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| ति गये ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ मूलभक्तमालिकेवर ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकालुंदर ॥ जेहीकेलीतेम्रियादासथोर ॥ महाहरिभक्त| +| . ` 
|| ४ |जाइले ॥ १९ ॥ तयांचेपरममित्रवर ॥ श्रीगोवर्धननामेंसुंदर ॥ भक्तमालेच्यारंगांतफार ॥ तयांचेंअंतरव्यापिलेंसे ॥ २० MY] 

| | प्रमामाजीनिमभहोऊन ॥ भक्तिमालेचेंकरितीगायन ॥ पटिसांभरिगावांजाण ॥ एकदागेलेयात्रेसी । २१॥ ॥ मू°चो०॥ मगमे श्री| | 
गोविंददेव जो ॥ तिनके दरसनको गमने जो ॥ तहां श्रीराधारमनपुजारी ॥ हरिप्रिय रसिक अनन्य सुभारी ॥२॥ ॥ टौ० ३ 
ओ०॥ मागांमाजीएकसंस्थान ॥ श्रीगोविद॒देवाचेंजाण ॥ तयाचेम्रेमेथ्यावयादर्शन ॥ गोवर्धननाथगेलेतेथ ॥ २२॥ तेथीलपुजा VI 
रीराधारमण ॥ श्रीहरीचेप्रियकरपूर्ण ॥ अनन्यत्वेभारीकरितीसेवन ॥ परमरसिकअसती ॥ २३॥ ॥ मू०चो०॥ तिनसु तिन्हे रा| (¢| 
खे अटकाय ॥ भक्तमाल्खनवेको चाय ॥ होन लगी तहां भकसुमाल ॥ जहां विराजत गोविंदलाल ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ म ४ 
क्तिमालेच्याश्रवणाविषयीं ॥ परमोत्साहतयाचेह्ृदयीं ॥ गोवर्भननाथजीसीपाहीं॥ घेतलेठेबून आग्रहं ॥ २४ ॥ तेहींट्याचेंप्रेमपाहन॥ | ४ 
| गोविदजीचेमंदिरीआपण ॥ भक्तिमालेचेंकरितीगायन ॥ ऐकावयाजनबहुयेती ॥ २५ ॥  ॥ मू०चो० ॥ कछुकदिना तो वाचत || 
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भये ॥ एनि सांभरिकी रामति गये ॥ यही कोल कीनो निर्धार ॥ पूरन करिहे बंगदति वार ॥ ४ ॥ Å festen anlal ` 


परीकांहींदिन ॥ भक्तिमालेबैकेलंगायन ॥ संपर्णतीनहोतांजाण॥ गोवर्धननाथगेळेसांभरीसी ॥ २६॥ राधारमणएंजान्यास ॥ ऐसें « | 
कबूलकेलेंसरस ॥ सांभरीहनयेतेवेळेस ॥ भक्तमालपूर्णकरुंयेथे ॥ २७॥ ॥ गू०चो०॥ रामति कर बगदे जब सही ॥ काल्हि EV | 
४: था तब कहिहे कही ॥ कहाते रही संभार सु नाही ॥ तब Å निसि ms माही॥ ५॥ ॥टी०ओ०॥ सांभरीसीयात्राकरू| | 

ॐ | ने ॥ परतोनितेथेंआलेआपण ॥ पन्हामिळवुनीश्रोतेसजन ॥ भक्तमालगावयाबेसले ॥ २८ ॥ कोठवरीकथाआलीजाण ॥ गोवर्षेन|| ॐ | 
५ |नाथानराहिलेंस्मरण ॥ नित्यतेकरितीपारायण ॥ यायोगेंध्याननराहिलें॥ २९॥ सर्वेश्रोत्यांसीकरितीप्रश्न ॥ परीनकथेचीकोणाआठव | ६ 
ण॥ ह्मणतीविसावाआजिघेऊन ॥ विचारेंकरूनआठवूं ॥ ३० ॥ मगतेदिवरशीराहिलेंपुराण ॥ तोंकायकरीजगजीवन ॥ स्वप्रामाजीप्र 6 
गटहोऊन ॥ कथाभागातेंषुचवी ॥ ३१ ॥ ॥म०चो० ॥ कही परजारीजीसो यही ॥ हमने सुनि मन देके सही ॥ श्रीरेदासभक्तकी å 
अहो ॥ कथा भई अब आंगे कहो ॥ ६॥ ॥ टी०ओ०॥ राधारमणएजारीजाण ॥ गोविंदजीचाभक्तपूर्ण ॥ तयाचेस्वर्भीप्रगट | ४ 


होऊन ॥ कायआपणबोलती ॥ ३२ ॥ मींआएलेंमनदेऊन ॥ भक्तिमालेचेंकेलेश्रवण ॥ रेदासभक्ताचेचरित्रजाण ॥ तेथवरकथाआली | (| * 
से ॥ ३३॥ त्यापुढेंआतांकरावेंगायन ॥ माइेवेधलेंअंतःकरण॥ निजभक्तांचेचरित्रींजाण ॥ प्रीतीअत्यंतजडलीसे ॥ ३४ ॥ ॥ * 
मू०दो०॥ सुनि पूजारीके दगन पानी ser अपार ॥ याके श्रोता आपहे यह कीनो निर्धार ॥ ७॥ ॥ टी०आओ० NTN 
करितांश्रवण ॥ कंठआलासेगहिविरोन ॥ नयनांतनएसेवाहेजीवन ॥ जयाचापारनसेची ॥ ३५ ॥ अंतरींनिर्धारकेलापूर्ण ॥ याचा | | 
श्रोताजगजीवन ॥ भक्तिमालहीधन्य॒धन्य ॥ अगाधमाहाल्यअसेईचें ॥ ३६ ॥ सर्वासीसांगिप्रीतीकरून॥ करितीजयजयकारसजन॥ | 
. ॥७ एकचिआनंदझालापूर्ण ॥ वेधलेमनभक्तिमालेसी ॥ ३७ ॥ ॥ श०चो* ॥ पुनि दूजो इतिहास सुनो अब॥ प्रियादास टीका की | & 
I att जब ॥ तब श्रीत्रजपरकंमा गये ॥ फिरतफिरत diea जा छये ॥॥। ॥टी०ओ०॥ ऐसाइतिहासझालाएक ॥ एनरपिसादरहोऊ | 





| ` ।नदेख ॥ इसराइतिहासअसेसम्यक ॥ परमकोतुकत्यामाजी ॥ ३८ ॥ जेब्हांप्रियादासानेंदेख ॥ मक्तिमालेवरमक्तिपूर्वक ॥ टीकाकेली 
erter ॥ परमसंतोषझालातेणें ॥ ३९ ॥ तेवेळींभक्तीकरोनिजाण ॥ ब्रजप्रदक्षणाकशवयालाएन ॥ प्रियादासजीगेलेआपण ॥ 
॥ | & शितावधीसंतबरोबरी ॥४०॥ यात्राकरीतफिरतफिरत ॥ होडलगांवीझालेप्रास ॥ तेथेंतयांचेंरमलेंचित्त ॥ ह्मणोनिआपणराहिले ॥ ४१ ॥ 
` |॥३॥ ॥मून्चो०॥ तहां श्रीलालदास सुमहंत ॥ जनसेवीअनन्य रसवंत ॥ सब समाज तिन राख्योसही ॥ भक्तमाल कहिये 
यह कही॥ <॥ ॥ टी०ओ० ॥ लालदासजीनामेंमहुत ॥ तेथेरहातहोतेसंत ॥ सजनसेवीमहारसवंत ॥ अनन्यभक्तश्रीहरीचा 
| 6 |॥ ४२ ॥ त्यानेंपरमप्रीतीकरुन॥ सर्वसजनांसहवर्तमान ॥ प्रियादासासीआग्रहेंकरून ॥ ठेऊनघेतटेसंस्थानी ॥ ४३ ॥ करजोडोनिक | 
Ha |रीविनंती ॥ भक्तमालेचीबहप्रीती ॥ कृपाकरोनीतरीमजवरती ॥ गायनकरोनिएकविजे ॥ een ॥ शू०चो ० ॥ भक्तमाल तहां 
बहिन सु लागी ॥ सुननि लगे सब लोग सभागी॥ एकदिन निसि तहां आये चोर॥ संबेबस्तु लीनी ठकठोर॥९॥ ॥ टी०ओ०॥ प्रियादा 
| | सिपरिसतांविनवण ॥ तयाचीप्रीतीपाहोनिपूर्ण ॥ भक्तमालेसीकरितीगायन॥ नित्यपुरणहोऊंलागलें ॥४५॥ कोणीजेतेथेंभाग्यवंत॥ श्र 
|® विणकरावयायेतीनित्य॥ तोंकायञ्ञालेअकस्मात॥ चमत्कारपरिसावा ॥४ ६॥ लालदासजीच्यामगंत ॥ एकेदिवर्सीरात्री आंत ॥ दाहापांच 
|| जणचोरयेत॥ सावडोनिघेतसकळवस्तु ॥४७॥ ।॥पू०चो०॥ ठकुरूंको लेते गये॥ हरिही किये कौठकनये ॥ प्रात भये सबही दुख छाये॥ 
. | |पियादासहूं अति अकुछाये॥१०॥ ॥ टी*ओ* ॥ त्यामाजीदेवहीगोळाकेले॥ सत्वरनिघोनिचोरगेले॥ देवेंचिनवी नकौत॒ककेलें ॥ ना | 
(a तरीछळीलकोणभक्तां ॥४८॥ तोंजाहलाप्रातःकाळ॥ मंगलारतीसीयेतीसकळ॥ पाइतीतोंमंदिरामाजीदयाळ॥ राधिका रमणनसेचि॥ ४ su 
p सर्वहीवस्तूंसहवर्तमान ॥ चोरासवेंगेलेदयावन॥ स्वीसीझालेंदःखगहंन ॥ लाळदासरुदनकरीतसे ॥५० प्रियादासहीकरीतळमळ ॥ अतिश | 
||, येसीहोयव्याकुळ॥ ह्मणेहोतअसतांभक्तमाळ॥ हाकायअनर्थजाहछा॥५१॥ Westen कथा कही न रसोई कीनी ॥ बहुरो या दुखमे म! 
| ¢ |तिदीनी॥ठाकुरको राजत न प्यारे॥ जाते चोरन संग पथारे॥9१॥ ॥टी०ओ॥ परमअंतरीखेंदहोऊन ॥ भक्तमालवाचणेंदिलेसोडून ॥| 
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बहुतढ़ःखामाजीपूर्ण ॥ मतीलोटूनदीधलीसे ॥ ५२ ॥ मनीद्यणतसेहीभक्तमाळ ॥ श्रीहरीसीनआवडेनिर्मळ ॥ ह्मणोनिचोरासवेंकेव 
ळ ॥ निघोनिगेलेवाटते ॥ ५३ ॥ जरीहेहरीसीनआवडेटीका ॥ धिग्रधिग्रआपणालांगोनिदेखा ॥ कायसुखआतांदाविजेलोकां ॥ प्रा 
| | णसत्वरसोडावे ॥ ५४ ॥ ऐसाअंतरींविचारकरून ॥ खानपानादिदिलेंसोडून ॥ स्वयंपाकहीनकेलाजाण ॥ खिन्नहोऊनबेसले ॥५५॥ 
| ॥ ॥मू०चो०॥तबतोश्रीमहत यो कही ॥ हरितो त्यागि गये मो सही॥ तुमह त्याग करोगे जोपे ॥ मेरीगत कहां व्हेहे तोपे॥ १ २॥ | 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ तेन्हांलालदासमहंतयेऊन ॥ प्रियादासाचेधरीचरण ॥ झुखानेंबोलेविनंतीकरून ॥ हेंकायआपणकरीतसा ॥ ५६॥ 
| „| ्रीहरीमजलाटाकोनिगेले ॥ यावरीतुह्मीहीयागोनिवहिले ॥ जातसांतरीआजियेवेळे ॥ गतीकायमाझीहोईलकी ॥ ५७॥ ॥ घू० | 
Le |चो० ॥ ताते हरिइछा मन दीजे ॥ कथा कहो रु रसोई कीजे ॥ तब श्रीम्रियादास याँ कही ॥ अवतो कथा न कहि हे सही ॥१ श 
॥॥ ॥ ठी०ओ० ॥ इकडेकांहीनलक्षदेऊन ॥ हरिच्छेवरीठेविजेमन ॥ चोरचिलागलेगोडमजहून ॥ ह्मणोनिसोडूनगेलेमजला ॥५<॥ 
| ६१ तरीठह्मीचकृपाकरून ॥ मजदीनासीकरिजेपावन ॥ श्रीभक्तमालाकरावीगायन ॥ पाकसारूनिभोजनकीजे ॥ ५९ ॥ तेव्हांभियादास 
|ॐ ऐसेंबोलती॥ नवाचणेंभक्तमालानिश्चिती ॥ श्रीहरीच्यानआवडेचित्ती ॥ मगकांब्रथाचिवाचावें ॥ ६०॥ ॥ मून्चो०॥ श्रीनाभा| 
+ | शी यों वरनी एन ॥ जो जनको प्यारे हरिके उन ॥ त्यां जनके उन प्यारे महा ॥ हे हरिहूंको कहिये कहा ॥ 9९॥ MÅ 
|| ओ ॥ परीएकआश्रर्यवाटेप्रण ॥ ऐसेनाभाजीनेकेलेवर्णन ॥ भगवद्भक्तासीजेसेजाण ॥ श्रीहरीचेएणआवडती ॥ ६१ ॥ तैसियाचप | 
|¢ रीश्रीहरीप्रती ॥ भक्तांचेणणमहाआवडती ॥ आजिकायहेझालीरीती ॥ कांहीनबोल्वेमजआतां ॥ ६९॥ ॥ मू०चो०॥ ये अब 
o Sja झूट झलकात ॥ ताते कहां सु मिथ्या बात ॥ यो सबदिन संब भूखे रहे ॥ हरि तब चोरनसो यो कहे ॥ १५॥ ॥ टी० 
ette Nl निजभक्ताचेशणबइत ॥ श्रीहरीसीगोडलागेत ॥ आतांहेसवेहीअसत्यवाटत ॥ ऐसियाप्रकारावरोनियां ॥ ६३॥ नाभाजीजे| 
` || बोलिलेगोष्ट ॥ यावरूनमिथ्यावाटेस्पष्ट ॥ यापरीदिनभरकरीतकष्ट ॥ प्रियादासराहिलेउपवासीं ॥ ६४ ॥ तेशाचपरीहोवोनिसिन्न ॥ उ| 
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॥ ३॥ 


वासीरा हिलेसकळसजन ॥ तोकायतिकडेझालेजाण ॥ सादरश्रवणकरावें ॥ ६५ ॥ रात्रोचोरानींचोरीकरून ॥ जेहरीसीगेलेवेऊन ॥ | 2 

अपलाल्याघरी जाऊन ॥ नित्यकृत्यसारुननिजले ॥ ६६ ॥ तोंकायकरीजगजीवन ॥ स्वप्रींसवौच्याप्रगटहोऊन ॥ ऐसियापरीकरीभा | ४ 

षण ॥ जेणेतेइजेनभयपावती॥६७॥ ॥गू०्चो०॥ मोंहि जहाँको तहां करि आवो॥ नातरु तुम बहते इख पावो॥ इहरे दुःख Fant) (|| 
र॥ चोहर इःख डारुंगो तुमपर॥१६॥ ॥ टी ०ओ०॥ जेथोनिमजलाचोरूनआणिलें॥ तेथेंचिनेऊनघालावहिलें ॥ नातरीसकळहीतुद्यीये। » | 
वेळे ॥ दुःखबहुतपावाळ ॥ ६८ ॥ तुह्यीचोरोनियेथेंआणिलें ॥ इप्पटमजवरीदुःखपडलें ॥ जरीनपोहोंचवोनयालवहिलें ॥ चोपटतुह्यां | ४ 
वरीघालीनदुःखा ॥ ६९॥ ॥ मून्चो० ॥ एक मोभक्त रहे दुख माही ॥ पुनि मे भक्तमाल सुनि नाही ॥ सुनि यह चोर उठे अ | 
घिरात ॥ ठाङरको ले हरषत गात ॥ १७॥ ॥ टी०ओ० ॥ एकतेंएसियापरीइःख ॥ भक्तउपाशीराहिलेसकळिक ॥ इसरेंभक्तमा | * 
लसम्यक ॥ नाहीसंपरणएकिली ॥ ७० ॥ ऐसेंस्वप्रपडतांसत्वर ॥ घाबरोनियांउउलेचोर॥ कोणासीहीनधरवेधीर ॥ प्रेमानेंअंतरव्यापि| 2 
ळ॑ ॥ ७१॥ ह्यणतीसंतांचामहिमाउड्गट ॥ आपणतयांशींकरितांकपट ॥ स्वप्नींभेटलावेकुंठपीठ ॥ जोकांइर्घटयोगियांसी ॥७२॥ जरीकां | ४ 
भावेंकरितांसिवन ॥ कायफलप्राहोईलजाण॥ याचापारनपावेपूर्ण ॥ धन्यमहिंमानसंतांचें ॥७३॥ मगमिळोनियांसकळचोर॥ ठेवोनिपा | * 
लखीमाजी श्री पर Il चालिलेहोडलगांवीसलर ll हषितगात्रतेधवां ॥७४॥ n go चो ०॥ गावत बजवत नाचत आये ॥ संग सवै साम 
ग्रीलाये॥ प्रात होन पायो नहि सहि॥ इक द्विज आइ सबनिसो कही ॥9८॥ ॥ टी ०ओ०॥ अनेकवायेंवाजवीत॥ प्रेमेंकरोनिगातनाच 
त ॥ होडलगांवीझालेप्राप्त ॥ परमानंदेकरोनियां॥ ७५ ॥ जितुकीसासग्रीहोतीनेली ॥ तिठुकीसवेहीसबेंआणिली ॥ प्रातःकाळनहो 


# | तासमूळी ॥ गांवाजवळींपातले॥७६॥ तॉसकळांसीयेतांइरोन॥ एकाविप्रानेंपाहिलेंजाण॥ लगबगेंतोधांवतयेऊन॥ सांगेसकळहीसंतां 
| l सी ॥७७॥ ॥मू० चो०॥ चोर सिहारे ठाकुर लावत ॥ गावत बजवत नाचत आवत॥ छनि साधु निपट हरषाये॥ गावत नाचन सन्छुख 
॥४॥धाये ॥१९॥ ॥ टी०ओ० ॥ तुमच्यादेवासीघेऊनसत्वर ॥ प्रेमेंवायरेवाजवीतसुंद्र ॥ गातनाचतयेतीचोर॥ गांवाच्याजवळीपातले 
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है Å EN EE. | 
| ३ ॥ ७७ ॥ एसेंबिग्राचेषकतावचन ॥ परमहर्पेकरोनिसजन॥ अंगवद्चातेउडवीतजाण ॥ गातनाचतपुढेवांवळे ॥ ७८॥ ॥ मू्चो०॥ 
| छधिबुधि गये प्रेममे छये ॥ जाइ पाइपर लपरत भये ॥ चोर कछू कही सकत न बतिया॥ ग भरि आवत फाटत छतिया ॥२०॥ ॥ 
å In åre siten शुद्िङद्दीविसरोनिजाण ॥ प्रेमामाजीझालेनिमम ॥ देवाच्याआणिचोराच्याजाण ॥ पायांवरलोळतीजावोनियां ॥७९॥ 
$ | ऐसेसंतांचेमेमपाहन ॥ आणिजेहरीनेंदिधलेस्वभ ॥ म्नीतयाचाआठवहोऊन ॥ गरिवरूनआछँचोरांसी ॥ <०॥ कांहीतयासीनबोल 
|| rare नेत्रींभरीनियेतसेजळ ॥ हृदयफाटोनिजातसेकेवळ ॥ प्रेमाचागोधळमातला ॥ <१॥ ॥ मूशचो० ॥ आसु पोछि कछुक 
५ (जब कहे ॥ छथि आये इनिएनि जकि रहे॥ कहन लगे इरि यंह हे कही॥ दहरे इःख परे मो सही ॥ २१॥ ॥ टी०ओ० ॥ म॒ 
y qisa ॥ चोरजोंसांगतीवर्तमान ॥ तोंदेवभक्ताचेप्रेंमआठवोन ॥ पुनरपिस्तव्धराहती ॥ <a ॥ ऐसियाचपरीकथितांदृत्त ॥ 
y वारंवारतेराहतीस्तब्ध ॥ मगआवरोनियांग्रेमअइत ॥ सांगूंलागलेवृत्तांतासी ॥ <a ॥ AAA ॥ ऐसीआह्यांसीकथि 
| लीगोष्ट ॥ मजवरीदःखपडलेंइप्पट ॥ तेणेमजचेननपडेची ॥ ८४॥ ॥ मू०चो० Na ÅR दःख अव भलो॥ व्हें नातरु मोही 
| 





ले चलो ॥ एकतो भयो दःख अति यही ॥ मेरे जन रहे satan ॥ टी०ओ० ॥ तरीतह्यांवरीढःखचोपट ॥ आतांउत्तम 

IY होईलस्पष्ट ॥.नातरीमजळाघेऊनझटपट ॥ होडलगांवासीचलावें ॥ <५ ॥ एकहेंअतिशयेंदःखझाळें ॥ माशेसजनउपाशीराहिले ॥ ते 
I णेमीअंतरीबहतळमळें ॥ कारयतेंसांगूंतुह्मांसी ॥८६॥ ॥पमू०्चो०॥ दूजों बडो दुःख इह लहो ॥ भक्तमाल हम सुनी न अहो॥ छनि यह| 
| & बात 84 सरझाये ॥ भई at हिये सिराये॥ २३॥ ॥ टी०ओ० ॥ इसरेंथोरहेंपावलेंदःख ॥ अहोमीनऐकिलीभक्तमाल्सम्यक ॥ 

VI मध्येंचिखंडितराहिलीदेख ॥ -नाहींसंप्रणजाहली ॥ <७॥ सकळांनींतेऐकतांगोष्ट ॥ प्रेमेंग्याकळहोवोनिउडधट ॥ भूवरीशूच्छितपडलेनी | y 
- | 7 ॥ परमसुखहृदईजाहलें ॥ << ॥  ॥मू०चो० ॥ रह लाये बड उत्सव कीनो ॥ सबको मन हरिचरितन भीनो ॥ याके श्रोता 
| $| हे हरि आप ॥ सबनि जानि यह तजिदयी ताप ॥ २४ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ उत्साहकरोनियांपरम ॥ घरींआणिलेमेघऱ्याम ॥ हरी 
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च्याचरित्रामाजीउत्तम ॥ सकळाचेंमनभीजलें॥ ८९ ॥ याचाश्रोताश्रीहरीआपण ॥ सवीनींजाणोनिघेतलेंपूर्ण ॥ भक्तिमालेवरीजडलें 
मन ॥ सोडोनिदीधलेंविकल्पतापा ॥ ९० ॥ ॥म०दो० ॥ हाथकंकनही आरसी कहा दिखाऊं माहि ॥ हरि श्रोता बिनु सबनिके 

यों मन अटके नाही ॥ ८॥ ॥टी०ओ०॥ हातामाजीअसतांकंकण ॥ कासयादाविलेंपाहिजेदर्पण ॥ श्रीहरीश्रोताअसल्यावांचु 
न ॥ मनसकळांचेंनवेषेइतुकें ॥ ९१ ॥ केसाहीकांअसोइजेन॥ भक्तिमारेचेंहोतांदर्शन ॥ तत्काळद्रवेअंतःकरण ॥ श्रीहरीश्रोताह्मणू 
नी ॥ ९२॥ असोहेवणिलेइतिहासदोन ॥ यावरूनिश्रोताश्रीहरीपर्ण ॥ भक्तिमालेचेंमाहात्यजाण ॥ कितीह्मणूनवणावें ॥ ९३॥ 
॥ ॥ मू०चो०॥ श्रोतावक्ताके फ़ल सोई ॥ कापे कही आवतहे जोई ॥ जो लिखाइ उर राखे याही ॥ अंतमे कृष्णप्राप्त होड ता 
ही॥२५॥ ॥ टी०ओ ० ॥ भक्तमालजोकरीलपठण ॥ आणिकरीलजोकोणीश्रवण ॥ त्याचेंइवुकेफलसंपूर्ण ॥ होईलवर्णनकोणा 
tt ॥ ९४ ॥ परंतुनुसतीचपोथीलिहून ॥ जोकोणीहृदयींधरीलठेवून ॥ श्रीकृष्णाचीप्राप्तीपर्ण ॥ अंतींहोईलतयासी ॥ ९५ ॥ ॥ 
पू०चो० ॥ तहां एक सुनियो इतिहास ॥ आयो कोउ प्रियादासजी पास ॥ तिन कहि भक्तमाल जो आय ॥ हे प्रभु दीजे मोहि 
लिखाय ॥ २६॥ ॥ टी०ओ० ॥ भक्तिमालेचेंपुस्तकलिहून ॥ कोणपावलावेकुंठसदन ॥ याविषयींएकइतिहासजाण॥ असेतोश्रवण 
करावा ॥ ९६ ॥ कोणीएकनरअज्ञानकेवछ ॥ प्रियादासजीच्यायेऊनजवळ ॥ जोडोनियांनिजहस्तकमळ ॥ यापरीबोलिलातयांसी 
। ९७॥ आपणालागींभक्तमाळ ॥ सुखपाठजरीयेतअसेल ॥ तरीतेमजलालिइूननिर्मळ ॥ कृपाकरोनिदीजेप्रू ॥ ९८॥ goly) 
चो० ॥ तिननि ताहि कहि हां सुखरास ॥ कहन gaa करिहो अभ्यास ॥ तिन कहि मे न ag कहिजानो ॥ सुनिवेहकी nfa | | 
न्‌ Å पहिचानो ॥ २७॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐकोनितयाच्यावचनासी ॥ प्रियादासाच्याहर्षमानसीं ॥ तयासीह्मणतीहेसुखराशी ॥ बरें $ ॥ 9 ॥ 
माठजलासांगतों॥ ९९ ॥ घोकणेंजरीवूंधेधोळून ॥ अथवाकरूनवेई श्रवण ॥ जोकां अभ्यासआहेकरण ॥ तोमीठ॒जलासांगतों॥ १ ० ० o 
तोह्मणेकेसेंकरावेंपठण ॥ हुनकांहीमीजाणेंपूण ॥ आणिकवण्यापरीकीजेश्रवण॥ गतीनओळखेंयाचीमी ॥ १॥ geene] 
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प्‌ कही तो करिहो कहा ॥ तिन इक बात कही तब महा ॥ हे महाराज मे सो व्यवहारी ॥ ग्रहकामनमें अटको भारी॥ २८॥ MEN | 
ॐ | टी ओ ° ॥ तुह्यीतोनिश्रयकरालकथन ॥ त्यासीमीकायकरूंजाण ॥ महाआश्रर्याचीगोश्तेणें ॥ केलीनिवेदनग्रियादासा ॥ २॥ अ। 2 
होमहाराजऐकासलरी ॥ सदासक्तमीअसेंव्यवहारी ॥ घरकार्यीतरंतलोंभारी ॥ नसेक्षणभरीअवधीमज ॥ ३॥ ॥ मून्चो०॥ साधु ४ 
संगको नहि कोउ घरी ॥ ताते मे यह मनमे धरी ॥ मरतीबार हियेपे धरिहो॥ इतने साधुन संग उबरिहों ॥२९॥ uåestre nt 
कांहींसत्संगधरिजेनिका ॥ ऐसीकोणतीनसेचिघटिका ॥ त्यावरोनिमीमनींनेटका ॥ ऐसाविचारधरिलासे ॥ ४ ॥ भक्तिमारेचेंऽ|| + | 
स्तकजाण ॥ आपणापाखनध्यावेंलिहन ॥ अंतकाळींच्यासमयींपूर्ण ॥ धारणकरीनह्ृदयावरी ॥ ५ ॥ इतुक्याचकीयोगेकरून ॥ संत | | 
संगतीघडेल्पूर्ण ॥ निजधामासीहोईलगमन ॥ यमपाशबंधनेंतुटतील ॥६॥ ॥ ग०चो० ॥ सुनि यह बात नेत्र भरि आये na 
इत बढाई करी सुख छाये ॥ ताको पोथी दई लिखाय ॥ सो ले घर गमन्यो सुख पाय ॥३०॥ ॥ टी०ओ० ॥ भ्ियादासेतेऐकतां| | 
वचन ॥ तत्काळआलेनेत्रभरून ॥ अंतःकरणींसुखव्याप्रन ॥ स्तवनवहतकेलेंत्यावें ॥ ७ ॥ ह्मणतीजेसानिश्रयपूर्ण ॥ तैसाचिपावेळज I | 
गजीन ॥ मगतयासीपोथीलिहून ॥ भक्तिमालेचीदीधली ॥ < ॥ मगतोमोठेसुखपावोन ॥ गेळापुस्तकघरींवेऊन ॥ जैसातयाचानिश्र | 
यपूर्ण ॥ तेसेचिषङ्नआलेतया ॥ ९॥ ॥ मू०चो० ॥ अहकारजमे अट्क्यो भारी ॥ आई ताहि मीच भयकारी ॥ जमके दूत |$ | 
आय दबायो ॥ दयो त्रास इनि कंठ रुकायो ॥ ३१॥ ॥ टी०ओ०॥ यावतआपल्याजनमपर्यंत ॥ गुंतलाभारीग्रहकायार्थ ॥||५ 
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[तयासीआलाअंत ॥ जोकाभयंकरजगासी ॥११०॥ यमरायाचेदूतआले ॥ बळेंकरोनियांतयादाबिलें ॥ ऐसियाप्रकारानेंत्रासिलें ॥ ||| 
तरेशेधिळेंकंगासी ॥ ११॥ ॥ rette ॥ बेटा पोते ढिंग बिललात ॥ नेननसे दे कही सुंबात ॥ भक्तिमालकी पोथी लाये ॥| | 
मो छातीसो देइ लगाये ॥ २२॥ ॥ टी०ओ०॥ एसेपाइनित्याचेंनिदान ॥ पत्रादीनावूजवळ्येऊन॥ दीपैस्वरानेंकरितीरुदन॥ | & 


झणतीसांहूनचालिलां ॥ १२॥ कंगावरोधझालाह्यणोन ॥ यासीकांहीनवोलवेवचन ॥ मगनेत्रांच्याखुणेकरून ॥ उत्तमगोष्टसांगीत||४|| . | 
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dte Å ली ॥ १३ ॥ भक्तिमालेचीपोथीआणून ॥ माझेहृदयासीठेवालावून ॥ एवटाउपकारकरापूर्ण ॥ तेणेमीपावनहोईनकी ॥ १४ å ॥ ॥ 
OG मून्चो०॥ तेउ लाय पोथीरसभरी ॥ मरतपिताके हियमे धरी I is 2 धरत हि यमके दूत ee यों ॥ छरनके आये कायर ज्यों ॥३२॥ 
$ |॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐसेतयाचेंवचनऐकोन ॥ पत्रापादिसकळधांवोन ॥ रसभरिततीपोथीजाण ॥ भक्तिमालेचीआणिली ॥ १५॥ 


|§ मरणोन्सुखजोंझालापिता ॥ तयाचेहृदयावरीतत््वता ॥ ठेविलेभक्तिमाल्ग्रंथा ॥ तोंकायझालाचुमत्कार ॥ १६ ॥ पृस्तकठेवितांहदया 


` [वरी ॥ यमदूतऐसेपळालेदूरी ॥ जेसेशूरासीरणाभीतरी ॥ येतांचिपळतीभेकड ॥१७॥ ॥ मूशचो०॥ कंठ खुलो नेननी जल as ॥ 


$ हरेकृष्णगोविद उचारो ॥ उनि सब भक्त न दरसन दीनो ॥ हिये मांझ आनंद ख॒ भोनो ॥ ३४॥ ॥ ठी०ओ० ॥ तत्काळकंठ 


. ॥७ |ालामोकळा ॥ नेत्रांतनअश्रुवाहतीदळढळां ॥ ररेकृूष्णगोविंदतवयेवेळा ॥ मुखानेकेलाउचार ॥ १८ ॥ तोंकायंचमत्कारझाळाजाण ॥ Å 
. | (| सकळसंतांनींदिलेंदशन ॥ हृदयामाजीआनंदपर्ण ॥ व्यापोनिगेलातिधवां ॥ १९ ॥  ॥ मू°चो०॥ सुत हरखे पनि पूछी अहो॥ 
|® कहा भयो सो हमसो कहो ॥ तिन कहि जमदूतनि इख दीनो॥ भक्तनि आय उवार मे लीनो ॥ ३५॥ ॥ टी०ओ*०॥ ऐसापाहो| 
. |. नितोप्रकार ॥ उत्रादिकांसी आनंदफार ॥सर्वेहीमिळोनिएसतीसत्वर॥ कायझाटेंतेसांगाआह्यां ॥१२०॥ तेव्हांतोसांगेसवकोतुक ॥ यम 
i इतानीदिषलेइःख॥ भगवद्धक्तांनीयेडनसम्यक ॥ घेतलेमजलासोडवोनी ॥ २१ ॥ ॥ este Nl नामदेव रदास कवीर॥ धना 
` |® सन पीपा अतिधीर॥ राडे मोसो कहते बात ॥ हमरे संग अवो हे तात ॥ ३६॥ ॥ टी०ओ०॥ नामदेवरेदासकबीर ॥ घना | 
|| 4 सेनपीपाअतिधीर ॥ उभेराहोनिमजसमोर ॥ कायतेगोष्टबोलती ॥ २९ ॥ आसुचियासंगेंम्ेमळा ॥ ठुवांचलावेयेचिवेळा ॥ ऐसेंह्णती 
aat ॥ परमप्रीतीकरूनी ॥ २३॥ ॥ मून्चो०॥ सो मे अब उनके संग Set ॥ जमदूतनको सख न चितेंहो ॥ यह कही रा 
renn उच्चारत ॥ नेंन मूंदि हरि उरमे धारत ॥ ३७ ॥ टी०ओ० ॥ तरीमीसांच्यासवेंआपण ॥ प्रेमेंआतांकरीनगमन ॥ यमदूता | 
. |® |चेंवदनजाण ॥ नपाहेचिकदापी ॥ २४ ॥ ऐसेसवीसीभाषणकरून ॥ रामकृष्णनामउच्चारून ॥ नयनज्ञांकोनिहरीचेध्यान ॥ हृदयामा | 
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जीजोकरी ॥ २५॥ ॥ म०चो० ॥ प्राण त्यागि «fet मिलि गयो ॥ बेटनिको अतिही सुख भयो ॥ तबते तिननि नेम यह भ | ४ 


| | ज्यो ॥ तिन कोऊ कुलमे तन तज्यो ॥३८॥ ॥ टी०ओ०॥ तितुक्यामाजीप्राणसोइन ॥ हरीचेरुपांतझालालीन ॥ पत्रादिकांसीतेंपा | 
|e | हन ॥ अत्यंतछुखजाहरें॥२६॥ तयादिवसापासोनिजांण॥ तेहींनियमहाकेलाधारण॥ कुलामाजीजोपावेनिधन॥ जेव्हांयजीतनिजदे 
$ हा॥२७॥ ॥ मू०्चो० ॥ तिन faa धऱ्यो अंथ यह लक्षो ॥ तुलसी चरणाशत सुख दयो ॥ तिनको कुटुंब बननको आयो ॥ { 
जिननि संबे यह चरित छनायो ॥ ३९॥ ॥ टी०ओ०॥ भंक्तमालहासुंदरग्रंथ ॥ हृदयावरीतेधारणकरीत ॥ वदनींतुलसीचरणा |, 

मृत ॥ प्रेमेंकरोनिदेतगेले ॥ २८ ॥ तेशाचपरीकितीएकांचा ॥ उडारझालाकुलप॒रुषांचा ॥ एकदापरिवास्याकलींचा ॥ यात्रेसी | 

$ | आलाइंदावनीं ॥२९॥ वेष्णवदासह्मणती आपण॥परिवारमेटलातो आह्यांयेऊन ॥ तेईीहेंसकळचरित्रजाण॥ संतसमाजीएकविरू॥१३०॥| & 

| y ॥ ॥मू्चो०॥ सो हम लिखन कियोहे सही ॥ ओर कहो महिमा कहां रही ॥ शेषसहससख जिन गावे उुणि ॥ सोउ उनि चरणरेण | ४ 
y 


i जाचे सुनि॥ १० ॥ losen Wiii ES ॥ हणोनिमाहात्यांतलिहोनठेविलें॥ याहूनविशेषमहिमावहिलें॥ सां | (| 
गाकायतोराहिला ॥ ३१ ॥ सहस्रसुखेकरोनिशेष ॥ जयाचेसहुणगाईविशेष ॥ तोविपरिसाश्रीजगन्निवास॥ याचितपदरजभक्ताचे ॥ | 5 
jngan ॥ मूश्चो० u आपते अधिक दासको गावे ॥ जनकी महिमा का कहि आवें ॥ अब याके श्रोता वक्ता छनि ॥ उत्त |४ 
la दोइ इन इकमे एनि ॥ ४१॥ ॥ टी०ओ०॥ आपणाइनिश्रीहरिअधिक ॥ दासांचीकीतींगाइसम्यक ॥ तेव्हांसंतांचामहिमा ||| 
g देख ॥ कितीह्मणोनवर्णवेहो ॥ ३३ ॥ भक्तिमालेचाश्रोतावक्ता ॥ दोन्हीउत्तमअसतीतत्त्वता ॥ जरीत्यामाजीएकासन्यूनता ॥ तेणेप्े «| 
Å न तकत स ॥ म्‌०छ० ॥ पछपात धनचाहनी उनि श्रोताहिन जाने ॥ प्रश्न ताहि उत्तर न देहि फेरि नहि सन्मा | ४ 
y 


नि ॥ मूर्तिबांधिकेवात मूर्ख हिय धरि न सके एनि ॥ संबैशास्र-पढ़ि लिये सार नाहिन लीनो गुन ॥ पळत बात रिसाय अति छिमा || 


।नाहि जाके दिले॥ बहुत पाप श्रोता करे तो ऐसो वक्ता मिले ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ श्रोत्यावक्याउभयतांत ॥ एकविपरीत | $| 





असल्यासत्य ॥ त्यामाजीनठसेभावार्थ ॥ ऐकार्तेलक्षणसांगतों ॥ ३५ ॥ नसांगतांचितासर्यार्थ ॥ निजबोलाचाधरीपक्षपात ॥ धनाशा T 
| स्थापोनियांचित्तांत ॥ एराणकथीतोहीनवक्ता ॥ ३६ ॥ श्रोत्याचेंनजाणतांअंतःकरण ॥ भठतेचकांहीकरीभाषण ॥ प्रश्नकरितांतया y | 
ul लागून ॥ नदेउत्तरसन्मानेसी ॥ ३७ ॥ एखादामूसश्रोताजाण ॥ ज्यासीनसत्वरउमजेभाषण ॥ स्पष्टार्थाचीमूतिबांधून ॥ ठसवूनशकेउ | | 

o RTT ॥ ३८॥ सकलहीशाख्रकेलींपठण ॥ त्यांतीलसारनघेतलेगुण ॥ एखादीगोश्एसतांजाण ॥ क्रोधअत्यंतभरेज्यासी ॥ ३९ ॥| € | 
NN ।जयाचियाअंतःकरणांत ॥ क्षमानसेचियत्किचित ॥ श्रोताकरीजेदोषबहुत ॥ यापरीवक्तामिळेयासी ॥ १४० ॥ ॥ ग्ून्चो>॥ हम। | 
Mar दोष कहे वक्ताके ॥ एनि ओर सु बरनो श्रोताके ॥ ४२॥ ॥ टी०ओ०॥ वैष्णवदासबोलेवाचे ॥ आसुच्यासारिख्याहीनव || 
|® | त्याचे ॥ दोषइतुकेकथिलेसाचे ॥ आतांश्रोत्याचेवर्णनकरितां ॥ ४१॥ ॥ मू०७०॥ अन्यमना इंग लोल पदनछेदक असमंज | ४ 
. | स॥ स्थित अधीर vaks पलक झपके निद्राबस ॥ प्रश्चप्रसंग न मिले मधुर अनुमोदन अक्रिय ॥ वाद रसिकछहर अनभिज्ञ अ|& 
erte अप्रिय ॥ रसिकअनन्यबिसासमति बादअनुभव सकृत ॥ दशदोषरहित श्रोता मिले तो उज्बल रस बरषे अमृत ॥ २॥ MY 
i frosten करितबेसलाअसतांश्रवण ॥ इसरीकडेधांवेमन ॥ तेणेंतरलितहोतीनयन ॥ हीनतोश्रोताजाणावा ॥ २२ ॥ वक्ताउच्चारी | / 
. ७ कांहींपद ॥ येरुतयाचाकरीछेद ॥ एकतोकेवळमूखशुद्ध ॥ कांहींचउमजनसेत्यासी ॥ ४३ ॥ अतिशयेंसीचंचळएक ॥ धीरनधरोनि||# 
. || बैसेसम्यक ॥ बभिरश्रवणासीनसेठीक ॥ आणीकलक्षणपरिसावें ॥ ४४ ॥ निद्रे्यावश्यहोऊनिपाहीं ॥ पापण्यालावूनडुकल्याघेई ॥ क || 
. ||( थाऐकतांप्रसंगकांही ॥ नमिळेपश्नंकरावया ॥ ४५ ॥ कांहींउत्तमअर्थऐकून ॥ नकरीचमधुरअनुमोदन ॥ एकतोएसाश्रोताइर्जन ॥ क ||,6| 
|| |थारसभंगकरीतसे ॥ ४६॥ श्रोतावक्तारसिकविशेष ॥ व्यापोनिराहिलाअसतांखुरस ॥ नजाणतांसुख्यतासर्यास ॥ अमियभाषणेंवा | # | 
. |` |दघाली॥ ४७॥ कोणीभावार्थीश्रोतारसिक ॥ अनन्यविशासेऐकतांसम्यक ॥ विपरीतअनुभवदावोनिदेख ॥ तयाच्यामतीतवादघा | ४ 
let ॥ ४८ ॥ यापरीचेहेमहादशदोष ॥ येणेंसीरहीतजोश्रोतासुरस ॥ कीर्तनामाजीमिळतांविशेष ॥ निर्मलअमृतरसवषें ॥ २९॥ श्रो ४ 
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तावक्तादोन्हीसरंस ॥ असतांओढवेरंगविशेष ॥ भुतीनेंवणिळेंज्याफळास ॥ तेसंपूर्णमिळेतेथे ॥ १५० ॥ ॥ बुश्चो० ॥ श्रीप्रिया 
दास अतिही सुखकारी ॥ भक्तमालटीका बिस्तारी ॥ तिनको पोत्र परम रंगभीनो॥ नाम वैष्णवीदास स कीनो॥ तिन गुरुसाधुकृपाते 


å कीनी ॥ भक्तिमालमाइात्य कहि दीनी ॥ ९२॥ ॥ टी०ओ०॥ असोहेमक्तिमालेचेमाहात्य ॥ जेहीवर्णनकेलेंउत्तम ॥ त्याचीपरं 
४ || प्राआणीकनाम ॥ परिसाकथनकरीतसें ॥ ५१ ॥ श्रीप्रियादाससजनथोर ॥ तेहींजनांसीअतिसुखकर ॥ भक्तिमालेचीटीकासुंदर ॥ 
उत्तमप्रकारेंविस्तारिडी ॥५२॥ तयाचेनांतृभक्तउत्तम ॥ याचिरंगांतरंगलेपरम ॥ वैष्णवदासतयाचेंनाम ॥ सजनींमिळूनठेविळें ॥ ५३॥ 
तिहींसडुरूसाधुकपेनें ॥ तीन्हीकथात्याकेल्यावर्णन ॥ भक्तिमालेचेंमाहास्यपूर्ण ॥ दिधलेंकथोनसवेही ॥ ५१॥ ॥ मू*्दो०॥ भक्ति 
मालके गंधको लेत भक्त अलि आय ॥ भेक बिसुख टिंगही रहे रहे कीच छपटाय ॥ ९ ॥ टी०ओ० ॥ भक्तिमालेचासुगंधसु 
दर ॥ धांवोनिघेतीभक्तभ्रमर ॥ अभक्तमंडूकराहीनिजवळ ॥ विकल्पकर्दमींलोळती ॥ ५५ ॥ ॥ मू०चो०॥ जो या महात्म्यमे 


/|चित लावे Pa । सोतो परमधाम पद पावे ॥ जब श्रीभक्तमाल मन देय ॥ ताते येही निरंतर सेय ॥ ४९॥ . ॥ ठी०ओ० ॥ जो 

यामाहात्मींलावीलचित्त ॥ परमधामपदपावेलसत्य ॥ आणीकएकऐकारीत ॥ आश्र्यकारकअसेकी ॥ ५६ ॥ जेवेळींआपल्याप्रीती 
करून ॥ श्रीभक्तमालेसीदेईलमन ॥ मगतोनिरंतरकरीलसेवन ॥ नसोडीतिजलाकदापी ॥ ५७ ॥ असोयापरीमाहात्यवहिलें॥ वेष्ण 
वदासेंवर्णनकेलें ॥ त्यावरीटीकासहुरुबढें ॥ मार्तडंदीनेवाणिळी ॥ १५८॥  ॥ श्रीजर्यंबकेथरापणमस्तु vern UA 
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A अथभक्तमालाएक॥ 


> 


॥ श्रीगणेशायनमः॥ समस्तभक्तवर्यजींतमूतिमंतराहती ॥ ईश्वरासबहृतमान्यह्मणोनिईसवोलती ॥ पाठमात्रकेलियाजिभक्तिरूपदा | 
यिका ॥ नमोनमोप्रसन्नहोइमातभक्तमालिका ॥ १ ॥ अग्रदासकीलदासदासनाभाजीकृती ॥ मूळछप्पछंदबंधप्रथमही असेकृती ॥ ईश | 0 
भक्तिहेंचिहेमशोधनेकपड्टिका ॥ नमोनमोप्रसन्नहोइमातभक्तमालिका ॥ २ ॥ गंमिरार्थविशदव्हावयाकबीतछंदिका ॥ प्रियादा |® | 
समक्तरजत्यांचिहीकृतीटिका ॥ यमकअलंकारअजुप्रासस्सदीधिका ॥ नमोनमोप्रसन्नहोइमातभक्तमालिका ॥ ३॥ विनाभक्तमा || 
लभक्तिरूपअतिदूरअसे ॥ ऐसेेवचनसंतबोछुनीविनवीतसे ॥ भवसमद्रपारव्हावयासदीधनाविका ॥ नमोनमोग्रसन्नहोइमातभक्तमाछि || 
का ॥ ४ ॥ नियमनित्यजोधरूनिभक्तमालवाचङ्‌॥ आपणचिदेवत्याजवळिहोययाचकू॥ अशीअभीध्अथेजीस्ववाचकासदायिका ॥ न | ६ 
मोनमोप्रसन्नहोइमातभक्तमालिका ॥ ५ ॥ भक्तमालएस्तकासवंइनीकरीएजा ॥ नाहिंयासमानआनएण्यवानहोइजा ॥ यासवंइनीह्य | & 
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PN श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ श्रीसहुरुभ्योनमः ॥ अनंतकोटिसाधुभ्योनमः ॥ श्रीशंकरायनमः ॥ श्रीरामचंद्रायनमः ॥ ५ | 
9 | श्रीएकाजनादैनायनमः ॥ ओवी ॥ ॐनमोगणपतिआदिकर्ता ॥ सकलजीवांसीबुद्धिदाता ॥ प्रसन्नहोवोनिकृपावंता ॥ हरिभक्त 6 
a | कथाप्रकाशवीं ॥ १॥ शुतिस्म्ृतिअवयवांग ॥ षइंदर्शनहेसुजाभाग ॥ पदबंधहेचिव्रसांग ॥ तर्कसवेगफरशतुझा ॥ U नीतिहा 
§ || चिअंकुशदेख ॥ वेदांतहातींशोभेमोदक ॥ बोधरूपीदेतएक ॥ बुद्ीसीविवेकदेईमज ॥ ३ ॥ नमोसरस्वतींआदिमाता॥ अह्ीउद्भव | 
(| असेतत्त्ता ॥ कृपाकरोनिमजअनाथा ॥ सुखीसंतकथावदवावी ॥ ४ ॥ नमोसहुरुगंगाधरा ॥ अविद्याकल्पनापापहरा ॥ सद्विद्य | ५ 
# | च्यादातारा॥ मजपामराउडरीं॥ S गर्जगजोनितुझेंनाम ॥ गायनकरी जो सप्रेम ॥ धन्यतयाचानरजन्म ॥ तोचिउत्तमरत्रवंशहेमी ॥६॥ | है| 
y वूंहस्तठेविसीज्याचेशिरीं ॥ तोचिपावेअविनाशपुरी ॥ आतांकृपाकरोनिमजवरी ॥ वदवींवेखरींसंतचर्त्रिं ॥| ७ ॥ नमोवेष्णवाग्यत्यं || Å 

बकेश्वरा ॥ मंत्रपंचाक्षरीजपद्दारा ॥ प्रापकेलेमजरघुवीरा ॥ संतचरित्रातिवींवदवीं ॥ < ॥ नमोज्ञानकीरामचंद्रा ॥ तुझेंनामदातावायु | 
कुमरा ॥ उभयांसीनमोनमागतोंवरा ॥ निजभक्तवरासुसंगावें ॥ ९ ॥ नमोसप्तश्ंगनिवासिनी ॥ तुझेलक्षेबहुपुराणीं ॥ अद्यापिवकता | ( 
१ दिसेवदनीं ॥ तेंप्रेममजलाअर्पावें ॥ १० ॥ नमोजीएकाजनार्दना ॥ तुझेउंदोधमाझेमना' ॥ मजवरीद्रवोनिकरुणाघना ॥ सजनचरि | å 
त्रागाववीं ॥ ११ ॥ नमोअनंतकोटिसंत ॥ तुमचेचरित्राचानलागेअंत ॥ भक्तिमालानुसारयत्किचित ॥ गाईनत्वरितळृपाकरा ॥१२॥ ५ 
* | दयावंततुह्णीसमहष्टी ॥ माझियाअपराधांच्याकोटी ॥ त्याघालोनिसर्वपोटी ॥ निजकथाहोटींवदवाव्या ॥ १३ ॥ याप्रीनमिलेमीअने |, 
$ |क ॥ नानानामेंपरीवस्तुएक ॥ तोपितामातागंगाअवश्यक ॥ नमितांविवेकसंतमजनीं ॥ १९ ॥ पूर्वीअग्रदासकृपेकरोन ॥ नाभाजी | 
y ।करीसंतवर्णन ॥ तेचिप्रियादाससुखेंजाण ॥ आज्ञादेवोनविस्तारिलें ॥ १५ ॥ ` ॥ मूलकवित॥ ॥ महाप्रभूकृष्णचेतन्यमनहर 

VG नजूके चरनको ध्यान मेरे नाम सुख गाइये॥ताहींसमे नाभाजूने आज्ञा दई लई धारी टीका विस्तारी भक्तमाळको सुनाइये॥ कीजिये | | 

कृबितबंध*छंद अति प्यारो लगे जगे जगमाहीं कही बानी बिरमाइये॥जानो निज मती eg सुन्यो भागवत शुक हुमनी प्रवेश कियो | *| 





टी र र ऐसेई कहाइये ॥ १ ॥ ॥ टीकाओवी ॥ ॥ प्रियादासजीएकदाजाण ॥ महाप्रशश्रीकृष्णचेतन्य ॥ जोसबीचेकरीमनहरण ॥ |+ | ₹ 


|| तयाचेध्यानकरीतवेसे ॥ १६ ॥ सखींसददरूवेंनामधेत ॥ तोंनाभाजीप्रगटलेमनांत ॥ प्रियादासासीआज्ञाकरीत ॥ येरूधरीतह्ृदर्यममे y 
Fn १७ ॥ भक्तिमालेच्याविस्तारासी ॥ करवावेश्रवणसर्वजगासी ॥ कवितबंधछ॑देंसी ॥ प्रियकरजगेंसीप्रकाशे ॥ १८॥ प्रियादासतें | | 
करीविनंती ॥ माझीतोंप्राज्ञाआहेकिती ॥ रसत ॥ कायसामर्थ्यदीनाचे ॥ १९ I गोः ine क ॥ J | 
भागवतींकथाअलोलिक ॥ व्यासासीएत्रजाहळाशुक ॥ जन्मतांचिवनसेविलें योग ॥ २० ॥ व्यासमागोनिमारीहांका ॥ छसदावीर्म | 
जबालका ॥ तेंस्थावरजंगमीप्रवेशोनिदेखा ॥ शुकप्रत्युत्तरदेतसे ॥ २१ ॥ तेसेंचितुझेहृदर्यीजाण ॥ प्रवेशोनियांसंतजन ॥ करितील |, 
आएछेुणवर्णन ॥ निश्रयेंकरूनजाणपां ॥ २२॥ यापरीआज्गापरिसोन ॥ प्रियादासजीआनंदोन ॥ नाभाजीसीवंदनकरोन ; । कबि || 
त्ववर्णनकरितसे ॥ २३॥ ॥ मूलकवित ॥ ॥ रची कविताई लगे निपट सुहाई ओ सचाई इनरुक्ति ले मिटाईहे ॥ अ 
(| क्षरमधुरताई अनुप्रास जमकाई अतिछकिछाई मोदझरीसी smie ॥ काव्यकी बढाई निजसुख न गा अत होति नामात कृ 
५ |याते प्रोदके सुनाईहें ॥ हृदयसरसाई जोपे सुनिये सदाई यह भक्तिरसबोधिनी सो नाम टीका metan ॥ टीकाओवी॥ ॥ 


} | प्रियादासद्मणेतेसमयी ॥ मीजेंकबिल्वकरीपाही ॥ तेंसवीसीबहुसुखदाई ॥ अतिशयेसी आवडे ॥ २४ ॥ जेंसत्यलेंशोभेपाही ॥ उन्हाऽ ८ 


| न्हाभाषणज्यांतनाहीं ॥ अक्षरांतबहूमधुर्ताई ॥ अनुग्रासयमकेउत्तम ॥ २५ ॥ यापरीकविताविस्तारली ॥ आनंदाझ्तातेवरषली ॥| ६ 
` || जिसेमेघवर्षाकारी ॥ संततवर्षतीजलषारा ॥ २६ ॥ आपुल्याकाव्याचेंआपण ॥ नवणीमीभ्रेषठपण उ ृदर्वीनाभाजीमगटोन be तेचिक | 
. || वनकरितसे ॥ २७ ॥ ज्यांचेंकांहृदयअतिसरस ॥ तेचियोग्ययेेश्रवणास ॥ [अभ ॥ आम्यगीतपरिसोतकी॥ २८॥| å 
` || §|असोभक्तिस्सवोधिनी ॥ याटीकेसीनामठेवोनी ॥ गातसेंमीऐका श्रवणी ॥ *ंगारसहितभक्तिरूपा ॥ २९॥ ॥ मूलकवित MN 
||| apene फुलेछ ओ उवटनो श्रवनकथा मेलअभिमान अंगअंगनी छुटाइये॥ मनन सुनीर अन्हवाई अंगुछाई दया नवीन बसन पन |, 
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साधो ले लगाइ्ये ॥ आभरन नाम हरिसाधुसेवा करनफूल मानसी सुनथ संग अंजन बानाइये॥ भक्तिमहारानीको 
बीरी चाह रहे जो निहारि लहे इये ॥ ३॥ ॥ टीकाओवी N ज्याभक्तीसीश्रडाङलेल ॥ तेंचिअंगासीलावि 
लेतेल ॥ कथाश्रवणउटणेंविमळ ॥ होण्यालागींमदिलें॥ ३० तेणेंकरून अभिमानमळ ॥ अंगो अंगींचासुटेतत्काळ॥ वरीमननाचेजल | 
निर्मळ ॥ घालोनिन्हाणिलेभक्तीसी ॥ ३१ ॥ दयाहेंचिनवीनवसन ॥ तेचिशरीरीकेलेवेष्टन ॥ निश्चयाचेंजेंसदृढपण ॥ तेंचिसीभाग्य 
भार्कीलेइलें ॥ ३२॥ रामनामाचेंआभरणसकळ ॥ प्रश्नसंतसेवाकर्णफूळ ॥ मानसिकजेंभ्यानसोज्ज्वळ ॥ नथसुरेखरेखिली ॥ ३३॥ सं 
तसंगाचेंअंजन ॥ घालितांचिशोभलेनयन ॥ अ्यांच्याकटाक्षबाणेकरून ॥ श्रीहरीतेंवश्यकेलें ॥ ३४ ॥ यापरीसवअलंकाण्युक्त ॥ भ| 
क्तीमहाराणीशोभत ॥ प्रीतीहेंचितांबूलसुखांत ॥ प्रेमाचारंगउमटला ॥ ३५ ॥ ऐसियापरीजेहरिभक्ती ॥ तीवरीजोठेवीआसक्ती ॥ तो 
चिधन्यहोयजगती॥ सफलतयाचानरजन्म॥ ३६॥ त्यासीचराधाकृष्णप्राप ॥ होतीलनिश्रयेंकरूनित्वरित ॥ हेंचिकवितींआनंदभरित ॥ 


ब्रियादासजीगातसे ॥ ३७॥ ॥ मूलकवित ॥ ॥ शांत दास्य सख्य वात्सल्य ओ सिंगार चारु vist रससार विस्तार नीके 
गायेहें ॥ टीकाको चमत्कार जानोगे विचार मन इनके सरूपमे अनूप ले दिखायेहें॥ जिनके न svara एलकितगात कहं तिनहू 
को भाव सिद वोरे सो छकायेहें ॥ जोलो रहे दूरि रहे विसुखता परि हियो होय Ras श्रवन sm Ven  ॥ टीका 
ओवी ॥ ॥ ज्याभक्तीच्याअंगींबहुवस ॥ नवधादशधाम्रकारेरस ॥ त्यांमाजीजेपांचविशेष ॥ रससारउत्तमअसती ॥ ३५ ॥ त्यांसी 
चउत्तमप्रकारेंकरून ॥ यामाजीगाइलेविस्तारून ॥ ऐकातयांचेंनामाभिधान॥ हरीसीबहुतजेआवडती ॥ ३९॥ शांतदास्यसस्यवात्स| 
ल्य ॥ तेसाचिश्टंगाररसअमोल्य ॥ हेचिटीकेंतगाइलेनिर्मळ ॥ विस्तारेंकरूनजाणावे ॥ २० ॥ आणिटीकेचाबहुचमत्कार ॥ जाणा 


लम्रानसींकरितांविचार ॥ यापंचरसांचेस्वरूपसुंदर I da NA अनुपमकरूनीदाविलें ॥ ४१ ॥ जगीजेह्मणवितीपूर्णअभक्त ॥ जयांसीऐकतां 
हरिकथायृत ॥ नेत्रीनवाहतीअभरुपात ॥ कधींहीरोमतठतीदेहीं ॥ ४९ ॥ तेहीयाटीकेचेंकरितांश्रवण ॥ भावसागरांतहोतीनिमम ॥ 
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| आश्र्ययुक्तकरितीखान ॥ प्रेमळपूर्णद्मणविती ॥ ४३॥ परीयाभक्तिमालेहून ॥ दूरिजोंबरीराहेजाण ॥ तोंवरीविन्सखतावाहेपर्ण ॥ भ| ji 
* | नीचेलक्षणनकळेचि ॥ ४४ ॥ जरीकिंचितहीलक्षदेवोन॥ याटीकेसीकरीलश्रवण ॥ तरीअंतरींचरडरून॥ लागेलगोडहरिभक्ति॥४५॥ ||, 
` | । मूलकवित ॥ ॥ पंचरस सोई पंचरंगङ्ल याकि नीके पियके पहिराइवेको रचिके बनाईहें ॥ वैजयंती दाम भाववती अलि ना |$ 
४ भानाम लाई अभिराम शाममती svar ॥ धारी उर प्यारी किंहु करत न न्यारी अहो देखो गति न्यारी st पाइनिको आईहें॥ || | 
® भक्तीछबिभार ताते नमित rn होत होत वस रखे जोई याते जानि पाइहें ॥ ५॥ । र टीकाओवी ॥ ॥ bs 00: || 
'  ||९|छ॥ याचीस्चलीसेउत्तममाळ ॥ हरीचेकेटींसर्वकाळ ॥ घालावीह्मणोनकेलीसे॥ ४ ६ ॥ तेचिकींमाळवैजयंती ॥ जीकांविराजेभाववती ॥ | | 
| $ ।नाभामाळीघेऊनहाती ॥ हरीचेसन्सुखपातछा ॥ ४७ ॥ हरीनेतीमाळपाहून ॥ प्रीतीनेतिजवरीधांवलेमन ॥ हृदयावरीकेलीधारण॥ क | $ | 
|. | धीहीविगळीठेवीना ॥ ४८ ॥ पहामाळेचेमहिमान ॥ येवढेंपावोनियांस्थान ॥ अधोसुखनम्रहोऊन å ॥ हरीचेचरणीलोकतसे ॥४९॥ किं | | 
| | वाभक्तिभारझालाबृत ॥ ह्मणोनियांतेवणवीहोत ॥ माळेसीपाहोनिजोवश्यहोत ॥ त्यासीचप्राप्तहोतसे बह non VER 
| | भक्तितरुपोधाही विधन डर छेरिहंको वारदे विचार बारि सीचो å सतसंगसो ॥ लग्योइ बढन गोदा चंहुँदिस कटन सो चटन अकास || | 
| जस ent बहुरंगसो ॥ संतउर आलवाल सोभित fare छाया जिये जीवजाल ताप गये यो प्रसंगसो॥ देखो senk जाही. अजा ||६ | 
E १ हात ताहि पेड वावे अले दावी गति जंगसो ॥ aeaa Marte ॥ च 
` | तरउत्यन्न ॥ परीतोजोंवरीअसेलहान ॥ तोंवरीरक्षणकेलापाहिजे ॥ ५१ ॥ शेळीह्मणजेअजामाया ॥ तेचिभक्षोनिकरीवायां ॥ विचा ||ॐ || 
{| राबारदबांधोनियां ॥ करावेंरक्षणभक्तीचें ॥ ५२॥ नातरीऐसेंकरीविध्न ॥ जोकोणीकरूंबेसेभजन ॥ तयासीरुचीनउपजवीजाण ॥॥|५ 
A |अजनकरितांरोंकीतसे ॥ ५३ ॥ तेथेंहविचास्करावाजाण ॥ केवळदेहहाभजनाकारण ॥ यावीणहेंब्यर्थजिण ॥ ह्मणोनिभजनींलागावे || {| 
$ ॥ ५४ ॥ त्यावरीहीकरितांभजन ॥ मायाप्रेरीअस्वस्थपण ॥ अहोयेसमर्यीस्थिरनसेमन ॥ उदईकभजनकरूंआतां ॥ ५५ ॥ तेथेचि |+ | | 
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विचारजाण ॥ नाहींआयुष्याचेंप्रमाण ॥ एर्देंकायाचीघालीअडचण ॥ भजनीतराकरीतसे ॥ ५६ ॥ तेंविचारहाचिविशेष ॥ कोणता 
हीभक्षितांत्वरेरस ॥ त्यांतीलपावेनास्वादरस ॥ ह्मणोनिसावकाशभजावें ॥ ५७ ॥ तंवतेदंभातेंउपजवी ॥ आपुलेंभजनजनांदावी ॥ ते 
भेयोजावीहीयुक्तिबवी ॥ हरिविणदुजेनीकार्यनसरे ॥ ५८ ॥ मगतेलोटीअभिमानीं ॥ मजसमभजनींनसेकोणी ॥ तेथेंहविचारआ 
| णिजेमनीं ॥ अंतरींप्रेकहरिकर्ता ॥ ५९ ॥ त्यावरीवांडीतसेफळ ॥ सिद्धिदावोनिकरीविकछ ॥ प्रश्नवांच्निनश्वरसकळ ॥ विचारहाते 
४ धयोजावा ॥ ६० ॥ यापरीविचाराचीबारद ॥ पाणीघालणेंतोसत्संगविमद ॥ वादीलागेतेंवृक्षविशद ॥ फूटल्याशाखाचहंदिशे॥ ६१॥। 
? | त्यावाढल्याआकाशपरियंत ॥ यशरूपेंपसरल्यावहुत ॥ अनेकरंगतेपानेंशोभत ॥ संतउरआलवालविलसतसे ॥ ६२ ॥ पहादक्षाचाथोर 
` | पुणा ॥ जेथेंशेळीचीशंकाजाणा ॥ तेथेंबांधितांहीमत्तवारणा ॥ यत्किचितहीहालेना ॥ ६३ ॥ जात्याभिमानकुलाभिमान ॥ कर्मामि 
(| मानज्ञानाभिमान ॥ अहंकोहंसोहंभान ॥ अर्जिक्यवारणहेचिजाणा ॥ ६४॥ यांचेनितोनहालवेदृक्ष ॥ साक्षातयेवोनिजगन्निवास ॥ | 
IG विलेत्याचियाछायेस ॥ परमविश्रांतीपावतसे ॥ ६५॥ ॥ मूलकवित ॥ ॥ जाको जो सरूप AT ले दिखाइ दियो कियो ||, 
` || $| यो कबित पटमिहि मध्य rer ॥ नपे अपार साधु कहे अंक चारिहिमे अर्थ विस्तारि कविराज टकसारहे ॥ सुनि संतसभा झमि रही | * 
||.6|अलिभ्रेनि मानो प्रमि रही कहे यह कहांधो स्सालहे॥ सुनेहे अगर अब जानेमे अगर सही चोबा भये नाभा सो सुगंध भक्तिमाल्हे॥७॥ Å 
6 |॥ टीकाओवी ॥ ॥ आतांनाभाजीचेकावर्णन ॥ ज्याचेजेस्वरूपकेछेकथन ॥ प्रत्यक्षअनुपमदिलेंदाउन ॥ जेवींसक्ष्मपटांतरत्रशो || 
# भे ॥ ६६ ॥ ऐसाकविल्वाचाप्रकार॥ शणेकरोनिजोअपार ॥ साघ्बोलतीअक्षरेंचार ॥ परीविस्तारबहृअर्थांचा ॥ ६७ ॥ कर्वीमाजीहा ||; 
| विशाळ ॥ कवितवज्याचेंटांकशाळ ॥ एकाक्षरेंरोकडविएल ॥ तेसाचिविस्तारअर्थाचा ॥ ६८ ॥ ज्याचियाश्रवरणींसंतचतुर ॥ मोहित | å 
|| |द्चालेजेसेभ्रमर ॥ ह्ाणतीकितीहेंआहेरसाळ ॥ जयाचापारनलागेचि ॥ ६९ ॥ म्याहीऐकिलेबहुतरस ॥ परीत्यातजाणिलेहेचिसुर्स ॥|४ 
$ | नाभाजीचोबाझालेविशेष ॥ भक्तिमालहासुगंधज्याचा ॥ ७० ॥ ॥ मूलकवित ॥ ॥ बडे भक्तिमान निसिदिनि उन गान 
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| aĝe IN करे हेरे जगपाप जाप दियो परिप्ररहे ॥ जानी सुख मानी हरि संत सनमान सचे बचेऊं जगतरीति ma जानि मूरहे ॥ तऊ दरा | 
GE y राध्य कोऊ केसेके आराध्य सके समजो न जात मन कंप भयो RRN सोभित तिलक भाळ माल उर राजे ऐपे बिना भक्तमाल |i | 


; | भक्तिरुप अतिदूरहे ॥८॥ ॥ टीकाओवी ॥ ॥ मोठेमोठेभक्तिमान ॥ गणगातातीहरीचेनिशिदिन॥ Ne NG 
॥ हृदयपरिपूर्णस्वानंदें ॥ ७१ ॥ सर्वगतहरीजाणून ॥ जेसर्वदासंतुष्टमान ॥ हरिसंतांचाकरितीमान ॥ जगरीतीहूनजेवेगळे ॥७२॥ प्रीती | å 
| चिसळींजयासाध्य ॥ तयासीहीहेदुराराध्य ॥ इतरांसीकेसेनिआराध्य ॥ ऐसीरेश्रेष्ठभक्तिमाला ॥ ७३ ॥ जाणूंबेसतीजेलक्षलाऊन MN 
(| परीमनहोतसेकंपायमान ॥ हृदयामाजी इरचुरहोऊन ॥ तटस्थतातेपावती ॥ ७४ ॥ तिलकेंकरूनिशोभेभाळ ॥ हृदयींविराजेतुळसीमाळ॥ 


| ||परीपाहिल्याविणभक्तिमाळ ॥ भक्तिरुपअतिदूरअसे ॥ ७५ ॥ ॥ नाभाजीकृतमंगलाचरण ॥ ॥ ग्रूलपद ॥ ॥ नमो नमो श्रीभ å 


(| कतिसुमाल ॥ जाके सुनत महातम नासत उस्झलकत राधानंदळाल॥ गदगदसुर एलकत अंगअंगनी लोचनबस्सत असुवनि जाल॥ Y 


| ||(|उतरिजात अभिमानव्यालबिख लेत जिवाइ सुरस तिहिकाल ॥ १ ॥ होति प्रीति हरिभक्तजननिसो लेत सीत हरिचिस्नप्रक्षाल ॥ | 


` |$ |तजत ङुसंग लेत सतसंगति भाल जगत कोउ अहुतभाल ॥ २ ॥ निसिवासर अरु सोवत जागत रोमरोमब्हे करत निहाल U| 


. || |श्ीअग्रनरायनदोसमियाप्रियमगटी जीवनि रसिक are ॥ ३ ॥ ॥ टीकाओवी ॥ ॥ उत्तमहेश्रीभक्तिमालपूर्ण ॥ वारंवार 


|| | इसीमाझनमन ॥ जीचेंजनांसीहोतांश्रवण ॥ तमाचानाशहोतसे॥ ७६ ॥ हृदयामाजीगरतयक्षनिर्मळ ॥ शोभतसेराधानंदलाल ॥ गदग | 
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2 दकंठभरोनिकेवळ ॥ शब्दनिघतसेतेवेळां ॥ ७७ ॥ रोमांचितहोतसेसवगात्र ॥ दोनींभरोनियेतीनेत्र ॥ paaa ॥ प्रेमअहु | ६ 


तलोटतसे ॥ ७८ ॥ अभिमानरूपीजोसर्पविख्यात ॥ त्याचेंविषडतरोनिसर्वजात ॥ तत्काळजीवांसीजिवंतकरीत ॥ आत्मस्वरूपओळ | 
खबी ॥ ७९ ॥ हरिभक्तजनांचेठायींसत्य ॥ अतिशयेंसीप्रीतिहोत ॥ हठानेचरणपंक्षाळित ॥ तीर्थप्रसादघेतसे | ८०॥ इःसंगाचाकरी | , 
त्याग ॥ सत्रंदिवसधरीसत्संग ॥ ऐसेंकांहींअडतभाग्य ॥ उठेजागोनिमस्तकींचें ॥ ८१ ॥ निद्वेतआणिजाण्तीत ॥ रत्रंदिवसप्रेमदा | „ 
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आनंदवीतश्रीहरीतें ॥ <२ ॥ अग्रदासाच्याकृपेजाण ॥ नारायणदासाच्याझखेंकरून r राधाळृष्णा | । 
; चीकेवळजीवन ॥ भक्तिमाछाहेप्रगटली ॥ <३॥ रसिकजनांसीरसाळपरम ॥ जीवापासोनिआवडेउत्तम ॥ ह्मणोनिअंतरीयेऊनि प्रेम ॥ | 
% | करितसेनमनभक्तिमालेसी ॥ ८९॥ ॥ गलदोहा ॥ भक्त भक्ति भगवंत शरू चतुर नाम वए एक ॥ इनके पद वंदन करे AA 


न विघन अनेक ॥ १॥ ॥ टीकाओवी ॥ आणीकणऐकामंगलाचरण ॥ श्रवणींगोडअमृताइन ॥ भक्तभक्तिदेवणुरुंजाण ॥ नांवेंचारप 
४ रीएकतच्‌ ॥ ८५ ॥ याचेंकरि 
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टत ॥ तन्रहोवोनिरोमांचित ॥ आनं 
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डनयनींहून ॥ भक्तिस्वरूपतेचिखरें ॥ << ॥ भक्तप्रीतीचाकरीविचार ॥ IGG 
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०||% | अणीकयुक्तिअसेना ॥ ९३॥ ॥ मूलकवित ॥ मानसीसरूपमें लगेहें अग्रदास जबे करत बयार नाभा मधुर संभारसो ॥ चढ्यो | 
हो जहाजपेंड शिष्यएक आपदामें क्यो ध्यान खिच्यो मन get रूपसारसों ॥ कहत समरथ गयो वोहित बहुत दूरि आवो छ 
९ बि पूरि फिरि देरे ताही दारसो ॥ लोचन उघारिकिं faatt var बोल्यो कोन वही जोन पाल्यो सीत R सुकुवार सों ॥ १०॥ 


|| $ | हीकाओवी ॥ ॥ कोणेएकेसमयांस। जयऽरनिकटींगलथ्यास॥ एकांतीमानसप्रजेस ॥ श्रीअग्रदासबैसले ॥ ९४ ॥ तयेसमयींनाभाभ 


||| क्त ॥ निकठउभाभक्तियुक्त ॥ हळूहळूवाराघालित ॥ प्रेमभरितहोऊनी ॥ ९५ ॥ तंवकोणीएकसावकार ॥ अग्रदासाचाअसेकिंकर ॥ | ६ 

|| ||| माळभरोनीजहाजावर ॥ समुद्रांतजातसे ॥ ९६ ॥ एकाएकीजहाजडगमगले ॥ सावकाराचेमनघाबररें॥ सहुरूचेंस्मरणकैलें ॥ तेणें 

| ध्यानविसरलेअग्रदास ॥ ९७॥ मनींद्मणतीकायझालें ॥ नाभाजीनेतेविनविलें॥ आएलेमानसबहुदूरगेलें॥ संकटींभक्ततारावया ॥ ९८॥ | ॐ 

| लंबतोशिष्यसावकार ॥ अंतरीस्मरतांचिएरुूवर ॥ जहाजचालिलेतेंसत्वर ॥ इकडेनाभाजीविनवीतसे ॥ ९९ ॥ ह्मणेजीआपुलेंआळंम | ? 

४ न ॥ ऐसेत्याचेपरिसतांवचन ॥ सद्ुरूतेव्हांसावधहोऊन ॥ मानसपूजनसारिती ॥ १०० ॥ उघडोनियांमगलोचन ॥ ह्यणतीकोणरेबो | (| 
४ ।लिलावचन ॥ येरूह्मणेसीतदेऊन ॥ पाढिलाजोङमारकीं ॥ १ ॥  ॥ गूलकवित ॥ अचिरज दयो नयो ईहांलों प्रवेस भयो मनसु |; 


` ||| |खढायो जान्यो संतनि प्रभावको ॥ आज्ञा तब दई यह भई तोषे साधुकृपा उनहीको रूप एन कहो हिय भावकों ॥ बोल्यो करजो |: 
ER याको पावतन ओर छोर गाउ रामकृष्ण नही पाउ भक्तिदावको ॥ कही ससुझाइ वेइ gå आइ कहे सब जिन ले दिखाइ दई ४ 


| | || सागरमें नावको ॥ ११॥ ॥ टीकाओवी ॥ तेब्हांह्मणतीअग्रदास ॥ नवीनदीधलेंआश्रयांस ॥ येथवरयाचाझालाप्रवेश॥ मर्नीसंतो ||.( 
& व्यापिले ॥ २ ॥ मगह्मणतीहासंतप्रभाव ॥ ह्मणोनियाचाऐसाआव ॥ तयातेंबोलतीसहुरूदेव ॥ आज्ञापरिसिजेबालका ॥ ३॥ gj: 

Å जवरीझालीसंतकृपा ॥ त्याचेचिवर्णिजेगणरूपा ॥ अंतरींधरिजेभावसोपा ॥ तेणेंभवकूपालंघिसी ॥ ४ ॥ नाभाजीविनवीजोडोनिक || 
४ २॥ कवण्यापरीमीवर्णूकिंकर ॥ नसांपडेचियाआधार ॥ भक्तप्रभावनआकढे ॥ ५ ॥ रामकृष्णाचेंगाईनचरित्र ॥ व्यासवास्मीकांचा ||| 
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| 8 | त्यासआधार ॥ तेव्हांबोलतीसहुरुवर ॥ चिंताअंतरीकरूंनको ॥ ६ ॥ जेंदीकांहृदयींवसोन ॥ जहाजदिधलेंदाखवोन ॥ कथितीलभं å 
` ||४ तिरीतेचियेजन ॥ आएलेंचरित्रआपणचि ॥ ७ ॥ ऐसीआज्ञाहोतांचिजाण ॥ नाभाजीहृदयींआनंदोन ॥ करूंलागलेसंतगुणवणन ॥| ४ 
IG जेणेपावनजगहोय ॥ < ॥ तेनाभाजीकोठीलकोण ॥ अग्रदासाचीकृपाजाण ॥ त्यावरीन्हावयाकायकारण ॥ तेंसंपूर्णपरिसावें ॥ ९॥ ||,( 
मूलकवित ॥ हन्रमानमसहीमें जनम प्रसिदध जाकों भयो दगहीन सो नवीन बात धारिये ॥ उमरि बरस पांच मानिके अकाल आं||$ 
च माता बन छोडि गई विपत्ती विचारिये ॥ कील्ह वो अगर ताहि डगर दरस दियो लियो यो अनाथ जानि पूछो सो उचारि N 
ये ॥ बडे सिद्ध जल ले कमंडळसों सीचे नैन चैन भयो खुले चख जोरिको fate ॥ १९॥ ॥ टीकाओवी ॥ दक्षिणेसतेलंग | y 
६ | देशांत ॥ गोदावरीसमीपउत्तरभागांत ॥ रामभद्राचलविख्यातपर्वत ॥ वनवाससमयींरामराहिले ॥ ११० ॥ रामदासनामेंविख्यातते 
$ थ ॥ महाभक्तआणितेसाचिपंडित ॥ त्यासीलोकह्मणतीहनुमंत॥ अंशरूपेंहाजाहला ॥ ११ ॥ त्यापासोनिजालाजोपरिवार ॥ सर्वही å 
र रामयशगाणार ॥ तदेशासीगायकनर ॥ तेचिविख्यातअसती- ॥ १२॥ त्याहनुमंताचेवंशींजाण ॥ नाभाजीहेझालेउत्पन्न ॥ व्यवहा | 
| गार्थत्याचेवडिलजाण॥ ग्वाल्हेरीयेजनराहिले ॥ १३॥ तंवतोपितापावलानिधन ॥ नाभाजीअसेनेत्रहीन ॥ माताकरीतसेपालन ॥ झा 
+ | लाकुमरपांचवर्षीचा ॥ १४ ॥ तदेशींकाळपडिला ॥ माताघेऊनकुमाराला ॥ प्रापजालीजयएराला ॥ तोंतेथेंहीअनननमिळेचि ॥ १५ ॥ | 4 
||| गळव्यासमीपनिकटवन ॥ वालकासतेथेबैसवोन ॥ मातागेलीचुकावोन ॥ पोसवेनाझणोनि ॥ १६ ॥ क्षुषितआणिनेत्रहीन ॥ करी ||` 
४ | तसेतेंबाळरुदन ॥ तोकीर्हआणिअगरजाण ॥ त्याचिमार्गानेनिघाले ॥ १७ ॥ तोबालकदेखिलाहीनदीन ॥ हृदयआलेकळवळोन N | 
å | उभयतांहीसमीपयेऊन ॥ वर्तमानपरसती ॥ १८ ॥ कोठीलकोणवूरेबाळ ॥ कांपडिलासीयेथेंविकळ ॥ येरूवतेमानसांगेसकळ ॥ are] र 
3 | नेविव्हळसोडिलें ॥ १९ ॥ मोठेसिद्धतेदोधेजण ॥ दयाआलीतेंपरिसोन ॥ कमंडळूचेंजलघेऊन ॥ केलेंसिचनबाळावरी ॥ १२० ॥ तो | 
४ तयातेंदिखंलागलें ॥ अरोगसर्वहीशरीरझालें ॥ उभयांसीसन्सुखदेखिलें ॥ केवळहरिहरआलेकीं ॥ २१ ॥ बाळासीझालेंपरमसुख ॥ || 
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ज्यासीउपमानदिसेआणिक ॥ नारदासीपहातांधुवबाळक ॥ जैसाअलोलिकडर्पपावला ॥ २२॥ ॥ ग्रूलकवित ॥ ` ॥ पाई परि 


।आझु आए कृपा करि संग ल्यायो कील्ह आज्ञा पाइ मंत्र अगर सुनायोहे ॥ गलते प्रगट साधु सेवा सो बिराजमान जानी 39): 
मान ताहि टहल लगायोहे ॥ चरन प्रछालि संत सीतसो अनंत प्रीति जानी स्सरीति ताते हृदे रंग छायोहे ॥ भई sank art 


। पावे कोन पारावार Stat भक्तिरूप सो अनूप गिरा गायोहे ॥ १३ ॥ ॥ टीकाओवी ॥ कील्हदासअग्रदासातेंपाहून ॥ उभय || 


CO | |तांचेदीचरणीपडीन ॥ बाळकरीतसेदीधरुदन ॥ उभयतांआश्वासितीनाभीझणोनि ॥ २३ ॥ तेंचित्यासीनामाभिधान ॥ 44868 ६ 


(| नाभाह्मणून ॥ उभयतांनींहीकूपाकरून ॥ निजाश्रमासीअणिला ॥ २४ ॥ अग्रदासासीविनवोन ॥ कीरहदासबोलतीवचन ॥ बाळ 


-o | नठेविजेसंस्कारहीन ॥ उपदेशयासीकरावा ॥ २५ ॥ कीरूदासाच्याआज्ञेवरुन ॥ अग्रदासेंउपदेशिळेंजाण ॥ नारायणदासनामा HÅ 
ब भिधान ॥ त्याबाळकासीठेविळें ॥ २६ ॥ गलत्यासीसाधुफास्येती ॥ त्याचियेचरणीअतिशयरती ॥ बाळाचीजाणोनितेंगुर्मूति॥ सं । ९ 


( |तिसेवर्नीलाबिलें ॥ २७ ॥ नारायणदासनिष्ठायुक्त ॥ संतचरणांतेप्रक्षाळित ॥ तेचितीर्थ्राशनकरीत ॥ उच्चछिष्टभक्षितअतिम्रेमें ॥ २८॥ ||| 


. |® |सहुरुषरणीमनाचीवोढी ॥ संतप्रसादीं अतिआंवडी ॥ त्यांतीलयासीमिळालीगोडी ॥ व्यापिलाहृदयीरंगतेणें ॥ २९ ॥ state). 
|| |रितसिवन॥ नाभाजीसत्रिकाळ्झालेंज्ञान ॥ त्याचियाथोरपणाचाजाण ॥ पावतीनपारावारकोणी ॥ १३० ॥ जेसेंकांभक्तीचेंअसेध्या Jil 
EE ॥ तेसेंचिरुपाचेंकेलेंवगेन ॥ अनुपमगाइलेंयथामतीन ॥ सत्संगप्रभावहाअसे ॥ ३१॥ ॥ मलछप्पा ॥ ॥ जेजे मीन| 
l |बराह कमठ नरहरि बलिवामन ॥ परसराम रघुवीर कृष्ण कीरति जगपावन ॥ बुद्ध कलंकी व्यास प्रथु हरि हंस मन्वंतर Me) 
8 |जन्न ऋषभ हयग्रीव धुववरंदेन धन्वंतर ॥ बद्रीपाति दत्त कपिलदेव सनकादिक करुणा करो ॥ चोवीसरूप लीलारुचिर श्रीअग्र|$ 


| | दासपद उर धरो ॥ १ ॥ टीकाओवी ॥ ॥ जयजयाजीमत्स्यावतार ॥ कूर्मआणिसकखर ॥ नरहरीब॒लिगवहर ॥ परशरामस ||| 


GERT ॥ ३२ ॥ रघुवीरआणिश्रीकृष्ण ॥ ज्यांचीकीतिजगपावन ॥ बुदकलंकीपंराशरनंदन ॥ एथुहरिअवतारतेरवा ॥ ३३ ॥ हंसमचु| {| 
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5 आणियज्ञ ॥ ऋषभहयग्रीवजाण ॥ धुवासीवरदअवतारपर्ण ॥ अणिधन्वंतरीविसावा ॥ ३४॥ कपिलआणिबद्रिनाथ ॥ सनकादिक | 
घे | आणिश्रीदत्त ॥ चोवीसरूपेंहरिविस्यात ॥ करुणाकरोकींमजवरी ॥ ३५॥ यांचीजेरुचिरलीलाजाण ॥ अणिअग्रदासऽरूचेचरण ॥ 
|| | हिंचिमाझेंइष्टपूर्ण ॥ ह्यणोनिहृदयीधरिलेसे ॥ ३६ ॥ ॥ मूलकवित ॥ ॥ जिते अवतार सुखसागर न पारावार करें विस्तार लीला 
जीवनउद्धारकों ॥ जाहि रूपमांझ मन लागे जाको पागे तंही जागे हिय भाव व Å पावे क्यों न पारको ॥ सबही हे नित्य ध्यान | ४ 
! करत प्रकासे चित्त जेसें रंक पावे वित्त जोपे जाने सारकों ॥ केसनकुटीलताइ ऐसें मी न सुखदाई अगर सुरीति भाई बसो st) 
/| रको ॥ १४ ॥ ॥ टीकाओवी॥ ॥ हेसवेअवतारसुखसागर ॥ यांचानसेचिपारावार ॥ करोनीयांलीलाविस्तार॥ केलाउडारजी |. 





वांचा ॥ ३७॥ ज्याचेंज्यारुपीमनलागलें ॥ त्यासीत्यारूपेंप्रभुपावले ॥ भक्तांचेहृदयभावेंभरले Å जागेजाहलेअंतरी ॥ ३८ VER 
SET ॥ यांचाकोणीनपावेपार ॥ सर्वहीध्यातीनिरंतर ॥ करितीप्रकाशअंतरी ॥ ३९ ॥ जेसेरंकासीपाबल्यावित्त ॥ जेवींतोहो | ८ 


$ यआनंदयुक्त ॥ तेबींहरिचरणींज्याचीमीत ॥ तोचिएकजाणतसारहें ॥ १४० ॥ मीनावतारहाबहुसुखदाई ॥ ज्यायियाकेशीकटिल्ताई॥ | ६ 


£ || परीभक्तरक्षणींअटळताई ॥ आवडेहेरीतीअग्रदासा ॥ ४१ ॥ जेसाउरावरीशोभेहार ॥ तैसाहाश्रीहरीनिरंतर ॥ हृदयींवसोकींकरुणाकर ॥ | 
५ |अग्रदासजीविनवीतसे ॥ ४९ ॥ नानायातीचेभक्तजाण ॥ विकलावाटेलकरितांसेवन ॥ ह्मणोनिचोवीसअवतारचिंतन ॥ केलेसंशय ||+ 
| छेदावया ॥४ ३॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंत भक्तिप्रेमा गत ॥ प्रथूमछ प्पागोडहा ॥ १४ ४॥ ॥ ४॥ y 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीः्यंबकेश्वरायनमः ॥ ऑन॑मोसहुरुगंगाधरा ॥ पंतितपावनवूंहोसीखरा॥ मातैडाच्याधरोनिकरा ॥ भक्ति| G 
s पंथासीलाविलें UN आजितुझ्याकृपेकरून ॥ प्रथमठप्प्याचेंकेलेंबर्णन ॥ आतांडुसऱ्याठप्पाचेंकथन ॥ होतसेतवइच्छेकरूनियां ॥२॥| ४ 
3 ॥ ॥ मूलठप्पा ॥ चरनचिन्ह खुवीरके संतनि सदा सहाइका ॥ अंकुश अंबर कुलिश कमल जव धुजा धेलुपद ॥ शंख चक्र सु 
{| स्तिक जंबुफळ कलशसुधाहंद ॥ अध॑चंद्र प कोन मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा ॥ अष्टकोनं त्रेकोन इंद्रधनु एरुष विशेषा ॥ सीतापतिपद | 
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fer भक्तिनिधिजोसिको कंज मन लाइये ॥ १ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ चरणकमर्लीऐसीविन्हें ॥ नृपराजरामेंकेलींधारणें ॥ सज |+ 
. ` || ॥नाच्यासाह्याकारणें ॥ सुखदायकसवीसी ॥ ७ ॥ कोणत्याहेठुकोणतेंचिन्ह ॥ तेपरिसावेलक्षदेऊन ॥ अंतरींकरोनियामनन ॥ धरावें | 
ME ध्यानचरणाचें ॥ ८ ॥ मनहेंचिउन्मत्तहस्ती ॥ कोणाच्याहीनयेहातीं ॥ त्याकारणेंअंकुशाप्रती ॥ चरणींधारणकेलेंसे ॥ ९ MLG 
| I द्मणोनिकरात्याचेंध्यान ॥ तेसीचशठतासीतजाण ॥ त्याचेंकरावयानिवारण ॥ अंबरधारणकेलेंसे ॥ १० ॥ तयांवियाध्यानें|&ै|| ` | 
za ॥ शोकाचेंहोतसेहरण ॥ सुखदायकहोतसेजाण ॥ संतजनांसीसर्वदा ॥ ११ ॥ पापपर्वेतांचेंछेदन ॥ करावयातेंवजजाण ॥| 
| | भक्तिनिधीजोडावयाजाण ॥ मानसींपद्यआणावें ॥ १२ ॥ ॥ मून्क०॥ जवकों हेत सुनों सदा दाता सबविद्याकों सुम 
... | तिकों संपत्तिकों सुखकों fare? ॥ छिनमेंसमीतहोत कलिकी कुचालि देखि धुजा सों बिशेष जानो et विश्वासहे॥ गोपद 
Na व्हेहे भवसागर सुनागर जन जोपे नेक fet लगावे मिटे त्रासहे ॥ कपट कुचालि मायाजाल सब जीतिवेकों शंखकों aa) 
-o | || कियो जोपे अनायासहे ॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ यवाचाहेतुपरिसातत््ता ॥ सवेविद्येचासदादाता ॥ सुमतीआणिसंपत्तीदेता ॥|४ 
| र |ुखाचेकेवळघरअसे ॥ १३ ॥ कुचाळकलीचीपाहोन ॥ सभीतहोतीक्षणक्षण ॥ विश्वासेसीअभयाकारण ॥ ध्वजाविशेषेजाणवी ॥|| |. 








$ ||॥ १४ n गोचरणाचाहेतुपरिसा ॥ भवसागरहोयगोष्पदसा ॥ किंचितह्ृदयींआणितांदासा ॥ Rs, ० ॥ १५॥ कपटकु|६ 
$ || मार्गमायाजाळ ॥ हेंचिजितावयासीसकळ ॥ शंखाचेदर्शनकेल्याविमळ ॥ जनतरतील ॥ १६ ॥ ॥ मू०क० ॥ FER G 


( साचरके मारिवेको चक्र धऱ्यों मंगलकल्यानहेत स्वस्तिकह मानिये ॥ मंगलीक जंबूफठ फल चारुहकों फल मनकामना अनेक || 
aTa हो ध्यानिये ॥ कलस ओ सुधाको सरसहरिभक्तिभन्यो नेनएट पान कीजे जीजे मन आनिये ॥ भक्तिको बढावे ओ घरावे || 
तीनितापनिको अधंचंद्रधारन ये कारनहं जानिये॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ कामक्रोधादिनिशाचर ॥ यांसमारावयाधरिलेंचक्र ॥ || 
सुमंगलादिकल्याणकर ॥ याहेतुस्वस्तिकमानावें ॥ १७ ॥ मंगलरूपजेंजंबूफल ॥ चारीफलांचेंहीहेंचिफल ॥ मनाच्याकामनाज्याज्या || 
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# [सकळ ॥ होतातीएूर्णध्यानकरितां ॥ १८ ॥ अमृताचाजोकांकलश ॥ क हरिभक्तीनंभरलासरस ॥ नयनपुटानेंप्राशितांविशेष ॥ EF J 
y शप्राप्तीमनींआणा ॥ १५ ॥ हरिभक्तीचीहोतसेगृद्दी ॥ जेतापाचीघंटेसगृद्दी ॥ अधचंद्रधारणीहेचिसमद्दी ॥ मनींसजनींजाणावें ॥२०॥ 


(| ॥ मू०क० ॥ विषयथुजंगबलमीक तनमाहि वसे दासनकों न इसे ताते जतन अनुसऱ्योहे ॥ अष्टको न पडकोन त्रयकोन ; Å 


| कोनषट्कोनत्रेकोन ॥ यंत्रकेलेंपादपद्मीं ॥ २९ ॥ आएलेंहृदयभरोन ॥ याचेंजयांनीकेलेंप्यान ॥ विषयभुजंगापासोन ॥ वांचला I 


यंत्र किये जिये जोइ जाने जाके ध्यान उर भन्योहे ॥ मीन बिंढ रांमचद्रकीनो वसीकरनप्राय ताहिते निकाय जनमन जा 
त हऱ्योहे ॥ संसारसागरको पारावार पावे नाहि ऊध्वरेखा दासनिकों सेतबंध कन्योहे Vel ॥-दी०ओ० ॥ विषयहेचिभुजं 
ग ॥ वल्मीकतेंदेहसांग ॥ यामाजीवसोनियांचांग ॥ सुरनरांदेशकरिताती ॥ २१ ॥ भक्तांनडसावेंद्मणून ॥ अजुसरलेचिहायत्न ॥ अष्ट 


| |तोचिजाणावें ॥ २३ ॥ मीनआणिबिंदरचेंधारण ॥ रौमचंद्रेंकेलेंबशीकरण ॥ केसाहीतोअसोखळजन ॥ पहातांचिमनहरतसे ॥ २४ ॥||` 


धऱ्यों इऱ्यों सोक ध्यानिनिकों मानिनिकों मान्यों मान रावनादि साखीहे ॥ पुरुष जो विशेष पदकमल बसायो राम हेत | 


भयंकरहासंसारसागर ॥ याचानपावेपारावार ॥ दासांसीऊर्घ॑रेखासंंदर ॥ सेतुबंधकेलासे ॥ २५ ॥ ॥ मू०क० ॥ धनुषपदमाहि 
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० |भिराम पुनों शाम अभिलाखिये ॥ एषे मन खे बेन खधिकर तू ति सब ऐसों जन होइ मेरों याहि ते I pe ॥ जोपे धवत | 
| laia रूपसंपतिमे करिळे ॥ विचार सब निसिदिन भाखिये ॥ ५॥ Maur टीशओ०॥ पदीधनुष्यकेलेधारण ॥ '्यात्याचेकेलेंशोक || ३ | 
V इरण ॥ मानीजनांचामारिळामान ॥ रावणादिकसाक्षीपें ॥ २६ ॥ विशेषेंसीएरुषचिन्ह ॥ पदींवसावयाहेंचिकारण ॥ प्रभूचीइच्छाम | | 


3 |नींहन ॥ तेचिसजनेंपरिसावी ॥ २७ ॥ सुधेमनसुथीवाणी ॥ सुधीज्याचीसर्वकरणी ॥ ऐसाजोमाझाहोतसेजनी ॥ aktinik | 
| lat ॥ ३८ ॥ बुदिवंतआणिजोरसवंत ॥ रूपसंपत्तीचाविचारकरीत ॥ ध्याननिष्ठअहोरात्र ॥ तोचिहेंसुखवर्णीलजिव्हे ॥ २९ ॥ श्री || | 
` || (ामा्चेचरणचिन्ह ॥ तयाचमीकेलेवर्णन ॥ येणेंकरोनियांनिर्विभ ॥ भक्तिप्रेमागृतपावेल ॥ ३० ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरस y 
` |$ बोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमाश्रत ॥ दसराछप्पागोडहा ॥३१॥ श्रीत््यवके्वरापेणमस्तु ॥ नवपदी ठे | Gr त. ततर 
MAI  श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंवकेश्वरायनमः॥ “नमोसहुरुगंगाधरा॥ व्यापोनिअससीदूंचराचरा ॥ pei ॥ त्या | 
`` ||| सीतंखरादीससी ॥ १ ॥ शब्दनह्यवूचिविशद ॥ तेथेंसुशब्दकुशब्दनसेभेद ॥ ह्मणोनिक्षमाकरोनिअपराध ॥ FURU ६ 
NE शू०छ० ॥ विधि नारद शंकर सनकादिक कपिलदेव मनुभूप ॥ नरहरिदास जनक भीषम बलि शुक सुनि धर्मसरूप ना अंतरंग अ | 
` ॥४ Mare हरिजूके जो इनको जस गावे ॥ आदिअंतलों मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे ॥ अजामेल्प्रसंग यह निरनें परमधरमके å 
||| जान ॥ इनकी कृपा अरु एनि ससुझे द्वादशभक्त प्रधान ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ विधिनारदआणिशिव ॥ सनकादिककपिलदे || 
॥१॥ मनुशभूपआणिदेत्यराव ॥ प्रल्हादनरहरिदासजाणा ॥ ३॥ जनकबलीआणिभीष्म ॥ शुकदेवआणियमधर्म ॥ हेहरीचेअनुचरपर | 
$ | ग अंतरंगभक्तजाणाहो ॥ ९ ॥ आदिअंतजेंमंगल ॥ ऐसेंजयाचेंयशविमळ ॥ प्रेमेंयातेंजेगादील ॥ कल्याणपावतीलश्रोतेवक्ते ॥५॥ | I 
||| परमधर्माचानिर्णय ॥ अजामिळाचाप्रसंगहोय ॥ बद्मादिकांज्याचानकळेठाय ॥ यमदूतअपमानपावले ॥ ६ ॥ हेडादशभक्तप्रधान UV 
|| ज्यावरीकरितीकृपाजाण ॥ अंतरंगतयासीकळेज्ञान Natta ॥ ॥ ॥ ae ॥ द्वादश प्रसिदि भक्तराजकथा || 
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भागवत अति सुखदाई नानाविधिकरि गाइये ॥ शिवकी छ बात एक बहुधा न जानें कोऊ सुनि रस साने हियो भाव sent 
हे ॥ सीताके बियोग राम बिकल बिपिन देखि शंकर निएनं सतीबचन सुनायेहे ॥ कैसें ये प्रवीन इस कोतुक नवीन देखों ig 
करत अंग बेसेइ बनायेहे॥ १॥  ॥ टी०ओ०॥ द्वादशभक्तांच्यावार्ता ॥ भागवतींप्रसिडअसतीकथा ॥ नानाप्रकारेंगाइलेतिच 
रिता ॥ अतिसुखदायकसबौसी ॥ <॥ ॥ कथाशिवाची ॥ श्रीशिवजीचेंएकचरित ॥ बहुधाकोणानसेमाहित ॥ जेकांपरिसतां 
प्रेमयुक्त ॥ हृदयींभावग्रगटतसे ॥ ९॥ प्र्वीतरेतायुगीजाण ॥ रामावतारभक्तश्भषण ॥ पितृवचनेंवनाभिगमन ॥ दीनोडारणकेलें। 
से ॥ १०॥ दंडकवनींगोदेतटीं ॥ श्रीरामराहिलेपंचवंटी ॥ संगेंबंधूवधूगोरटी ॥ जानकीदेवी असेहो ॥ ११॥ रावर्णेहोऊनसंन्यासी ॥ 
कपरेंहरिलेंजानकीसी ॥ तीच्यावियोगेंश्रीरामासी ॥ इःखबहुतजाहलें ॥ १२ ॥ व्याकुळहोवोनिंशोधीविपिना ॥ ऽसेपशुपक्षीतृणपा 
षाणा ॥ उमेसांसहतेकेलासराणा ॥ गगनमागेजातसे ॥ १३ ॥ शिवेपाहोनिश्रीरामातें ॥ सम्रेमदंडवतघालीत्याते ॥ तोंभवानीउसेशं 
कराते ॥ नमनकोणातेकरीतसा॥ १४॥ येरूह्मेपरर्णरह्म ॥ तोहाअसेकीं श्रीराम ॥ त्यातेकरीतसेमीप्रणाम॥ तृंहीनमनकरीखिये ॥१५॥ 
भंवानीह्मणेजगत्पाळा ॥ बरह्मह्मणसीदंयानरबाळा ॥ ख्लीविरहेहाझ्ञालाहावळा ॥ होऊनिबावळाफिरतसे ॥ १६॥ आजिकोठुकपहानवी 
न ॥ केसाठुमचाईशम्रवीण ॥ त्याचेंकरोनियांहेलन ॥ विटंबनकरितेंमी ॥ १७ ॥ शंकरहमणेऐकआतां ॥ येणेपाबसीतँअनथां ॥ नजा 
णसी्याश्रीरघुनाथा ॥ जोवेदार्थानाकळे ॥ १८ ॥ यापरीशंकरेंहटकिलें ॥ परीसतीनेंनऐकिलें ॥ मगतेसेंचिअंगकेलें ॥ जगदबिनेतिध 
वां ॥ १९॥ ॥ मू०क्‌०॥ सीताहीसो रूप वेश लेशहू न फेरफार am निहारि नेक मनमे न आईहे ॥ तब फिरि आइके सुना 
इ दई संकरकों अति दुख पाइ बहु बिधि ससझाईहे ॥ इष्टको सरूप धर्‍्यो तातें तन परिहऱ्यो पर्‍्यो बडो सोच मति अति भ 
रमाईहे ॥ ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिनिमें जगमगे लगे मोको प्यारें यह बात रीझि गाईहे.॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ सीतिसारिखेंरूप 
जाण ॥ दक्षकन्यातेधरीआपण ॥ जयावेषामाजीन्यून ॥ यत्किचितहीनसेकीं ॥ २० ॥ यापरीरूपधरोनिचोख ॥ सतीपावलीरामास 
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०४ ag ॥ तंवतोराघवहोयविन्खख ॥ जोसवौतरसाक्षी असे ॥ २१ ॥ येरूह्मणेजीरागआला ॥ क्षणएकम्यांविनोदकेला ॥ क्षमाकरणेंजी | | 
|| (पाळा ॥ अंगिकारिजेप्रियकांत ॥ २२॥ ऐसेंबोलोनिलवलाहीं ॥ सतीलागेरामपायीं ॥ तंवतोबोलेदूंकां आई ॥ शंकरसुखीअसे | 
|$ |कीं ॥ २३। AR परिसतांचिऐसेंवचन ॥ उमाझालीलजायमान ॥ वंदूनिराघवाअधोवदन ॥ शिवाचेनिकटपावली ॥ २४॥ शंकरॅसती å | 
|| |सीएसिलें॥ येरूसः ॥ शंकरेंतात्काळवंदिलें ॥ जानकीसमदंमायमाझी ॥ २५ ॥ पहाशिवाचाभावचांग ॥ इष्टाचेरूपधरि || ५ 
LØ ङंसांग ॥ ह्णोनिकेलाखियेचात्याग ॥ ऐसाअबुरागरामचरणीं ॥ २६ ॥ सतीपावताहिँअनिष्ट ॥ चित्तीजाइलेबहुकष्ट ॥ मतिअत्यंत |. | 
॥ 4 | होऊनिश्रमि४8 ॥ निजदेहातेत्यजूंपाहे ॥ २७ ॥ मगदक्षमखींतद्त्यजिली ॥ पर्वताघरीमगजन्मली ॥ राघव्लेंशंकरेंग्रणली ॥ यापरी ||| 


रामीएकनिष्ठा॥ २९। क मुर, ॥ ज्याचाएराणींम्रसिद्मभभाव ॥ गोडलागलामजअपूर्व ॥ द्मणोनिगोरेंकथागाइली ॥ २०॥ | 
` ॥ मू०क०॥ चलेजात मंग उभें खेरे शिवदीठि परे करे सो प्रनाम हियें भक्ति लागि प्यारीये ॥ पारवती पडे कियें कोनकों || 


कहो मोसों दीसत न. जन कोऊ तब सों उचारिये ॥ बरख हजारदस बीते तहां भक्त भयों नयो ओर RARE | 
घ ॥ सुनिके प्रभाव हरिदासनिसों भाव बढ्यो sat केसे जात चढ्यो रंग अति भारिये ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ अणीकपरिसाए | | 
I ||कचरित्र ॥ पार्वतीसहितश्रीशंकर ॥ बेसोनियांदृषभावर ॥ मार्गक्रमणाकरिताती ॥ ३० ॥ तंवदृष्टीपडलेदोनखेडे ॥ अंतरींभक्तीफार | 
I आवडे ॥ वहनाखालींउतरोनिकोडे ॥ देडवतप्रणामशिवकरी ॥ ३१ ॥ ऐसापाहोनिचमत्कार ॥ पार्वतीविनवीजोडोनिकर ॥ कोणा | (| 
He सीकेलाजीनमस्कार ॥ दृष्टीसीनरकोणीनपडे ॥ ३२ ॥ तंबबोलिलापंचवदन ॥ यात्रिभुवनींदुळभसजन ॥ येथेंतयाचेंअधिष्ठान.॥ हय ||# | 
| | णोनिनमनकेलेंअसे ॥ ३३ ॥ दांहासहसवर्षेजाण ॥ याठाईगेलेहोऊन ॥ श्रीहरीचाभियकरजाण' ॥ भक्तझालासेहेमरिये ॥ ३४॥ अ|| 
६ |णीकयाइसरेठाई ॥ दाहासहसवपेलोटल्यापाही ॥ श्रीहरीचेलीनपाईँ ॥ ऐसासजनहोईल ॥ ३५ ॥ यापरीशिवाचीनिष्ठांनिरखुन ॥ सं || ९ 
$ तांचाहीप्रभावपरिखन ॥ हृदयभरलेममेंकरून ॥ सजनींभाववाढला ॥ ३६ ॥ ऐसेंपरिसोनियांचरित्र ॥ मजहीकेसेंगाहवळेंजात ॥ हृद| å 
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$ | यीरंगभरलाअरुत॥ म्रियादासजीबोलतसे॥ ३७॥ ॥ कथाअजामिळाची॥ ॥ मू०क०॥ धऱ्यो पित मात नाम अजामेल साच भयो अ I 
Y || जामल रहो छुटी तिया सुभजातकी॥ कियो मद्यपान सों सयान गही दूरि डान्यो गाऱ्यो तन वहीसों ड कीनो लेकें पातकी ॥ करि परिहा { 
6 |स कांह दष्टनें पठाये साधु अये घर देखि बुद्धि आइगई सातुकी ॥ सेवा करि सावधान संतनि Ra लियो नारायननाम धऱ्यो गर्भ 
å | बाल वातकी ॥ ४ ॥ bås N कोणीयेकविप्रबाळ ॥ पितरींनामठेविलेअजामिळ ॥ परीतोसत्यचिअजामळ ॥ तेंचिचरित्रप 
Y | रिसाहो ॥ ३८ ॥ कोणेयेकेदिवसीं ॥ ऽप्पेदर्भआणावयासी ॥ अजामिळगेलावनासी ॥ तोंदंपत्यासीपाहिलें॥ ३९ ॥ यवनीआणि 
(| यवन ॥ करोनियांमद्यपान ॥ क्रीडाकरितीनमहोऊन ॥ पाहतांविप्रमनविटाळलें ॥ ४० ॥ स्रीआणिख्लेणाच्यासंगती ॥ केसाहीअसो |||, 
$ |कांधीरमती ॥ तयाचीपालटोनजायतृत्ती ॥ झणोनिभागवतीवजिरे ॥ ४१ ॥ तेसमईतोव्ाह्मण ॥ स्वघर्मख्लियेतेंत्यायन ॥ तयायव |ॐ 
$ | नींसींहोयनिमम ॥ पातकीपूर्णजाहछा ॥ ४२ ॥ मातापितरींसोइनदीधला ॥ स्वजातियांनींतोत्यागिला ॥ आमस्थांनींवाहेरघातला ॥ | ५ 
$ || मगतोराहिलायवनीषरीं ॥ ४३ ॥ अनेकङकर्मकरून ॥ त्यायवनीचेंकरीपोषण ॥ तिचेउद्रीहोयसंतान ॥ संसाखूर्णवादला ॥ ४४ UG 
$ | तंवकोणेयेकेकाळीं ॥ तेथेपातलीसंतमंडळी ॥ ग्रामींभवेशोनितेवेळीं ॥ राहावयास्थळविचारिती ॥ ४५ ॥ तोंग्रामस्थकांहींदृ््जन ॥|| ¢ 
$ || सजनांचेंकरितीहेलन ॥ अजामिळाचेंदावितीस्थान ॥ झणतीजीतेथेरहावें ॥ ४६ ॥ परिसोनियाएसेंवचन ॥ तेथेपातलेसाधुसजन ॥||§ 
४ | अजामिङेत्यांपहातांजाण ॥ सात्विकडुद्दीजाहली ॥ ४७ ॥ उठोनियांसत्वरआपण ॥ सजनांच्याएदजाऊन ॥ करोनियांसाष्टांगनम | दु 
न ॥ आदरेंआणिलेघरासी ॥ ४८ ॥ ख्रीपुत्रांतेदूरकरून ॥ घरदीधलेंसारऊन ॥ उपचारदेतसेआणून ॥ जेंजेंलागेजयासी ॥ ४९ UG 
$ | ऐसियापरीकरितांसेवन ॥ अंतरीं्रवलेतेव्हांसजन ॥ त्याचेनपाहतांदोषयुण ॥ कृपाकरितीतयावरी ॥ ५० ॥ ह्मणतीऐकरेअजामिळा ॥| + 
|| | तुझीकवणावरीप्रेमकळा ॥ सत्यबोलरेवयेवेळां ॥ अंतरींशंकाठेऊंनको ॥५१॥ ऐसेंआश्वासनहोतांजाण॥ तेतोबोलेनिःशंकहोऊन॥ आ | ६ 
(| इलेनिवेदीसर्वआचरण ॥ प्रीतीचेंकारणकथीतसे ॥ ५९ ॥ अहोयायवनीचेउदरीं ॥ जेकांबालकवासकरी ॥ प्रीतीअत्यंततयावरी ॥ |||; 











०, माझीअसेकीस्वामिया ॥ ५३ ॥- ऐसेंत्याचेंपरिसोनिवनच ॥ कायबोलतीतेव्हांसजन ॥ होईलवूतएत्रनिधान ॥ नामनारायणठेवीं 
(| त्याचें ॥ ५४ ॥ यापरीतयासीबोलोनिसजन ॥ तेथोनित्यांहीकेलेगमन ॥ इकडेनवमासहोतांपूर्ण ॥ यवनीतेंपुत्रजाहला ॥५५॥| 


-— { पतिपें एकारे कही सुनो बचन मोरे मतीजावो हरिगाइये ॥ ५॥ ॥ टी०ओ०॥ ॥ पुढेंपातलाअंतकाळ ॥ सन्सुखदिसतीदूत || 


| 6 नतयाठाया ॥ ५९॥ पाशबंधातोडोनिटांकिती ॥ यमर्किकरांतेंदूरकरिती ॥ त्यांहींप्रश्नकरितांह्मणती ॥ यमधर्मतूह्मांसांगेल ॥ ६० ॥| ६ 


i तिसराठप्पागोडहा ॥ ६५ ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरार्पणमस्तु ॥ AN onat UN nen 



















* | संतवचनीविश्वासोन ॥ नामठेविलेनारायण ॥ अतिप्रीतीनंकरीलालन॥ अजामिळविग्रतयाचें ॥ ५६॥ ॥ मू०क०॥ आइ गह्य ||, || 
å lære मोहजालमें लपटि रह्यो महाविकराले जमदूतही दिखाइये॥ बही सुत नारायननाम Maur दियो लियो सों एकारि|| 
(सुर आरत सुनाइये.॥ सुनतही पारषद आये ताहिठोर AR तोरि डारे पास Far धर्म समुझाइये॥ हारे लें बिडारे जाइ |! 


' | विक्राळ ॥ परीव्यापिलेंहृदयींमोहजाळ ॥ तेणेंतळमळकरीतसे ॥ ५७ ॥ तंवतोसजनींकृपाकरोन ॥ जयासीदीधलेंनामाभिधान ॥ त्या || 
$ पु्रासीकरीपाचारण ॥ हेनारायणाधांववेगीं॥ ५८ ॥ ऐसेंपरिसतांदीनवचन।॥ वेकुंठींचानारायण ॥ तेणेंधाडिलेपापदगण ॥ पातलेधांऊ ||, | 


बउपायनचले ॥ मगतेयमसदनासीआले ॥ धर्मरायासीनिवेदिले॥ अजामिळाचेंचरित्र ॥ ६१ ॥ दूतांसीबोलेयमध्मेवचन ॥|| | 
४ || कुवणाहीमिसेअंतींजाण॥ जीवांसीघडल्याहरिकीर्तन ॥ तेथेंगमननकरावें ॥.६२॥ हरिनामाचेंमाहाल्यपूर्ण ॥ जाणतीद्वादशभक्त | | 
(| प्रधान ॥ इतरांसीवर्मनकळेजाण ॥ मायेनेंजनन्यापिलेसे ॥ ६३ ॥ ऐसेंद्वादशभक्तमहिमान ॥ आणिनाममाहात्यशूदजाण ॥ केलें 
याचेंनिरूपण ॥ सहुरूकृपेकरोनियां ॥ ६४ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाग्रत ॥|| (| 












श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यकेश्वरायनमः ॥ नमोसहुरुगंगाधरा ॥ महापातकीमीअसँखरा ॥ पतितपावनंदंउदारा॥ करीअंगिका 


रादयाळा ॥ १ ॥ भक्तिप्रेमामृतग्रंथ ॥ मजकरायानसेसामर्थ्य॥ वदवोनियांदंचिवाक्यार्थ॥ मनोरथमाझासिडकरी॥ २॥ ॥ मूल j 
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$ | ठप्पा ॥ मोचित्तवृत्ति नित तहां रहो जहां नारायनपदपार्षद ॥ विष्वक्सेन जय विजय प्रबळ बल मंगलकारी ॥ नंद सुनंद सुभद भट | | 


(| जगआमेहारी ॥ चंड प्रचंड बिनीत प्रनीत 399 कुसुदाक्ष करुनालय ॥ सील सुशील सुसेन भावभेक्तनि प्रतिपालय ॥ लक्ष्मीपती | 
^ | प्रीननप्रवीन भजनानंद भक्तनि हृद ॥ se nen ॥ टी०ओ०॥ चित्तवृत्तीमाझीहोवोनिरंक ॥ तेथेंगहोकींनित्यनिःशंक॥ | e 
७ | नारायणचरणाचेसेवक ॥ जेकांपार्षदसुख्यत्वें ॥ ३ ॥ जयविजयविष्वक्सेन ॥ प्रबलबल्हेदोघेगण ॥ मंगलकारीपांचहीजाण ॥ सदा|| 
क| सर्वदाजगासी ॥ ४ ॥ नंदआणिसुनंद ॥ भद्रभआाणिखुभद्र ॥ ह्याजगाचेंपापअशुद्ध.॥ हरणजेकांकरिताती ॥ ५॥ चंडप्रचंडरेविनीत ॥ (| 
| सर्वदाहीजेकांपएनीत ॥ कुमुदाक्षकसुदहेसत्य ॥ करुणेचेंसदनअसती ॥ ६ ॥ शीलसुशीलसुसेन ॥ भावभक्तीचेकरितीपालन ॥ लक्ष्मी 
å || पतीजोनारायण ॥ तयातिंसवदातोषविती ॥ ७ ॥ यापरीसेवेसीप्रवीण ॥ भजनानंदींसदानिमम ॥ आणिहरिमक्तांचेहदर्यीजांण।॥ 
तोचिआनंदवोपिती ॥ < ॥ भक्तांमाजीविशद ॥ श्रेष्ठेजयाचीहृद ॥ ऐसेसोव्टपाषैद ॥ तत्पदीशत्तिसदावसो॥ ९॥ ॥ मूशक०॥ धं 
पारषद सुख्य कहे सोरह सुभावसिद्धी सेवाहीकि रिदि हिये राखी बहु जोरिकें॥ श्रीपतीनारायंनके प्रीननप्रवीन महा ध्यान करं | 
जन पाछें भाव दृगकोरिकिं॥ सनकादिक दियो श्राप परेरिकिं दिवायो आप me कह्यो पियो सुधा जिमि धोरिकें॥ गहि प्र | 
तिकूलताई जोपे यही मनभाई यातें रीति हद गाई धरि रंग बोरिकें ॥ 9 ॥ ॥ टी०ओ०॥ असंख्यहरीचेपाषदगण ॥ त्यांतसु | ५ 
ख्यत्वेसोळाजण ॥ अखंडकरणेंहरिसेवन ॥ स्वभावसिद्धीहेजयांची ॥ १० ॥ वारंवारघडेहरिसेवन ॥ हेचिरिडिज्यांचीजाण ned 
¦ |विलीजोडून ॥ प्रीतीकरोनसवैदा ॥ ११ ॥ श्रीपतीजोनारायण ॥ त्याचेंतोषवितीजेअंतःकरण ॥ ऐसियासेवेतजेकांग्रवीण ॥ अखंड | ४ 
+ | ध्यानहेंचिज्यांचें ॥ १२ ॥ श्रीहरीचासुख्यधर्म ॥ जनांचेंपालनहेंचिकर्म ॥ तदनुसारजनांचेंशर्म ॥ सुद्दष्टीनंतेकरिती ॥ १३ ॥ आणी y 
erstattet ॥ हेषोडशहीपार्षदजन ॥ हरीच्यानेत्रकराक्षावरून ॥ वोळखूनभावसेवाकरिती ॥ १४ ETA ॥ | | 
.. ॥४॥श्रीहरीअसतांएकांतस्थळीं. ॥ तोंसनकादिकतयेवेळीं ॥ हरिदर्शनासीपातले ॥ १५ ॥ जयविजयविनवितीतयांतें ॥ क्षणभरीउभेराहावें ; | 





å येथें ॥ श्रीहरीपातलियासभेतें ॥ मगदर्शनातेंजावेंजी ॥ १६ ॥ ऐकतांचिऐसेंवचन ॥ सनकादिकांसीकोपदारुण ॥ ह्मणतीदर्शनारो | # 

४ |कितांजाण॥ तरीजन्मघडोमृत्युलोकीं ॥ १७॥ ऐसीपरिसतांश्रापवाणी ॥ जयविजयझालेउद्विममनी ॥ ह्मणतीहेअन्यायावीणकरणी ॥ | ४ 

| | (| धांवदयाव्य श्रीहरे ॥ १८ ॥ जाणोनियांऐसेसंकट ॥ श्रीहरीतेयेंझालेप्रगट ॥ सनकादिकांसीदेऊनभेट ॥ जयविजयांतेंसमजाविती | | 

$ । १९ ॥ वत्सहोपरिसामाझेंवचन ॥ मद्धक्तसनकादिकहेपूर्ण ॥ शांतीदयेचेजेआयतन ॥ aaar ॥ २० ॥ निरपराधीत॒ | 

. |. हीजाण ॥ कांहींकारणालायुन ॥ मीचबोलवींशापवचन ॥ सत्यसत्यहेंजाणावें ॥ २१॥ जाणोनिहरीच्यामनोगता ॥ firer १ 
sant ॥ अग्रतमिश्रितमानोनिसर्वथा ॥ कर्णद्वारेंप्राशिती ॥ २२ ॥ असोनिआपणाप्रतिकूलता ॥ परीअवलंबितीतेंचितच्वता ॥ 
_. | जैकांहीआवडेहरीच्याचित्ता ॥ तेंचिमियकरतयांतें ॥ २३॥ यापरीसेवेचीहद ॥ याचस्त्रिालीविशद ॥ ह्मणोनिहृदयींगावोनिशुद्ध ॥ | $ 


| ग्रमरंगांतबुडवोनठेविली ॥ २४॥ ॥ क्षेपकक० ॥ नरक जो देही तो न निदरि विछल हजे स्वर्ग जो देही तो न हषि सराहि || 
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AUER डारे तों न कीजिये कलेस जिय करे जों कबूल तोन फूलिके उमहिये ॥ जिहीअंग रंग होइ तिहीं अंग रंगइजे ये।४ 
' | दिल्सनेही नेही नीकेके निवाहिये ॥ चित्तक्यो न चाह मरो आए चाह चूल्हे परो प्रीतम जो चाहे चाह सोइ चाह चाहिये ॥ २॥| 7 
. || $|टी०ओ० ॥ सेवाभक्तीचेंश्रेष्ठपण ॥ हंचिसस्यतेंजाणापर्ण ॥ जेस्वामीसीआवडेजाण ॥ अंगिकारावेंस॒खेंतेंचि ॥ २५ ॥ जरीकांआप ; 
|| | णासीदेईलनरक ॥ अनादरोनत्यासीनहोइजेविन्छ॒ख॥ कृपेनेंअपिल्याहीस्वर्गसुख ॥ हसपर्णपणमाद्ंनये ॥ २६ ॥ अपमानोनिजरीकरी||४ 
MR दूर ॥ तरीपाल्टंनद्यावेंअंतर ॥ क (याती ike ॥ जीवांसीक्केशकरूंनये ॥ २७॥ स्वामीजीच्यायेवोनिमना ॥ जेंजेंकांही|6| 
. || ® |वोपीलआपणा ॥ तेंतेंप्रसन्नचित्तेजाणा ॥ अंगिकारोनिषेइजे ॥ २९ ॥ ज्यारंगांतस्वामीचेंअंग ॥ होईलतिकडेचिअएळेसवेग ॥ रंगा | 
` ॥४ |माजीदेइजेचांग ॥ निजशरीरसर्वस्वें ॥ २९॥ अएल्याचित्तापासोन ॥ ज्यासीराखणेंखनइपर्ण ॥ त्याच्याउत्तमप्रकारेकरून nen ॥१०५॥ | 
|| निर्वाहकरावा ॥ ३० ॥ स्वामीच्यागोष्टजीआलीतित्तीं ॥ लयपाउंतीनद्यावीनिश्चितीं॥ अएल्याइच्छेचीस्ेहीरीती ॥ पडेलतरीतेपडो |. | 





ne er 





चुलीत ॥ ३१ ॥ प्रियतमासीजेंजेंआवड़े ॥ तेंचिडच्छिजिआपणकोडे ॥ हेंचिआपुल्याचित्तींनिवाडे ॥ रात्रेदिवसपाहिजेल ॥ ३२॥ å 
सियापरीचहेसोळापार्षद ॥ हरीचीसेवाकरितीविशद ॥ जयविजयांचीकथाप्रसिद्ध ॥ वर्णनकरोनदाविली ॥ ३३॥ सहुरूच्याकृपेक 
रून ॥ घ्यानांतयेतीअथंगहन ॥ तेचिठेवीतसेंलिहून ॥ अंतरींसजनींजाणावें ॥ ३४ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीका 
ख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ चतुर्थछप्पागोडहा ॥ ३५ ॥ श्रीत्यंबकेशवरार्पणमस्तु॥ ॥४॥ nen 

श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेथवरायनमः ॥ नमोश्रीगंगाधरसहुरु ॥ माझेंमनउन्मत्तकुंजरु ॥ ज्ञानांकशाचाकरूनिमारू ॥ संत 
सेवनींलावावें ॥ १ ॥.मागिलियाठप्प्यांत ॥ वर्णिलेंपाष॑दांचेंचरित्र ॥ आतांपुदेंचालिलाग्रंथ ॥ सहुरूकृपेकरोनी ॥ २॥ ॥ छप्पा॥ 
हर्विळभ सब प्राथों जिन चरनरेनु आसा धरी ॥ कमला गरुड सनंद आदि पोडश प्रभुपदरती ॥ हन्रमंत जांबुवंत सुग्रीव बिभीष 
ण शबरी खगपती || धुव उद्धव अंबरीष विइर अकूर सुदामा ॥ चंद्रहास चित्रकेत आह गज पांडवनामा ॥ कोषारव कुंती वधु पट 
एंचत लजा हरी ॥ हखिललभ०॥५॥ ॥ टी*ओ०॥ श्रीभगवंताचेजेमियकर ॥ सर्वासप्राथितोंजोडोनिकर ॥ हरिपदरजाचीनिरंतर ॥ 
आशाधरिलीअसेज्यांहीं ॥ ३॥ कमलाआणिसगेश ॥ उनंदादीहेषोडश ॥ हरीचेचरणीरतिविशेष ॥ असेजयांचीसर्वदा ॥ ४ ॥ ह 
मंतआणिजांबुवंत ॥ विभीषणआणिकपिनाथ ॥ शबरीजटायुविस्यात ॥ श्रीरामचरणीरतसदा ॥ ५ ॥ धुवउडवअंबरीष ॥ विदुरअकूर 
सुदामादास ॥ चित्रकेतअणिचंद्रहास ॥ नक्रगजपांडवहरीचे ॥ ६ ॥ मैत्रेयआणिकंती ॥ द्रोपदीतेमहासती ॥ जीचीलजाहरणार्थ 
कुमंती ॥ वस्रफेडितांहरिप्रगटे ॥ ७ ॥ ॥ ग्रू्क०॥ हरिके जे वछम हें दुलभ भवनमांझ तिनहीकी पदरेबु'आसा जिय करीहे ॥ 
जोगी जती तपी तासों मेरो कछु काज नाहि प्रीती परतीती रीति मेरी मती हरीहे ॥ कमला गरुड जांबवान सुग्रीव आदि संबे 
स्वादरूप कथा पोथिनिमें धरीहे ॥ प्रभुसों सचाई जग कीरती चलाई अति मेरे मन भाई सुखदाई रसभरीहे ॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ 


X 


श्रीहरीवेजेवलभ ॥ जिभुवनींहेअसतीलभ ॥ तयांच्यापदाचाब्हावालाभ ॥ हेचिमीआशाकरीतसें ॥ < ॥ योगीतपस्वीआणियती ॥ 


} 
क्र 


y - ॥ प्रीतीप्रतीतीरीतीमती ॥ हरिवछभांनींहरिलीसे ॥ ९. ॥ लक्ष्मीउसन्नहोतांचिजाण ॥ सरनरांसीअन्हेरून UN 
१ श्रीहरीचेसेविलेचरण ॥ आत्मरतनिस्पहजरीप्रशू ॥ १० ॥ गरुदेंहरिभजनेंकरून ॥ छुस्वरकेलेशक्तिहीन ॥ शेखींश्रीहरीतेजिकोन ॥|| 


¢ | निरभिमानसेवाकरी ॥ ११ ॥ लीलानाटकीरघुनंदन ॥ समरींसंकटेसोसिताजाण ॥ सर्वहडबडलेवानरगण ॥ जांबवंतमनींढळेना å |. 


॥ १२॥ नागपाशींआह्यामरण ॥ सग्रीवाआज्ञापीरघुनंदन ॥ किष्किधेससेन्यतकरींगमन ॥ तरीतोनिश्रईदळेना ॥ १३॥ यापरीसर्वही | ५ 


rat ॥ जयांच्याकथास्वादरूप ॥ अनेकपराणींअग्रूप ॥ व्यासेवणोनिठेविल्या॥ १४ ॥ यापरीप्रश्नसीसत्यतांठेविळी ॥ तेणेंकीति || 


. ॥४॥विस्तारिली ॥ माझ्यामनाअतिआवडली ॥ सुखकरआणिरसभरीत ॥१५॥ ॥ मू०क०॥ रतन अपार क्षीरसागर उद्धार किये लिये e 


$ ॥हितचाइकें बनाइ माला FÅR ॥ सबसुखसाज रघुनाथमहाराजहुके भक्ति सो बिभीषणजु आनि भेट धरीहे ॥ सभाहीकी चाह अव, | 


$| गाह हनूमानगरें डारि दई छथि भई मति अखरीहे॥ रामविन काम कोन फोरि मनी दीनि डारि खोलि तुचा नामही दिखायो | 


| बुद्धि हरीहे ॥ २॥ ri कथाहनुमंताची॥ ॥ रावणेक्षीरसागरांतदून ॥ आणिलींअपाररत्रेंकाढीन ॥ त्यांदूनिउत्तम ||| 
erte ॥ प्रीतीनेंमालाकरविली ॥ १६ ॥ परंतुतेनकंठींधातली ॥ तैसीचअनुच्छिष्टााहिली ॥ बिभीपर्णेतेपुढेंअणिली ॥ अयोध्येसभेटी | ५ | 
रामाच्या ॥१७॥ जोसवैछुखाचासाज ॥ परीशोभेतोमहाराज ॥ सारीतसेभक्तकाज॥ तोबिभीषणपातला ॥१८॥ साष्टांगकरोनिदंदवत॥ | (| ` 
७ | सालाघेऊनभक्तियुक्त ॥ मभूपुटेंभेटठेवित ॥ आत्यादरेंकरोनियां ॥ १९ ॥ अमोल्यमालेसीपहातां ॥ सभेसीआलीतटस्थता ॥ ह्मणतीत्रि | ` 
£  भुवनींदीपहातां ॥ ऐसीरत्रमालानसांपडे ॥ २०॥ विभीषणाचीजेवस्त ॥ ग्रहणनकरीरघुनाथ ॥ तरीअह्यासीदेवोरमानाथ ॥ सर्वांसी 
५ | इच्छाजाहली ॥ २१ ॥ तोंआवडीजनकबाळा ॥ करीघेवोनिरत्रमाला ॥ पहातांराघवनेत्रकमळा ॥ अंतरीगमलाभावतीच्या NAN TIN 


$ |याचेअंतरीवसेआशा ॥ तोचिनावडेश्रीजगदीशा ॥ नेराश्यपाहोनिहुमंतदासा ॥ माळत्याकंठींघातली Sons । २३ ॥ कंटींपडतासतहार ॥ | 
¢ | मारुतीमनींकरीविचार ॥ सन्सुखअसतांजानकीवर ॥ सर्वाचेंअंतरहरिलेंइणें.॥ २४ ॥ तरीयारत्रांतरघुनंदन ॥ असेकॉनसेपाइनिरखू | ८ 
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å न ॥ तेथूनउडाणकरून ॥ इृ्षीजाऊनवैसला ॥ २५ ॥ एकरत्रातेफोडून ॥ त्यांतपाहेविलोकून ॥ नपाहतांराघउजाण ॥ इसराछेदून | 
IN | पाहतसे ॥ २६ ॥ दहापांचऐसेफोडिले ॥ अंतरीनराघवापाहिलें ॥ मारुतीचेंमनखवछलें ॥ ह्मणेहीमाळापापिणी ॥ २७ ॥ श्रीरामाचे 
(| मनोहरध्यान ॥ सकळांसीपहातांप्रेमंकरून ॥ तोंसवीचेंअंतःकरण ॥ चंचळकेलेंइयेनें ॥ २८ ॥ ह्मणोनिमारुतीखवळला ॥ चूर्णकेलीसे 
e | रत्रमाळा ॥ तेपाहोनितेव्हांसकळां ॥ बहूतहळहळवाटली ॥ २९ ॥ ह्मणतीरामेंअयोग्यकेळें ॥ अपात्रासीदानदीधलें ॥ हेंजानकीतेंक 
ळोसरलें ॥ मगविचारिलेंहनुमंता ॥ ३० ॥ हणेम्याप्रीतीकरून ॥ माळदीधलीतुजलागोन.॥ केसीटाकिलीतीफोइन ॥ कायअवश॒ण | 
पाहिला ॥ ३१ ॥ मायपरिसगेमाझीमात ॥ माळेंतनसेचिश्रीरघुनाथ ॥ यापरीतीतेंजाणोनिव्यर्थ ॥ चूर्णकरूनटाकिली ॥ ३२ ॥ तंव 


त्याबोळेजनकबाळी ॥ जडवस्तूंतनसेवनमाळी ॥ रत्नममाठा्णणोनिफोडिली ॥ तरीनिजदेहातेंत्यागांवें ॥ ३३ ॥ मारुतीबोळेऐकमा | 
ये ॥ माझादेहबरथानोहे ॥ रघुनाथअखंडहृदयीराहे ॥ कोठुकपाहेलवलाही॥ ३४ ॥ सीतेसीयापरीबोळून ॥ उदरफाडिलेनसँकरून॥ | 


y तांजानकीसहरघुनंदन ॥ हृदयकमळींशोभतसे ॥ ३५ ॥ सर्वहीत्वचेवरीजाण ॥ रामहींअक्षरेंदोन ॥ सर्वपाहतीअवलोळुन ॥ आश्र 


$ | ैचिर्तीकरिताती ॥ ३६॥ ह्मणतीमारुतीऐसाभक्त ॥ इसरानसेचित्रैलेक्यांत ॥ धिकथिकअसुचाभक्तिपंथ॥ विषयींचित्तसवेदा van] | > 
y | यापरीहनुमंताचीभक्ती ॥ पाहतांसवौचीहरिलीशत्ती ॥ तेपरिसतांमाझीहीमती ॥ स्तब्धहोउनीठेलीसे ॥ ३८ ॥ ॥ कथांबिभीषणा | ६ 
| ची॥ ॥ गूष्क०॥ भक्ति सो विभीषनकी कहे ऐसो कोन जन ऐपे कळु कही जाती सुनो चित्त लाइकें ॥ चलत जहाजपर अ। 
१॥ टकिबिचार कियो कोउ अंगहीननर दियो ले बहाइकें ॥ जाइ लग्यो टापू ताही राक्षसिन गोदलियो मोद भरि राजापास गये felle 
+ | लकाइके ॥ देखत सिंघासनते कूदि परे नेन भरे याहिके अकार राम देखे भाग पाइकें ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ बिभीपणभक्तीचे | | 
y | वर्णन ॥ करीलऐसाकोणजन ॥ परंतुर्किचितकरितोंकथन ॥ चित्तलाऊनीपरिसावें ॥ ३९ ॥ कोणीएकसावकार ॥ मालभरोनीजहा | y 

(| जावर ॥ समुद्रीजातअसतांसलर ॥ तोंतेमध्यंचिअडकलें ॥ ४० ॥ सर्वहीगेलेतेंघाबरून ॥ ह्मणतीआह्यासीआलेंमरण ॥ समस्तींविचा | 
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` | रमगकेलाजाण ॥ एकाचेंबळिदानकरावें ॥ ४१ ॥ जहाजांतपाहतीविलोकून ॥ तोंएकदेखिलाकृष्ठीजन ॥ दिधलेंतयासीजळीलोटु | I 
Fau तेणेंजहाजचालिलें ॥ ४२ ॥ परीसागरींनबुडतांजाण ॥ वाहतचितोजातसेजन ॥ जलकीठकीकुष्ठभक्षण ॥ करितांनिरोगीजाह | ६ 
| ær ॥ ४३ ॥ तंवतोएक्याटापूसी ॥ जाऊनिलागलाभाग्येंसी ॥ त्यातेंपाहोनियांराक्षसी ॥ उचलोनिओंटीतघेतला ॥ ४४ ॥ आनंदें । 
| पाहतीटकमक ॥ ह्मणतीहेतोचमत्कारिक ॥ बिभीषणरायासीसन्सुख ॥ द्यावेंद्मणोनीचालिले ॥ ४५ ॥ येऊनियांसभेप्रती ॥ परस्परांत å 
. ेहिस्पकरिती ॥ ह्मणतीराजयापहावयाव्यक्ती ॥ अलोलिकमिळालीसे ॥ ४६ ॥ विभीषणेंतोपहातांनर ॥ सप्रेमनेत्रीभरलेंनीर ॥ सिंहा | ४| 
` | सनातच्याखालेंसलर ॥ उडीटाकिलीतयाने ॥ ४७॥ याचिसारिखाआकार ॥ हमणेमीपाहिलारघुवीर ॥ त्याचिजातीचाहाहीनर ॥ भा || 
. # ग्येंकरूनपावलों ॥ ४८॥ Neon रचि सो सिंहासनपे ले बेठायो ताही छन राक्षसन रीझि देत मानी सुभघरीहे ॥ चाहत | & 
|| |सुखारविंद अतिही आनंद भरी दरकत नेन नीर टेकि ठाडो छरीहे ॥ तऊ न प्रसन्न होत छिनछिन .छीन जोती हजिये कृपाल म|१ 
dt मेरी अति डरीहे ॥ करो सिंधुपार मेरे यही gaar दिये रतन अपार लाये वाहिठोर फरीहे ॥४॥ ॥टी०ओ०॥ र्चोनि।॥ 
|| यांसिहासन ॥ तयासीकरोनिनमन ॥ वरीबेसवोनिजाण॥ राक्षसांसीवदतसे ॥ ४९॥ ह्मणेतुह्यीउत्तमकेलें ॥ रामजातिस्थासीआ | ॐ 
fee ॥ राक्षसांसीतयेवेळे ॥ देणगीबहुतदीधली ॥ ५० ॥ शुभघडीमानीतेसमयीं ॥ अतिआनंदभरलाहदयीं ॥ प्रेमाश्ुवाहतीनेत्रींदो | | 
Ølet ॥ अद्दतभक्तीतयांची ॥ ५१ ॥ मुखकमळीयावीसुप्रसन्नता ॥ ह्मणोनितोषवावयाचित्ता ॥ चोबदारहोऊनियांतच्त्वता ॥ बंडेजावक y 
|रीतउभाराहे ॥ ५२ ॥ तरीतोहोईनारप्रसन्न ॥ क्षीणहोतसेक्षणक्षण ॥ ह्मणेकृपाळावांचवींम्राण ॥ भ्यालीफारमतीमाझी ॥ ५३ ॥ बिभी || I 
» | षणह्मणेकायम्जी ॥ तंवतोबोलेहेचिअर्जी ॥ पारव्हावयाचागर्जी ॥ सागरांतूनिमीअसें ॥ ५० ॥ येणेंचिमजलासुखसार ॥ हेऐकतां | 
चिसत्वर ॥ बिभीषणानेरत्रेअपार ॥ तयाचेपदरींबांधिलीं ॥ ५५ ॥ राक्षसांसीकायवदला ॥ आणिलेंतिजेथूनियाजला ॥ ठेवोनिते | ४ 


| | थेयावेळा ॥ आज्ञापितांतेतेसंकरिती ॥ ५६ ॥ पूर्वीसागरींलोटितांजाण ॥ काष्ठाचीफळीयालायून ॥ मिव्यलीतीतेंआलिंगोन ॥ वाहा |” 
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ततेथेंपातला ॥ ५७॥ तयाफळीवरीबेसोन ॥ केसापारपावेळजाण ॥ ह्मणोनियांबिभीषण ॥ काययुक्तीकरीतसे ॥ ५८ ॥ ॥ भू०||४ || 

Fo ॥ रामनाम लिखि सीसमध्य धरि दियो याकों यहे जलपार करे भाव साचों पायोहे ॥ ताहि टोर बेठो मानो नयो अरु EA 
भयो गयो जो जहाज सोइ फेरि करि आयोहे ॥ लियो पहिचानि एछो सबसों बसान कियो हियो हुलसायो सनि Rake 
ढायोहे ॥ पऱ्यो नीर कुदि नेक पायो न प्रवेश कियो इऱ्यो मन देखि रघुनाथनाम भायोहे ॥ ५॥ . ॥ टीशओ० ॥ रामनामलि||5 | 
हून ॥ मस्तकींदिधलेंठेवोन ॥ यासीहेँचिपारजाण ॥ करीलनिश्रयेंजलाच्या ॥ ५९ ॥ रामनामाचाभावसत्य ॥ बिभीषणासीझालामा | 

स ॥ ऐसियाभक्ताचीघडलीसंगत ॥ मतीपालटलीतयाची ॥ ६० ॥ सांगरतीरावरीबेसोन ॥ पहातसेकायाविलोकून ॥ तंवतेदिसेदैदी || 

प्यमान ॥ मर्नीआनंदजाहला ॥ ६१ ॥ ज्यावरूनिलोटिलेयाते ॥ तेंचिजहाजआलेतेथें ॥ ओळखिलेंसकळांनींयातें ॥ वर्तमानत्यातें | 
पूसती ॥ ६२ ॥ तंवतोजेकाँझालँचरित्र ॥ सकळांसीहीकरीविदित ॥ परिसतांचिविनययुक्त ॥ आनंदेंजहाजांतचदविती ॥ ६३॥ | 
तोह्मणेतुद्यीतोंमजसींलोटिलें ॥ जेणेकांमाझेप्राणरक्षिले ॥ बिभीषणेमस्तकांनामदीधलें ॥ तेंचितारीलमजलागीं ॥ ६४ ॥ ऐसेंतयासी 
बोळुन ॥ उडीटांकिलीजहाजांदन ॥ समुद्रावरीकरीगमन ॥ किंचितहीअंगनभिजेचि ॥ ६५॥ ऐसाचमत्कारपाहोन॥ मनसवीचेंगे 
लेंहरून ॥ रामनामाचामहिमापर्ण ॥ अंतःकरणींठसावला ॥ ६६॥ यापरीरामनामाचामहिमा ॥ आणीकबिभीषणाचाप्रेमा ॥ नवर्णवे | 
चिआगमानिगमा ॥ आधोरेंयत्किचितंगाईलें ॥ ६७ ॥ ॥ कथाशंबरीची ॥ ॥ मू०क०॥ बनमें रहति नाम सीबरी कहत सब 
चाहतं RS साधु तन TATER ॥ रजनीके सेस ऋषिआश्रम प्रवेश कियो लकरिन बोझ धरी आवे मनभाईहे ॥ न्हाइवेको मग 
शारि कांकरनि वीनि डारि बेगि उठि जाइ कोउ जोत न लखाईहे ॥ उठत सवारे कहे कोनधाँ बंहारि गयो भयो हिये सोच कोऊ| I 
बडी एुसदाईहे ॥.६॥ ॥ टी०ओ न ॥ जातीचीजेकांभिछीण ॥ वनींजीचेंनित्यराह्ाण ॥ शबरीऐसंनामाभिधान ॥ सर्वहीजनबो y 
लती ॥ ६८॥ तिचेंश्‍च्छितसेमन ॥ कींसेवावेसंतजन ॥ परीआएलीजातीहीन ॥ मगकाययुक्तीकरीतसे ॥ ६९ ॥ शुष्कका्टेमेळवो 
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|| ॐ | न ॥ तयांचाभाराबांधोन ॥ मागिल्यारात्रींउठोन ॥ ऋषिआश्रमीप्रवेशकरी ॥ ७० ॥ तेथेंठेऊनकाष्ठ भार ॥ आपणनिघालीसत्वर ॥& 
|| | आनंदेव्यापिलेंअंतर ॥ यापरीनिरंतरसेवाकरी ॥ ७१ ॥ नित्यज्यामागैकरून ॥ ऋषिजातीख्रानालाएन ॥ तोमार्गठवीझाड़न ॥ कं|४ 
(| करवचनफेकतसे ॥ ७२ ॥ यापरीकार्यसारून ॥ वेगींजातसेनिघोन ॥ कोणाच्याहीदृष्टीजाण ॥ क्धींहीनपडेकामिनी ॥ ७३ ॥ प्रा | 
å तःकार्ढी ऋषीउठती ॥ अंगणीकाष्ठभारपहाती ॥ स्नानाचीवाटजोंअवलोकिती ॥ तंवतेनिर्मळकेलीसे ॥ ७४ ॥ ॥ मू०क० ॥ बडेइ å 
STR वें मातंग रसरंग भरे धरे देखि बोझ कह्यो कोन चोर आयोहे ॥ करें नित चोरि अहो गही वाहि एक दिन बिना पाये of ४ | 
ति बाकि मन भरमायोहे ॥ बेंठे निसि चोकि देत शिष्य सब सावधान आइगई गहीलई कापे तन नाथोहे ॥ देषतहीं ऋषि जल]. 
8 धारा बही नंन निते बेननिसों कह्यो जात कहा कळु पायोहे ॥ ७ ॥ ॥ टी०ओ° ॥ यापरीवर्ततांनित्यच्यानित्य ॥ सर्वहीचित्ती | ४ 
5 | आश्रर्यकरीत ॥ कोणसुखदाईअसेअड्भत ॥ ertet ॥७५॥ सर्वाविरिष्कपी ॥ जयाचीबत्तीमोठी असंग ॥ भरिलासेभक्तिरस 
(रंग ॥ जयाचेअंतरींसवदा ॥७६॥ तयाचियादृष्टीसमोर ॥ पडतांचितोकाष्ठभार॥ हणेकोणयेतसेचोर ॥ सेवाचोरूनिनित्यकरी ॥७७॥ 
; | एकेदिवसींकोणीजाण॥ रात्रींबेसोनिसावधान॥ तयाप्रेमळासीधरून॥ मजसन्सुखआणावें ॥७८॥ तोजनमिळाल्यावांच्रून ॥ नकळेतया | | 
चेंप्रेमलक्षण ॥ माझेंभ्रमितझाळेंअसेमन ॥ यापरीसेवनपाहोनी ॥ ७९ ॥ मतंगऋषीचेशिष्यरात्रीं ॥ बेसोनिसावधअवलोकिती ॥ तंव! 
४ तेकाष्ठभाराप्रती ॥ घेऊनशबरीपातली ॥ ८० ॥ ऋषिसवेगेंधांऊन ॥ धरिलेंबळेंतिजलागून ॥ तंवतेझालीअधोवदन ॥ शरीरींकंपसुट 


॥४॥९॥ <१ ॥ तंवतोगलबलाऐकतां ॥ मतंगऋषिआलेतत््तता ॥ शबरीलागीनेत्रीपहातां ॥ अश्वुधाराचालिली ॥ ८२॥ सर्वांसी 


| 9 |आपणबोलती ॥ पहाहेअसेहीनजाती ॥ परीकेवद्याअधिकाराचीप्रापी ॥ इजलागींझालीसे ॥ ८३॥ ॥ मू०क्‌० ॥ «fag न at $ 
|| हि होति मानी तन गोत dra परि जाइ सोचसोत केसेकें निकारिये ॥ भक्तिको प्रताप ऋषि जानत निपट नीकें केउ कोटि वि ||| 
| { |मताइ यापे वारिडारिये ॥ दियो वास आश्रममें श्रवनमें नाम दियो कियो छनि रोस सते कीनी पांती न्यारीये ॥ शीबरीसों क्यो || 
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तुम रामदरसन करो मेंतो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारियि nen ॥टी० 
नवर ॥ विप्राच्यादृष्टीहीसमोर ॥ नसावीतेशरीरस्पर्शझाला ॥८०॥ यापरीमानी 
सहूद ॥ दीघेस्वरेरडतसे ॥ <५॥ शोकसरितेच्याग्रवाहांत ॥ शबरीजातसेवाह 
भक्तीचाग्रतापगहन ॥ मातंगषिजाणतीपूर्ण ॥ कोटिको टिविप्रताइजवरून ॥ 
शबरीलागींआश्वासोन ॥ आश्रमीदीधलेनिवा 


॥ 

| | ले सोक रामआस लागीहे ॥ न्हाइवेको घाट निसि जातही 
बुहारि सब भई यों अबार ऋषि देखि बिथा पा छुयो गयो नेकु कंहु खीजत आनेकभांति करिकें विवेक गयो न्हान यह 
भागीहे ॥ जल सो रुधिर भरिगयो नयो पायो सोच तोंह जानें न अभागीहे॥ ९॥ ॥ टी०ओ०॥ सह 
सोडूंपाहतीपंचप्राण ॥ परीरामदशनेच्छेंवांचली ॥ ९८ ॥ जेसापूर्वीलअनुक्रम ॥ त्याप 
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रीचसेवाकरीपरम ॥ ऋषीख्रानाचामार्गउत्तम ॥ झाडोनिरात्रीठेबीतसे ॥ ९९ ॥ एकेदिवर्सीझालाउशीर ॥ ख्रानासीचालिलाऋषींचा 

Vart शबरीसीपाहतांसत्वर ॥ व्यथाअंतरीपावले।१ ० ou आजिदिवसींप्रातःकाळी॥ हष्टीपडलीहेचांडाळी ॥ तोंएककषीसीतयेवेळी ॥ 
(| स्पर्शकिंचितजाहला ॥१॥ अधींचमर्कटविपरीतजाण ॥ त्यावरीकेलेंमयपान॥ वरीहोतांदृश्विकदेशन ॥ मगकोणतयाचेणणवर्णी २॥ | & 
, मातंगकषीच्यावरून ॥ शबरीवरीकोधजाण ॥ विटाव्होतांचिब्राह्मण॥ अपशब्दबहृतबोलती ॥ ३॥ मगत्यावरीविवेककरूनी ॥ ऋषी || 
४ |जातीस्रानालाएनी ॥ शबरीपळालीतेथूनि ॥ राहिलीजाऊनिअन्यस्थाना .॥ ९॥ खानासगेलेजोकषिवर ॥ तोंजळाचेंझालेंरुधिर ॥ (| 
|| ।कीडेनींभरिलेंसरोवर ॥ करितीआश्रयसवेही ॥ ५ ॥ ह्मणतीविपरीतहेंकायझालें ॥ कोणतेंकर्मआडवेँआलें ॥ शबरीछलनाचेंपापफछ | * 

| ॥|«|&॥ हॅनेणतीचअभागी॥६॥ ॥ शू०क० ॥ छावे बनबेर लागी रामकी वो शेर फल चाखे धरि राखे फिर मीठे उनजोगहे ॥ 
|| मारगभें रहे जाई लोचन बिछाइ कभूं आवें रघुराइ हग पावें निजभोगहे ॥ ऐसेंही बहुतदिन बीते मगं जोवतही आइगये ओचका 
सु भिठे सबसोंगहे ॥ ऐपे तनवन ताई आइ सुधि ठिपि जाई पूछें आप AR कंहा ठाडे सबलोकहे ॥१०॥ ॥ टी०ओ०॥अ 

. |® |सोसहरूवचनेंकरून॥ शबरीआठवीरामचरण ॥ आतांयेईलश्रीरघुनंदन ॥ ह्मणोनिलगबगकरीतसे॥ ७॥ पाहुणेरामालागींजाण ॥ शब 

॥ | रीशोधूनसकलवन ॥ रानबोरेंआणीतोडोन ॥ पकपक्ततेंपाहोनियां ॥ <॥ अंबटकिंवामधुर ॥ चाखोनपाहिसत्वर ॥ जेणेंसंतोषेरघुवर ॥ 

. ॥ | निवडूनशेरभरठेविलीं॥ ९ ॥ उठोनियांनित्यच्यानित्य ॥ मार्गीजाऊनउभीराहत ॥ नहालतांनेत्रपात ॥ रामागमनअनुलक्षी ॥११०॥ 

o || पाहोनियांकमलसुख ॥ नेत्रपावतीलनिजसुख ॥ केव्हांयेईलस्थुतिलक ॥ ह्मणोनितगमगकरीतसे ॥ ११ ॥ यापरीशबरीमार्गपहात ॥ 

2 | दिवसलोटोनिगेलेबहृत॥ तोंअकस्मातआलेरघुनाथ ॥ तेणेंतगमगराहिली ॥१२॥ तंवतीतेझाली आठवण ॥ मार्झेशरीरजातिहीन ॥ विम 
Y | छकीतिरघुनंदन ॥ केसीसन्सुखजाऊंमी ॥१३॥ शबरीबेसेळपोन ॥ तेथेंजेउभेअसतीजन ॥ तयांसीएसेरघुनंदन॥ शबरीकोठेंअसेही ॥१४॥ | 

On geze ॥ पूछिपूछि आये तंहा शबरीअस्थान जहां कहां वह भागवती देस्यों हग प्यासेहे ॥ आइगई आश्रमेंजानिकेपधारे | न 


॥१४॥ 











| आप दूरिहितें साष्टांग करी चख भासेहे ॥ वकि उठाइ लई Aar तन दूरि गई नई नेंन नीर झरी परे म्रेमपार्सेहे ॥ बेठे सुख पाई 
फल खाइकें सराटे वेइ Fat कहा कहों मेरे मग दुख नासेहे ॥ ११ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ विचारीतवारबारलोकांते ॥ भक्तकस्पहुमपा 

| तरेतेथे ॥ शबरीचेंस्थानअसेजेयें ॥ श्रीसखेंकायबोलती ॥ १५ ॥ भागवतीतीकोठेभक्त ॥ अहोदावाहोमजलात्वरित ॥ -माझेनेत्रअस 
5 |तीठपित ॥ तियेतेंपहाण्यालाइनी ॥ १६ ॥ आश्रमीपातलेरघुवर ॥ हेंजाणोनिशबरीसत्वर ॥ लगबगेंपातलीसमोर॥ दुरूनिसाष्टांगक 
IN fra ॥ १७ ॥ नधरतनसांवरत ॥ देहपडिलासेदंडवत ॥ पहातांतीचेंप्रेमअद्धत ॥ करुणाकरचकितजाहले ॥ १८ ॥ भ्रेमेंमुललारघुव 
/॥२॥ नपाहेचिकुलविचार ॥ लगबगेंधांऊनीसत्वर ॥ उचंछोनिहदयींलाविली ॥ १९ ॥ उचलोनिधरितांकरुणाकर ॥ व्यथासवहीझाली 
| दूर ॥ कुलाचीशंकाहोतीथोर ॥ तेहीनिवटिलीतियेची ॥ १२० ॥ तथापिजल्झरीयुक्तनयन ॥ नवीनतयाचेऐसेंकारण ॥"प्रेमपाशांतप å 
$ | डिलेजाण ॥ देवभक्तउभयतां ॥ २१ ॥ मंगप्रेमातेंआवरून ॥ सावधबैसलेरघुनंदन ॥ तेव्हांशबरीकरीविनवण॥ कांहीआहास्करितील | 
(jatu २२॥ तेंऐेकोनिह्मणेरघुवीर ॥ बहूदिसांचाअसेंक्षघाठर ॥ योजिलासीउत्तमविचार॥ आणींसतरंफळांते ॥ २३॥ शबरीउठोनि | 

ऽ | तत्काळ ॥ ओंटींतआणिलेंबदरीफळ ॥ जेंकांउच्छिष्टशुष्ककेवळ। भक्तीचास्वादपरीजया ॥ २४॥ आपुल्याहस्तेंकरूनि॥ बोरेंवोपीरामव | & 
ytt ॥ एकएकफलातेंभक्षुनी ॥ मिष्टतावर्णीदयाळू ॥ २५ ॥ ह्मणेहेऐसंमधुरफळें ॥ कधींहीमीनाहींमक्षिलें ॥ मार्गश्रमदूरझाळे ॥ ठ॒ 
$ | पीनेंधालेंअंतर॥ २६॥ शबरीह्मणेजीरघुनाथा ॥ चाखूनपाहिलेंमीप्रथमता ॥ गोडगोडनिवडोनितत्त्वता ॥ तुह्याकारणेंठेविलेंजी ॥२७॥ | 
(|| भिलिणीचेंपरिसोनिवचन॥ संकोचेंव्यापिलालक्ष्मण ॥ करुणाकरसंतोषोन ॥ वारंवारस्तवीतसे ॥ २८-॥ ॥ गू०क०॥ करतहे ४. 


| सोच सब बैठे ऋषि आश्रममें जलकी बिगार सो सुधार केसें कीजियें॥ आवत Gå बनपथ रघुनाथ कहूं आवें जब कहें याको भे 
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द कहिदीजिये ॥ इतनेंही मांझ सुनी शबरीकें बिरजे आनि गयो अभिमान चलो पग गही लीजिये ॥ आये खुन साइ कही 


(| नीर कोउ पाइ कहो गहो पग भीलिनिकें छुवों सुछ भीजियें ॥ १२॥ ॥ टी०ओ० ॥ इकडेसर्वदीकऋषीश्वर ॥ आश्रमीबेसोनियां 











एकत्र ॥ खेदकरितातीपरस्पर ॥ कायविचारकरावा ॥ २९ ॥ सरोवर्झालेंस्क्युक्त ॥ अणीकजळतेंदूरबहुत ॥ जातांयेतांकष्टहोत NE), 
मौतअंतरपडतसे ॥ १३० । nb ॥ हणोनिविचारकरितीग्रब॒ुद्ध ॥ तोंपरिसिलेंकीतिविशुद्ध ॥ श्रीरघुनाथयेतसे ॥ ३१ ॥ । 
याचिवनमार्गेकरून ॥ येतसेरघुनंदन ॥ ज्याचियाचरणस्पर्शकरून ॥ शिळेचीनारीजाहळी ॥ ३२॥ त्यासीनिवेदृंहाविचार ॥ सां 
गेलतोयाचाप्रकार ॥ तोंपरिसिलेंकीरघुवीर ॥ शबरीआश्रमापातळे ॥ ३३॥ ह्मणतीआतांकायकरावें ॥ शबरीघरासीकेसेंजावें ॥ अ 
मिमानातेतरीसोडावें ॥ कार्यसाधावेंआएलें ॥ ३४ ॥ राघवाचेधरावेचरण ॥ हणोनिआलेसर्वत्राह्मण ॥ तंवशबरीजवळीरघुनंदन ॥ प V 
हातांकोपोनबोलती.॥ ३५ å । अरेवृंदिससीकर्मभ्रष्ट ॥ पूर्वण्यपरीअसेश्रेष्ठ ॥ ह्मणोनियांकार्यउत्कृष्ट ॥ तुझेनिहातेंहोतसे ॥ ३६॥ sm) | 
|| छचे आश्रमीसरोवरहोय ॥ तेंजाहलेंकमिरक्तमय anes त्याच्याशुद्वीचाआह्यांउपाय ॥ कांहीतरीसांगबापा ॥ ३७॥ हांसोनिबोलेरघत्तम ॥||ॐ 
||| ओषधीजवळी असतांउत्तम ॥ मजसीउपायऽसतांपरम ॥ परिसासुगमनिवेदिता ॥ ३८ ॥ तरीशबरीचेधरावेपाय ॥ चरणती्थतियेङन | ९ 
{ पाहा ॥ सरोबरींटाकितांलवलाह्या । kl निर्मळजीवनहोईलकीं ॥ ३९ ॥ यापरीश्रीवाक्यपरिसतां ॥ गळालीऋषींचीअहंता ॥ जळोअस | ४ 
å | चीकर्मठता ॥ जगन्नाथासीनोछखिलें ॥ १४० ॥ धन्यशबरीचेम्ेमवर ॥ वश्यकेलासेकरुणाकर ॥ अनुतापयुक्तपीः्वर ॥ नमनाधांव | १ 
१ | लेमिलिणीच्या ॥ ४१ ॥ शवरीहोवोनीसंकोचित ॥ दयाघनातेंविनवीत। ह ेंत्राहमणश्रेअडत ॥ केसेंविपरीतकरवितां ॥ ४२॥ मी || 
( |विसरोवरीजाऊन ॥ करितेंचरणमक्षालन ॥ प्रश्नच्यावाक्येंकरुन ॥ निर्मळजीवनदोईलकीं ॥ ४३ ॥ राघवातेमगनमून ॥ नमस्कारो | 
` ||(|निकऋषिगण ॥ सरोवरींगक्षाळितांचरण ॥ शुद्दजीवनजाहलें ॥ ४४ ॥. प्रेमासीवश्यजगन्नाथ ॥ नपाहेचिजातपात ॥ भक्ताचामहिमा || 
5 | अद्धत ॥ वादवीयावरूनजाणावें ॥ ४५ ॥ ` ॥ कथाजटायूची ॥ ॥ मू०क०॥ जानकीहरन कियो रावन मरनकाज सुनि Å 
$| ताबानि खगराज «Å आयोहे ॥ बड़ीपे लराइ लीनी देहवारि फेरि दीनी राखे प्रान रामछुख देखिवो सुहायोहे ॥ आये आप गो||४ lsn 
(| सीस धारी हग धार सांच्यो दई सुधी लई गती तनहू जरायोहे ॥ दशरथब्रत मान कियों जलदान यह अतिसनमान निजरूपू 
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॥४ धाम पायोहे ॥ १३॥ ॥ टीशओ०॥ जानकीतेंरावणहरून ॥ लंकेसीजातअसेजाण ॥ रामहस्तेंसकलमरून ॥ वैकंठभवनपहांव 
lat ॥ ४६ ॥ तोमार्गीजातअसतां ॥ हारामह्मणोनिह्मणेसीता ॥ ऐसेतेंवाक्यश्रवणींपडतां ॥ जटायुधांवोनआलासे ॥ ४७॥ करो 
e | नियांप्रचंडसमर ॥ रावणासीकेलेंजर्जर ॥ तेणेयोजोनिकपटविचार ॥ जठायूसीबोलतसे ॥ ४< ॥ राघवाचीआणसत्य ॥ सांगतुजला 

केसेनिमरृत्य ॥ शंकराचीमजलाशपथ ॥ आएलेंमरणकथीनमी ॥ ४९ ॥ ऐकतांराघवाचीशपथ ॥ जटायुबोलिलाजिसत्य ॥ san 
क्षियांपक्षघात ॥ होतांचमृत्युजाणरे ॥ १५०॥ जेणेंपक्षयेतीहातीं ॥ ऐसीयोजोनियांयुक्ती ॥ माझियापादांयष्टाप्रती॥ छेदितांम्रत्युरावण 
ह्मणे ॥ ५१॥ जटायुतेव्हांसत्वरगती ॥ छेदूंगेलाअंशुशाप्रती ॥ रावर्णेपक्षपरोनिहातीं ॥ उपडोनियांटाकिले ॥ ५२ ॥ जटायुपडिला 
» | निश्रेतन ॥ रावणसीताजायघेऊन ॥ केवळरामदर्शनालायुन ॥ प्राणठेवीखगपती ॥ ५३ ॥ तंवतोसीताशुद्धीकरीत ॥ तेथेंपातलाश्री | 


A न Z DEN 
GRS BESS 


Bog 


रामकार्जीदेहपडिला ॥ रामासन्सुखप्राणचालिला ॥ ऐसीयोगियादुर्लभवेळा ॥ अंतकाळीनसांपडे ॥ ५७ ॥ सीताशुद्धीतेमगकथून ॥| 
राघवरुखातेंअवलोकुन ॥ जानकीराधवउच्चारून ॥ उत्तमगतीसपावला ॥ ५८ ॥ सोडितांचिजटायुप्राण ॥ शोककरीतसेरघुनंदन ॥ 
| मगचंदनकाष्टेंमेळऊन ॥ तयाचेंदहनकरीतसे ॥ ५९ ॥ मानोनिदशरथासमान ॥ राघवेंदिधलेनीरदान ॥ जटायुलाहीनिअतिसन्मा 
न ॥ स्वस्वरूपपदपावला॥ १६०॥ ऐसाभक्तमहिमाजाण ॥ श्रीहरीसेवेवेंचितीप्राण॥ ऐसियाभक्तांलागोन ॥ स्वकरेंगतीदेइईप्रशू ॥६१॥ 
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॥ = टी०ओ० ॥ अंबरीषराजापरमभक्त ॥ सपड्टीपांचेराज्यकरीत ॥ श्रीहरीसेवनींअत्यंतरत ॥ कायावाचामनेकरूनि ॥ ६२॥ 
त्याचीबरोबरीजाण ॥ जोकोणीह्ाणेमीकरीन ॥ तोमोठाचिमतिहीन ॥ केसाह्मणोनिनबोलवे ॥ ६३॥ तेंचिश्रवणकराआस्यान ॥ प 
| रिसोनिअंबरीपमहिमान ॥ दुर्वासमत्सरेंमनींब्याएन ॥ करावयाठल्नचालिला ॥६४॥ राजाएकादशीब्रतकरीत ॥ साधनद्वादशीतेंसा 
® RT ॥ समयलक्षोनितोमनांत ॥ दुर्वासतेथेंपातला ॥६५॥ पहातांचिनृपवरेजाण॥ पोडशोपचारेकेलेंप्रजन ॥ ऋषिह्मणेशीघ्रधाली भो जन।॥ 
+ | छुधाबहुतलागली ॥ ६६॥ शूपविनवीसत्वरंगती ॥ समयअसेबेसापात्री ॥ येरह्मणेयमुनेप्रती॥ ख्रानकरूनियेतसो ॥ ६७॥ ऐसेंगयासीबो 
{ लोन॥ यसुनातीरींपातलात्राह्मण॥ स्रानसारोनिअर्ष्यदान ॥ समयजाणो नकरीत॥ ६ ८। तिणेंलागलीबहूतवेळ I राजाअंतरीकरीतळमळ ॥ 
|पाहोनियांतोसंकटकाळ ॥ विप्रमंडळींतमश्नकरी ॥ ६९ ॥ विप्राचानघडेअतिक्रम ॥ द्वादशीचाहीनढळेनेम ॥ वेदशास्रांसीमान्यपरम ॥ 

| ऐसातोधर्ममजसांगा ॥ १७० ॥ विप्रबोलतीजल्प्राशन ॥ करोनीसाधावेंपारण ॥ विप्राचानघंडेअपमान ॥ येणेंकरोनिनृपवरा ॥७१॥ 
|| आाह्मणांच्याआज्ञेररून ॥ राजाकरीतीर्थमाशन ॥ तोंदुर्बासऋषीचेंआगमन ॥ होतांचिवर्तमानसमजला ॥ ७२ ॥ दुर्वासहोवोनिकोपा 
| समान ॥ ह्मणेरेशगमजलागन ॥ उपेक्षोनिसाधिलेंपारण ॥ शिक्षादारुणपावसी ॥ ७३ ॥ अंबरीपह्मणेअत्रिकुमरा ॥ विचारोनियांविग्र 
aar ॥ पावोनिवेदशाख्राधारा ॥ मगमीपारणासाधिली ॥ ७४ ॥ ध्यानींसवेहीहेंआणावें ॥ माझेअपराधक्षमाकरावे ॥ यापरीविनवो 
| निलवलाहें ॥ धरीतसेपायछनीचे ॥ ७५ ॥ परीतोद्वासमहाहंडी ॥ नाइकेचिकांहीउत्तमगोष्टी ॥ अपराधमानोनिउटाउठी ॥ क्रोधाने 
४४ | आपटीजटेतें ॥ ७६॥ कालकृत्याकेलीनिर्माण ॥ जीचेंभयंकररूपदारुण ॥ तेधांचलीरावअनुलक्षीन ॥ भूपआळवीम्रभुवरा ॥ ७७॥ 
£ लिणेकाहीअपराधनसतां ॥ कांकोपलासीरेभगवंता ॥ ऐसेंबोलोनियांतच्यता ॥ तटस्थशूपतीउभाराहे ॥ ७ ॥ अंबरीपरक्षणाकारणें N 
$ EN संकटजाणोनिषशने ॥ प्रगेग्लिनिजतेजअड॒त ॥ ७९॥ कालकृत्येसीभस्मकेलें ॥ िपदमणोनदासारक्षिले ॥ 
{| याचीसाक्षभागवत्ोले ॥ जह्ण्यप्रशूह्मणोनी ॥१८०॥ ॥ मू०क० ॥ भाज्यो दरुंदिशा सब लोक लोकपाल पास गयो नयो तेज 
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दःख अकलाई हाइहाइ राखो प्रभु खरो तन जारेहे॥ मेंतो हों अधीन तीनिएनको न मान मेरें भक्तवाच्छल्ययन सबहीकों टारे 
हे॥ १५॥ ॥ टी०ओ० ॥ परीदेदीप्यमानसुदर्शन ॥ धांवळेंदुर्वासावरीजाण ॥ येरूकरीतसेपलायन u दशदिशेंसीतेधवां॥ ८१॥ 
लोकपालांसीजायशरण ॥ ह्मणेमाझेवांचवाप्राण ॥ नवीनतेजेहेसुदर्शन ॥ भस्ममजलाकरूंपाहे ॥ ८२ ॥ ` लोकपालपाहूनसुदर्शना ॥ 
उभेराहूनकरितीनमना ॥ इर्वासातेंबोलतीवचना ॥ हेंकार्यनोहेआसुचेनि ॥ ८३॥ मगतोधांयेसत्यलोकाते ॥ दु्वासविनवीपितामहा 
तें ॥ निवारींउग्रसुदर्शनातें ॥ दग्धदेहातेकरीतसे ॥ ८४ ॥ तंवतोबोलेक्षत्यनाथ ॥ मजसहीतजदह्यांडबहुत ॥ अ्रकटीमात्रेंजोरचीत ॥ 
तयाचेंशखमजनावरे ॥ <५ ॥ लक्ष्मीआवडेज्याप्राणाहन ॥ तिजहुनअधिकनसेआन ॥ भक्तांचाद्ठेषकरितांजाण ॥ तिजहीसत्वरत्या 
गीतसे ॥ <६। ss तेथोनिहोवोनियांउदास ॥ मगसुनीपातलाकेलासास ॥ झणेशंकरानिवारीचक्रास ॥ दग्धदेहासकरीतसे ॥ <७ ॥ 
उमाधवह्मणेसुनिवरा ॥ ज्याचीमायाअतिइस्तरा ॥ सुरनरादीविधिहरा ॥ तयाच्याशख्रानरोकवे ॥ << ॥ होतांचिमहाप्रमयकाळ ॥ 
नाशपावेजद्यांडघोळ ॥ ननाशतीचभक्तमेमळ ॥ जेकांपूज्यसवीसी ॥ ८९ M हरिहरांचीहेचिबडबड॥ तुह्लीहेधरिलीवाईटसोड ॥ दा 
सांच्याभेदाचानिवाड ॥ नजाणावेदकछूनही ॥१९०॥ मगसुनीपावोनिपस्तावा ॥ वैकुंठासीकरीथांवा ॥ हणेश्रीहरीदेवाधिदेवा॥ तव | 
भक्तिभावानजाणेमी ॥ ९१ ॥ नानाप्रकारेंकरोनी विरेक ॥ प्रार्थीजाऊनवेकुंठनायक ॥ आएलेसर्वनिवेदीडःख ॥ अत्यंतव्याङृळहोवो | 
नि ॥ ९२ ॥ श्रीहरीचेधरीपाय ॥ सुखानेंकरीहायहाय ॥ मजलारक्षीवेकंठराय ॥ चक्रदेहातेजाळीतसे ॥ ९३ ॥ वदेहरीमीभक्तांधीन ॥ 
शरणागतपालकअतिनाशन ॥ तिसराअसेब्रह्मण्ययण ॥ याचाही अभिमानमजनसे ॥ ९४ ॥ भक्तवात्सस्यहामहाएण ॥ सकळासीही 
देतटाळून ॥ मीस्वतंत्रनसेचिजाण ॥ भक्तांनीहदयग्स्तकेलें ॥ ९५ ॥ ॥ मू०क्‌० ॥ मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति 
क्यो अपराध उम सह्यो ÅR जातहे ॥ धाम धन बाम इत प्राण तन त्याग करें हें मेरि ओर निशिभोर मोसों बातहे ॥ मेरे 


å 


३ ॥ बरह्मा शिव कहि यह गहि ठुम टेव की दासनिको भेद नही जान्यो बेद धारेहे॥पहुंचे $ जाई कहो 
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ote] ४ उन संत Ra ओर कछु साची कहां जावो वाही टोर यातें मिंटे उतपातहे ॥ बडेई दयाळ सदा दीनप्रतिपाल करे बनता AN 


. ४ कह भक्ति गातगातहे ॥ १६॥ ॥ टी०ओ० ॥ अतिप्रियतेमजलासाधु ॥ जयांचीकांडुद्वीअगाधु ॥ तयांचाकेलातुद्यीअपराधु ॥ | i| 

5 |साहिलाकैसाजाईलतो ॥ ९६ ॥ SARTA ॥ प्राणदेहदूरकरोन ॥ मजकडेजेवळलेजाण ॥ अहनिशींमजविणगोष्टनसे ॥ ९७ ॥| | 

` णिसियासंतांवांचोन ॥ मजलानसेकांहींआन ॥ सत्यसांगतोंतेस्थळींजाण ॥ गेलियाउत्पातनाशती॥ ९८ ॥ जेकांअसतीमोठेदयाळ॥ | | 

{ करितीदीनांचासदाप्रतिपाळ ॥ न्यूनतानधरितीअङ्माळ॥ गात्रोगाजींवसेभक्तिज्यांच्या ॥ ५९॥ ॥गू०क०॥व्हेकरी निरास ऋषि | 
¢| आयो नृपपास चल्यो गर्भसों उदास पग må दीन भाख्योहे ॥ राजा लाज मानि गढ़ कही सनमान FÅ SÅ चक्र | i 

॥४ ओर कर जोरि अभिलास्योहे ॥ भक्ति निसिकाम Fa कामना न चाहत हें चाहत हे विप्र दूरि क्यो इःख चास्योहे देखिकें। 

| |बिकलताई सदा संत सुखदाई आई मनमांझ सबै तेज दापि राख्योहे ॥ १७॥ ॥ टी०ओ० ॥ निराशहोऊनइवासकषी ॥ येऊन | ४ 

. ||९ |पातलानपापाशी ॥ गर्वरहितधरीचरणासी ॥ सखींदीनताभाकीतसे ॥ २०० ॥ दुर्वासलागतांचिचरणीं ॥ अंबरीषलाजलाअंतःकर| | 

ॐ | णी ॥ द्विजाचासन्मानकरोनी ॥ मूदुवचनानींआश्वासिलें ॥ १॥ मगपाहोनिसुदशना ॥ करजोडोनिकरीनमना ॥ राजाभाकीतसे | & 

४ करुणा ॥ दीनवदनाकरोनि ॥ २॥ भक्तिनिष्कामअसेवृत्ती ॥ कर्धीनइच्छीकामनाचित्ती ॥ परीरक्षवेत्राह्मणाप्रती ॥ हेचिइच्छामजअ 
EIR ॥ ३॥ इर्जनांचेप्राणहरावे ॥ गोजाह्मणांप्रतीरक्षावे ॥ संतसजनांसीपाळावें ॥ हंचितुमचेज्रीदकीं ॥ ४ ॥ तुमच्यातेजेकरून ॥ व्या | 
He कुळझालासेब्राह्मण ॥ जाऊंपहातीपंचप्राण ॥ तयाचेंरक्षणकरावें ॥ ५ ॥ यापरीचक्रासीप्रार्थोन ॥ नृपह्मणेमीअनेकएण्य ॥ आचरलों| 
IN settes ॥ इःखविहीनविप्रहोवो ॥ ६ ॥ रायाचीपाहूनविकलता ॥ सजनांसीसदासुखदाता ॥ आलेसुदर्शनांचेचित्ता ॥ नि. 
| (| जत्तेजझांकूनठेविळें ॥ ७ ॥ यापरीजेहरीसीशरण ॥ तयांसंरक्षीनारायण ॥ सजनदेषेंदःखजाण ॥ दुर्वासापरीभोगिती ॥८॥ MW 
$ म्०क० ॥ एक नृपसुता -स॒नि अंबरीषभक्ति भावं भन्यो हिय भाव ऐसों वर करि लिजीये॥ पितासों निसंक å] 
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कही पति कियो मैंहिं बिने मानि मेरि वेशि चिठी लिखि दीजिये ॥ पाती लेकें चल्यो विग्र før वही उरी गयो | 
(नयो चाव जान्यो ऐपे A तिया धीजिये ॥ कहो तुम जाइ रानि बैठी सत आई मोकों बोल्यो as प्रश्ुसेवामांझ भी ९ 
)जिये॥१८॥ ॥ टी०ओ०॥ अणीकदसरीपरिसाकथा ॥ कोणीएकरायाचीसुता ॥ तिणेपरिसोनिअंवरीषवाता ॥ भक्तिभावचि |` 
J | चाभरिलासे ॥ ९॥ हृदर्यींधरिलाऐसाभाव ॥ पतीकरावाअंबरीषराव ॥ निःशंकहोवोनिस्पयमेव॥ पित्यालागोनविनवीतसे ॥२१ ०॥ | ६ 
(| माझीमानावीविनंती ॥ म्याकेलाअंबरीषपती ॥ पत्रलिहोनब्राह्मणाहाती ॥ देऊनसत्वरपाठवावें ॥ ११ ॥ कन्येचेंजाणोनिमनोगत ॥ 
* | पितासंतोपलाचित्तांत ॥ पत्रदेवोनियांत्वरित ॥ ब्राह्मणासीधाडिलें ॥ १२ ॥ पत्रधेऊनचालिलाविग्र ॥ अंबरीपनगरीपातलाक्षित् ॥ 
$ | सभेसीजातांचिसत्वर ॥ इजनादरसावकरी ॥ १३ ॥ विम्नह्मणेरेक्षेतिपती ॥ क्षणकचलावेएकांती ॥ ऐसीपरिसतांवचनोक्ति ॥ अंतरही | 
| | राबआला॥ १४॥ बाह्मणेंदेवोनिपत्रिका विनवीतसेनरनायका ॥ जीवेंभावेंकरुनिकन्यका ॥ तक्षियाचरणीविनट्ी ॥ १५॥ EE) 
| तीलजाणोनिभाव | जाह्मणाचापाहोनिआव ॥ नवीनआश्रर्यजाणोनिराव ॥ विप्राप्रतीबोलतसे ॥१६। आपणआज्ञापितातेंसत्य ॥ पर (| 
$ | ुश्लीजातअसेअसत्य ॥ कैसेंविश्वासावेंतीतें ॥ तरीएकविनंतीपरिसावी ॥ १७ ॥ परतजावोनिआपण॥ तीसीसांगावेंमाझेंवचन U| 
|| सल्यातशंभरणण्यायेऊन ॥ बोलणेंहीगोडनलागेमजला ॥ १८ ॥ श्रीहरीसेवेंतदेह॒चित्त ॥ भिजलेंअसेहोसदोदित ॥ तेणेंकरोनिनसे | | 
(| फावत ॥ विषयसेवनींमजळागीं ॥ १९॥ ॥ मू*्क० ॥ कही avant छ कीजियें जतन कोंन योन जिमि गयो आयो काम 
+| नाही बियाको ॥ फेरिकें पठायो am पायो मेतो जान्यो वह बडो धर्मज्ञ वाके लोभ नाही तियाको ॥ बोलि अकुलाई मन भक्तिही |. 
| रीझाइ लियो. कियो पति खख नही. देखों ओर पियाको ॥ जाइकें निसंक यह बात तुम भेरि कहो bcs जो न करो तोपे लेबी 
/ पाप जियाको ॥ १८॥ ॥ टी०ओ० ॥ अणीकएकसांगातिजसीं ॥ लमकरावेकोणकायेंसी ॥ योवनऐसेंगेलेंमजर्सी कामहीमज | 
||सीनआला ॥ २२० ॥ यापरीतयासीबोलोन ॥ परतविलासेतेंब्राह्मण ॥ तंवतोसत्वरयेवोन ॥ कथीवतेमाननपकन्ये ॥२१॥ आह्मणेसा 
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गतांचिदृत्त ॥ सुखपावलेंतीचेंचित्त ॥ हाणेमीजाणीतलेसत्य॥ मोठाधर्मज्ञतोअसे ॥ २२॥ ख्लीलोभनसेतयाचेचित्ती ॥ ऐसातो असे$ण्य | 
ett ॥ मगतीहोऊनकाङुलती ed å । बाह्मणाप्रतीविनवीतसे ॥ २३ ॥ पुनरपिजाऊनीआपण ॥ मजविशींकरावीविनवण ॥ कींआएस्या | 
| भकतीर्नेचिजाण ॥ घेतलेंरिझवोनंमनमाझें ॥ २४ ॥ आतांआएल्यावांचून ॥ दसऱ्यापतीचेनदेखेवदन ॥ हेचिवाक्यममनि शंकहोऊ 
न ॥ करानिवेदनविप्रवर्या ॥ २५ ॥ जरीनकरालमजकांता ॥ तरीमीविषवेईनआतां ॥ आपुल्याकरीनदेहपाता ॥ हेंचिनृपनाथाकळ 
AAN २६॥ ॥ मू०क० ॥ कही विप्र जाई सुनि चाई भहराइ गयो दयो ले खड यासों फेरे फेरी लीजिये.॥ भयोज विवाह उ 
|तसाह कह मात नाहि आई पुर अंबरीष देखि छबि भीजिये ॥ कह्यो नव मंदिरमें झारिकें वसेरा देवों देइ सब भोग विभौ नाना 
सुख कीजिये ॥ AETAT कोऊ मेरे भक्तिगंथ इती यातें सनबंध पायो यहे मान धीजिये ॥ १९॥ ॥ टी०ओ० ae पिवि 


॥प्रतोजाऊन ॥ अंबरीषासीकरीविनवण ॥ नवरालजरीसतीलाउन ॥ तरीतेप्राणत्यागितसे ॥ २७॥ यापरीनिश्रयणकतां । । आश्चर्य 
ATT ॥ अंतरींकळवळोनितत्त्वता ॥ खड़विश्रासीदिधरलें ॥ २८ ॥ सङ्गविवाहकषत्रियांसी ॥ sere ॥ विवाह 
लावोनिखडेसी ॥ तयाश्रियेसीआणावें ॥ २९ ॥ आणीकविप्रासवेंजाण ॥ सेनाप्रधानआप्तजन ॥ लमसमारंभालायुन ॥ अंबरीपरायें। 
धाडिळे ॥ २३०॥ समारंभघेऊनित्वरित ॥ विप्रपोतलानिजनगरांत ॥ विवाहोत्साहञ्षालाबहृत ॥ आनंदकोठेंतोमावेना ॥३१॥ मगते 
॥थोनिवरातनिघाली ॥ अंबरीषनगरासीपातली ॥ रायासीपाहोनिवहिली ॥ अंतरीनिवालीनोवरीते ॥ ३२॥ अंबरीपसांगेप् धाना ॥ 


मंदिरअसेजाणा ॥ स्वच्छकरोनितयास्थाना ॥ तेथेंहीललनासहवावी ॥ ३३ ॥ आणीकजेकांभोगवैभव ॥ नानाप्रकारचेद्य पळ वेस 
तेभोगोनिराजवेभव ॥ ख्नियेनेंआनंदकरावा ॥ ३४.॥ निष्कामजाणोनिनृपनाथा ॥ नोवरीभावीअएल्याचित्ता ॥ कांहीपूव 


तः नवीन Å ५ * 


जन्मींतत्तवता ॥ भक्तिगंधहोतामजलागीं ॥ ३५॥ त्याचियोगेंकरूनियां ॥ संबंधज्ञालासेयाराया ॥ माझेबुडीचियाठाया ॥ हेंचिअ | 
उमानवागतसे ॥ ३६ ॥ ॥ मू*क०॥ रजनीके सेस पतीभों नमे प्रवेश कियो लियो मेम साथ ढिग मंदिरकें आईये॥ बाहरी| 
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५ |टहल पात्र चौका करि रीझि रही गही कॉन जाइ जामें होत न लेखाइये॥ आवतही राजा देखि लगे न निमेख कहूं BA 
/ चोर आयो मेरि सेवा ले चुराइये ॥ देखि दिन तीनि फिरि चीन्हीकें प्रवीन कही ऐसी मन जोपे प्रभु MÅ VITE 
४५ ये॥२०॥ ॥ टी०ओ० ॥ आतांकांहींतरीसेवन ॥ सहुरूचेंकरावेंजाण ॥ जेणेंकी आपणालागून ॥ प्रेमाम्तपानमिलेकी॥ ३७ ॥ | #| 
å | एकेदिवशींअधंरात्रीं ॥ पतीभवनींप्रवेशलीसती ॥ प्रेमधेवोनियांसांगातीं ॥ मंदिरानिकटपातली ॥ ३८ ॥ बाहेरीलसेवाजाण ॥ करी| | 
| ई ।तसेसडासंमार्जन ॥ परजापात्रांचेंकरीउद्ठर्चन ॥ प्रेमांतनिममहोतसे ॥ २९ ॥ यावरीनिघोनजातनिवाडे.॥ कोणाच्याहीदृष्टीनपडे UNN 
IG |अंबरीषजोंयेइनिवाडे ॥ पंचपंचउपःकाळीं ॥ १४० ॥ तेणेंतीसेवापहातां ॥ टकलागलीसेनपनाथा ॥ ह्मणेकोणचोरयेऊनतच्त्वता ॥ मा | G | 
# |झीहेसेवाचोरिली ॥ ४१ ॥ यापरीझालेतीनदिवस ॥ आश्रर्यवाटेनृपचित्तास ॥ कोणहाचोरयेतसेतयास ॥ आजिराजीसघरीनमी॥४ २॥ | & | 
y शेजआरतीकरोन ॥ रावबेसेकरीतजागरण ॥ तंबतेमंहासतीयेवोन ॥ सेवाकरीतप्रेमभरें ॥ ४३ ॥ पाहोनितिचेंम्रेमचिन्ह ॥ सुखजाहलें y | 
रायालायुन ॥ तियेतेहणेधन्यधन्य॥ सेवेंतप्रवीणगअससी ॥ ४४॥ जरीत्झेऐसेंमनी॥ प्रशूमूर्तीसीतरीस्थापूनी ॥ करवीसेवाअनुदिनी ॥ | 
सप्रेमभावेंकरोनियां ॥ ४५॥ ॥ मू०क०॥ लई बात मानी मानो मंत्र ले सुनायो कान होतही बिहांन सेवा नीको पधराईहे ॥| I | 
करती सिंगार फिरि आपही निहारी रहे लहे नही पार दृग झरीसी लगाईहे. ॥ भई बंढवारी राग भोगसों अपार भाव भक्ति| | 
विस्तार रीति उरी सब छाईहे ॥ avg सुनत अब लागि चोंप देखिवेकी आयो ततकाळ मती अति अकुलाईहे ॥ २१ N 
टी ० ओ ॥ ऐसेंपरिसोनपतिवचन ॥ सतीघालीसाष्टंगनमन ॥ हाणेसहुरूआज्ञाप्रमाण ॥ तरीमजपावननामद्यावें ॥ ४६ ॥ ऐसेंपरि 
सोनियांराव ॥ पाहोनितीचासद्वाव ॥ मंत्रदीधलाकरूनिगोरव ॥ मस्तकींहस्तठेविला ॥ ४७ ॥ श्रवणींमंत्रपडतांचि ॥ वृत्तीपालटली | १ | 
सतीची ॥ स्थ॒तीविससलीदेहाची ॥ भक्तीचारंगवादला ॥ ४८ ॥ सहुरूतेवैदूनी ॥ निजसदनासीयेऊनी ॥ वेष्णवत्राह्मणबोलाऊनि ॥ | {| 
J अर्चाकेलीप्रथची ॥ ४९ ॥ स्पहस्तेंकरीश्टंगार ॥ न्याहाळोनिपाहेवारंवार॥ इरिरुपाचानलागेपार ॥ नेत्रींजलधाराचालिल्या॥२५०॥ 














| यापरीसेवितांनित्यनित्य ॥ प्रेमावाढलाअद्धत ॥ रागभोगतेंअपारकरीत ॥ भावभक्तीकरूनिया ॥ ५१ ॥ संतसभाविस्तारून ॥ चर 

। |णींबुंबुरेबांथोन ॥ करकमलींबीनघेऊन ॥ गाऊनिदेवाआळवीतसे ॥ ५२ ॥ तिचेकीर्तीचाविस्तार ॥ नगरींतव्यापिलाघरोघर ॥ | 

| |कतांचिनृपवर ॥ हणेलागलीवोपभक्तीची ॥५३॥ तत्काळराजाउठोनि ॥ ख्ियेचेसवरपातलासुवनी ॥ वारंवारगहिंवरेंकरूनी ॥ हृद 

{ यभरूनीयेतसे ॥ ५४ ॥ ॥ भू०क० ॥ हेरेहेरे पाव धरे पोरियान मनें करे खरे अरबरे कब देखो भागभारीकों ॥ गये चली मंदिर| 

हों सुंदरी न शुधि अंग रंग भीजि रही हग लाई रहें झरीकों॥ बीन ले बजावे गावे लालन far त्यत्यों अति मन भावे कहे ध 

' || |न्वि यह घरीको ॥ द्वारें न रह्यो जाइ गये लल्चाइ ढिंग भई उठि गि देखि रजाशरुहरीकों ॥ २२॥ ॥ टी०ओ* ॥ राजा| 
|® विचारीमनांत ॥ मजपहातांअवचित ॥ इचाम्रेमाहोईलखंडित ॥ ह्मणोनिहळूहळूपायठेवी ॥ ५५॥ द्वारपाछेंरायासीपहातां॥ भीत 
| रीजोंकळवावीवार्ता ॥ तंवतोराजानिवारीत्चता ॥ विप्नप्रेमांतनकाकरूं ॥ ५६॥ परंतुरायाचेंअंतर ॥ कळवळलेंनराहेस्थिर॥ हणेऐसी 

|| |भाग्यवतनार ॥ केव्हांनेत्रींपाहीनमीं ॥ ५७ ॥ राजाग्रवेशलाभीतरी ॥ परीतेनसेदेहावरी ॥ रगेभिजलीसे अंतरी ॥ नेत्रींजलझरीला 
NG विली ॥ ५८ ॥ करकमढेंवाजवीबीन Ak । एुखकमळंकरीगायन ॥ श्रीहरीसीरिझवीजाण ॥ सप्रेममनहोऊनि॥ ५९ ॥ जंवजंबवादेतिचा 
{ प्रेमा ॥ तंवतंवआवडेनृपोत्तमा ॥ मर्नीहछणेहेमेघश्यामा ॥ धन्यघटिकाआजिची ॥ २६० ॥ द्वारापासीनराहवे ॥ लगबगेंजोजवळी 
५ जाये ॥ तंवतेसत्वरउभीराहे ॥ साष्ांगेपायवंदिले ॥ ६१ ॥ प्रथमतोअसेभर्ता ॥ ढूसरेंतोराज्यकर्ता ॥ तिसरेंतोज्ञानदाता ॥ चोथीहरी 
रुपतासहजेंची ॥ ६२॥ ॥ गू*्क०॥ बेसेही.बजावो बीन ताननी नवीन लेके झीन सुर कान परें जात मति खोइयें ॥ जैसें 

रंग भीजि रही कही सो न जाती मोपें ऐपें मन नेन चेन केसे करि गोड्यें॥ करिकें आलाप चारी फेरिके संभारि तान आइगयो 
ध्यान रूप ताहि मांझ भोइये ॥ प्रीतिरसरूप भई राती सब बीती गई नई कळु रीती अहो जामे नहि ste ॥ ३३॥ ॥ 
||| टी राजाद्मणेपुरेनमन ॥ तेसाचवांजवींगेबीन ॥ नवीनवीधेऊनतान ॥ जगजीवनाआळवीं ॥ ६३॥ तुझ्याप्रेमळसुराचीधुन॥ कणी 











॥१९॥ 
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å | पडतांचिगेजाण ॥ मतीजातसेहरून ॥ पातलोंह्मणोनयेठाई ॥ ६९॥ जेसीरंगांतमिजलीसहोती॥ तेंनवर्णवेचिमाझेमति ॥ सुखझालेंम 
I | ननयनांमरती॥ तेंचिपुनरपिसुखद्यावें ॥ ६५ ॥ यांपरीऐकतांपतीरचेवचन ॥ पुनरपिसतीवाजवीबीन ॥ आलापयुक्तकरीगायन ॥ गात 
१ सेतानसांभाळोनि ॥ ६६ ॥ यापरीकरितांगायन ॥ अंतरींप्रगटलेंध्यान ॥ त्याचिरूपांमाजीनिमम ॥ कायावाचामनेंझाली ॥ ६७॥ 
» | अहाकेसीनवीनरीति ॥ प्रीतिरसरूपभासेसती ॥ क्षणसमगेलीसर्वराती ॥ निद्रानेत्रींनयेतीच्या ॥ ६८॥ ॥ मू०क०॥ बात सुनी 
y रानी ओर राजा गये नई टोर भई शिरमोर अब कोन बाकी सरहे॥ हमह ले सेवा करे पतिमति बस करें धरें नित ध्यान विषेंबुदधि 
( राखि धरहे ॥ सुनिकें प्रसन्न भये अति अंबरीष ईस लागि चाप फेलि गई भक्ति घरघरहे ॥ बे दिनदिन चाव ऐसोंई प्रभावको प! 
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५ टे सुभाव होत अनंदको भरहे ॥ २४ ॥ ॥ टी०ओ०॥ ऐसेंपाहोनिप्रेमअरुत॥ संतोपलासेतेनृपनाथ ॥ घरासीजायहोतांप्रभात ॥ 
å ।कळलीहेमातसर्वराणियां ॥ ६९ ॥ नवीनराणीच्याघरी ॥ रांजागेलाअर्धराभीं ॥ तीचीपावेकोणबरोबरी ॥ झालीसिरजोरतेआतां 
| ॥ २७० ॥ तिचीपाहोनियांभक्ती ॥ वश्यझालाअसेनरपती ॥ आपणहीकरूंतेचिरीती ॥ हणोनिभजनींविनटस्यां ॥ ७१ ॥ अंतरी 
विषयबुद्धीजाण ॥ ठेविछीसेजतनकरून ॥ वरीवरीत्याकरितीष्यान ॥ वश्यव्हावयानरनाथु ॥ ७२ ॥ सर्वक्षियाकरितीभजन ॥ तेपरि 
सोनिवार्ताजाण ॥ अंबरीषहोयअतिप्रसन्न ॥ ह्मणेसवीसीचोपलागली ॥ ७३ ॥ रायाआवडतीभगवत्पर ॥ यावातेचाहोयविस्तार ॥ भ 

| क्तीकरितीघरोघर ॥ वादलाप्रकारदिवसोदिवर्सी ॥ ७४ ॥ ऐसासत्संगाचाप्रभाव ॥ सर्वाचाहीपालटेस्वभाव ॥ प्रेमीनिममअंबरीपराव॥ 
होतसेभरआनंदाचा ॥ ७५॥ कथा ॥ विद्रजीची ॥ gogol न्हाती बिदुररानि अंगनि पखारि करि आई गये द्वार कृष्ण बोलिके 
| सुनायोहे ॥ सुनतही सुर सुधी डारि ले निदरि मानो राख्यो मदर्भारे दोरि आनिकें चितायोहे ॥ डारि दियो पीतपट कटि लपटाय लियो 
RR सकुचायो वेस वेगिही बनायोहे॥ बेठी ढिंग आई केरा छीलि छीलिका खवाय आये पति खीज्यो इःख कोटियन पायोहे ॥२५॥ ॥| 
ई | टी ओ ° पांडवीक्रमोनीवनवास ॥ मगभोगिलाअज्ञातवास॥ स्वज्ञातीचानहोनाश ॥ झणोनीउपाययोजिला॥७६॥ समजावयाइयों 
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— ( तेघेवोनियांतांतडी ॥ जवळींबेसेळवडसवडी ॥ प्रभूतेंन्याहादीअत्यंतआवडी ॥ देहभानतेणेंविसरली ॥ <६॥ केळांचींसालेंकाहून ॥ 
.. |, अपीकृष्णातेंआवडीकरून ॥ शेषप्रसादद्मणऊन ॥ गीदआपणखातसे ॥ <७॥ भावाचाभुकेलादेवजाण ॥ तेचिखातसेप्रीतीकरून ॥ 
å |तोविदरआलाबाहेरून ॥ तेपाइून आश्रर्यकरी ॥ <८ ॥ मगतोकांतेवरीकोप्रन ॥ ह्मणेवंआहेसिचांडाळीण ॥ श्रीकृष्णासीसालेंअर्धन ॥ || « 

` ||§ | गीदआपणखातसे ॥ ८९ ॥ पतीचेंवचनऐकोन ॥ तेउठलीदचकोन ॥ नेत्रीपाहेविलोकन ॥ सालटेंकृष्णघातसे ॥ २९० ॥ विपरीतऐ४| ` 
| | |संपहातां ॥ कोटिणुणदःखपावलेंचित्ता ॥ हराचारीमीमहातत्त्वता ॥ कृष्णासीसालेअर्पिलीं ॥ ९५ ॥ ॥ मू०क० ॥ प्रेमको fk) 
& आप लागे फलसार देन चेंन पायो हियें नारि बडी इःखदाईहे ॥ बोले रीझि शाम तुम कीनो बडो काम ऐपे स्वाद अभिराम बेसी | & | 
| वस्तु मे न पाईहे ॥ तिया सकुचाइ कर काटि डारों हाइ प्रानप्यारेकों खवाय छीलि छीलिका न भाईहे ॥ हितहीकी बात दोउ को ड 
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$ घनासी ॥ कृष्णपातलाशिष्टाईसी ॥ परीतोनायकेसामासी ॥ सजनद्वेषीकलिरूप॥ ७७ ॥ हरीचीकरोनिअवज्ञा॥ पजितों मीछणेप्राज्ञा॥ ९ 
.. ६ कृष्णेनमानोनितेसंक्ञा ॥ विइरणहासीपातला॥ ७८॥ घरीनसेचिविदरभक्त॥ एकलीकांताअसेघरांत ॥ तेहीकवाडलावोनिनिश्रित ॥ (| ५ 
å | नमहोऊनन्हातसे ॥ ७९ ॥ अंगींलावोनियांउटण ॥ काढीतसेमळनिपटून ॥ तोंडारीयेवोनियांकृष्ण ॥ विदुरालागीहाकमारी ॥२८०॥ | ॐ || | 
| तोशव्दऐेकतांचिजाण ॥ ख्रियेनेंटाकिलेंदेहभान ॥ सर्वलजेचीनिर्भयताघेऊन ॥ कृष्णसन्छुखपातली ॥ ८१ ॥ प्रेमभक्तीचाजाणोमद ॥ Å | 
$ |भरूनिठेविलाहोताविशद ॥ तोचिवेगेंआणोनित्वरित ॥ श्रीकृष्णासीदाविळा ॥ ८२ ॥ नमपहातांतिव्हांसती॥ कृष्णनार्थेसत्वरगती ॥ | | 
o ॥॥ [तीवरीपीतांबरझोंकिती ॥ येरीनेकटीसीणंडाढिला ॥ <३॥ अंतरींमगसंकीडुन ॥ घेतलेंलुगडेंनेसुन ॥ अंगणींघालीनिपीठासन ॥ |; | 
__ || 4 |त्यावरीकृष्णावैसविलें ॥ ८४ ॥ घरासीआलाकरुणाकर ॥ कायकरावापाहुणेर॥ शोधूनपाहेजोंसर्वघर॥ पांटीभरकेळी निघाली ॥८५॥| | | 


|| |ऊ पार पावे नाहि AE ठे लडावे सोई जांने यह TRR २६ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ विद्रसहूदहोऊन ॥ जवळीबेसेमगयेऊन ॥ y7 
|o aaa ॥ प्रशूसीगीदअर्पीतसे ॥ ९२ ॥ श्रीहरीनेंसखीघालितां ॥ सुखजाहलेंविदरचित्ता ॥ मोठीडःखदाईहेकांता ॥ म॑ 
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भरसीसाळेंआपिटीइणें ॥ ९३ ॥ केळांचीगोडीपाहोनिउत्तम ॥ विदरासीबोलेमेधश्याम ॥ तुद्यीमोठेहॅकेलेंकाम ॥ स्वादहीअभिरामअसे | 
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यांचा ॥९४॥ waada ॥ प्रेमरसेंतीपरमरसाळ ॥ विद्रातेसीवस्तुअळुमाळ ॥ आजिपरियंतमजनमिळाली ॥९५॥ यापरी | ६ 
प्रभूकरीस्तवन ॥ परीसतीचेंमनउद्विम ॥ अंत्यंतसंकोचितहोऊन ॥ ह्मणेकरतोडूनटाकावे ॥९६॥ हायहायप्राणप्रियकरा ॥ तुजसालखा 
' | ऊंघातलेंउदारा ॥ मजसारिखीअतिशयकठोरा ॥ इसरीकोणीहीनसेलकां ॥९७॥ सालेंखाऊंघालतेसमई ॥ जेकांझालीप्रेमनवाई ॥ मा | « 
गूनअइतापजोजालाकांही ॥ पारदोंचाहीकोणीनपावे॥९८॥ अतिशयेंसीप्रेमेंकरून॥ जोकांअर्चीहरीलान॥ तोचियांतीलसारजाण॥ | ९ 
| „| जाणिलइतरंकळेना ॥ ९९ ॥ यांतीलहेचिसारगोष्टी ॥ प्रभसीआवडेप्रेमवृष्टी ॥ हंचिमीसारजाणोनिसृष्टी ॥ कथाहेसुंदरगाइलीसे ॥ ३० ०॥ 
> कथासुदामाची ॥ ॥ gege ॥ बडो निसकाम सेर चूनहूं न धाम दिग आई निजबाम प्रीति हरीसों जनाईहे ॥ सुनि सोच 
3 | यो हियो खऱ्यो अखऱ्यो मन गाढो लेकें कर्‍्यों बोल्यो हांजू सरसाईहे ॥ जावो एक बार वह वदन निहारि आवी जोपे कछु 
/|पावो ल्यावी मोकों सुखदाईहे ॥ कही भली बात सबलोकमे कलंक व्हेंहे जानियति याहि लिये कीनी मित्रताईहे ॥ २७॥ ॥|, 
| $ |टी ओ ॥ सुदामाविप्रभक्तउत्तम ॥ पीडिलासेदरिद्रेपरम ॥ परीतोमोठाचिनिष्काम ॥ याच्ञानकरीकोणासी॥ १ ॥ यापरीत्याक्रमितां | | 
y | दिवस ॥ कितीएकपडतीउपवास ॥ कांतापतित्रतातेहीउदास ॥ नदेईत्रासपतीसी ॥ २ ॥ एकेदिवसींपतित्रता ॥ प्रसन्नपाहोनिपति | ४ 
$ चित्ता ॥ करजोडोनिह्यणेप्राणनाथा ॥ विनंतीएकपरिसावी ॥ ३ ॥ मथुरावासीकृष्णचंद्र ॥ तोतरीतुमचाबालमित्र ॥ स्मरणअसेकींन | ६ 
१ सेअणुमात्र ॥ जोकांपात्रदयेचा ॥ ४ ॥ यापरीसुचवितांकांता ॥ विग्रासीविचारपडिलाचित्ता ॥ हृदर्यीघाबरलाखराचितच्वता ॥ हा ४ 
å || णेहेआतांकायबोले॥ ५॥ संकटींनटांकावाळृष्ण॥ ह्मणोनिझालासेमनींउद्विम ॥ परीहेबहुतांदिवसांविनवण ॥ करितीह्यणो नहोवदे ॥ ६॥ || Å 
| [पतीनेंदेतांअवमोदन ॥ मगतीबोलेसरसावोन ॥ द्वारावतीसीएकदाजाऊन ॥ श्रीकृष्णवदनपाहूनयावें ॥ ७॥ तोकांहींजेंदेईलवद्या ॥| ६ 
४ | षेऊनयावेतंनिजधामा ॥ तेणेंसुखहोईलअह्या ॥ दरिदरमहिमाघटेल ॥ < ॥ तंवबोलेसुदामाविप्र ॥ भलाकथिलाकांतेविचार ॥ जेणेंकलंक | 





A 


|| होईळफार ॥ सर्वहीलोकानेंदिती ॥ ९॥ ह्यणतीयाचिकरितांमित्र ॥ श्रीमंतकेलाकृष्णनाथ ॥ दखिँपीडितांबहृत ॥ कामायेईलआए | | ål छ 
||| स्या ॥ ३१०॥ ॥ सू०क० ॥ तिया सुनी कहे कृष्णरूप क्यो न चहें जाहि दहे इख आपहीसों बचन सुनायेहे ॥ आइ सुधी।४॥ ५. 
|.6 प्यारेकी विचारे मती टारे तब धररे पग मग झूमि द्वारावति अयेहे ॥ देखिके विश्वूतत सुख उपजो अहुत कोऊ चल्यो सखमाधुरि (॥। | 
el लोचन तिसायेहे ॥ डश्पति हियो डोढी लांधि मन गाढो कियो लियो कर चाह तब तहां पहुंचायेहे ॥ २८॥ ॥ टी०||$|. | 

ette यापेरीपरिसतांवचन ॥ कांताकरीतसेविनवण ॥ कृष्णरूपासीपहावयामन ॥ केसेंनइच्छीतुमंचें ॥ ११ ॥ जयाचेंवेतांचिदर्श |} 

` | „| न॥ सहजेंचिहोयदुःखदहन ॥ ऐसेंपरिसवोनवचन ॥ धरूनिमोनउभीराहे ॥ १२॥ तीर्चेएकोनियांवचन ॥ हृदयी आठवलाश्रीकृष्ण || 
. ||$ | मगस्वेहीविचारटाळोन ॥ जावयाब्राह्मणसिडजाला ॥ १३॥ क्लियेसीह्मणेराजदर्शन ॥ नध्यावेंरिकतहस्तेंकरून ॥ ह्मणोनकांदींतरीदे 
_॥ [आणोन ॥ मगमीजाईनद्वारके ॥ १४ ॥ तेव्हांतीशोधोनियांपाहे ॥ घरांतकांहींचवस्तुनोहे ॥ सेजारणीपासोनिलवलाहें ॥ सुष्टीभर 
(| पोहेआणिले ॥ १५ ॥ पदरींघ्यावेजोंबांधोन ॥ तंवर्तेधडवसनसेचिजाण ॥ तेसेंचिघेतलेंगुंडाळोन ॥ मनींउडिमहोतसे ॥ १६ ॥ परी 
Je |श्रीकृष्णदर्शनी आवडी ॥ ह्मणोनिजातसेतांतडी ॥ जातांजातांलवडसवडी ॥ द्वारकेमाजीपातला ॥ १७ ॥ अप्रतिमवेभवपाहोनी ॥| 
-___ ४ |अद्वतसुखउपजलेंमनीं ॥ जातसेत्वरेंडपितछोचनी ॥ श्रीखुखमाधुरीपहावया ॥ १८ ॥ जनांसीएसोनिवारंवार ॥ विप्रपातलाहरीचेंद्रा 
॥४ २॥ तेथीलपाहोनिसेन्यसंभार ॥ भीतीनेंअंतरय्रासिलें ॥ १९ ॥ ह्मणेमजभीतरीजातां ॥ डारपाळमारितीलतत्त्वता ॥ ह्मणोनितोभीत | 
|| 6 भीतचित्ता ॥ देवढीळंघिताजाइला ॥ ३२०॥ ऐसेंमनकरोनिगाहे ॥ प्रवेशलाभीतरीनिवाडें ॥ द्वारपेंकरींध ५ faste ॥ इच्छेप्रमाणेपोंह | 
|ॐ चिविलें ॥ २१॥ ee Ne शाम आयो मित्र चित्रवत रहे नेक हितको चरित्र दोरि रो गं लागेहे ॥ मानों एक त| 
नि भयो लयो ऐसें लाई छाति नयो यह प्रेम छूटें नाहि अंग पागेहे ॥ आई दुबराई sky मिलनि छुटाइ तातें små जल रानी पग 
[TA भाग जागेहे ॥ सेज पधराई युरुचरचा चलाइ सुखंसागर बढ़ाई आई अति आहुरागेहे ॥ २९॥ OM टी०ओ०.॥ san) 
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$ | हातांचिकृष्णचंद्र ॥ णेमाझ्ञाआलाबाळमित्र ॥ किंचितराहोनियांतटस्थ ॥ प्रियकरचरित्रकरिताझाला ॥ २९॥ स्वेगरधावोनिउठाउ | 
$ | åt ॥ सुदाम्यासीघातलीमिठी ॥ सदृदहोवोनियांकंठी ॥ फुंदफुंदोनिरडतसे ॥ २३ ॥ गळांपडतांचिसत्वर ॥ जाणोंझालेंएकशरीर ॥ ऐ | 
(| साधरिलाह्ृदयींविम्र ॥ तोप्रकारकायसांगूं ॥ २४ ॥ नवीनतयाचाप्रेमभर ॥ जयाचानपडेचिअंतर ॥ प्रेममयचिझाळेंशरीर ॥ ऐसेंमज | $| 
å | ratt ॥ २५ ॥'खुदामाचीअशक्तता॥ तेआठवलीङृष्णचित्ता ॥ इःखपावेलमजआंवळितां ॥ हणोनिआलिंगनसोढिलें ॥ २६ ॥ . | 
मगनैसविलेसिंहासनीं ॥ उष्णउष्णजळआणीरुक्मिणी ॥ चरणश्रतसेचक्रपाणी ॥ ती4मस्तकीवंदीतसे ॥ २७ ॥ आजिमहद्राग्यमा | 
! ॥ पावनकेलेंचरणरजें ॥ ऐसेंबोलोनिअधोक्षजे ॥ तुखसेजेसीनिजविलें ॥ २८॥ आएल्याहस्तेंचरणडरी॥ बालपर्णीच्यागोष्टीकरी॥ | है| 
# आपणउभयतांगुरूघरी ॥ निंत्यसेवाकरीतसों ॥ २९.॥ यरुमातेनेंउभयतांसी ॥ धाडिलेंकाप्ठेंआणावयासी ॥ विपिनींजातांआपणा | &| 
Å सी ॥ तोंअस्तमानजाहछा ॥ २३०॥ कार्पवेंचितांआपणाला ॥ तोंझंझावातसट्ा ॥ महापर्जन्यहीलागला ॥ विजाकडकडचमक | ६ 
ती ॥ ३१ ॥ निबिडपडलाअंधकार ॥ भयाभीतझालेंअंतर ॥ आपआपणापडलाविसरं ॥ आत्ममार्गविसरलों ॥ ३२.॥ तोंसंदीपनण | (| 
i रूसिआठवलें ॥ घाबरलींअसतीलवनींबाळें ॥ सदृदहोवोनिविपिनीआंले॥ बोलावीतसेआपणासी ॥ 33 सहुस्वाक्य श्रवर्णी पढतां ॥ | å | 
५ | स्वस्थवाटलेंआपल्याचित्ता ॥ मगधांऊनियांतत्वता ॥ सहुरूचरणीविनटलों ॥ ३४ ॥ हृदयींधरीमगसहुरुनाथ ॥ मस्तकीठेवीकृपाह १ |. 
| ।स्त ॥ तेणेंजाइलोंकृतकार्याथ ॥ आत्मनगरापातलों ॥ ३५ ॥ माझाप्रपंचबहुवादला ॥ तुमचाविवाहकीझालानझाला॥ कितीसंततीअ | ६ 
| > सेतुह्याला ॥ सर्वहीमजलासांगावें ॥ ३६ ॥ सुदामाकरीसर्वनिवेदन ॥ तोंआठवलीदोघांसयुरुखूण ॥ अतिअनुरागलेचित्तींजाण ॥ दृ 
द्वीझालीसुखसागरा ॥ २७॥ ॥ मू०क०॥ चिरवा ठिपाये कांख पूछें कहा लाये मोकों अति सकुचाये भ्रमी तके हग भीजेहे॥| | 
` ` RRN लई गांठि बूढि एक सखमांझ दई. sag लेत स्वाद पायो आप रीझेहे॥ गह्यो कर रानी खुखसानी प्यारी वस्तु यहे खावो || 
|| (|वाटीमानों श्री सुदामा प्रेम धीजेहे ॥ शामज बिचारी दीनी संपति अपार विदा भये यें न जांनी सार बिछुरनि छीजेहे॥ ३०॥ र | 





॥ ॥ टी०ओ० ॥ विमैऐखर्यपाहोनिबहुत ॥ पोह्यांचीगांगेडीलपवित ॥ तोत्याएसेकृष्णनाथ ॥ कायआह्यासीआणिलें ॥ ३८॥ तं 
वतोहोवोनिसंकोचित ॥ अधोवदनेंभूमिपहात ॥ जळेंकरोनीनेत्रभीजत ॥ अतिशयलजितजाहला ॥ ३९ ॥ करुणाकरहमणेकांलाज 
|सी॥ भावयुक्तपदार्थआवडेमजसी ॥ भक्तिविरहितयज्ञभागासी ॥ ग्रहणमीनकरींसर्वथा ॥ ४० ॥ ऐसेंबोलोनिवेगेंसी ॥ बढेंवोदीगांगे 
डीसी ॥ प्रेमेंकरूनिसोडीतिजसी ॥ अंतरींपोहेपाहिले ॥ ४१ ॥ घेवोनियांएकसुष्टी ॥ वद्नीघालीजगजेठी ॥ अंतरींपावोनिसंतुष्टी ॥ 
प्रेमेंगोडीवर्णीतसे ॥ ४२ ॥ मगदूसरीसुष्टीघेऊन ॥ वदनींघालीजोंजगजीवन ॥ रुक्मिणीमातातंवयेवोन ॥ हस्तघरिलाप्रभूवा॥ ४३॥ 

ऐसीप्रियवस्तुदेवराया ॥ खावीसर्वासीवांटोनियां ॥ सुदाम्याच्याप्रेमेंयुलोनियां ॥ गेलांतअसुचीशुद्धिनाहीं ॥ ४४ ॥ एकसुष्टीखातांज 
गजीवन ॥ पुरीदीघलीद्वारकेसमान ॥ इजीभक्षितांमजदेतीलजाण ॥ ह्यणोनिरोकिलेंशक्मिणीनें ॥ १५ ॥ सुदामासीनकळतांसत्वरी। 
सोन्याचीदीधलीसुदामपुरी ॥ त्यामाजीसंपत्तीदिल्याभारी ॥ मगनिरोपितीतयातें ॥ ४६ ॥ श्रीकृष्णानेंदीधलेफ़ार ॥ हेंनजाणेचिविप्र 
वर ॥ कृष्णविरहेंव्याकुझफार ॥ होऊनिअंतरींजातसे ॥ ३७॥ ॥ म०क० ॥ आये निजग्राम वहे अति अभिराम भयो नयो TR 
|| कासो देखि मती गईहे॥ तिया रंग भीनि संग सतन सहेलि लीनी कीनी मनहारि यो प्रतीती उर भईहे॥ करे हरिध्यान रूपमाधुरिको 
| पान कहें राखे निजप्रान जाकें प्रीति नीत नईहे ॥ भोगकी न चाह ऐसें तननिरवाह करें देरे सोइ चाल सुखजाल रसमईहे ॥३१ ॥ ॥ 

दी०ओ० ॥ स्वएरींपातलाजोंविप्रोत्तम ॥ तंवतेपाहेअतिअभिराम ॥ द्वारकेसमाननवीनग्राम ॥ पहातांबुद्दीगडबडली ॥ ४८ ॥ परीत 
जोंप्रवेशेतेवेळां ॥ नदिसेचिआएलीपर्णशाळा ॥ गोशाळाअश्वशाळा ॥ गजशाळादेखिल्या ॥ ४९ ॥ जनांसीएसेजोंसत्वरी ॥ तंवते 
बोलतीखुदामएरी ॥ परिसोनिविग्रआश्रर्यकरी ॥ तांसेवरकेराणीसीनिवेदिलं ॥ ३५० ॥ ऐश्वयौतनिममकांता ॥ दासीसेवितीशताचु 
ता ॥ तीणेतेपरिसतांचीवार्ता ॥ धांवतआलीलागवेगें ॥ ५१ ॥ पुदढेसत्वरधांवल्यादासी ॥ सर्वही आळवितीविप्रासी ॥ तंवतोअंतरीं 


खर्यता ॥ श्रीकृष्णनांथेकू 





¢ | पाकेली ॥५३॥ परिसोनिईपेमहामती ॥ ऐश्वयभोगीयथालुगती ॥ कृष्णदर्शनाचीहेपतीती ॥ निश्रयचित्ती हदझाला ॥५४॥ हृदयीधरूनि | १ 


| | कुष्णध्यान ॥ रूपमाधुरीचेंकरीपान ॥ तेथेंचिठेवीजडोनिप्राण ॥ नित्यनवीनप्रीतीजया॥५५॥ भोगींनठेवोनियांमन॥ देहनिर्वाहकरीऐ | ५ 


yamu रसमईसुखेजेभरलीपूर्ण ॥ त्याचालीनेंचालतसे ॥५६॥ प्रेमेंकिचितकांहीअपितां ॥ कोटिगुणेंहरीफळेतत्त्वता ॥ ऐसीम्रेमाचीप्रीती ्‌ 
(„| भगवंता ॥ तेचिहेकथागाइली ॥ ५७ ॥ .॥ कथाचंद्रहासाची le Fo ॥ हूतो नृप एक ताको सुत चंद्रहास भयो परि यो || 
$ विपत्ति धाई लाई ओर इहे ॥ राजाको दिवान ताकें रही घर आनि बाल आपने समान संग खेले रंस दूरहे ॥ भयो ब्रह्ममोज | & 


| कोऊ ऐसोइ संजोग बन्यो आये वें कुमार जंहा विप्रनिको am ॥ बोलि उठे सबै तेरी छताकोड़ पति यहे हुवी चाहे जानि छनि y | 


१ गयो लाज घुरहे ॥ ३२॥ टी० ओ० ॥ मेधावीनामेंनपती ॥ केरलदेशाचाअधिपती ॥ चंद्रहासपुत्रतयाप्रती ॥ बत्तीसलक्षणीजाहला y 
å IL ५८ ॥ तीनवरुषांचाजालाबाळ ॥ परचक्रतोंआलेंप्रबळ ॥ रणींमेधावीपावलाकाळ ॥ सहगमनातेंकरीराणी ॥ ५९ ॥ सवेराज्यझा | å 
y लिंविध्वंस॥ धात्रीघेऊनत्याबाळास ॥ भ्रमतसेदेशोदेश ॥ कुंतलपुरासतोंआली ॥ ६० ॥ तेथीलरायाचाप्रधानं ॥ इृष्टबुद्धीनामामिधा | ४ 


Ga ॥ त्याचेसदनींराहिळीजाण ॥ दासीहोऊनतयाची ॥ ६१ ॥ तोंअल्पदिवसेंकरून ॥ धात्रीपावलीयमसदन ॥ चंद्रहासमाठपितही || 
७ |न॥ होऊनदीनफिरतसे ॥ ६२ ॥ यापरीनिरखोनिबाळा ॥ सहुरुनारदतेथेंआला ॥ तयादेवोनिशालिग्रामशिळा ॥ प्रजाविधानसांगी | ४ 
pT ॥ ६३॥ page wr ॥ वरीसहुरुकृपेंरगला ॥ सर्वजनांसीप्रियकरजाला ॥ छालनपालनकरितीत्यावें ॥ ६४ ॥ आ I 
Ý पुल्यासमानआणीकबाळ ॥ [संगर ॥ अंतरींग्रगटलादीनदयाळ ॥ तोरसदूरइतरांसी ॥ ६५॥ बाह्मणभोजनाचाप्रसंग ॥ प्र| ६ 
* धानाश्हींझालासांग ॥ तोऐसाघडीनिआलायोग ॥ चमत्कारपरिसावा ॥६६॥ करोनियांदीर्घस्वर॥ विप्रपढतीवेदमंत्र ॥ तोशब्दएको | £ 
$ | निहेकुमार ॥ धांवलेमौजपहावया ॥ ६७ ॥ त्यांसबेचंद्रहासहीआला ॥ बिग्रीतिजःपंजपाहिला ॥ सचिवासीह्मणतीरेभला ॥ तवजा ||} 
y |मातहोईलहा ॥ ६८ ॥ विप्रवाक्यऐसेंपरिसोनि ॥ इष्टबुद्ीाजलामनीं ॥ ह्यणेदासीच्याएत्रालाएनी॥ माझीकन्याजाईलकाय ॥६९॥ | ६ 





०४॥ ॥ म०क०॥ TA सोच भारी कहा क्यो यों विचारि अहो खुताजो हमारी ताको पति ऐसो चाहिये॥ डारों याहि मारि याकों | | छप्पा 
Mara हे विचार तब बोलि नीच जन कह्यो मारो हिये दाहिये ॥ लेके गये दरी देखी arvet पुरी हमजोन परो धरि इख ऐसो अ||,| ` 
३॥ | * |वगाहिये ॥ बोले अकुलाई तोहि मारेंगे सहाइ कोंन मागो एक बात जब कहां तब बाहिये॥३२। ॥ठी०ओ०॥ बहुतअंतरीखेदपा | å) 
| | बला ॥ कायविचारकरावायाला ॥ माझियेसुकुमारकन्येला ॥ ऐसादरिद्रीकांतमिढे ॥ ७० ॥ आतांयाचाहाचिविचार ॥ यासीमार| | 
laaa ॥ मगबोलाऊनमांरेकर ॥ त्यांसीआज्ञाकरीतसे ॥ ७१ ॥ वनींनेवोनिहाबाळ॥ यासीदाखवावाकाळ॥ माझेंहदयहेंविशाठ॥ || (| 
|| ¢|याचेनियोगेंजळतसे ॥७२॥ ऐसेंमारेकरीपरिसोन ॥ rams ॥ संदरवाळछवबीपाहोन ॥ तयांचेंमनकळवळलें ॥७३॥ GER | 
` || 4 |बोलतीबोल ॥ असुच्यावेन्हारींपडोधूळ ॥ ऐसियापरीवधोनिबाळ ॥ दुःखअंतरींवहावें ॥ ७४ ॥ गहिवरोनिबोलतीतत््तता ॥ वाळकातु | ॐ | 
` ||| जवधितोंआतां ॥ कोणदझीकरीलसाह्यता ॥ चंद्रहासऐकतांदचकला ॥ ७५॥ सहुरूच्याकृपकरून ॥ बाळासीआठवलाजगजीवन U| 
||6 | धिकांसीमगकरीविनवण ॥ सुचवीनतेव्हांमगहाणा ॥७६॥ ॥ मू०क०॥ मानि लीनो बोलि सो कपोलमभ्य गोल एक गंडकीको ||| 
alle कादि सेवा नीकी कीनीहे॥ भयो तदाकार यो निहारि खुखभार भरी नेंननकी कोरहीसों आज्ञा वध दीनीहे॥ गिरे see दया | || 
` ||ष||आई कळू भाइ भरं ढरें प्रभुओर मति आनंदसों भीनीहे ॥ हुति छरी अंगरी सु काटि लई दूषनहो भूपनही भयो जाइ कही साच चीन्ही | 
| ह ॥ ३४॥ ॥ टी०ओ० ॥ मारींवचनकेलेंमान्य ॥ चंद्रहासेमगतवराकरून॥ शालिग्रामकादिलासुखांतून॥ गंडकीपुत्रद्मणतीजया | | 
| & ||॥७७।बनीजेमिळालेउपचार ॥ तेणेंचिपूजिलासारंधर ॥ मगहोवोनितदाकार ॥ अंतरींसुखभारसांटविला॥७८॥ मारकांसीकरूनिनेतरसं å | 
§ ता ॥ वधावयासीदीधलीआज्ञा ॥ तंवत्यासकळांचीपालटेप्रज्ञा ॥ दयायेऊनमूच्छितपडिले ॥ ७९॥ वाळाचाजोंपहातीआव ॥ हृदयीं | ४. _ 
१ प्रगट्लादेवाधिदेव ॥ आणिकचिवधिकांभरिलामाव ॥ आनंदेमतीरंगली ॥ ३८० ॥ यासीवश्यवेङंठनायक ॥ आपणवधितांमहापा | ||" 3 २ 
| तक ॥ विचारकरोनिमगसम्यक ॥ सहावीअंगोळीतोडिली ॥ ८१ ॥ यांहीजरीकेलेंद्रण ॥ तेंतयासीझालेंभूषण ॥ पाईषडांगुलीअशु||% | | 
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|| + | भचिन्ह ॥ तेअनायासेनष्टजाली ॥ <२ ॥ मरेकरीजाऊनतच्वता ॥ वधाचेंचिन्हअंगुलीदावितां ॥ प्रधानेंहदर्यीमानिलीसत्यता NN 
y चंद्रहासनिभेयवनींवसे ॥ <३॥ ॥ मू० Fo NET देशभूमिमें रहत लघु भूप ओर ओर सुख संबे एक सुतचाह ÅR ॥ ३१६ 
6 |निकस्यो विपिन आनि देखि याहि मोद मानि कीनी. खग डाह घेरि शगपाति सारिहे॥ दोरिके निसंक लियो पाइ निधि रंक |: 
+ | जिया कियो मनभायो सो बधायो «fare ॥ कोऊदिन बीते भये नृप चित्त चीत दियो राजको तिलक भाव भक्ती विस्तारीहे॥३५॥ a 
॥ टी" ओ०॥ चंदनावतीचाकलिंदराव ॥ सामान्यभूपीत्याचागोरव ॥ तयासीसर्वहीसुखवैभव ॥ परीएत्रइच्छाभारीअसे ॥ ८४ ॥ रा |४ 
/ | ज्यनावडेऽत्राविण ॥ हृदयामाजीउदासहोऊन ॥ वनीनिघालामृगयेलाएन ॥ तोंचंद्रहासबाळापाहिलें ॥ ८ ५॥ तेथेपा हिलाचमत्कार॥ | G | 
$| बनगाईपाजवितीक्षीर॥ बृगीअणोनिदेतीनीर॥ पक्षीछायाक रिताती ॥८६॥ ज्याचाससाश्रीहरी॥ त्यावरविश्वक्रपाकरी॥ सत्यअसेहेसंतवे å 
5 | खुरी॥ निर्वेरसिंहादिरक्षितीतया।<७॥कुलिंदे अंतरींमोदमानिला॥ धांवोनिनिःशंकबाळउचलिला॥ जेवींसांपडेनिधीरंकाला। त्यापरीझा | ४ 
{| लाह्पतया ie el सदनींअणोनियांवाळा ॥ खरीचेवोसंगींजांघातला ॥ तीचेस्तनींपान्हाआला ॥ aent ॥८९॥ जेसामा || 6 
; || नसींहोताभाव ॥ तेसाकेलामहोत्साव ॥ याचकांचाकरूनिगोरव ॥ संपत्तीबहृतलुटविली ॥ ९०॥ कांहींदिवसलोटत्यावर ॥ चंद्रहास | & 
४ | झालाथोर ॥ कलिंदेंचित्तीकरूनिविचार ॥ राज्यतिलकदीधला ॥ ९१ ॥ चंद्रहासपावतांराज्यभार ॥ केलाभक्तिभावाचाविस्तार ॥||§ 
$ | विष्णुअचेनघरोघर ॥ संतसेवनहोतसे ॥ ९२॥ Mge क०॥ रहे जाके देस सो नरेश कळु पावे नाहीं बांहबल जोर दियो सचि || 
„| व पठाइके ॥ आयो घर जानि कियों अति सनमान सो पिछानि लियो वहे बाळ at छलछाइकें ॥ दई लिखि चीठी जाइ मेरे|* 
$ | सुतहाब दीजे कीजें वही बात जाकों आयो लेलिखाइके॥ गये उरपास बाग सेवा मति पंग करी भरी हग नींद नेके सोयो HA) 
४ |पाइके ॥ ३६॥ ॥ टी? ओ० ॥ ज्याच्यादेशींयाचेनगर ॥ तयासीनपावेचिकरभार ॥ संतसेवनींजालातत्पर ॥ तेणेंकृंतलेश्वरकोप | ६ 
||, |छा॥९३॥ सवेंदेऊनियांसेन्य॥ धाडिलादृष्टबुद्ीप्रधान ॥ सत्वरतोक्रोधेकरून ॥ चंदनावतीसपातला॥५४॥ इंतलेशाचाप्रधान॥ घरीयेतसे | ४. 





å || जाणोन चंद्रहाससामोराजाऊन ॥ अतिसन्मानेंआणिला ॥९५॥छलबुद्धीजयासीयोजून ॥ नीचाहातींकरविलेंहनन॥ तोचिहाअसेनृपनं | $ 
Vaa दुष्बुद्धीनेंवोळखिला ॥९६॥ ह्मणेहाजिवंतअसतां॥ माझीकन्यावरीलतत्त्वता ॥ मगएकचिठीलिहिलीतत्त्वता ॥ यासीसत्वरविषद्यावे | ४ 
१ ॥९७चंद्रहासासीविनविलें॥ त्याचेहातोंपत्रदीधलें॥ ह्मणेसत्वरजाऊनवहिलें ॥ युपममपत्रासीदेइजे॥९८॥तयासीसांगेंवर्तमान॥ जेंमी || 
$ | णिलेपत्रलिहीन ॥ तेचिगोष्टकरावीजाण ॥ त्वरेकरोनिपिठ॒आज्ञा ॥ ९९ ॥ ऐसेंपरिसतांआज्ञावचन ॥ चंद्रहासनिघेवेगेकरून ॥ एक | ५ 
| टाचअश्वावरीबेसोन ॥ कुंतलपुरानिकटपातला ॥ ४०० ॥ तोंजाहछामध्यान्हकाछ॥ बगीचापाहोनियांनिर्मळ॥ पूजूनियांदीनदयाळ॥ | | 
NA नित्यनेमसकळसारिला ॥१॥ मार्गक्रमितांझालेश्रम ॥ नेत्रींनिद्राव्यापिलीपरम ॥ तेथेंपावोनियांआराम ॥ निद्राकिंचितलागली ॥२॥ | ६ 
Nell ॥ gege ॥ खेलती सहेलिनिसों आइ वाहि बागमांझ करि अनुराग भई न्यारी देखि रीझिये ॥ पागमधी पाती छबी मति | ४. 
` झुकि खेचि लई बांचि खोलि लिख्यो विख देन पिता खीजिये ॥ विषया सु नाम अभिराम रग अंजनसो विषया बनाई मन भाई | / 
|रस भीजिये ॥ आई मिलि आलिनिमें छालनको ध्यान हिये पिये मद मानो ग्रह आई तब धीजिये॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥॥ 
दृष्टबुद्धीचेतेंउपवन ॥ तंवतयाचीकन्यारत्र ॥ आएल्यासहचरीसहवर्तमान ॥ सेळततेथेपातली ॥ ३॥ तीणेंपाहिलेनपनंदना ॥ प्रीती | | 


उपजलीतीच्यामना ॥ टाळोनिआलीसर्वअंगना ॥ पाहोनिवदनारीझळी ॥ ४ ॥ चंद्रहासाच्यापागोटयांत ॥ तीर्णेतिंपहातांचिपत्र ॥ 
त्याच्यास्वरुपीझालीमस्त ॥ झुकोनिपुढेपत्रओढिलें ॥ ५ ॥ खोलोनियांवाचेछंदर ॥ निजपित्याचेंपाहिलेंअक्षर ॥ यासीविषद्यावे í 


॥सत्वर ॥ मदनएत्रासीलिहिलें ॥ ६॥ कन्येसीझालाविषाद ॥ माझापितातोमहामंद ॥ केसाविपरीतंलिहिलाशब्दे ॥ विचारतीणेमग 
® योजिला ॥ ७ ॥ माझेंजेंकांविषयानाम ॥ यासमंईरेंचिउत्तम ॥ मगनेत्रांजनेंलिहिलाक्रम ॥ विषपुढेंअक्षरयाकेला ॥ < .॥ मनींवाटलें 
å गोडबहुत ॥ भिजलीत्याच्याम्रेमरसांत ॥ येऊनमिळालीसखिआंत ॥ परीहृद्ंध्यानपतीचें ॥ ९ ॥ जांणोकेलेंमदम्नाशन ॥ कोणाशी 

॥४॥ कांहीनकरीचभाषण ॥ झहींपातलीवेगेंकरून ॥ चंद्रहासींविश्वासपर्णजाला ॥ ३० ॥ ॥ 4070 ॥ उठ्यो चंद्रहास जिहिपास 


॥२४॥ 
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लायो आयो देखि मन भायो गाढे गरेसों लगायोहे॥ दई कर पाति बात लिखीसो सुहाति बोली विप्र घरी एक मांझ ब्याह 
॥उघरायोहे ॥ करी ऐसी रीती डारे बडे नृप जीती श्री देतगई बीति चाव पारपे न are ॥ अयो पिता नीच सुनि प्रमि आई मीच मा 
नों बानो SY FO सूळ सरसायोहे॥ ३८॥ ॥ टी०ओ०॥ इकडेतोजाश्तहोतांचिजाण॥ अश्वावरीकरीआरोहण॥ वेगेंठाकि 
लेंसचिवसदन ॥ अंतरींसत्वरप्वेशला ॥ ११ ॥ जयासीलिहिलेंहोतेंपत्र ॥ तयासीजाऊनभेटलासत्वर ॥ मदनेंपहातांतोसकुमार ॥ मना 
सीगोडवाटला ॥ १२॥ तयासीगाढआलिंगिलें॥ येरंहस्तीपत्रओपिलें ॥ मदनानेंवाचितांभलें॥ परमानंदजाहला ॥ १३॥ पत्रींलिहि 
लाजोमजळूर ॥ तोमजअतिप्रियकर ॥ सत्वखोलाऊनियांविप्र॥ त्याचिघडीलमकादिलें ॥ १४ ॥ ऐसीकेलीविवाहरीती ॥ थकितझाले 
मोठेनृपती ॥ धनबहूदीपलेंविप्रांपती ॥ ऐसाउत्साहजाहला ॥ १५॥ मदनेंउत्साहकेलाफार ॥ त्याचानपावेपारावार ॥ ठपकेलेयाचक 
भार ॥ सन्मानेंइतरतोषविळे ॥ १६॥ इकडेदृष्टबुद्धीनेकायकेलें ॥ कुलिंदरायासीबंदीधातलें ॥ सर्वदीत्याचेंनगरलुटिलें॥ तेंद्रव्यआणि 
लेराजभेटी ॥ १७॥ मागीपरिसलीविवाहवातां ॥ तेणेंगूर्च्छांआलीतच्वता ॥ जाणोंमरणचिपावलाआतां ॥ ऐसीत्याव्यथाजाहली॥१ <॥ 
क्रोपेंशही आलासत्वर ॥ नमनासीयेतीवधूवर ॥ वाणापहातांफाटलेंअंतर ॥ जाणोंतोशूळखोंचला ॥ ` ९ ॥ ॥पृ*्क*॥बेव्योलेये 
कांत सुत करी कहा भ्रांत यह क्यो सो वृत्तांत कर पाति ले दिखाईहे ॥ बाची आंच लागी मेतो बडोइ अभागी एपे मारो मति पागी 
बेटी deg सहाइहे ॥ बोलि नीचजाति बात कही तुम आवो मठ जावें तहां कोऊ मारि डारो मोहि भाईहे॥ चंद्रहासज सो भार्यो देवी 
पूजि आवो आज मेरी कुल पूजि सदा रीति चली आईहे ॥ ३९ ॥ ॥टी०ओ ० ॥ आशीर्वादनदेतांतयासी ॥ हस्तींधरोनियांपुञा 
सी ॥ सतवस्नेवोनिएकांतासी ॥ ह्मणेहेभ्रांताकायकेलें ॥ ४२० ॥ तंवत्यादृत्तांतसांगेपुत्र ॥ आएलेचिपहाेहस्ताक्षर ॥ तेणेपत्रदाविळेंस 
त्वर॥ वाचितांअंतरपोळलेंयाचें ॥२१॥ ह्मणेमीमोठाअभाग्य ॥ मगमनींविचारीदुभाग्य ॥ कऱ्येचेंजळोकींसोभाग्य ॥ परीहाअयोग्यमा 
| रीनमी ॥ २२॥ मगबोलाऊनिमारेकरी ॥ तयांलागोनिआज्ञाकरी ॥ तुद्यीजावेंदेवीमंदिरी ॥ नमशखकर्रबिसावें॥ २३ ॥ जोकोणीतेथेंये 
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; इलदशना ॥ तयाच्याठुह्मीकरावेंहनना ॥ हँविआंवडेमाझियामना ॥ ऐकतांवचनातेनिधाले ॥ २४॥ इकडेचंद्रहासासीसांगेआपण ॥ | 


Y | आजियावेंदेवीप्रजाकरून ॥ असच्याकुलींकायीतीप्रजन ॥ चालतआलीसेरीतीसदा ॥ २५॥ ॥मू०क०॥ चलेई करन पूजा देशप || 


(|ती राजा कही मेरे सुत नाही राज वाहीको छे दीजिये ॥ सचिवसुवनसोंजञ कह्यो तुम लावो जावो पावो नही फेरि समे अब काम की 
2 |जिये॥ दोऱ्यो सुख पाई चाई मगहीमे लियो जाई दियो सो पठाई नप रंगमाहि भीजिये ॥ देवी अपमाने ते न इशे सनमान करों जा 


IN |त माय्यो ett यासो भास्यो भूप लीजिये॥ ४०॥ ॥टी०ओ ० ॥ ऐसेंपरिसतांआज्ञावचन ॥ चालिलापूजनकरावयाजाण ॥ अ 


| |इतजालेंतोंबतमान ॥ संतसजनपरिसातें॥ २६॥ तदेशीचाजोनपती ॥ अनुतापझालातयाप्रती ॥ बहूभोगिलीविभवसंपत्ति ॥ आतांत 


ND 
Soe) 


& | पार्थवनींजारवे॥ २७॥ तरीआपणानाहीसंतान ॥ दृष्बुद्धीजोआएलाप्रधान ॥ तयाचाजामातबत्तीसलक्षण॥ तयासीअर्पणराज्यकरावें | 


VIN २८ ॥ दुष्टबुद्दीसीपहातांजाण तोंतयाचादेखिलानंदन ॥ तयासीकरीतसेआज्ञापन ॥ शीप्रआणावेंचंद्रहासा॥ २९ ॥ माझेमान 


| |सीयेचिवेळीं ॥ vad छत्रधरावेत्याचेमोळी ॥ मजनावडेअन्यकाळीं ॥ ee ॥४३०॥ ऐसीआज्ञापरिसतांमदन ॥ लगबगधां 
| 6 वेहुषपावोन ॥ Ts ॥ आएल्यास्वार्ध ॥ ३१ ॥ तोंमार्गीचंद्रह्मसभेटला ॥ जातसेदेवीप्रजनाला ॥ प्रधान 
॥& |पत्रेविनविला ॥ इच्छानृपाळाभेटीची ॥ ३२ ॥ यावरीचंद्रहासबोलेवचन ॥ मीनदेवीचाकरीअपमान ॥ तोह्मणेभीतीनधरापूर्ण ॥ करि 


| तोंसन्मानमीतीचा ॥ २३॥ यापरीचंद्रहासाविनवोन ॥ धाडिलेंकरायाराजदर्शन ॥ भूपेंतयासीपहातांजाण ॥ प्रेमरंगांतभीजला॥ ३४ ॥ 
(| इंतलपतीवेगेंउठोन ॥ चंद्रहासासिआलिंगोन ॥ हाणेवाळाहेराज्यसंपूर्ण ॥ केलेअर्पणठुजलाकां ॥ ३५ ॥ तत्काळबोलाऊनिविप्र ॥ रा 
å | ज्याभिषेककेलाक्षिप्र ॥ सिंहासनीस्थापीनृपवर ॥ उत्साहसम्यकबहुकरी॥३६॥इकडेप्रथानसुततेवेळां ॥ देवीपूजायासीचालिला॥ मंदिरी 


| प्रवेशतांतयेवेळां ॥ चांडाळेमारिलालागवेगे ॥ ३७॥ ॥ मू०क० काहु आनि कहीसुत माग्यो तेरो नीचनिने सीचन शरीर जल | ४ 


॥४ | गरी छागीहे॥ चल्यो ततकाल देखि गिरो व्हे बिहाल सीस पाथरसो होरिमऱ्यो ऐसोंही अभागीहे॥ सुनि चंद्रहास चलि बेगि मठ |; 
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® | पास आयो ध्याये पद देवताके काटे अंग रागीहे॥ कह्यो तेरो दोखी याहि कोथ करी मार्‍्यो मेही उ दोऊ दीजे दानजिये बढभागीहे॥ ४ an 
॥४टी०ओन तेंकृत्यकोणीजनेंदेखिलें॥ दष्टयुड्धीसीयेऊनकधिलें ॥ चांडाळेंतबपुत्रावधिलें॥ ऐकतांलोळेभूमीवरी॥३८॥कधींहीनसेद्रवशरीरीं॥ 

$| आद्रकरायातेंजलारी।हमणोनी चिनेत्रींलागलीङ्री॥ ऐसंमजलागींवाटते॥३९॥मंदिरींधांवतयेतत्काळ ॥ मृतदेखोनमदनबाळ।। अत्यंत हो 

% | वोनियांविव्हळ॥ मूच्छा पत्नपडियेला॥४ ४ ०॥ हातींघेवोनिएकशिळा ॥ हाणूनघेतलीनिजकपाळा॥ पंचप्राणवो पिलेकाछा॥ ऐसा चि अभा 
ग्यतो असे ॥४१॥ नगरामाजीफांकलीमांत ॥ सचिवनिमालापत्रासहित ॥ चंद्रहासाच्याकणींपडत ॥ मगतोलगबगेंधांवला ॥४ २॥ मंदि 
४ ||रामाजीम्रवेशोन॥ वदेश्रीपदाचेंकरोनिभ्यान ॥ मजनिमित्तहेपावलेमरण ॥ तरीमीदेईनग्रणआपला ॥ ४३ ॥ मगधेवोनिसङ्भसुष्टी ॥ 

(| लरेंजोठिवितांनिजकडी ॥ प्रगटोनिदेवीउठगाउठी ॥ धरोनिहस्ताबोलतसे ॥ ४४ ॥ अरेहातुझामहाअपराधी ॥ उपजवोनिविपरीतबुद्धी ॥| ४ 
|ॐ |मारविलाम्याड्थ्बुद्दी ॥ एत्रासहीतनिजक्रोषे ॥ ४५ ॥ जरीतूंअससीमातेप्रसन्न ॥ . तरीमजद्यावेहेंवरदान ॥ उभयतांसीउठ्वावेंपूर्ण ॥| | 

y हिणोनीचरणधरीतसे ॥४६॥ देवीनेंकरोनिकृपावलोकन ॥ उभयतांसीहीदिलेंजीवदान ॥ जगींतोमोठाभाग्यवान ॥ कंरीउपकारअप | ६ 


oe 
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o | काऱ्यासी ॥ ४७॥ Lee ॥ क्यो ऐसो राज सब देश भक्तराज कऱ्यो दिगको समाज ताकी बात कहा भाषियें॥ हरि 
5 |हरिनाम अभिराम धामधाम सुने ओर काम नाही सेवा अति अभिलाषियें ॥ काम क्रोध लोभ मद आदि देके दूरि करे जिये वृष || 
J | पाइ ऐसो नेननिमे रोखियें ॥ कही जिती बात आदि अंतलों sert हियें पढे उठि प्रात फल जेमिनिमे सापिये ॥ ४२॥ .॥| 

[y |टी०ओ ० ॥ चंद्रहासेऐसंराज्यकेलें ॥ भक्तराजसर्वहीदेशझाले ॥ सन्निकटजेअसतीभले ॥ कायगोएत्यांचीसांगावी ॥ ४८॥ हरिहरि| I 

|हेंनामस्मरण ॥ घरोघरीउठेहेचिधुन ॥ परेमयुक्तहोतसेकीतन ॥ श्रवणींयेतसेसवदा ॥ ४९ ॥ अणीकदसरेंनसेचिकाम ॥ सर्वदाअर्चिती å 
i मेघश्याम ॥ तुझेसेवनींमनोधर्म ॥ असोहेदेवामागती ॥४५०॥ कामक्रोधलोभमदादी ॥ ह्यसर्वदूरकेल्याव्याधी ॥ ऐसाचंद्रहासरावसह । 
| दी ॥ चिरंजीवराहीसर्वदा ॥ ५9 ॥ ऐसामिळास्यानृपपावन ॥ नेतरीठेवावाजतनकरोन ॥ यापरीइच्छितीसर्वदीजन ॥ माङ्ेहीमनीतें| y | 








» | चिवसे ॥ ५२ hin ॥ दीजीगोश्संवैकथिली ॥ आद्यंतहृदर्यीमजआवढली ॥ जोहेंपढेलपरातःकाळीं ॥ त्याचेंफळसाक्षीजेमिनीअसे ॥ ५३॥ | ४ | 
NE gege ॥ कोषारवनाम सो बखान कियो नाभाजुने मेत्रे अभिराम ऋषि जानि लीजे बातमे ॥ आज्गा प्रभु दई जाइ विद्र ¢| 


an ® हे भक्त मेरो करो उपदेश रूप गुन गातगातमे ॥ चित्रकेत प्रेबकेत भागवतण्यात जाते पलव्यो जनम प्रतिकूल KVAR ॥ अ क| 


på | धुव भये सब भक्तभूप उडवसे प्यारेजूकी ख्यात पातहे Vern ॥ कथामेत्रेयाची॥ ॥ टी०ओ०॥ कोषारवना | | 


Hø मामिधान ॥ नाभाजीनेकेलेंवर्णन ॥ मेत्रेयऋषीतेंअमिरामप्रर्ण ॥ गोष्टीवरूनजाणावे ॥ ५४ ॥ निजधामाजाताकृष्णनाथ॥ निजतत्त्व | (| 


Ie भित्रेयासीअर्पित ॥ विदरतोमाझापरमभक्त ॥ उपदेशीतयातेंआज्ञापी ॥ ५५ ॥ भगवत्स्वरूपणणकथा ॥ मैत्रेयेंविदरासीबोधितां ॥ तया | ४ 
Må चेअंतरींभिन्नलीतत्त्वता ॥ सर्वगतहरीतेंपहाताहोय ॥ ५६ ॥ ऐसातोअंतरंगसत्य ॥ मेत्रेयऋषीपरमभक्त ॥ तयाचीकथांभागवतांत ॥ || å || 
___ ४ शुकदेवेंबहतवणिली ॥ ५७॥ ॥-कथाचित्रकेतूची ॥ ओवी डर आट. ॥ चित्रकेतुगंधर्वराजा ॥ येणें्रेमाचीउभविलीध्वजा ॥ भागवतांतया || 

(| च्यासुंदरमोजा॥ विख्यातवर्णिल्याअसती ॥ ५८ ॥ पार्वतीबोलिलीशापवचन ॥ देत्ययोनींततुजघडोजनन ॥ परिपूर्णतयाचेसमाथा | | 


| न ॥ किंचितहीमननढळेचि॥ ५९॥ पुढेंतोझालावृत्रासुर॥ प्रतिकूळकाळझालाफार ॥ इंदरेकरितांवजप्रहार॥ परीतोनिमभभेमरसीं ॥४६०॥ å | 


| ॥ कथाससुदायाची ॥ अकूरादिंभक्तधुव ॥ हेभक्तराजझालेसर्व ॥ हरीचासखालाडकाउंडव ळे ॥ ` ज्याचीप्रस्याभागवतींपत्रोपत्री॥६१॥ y | 
||| ॥म०क० ॥ कुंती करतूति ऐसि करें कोन भूत प्रानी मागत बिपत्ति जासों भाजें सबजनहे॥ देख्यो सुख चाहों लाळ देखे।/ 


||# बिन दिये साल हंजिये कृपाल नहि दीजे वास बनहे ॥ देखे विकलाई प्रभु आंखि भरि आई फेरि घरूकों ल्याई कृष्णप्रान तन||% 
Å धन हे॥ श्रवण बियोग सुनी तनक न रह्यो गयो भयो वह न्यारो अहो यही साचो पनहे ॥ ४४ ॥ ॥ कथाङंतीची ॥ कुंतीसा | $ 
||| हिखीअडुलकरणी ॥ कोणीनकरीभूतप्राणी ॥ जीपासनदूरहोइजेजनीं ॥ तेविपत्तिमागेभगवंता ॥ ६२ ॥ पांडवांराज्यपर्टीबसऊन UV 
|| % द्वारकेजातांकृष्णमगवान ॥ कुंतीतयाआडहोऊन ॥ कायहरीसीविनवीतसे ॥ ६३ ॥ अह्यासीनकोराज्यसंपत्ति ॥ जेणेजासी दंद्ारके || 


—— 
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Å यीवादेसळ ॥ तरीहिकृपाळवनवासदेई ॥ ६५॥ विकळतातीचीपाहोन ॥ प्रशुचेआलेनेत्रभरून ॥ घरासीआणिलापरतोन ॥ तनधन| 


| || 4 प्रती ॥ तेचिदेश्वनवासविपत्ती ॥ वारंवारश्रीपतीमेंटेजेणें ॥ ६४ ॥ सर्वदापहावेंबदनकमळ ॥ पाहिल्यावीणतेप्यारेलाल ॥ माझेह्ृद ; 
प्राणकृष्णजीचा ॥ ६६ ॥ पुढेंकृष्णाचेनिजधामागमन ॥ कुंतीचेश्रवणींपडतांचिजाण ॥ क्षणनराहवलागेलाग्राण ॥ झालादेहांवूनवेग { 
| 









ळा ॥ ६७ ॥ श्रीकृष्णचितनधनप्राण ॥ हासत्यझालाजीचापण ॥ ऐसेंतीचेंप्रेमगहन॥ कितीमहिमानवर्णावें ॥ ६८॥ ॥ मू Fo UN 
द्रोपदीसतीकी बात कहें ऐसो कोन पढ़ खेंचतही पटपट कोटिगुन vår ॥ ड्वारिकाको नाथ जब बोली तब साथहते ह्वारिकासो RIY 


है 


आये भक्तबानी नयेहे ॥ गये इर्वासाऋषि बनमे पठाये नीच धर्मपुत्र बोले बिने आवे पन लयेहे ॥ भोजन निवारि तिया आइ कही || 








' | सोच पर्‍्यो चाहे तन त्याग्यो कह्यो कृष्ण कहु गयेहे॥ ४५॥ ॥ टी० ओ०॥ द्रोपदीसतीचाकीतिपक्ष ॥ वर्णीलऐसाकीणदक्ष ॥ ५ 
५ | धर्मराजेखेळोनिअक्ष ॥ आपणासहररविलेंखीधनराज्या ॥ ६९ ॥ मगसुयोधनेंमहानएं ॥ सभेआणिलीसतीकरें ॥ बंधुहस्तेंफेडवीपटे ॥ ५ 
$ | तंवको टिगुणेतेज्ञालां ॥ ४७० ॥ सतीजेंआळवीद्वारकानाथ ॥ तेवेळींहरीजवळीवर्तत ॥ तीचाकरावयासत्यवचनार्थ ॥ हारकेजाऊनए | ६ 
$ ।न्हाआले ॥७१॥ वनवासींअसतांपांडवजाण ॥ खर्यदत्तस्थालीयोगेंकरून ॥ लक्षावधीहोतसेविप्रभोजन ॥ तेणेंदुर्योधनमनींझुरे।॥७२॥ | ® 
$ | शत्रोस्थालींतननिपजेअन्न ॥ ऐसेंजाणोनिदुष्ट्योंधन ॥ इर्वासऋषीचेंकरोनिसेवन ॥ मध्यरत्रीमोजनाधाडिलें॥ ७३॥ निद्रिस्त अस | & 
$ तांपांडबजाण ॥ हरहरशब्देंकरितीगर्जन ॥ धर्मराजआलाविनीतहोऊन ॥ करीतस्तवनबाद्मणाचें ॥ ७४ ॥ तोंडर्वांसतयानिवारी ॥ || 
(| स्तवनोपचारनकरीभारी ॥ आधींभोजनघालिसीनजरी ॥ भस्मकरीनशापेंपणमाझा ॥ ७५॥ ऐसेंकरपीचेऐकतांवचन ॥ धर्मराजहोयकं ||| 
$ | पायमान ॥ द्रौपदीयेऊनतेकरीविनवण ॥ ह्मणेकांउद्विमप्राणनाथा ॥ ७६ ॥ येरुहझणेनसेचिअन्न ॥ अत्यंतक्षुधितअसतीबाह्मण ॥|| å | 
र्ध | हाचिमजविचारपडिलाजाण ॥ तरीमीतदत्यागितोंआतां ॥ ७७ ॥ तंवतेद्रोपदीकरीविनवण ॥ सदारक्षीजोआपणालागुन ॥ तोका || 
(| यकृष्णदूरगेलाजाण ॥ ह्मणोनियांप्राणैसोडितां ॥ ७८ ॥ ॥ मू« क० ॥ सत्यो भागवतिको बचन भक्ति भाव भ्यो FN मन || 
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५ आये शाम पूजे हिये कामहे ॥ आवतही कही मोही भूख लागी देवो कळु महा सकुचायो मागे प्यारे नही धामहे ॥ विश्वके भ | 


|| सहार धरेंहे अहार आड हमसो इरावो कही बानी अभिरामहे ॥ लग्यो साकपत्र पत्र जलसंग पाई गये इरन त्रिलोकी विप्र गने || 
। |¢ कोन are ॥ ४७॥ ॥ टी०ओ० ॥ भागवतीचेंपरिसतांवचन ॥ भरिलाभक्तिभावेकरून ॥ दृल्करोनिर्धमठेविलेंमन ॥ सतीने | ४. 
å | दयाघनआठविला ॥ ७९ ॥ तत्काळआलेमेघश्याम ॥ हृदयीचापर्णजालाकाम ॥ तंवतोविनीतहोऊनिपस्म ॥ ह्मणेमजभ्रकलाग | + | 
ली ॥ ८० ॥ कांहांतरीदेसतीसीमागतां ॥ महासंकोचेव्यापिलेंचित्ता ॥ लाउक्यानेंमजखावयामागतां ॥ आश्रमीआतां।| ४ 
. ||0|कांहींचनसे ॥ ८१ ॥ मगकायबोलेविश्वंभ ॥ आजिमजसीठेविसीअंतर ॥ आश्रमीतूश्याअसेआहार ॥ पसेप्रियकरवचनबोले ||; | 
ål <२॥ द्रोपदीह्मणेतुझ्ञीआण ॥ स्थालीठेविलीस्वच्छकरून ॥ कृष्णह्मणेगेसत्वरआण ॥ केसीतीनिर्मळपाइंदे ॥ <३॥ सतीने | 
|| स्थालीशी्रआणिली ॥ सब्यमेत्रदेवेनिहाळिळी ॥ शाकपत्रनिघारेतेवेळीं ॥ द्रोपदीचेकरीठिवीप्रश् ॥ <४॥ मगद्मणेगेमाशियेपा | ४ || ` 
. | णी ॥ ठेऊनिसंकल्पेसोड्पाणी ॥ आन्नेग्रमाणेकरितांकरणी ॥ कृष्णेंछखांतघातलें ॥ <५ ॥ उदरांजातांदेदेंकर ॥ ढ्ीनेंधालेचराचर ॥| (| 
' || | एसाजाइलाचमत्कार ॥ तेथेंडर्वासाकोणपसे ॥ <६ ॥ इर्वासगेलाख्नानाला ॥ तोतिथेचिठप्रझाला ॥ भगवद्भक्ांचाछळकेला ॥ ह्मणो | ४ 
५ || निपळालाआशीर्वाददेत ॥ <७ ॥ धर्मह्मणतसे श्रीकृष्णासी॥ आसच्यायोगेंबहकष्टसी ॥ कायउतराईव्हावेंतुजसी ॥ ह्मणोनिपायांसीला I 
. (गला ॥ es देवह्मणेमाझेंदेंचिकाम ॥ मक्तांचेराखावेमनोधर्म ॥ याचिलागींसगुणरूपउत्तम ॥ युगानुयुगींधरीतसें ॥ <९ ॥ देवभ र 
| || $ क्तांचेग्रेमगहन ॥ शेषहीकरूंनशकेवर्णन ॥ तेथेंएकसखेंमीजाण ॥ कितीमहिमानवर्णावें ॥४९०॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबो | ५. 
न F ; $ | धिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिमेमामृत ॥ पांचवाछप्पागोडहा ॥ ४९१ ॥ श्रीत्यंबकेश्वरापणमस्ठु॥ ven VENN 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ नमनमाझेंसहुरुनाथा ॥ मजसारिख्यादीनअनाथा ॥ वदनींवदवोनिभक्तकथा ॥ ४ 
|| भक्तीच्यापंथालाविसी ॥ १ ॥ मागिल्याडप्याच्याशेवर्टी ॥ दुर्वासेंपांडवांधातलेसंकटीं ॥ तयासीभेटोनिजगजेठी ॥ सर्वृहीजगासदपके | * 


) 


४० ; 





. ४ ले॥२॥ ॥ ग्रूष्ळ ॥ पदपकज बंदो सदां जिनिके हरि नित उर बसें॥ जोगेश्वर श्रुतदेव अंग सुचकुंद प्रियत्रत जेता UNN 
` Meer परिछत शेष खत शोनक परचेता ॥ सतरूपा त्रय सुता सुनीत सती सबही मदालस ॥ यज्ञपत्रि हजनारि कियें केसो अपने | & 
* |बस ॥ ऐसे नरनारी जिते तिनहीकें गाऊ जस ॥ पदपंकज० ॥ ६॥ ॥ टी०ओ०॥ त्याचियापदपंकजासीवंदन ॥ सवदामाज्ञें |$ 
3 | असोजाण ॥ ज्याचियाहृदयींनारायण ॥ सर्वदीकालवसतसे ॥ ३॥ श्र॒तदेवआणियोगेश्वर ॥ अंगसुचुकुंदभक्तवर ॥ प्रियत्रतजेताएथ | | 
क ||थोर॥ परीक्षितीसुतसनकादी ॥ ४ ॥ शेषआणिप्रचेता ॥ शतरूपातीच्यात्रयखुता ॥ सतीमदालसासुनीता ॥ सर्वहीतत्त्वतामहाभ y 
क्त॥ ५ ॥ यज्ञपत्रीत्रजांगना ॥ स्ववशकेलेंजिहीनारायणा ॥ ऐसेनरनारीजितुकेजाणा ॥ त्यांचियायशामीगातसें van uvel 
जिनहीके हरि उर नित बसे तिनहीके पदरेनु चेन देन आभरन कीजिये ॥ योगेश्वरआदि स्सस्वादमे प्रवीन महा विप्र भ्रुतदेव 
ताकी बात कही दीजिये ॥ आये हरि घर देखि गयो प्रेम भरि दियो उंचो कर करि पट फेरि मत भीजिये ॥ जिते साधु संग 
तिन्हे बिने न प्रसंग कियो कियो उपदेश मोसो बढियाव लीजिये ॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ ज्याचियाहृदयींनारंयण ॥ नित्यही 
वसतसेजाण ॥ तयाचेंपदरजसुखासीकारण ॥ शरीरींआभरणकरावें ॥ ७ ॥ योगेश्वरादीभक्तजाण ॥ रसस्वादीमहाप्रवीण ॥ श्ुतदेव 
जोकांब्राह्मण ॥ तयाचीगोष्टकथोनिदेतों ॥ < ॥ एकेदिवसींजनकनगरीं ॥ सजनघेऊनिबरोबरी ॥ भेटायाआलेश्रीहरी ॥ हेंश्ुतदेवा 
| सीश्चुतञ्चालें ॥ ९ ॥ श्ुतदेवआणिजनक ॥ हरीसीभेटायाआलेसन्ुस ॥ यथोपचारेंप्रजोनिसम्यक ॥ उभयतांहीविनविती ॥ १० ॥ 
जनकह्यणेमाइ्याधामा ॥ शुतदेवविनवीमाङ््याआश्रमा ॥ चलावेंजीमेघश्यामा॥ अवश्यह्मणेउभयतांसी ॥११॥ सनकादिकांसहवरतमा 
न ॥ द्विधाप्रगटेनियांजाण ॥ एकेसमयींचिश्रीकृष्ण ॥ दोघाचिसदनींपातले ॥ १२॥ आश्रमीयेतसेश्रीकृष्ण ॥ श्रतदेवेंपाहिलेंदरो 
न ॥ हृदयगेलेप्रेमंभरून ॥ देहभानविसरलाआनदें ॥१३॥ अंगवस्घेऊनियांकरीं ॥ उर्ध्वरस्तकरोनिफेरी ॥ नाचतसेआनंदेंकरी ॥ म 
तिरंगांतभीजली ॥ १४ ॥ एऐसापारोनिम्रेमरंग ॥ धांबोनिआलाश्रीरंग ॥ गढांपडोनियांसवेग ॥ तयासीसावधकरीतसे ॥ १५ ॥ अ 
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I रेश्रतदेवासावधहोई ॥ मत्संगेसाश्वआलेतेपाहीं ॥ विनयादिप्रसंगकेलानाही ॥ बुडालासिडोहींप्रेमाच्या ॥ १६॥ प्रेमळामाझ्याहोनी 
j | बहुवस ॥ यांचाआदरकरावाविशेष ॥ येणेंमीआतठुढेंहृपीकेश ॥ सत्यसत्यजाणश्चुतदेवा ॥ १७ ॥ श्रुतदेवाचाप्रणंप्रेमा ॥ आणिदेवा 
७४ | आवडेसंतमहिमा ॥ यागोष्टीचीहेचिगरिमा ॥ प्रियादासेंगाइलीसे ॥ १८ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसवोधिनीटीकाख्यात॥ | 


® | महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामृत ॥ सहावाछप्पागोडहा ॥ १९ ॥ श्रीज््यंबकेधरापंणगमस्तु॥ _॥ ७॥ ॥७॥ ॥४७॥ 

y श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः॥ नमोसहुरुगंगाधरा ॥ माझेमस्तकीठेवोनिकरा ॥ संतमहिमामाझेनिगिरा ॥ बोलवींद 

४ याळाकृपेनें ॥ १ ॥ मागिल्याठप्प्यांतवहिलें ॥ भ्रुतदेवाचेंप्रेमगाइलें ॥ सहुरुृपेकरोनिभलें॥ पुढेंचालतसेग्रंथहा ॥२॥ ॥ मू०छ०॥ 

७ अंभरिअंबुजपांसुको जनमजनम हों जाचिहों ॥ प्राचीनबहि सत्यत्रत sa सगर भगीरथ ॥ बालमीक मिथिलेश गये जेजे गो 

Å | विंदपथ ॥ रुक्मांगद हरिचंद्र भरथ दधीच उदारा ॥ सुरथ सुधन्वा सिबर सुमति अति बलकी दारा ॥ नील मोरध्वज ताम्रध्वज अ 
Mære कीरति रांचिहां ॥ अंभिअंबुज? ॥ ७॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐसेजेसंतमहामति ॥ त्यांचियापदकमलरजाचीप्रा्ति ॥ जन्मोज 

® | न्मीमजप्रति ॥ घडोरेँचिमागतसें ॥ ३ ॥ प्राचीनबर्हीसत्यत्रत ॥ रहूगणसगरभगीरथ ॥ वाल्मीकमिथिलेशमहंत ॥ भगवन्मार्गजिजे 

å | गेले ॥ ४ ॥ रुक्मांगदहरिश्रंद्र ॥ भरतदधीचीमहाउदार ॥ सुरथसुधन्वाशिबीनृपवर ॥ अतिशयसन्मतिजयांची ॥ ५ ॥ ,बलीचीकां å 

$| ताभक्तसहज ॥ नीलध्वजमयूरध्वज ॥ अळकेआणिताम्रध्वज ॥ जगांतव्यापतकीर्तीजयांची ॥ ६॥ मू०क०॥ जनम इन जनमको||४ 
GIR कछु सोच अहो संतपदकंजरेनु सीसपर धारिये ॥ प्राचीनबहि आदि कथा प्रसिद्धि जग उभयवालमीककरि बात जियते न टा। 6 

$ ||रियि ॥ भये भीलसंग भील रिषिसंग रिषि भये भये रामदरसन लीला विसतारिये ॥ जिन्हे जग गाई FE सके न अघाइ चाई भाइ| ५ 

: भरि हियो भरि नेन भरी डारिये॥ १ ॥ ॥ टी०ओ ०॥ अनेकजन्मघडोसहज ॥ त्याचाखेदहीनसेचिमज ॥ परीसंतचरणकमलरज ॥| ४ | ॥२८॥ 
/ मस्तकींपडोतसवदा ॥ ७ ॥ प्राचीनवरहीआदिभक्त ॥ यांच्याकथाजगीविस्यात ॥ उभयवाल्मीकांचीपरिसाकीत ॥ जीवींहनदूरकरूं | 
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å | नका ॥ < ॥ प्रथमवास्मीकाचीकथा ॥ भिछासमागमेंवर्नीअसतां ॥ तोचिव्यापारकरोनितत्त्वता ॥ आएत्याकुटुंबापोशीतसे ॥ ९ ॥| $ 
y | तॉनारदऋषीसीपडलीगांठ ॥ येणेंतयाचीरोकिलीवाट ॥ याचेंकर्मपाहनिअचाट ॥ दयेनेंश्रेष्ववोलतसे ॥ १० ॥ हेकर्मकरिसीजयासाठी।।|| ४ 
|¢ |तिठुजसाह्यहोतीलसंकटीं ॥ ऐसेबिचारूनयेउठाउठी ॥ तोंवरीमीयेथेंअसें. ॥ ११ ॥ वाल्मीकेंसर्वासीप्रसिले ॥ तंवतेहीयासीदूरकेलें ॥ या { 
$ | चॅमानसअनुतापलें ॥ मगपायधरिलेनारदाचे ॥ १२॥ रामनामनारदेओपिलेकर्णी ॥ तंवतोसमथनसेउचारणीं ॥ मगघातुकशब्देंमा | है| 
Å | राह्मणोनि ॥ तयालागूनिउपदेशिले ॥ १३॥ उलटेअक्षरींपुरश्ररण ॥ सर्वदीपातकझालेंदरन ॥ रघुनाथाचेंघडलेंद्शन ॥ केलावि| + 
|| स्ताररामलीलेचा ॥ १४ ॥ शतकोटिरामायण ॥ जगींसर्वहीकरितीगायन ॥ कोणाचेंनठप्तीपावेमन ॥ अधिकचिआवडीभरतसे॥१ ५॥ || 
(| दृदययेतसेगहिवरून ॥ वाहतसेनेत्रींजीवन ॥ ऐसेरामणणकेलेकथन ॥ धन्यवाल्मीकऋषिजाला ॥ १६॥ ॥ Tege हूतो बाल ¦; 
$ |मीक एक सुपच सु नाम ताकों शाम ले प्रगट कियो भारतमे गाइयें ॥ पांडवनि मध्य मुख्य Pga राजा आप कीनो जज्ञ भारी & 
| ऋषी आये भूमि छाइयें ॥ ताको अनुभाव सुभ संखसो प्रभाव कहे जोपे नहि बाजे तो आऽरनता आईये ॥ सोइ बात भई वहू बाज्यो | ४ 
७ नाहि सोच At पूछें प्रभुपास याकी चनता बताइये ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ वाल्मीकनामेंश्वपचएक ॥ होताइंदरप्रस्थीसम्यक ॥ ||, 
$ | तयाप्रगटकरीश्रीनायक ॥ भारतीहिकथागाइलीसे ॥ १७ ॥ पांडवांमाजीजोज्येष्ठ ॥ धर्मपुत्रअसेश्रेष्ठ ॥ तेणेंकेलायज्ञवरिष्ठ ॥ ऋषीमहंत 
सर्वआले ॥ १८ ॥ यज्ञभ्रमीगेलीव्यापून ॥ ऐसासमुदायजालापूर्ण ॥ यज्ञाच्याअनुभवार्थजाण ॥ शंखएकप्रञ्चनिठेविला ॥ १९ ॥ य 
6 | ज्ञाचीजाइस्यापूर्णता ॥ शंखनादव्हावातत््तता ॥ जरीनतोहोयवाजता ॥ आलीअप्ूर्णतासमजावी ॥ २०॥ तेसीचतेघडलीमात ॥ यज्ञ 
७ || जाहलापरिसमाप ॥ परीतोकांहीनशंखवाजत ॥ तेणेंविचारांतधर्मपडिला॥ २१॥ मगतोविनवीकृष्णनाथा ॥ यज्ञाचीनझालीपूर्णता॥ 
४ || कायकारणअसेतत्ततता ॥ अह्यासीसमर्थासांगावें ॥ २२॥ ॥ मू*्क०॥ बोले कृष्णदेव याको सुनो सब भेव ऐपे नीके मानि ले | 
१. वो बात दूरि ससुझाइये ॥ भागवत संत रसवंत कोऊ जेयो नाहि रिखिनि समूह भूमि चहुदिस छाइये ॥ जोपे कहो भक्ति नाहि|ई 















J नाहि केसे कहो गहो गास एक ओर कुलजातिसो बहाईये ॥ दासनिको दास अभिमानकी न बास कंहू प्ररनकी आस तोपे ऐ y 
heste जिमाइये ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ मगत्याबोलेकृष्णनाथ ॥ यांतीलपरिसासरवहीभेद ॥ परीहेगोष्टमानावीसत्य ॥ यांतीलस 
। | ‹ मिजदूरअसे ॥ २३ ॥ तरीपरिसादेवोनिचित्त ॥ कोणीभागवतसंतरसवंत ॥ जेविलानाहींयज्ञाआंत ॥ ह्मणोनीअपर्णजाहला ॥ २४ ॥| ४ 

` || 2 तिवधमगजकरीविनंती ॥ हेशृव्यापिलीअसेमहंती ॥ बह्मऋषीदेवऋषींच्यापंक्ती ॥ चारीदिशेसीथाटल्या ॥ २५ ॥ तरीकाययासीनसेभ | ४ 

१ क्ती ॥ देववोलेहछूचयुक्ती ॥ नाहींनह्मणवेमजप्रती ॥ एकगांठवित्ती असेयांच्या ॥ २६ ॥ जातीकुलाच्याप्रवाहीं ॥ सर्वहीवाहनगेलेपा | .! 

हीं ॥ यांदूनवेगळाकोणीनाहीं ॥ अभिमानेंसर्वहीगोंविले ॥ २७ ॥ जोकांमाझाभागवतखास ॥ तोसवैभूतांचादासाजुदास ॥ तेथेंज |$ 

å | भिमानाचानसेचिवास ॥ सत्यवूंजाणयुधिष्ठिर ॥ २८ ॥ जरीयज्ञकरणेंअसेपूर्ण ॥ ऐसियाभक्ताघालीभोजन ॥ तेंधर्मगजकरीविनवण।॥ | ६ 





Y हवूंदुघटसांगितलें ॥ २९॥ ॥ Ye ॥ ऐसो हरिदास पुरआसपास दीखे नाहीं बास बिन कोऊ लोकलोकनिमें पाइयें ॥ तेरेइ ||| 


panaia निसिदिन भोर सांझ आवे जाई ऐपे Fig बात न लखाइयें ॥ सुनि सब सोच परे भाव अचिरज भरे हरे मन नेन आज || 
» |बगिही जताइयें॥ कहा नाम कहा ठाम जहां हम जाइ देखें लेखें करि भाग धाई पाइ लपटाईये ॥ ४ ॥ ॥ टी०ओ०॥ आसु | | 
` | च्याऽरीच्याआसपास ॥ निरभिमानऐसादास ॥ त्याचानदिसेचिरहिवास ॥ लोकांतरीमिळेलकोणी ॥ ३० ॥ हेंपरिसोनिकृष्णहांसला॥ | ६ | 


|| विश्ेचिनगरी असेभछा ॥ निशिदिनांसकाळीसांजवेळा ॥ येतजातसेतुझेघरी ॥ ३१ ॥ परीतोकोणाच्यालक्षांत ॥ नपडेचिगामाझाभ || 
en ऐसीपरिसतांचिमात॥ पडिलेविचारांतसपेही ॥ ३२ ॥ सद्भावेंआश्रयेभरले ॥ सकळींकृष्णातेंविनविळें ॥ आउचेमननेत्रतेणेंहरिले॥ E | 
3 | आजीचसत्वरदावातया ॥ ३३॥ कायनामकोठेपर॥ आह्यीतेथेंजाऊंसत्वर ॥ आऽलेंमाग्यमानोनिथोर ॥ थांवोनिआकळूंचरणत्याचे| | | 


YNN ॥ मू०क० ॥ जिते मेरे साधु कभर चाहें न प्रकास भयो करों जो प्रकास माने महाइखदाईयें ॥ मोको T सोच ४ 
(| जज्ञ परनकी लोंच हियें लिये वाको नाम जिनि गाम तजि su NRK तुम कहो जामे रहो न्यारे प्यारे सदा हमही ४५ || 





११ त. a‘ KN 
७ लिबाइ ल्यावे नीकेके जिमाइये ॥ जावो बालमीकघर बडो अवलीक साधु” कियो अपराध हम दियो जो बताइये ॥ ५॥ ॥ | 
१ ॥ टी० ओ० ॥ कृष्णह्मणेपरीएककठिण ॥ माझेजेसाधुअसतीजाण ॥ कधींनइच्छितीप्रगटहोन ॥ सत्यतूंजाणयुधिष्ठिरा ॥ ३५॥ 
तयांसीजरीमरगटितांपूर्ण ॥ तेमहाइःखदमानितीलजाण ॥ हाचिविचारमजलागुन ॥ पडिलाअसेकींजाणपां ॥ ३६ ॥ यज्ञपूर्णतेचीइ| 
च्छापरम ॥ जरीतयाचेंध्यावेंनाम ॥ तरीतोनजावोसांडोनिग्राम ॥ कायकरावेंधर्मशया ॥ ३७ ॥ जरीवऐसेंद्वणसीयादवा ॥ तरीएक 
विचारअसेबरवा ॥ प्राणप्रियादेवाधिदेवा ॥ आपणरहावेंवेगळेंचि ॥ ३८ ॥ तरीसांगावेंनामामिधान ॥ आह्मीचत्याच्याकडेजाऊन॥ 
उत्तमप्रकारेंयेथेंआणुन ॥ तंयासीभोजनघाळूंदेवा ॥ ३९ ॥ तरीवाल्मीकनामेंश्रपचजाण ॥ तयाचेघरींजावेंवर्ण ॥ मोठानिष्कपटसाधर { 
पूर्ण ॥ जीवप्राणतोअसेमाझा ॥ ४० ॥ मीजेंतयासीदाविलें ॥ हेतयाचेअपराधकेले ॥ युधिष्ठिरादूँजाणवहिलें ॥ परमभक्तमाङ्ञेअस 


५ ती ॥ ४१॥ ॥ शू०क० ॥ अर्ज़न वो भीमसेन चलेंड निमंत्रनिको अंतर उघारि कही भक्तिभाव दूरहे ॥ पहुंचे भवन जाइ 


चहुंदिसि फिरि आइ परे भूमि झूमि घर देख्यो छबिषूरहे॥ आये नपराजनिकों देखि तजे काजनिको छाजनिसो कापिकापि भयो | 
मन चूरहे॥ पावनको धारिषेडु झूटनिको डारियेछ पापग्रह टारियेछ कीजे भाग भूरिहे ॥ ६॥ ॥ टी०ओ० ॥ तोँनिमंत्रणेंयावयाला | * 
एन ॥ चालिलेभीमआणिअज्धेन ॥ तयांसीहटकीजगजीवन ॥ अंतरशुद्धअसेकीं ॥४२॥ उंचनीचजातिकल्पना॥ सहसाआणनयेम || 
ना ॥ घरपहातांचिकरोनिशरदक्षिणा ॥ साष्टांगनमन्वादशकरावे ॥ ४३॥ ऐसीकरावीविनवण ॥ जेणेंवश्यतोहोयजाण ॥ थोडेंचिकथि 
लेंगीआचरण ॥ भक्तिभावदूरअसेकीं ॥ ४४॥ मगतेउभयतांलीनहोउन॥ जाऊनठाकलेतयाचेंभवन ॥ चहंदिशेप्रदक्षीणाकरून ॥ नम्र 
deles ॥ ४५ ॥ आज्ञावसारकरोनिनमन ॥ भीतरीग्रवेशोनिपाहतीजाण ॥ तोंशोभतसेतुळसीवन ॥ देवस्थाननिर्मळतें॥४६॥ 
र ५ ॥ करीतसेमानसपजन ॥ तोंवरीहेकरजोडोन ॥ नम्रत्वेउभेरहिले ॥ ४७ ॥ तेणेंमानसप्रजनसारिलें ॥ तोंजव 
ळीदृपांतेपाहिछें ॥ सर्वहीकाजदूरठेविलें ॥ लजेनेंकापतउभाराहे ॥ ४८॥ मानसींअत्यंतखिन्नझाला ॥ माझेंआचरणकब्लेंद्रपाढा ॥ 





कायशिक्षाकरितीलमजला ॥ हमणोनीथरथरांकांपतसे॥ ४ ९ ॥ तंवहेविनवितीनम्रभावें ॥ आसचेंसदनपावनकरावें ॥ आएलेंउच्छिश्तेयें å 
| टाकावें | ।आमुचेटाळावेपापग्नह ॥५०॥ तेथवरयेवोनियांयोग्य॥ आसुचेंथो रकरावेंभाग्य ॥ तंवतोद्यगेहेंकींअयोग्य ॥ eian |. 
(जिला ॥ ४१॥ ॥ मू०क०॥ झूटनि ले Å. डारो सदा द्वारको बुहारो नही ओरको निहारो आज यही सांचो पनहे ॥ कहो कहां जेवो ||| 
å कळु पाठे ले जिमावो हम जानि गये रीति भक्ति भाव तुमतनहे ॥ तवतो लजानो हिय कृष्णपे रिसानो नृप चाहो सोइ ठनो मेरे| ४ 
१ |संग कोऊ जनहे ॥ भोरही पधारों अब यही उर धारो ओर श्वलि न विचारो कही भलो जोपे मनहे ॥७॥ ॥ टी» ओ० ॥| | 
( | अएस्याउच्छिटहोयपालन ॥ सदांदवाराचेंकरीमार्जन ॥ आणिकाचेनपाहेवदन ॥ आजिवरीसत्यपणहाचिअसे ॥ ५२ ॥ आएलेपंक्ती | 
$ |करावेभोजन ॥ मौकाययोग्यअसेजाण ॥ जरीआएलेंऐसेंमन ॥ तरीमामूनघालिजेअन्नमोजना ॥ ५३ ॥ तंवहेउभयतांकरितीविनं | * 


| $ [जायमान ॥ अंतरीकृष्णावरीरुसोन ॥ ह्मणेहेदेवाकायकेळें ॥ ५५ ॥ हेतोंसर्वातथोर्नृपती ॥ वाटेलतेसमाञ्चेनिकरविती ॥ कोणजन || | 
| | आहिमिजसंगती ॥ जेहेंनिवारितीसंकटमाङें ॥ ५६ ॥ तोंभीमार्डनकरितीविनंती ॥ प्रभातेयेणेभोजनाग्रती॥ आतांहिंचिराखाविचित्ती॥ $ 


| चुकोनिडुसरेंकत्पूंनये ॥ ५७॥ जरीतुमचेऐसेचिमन के ॥ तरीबरेंमीउदश्कयेईन ॥ दोघींकरो निसाष्टांगनमन॥ धर्माचेनिकटपातले ॥५८॥ | å 
॥॥ Me क० ॥ कही सब रीति शुनि धर्मत्र प्रीति भई करी ले रसोई कृष्ण द्रोपदी सिखाईहे ॥ जेतिक प्रकार सब बिजन g | Y 
y धारि करो आड तेरे हाथनकी होती सफलाईहे ॥ लाये जो लिवाइ कहे बाहिर जिमाइ देवो कही प्रश्न आप लावो अंकभरि भाइहे॥| 
आनिके बेगयो पाकसालामे रसाल ग्रास लेत बाज्यो संख हरि दंडकी लगाइहे॥८॥। ॥ टी०ओ॥ सबेहीनिवेदिलीत्याचीरीती॥|$| . । 
परिसोनिधर्माउपजलीप्रीती ॥ दरोपदीउडोनिमगउत्तररात्री ॥ पाकनिष्पत्तीकरीतसे ॥ ५९ ॥ निकटेसोनिकृष्णनाथ ॥ द्रोपदीलागां|४|| ३० | 
y शिकवित ॥ जिठुकेप्रकारचेअसतीपदार्थ ॥ चवुरपणेंतेसवंकरीं ॥ ६० ॥ आजवरीकेलीहस्तलाघवता aaae > > 


y 
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| & |फलता ॥ जेतोषवावेंमाझ्याभक्ता Aaii i ॥ तेणेंमीसंतुष्टहोतसें ॥ 88 ॥ भीमार्जुनमगजाऊन ॥ त्यासीआणिलेंबोलाऊन ॥ बाहेरघालावें | ४ 
इ || यासीभोजन ॥ [ताती ॥ ६२॥ देवह्मणेमीकथिलाविचार ॥ कींभक्तिभावआहेदूर ॥ धर्माजावोनितंसत्वर ॥ अंत* ||, || 
४ | हांतआणत्यासी ॥ ६३ ॥ धर्मराजमगजावोन ॥ त्यासीभिटेगळांपडून ॥ अतिशयेसीग्रीतीकरून ॥ बैसवीआणोनपाकशाळे ॥ ६४॥ | 
+ |सुवर्णचेंताटठेविलें ॥ त्यांतसर्वहीपदार्थवादिले ॥ धर्मरायेतंयाविनविलें ॥ भोजनकरावेह्मणोनी ॥ ६५ ॥ येणेंअपोनियांदेवास ॥ T 
4 | कमेळवोनिसर्वरस ॥ वदनामाजीघालितांग्रास ॥ शंखनादतेव्हांजाइला ॥ ६६ ॥ प्रतिग्ासासिहोतसेनाद ॥ कोपोनिशंखावदेगोविं || || 
४ द॥ खंडितखंडितकरिसीशब्द्‌ ॥ तुजमीदंडलावीनकीं ॥ ६७ ॥ ॥ सू०क०॥ सीतसीतप्रति क्यों न बाज्यो कळु लाज्यो कहां R$ 
® | क्िको प्रभाव नाहीजानत यो जानिये ॥ बोल्यो अकुलाइ जाइ पूछो आज द्रोपदीको मेरो दोस नाहि यह आप मन आनिये ॥ 

3 मानि सांच बात जाति बुद्धि आई देखि याहि सबही मिलाइ मेरी चातुरी बिहानिये ॥ पूछेते कहीहे बालमीक मे मिलायो याते y Y 
आदिग्रभु पायो पांऊ स्वाद उन मानिये ॥ ९॥ ॥ टी०ओ० ॥ प्रतिप्रतिग्रासाप्रती ॥ शंखानतुझेनादहोती ॥ कांहीलजावाटूंदेचि y 
तीं ॥ किवानजाणसीभक्तिप्रभाव ॥ ६८ ॥ ऐसेंचिमजलाजाणवलें ॥ तोशंखव्याकुळहोबोनिबोळे ॥ द्रोपदीसीआजिविचाराभललें ॥ | 
हादोप्माझानसेचि ॥ ६९ ॥ मनामाजीहेंआणावें ॥ ्रोपदीलागींविचारावे ॥ तंवतीविनवीनम्रभावें ॥ गोषटहीसत्यमानिली ॥ ७० ॥|| | 

|y | याचेंभोजनपाहतांवहिले ॥ सर्वहीअन्नएकचिकेलें ॥ तेणेंमाझ्यामनींआलें ॥ जातिधर्मअसेयाचा ॥ ७१ ॥ म्याजेकेलीचठ्रता ॥ तेतो | | 
सर्वेहीगेलीब्रथा ॥ तेंवाल्मिकापुसतींतत्त्वता ॥ मगंतोवार्ताकथीतसे ॥ ७२ ॥ मेळविलेंमीयाहेवूने ॥ हेअन्नपावलेदेवाकारणें ॥ परिप्थ | $| 

> | मपदार्थकोणग्रीतीने ॥ घेतलातेणेहेनेणूं ॥ ७३ ॥ ईश्वरउच्छिशविणें ॥ इतरातेंमनीआणणें ॥ स्वादतयाचाआपणधेणें ॥ तेंनिंयजिणें| ९ 


vesen 


$| यालोकीं ॥ ७४ ॥ यालागींअन्नमात्र ॥ करोनियांएकत्र ॥ केलेसर्वचिपवित्र ॥ हाचिदेतुअसेमाझा ॥ ७५ ॥ ऐसेंत्याचेएकतांवचन॥ | y 


O सर्वहीझालेहप॑संपन्न ॥ शंखनादसततझालागहन ॥ धन्यमहिमानसंतांचें ॥ ७६ ॥ ॥ कथारंक्मांगदाची ॥ ॥ गू*क०॥ रकमा 
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है | सुभ गंध फूल पागि रहो करि अराग देववधू लेन आवही ॥ रहिगई येक कांटो चुभ्यो पग बेंनागके सुनि नृप|| 


y | मालि पास आयो सुख पावही ॥ कहो को उपाइ स्वर्गलोकको पठाइ दीजे करे एकादशी जल धारे कर जावही॥ त्रतको तो नाम| 
(| यह आम कोऊ जानें नाही कीनोही अजान काल्हि लावो उन गावही ॥ १० ॥ ॥ टी०ओ० ॥ रुक्‍्मांगदराजाविस्यात ॥ ख| 
| येवंशींअयोध्यानाथ ॥ वेष्णवांमाजीमहाभक्त ॥ एकादशीत्रतसाधिलेंजेणें ॥ ७७ ॥ तयाचेंजेंविहारस्थान ॥ एकतेथेंअसेउपवन ॥ शु | y | 
§ | भगंधपुष्पेव्यापिलेंगहन ॥ इंद्राचेंमनलुब्धर्लेतिें ॥ ७८ ॥ तयाएष्पांवरअतिप्रीती ॥ आणावयाधाडीअप्सरांप्रती ॥ नित्ययेजनत्याएप्पें | इ 
७ |निती ॥ वनरक्षकासीनकळतां ॥ ७९ ॥ रावआज्ञापीतयासी ॥ चोरआणावेधरूनवेगेंसी ॥ येरूपहातांअहनिशीं ॥ कोणीतयासीदिसे| १ | 
# ना ॥ <० ॥ एकेदिवसींचमत्कारझाला ॥ अप्सरानेतअसतांफुलाला ॥ एकीचेचरणीतोरूतला ॥ वांग्याचाकांटातेधवां ॥ <१ ॥ स। ४ 
å |बॉर्हीगॉकिलेस्वर्गसुवन ॥ इंचेनीनकरंवेऊर्थ्यगमन ॥ अशुभस्परशैझालेंपतन ॥ तोंवनपाळेंपाहिलेंतीतें ॥ ८२॥ तेणेंरायासीकेलेंनिवे | 
$ | दन ॥ तोरक्मांगदआलाधांऊन ॥ दिव्यकामिनीरतपाहोन ॥ अंतरीसुखपावछा ॥ ८३ ॥ तिजलागीएसतसेवार्ता ॥ कोणकोठील। | 
|| ¢ कोठेंअसता ॥ येरूवदेमीदेवकांता ॥ इद्रेंपष्पार्थधाडिलें ॥ ८४ ॥ नित्यचेनित्यतञनेवनीं ॥ अह्यीयेतसोंबहुतजणी ॥ वांग्याचाकांटाला | ४ 
å गलाचरणीं ॥ तेणेंमजपतनजाहलें ॥.८५॥ ऐसेंपरिसतांवर्तमान ॥ दयाआलीरायालायुन । | जेणेंवृपावसीस्वर्गभुवन ॥ ऐसाउपाय | y | 
| ।मजसांगावा ॥ < ॥ येरूहाणेएकादशीव्रत ॥ घडलेंअसेलजागरणेंसहित ॥ तेणेंहोवोनियांदयावंत ॥ तेंपरण्यमजछाअर्पावें ॥ <७॥ ||| ` 
॥४ तिजलमाझेकरीपडता ॥ तत्काळजाईनमीऊभ्वपंथा ॥ परिसतांआश्रर्यवाटलेंचित्ता ॥ ह्मणेहेंनायकिटेंत्रतकधी ॥ <८॥ कायनामअसे | है| 
[8 [4909 ॥ कोणीहीनगरीनजाणतीसाचें ॥ परिसोनिअप्सराविनवीवाचे ॥ एकविचारऐसाकरावा ॥ <९ ॥ कालचेदिवर्सीउपवास ॥ $ || 
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+ रिये ॥ महिमा अपार देखि भूपने विचार याको कोऊ अन्न खाइ ताको बांधि मारि डारिये ॥ याहिके प्रभाव भाव भक्ती निस्तार l 
Tett नयो चोज सुनो सब पुरीळे उधारिये ॥ ११॥ ॥ टी०ओ ०॥ श्रपेंडांगोरापर्रीतपिटिला ॥ कालउपवासीकोणीरहिला ॥ जा | V 
४ | गरणघडलेंअसेल्ज्याला ॥ तेर्णेआह्यासीभेटावें ॥ ९१ ॥ तोंएकवणिकाचीदासी ॥ यजमानानेंताडिलेंतिजसी ॥ अहनिशीबेसलीउप | 
 |वासी ॥ निद्रानआद्धीतियेतें ॥ ९२ ॥ तीणेहेपरिसतांवचन ॥ नृपासमक्षआलीधांऊन ॥ रायासीकथीवर्तमान ॥ तेणेतोआनंदपावला | ¢ 
,॥॥ ९३॥ तीचेहस्तींदेऊनजीवन ॥ एकादशीएण्यसंकल्पून ॥ अप्सरेचेकरीवोपितांजाण ॥ तंवऊ्वंगमनकरितीझाली ॥ se ॥ तेतो | ६ 
Y |पावलीआपल्यालोका ॥ एवेंआश्र्यजालेंछोकां ॥ एकादशीमहिमाअपारदेखा ॥ नृपासीविश्वासनाहछा ॥ ९५॥ मगर गरदके v 
aiar ॥ एकादशीसजोकरीलआहार ॥ तयासीधरोनिमीसत्वर ॥ जीवघातकरीनत्याचा ॥ ९६ ॥ ऐसारायाचाप्रभाव ॥ विस्तार $ 
& |पावलाभक्तिभाव.॥ नवीनचमत्कारपरिसाअपर्व ॥ उद्धारिलीस्ेएरीआइली ॥ ९७ ॥ ॥ कथासुचुङुंदराजाची॥ ॥ मू*्क० UN 
४ | एकादशीत्रतकी सचाइ ले दिखाइ राजा सुताकी निकाइ सुनो नीके चित्त ære: ॥ पिता घर आयो पति भूखने सतायो अति ४ 


po मांगे तियापास नही दियो यह भाइके॥ आउ हरिवासर सो तासर न पूजे कोऊ डर कहा मीचको यो मानी सुख पाइके ॥ तजे || 
उन प्रान पाये वेगि भगवान बधूह्यि सरसान भई कह्यो पन गाइके ॥ १२ ॥ ॥ टी०ओ०॥ एकादशीब्रताचीसत्यता ॥ सुड 
कुंदेंदाविलीतत्तता ॥ पशुपक्ष्यादिमानवांसमस्तां ॥ त्रिदिनात्मकत्रतकरवी ॥ ९८ ॥ दशमीसएकशुक्तठेवणें ॥ एकादशीसमानवांज | 
भनदेणें ॥ पशूलागींचारानघालणें ॥ कणनअपणेपक्षियांसी ॥ ९९ ॥ ऐसासुचुकुंदवे्णवदेखा ॥ आपणतरोनितारीलोकां ॥ वश्य |. | 

| ॥ एकादशीत्रतेंकरोनी ॥ १००॥ ॥ कथाचंद्रभागेची ॥ सचुकुंदरयाचीकन्यका ॥ चंद्रभागानामेंदेखा ॥ इ ॐ | 
द्रसेनरायाच्याबाळका ॥ शोभनालागुनीदीथली ॥ १ ॥ तीच्याभक्तीचीउत्तमता ॥ परिसास्वस्थकरोनिचित्ता ॥ एकेदिनींशोभन | y 





रावा ॥ ३ ॥ ब्रतभंगकोणीकरीलइतर ॥ पिताअसोरकीअथवाएत्र ॥ रायासीकळतासम्राचार ॥ तरीशिक्षानृपवरकरीलकी ॥ ४ ॥ ऐसेंप | 


` || रिसतांआज्ञावचन ॥ शोभनझालासेउद्धिम ॥ मजतोंनराहवेअन्नेंबिण ॥ करावेंआपणकैसेआता ॥ ५ ॥ दुसरेदिवसींम्रातःकाळीं ॥ अं || 
JG नमागेश्षियेजवळी ॥ क्षुधेनेंगांजिलोंयेवेळीं ॥ अत्यंतव्याकुळहोतसें ॥ ६ ॥ परीचंद्रभागानदेचिअन्ना ॥ अंतरींतीच्याहेचिभावना ॥| 4 
$ | आजिहरिवासरआहेजाणा ॥ केवींमीभोजनादेउंतुद्या ॥ ७ ॥ शहस्थाश्रमींचाविचार ॥ आल्याअतिथाचाआदर ॥ तोवूपतीचाकरि | 

४ |सीअनादर॥ कायहाधर्मचांगला ॥ <॥ तंवतीह्मणेआसुचेनगरीं ॥ आजिअतिथीआलियाघरीं ॥ एजाकरितीसवोंपचारी॥ परीनघा । 


V लितीभोजना ॥९॥ मगतोसांगेएकभीती ॥ अन्नेंवीणमाझेप्राणनराहती ॥ येरूसंतोषमानीचित्ती ॥ होईलसुगतीआजिमेल्या ॥५१०॥४॥ 


| å तंबत्याशोभनेंसोडिलाप्राण ॥ चंद्रभागेचेमनींसमाधान ॥ हेंजाणोनियांजगजीवन ॥ सत्वरपावलातिजलागी ॥ १ १ ॥ मंदराचळा | l | 
ब | याशिखरीनिश्रित ॥ सुवर्णमयरत्रखचित ॥ वेडू्यमाणिकेंमंडित ॥ शोभिवंतनगरदेखा ॥ १२॥ कल्पतरूचीदाटछाई ॥ कामघेनस | | 


॥४ | मानगाई ॥ परीसचितामणीतेही ॥ पथ्वीवरीलोळताती ॥ १३ ॥ अमरुरीच्यासमसमान ॥ दोघांसरहावयादिलेंस्थान ॥ पतीसहचं | |. 
. ` |||द्रभागादिव्यदेहहोऊन ॥ अक्षय्यसुखसमाधानपावली ven देवनाहुडेयाज्ञिकांयोगियां॥ नातुडेजपीतपीविरागीज्ञानियां ॥ भक्त्याह | $ | 
( ५ |मिकयाग्राह्मः ॥ भागवर्तीगजोंनिबोलतसे ॥ १५॥ ॥ 40 ge सुनो हरिचंदकथा विथाबिन द्रव्य दियो तथा नही राखि वेचि | 


(| (पुत तिया तनहे॥ सुर्थसुधन्वाजूसो दोषके करत मरे शंख लिखित विग्र भयो मेलो मनहे ॥ इंद्र वो अगिनि गये शिबीपे परिच्छा लेन |. क 


| कोटि दियो मांस रीझि साचो जानो पनहे॥ भरतदधीचि आदि. भागवत बीच गाये सबनि सुहाये जिन दियो तन धनहे ॥||$ || 


७ ||| १४ ॥ ॥ कथाहरिश्रंदाची neste hb "खी । परिसाहरिश्रंद्राचीकथा ॥ स्वभीराज्यदिलेंगाधिसुता ॥ तेंसत्यकरोनियांतत्तता ॥। ४ 
y |वनासीनिधालाआपण ॥ १६ ॥ विश्वामित्रेंडलिलेंअपार ॥ परीतोनढळेचिसत्वधीर ॥ विकोनिआपणाआणिखीपुत्र ॥ दक्षिणादाना || 
7 |वरदीधळी ॥ १७ ॥ ऐसीविपरीतभोगिलीअवस्था ॥ त्यांतकांहींचनराहिलीतथा ॥ परीतोनाणीचअंतरीव्यथा ॥ तेणेंवेकुंठनाथायेणेंघ | ४ 
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* ४७७ 
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å ढिलें॥ १८ ॥ हरिश्रंद्रासी भेगेनिजाण ॥ केलेंतयासीराज्यीस्थापन॥ अंतींदिधरेसायुज्यसदन ॥ ऐसेमहिमाननिश्रयाचें ॥१९॥ ॥ 


न 
; | 


y कथासुरथसुधन्वाची ॥ चंपकनगरीराजाहंसध्वज ॥ सरथसुधन्वादोधेत्याचेआत्मज ॥ भगवद्धक्तजाणोनिअधोक्षज ॥ संकटकाळींतयां 
(रक्षी ॥ १९० ॥ अश्वमेधकरीजेंयुधिष्ठिर ॥ अश्वरक्षणीयोजिलापार्थवीर ॥ देशोदेशींहिंडतांसत्वर ॥ चंपकनगरापातला ॥ 39 ॥ कृ 
> | ष्णदशनाचालाभभला ॥ जाणोनिहंसध्वजें अथधरिला ॥ सेन्यसमूहसर्वहांकिला॥ तीत्रतरआज्ञाकरोनि॥ २२॥ आजिसवीहींबाहेरनि 
$ | घावें॥ कोणीहीसदनींनराहावें ॥ जयासीहेआज्ञानकरवे ॥ तप्ततेलींपतनघडेतया ॥२३॥ सर्वसेन्यतत्काळनिघालें ॥ सुधन्व्यासीविभ्वोढव 
$ Š कवूचाचतुर्थदिनह्मणोनिभलें॥ कांतेनेंप्राथिलेंकतुकामा ॥ २४॥ सुधन्वाकरीविचारजाण ॥ इजसीनदेतांभोगदान ॥ महद्दोषघडेल 
॥ ्णऊन॥ तीचीमनकामनापूर्णकेली ॥२५॥ बंधुसमागमेंजावेंद्मणोन ॥ सुरथहीराहिलाअसेजाण॥ प्रातःकाळींउभयतांजन ॥ सन्नडबद्धर 


+ |णींआले ॥ २६ ॥ तंवई॑सश्षजरावकोपला ॥ ह्यणेआज्ञाभंगइहींकेला॥ तप्तेळींदोघांसीधाला ॥ सचिबांतेवेळांआज्ञापिले ॥ २७॥ तेल |` 


| | कढईततापऊन ॥ सुरथसुधन्वांसीलोटिलेंजाण ॥ तंवतेनिभर्यचित्तहोऊन ॥ श्रीकृष्णस्मरणकरिताती ॥ २८ ॥ अच्युतासळुंदानाराय y 
5 |णा॥ भक्तपाळकाजगजीवना ॥ यापंरीकरितांनामस्मुरणा ॥ ख्रेहसीतळजाइलें ॥ २९ ॥ रायेंचमत्कारतोपाहिला ॥ बाहेरीकादिलें। ॐ 
4 |उभयर्ताला ॥ तंवतेधांवलेकरीतगलबला ॥ शंसआणिलिखितउपाध्ये ॥१३०॥ ह्मणतीप्रधानेकपटकेलें ॥ कडकडीतनाईतिलतापलें ॥ y 
व ह्णोनीदोधेस्वस्थराहिले ॥ रायाहेनकळेतुजलागीं ॥ ३१ ॥ रावहमणेजेसेतुमचेमनीं ॥ तेसीचसमक्षकरावीकरणी ॥ येरूस्वरस्तेंप्रज्वा |. 


(| ळोनिवन्हि ॥ कडकडीततेलतापविलें ॥ ३२ ॥ पुनरपीसुरथसुधन्वाधरून॥ कडकडीततेलांतलोटिलेंजाण ॥ तंवतेकरितीनामस्मरण ॥||% 


्णेतेशीतळतेलारें॥ ३३॥ शंखलिसितेतेंपाहिलें ॥ हणेहेंकेसेंविपरीतघढलें ॥ परीक्षार्थश्रीफळत्यांतटाकिलें । more तत्काळझालेतेंदुभा || 
y ग ॥ ३४ ॥ यापरीछळितांभगवद्धक्ता ॥ कोपआलातेंजगज्ञाथा ॥ एकभागबेसलाशंसमाथ्रा ॥ लिरि ॥३५॥ 


{| तयाच्यामरारंकरून ॥ उभयतांझालेगतप्राण ॥ सरथछुधन्वांलागींजाण ॥ रायेधांवॉनकादिले ॥ ३६॥ सुरथसुधन्याकेसेसजन ॥ 





DR y न ॥ सर्वाभरूतींदयासमान ॥ ऐसेमहिमानभक्तांचे ॥ ३८॥ ॥ कथाशिबिराजाची ॥ शिबीचेकेसेंदातेपण ॥ तेपरीक्षापहावी आपण| e 
॥३३॥ | | इंड्रमाणिइताशन ॥ दोघेजणचालिले + id । ३९ ॥ अमीहोवोनिकपोता ॥ पुढेंपळतसेसभयता ॥ तंयाभक्षावयामागेतत्त्वता ॥ श्येनहोवो | $| | 
|| ®|निइ्रधांवे ॥ १४० ॥ शिबिरायाच्यासभेआंत ॥ कपोताआलाभयाभीत ॥ शिबिरायाच्यामागेंलपत ॥ तंवत्याझडपायाऱ्येन आला ॥|| $| | 
॥॥ ४१ ॥ शरणागताचेंकरावेंपालन ॥ ऐसेंशिवीचेहृदयींजाण ॥ स्येनपक्ष्याचेंकरीनिवारण ॥ तंवतोबोलेमनुजवाणी ॥ ४२॥ aars] (| 
.. || हिस्थाश्रमीचाविचार ॥ आल्याअतिथाकरावाआदर ॥ तूंतोएकाचाकरिसीअंगिकार ॥ एकाचाअव्हेरकरितोसी ॥ ४३॥ «tas * 
A i ४ | करिसीरक्षण ॥ माझंतोंभक्ष्यकेलेंसिह्रण ॥ शिबीवदेयाचिभारेंजाण ॥ अन्यमांसतुजदेतों ॥ ४४ ॥ माझेंतोंप्रियकरहेंचिमांस ॥ इस 2 
 ||४||च्याचीमजनसेचिआस ॥ जरीकांतुझाआग्रहबहुवस ॥ याभारेंमांसदेईतुझें ॥ ४५ ॥ शिवीह्मणेमजहेंचिमानलें ॥ मांसतुजमीदेतोंआपु 
ASM परीशरणागतारक्षीनभलें ॥ हाचिमाझापणअसे ॥ ४६ ॥ मगसत्वरआणोनियांतुला ॥ एकापारड्यांतकपोताठेविला ॥ निजमां 
' |® |सकापोल्नितयेवेळा ॥ इजेपारब्यांतठेवितसे ॥ ४७॥ तंवतोवन्हिरूपीकपोता ॥ जडझालाअसेतत्त्वता ॥ सर्वतनर्चेमांसठेवितां ॥ परी 
` ||§ त्यासमतानभरेचि ॥ ४८ ॥ मगछेदावयाआएलाकंठ ॥ सिड्झालासेनपश्रेष्ठ ॥ तंवइंदअभिहोऊनिप्रगट ॥ धरितीहस्ततयाचा ॥ ४९॥ I 
. ॥४४ उभयतांप्रसनहीवोनियां ॥ प्रववतकेलीत्याचीकाया ॥ सत्यपणशिबीतंजाणोनियां ॥ जगजीवनेंकूपाकेळी ॥ १५० ॥ ॥ कथाभर| | 
|£ ||तद॒धीचीची॥ भरतदधीचीचीकीति ॥ गाइलीश्रीमद्वागवतीं ॥ सवीसीतेथेंजडलीप्रीती ॥ सहजतनुसंपत्तीदिलीजेंहीं ॥५१॥ वृत्रासुरा | ५ 
£ च्यावधालायन ॥ इद्रेयाचितांअस्थीजाण ॥ तत्रीत्यर्थदेहसोडिलापूर्ण ॥ दधीचीऋषीनेंतत्वता ॥ ५२ ॥ भरतेंसंपत्तीराज्यसोडून ॥ | 


०४ | आनंदमानितीवांचल्यामाण ॥ शंखलिखितपावलेमरण ॥ तेणेतेखिन्नजाहरे ॥ २७ ॥ भक्तांसीसंकटपडतांजाण ॥ दथेनेरक्षीजगजीब| ५ | छप्पा 


2000 का å हरिभजनालागींसेविलेंवन » $ ऐसेउभयतांभक्तपूर्ण | ‘+ जि | हींजगजीवनवश्यके ; iie a यावलीची | å n > 
की | Y ररिभजना ॥ ऐसे Il = गजावनवश्यकंला ॥ ५३॥ ॥ कथाविध्यावलीची ॥ ॥ गून्क> ॥ ४६ ॥३३॥ 
GE ' विंध्यावलि तियासी न देखी कहु तिया नेंन बांध्यो प्रभु पिया देखि.कियो मन चौथनों ॥ करि अभिमान दान देन बेव्यो तुम ४ 





हीकों कियो अपमान मेंतो मान्यो सुख सो at ॥ त्रिभुवन छीनि लिये दिये åR देवतानि प्राणमात्र रहे हरी आनो नहि ओ। 
युनों ॥ ऐसि भक्ति होइ जोपे जागी रहो सोइ अहो रहे भवमांझ ऐपे*्लागे नही भोणनों ॥ १४॥ ॥ Å "जाप ॥ बलीचीकां 
ताविध्यावली ॥ कोठेंहीनतीसमनारीदेखिली ॥ जीच्यानेन्नांपुढेंवनमाळी ॥ पतीतेंबांधीवरुणपाशें ॥ ५४ ॥ परंतुतीणेंअंतःकरणी ॥| 
संतोषकेलाअसेचोणणी ॥ ह्मणेहेदयाळाचक्रपाणी ॥ उत्तमकरणीकेलीहे ॥ ५५ ॥ तुमचेंअवघेब्रद्मांडजाण ॥ तेथेकरोनिहाअभिमा 
न ॥ बैसलासेद्यावयादान ॥ केवटेंगूर्खपणसांगावें ॥ ५६ ॥ याचाकेलाजोअपमान ॥ तेणेंमीमानिलेंसुखशतण॒ण ॥ ऐसँतीचेएकतांव 
चन ॥ श्रीहरीप्रसन्नजाइले ॥ ५७ ॥ बळीचेंसोडोनिपाशबंधन ॥ तहूहींगहिलेदासहोऊन ॥ यांतीलणसेसुर्यकारण ॥ संतसजनपरि 
साकी || ५८ ॥ हरीनेंकपटेंहरोनित्रिसुवन ॥ देवादिकवैरियांदिलेंजाण ॥ ऐसापतीचाकेलाअपमान ॥ प्राणमात्रकेवळराहिळे NN 
परीतीआएल्याहृदयींसाचे ॥ अवंखुणकांहींनाणीहरीचे ॥ निष्कृत्रिममगवद्धक्तीचें ॥ हेंचिलक्षणअसेकी ॥ १६० ॥ ऐसीभक्तीज्यासी 
असेल ॥ तोचिजाश्तसदावागेल ॥ भवामाजीतोजरीराहील ॥ भवशुणएकद्दीनलागेत्यासी ॥ ६१ ॥ ` ॥ कथामयूरधजाची ॥ ॥ 
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मू०क० ॥ अनके गर्व भयो कृष्णप्रभु जानि लियो दियो रस भारि याहि रोग जों मिटाइयें ॥ मेरो एक भक्त आइ At ले दि. 
खाउं ताहि भये विप्र इद्ध संग बाल चलि जाइये ॥ पहुंचत भाग्यो जाइ मोरध्वज राजा कंहा बेगि सुधी देवो काइ वात यों ज 
नाइयें ॥ सेवा प्रभु करों नेंक रहो पाव धरे जाइ कहो तुम बैठे कही आगिसी लगाइयें ॥ १५ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ अर्डनासीगवे 
झाला ॥ भक्तमजसमनसेभला ॥ हाभावकृष्णेंजाणोनिघेतला ॥ मगयोजिलाउपायतयासी ॥ ६२ ॥ अहरोगाचाकरायानाश ॥ त| 
यासीदीधलामोठारस ॥ अर्जुनमाझापरमदास ॥ तुजलागींएकदावितां ॥ ६३॥ आपणझालेबदबाह्मण ॥ सर्वेबालकझालाअ्न ॥| 
रत्रपरावरेंआलेजाण ॥ रायाचेभुवनींप्रवेशले ॥ ६४ ॥ राजसभेमाजीजाऊन ॥ दूतांसीसांगतीवतेमान ॥ शुद्धीद्यावीतवरेकरून ॥ ag) 
रध्वजराया आसुची ॥ ६५॥ कोठेंरावतोबेसलादावा ॥ तांगोष्टकोणीजाणवीतेन्हां ॥ राजाकरीतसेभगवत्सेवा ॥ क्षणभरीआपणथांवा | 
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पनावरीबेसावें ॥ आतांचिरावयेतसेभावें ॥ तंवविप्रकोपोनिह्मणेजावें ॥ शीघ्रसांगावेंरायासी ॥ ६७॥ कायतृस्वस्थबे | 
माझ्याअभिलागलातदसी ॥ वि राज्यतूंकरिसीकशाचें ॥ ६८॥ ॥ मू०क०॥ चले अनखाइ! 
बडी कृपा करी आड फरी वेली चाह मेरी निपट नवेली फल पा 
प त गे वहि पीजे बानी रस मेरे नेन ले सिरायेहें॥ सुनि क्रोध गयो मोद भ 
सो परिक्षा हिये लिये चित्त चाव ऐसें बचन सुनायेहे ॥ १६ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ त्याचेसेवनकरितांतुझासी ॥ बुडीझालीत्याज 


ऐसी ॥ तुद्यीकायसांगालरायासी ॥ ह्मणोनिकोपेसीविभ्रनिघे ॥ ६९ ॥ तेव्हांतेसेवकथांवळे ॥ आह्मणाचेचरणींलागळे ॥ विनवोनि' 
॥यांअटकाविलें ॥ जावोनिनिवेदिलेंरायासी ॥ १७० र ॥ ऐसेंरायेंपरिसतांवचन ॥ तत्काळआपणआलाधांऊन ॥ विप्रांसीकरोनिसाष्टां 
गनमन ॥ हस्तजोडोनिविनवीतसे ॥ ७१ ॥ ीकृपाकेली ॥ माझीमनोरथवेलीफळली ॥ नवीनउत्तमफळेंपावली ॥ आपल्या 


दर्शनेंकरोनिया ॥ ७२ ॥ माज्ञेपूवजकृतार्थझाळे ॥ आजिउत्तमगतीतेंपावले ॥ आतांजेंमानसींअसेलवहिलें ॥ तेंचिपेंआज्ञामजद्यावी 
n ७३ ॥ जेणेंआएलीमिटेलन्याथी ॥ तेंमीकार्यकरीनआधीं ॥ तेणेंमातेंसखसमाधी ॥ जाह्मणश्रेष्ठापावेळ ॥ ७४॥ आपुल्याजीदर्शनें 
| करून ॥ ठप्षझालेतिमाझेनयन ॥ आतांआएलेंअम्ृतवचन ॥ प्राशनकरीनश्रवणद्वारें ॥ os ॥ ऐसेंपरिसतांक्रोधगेला ॥ ब्राह्मणासी 
॥ आनंदझाला ॥ हृदर्यीचित्तउद्वारघेतला ॥ कींपरीक्षापहावीरायाची ॥ ७६ ॥ मगवृद्धञाह्मणेंसरसाऊन ॥ ऐसेंऐकविलेंरयावचन ॥ तें 
|| ऐकावेचित्तदेऊन ॥ कायचमत्कारजाहला ॥ ७७ ॥ ॥ भू०क० ॥ देवेकी प्रतिज्ञा करो करीज प्रतिज्ञा हम जांहिभांति सुख तुमे 
|सोइ मोकों भाईहे ॥ मिल्यो मग सिंह यह बालकको खाये जात FÅ खावो मोहि नही यही सुख दाईहे ॥ कांहुभांति छांडो av 
|अथो जो शरीर आवे तोहि याहि तजों कही बात मो जनाईहे ॥ बोलि उठि तिया अरधंगि मोहि जाय देवो पुत्र कहे मोकों 
|वो ओर सुधी आईहे॥ ' ॥ ल्तेंदेईनप्राज्ञा ॥ ऐसीरायाकरांप्रतिज्ञा ॥ मगमीवतेकरीनआज्ञा ॥ केली 
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जीप्रतिज्ञारावबोले॥ ७८ ॥ ज्यायोगानेआपणासुख ॥ तेंचिमजलाआवडेदेख ॥ विप्रतेंहोवोनिअधोसुख ॥ गहिवरेंरायासीबोलतसे ॥ | å 
॥ ७९ ॥ मार्गीयेतांसिहमिळाला ॥ तेणेंधरिलेयाबाळाला ॥ भक्षावयासीसिदझाला ॥ मगमीतयालाप्रार्थिलें ॥ १८० ॥ सिंहामाझें | 
|करींभक्षण ॥ सोडींबाळातोनायकेवचन ॥ ह्मणेमीयातेंचिंखाईन ॥ हाचिसुखदायकमजलागीं ॥ ८१॥ दीनलेंमीआव्वींतयाला । 
कोण्याप्रकारेसोडिसीबाळा ॥ मगतोमजलादर्घटबोलिला ॥ कायमीतुजलारायासांगूं ॥ <२॥ नृपाचेंअर्भेशरीरमजला ॥ पावेलतरी| 
ह्यासोडीनबाळा ॥ जतावोनिमजसींगोष्टीबोलिला ॥ वचनमीदेऊनआलोंत्यासी ॥ ८३ ॥ ऐसेंपरिसतांचिवचन ॥ रायाचीकांतासती 
पूर्ण ॥ तेह्यणेमीअधीगीजाण ॥ नेवोनिमजलायाविंत्यासी ॥ ८४ ॥ तंवतोससुत्रताम्रध्वज ॥ वदेमीरायाचेंअंगसहज ॥ तरीघेवोनि 
जावेंमज ॥ तयासीअर्पणकरावें ॥ ८५ ॥ उभयतांचेंपरिसतांवचन ॥ अंतरींदचकलातोनाह्यमण ॥ मगह्यगेआणीकआखण ॥ आली 
|असेतेपरिसावी ॥ <६॥ ॥ ee ॥ सुनो एक बात सुत तिया ले करोत गात चीरें धीरें भीरें नाही पीछे उन भाखिये ॥ 
कीनो वाहि भांति अही नासालगि आयो जब ढऱ्यो हग नीर भीर वाके रन चाखिये ॥ चले अनखाई गही पाइ सो सनाये वेन 
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॥ 
यां ॥ <७ ॥ कोणीहीकरूंनयेरुदन ॥ खोटीभीडधरूंनयेजाण ॥ निदेचेंमागेंनकरावेभाषण ॥ तरीचबाळकवांचेलहा ॥ << ॥ ऐसेंप| || 
।रिसतांवचन ॥ रावझालाछखसंपन्न ॥ जन्मासवेंचिअसेमरण ॥ परीसार्थकहोतसेआजी ॥ ८९ ॥ सवौचेंकरोनिसांतवन ॥ भं || 
|आपणबेसोनिपद्यासन ॥ ख्रीउत्रांसीबोलिलावचन ॥ आनंदेछेदनकरामाझें ॥ १९० ॥ entitet ॥ मस्तका | 
| पासोनिनासिकापरियंत ॥ छेदितांवामनेत्रींउदकवाहत ॥ तेंपाहनबाह्मणकायबोले ॥ ९१ ॥ अरेतांमाझीभीडकेली ॥ वृथाआ। 


|पलीतनुछेदिली ॥ अंतरीअसेडःखवछी ॥ तेतोंनिघालीनित्रावाटे ॥ ९२॥ एऐसाविकल्पीदेइजाण ॥ यासीनचाखीव्याघआपण | | 
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| यापरीरायासीबोलोन ॥ कोपेंकरूनिचालिला ॥ ९३॥ मगतेसेंचिशिखांधोन ॥ मयूरध्वजआलाधांबून ॥ बआाह्मणावेधरिलेचरण ॥| y | 
| कायतेंवचनपरिसवी ॥ ९४ ॥ सव्यांगआपणांझालेंअर्पण ॥ वामांगनिरथकपंडेलजाण ॥ ह्णोनिजळवाहिलेंनयनांतून ॥ समर्थेरेक्ष | ao 
5 |माकरावी ॥ ९५ ॥ ऐसेंपरिसतांचिवचन ॥ हृदयींआलेगरिविरून ॥ प्रगटहोवोनियांश्रीकृष्ण ॥ रायासीआलिंगनदीपलें ॥ ९६ ॥| | Ko 
` || „ | आलिंगनदेतांचिनृपनाथा ॥ सुखरूपजालासेतत्त्वता ॥ सर्वहीदूरझ्ञालीव्यथा ॥ श्रीहरीबोलेमागकांहीं॥ son ॥मू०क०॥ मोपेतो | | | 
| न दियो जाइ निपट रिझाइ लियो तऊ रीझि दिये बिना मेरे हिये सालहे ॥ मागों बर कोटि चोट बदलो न चूकतहे सकतहे सुख | y 
eta आये वही हालहे॥ बोल्यो भक्तराज तुम बडे महाराज कोऊ थोरोइ करत काज मानों कृत जालहे ॥ एक मोकों दीजें दान| 
| „| दियो बखानो बेगि साधुपे परिछा जिनि करो कलिकालहे ॥ १९॥ ॥ टी०ओ०॥ अत्यंतरिझवोनधेतलेपाहे ॥ मजलातोंतित 
. || |केनदिलेंजाय ॥ परिशेल्ययुक्तजालेंमाझेंद्ृदय ॥ रीझदिल्यावांच्ननराहये ॥ ९८ ॥ जरीकोटिवरमागीतले ॥ तरीनचुकेचिघायाचेब 
` ||| दले ॥ मुखतोंसकूनजातसेवहिलें ॥ शुद्वीतेदशेचीयेतांचि ॥ ९९ ॥ तंवबोलिलाभक्तराज ॥ तुह्मीतोमोठेमहाराज ॥ थोडेसेजरीकरिता | 
` |$ æret ॥ परीतेंबहृतमानितां ॥ २०० ॥ आजिमजलादेइजेदान ॥ दीधलेंसत्वरबोलेचिद्धन ॥ तरीकलिकालहाआहेकठिण ॥ परीक्षान| 
|| |करावीसाश्ची ॥ १ ॥ ऐसामयूरध्वजाचामहिमा ॥ पाहूनिअज्धनासवाढलाप्रेमा ॥ निरभिमानविनवीमेघश्यामा ॥ आसुचेनिदयाळा | ४ 
. ||| काँहीनघडे ॥ २॥ ॥ कथाअलकाची N gE अलर्क कीरतिमे राच्यो नित साचो हिये किये उपदेशह न छूटे AN वा||, 
|| सना ॥ मातामदालसाकी बडी ये प्रतिज्ञा सुनों आवे जो उदरमाझ फेरि गर्भ आस ना ॥ पतिकीनिहोरो तते रह्यो .छोटो कोरो (| 
I eanet ले गये निकसि मिलि कासीनृप wa सासना ॥ स॒द्रिका उघारि ओ निहारि दत्तात्रयज्षको भये भवपार करी vet उपासना |$ 
॥४॥२०॥ ॥ टी० ओ० ॥ अलकराजाअसेविस्यात ॥ तयाच्यारंगलोमीकीर्तीत ॥ सर्वदाज्याचेंहदयसत्य ॥ महाभक्तश्रीहरीचा UV 
|| |॥। ३ ॥ पूर्वीतयासीकरितांउपदेश ॥ नसुटेचिविषयांचीआस ॥ त्यांतीलजोकाँसारांश ॥ तोसावकाशपरिसावा ॥ ४॥ मदालसात्या | | 
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चीमाता ॥ तियेचीपरिसावीवाती ॥ बाळपणींचतीन्रह्वेत्ता ॥ ऐसीऽर्णतातीचेअंगीं ॥ ५ ॥ तीचीएकप्रतिज्ञामोठी ॥ परिसाकींजोये| | ` 
ई | ईलपोटीं ॥ एनरपितयासीगर्भेअराटी ॥ नसेचिसत्यजाणावें ॥ ६ ॥ तोनकरीचसंसारवेव्हार ॥ ऐसेजयासीमानेलतर ॥ ng It 
॥ अंगिकार ॥ करावास्रीकामेकरोनी ॥७॥ एऐसातीचापरिसोनिपण ॥ कोणीनवरितीराजनंदन॥ कवलयाश्वराजाविषईजाण ॥| | 
ग ।ऐैणेंहेकबूलकरोनिवरिली ॥ <॥ तोंसहापुत्रझालेतियेस ॥ जन्मतांचितयांकरीउपदेश ॥ तत्काळहोवोनितेउदास ॥ शुकसमवनाससर्वगे | 
४ |स ॥ ९॥ कुवल्याथचित्तीचितावला ॥ कोणीअधिकारीनसेवंशाला ॥ तांतीससप्तमगर्भराहिला ॥ रायेंयोजिलाविचारएक ॥२१०॥ y | 
_ | | तियेसीजोवाळकञ्ञाला ॥ तोतत्काळदूरदेशींनेला ॥ इकडेसावधहोतांचितिजला ॥ मृतबालकउपजलाह्मणोनिकथिलें ॥ ११ ॥ बाळा | | 
|ॐ | चैकेलेंजातकर्म ॥ अलर्कतयाचेंठेविलेंनाम ॥ दादशवर्षंवादलापरम ॥ सर्वविद्यंतनिपुणझाला ॥ १२॥ एकेदिवसींनपतत्वतां ॥ जा 
` | णोनिसंतोषयुक्तकांता ॥ सर्वसांगोनियांवार्ता ॥ पत्रासीदाविताजाहला ॥ १३॥ तंवतीनेनेऊनएकांती ॥ पत्राउपदेशिलीबह्स्थिती ॥ ४ | 
$ | तीसमक्षत्याचीजडलीदृत्ती ॥ बाहेसयेतांचिविषईनटला ॥ १४ ॥ वारंवारकरीऊपदेश ॥ एकांतींतोहोयसावकाश ॥ बाहेरीयेतांचितया | 
| $ |स ॥ विषईवृत्तीजडतसे ॥ १५ ॥ मगतीणेंमानसींविचारकेला ॥ ह्मणेहाआधींपतीनेपाहिळा ॥ ह्मणोनिधाकुटाकोराराहिळा ॥ तैंका | | 
/ | ययोजिलाउपायतीणे ॥ १६ ॥ जयाचेदृष्टीचाऐसायोग ॥ त्याकितीअसेलविषयरंग ॥ आएलाघडोनियांकीसंग ॥ व्यर्थचितोकांराहा | 
|| वा dr. ॥१७॥ केलापतीसीमगउपदेश ॥ तत्काळजाइलातोउदास ॥ अलकांअर्पोनिसर्वदेश ॥ उभयतांवनांसचालिले ॥ १८॥ परीतीसी | | 
|| §|लागलीतळमळ ॥ कोरारहातसेधाकुटाबाळ ॥ सोन्याचाताईतकरोनिसोज्ञ्वळ ॥  त्यांतएकमंत्रलिइनठेविला ॥ १९ ॥ तोताईतअल i 
|| + कासीदीधला ॥ ह्मणेहादंडासीबांधींवहिला ॥ संकटीसोडोनिपहावेयाजला ॥ मध्येंचिसोडितांमरणपावसी ॥ २२०॥ मगपतीसहवना | 
|| सिगेली ॥ साहीबाळांचीआठवणकेली ॥ तंवतेतत्काळप्रगटझाला ॥ तयांसीआज्ञापीमदालसा ॥ २१ ॥ तमचातोबंधुधाकटा॥ पडिला ण 
असेसंसारवाट.॥ करोनियांतयासींतंटा ॥ निजात्मपेठाआणावें ॥ २२ ॥ तंवतेविनवितीअहोमाते ॥ जोउपदेशिंलानजायक्तें ॥ तो |¦ 





BLE Å केसेनिवळवेलआइतें ॥ मदालसायुक्तीसांगेत्यासी ॥ २३॥ काशीरायआपुलाप्रतिस्पर्धी ॥ गांठोनियांतयासीआधीं ॥ हेचिसांगाबी| Å 
४ व्याधी ॥ बंधूनेंराज्यबळकाविले ॥ २४ ॥ तयांसीयुद्तोकरील्बहुत ॥ तेणेंहोईलतोपदच्युत ॥ तेहोवोनिअनुतापयुक्त ॥ करीलसे | ५ 
॥३६॥ |, „ वनश्रीहरीचें ॥ २५ ॥ यापरीआज्ञापिलेंमाया ॥ जाऊनभेटलेतेकाशिराया ॥ श्रवणींवोप्रनआएल्याकार्या ॥ हणतीयुद्धार्थसिदव्हावें| / 
॥ २६ ॥ सर्वार्चेंराज्यअसोनिवहिलें ॥ बारावर्षएकटेनिभोगिलें ॥ समभागहिस्साकरितांभलें ॥ साहीजणींभोगिजबहात्तरर्षी ॥ २७) ७. 
तरीतयासिकरोनिखिस्सा ॥ आसुचाभोगींवूंचिहिस्सा ॥ ऐसेंबोलोनियांसहसा ॥ साहीजणेंगुसजालीं ॥ २८ ॥ सन्नदहोबोनिकाशी | ४ | 
र ॥ अलकांचेंवेटिलेनगर ॥ युदकरोनियांघोरांधर ॥ तयालागोनिपळविलें॥ २९ ॥ एकटाचिअलर्कअन्हवाणी ॥ धांवतफिर्तसेधो | | 
रवनी ॥ श्षुधेठपेनेव्याकळहोऊनी ॥ वारंवारभूच्छितपडतसे ॥ २३०॥ ऐसेंसंकटीपडतांजाण ॥ मातेचेंतयासीआलेस्मरण ॥ बाहचीस | ४ 
-_ || द्िकापाहेखोळ्न ॥ तोंदत्तात्रयाचामंत्रअसे ॥ ३१ ॥ तयामंत्राचेंकरितांपठण ॥ साक्षातअवध्रताचेंझालेंदर्शन ॥ मस्तकीहस्तपडतांचि |! 
|¢ | जाण ॥ भवपारतत्काळजाहला I se Ar ३२ ॥ मगतोएकाग्रकरोनिमना ॥ केलीप्रश्ूचीउपासना.॥ सप्रेमअचिलेंजगजीवना ॥ हणोनिप्रि |¢ 
|यादासेंवणिलें॥ 33 य ॥ वर्णोवयामीनसेंचिपान्र ॥ सहरुकपेंह्रोतसेमात्र ॥ जेंकांपवित्रश्रवणांसी ॥ ३४ ॥ मूलभ | ˆ 
| क्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाशत ॥ सातवाछप्पागोडहा ॥ २३५॥ श्रीज्यंबकेश्वरापण०॥ || 
क्म श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेथ्ररायनमः ॥ नमोजीसहुरुनाथा ॥ माझेमस्तकींठेवोनिहाता ॥ सुखेदवावीसंतकथा ॥ हेंचि 
आ ॥ १॥ मागिल्याङप्प्याच्याअंतीं॥ गाइली अलर्काचीकीति ॥ त्यांतमदालसेचीस्याती ॥ अनायासेंवणिलीसे ॥ २॥ 
be तदेव ॥ तिन चरनब्वरि मो भूरि सिर जेजे हरिमाया तरे ॥ रिसु ear अरु ऐल गाधि रु अंग शुची शतधन्वा ॥ अमूरति | 
अरु रतिदेव उत्तंग श्रि देवळ वेवस्वत मन्वा ॥ नहुष ययाती दिलीप परु जइ शह मांधाता ॥ पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष स्वी 
ग वे संघाता ॥ संजय शमीक उत्तानपाद याज्ञवल्क्य जस जग भरे ॥ तिनचरन० ॥ ८॥ ॥ टी०ओ० ॥ arista) 0 
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री॥ पुष्कळअसोमाक्षेशिरी ॥ जेजेहरि 


शतधन्वाअमृतिसुशील ॥ रंतिदेव 
हतोप्रेमळसर्वजाणती ॥ 
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हस्तेंसुखासीदावीखूणा ॥ कांहींतरीघालावेभोजना ॥ drifts Č 
ADDI अनक्ष लावेंभोजना ॥ बृपतीअयंनकळवळोनिजाणा॥ उ 
SITATET ॥ १७ ॥ तेणेंतेअन्नमकून ॥ सत्वरगेलासावधहोऊन ॥ दंपतीअन्नपात्रेंधुवोन ॥ तेंजलप्नाशनासिदजाले ॥ १८ ॥ > 
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मू०क० ॥ चौदहबरस पाठे आये रघुनाथ नाथ साथके जे भील कहे आये प्रभु देखिये ॥ बोल्यो अब पांऊ कहा होत न प्रतीति 
क्योंडु प्रीती करि मिले राम कही मोकों पेखिये ॥ परस पिछाने लपटाने सुखसागर समाने प्रान पाये मानो भाळ भाग लेखिये ॥ 
प्रेमकीजु बात क्योहुं बानिमे समात नाहि अति अकुछात कहो केसेके विशेषिये ॥ ३॥ ॥ Åesite ॥ एहेलोटल्याचवदावर्ष ॥ 
परतोनिआलाजगनिवास ॥ गुहकासीज्यांचासहवास ॥ तेमिलछतयाससांगती ॥ ३४ ॥ गुहकातूझ्ञाआलानाथ ॥ राघवासीपहार्वेत्वरि 
त ॥ तोह्मणेगेलासीताकांत ॥ अतांकोठँमीतयापाहं ॥ ३५ ॥ रामेंवीणनुघडींनेत्रपाती ॥ ह्मणोनितुद्यीयोजिलीयुक्ती ॥ तुमच्यावचना 
चीपचीती ॥ केसेनिहीईलमजलागीं ॥ ३६ ॥ पाइूनितयाचेग्रेमलक्षण ॥ प्रीतीनेंभेटलेरघुनंदन ॥ शुहकामीतुझासखाजाण ॥ मजला 
गोनिओळखावें ॥ ३७॥ स्पर्शहोतांचिरघुनाथाचा ॥ ओळखिलासखातोजीवाचा ॥ बळकटगळांपडोनित्याच्या ॥ सुखसागरींजाहला 
निमम ॥ ३८ ॥ मस्तकीचेंथोरभाग्यलेखिलें ॥ जाणोंमेलियाप्राणमिव्यले ॥ ऐसेतयाचेमनीझालें ॥ कायतोआनंदसांगावां ॥ ३९॥ 
त्याच्याम्रेमाचीगोष्टबहुत ॥ वाणीमाजीनाहींसमावत ॥ तेस्मरतांहदयअतिव्याकुछ्होत ॥ विशेषकैसेनिवर्णावें ॥ ४० ॥ सहुरुकृपेकरू 
न ॥ किंचितहोतसेवर्णन ॥ तितुकेंचिगायनंकरून ॥ तुष्टतीसजनमजवरी ॥ ४१ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीका 
ख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत bed ॥ आठवाडप्पागोडहा ॥ ४२ ॥ श्रीव्यंबकेश्वरापणमस्तु॥ VEN ` ` .॥७॥ 
o .श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ नमोसहुरुमाउली ॥ करीकृपेचीसाउली ॥ जेणेंसंतकथाजायवर्णिली ॥ माझिया 
मुर्खेकरूनियां ॥ १॥ मागिलियाठप्प्यात ॥ गहकाचेंप्रेमअड॒त ॥ पंरीतेंवर्णिलेंसंकलित ॥ तेंहीसहुरूकपेनें ॥ २॥ ॥ गू छ०॥ नि 
मि अरु नवयोगेश्वरा पादत्रानकी हों सरन ॥ कवि हरी करभाजन भक्तरत्नाकर भारी ॥ अंतरिछ अरु चमस अनन्यता पडत उ 
द्वारी å ॥ प्रबुद्ध प्रेमकी रासि भूरिदा आविरहोता ॥ पिप्पल हुमिलप्रसिद्ध भवाञ्धिपारके पोता ॥ जयंतिनंदन जगतके. त्रिविधता 
| हरन॥ निमि अरु नव०॥ ९॥ ॥ दी०ओ० ॥ निमिआणिनवयोगेश्वरूर्ण ॥ तयांच्यापादत्राणामीशरण ॥ जिहींजगा 





च्याउपकारार्थजाण ॥ प्रश्नोत्तरमिशेंबो धकेला ॥ 3 ॥ कवीरनेसागीतलेभागवतधर्म ॥ हरीनेवणिलेंभागवतपरम ॥ करभाजनेंकथिलेंभ I 

१ | जनवर्म ॥ ऐसेहेभारीभक्तरत्नाकर ॥ ४ ॥ अंतरिक्षबोलेमायेचेंलक्षण ॥ चमसवदेअभक्तांचेनिदान ॥ तद्भयेंब्हावेंहरीसीअनन्य ॥ पदती | ६ 
> हेतेणेंपगटकेली ॥ ५ ॥ प्रबुदमायेचातरुणोपाव ॥ कथिलात्यांतीलहाचिभाव ॥ इरीसीकरावाम्रेमगीरव ॥ ह्मणोनिप्रेमाचीराशीतो ॥६॥ TG 
y MARTER ॥ तेणेंगाइलाकर्मविस्तार ॥ सर्बत्रीदाविलापर्मेश्वर ॥ बहुउदारतोअसे ॥ ७ ॥ प्प्पल्सनिजोमान्यश्रेष्ठ ॥ Flå 
$ |थिलीनारायणाचीनिष्ठा ॥ हुमिलेंवर्णिलीअवतारप्रतिष्ठ ॥ भवाब्धिपारपावावयानोकाचिते ॥ ८ ॥ ऐसेहेजयंतीनंदन ॥ त्रिविधतापा 
ret ॥ अखिल्पातकाचेंहरण ॥ सर्वहीजगताचेकरितीहो ॥ ९॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्र 
७ | भाषेतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ नववाछप्पागोडहा ॥ १० ॥ ॥ श्रीत्र्यंबकेश्वरपणमस्तु ॥ ॥७॥ Hen nen 
V श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्र्यंबकेश्वरायनमः ।। नमोसहुरुताता ॥ तंचिबोलविसीयाग्रथा ॥ तुजवीणसाह्मनसेआतां ॥ सलसलवा 

| तोबोलतसें ॥ १॥ ` ॥ ge छ० ॥ पदपराग करुणा करो ये नियंता नवधाभक्तिके ॥ श्रवण परिक्षित सुमति व्याससावक कीर 


| £ |तन॥ सुटि सुमिरन प्रल्हाद प्रथु पूजा कमला चरननि मन ॥ वंदन सुफलकसुवन दास दीपती कपीश्वर ॥ सस्यलें पार्थ सम्पन आ 


` त्मा बलिधर ॥ उपजीवि इन नामके एते त्राता अगतिकें॥ पदपराग० ॥ १० ॥ ॥ टी० ओ०॥ ज्याचियापदाचापरिमळ ॥ करु. 


|| णाकरोनिएष्कळ ॥ जेनवधाभक्तीचेकेवळ ॥ नियंतेचिजाणअसती ॥२॥ श्रवणींपरीक्षितासुमती ॥ व्यासपृत्राकीर्तनींस्थिती ॥ प्रल्हादा | (४ 
Je स्मरणींअत्यंतपीती ॥ प्रजनींभक्तीप्रथुराया ॥ ३ ॥ लक्ष्मीचेंचरणींमन॥ अक्रासीआवडेवंदन ॥ दास्यलेंमारुतीदेदीप्यमान ॥ सुखपावे | 


* | अजनसख्यभावें ॥ ४ ॥ बलीनेंकेलेंआत्मार्पण ॥ ऐसेनवहीभक्पर्ण ॥ नामाचेचिजयांजीवन ॥ सर्वहेत्रातेअनाथांचे ॥ ५॥ ॥क 
४ |थापरीक्षितीची ॥ ॥ मूर Fo ॥ श्रवनरसिक कहु सुने न परिक्षितिसे पानहु करत लागे कोटियनी प्यासहे ॥ सुनिमनमांझ Fig 
(/ | शावत न ध्यावतहु वही गर्भमध्य देखि आयो रूपरासहे ॥ कही शुकदेवजूसो ठेव मेरी छीजे जानी प्रान लागे कथा नही तक्षकको | 
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TR ॥ कीजियें परि परिक्षा उर आनि मति 
। | रामाजीरसिक ॥ परीक्षितीसमनायकिला ॥ ध्यानहीकरितांअने 


।| करीती ॥ जोनप्रगटेचिसुनींचेचित्तीं ॥ तोरू ॥ ७॥ भागवतपरिसतांनिवाडे॥ शुकासीवि 


नवीवाडेकोडें ॥ माझियेजाणोनिघेइजेचारें न्मतीमिळालीकथावैभबीं ॥ हृदर्यीआणोनिपरीक्षा | | 
| | करावी ॥ तक्षकाचात्रासनसेचिजीवी ॥ व्हांकींप Å 


| कतांभगवहुणनिश्रेम ॥ जीवनींनिरा 


Sire ॥ श्रवणकरणा 


इतनालोकवालमनराक्षसीरुधिराशना ॥ जिघांसयापिहरये | 
TE ॥ हरीसीमारायाझडकरी ॥ स्तनपानजीनेंकरविलें | ४. 
ऐसेमगवहुणऐकोनिमती ॥ गड्बडोनिगेलीतयाची ॥१८॥ नवी | 





नतेसमईँजाइलीरीती ॥ विसरोनिआपलीबद्यस्थिती ॥ भगवहुणीजढलीप्रीती ॥ तेंचिकारणपरिसावें ॥ १९ ॥ नाठ॒डेपदतांबह्मज्ञान ॥| Å 


नावळेसाधितांयोगसाधन ॥ नमिळेकरितांहोमहवन ॥ जपतपदानेजोनाकळे ॥ २० ॥ तोकोणत्याहीमिसेंलागल्याध्यान ॥ तयासी |. 


¢| आतुडेजगजीवन ॥ तरीयाचेचिकरावेंकीर्तन ॥ सप्रेमभावेंकरोनियां ॥ २७ ॥ मर्नीसाकरोनिविचार ॥ बाळकासीपुसेसत्वर ॥ को! £ 


r 5 | णीहेतृद्यासशिकविलेंसार ॥ तंवतेसांगतीव्यासदेवें ॥ २२॥ शुकाचार्यतेयोनिउठले ॥ व्यासपियासीशरणगेले ॥ सर्वहीभागवतअवग å 
'॥४ || तकेले ॥ सप्रेममेळेंगातसे ॥ २३ ॥ इरिएुणरूपाचाभर ॥ व्यापूनगेलाअभ्यंतर ॥ केसेनिसाहिलाजायतोभार ॥ विसावियास्थळकोठं || ४ 


| नमिके ॥ २४ ॥ यावरीफिरतफिरतशूवरी ॥ पातलापरीक्षितीसभेमाझारी ॥ पाइनिरायाचीआतंताभारी ॥ भिजलेंअंतरपेमरसें ॥२५॥ १ 
||# ।मगंबेसोनिदिवससात ॥ परिसवीरायातेंभागवत ॥ जागोजागपसेभक्तनाथ ॥ संशयचक्रांतपडेजेव्हां ॥ २६ ॥ करावयासंशयनिवार | & 
॥४ णि॥ जेव्हांशुकदेवगाईहरियण ॥ जाणोंप्रेमरंगाचीझडीप्रण ॥ केलीसेजाणाव्यांसपुत्रे ॥२७॥ ॥ कथाप्रल्हादाची॥ ॥ मून्क०॥| ४ 

(| हमिरन सांचो कियो रियो देखि सबहीमे एक भगवान केसें काटे तरवारहे ॥ काटिवो खडग जल. बोरिवो सकति जाकी ता || 
® | हिकों निहारे चहूं ओरसो START ॥ पूछेतें बतायो खंब तहांही दिखायो रूप प्रगट अन्नप भक्तवानिहिसों प्यारहे ॥ दृष्ट डाऱ्यो | & 
७ | मारि गरें आते लई डारि तऊ. क्रोधको न पार कही कियो यों बिचारहे ॥३॥ ॥ टी० ओ० ॥ प्रल्हार्देकेलेंसयस्मरण ॥ सर्वे! S 
Å तत्त्वाकभगवान ॥ अंतर्दष्टीघेतलेंपाहून ॥ केसेनिछेदीतरवारतया ॥ २८ ॥ खड़ाचेंकार्यछेदनकरण ॥ जलाचेंकार्यबुडवून | ( 
४ देण॥ जयाचेशक्तोनेंहोतसेजाण ॥ त्यासंतोपाहेचइंकड़े ॥ २९॥ तंवतोपाहतांअपार ॥ न्यूननसेचितिळभर ॥ aner |. 


॥४ | दभगवत्पर ॥ -पाहूनिहिरण्यकशिप्रकोपला ॥ ३४ ॥ हार्तीघेवोनियांखड़ ॥ प्रल्हादासीबोलेसवेग ॥ ह्यास्तंभाआंतश्रीरंग ॥ ar Å 


{ हेकींनाईसांगरे ॥ ३१ ॥ परस्हादवदेजे्थेभाव ॥ तेथेंचिवसेदेवाधिदेव ॥ ऐसेपरिसतांचिहाणीघाव ॥ तोंनर्सिहरूपम्रगटलें ॥ ३२॥ 
(|| भक्तवचनाचीआवडीतया ॥ अनुपमहरीनेदाविलीकाया ॥ कनककशिपुअंकींधेवीनियां ॥ मारिलाउदरविदारोनी ॥ ३३ ॥ उदरांती ! 
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å | लकाढोनिआंतडे ॥ आएलेकंगैंघालीनिवाडे ॥ ट्यावरीअंतर्रीक्रोधवांढे ॥ पारावारजयाचानसेचि ॥ ३४ ॥ कायहाकेलासेविचार ॥| 
5 आतांचिकरणेंकीसंहार ॥ भयेंकांपतीसुरासुर ॥ दृष्टीसमोरनयेती ॥ ३५॥ ॥ मू०क० ॥ इर शिवआदि Få देख्यो. नहि क्रोध 
6 | एसो आवत न ढिंग कोऊ लछमीहुं त्रासहे ॥ तवतो पठायो प्रहलाद अहलाद महा अहा भक्तिभाव पग्यो आयो प्रभु पासहे॥ गोदमें 
sert लियो सीसपर हाथ faat feit इलसायो कही बानी विनेरासहे ॥ आई जग दया लगी पर्‍्यो श्रीनृसिहज्को अच्यो यों 
ब | छुटावो करो मायाज्ञान नासहे ॥४॥ Åesitell शिवादिकपावलेभीती ॥ हमणतीऐसाक्रोधनिश्रिती ॥ नाहींदेखिलाकस्पांतीं ॥ y 


~e 


जवळीकोणीहीयेईना ॥ ३६॥ सन्सुखजातांलक्ष्मीस ॥ तेरूपपाहोनिवाटलात्रास ॥ सर्वाहींस्तऊनिप्रल्हादास ॥ नरह्रीसन्सुसधाडिलें 
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॥ १७॥ तंबतोचालिलानिर्भय ॥ चित्ती आल्हादनसमाय ॥ भावभक्तातहोयतन्मय ॥ नरहरीजबळीपातला ॥ ३८ ॥ प्रशूनेंप्रल्हांदाप 
Y aratu ऑर्टीतउचद्धनघेतलेंतत्वता ॥ हस्तटवीयाचेमाथा॥ हृदर्यीआनंदवादला ॥ ३९॥ अंतरींशांतहोऊन ॥ विनयराशीबोलेवचन॥ | 
कुलपविञ्नझालेतुझेन ॥ कांहींवरदानआणीकमागें॥ ४० ॥ सकृपपाहोनिजगजीवना ॥ जगाचीदयाआलीमना ॥ वेळोवेळपार्थीसि yil 


हानना ॥ हेंचिएकमजलादेइजे ॥ ४१ ॥ यापरीमागेकरोनिहड ॥ मायीकज्ञानर्जेआहेपगट ॥ करोनियांतयातेंसपाट ॥ सवौसीमुक्त| 
ॐ ETA ॥ ४२ ॥ ऐसातोप्रल्हादमहाभक्त॥ प्रशचेस्मरणीअत्यंतरत॥ सर्वाभूतीदयावंत ॥ आवडताजिवलगश्रीहरीचा ॥ ४३॥ ॥ क 
y वाअकूराची ॥ ॥ मू०क०॥ चले अकरूर मधुपुरीते विसर नैन चली जलधारा कब देखों छबि प्रकों ॥ aga मनावे एक देखिवोइ 
भावे देह सुधी बिसरावे ठोव्यो लखि पगधूरिको॥ वंदन प्रवीन चाह निपट नवीन भई दई शुकदेव कही जीवनकी af ॥ मिले 
रामकृष्ण झिले पाइके मनोरथकों हिले हृगरूप किये चूरिचूरिचूरिको ॥ ५॥ ॥ टी०ओ०॥ कंसेंआणायारामकृष्ण ॥ गोकुछाधा 
डिलाश्रफल्कनंदन ॥ अक्रूरनिघालामथुरेहन ॥ प्रेमॅनिमभरोतसे । अ ४४ ॥ नयनांतूनचालिलीजळधारा ॥ अखंडवाहतसेझरझरां ॥ क 
| धींमीपाहीननंदकुमारा ॥ सुंदरतेपूर्णतचज्याची ॥ ४५॥ मार्गीहोतीजेंशभशकुन ॥ हणेमजहोईलकृष्णदर्शन ॥ हंचियाआवडेजी 
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8 gt ॥ देहभानगेलाविसरोनी ॥ ४६ ॥ गोकुळाभोंवतेरजःकण ॥ त्यांवरीहरीचेंचरणचिन्ह ॥ पाहोनिगडबडांलोळेआपण ॥ प्रेमात 
2 निममहोवोनी ॥ ०७ ॥ दर्शनींआवडीहोतीगहन ॥ हरीचेंपाहनचरणचिन्ह॥ अत्यंतप्रीतीउपजेनवीन ॥ ळी, Ai tv 
$ |कृष्णपदकमळाचीधूळी ॥ तेचित्याचीजीवनसुळी ॥ ऐसीनमनीग्रीतीजडली ॥ शुकदेवभागवर्तीबोलिले ॥ ४९ ॥ ऐसातोबंदनप्रवी 
pTi नंदसदनींपातलाजाण ॥ तोंत्याभेटलेरामकृष्ण ॥ प्रेमांतनिमभजाहला ॥ ५० ॥ सर्वहीमनोरथझालेपूर्ण ॥ हृदयींआनंदवादला 
p | जाण ॥ प्रभूतेंपाहेन्याहछोन ॥ कोंदूनिनेतरीरूपभरिलें ॥ ५१ ॥ ॥ कथाबलीची ॥ ॥ मू०क०॥ दियो mea करि अति अदु 
| राग बळी पागि गयो हियो प्रहलाद å सुधि आईहे ॥ गरु भरमावे नीती कहि ससुझावे बोल उरमे न आवे किती भीती उपजाइहे॥ | G 
५ किद्यो जोड कियो साचो भाव पन लियो अहो दियो डर हरिहूने मति न चलाइहे ॥ रीझे प्रभु रहे द्वार भये बस हारि मानि श्रीशु 
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$ |के बलानि प्रीति रीति सोइ गाइहे ॥ ६॥ ॥ टी०ओ० ॥ बळीचेंतेजवादळेंगहन ॥ सर्वहीदेवजाहलेदीन॥ त्यांहींप्रार्थितांजगजीव | ॐ | 
Iy ॥ त्याकारणेंवामनजन्मघेतला ॥ ५२ ॥ सत्वरजाऊनबलिसदना ॥ त्रिपादभूमीयाचोनिजाणा ॥ आकळोनिषेतलेंत्रिभुवना ॥ परी øl | 

| | तोषळिराणाअंतरींनदळे ॥ ५३॥ कायवादंबळीरचेमहिमान ॥ अत्यंतअनुरागयुक्तजाण ॥ जेणेंसर्वस्वदिधलेंदान ॥ जगजीवनालागो ||  ।।_। 

| नी ॥ ५४ ॥ हृदर्यीहाचिआठवआला ॥ कौंपितामहज्याचेचरणींलागला ॥ आजितोमाजेसदनींपातला ॥ हाणोनिझालप्रेमनिमम्र' y | | 
॥४॥॥ ५५ ॥ शुकराचार्यश्रमघालीचित्ती ॥ दायादेयोजिलीहीकपट्युक्ती ॥ आपणहीकरावीतेसीरीती ॥ यापरीराजनीतीअसेराया sen ४॥८ 

|| जरीयासीदेशीलदान ॥ सर्वहीवेभवाचेंकरीलहरण ॥ मगवृंहोसीलअत्यंतदीन ॥ माझेंहेवचनसत्यमानीं ॥ ५७ ॥ माहझेंवाक्यनधरिसी | 

; चिती ॥ तरीतुजहोईलपदच्युती ॥ यापरीबोलोनिशापोक्ती ॥ बढीतेंभीतीउपजवी ॥ ५८ ॥ परीतोनिश्रईनदळे ॥ गुरुवाक्यनहदयी | ॐ |. 


ना ॥ आपणर्जेवामनावचनदिषलें ॥ तेंचिसत्यकेलेंबलिरायें ॥ ५९ ॥ ऐसाइदराखिलाभाव ॥ सर्वहीहरोनियांनिजवैभव ॥ वरु| | ne. ॥ 
| | णपार्शेबांधीदेव ॥ परीतोचित्तीनदछेचि ॥ ६० ॥ ऐसातयाचापाहोनिभाव ॥ अत्यंतरिझलेदेवाधिदेव ॥ हारमानोनिस्वयमेव ॥ द्वार | 





ee >. 0070. Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collec 


पाळहोऊनिराहिले ॥ ६१ ॥ श्रीशुकेवर्णिलीजीभागवर्ती ॥ तेचिमीगाइलीप्रीतीरीती ॥ नातरीबलिरायाचीकीती ॥ माङ्नियेमतीनव | > 

णैवे ॥६२॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंत भक्तिप्रेमामत ॥ दहावाछप्पागोडहा ॥ ६३॥ nl 
य श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुनाथा ॥ तुझियेचरणींमाझामाथा ॥ मजवरीकृपाकरोनिआतां ॥ | | 
हेमाबोलवीं ॥ १॥ ॥ ग्रू०छ० ॥ इरिप्रसादरसस्वादके भक्त इतें परवान ॥ शंकर शुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना ॥ | ४ 
विष्वक्सेन प्रहलाद बलि रु भीषम जग जाना ॥ अर्जन धुव अंबरीष विभीषन महिमा भारी ॥ अनुरागी अकरूर सदा उदव fa Å 
कारी ॥ भगवंतभुक्तअवशिष्ठकी कीरतिकहन सुजान ॥ हरिप्रसाद० ॥ ११॥ ॥ टी०ओ० N श्रीहरीचाप्रसाद ॥ याचाजाणती | € 
जेरसस्वाद ॥ इतुकेभक्तअसतीविशद ॥ जेकांप्रमाणिकअजुभवें ॥ २ ॥ शंकरशुकसनकादिक ॥ कपिलनारदकपिनायक ॥ विष्वक्‌ || 
सेनमल्हादबलीदेख ॥ भीष्मादिकांसीजगजाणती ॥ ३ ॥ अर्जनधुवअंबरीष ॥ बिभीषणादिकांचामहिमाविशेष ॥ अबुरागीअऱ्रप्रसा I 
दास ॥ सवदाउदवअधिकारी ॥ ४ ॥ भगवंतभुक्तअवशिष्ट ॥ याचीकीतीजिवरिष्ठ ॥ तीचेकथनीहेचिउत्कृष्ट ॥ अनुभवेंस्पष्टजाणती |¢ 
५॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिमेमामृत ॥ अकराबाछप्पागोडहा ॥ ६॥ ॥| † 
_श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञर्यंबकेश्ररायनमः ॥ जयजयाजीसदरुराया ॥ माझेंनमनतुझियेपायां ॥ मजवरीकरोनियांदया ॥ संतम 
हिमाबोलवीं ॥ १॥ ॥ ege | । ध्यान चतुभुज चित्त धऱ्यो तिन्हें सरन हों अनुसरों ॥ अगस्त पुलस्ती पुलह चमन वसिष्ठ सो 
भरि ऋषी ॥ अत्रि रुचीक गर्ग गोतम तम कुक ॥ लोमस भरण दालभ्य अंगिरा डगी प्रकाशि ॥ मांडव विश्वामित्र दुर्वा 
सा सहलअटांसी ॥ यावलि जामदमि मयादर्श कस्यप परवत पाराशर पदरज धरो ॥ ध्यान०॥१२॥ ॥ eTel चतुर्भुजा चेंध्या 
| न ॥ ज्यांहींचित्तीकेलेंधारण ॥ तयांसीन्हावयाशरण ॥ मीअनुसरलोंअसेकीं ॥२॥ अगस्तीएलस्तिएलह श्रेष्ठ । च्यवनसो भरिषीव सि्ठ। 
कदमअन्रीकचीकवरि्॥ गौतमगर्गसशिष्यव्यास ॥ ३ ॥ बकदार्भ्यज्षयलोमश ॥ अंगिराः्ंगीचामगटमरकाश ॥ मांडव्यकोशिक आ 
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॥ | | णिदर्वास॥ अव्यांशींसहसवालखिल्य Il ९॥ याज्ञवत्क्यजमदमि॥ मायादशीकश्यपसुनी ॥ पर्वतपाराशरादिकांनमुनी॥ धरितोंमस्तकीप || 


त दरजा॥ ५॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्रेमागृत ॥ बारावाछप्पागोब्हा॥ ६॥ ॥४ 


य श्रगणेशायनमः॥ अ्रीज्यंबके थरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुना था ॥ करीधरूनियांमजपतिता ॥ कांहींच अधिकारनसतां ॥ बळे ४ | 
+ | फिपथालाविसी ॥ १ ॥ ॥ गू०छ०॥ साधनसाध्य सत्रहपुरान फलरूपी श्रीभागवत॥ बह विष्णु शिव लिंग पदम स्कंद विस्तारा॥ | ॐ |. 
॥ | वामन मीन वराह अभि कूरम उदारा ॥ गरुड नारदी भविष्य aa श्रवन शुचि ॥ मार्कड sats कथा. नाना उपजे रुचि ॥ ४ 

(| परम धरम GERT चवुरशठोकी निगमसत ॥ साधनसाध्य० ॥ १३॥ ॥ टी०ओ० ॥ जेकांबिख्यातसत्रापराण ॥ तेसबेअस y 

å |तीजयाचेंसाधन ॥ साध्यत्वेफलरूपीजाण ॥ श्रीभागवतअसेकीं ॥ २॥ दशसहसनद्मपुराण ॥ एकेचाळीससहसरविष्णुपराण॥ शाहत्त J 
$ | रहजारशिवपुराण ॥ लिंगएराणसहलअकरा ॥ ३ ॥ पद्मपुराणपंचाण्णवसहस ॥ स्कंदपुराणाचाविस्तार I एकशेंएक्याशीहजार ॥ द 
(| शसहलवामनपराणअसे ॥ ४ ॥ चवदासहख्मत्स्यपराण ॥ चोवीससहखवाराहपुराण ॥ पंधरासहल़॒अभिपुराण ॥ कूर्मपुराणसहस्सतरा 
|| ५ ॥ इःसंगेंहोतीपातकभार ॥ तेसर्वहीकरोनिदूर ॥ जनातेंकरितीधर्मतत्पर ॥ ऐसेहेउदारअसती ॥ ६॥ एकोणीससहसगरुडपुरा Å 
3 | ण ॥ पंचवीससहखनारदपुराण ॥ चवदासहखभविष्यपराण ॥ बहवैवर्ससहसअठरा ॥ ७ ॥ जगींजेजीवअसती अपवित्र ॥ यांचेंहोतां |. | 
ब चिश्रवणमात्र ॥ तेसर्वहीहोतीपवित्र ॥ ऐसीहीडराणेंअसती ॥ < ॥ मार्कडेयएराणनवहजार ॥ जह्यांडपुराणबारासहस ॥ जयांतकथा 
(| असतीफार ॥ रुचीउपजेश्रवणकरितां ॥ ९ ॥ अठरासहसभागवत ॥ सर्वहीगणनाकरितांयुक्त ॥ चारलक्षसंस्याहोत ॥ अष्टादशपराणे | 
७ मिळोनी ॥ १० | oo ज्यामाजीपरमधर्मजाण ॥ श्रीसुेजीकेलीकथन ॥ iaaa ॥ निगमशतेनिघालीजेथुनी ॥ ११ ॥ 
| ग्रंथ ॥ भक्तिससबोधिनीदीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमामृत ॥ तेरावाढप्पागोडहा ॥ ॥ श्रीज्यंबकेश्राप ० ॥ 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरू ॥ तुजसमनसेदुजाउदारू ॥ मजसारिखापातकीनरू ॥. तयासुख 
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# सागरुदेऊंपहासी ॥ १॥ ॥ गू०छ०॥ दशआठस्मृती जिन उच्चरी तिन पदसरसिज भाल मो ॥ महुस्मृति अत्रेय वैष्णवी हार्विक | A 
$ | जामी॥ याज्ञवल्क्य अंगिरा शनेश्रर सामृतक नामी ॥ कात्यायनि सांडिल्य गोतमि वसिष्ठी-दाखी ॥ सरसर आसा तापी पराश| || ' 
( |स्कृत सनिभाखी॥ आशापासउदारधी परलोक लोक साधनसो॥ दशआठ॥ १४॥ ॥टी०ओ ०॥ अठास्मृतींचाउचार ॥ ज्याहीकेला ||| 
å | सविस्तर ॥ तयाचेंपदकमलसुंदर ॥ माझेमस्तकींअसोकी ॥ å ॥ मनुस्म्ृतिआत्रेयस्म्रती ॥ वेष्णवीआणिहारितकस्मृती ॥ यासआणि||* 
३ | यजञवस्कयस्मृती ॥ अंगिरास्मृतीतेसातवी ॥ ३ ॥ शनेश्ररआणिसंबर्तकस्मृती ॥ यासर्वहीउत्तमअसती ॥ कात्यायनीआणिशांडिल्य| | 
“i att ॥ गोतमीस्मृतीतेबारावी ॥ ४ ॥ वासिष्ठीआणिदक्षस्म्रती ॥ बार्हस्पतीआणिआसास्मृती i तापीआणिपाराशरीस्मृती ॥ कर्तेयां | 
|| चेडनिवर्‌ ॥५॥ इहलोकआणिपरलोक ॥ याचेसाधनींलावावयालोक ॥ ज्यांचीउदारमतीअसेदेख॥ जेकांआशापाशळेदिती ॥६॥ ऐसेहे yl 
८ | EUT ॥ सर्वहीपापांचेहतें ॥ धर्मशार्खीयापरते ॥ नसतीवक्तेआणिक ॥ ७॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिस्सबोधिनीदीकास्या |ॐ 
त ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ चवदावाछप्पागोडहा ॥ < ॥ श्रीज्यंबकेश्वरापंणमस्तु ॥ ॥७॥ ॥७॥|४ 
„| __ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुराया ॥ शरणआलोंतजियापायां ॥ मजवरीकरुणाकरूनियां ॥ | 
) | संतसेव्नीलावाें ॥ 9 ॥ eve ॥ पावे भक्ति अनपाइनी जे रामसचिवसुमिरन करें॥ सृष्टी विजई जयंत नीतिपर शुचि रवि |$ | 
I नीता ॥ राष्ट्रविवर्धन ferger परम एनीता ॥ असोक सदा आनंद धर्मपालक तच्तवेत्ता ॥ मंत्रीवर्य सुमंत चतुर्जग मंत्री जे। ४ 
||| ता ॥ अनायास रघुपति प्रसन्न भवसागरदुस्तर तरे ॥ पावें भक्ति ॥ १५॥ ॥ टी०ओ०॥ एकाग्रकरोनियांमन ॥ जेरामसचिवा || | 
| चॅस्मरण ॥ अनपाइनीभक्तीपावतीपूर्ण ॥ हेंसत्यवचनजाणावें ॥२॥ सृष्टीविजईआणीजयंत ॥ उभयतांहेशुचिष्मंत ॥ नीतियुक्तसदा | | 
, र्तत ॥ भूतींविनीतसर्वदा ॥ ३ ॥ राष्ट्रविवर्धननिषणबहुत ॥ सुराष्ट्रतोपरमपुनीत ॥ शोकरहितसदाआनंदभरित ॥ धर्मपालकतच्ववे | y 
त्ते ॥ ४ ॥ च॒रलेंअत्यंतबोलके ॥ जगामाजीमंत्रीजिलुके ॥ तयांमाजीश्रेष्ठ्वनेटके ॥ सुमंताअंगींवसतसे ॥ ५ ॥ ह्यासर्वहीसचिवां। y 





f RD g र 

RR 

पर 

| | | | | 


१. ख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमामरत ॥ पंभ्रावाळप्पागोडहा ॥ ७ ॥ श्रीत्र्यंबकेश्वरापणमस्तु ॥  ॥७॥  ॥७॥ MN 


कृपाळुहोतसे ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ शुभदष्टिवृष्टि मोपर करो जे सहचर रघुवीरके ॥ दिनकरसुत हरिराज बालिबछ केसरिओरस ॥ 
प्टीचीवृष्टी मजबर ॥ सर्वदाकरोतकरुणाकर ॥ अनाथमजलाजाणोनी ॥ २ ॥ सुग्रीवआणिअंगद ॥ सनुमंतआणिड्रिविद ॥ दधिसुख 
आणिमेंद ॥ जांबबंतसमानवलूसवीचें ॥ ६ ॥ उल्कासुभटतेसासुषेण ॥ दरीसुखकुमदनलनीलजाण ॥ शरभंगगवाक्षगंधमादन ॥ पन 


मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिग्रेमाशत ॥ सोळावाठप्पागोडहा ॥ ६॥ ॥ 


| 
| 
y l 
। 
8 


$ चतुर्थ तहां अभिनंद नंद gag उजागर ॥ सुटि gia पशुपाल निर्मल निश्रय अभिनंदन ॥ करमा धर्मा नंद अनुज विदित 
«वभ जगवंदन ॥ आसपास बा बगरके जंहा बिहरत पशुप सुळंद ॥ ब्रज बडे? ॥ १७॥ ॥ टी० ओ० ॥ ब्रजामाजीजेवरि्ठ ॥ 
परजऱ्यगोपा चेसुतश्रेष्ठ ॥ नवहीनंदनामेंग्रगट ॥ उत्तमप्रकारेअसती ॥ २॥ धरानंदआणिधुवनंद ॥ तिसराखुनागरउपनंद ॥ चवथाते 
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Ag ॥ अनायासेंराघवप्रसन्न ॥ भवसागरदस्तरजाण ॥ सहजावुदृत्तीतरलेती ॥ ६॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीका | 
दधिसुख इबिद मयंद रिछपति सम को पोरस ॥ उल्का सुभट सुसेन दरीसुख कुसुद नील नल ॥ सरभाग वे गवाछ पनस गंधमाद |! 
न अतिबळ ॥ पद्म अठारह जूथपाळ रामकाज भद्र भीरके ॥ शुभदृष्टि ॥ १६॥ ॥ टी०ओ० ॥ जेरघुवीराचेसहचर ॥ शुभद ' 
सादिवलवंतअतिशयें ॥ ४॥ अठरापद्मवानरदळ ॥ ARATE ॥ रामकार्यालागींचपळ ॥ महावीरकल्याणकर्ते ॥ ५॥ ६ 


EL श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसदुरुदयाळा ॥ हरेनिदुरितदुष्काळा ॥ प्रगटकरोनिभजनसुकाळा ॥ मज | | 
४ |अनाथाजीवविसी ॥ १ ॥ ॥ ve 30 ॥ ब्रज बंडे गोपपरजन्यके सुत नीके नवनंद ॥ धरानंद भुवनंद ठतीय उपनंद सुनागर ॥ षी 





- ॥२९ 
थेंअभिनंद ॥ नंदतोसुखसिंधुप्रगाटसर्वी ॥ ३॥ सहावासुनंदसुंदर ॥ पशुपाळनंदअसेथोर ॥ निश्रयलेंशुद्रअंतर ॥ जेकांसुखकरसवी | | 








सी ॥ ४ ॥ जगासीवंद्यतेथोर ॥ जेकांसवीसीभियकर ॥ कर्मानंदधर्मानंदअहीर ॥ दोघेहेअनुजविदितअसती ॥ ५ ॥ आसपासब्रज 
सीमेंत ॥ जेथेंसर्वही आनंदभरित ॥ हेपशुपाळस्वछंदैंविहरत ॥ परमानंदपुत्रज्यांचा ॥ ६ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनी 
टीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ सतरावाठप्पागोडहा ॥ ७ ॥ श्रीत््यंबकेश्वरापणमस्तु १" ean NEN 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीश्यंबकेश्वरायनमः ॥ सहुरुमाझाकल्पतरू ॥ विचित्रतयाचाअसेप्रकारू ॥ हरोनियांकल्पनाभेरू ॥ सुख 

€ |सागरींबुडवींमातें॥ १॥ ॥ मू छ० ॥ बाळ वृद्ध नर नारि गोप हों अरथि उन पादरज ॥ नंदगोप उपनंद धुव धरानंद महरि 
४ ।जसोदा ॥ कीरतदा दृषभानकुवरी सहचरि विहरत मनमोदा ॥ मधु मंगळ सुबळ Sag भोज अन श्रीदामा ॥ मंडल ग्वाल 
å | अनेक शामसंगी बहुनामा ॥ घोषनिवासनकी कृपा सुरनर वांछित आदि अज ॥ बाल se ॥ १८ ॥ ॥ टी० ओ०॥ ब्रजवा 
y सीबालइड ॥ नरनारीगोपइंद ॥ त्यांचेचरणरजाचाप्रसिद्ध ॥ भिकासीमीअसेंजाणा ॥ २ ॥ नंदगोपआणिउपनंद ॥ धुवनंदतेसाचिध 
रानंद॥ महरीयशोदाअसेप्रसिद्ध ॥ जेकांजननी श्रीहरीची ॥ 3 ॥ आणिजेकीर्तिदाइनी ॥ वृषभानाचीनंदिनी ॥ आनंदयुक्तअंतःकर 

i |णीं ॥ हरीसीअनुसरूनविहरतसे ॥ ४ ॥ मधुआणिमंगळ॥ सुबाहुआणिसुबल ॥ भोजआणिअर्जनसशील ॥ श्रीदोमादिमित्रश्चीहरी 
४ चे ॥ ५॥ ब्रजमंडलाचेआसपास ॥ गोपपाळअसतीविषेश ॥ हरीचेसंगीबहुवस ॥ कितीमीनामेंवदूंत्यांची ॥ ६ ॥ घोषनिवासीजेजे 
र्ध जीव ॥ तयाचीकृपावांठितीसर्व ॥ सुरनरादीबद्यदेव ॥ हाचिउपावकरिताती ॥ ७ ॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीका 
ख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमामृत ॥ अठरावाठप्पागोडरा ॥ < ॥ ॥ श्रीघ्र्यंबकेश्वरापणमस्तु ॥ अ o nen NAN 
|| ` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबंकेश्रायनमः ॥ ज॒यज्ञयाजीसदुरुनाथा ॥ वरदहस्तठेऊनमाथा ॥ मजसुखेंबोलबींसंतकथा ॥ हेचि 
¢ विरदानमागतंसें ॥ १॥ ॥ eee ॥ अजराजसुबनसंग सदन वन अनुग सदा ततपर रहे॥ रक्तक पत्रक ओर पत्री सबही मन y | 
भावे ॥ मधुकंठो मधुवर्त रसाल बिसाल se ॥ प्रेमकंद मकरंद आनंद सदा चंद्रहासा॥ पयद बकुल स्सदान सारदा बुडिप्रकासा॥| | 
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सेवासमय विचारिकें . लें ॥ टी» ste ॥ त्रजपतीतनयश्रीहरी ॥ तासवेंवनीं 
आणिघरीं ॥ जेकांतत्परसेवेबरी ॥ अनुसरोनिराहतीसर्वदा ॥ २॥ रक्तक आणिपत्रक ॥ तेसाचिपत्रीसेवक ॥ हेताँसर्वहीसम्यक ॥ मना 


पासोनिआवडती ॥ ३ ॥ मधुकंठतोरसाळ ॥ तेसाचिमधुवर्तविशाळ ॥ जयासी आवडेघननीळ ॥ जेकांप्रियकरश्रीहरीसी ॥ ४ ॥ प्रे 
कंदाचामकरंद ॥ यशोदानंदनबालसुकुंद ॥ तयासीदेतीसदाआनंद॥ जेवींकमलिनीसीचंद्रकळा ॥ ५॥ पयदआणिबकुलदास ॥ रस 
| दानकरितीविशेष॥ जयाचाबुडिप्रकाश ॥ शारदेसमानअसेकीं ॥ ६॥ ऐसेहेउत्तमचतुरसेवक ॥ विचारूनिसेवासमयदेख ॥ नआज्ञापि 
तांचिसम्यक ॥ मनांतीलआशयजाणोनिघेती ॥ ७॥ बूलमक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषंतभक्ति 
| परेमामृत ॥ एकोणिसावाछप्पागोडहा ॥ < ॥ ॥ श्रीत्यंबकेश्वरार्पणमस्तु ॥ er net hen 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ दयाळूमाझीसदुरुमाता ॥ संसारकर्दमींमजखेळतां ॥ बढेंविउचलोनीतच्वता ॥ प्रेम 


पान्हापाजीतसे ॥ ३ ॥ ॥ मू० छ० ॥ स्षद्वीपमें दास जे ते मेरे सिरताज ॥ जंबु ओर म्लेंछ साल्मली बहुत राजऋषि ॥ कुस 
पवित्र इनि कोंच कोन महिमा जाने लखि॥ साक बिपुल बिस्तार प्रसिद्ध नामी अति एहकर ॥ परवत लोकालोक ओक टापू कंचनधर॥ 
efter वसत जेजे जहां तिनसो नितप्रति काज ॥ सप्तद्वीप० ॥ २०॥ ॥ टी०ओ०॥ सप्रद्वीपांमाजीवास ॥ असेजयाचातेहरि 
are ॥ मजलागोनियांविशेष ॥ वेयलें श्रेष्ठटसती ॥ २ ॥ जंबुआणिम्लेंठडीप ॥ शाल्मलिद्ीपपुण्यरूप ॥ राजऋषीअसतीअमूप I 





V श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजय श्रीसहुरुमाये ॥ कृपाकटाक्षेमजलापाईँ ॥ दवैतामीमाजीजळंताहें ॥ ऐक्यल | ¦, 
{ जळेंशीतळकरीं ॥१॥ ॥ मू०छ०॥ मध्यद्ठीपनवखंडमे भक्त जेते ममभरूप ॥ इलावर्त आधीस संकर्षण अनुग सदासिव ॥ रमनक | « 
$ |मच्छ मनु दास हिरण्य कूर्म अञ्न इव ॥ कुरु वराह ren वरिष हरिसिंघ प्रल्हादा ॥ किंपुरुष राम कपि भरत नारायण वीना नादा॥ 
| aat सुग्रीवहय भद्रश्रव केतु काम कमला अनूप ॥ मध्यद्वीप० ॥ २१॥ ॥ टी०ओ॥ मध्यद्वीपांतीलनवखंड॥ तयांमाजीजेभक्तउ | 
दंड ॥ तितुकेमाझेश्रूपप्रचंड ॥ पातकदरिनिवटावया ॥ २ ॥ इलावर्तखंडविशेष ॥ संकर्षणतयाचाअधीश ॥ सदाशिवजयाचादास U| å 
रात्रंदिवससेवाकरी ॥ ३॥ स्मणखंडीमत्स्यदेव ॥ दास्यत्ेमनुघेतअनुभव ॥ हिरण्यसंडीकूर्मासीवेभव॥ अर्जुनदासतयाचा ॥ ४ ॥ वर्षा | ४ 
खंटीस्वामीनृसिंह ॥ प्रल्हादसारीसेवासमूह ॥ ङरुखंडीदेववराह ॥ एथ्वीतयाचीदासअसे ॥ ५ ॥ किंपरुषखंडीरघुनंदन ॥ अनुचरतया | 
saa ॥ भरतखंडीनारायण ॥ नारदसेवाकरीत्याची ॥ ६ ॥ भद्गासुखंडीहयग्रीव ॥ दासतयाचाभद्रश्रव ॥ केवुमालखंडींकामदे | å 
वाढप्पागोडहा ॥ ८ ॥ standing ` ॥७॥ (el ॥ ७। र 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत््यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुमाउली ॥ करीकृपेचीसाउली ॥ त्रिविधतापेंतापली ॥ हेचित्तवृत्तीद | | | 


याळा ॥१॥ ॥ मू०छ० ॥ स्वेतद्वीपमे दास जे श्रवन सुनो तिनकी कथा॥ श्रीनारायणको बदन निरंतर ताही देखे ॥ पलक परे 
जो बीच कोटि जमजातन लेखें ॥ तिनके दरसनकाज गयो तहां बीनाधारी ॥ शाम दई तहां सेन उलटी अब नहि अधिकारी ॥ 
नारायणी अख्यान दृढ तहां प्रसंग नाहिन तथा ॥ स्वेतद्भीपमे दास जे० ॥ २२॥ ॥ टी०ओ ॥ श्रेतद्वीपांतीलजेदास ॥ तयां || 
चीहेकथासुरस ॥ श्रवणकरावीसावकाश ॥ कणंडारॅंकरोनी ॥ २ ॥ नारायणाचेंबदन ॥ सदाकरितीअवलोकन ॥ मध्येचिपातेंलवतां | & 
॥जाण ॥ कोटियमयातनेसमलेखिती ॥ ३ ॥ त्यांचियादर्शनालाउनी ॥ तेथेगेलेनारदछुनी ॥ प्रशनेंखुणेदिलिपरतवोनी ॥ तुह्याअधि ||४ 





ई | कारनसेयावया ॥ ४ ॥ येथेनारायणाचेंआर्यान ॥ आणीकप्रसंगनसेचिजाण ॥ सर्वाचाएकनिश्रयपूर्ण॥ यांतनसेचितथाकां हीं ॥५॥ 

| 8 ॥ बू०क० ॥ शवेतद्वीपवासी सदा रूपके उपासि गये नारद बिलासी उपदेश आस लागीहे ॥ दई प्र सेन जिनि आवो इहि ऐन 

å हग देखे सदा चेन मति गति अनुरागीहे ॥ फिरे इस पाइ जाइ कही learn साथ लिये चले लेखो भक्ति अंग पागीहे I 

भ दिख्यो एक सर खग रहो ध्यान धरि रिखि पूछे हरि vet कहो बडो बडभागीहे ॥ १॥ ॥ Heste ॥ जेकांभेतडीपवासी ॥| 

८ | नारायणाचेसदाउपासी ॥ यापरीवर्णीविकुंटवासी ॥ नारदासमक्षएकवेळां ॥ ६ ॥ यापरीपरिसतांवचनासी ॥ नारदतोमोठाविलासी ॥ 

& | तयाउपदेशावेंआशाऐसी ॥ धरोनितेयेचालिला ॥ ७ ॥ तंवद्वीपरक्षकाकारण ॥ नारायणकरीआज्ञापन ॥ येऊनद्यावेनारदाजाण ॥ 

|| | एथीलआसख्यानसांगोनी ॥ < ॥ तोंनारदआलेल्वरेंकरून ॥ रक्षकरोकितीतयालागोन ॥ जरीकांनारदनामाभिधान ॥ तरीनआपण 
४ एथेयावें ॥ ९॥ श्रीनारायणावांचून ॥ आणिकानआसुचेपहातीनयन ॥ येणेंचिसर्वदासुखसंपन्न ॥ सर्वत्रजनअसती ॥ १०॥ म 

6 || तीसीएथेचिअबुराग ॥ हेचिआमुचीगतीसांग ॥ नारदाचेतोंअनेकमार्ग ॥ एकहीभक्तीनसेची ॥ ११ ॥ ऐसेतेंवाक्यपरिसोनी ॥ नार 

$ | दपरतेखेदपावोनी ॥ वेकुंठभुवनासजावोनी ॥ श्रीनिवासानिवेदिलें ॥ १२ ॥ मजसीजीचानलागेपार ॥ ऐसीजयाचीभक्तीअपा | 

ई | र॥ तरीतयाचानिधोर ॥ केसेनिमजलाकळेलकीं ॥ १३॥ हरीनेतेव्हांआश्वाून ॥ चालिलेनारदासवेंषेङन॥ ह्मणतीभक्तीपहालक्षो 

क न ॥ केसीशरीरींभिन्नलीसे ॥ १४ ॥ उभयतांगुप्तरूपेंकरून ॥ श्रेतद्वीपीप्रवेशलेजाण ॥ तोलांबरंददीडयोजन ॥ सरोवरएकपा हिले 
Høtt १५॥ तोंएकबिशाळपक्षीजाण ॥ त्यांतकरीतबेसलाध्यान ॥ नारदेंपुसतांहरीलागून ॥ थोरभाग्यवंतहाहरीसांगे ॥ १६॥ ॥ मूठ 
[Y क०॥ वरष हजार बीते भये नही चित्त चीते प्यासोइ रहत ऐपे पानि नही पीजिये ॥ पावे जो प्रसाद जब जीभसो सवाद लेत 

. Mø ळेत नही ओर याकी मति रस भीजिये ॥ लीजे बात मानि जल पान करि डारि दियो चोच भरि हग भर बुद्धि मधि धीजिये ॥ Å | 
6 |चिरज देखि चख लगे न निमेख किड चहु दिसि फिऱ्यो अब सेवा याकी कीजिये ॥ ॥ टी०ओ० ॥ हातोंअसेठ्पातुर ॥ यासं 
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$ | जाहलींवषेहजार ॥ परीचित्ताचानदळेनिर्थीर ॥ उदकप्राशननकरीची ॥ १७॥ श्रीहरीचापावल्याग्रसाद॥ त्याचाचिजिव्हेनेंेतसेस्वा 
$ द ॥ आणीकरसनघेईस्वापद ॥ भक्तिरसांतमतीभीजली ॥ १८॥ प्रसादसेवितांनघडेस्मरण ॥ हाणोनितेवेळीपरिसेभजँन ॥ नसेवीच || 
)|कांहींनामावीण ॥ तरीठुह्यीकीतनआरंभा ॥ १९ ॥ सत्यमानावेंमाझेवचन ॥ तुझासीचमत्कारदावितोंपूर्ण ॥ मगहरीनेंकरोनिजलप्रा 
$ | शन ॥ उच्छिश्सरोवरीटाकिलें ॥ २० ॥ मगतोपश्यांचानायक ॥ चंच्रमाजीभरीउदक ॥ नयनांमाजीवेकुंठनायक ॥ प्रेमसुखबुद्धीमा 
(जी ॥ २१ ॥ बहुदिवसांचाढपित ॥ सरोवरआटिटेंसमस्त ॥ तेंदेखोनिनारदतटस्थ ॥ पार्तेनहालतांपाहातसे ॥ २२ ॥ भावेप्दक्षिणा 

(| करोनित्वरित ॥ तयासीघालीदंडवत ॥ आणिश्रीहरीतेंविनवित ॥ आतांमीराहतोंयेथेंचि ॥ २३ ॥ फिरलोंमीचारीदिशा ॥ भक्तनपा { 

$ || हिलायाजऐसा ॥ याचेचिचरणीलागलीआशा ॥ सेवाकरावीवाटतसे॥ २४॥ ॥ मूक | चलो आगे देखो कोऊ रहे न VET 

५ भाव भक्ति करि के. गये दीप हरि गाइये ॥ आयो एक जन धाय आरतीसमें बिहाई खेचि लिये प्रान फेरि बंडु याकी आइये MN 
// (वही इन कही पति देखों नही मही पर्‍्यो चऱ्यो याको जीव तन Art मन भाइये॥ ऐसे पत्र आदि आये सांचे हितमे दिखाये फेरिके || 
। जिवाये रिखिंगाये चितलाइये ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ नारदासबोलेरुक्मिणीवर ॥ पुढेंचळावेंजीसत्वर ॥ एकूनएकपाहावेंसमग्र ॥ वे 
/ | गळाकोणीनराहावा ॥ २५ ॥ केसातयाचाभक्तिभाव ॥ याचाघेईजेअबुभव ॥ ऐसेंबोलोनिदेवाधिदेव ॥ द्वीपामाजीप्रवेशले ॥ २६॥ ४१ 
$ तिथेंसवैहीकीर्तनतत्पर ॥ पाहोनिनारदाआल्हादथोर ॥ नारायणाचेंगकिलेंम॑दिर ॥ उभयतांद्वारीबिसले ॥ २७ ॥ नारदासीबोलेवेकुंठ। ४ 
४ | नायक ॥ आरतीचीवेळाआलीसेसम्यक ॥ जेकोणीदर्शनायेतीललोक ॥ सांगावेंआरतीहोवोनिगेली ॥ २८ ॥ तोऔरतीचाजाणोनि || | 
$ | नमय ॥ धांवो नियेतसेजनससुदाय ॥ द्वारीएकजोआलालवलाद्य ॥ तोंनारदेंकथिलेंआरतीजाली ॥ २९॥ ऐसेंपरिसतांचिवचन ॥ | å 
(|| तत्काळआकर्षूनघेतलेप्राण ॥ तयाचीखीआलीमागोन ॥ तैसेंचितियेसीनारुसांगे ॥ २० ॥ भूवरीपडिलाप्राणनाथ ॥ तोनपाहिलाप्रे| y | 


॥ |मयुक्त ॥ आरतीझालीऐकतांखरित ॥ तत्काळजीवपळाला ॥ ३१ ॥ देहपडलाभूमीवरी ॥ नारदमनींआश्रर्यकरी ॥ हणेयाचेंतोंग्रेम 





भारी ॥ देहादिसंबंधाविसरले ॥ ३९ ॥ तोंआलेतयाचेपुत्रादिक ॥ ग्रतपितरांसीनदेखतांदेख॥ आरतीविचारितीसम्यक ॥ जाहलीऐ |»: | छप्पा | 
कतांमाणसोडिले ॥ ३३ ॥ यापरीपडिलेअनेकजण॥ नारदह्मणेहेजगजीवन ॥ मजसोडवींयाहत्येपाखन ॥ परिसोनश्रीहरीहांसले | 3 
॥ ३४ ॥ ऐसेंहेत्यांचेंसत्यप्रेम ॥ तुजलागींमीदाविलेंउत्तम ॥ आणीकहीचमत्कारपरम ॥ भक्तीचाउल्हासदावितों ॥ ३५॥ आरती ||| 
चासमयअसेदेख ॥ हाणोनिशेकावीदीपहांक ॥ एऐसेंसांगतांवेकुंठनायक ॥ तेसाचिनारदगर्जतसे ॥ ३६ ॥ ऐसीपरिसतांचिगर्ज | / 
ना ॥ पडिळेतितुकेपावोनिचेतना ॥ धांवोनिगेलेदेवसदना ॥ श्रीनारायणापहाती ॥ ३७ ॥ नारदेंपाहतांचमत्कार ॥ गहिवरोनिप्ेमें |` 
[अंतर ॥ श्रेतद्वीपवासीचेरणअपार ॥ चित्तलावोनिगातसे ॥ ३८ ॥ ऐसातयांचाभक्तिभाव ॥ दावीनारदासीदेवाधिदेव ॥ आपुलाउ 
द्वारव्हावयाहेंवेभव ॥ सहुरुकृपेनेंगाइलें ॥ ३९॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिम्रेमाग्रत ॥ 
बाविसावाठप्पागोडहा ॥ ४०॥ ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ ॥४॥ SE nen 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेशवरायनमः ॥ जयजयसहुरुमहाराजा ॥ माङ्ियाकरावेपरर्णकाजा ॥ जेणेंमीवर्णीसंतसमाजा ॥ 
(| ऐसीबुद्धिमज्यावी ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम थिति ॥ इलापत्र सुखअनंत अनंत कीरति 
विस्तारत ॥ पद्म संकूपन प्रगट ध्यान उरते नहि टारत ॥ अश्नुकमल वासुकी अजित.आज्ञाअनुवती ॥ करकोटक तक्षक सुभट | 
$ [सेवा सिर धरती ॥ आगमोक्तशिवसंहिता अगर एकरस भजन रति ॥ उरग०॥ २३॥ ॥ टी०ओग॥ सर्पकुछामाजीवरि ॥ महा! 
|नागअसतीआउ ॥ क्षीरसागरामाजीउळृष्ट ॥ श्रीहरीचेंधामअसे ॥ २ ॥ द्वारपालकलेंविशेष ॥ तेथंचितयांचारहिवास ॥ सावधान| 
|होवोनिअहनिश.॥ करितीसेवाश्रीहरीची ॥ ३ ॥ ज्याचेकीतींचाविस्तारअनंत ॥ झुखअनंतआणिनामेंअनंत ॥ तेसाचिइलापत्रवि 
ख्यात ॥ हरीचीकीर्तीविस्तारिती ॥ ४ ॥ पद्मआणिसंकृपन ॥ प्रगटहरीचेंकरितीष्यान ॥ हृदयींधरिलाजोआकळून ॥ दळोनदेतीत 
याते ॥ ५ ॥ अभुकमलआणिवासुकी ॥ जेअजिक्ययासकळलोकीं ॥ प्रेमयुक्तसकोतुर्की ॥ सदाअनुवर्ती आङ्गेचे ॥ ६ ॥ कर्कोटक आ y 
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$ णितक्षक ॥ आज्ञेसीवोडवतीमस्तक ॥ सेवेमाजीसुभटदेख ॥ ऐसेहेअनुचरश्रीह्रीचे ॥ ७॥ आगमोक्तशिवसंहितेंत ॥ जेसाभजनप्रका | ५ 
/ | रअसेलिखित ॥ एकरसेहेतेसेचिवर्तत ॥ केवळआगरप्रेमाचे ॥ < ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महारा |¢ | 
| ट्रभाषेंतभक्तिम्रेमागृत ॥ तेविसावाङप्पागोडहा ॥ ९॥ ॥ श्रीः्यकेशवरार्पणमस्तु ॥ | Nol o aa I 
श्रीगणेशायनमः'॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसडुरू॥ माझाकोठेंनसेनिर्धारू॥ निराधारियातूंआधारू ॥ करुणाकरा | | 
श |वीमजवरी ॥ १॥ gege ॥ चोवीस प्रथम हरि ag धरे त्यों चतुव्यूह कलजुग प्रगट ॥ श्रीरामानुज उदार सुधानिधि अ 
वनि कल्पतरु ॥ विष्णुस्वामी वोहि सिंधुसंसारपारकर॥ मध्वाचारज मेघ भक्तिसर उसर भरिया ॥ निवादित्य आदित्य कुहर अ & 
MAS हरिया ॥ जनम करम भागवत धरम संप्रदाय थापी अघट ॥ चोवीस० ॥ २४ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ पूर्वीजिसाश्रीहरी ॥ चो |. 
y वीसरुपातिंप्रगटकरी॥ तेसाचकलियुगामाझारी ॥ चत॒ब्यूंहल्ेंप्रगटछा ॥ २ ॥ श्रीरामाबुजमहाउदार ॥ प्रेमामताचेकेव्ससद्र ॥ भू | 
{ वरीकरावयादीनोदार ॥ कल्पतरूचिजाहरे ॥ ३॥ संसारसिंधपासोनी ॥ पारकरावेंदीनालाइनीं ॥ विष्णुस्वामीसंतजनीं ॥ नोका || 
> |चिकेवळजारले ॥ ४ ॥ कलियुगाचियासुळें ॥ भक्तिसरोबरशुप्कजालें ॥ तेभरावयालागींवहिले॥ मेघचिझालेमध्याचार्य ॥ ५॥ अ 
y ज्ञानरूपीअंधारजाण ॥ त्याचेंकरावयासिहरण ॥ निंबादित्यसर्यनारायण ॥ केवळदूसराउगवला॥ ६॥ यापरीचवघेभक्तपरम ॥ जन्मा 
| पासोनिहेचिकरमे ॥ स्थापिलासँग्रदायभागवतधर्म ie ॥ नघडेजेकलियुगींतेंचिधडिळें ॥ ७॥ ॥ मू°क०॥ निबादित्य नाम जातें भ 
|$ यो अभिराम कथा आयो एक दंडी ग्राम न्योतो करि आयेहें ॥ पाककों अवार भई संध्या मानि लई जती रतीह न पांऊ बेदवच 
$ |न सनायेहें॥ आगनमें निंब तापे आदित्य दिखायो बाही भोजन करयो पाढे निशिचिन्ह TAR ॥ प्रगट प्रभाव देखि जान्यो भ 





RR भाव जग दाव याइ GT ह्यो मन गाएहे॥ १ ॥ ॥ टी०ओ॥ निंबादित्यहेनाम ॥ कैसेनिपडिलेअभिराम ॥ तोविक | 
थाभागउत्तम ॥ चित्तदेवोनिपरिसावा ॥ ८ ॥ कोणीएकपरदेशी ॥ निंबादित्याच्याहासी॥ आमंत्रणलावोनिसंन्यासी ॥ येऊनियांबेस e | 











ला॥ ९॥ उशीरझालास्वयंपाका ॥ सायंकाळसमयहोयनेटका ॥ रात्रीभोजननकरणेंदेखा ॥ ह्मणोनियतिवरचालिला ॥ १० ॥ तंवर्नि 
| बादित्यधरीचरण ॥ यतीपरिसवीवेदवचन ॥ राजीनतिव्भरीसेविजेअन्न ॥ संन्यासियानेंजाणपां ॥ ११ ॥ निंबादित्यकरितीविनणव ॥| | 
| अद्यापिनाहींअस्तमान ॥ प्रगटदिसताहेसर्यनारायण॥ वुह्याकारणेंदावितों ॥ १२॥ अंगणामाजीपश्रिमदिशे॥ एकनिंबाचाइश्षअसे N 
| तयाच्याशिखरींविशेषें ॥ यतीसीसर्यदाविला ॥ १३ ॥ मगतयासीआदरोन ॥ स्वस्थकंरविलेंभोजन ॥ यतीजोंकरीकरपक्षालन ॥ पा 
हैतोंराज्बहुझाली।। १४ ॥ पाहोनितयाचाप्रगटप्रभाव ॥ जाणोनिषेतलाभक्तिभाव॥ जगींजन्मोनियांडाव॥ येणेंचिपर्णसाधिला ॥१५॥ 
y निबादित्येंचमत्कारदावोन ॥ यतीर्चेकेलेंमानसहरण ॥ धरीतसेधांवोनिचरण ॥ येरूउचलोनिघेतसे ॥ १६ ॥ निंबावरदाविलाआदि 
{ त्य ॥ ह्मणोनियांनामनिंबादित्य ॥ जगामाजीपडिलेंजनात ॥ यापरीमहिमाजयाचा ॥ १७ ॥ भक्तिप्रभावहापाहोन ॥ माझेहीहरिळे 

|| & अंतःकरण ॥ ह्मणोनियांकेलेंगायन ॥ प्रियादासह्मणतसे ॥ १८ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्र 
४ भाषेतभक्तिप्रेमामृत ॥ चोविसावाठप्पागोडहा ॥ १९॥ ॥@्रीतर्यंबकेश्वरार्पणमस्तु।  ॥७॥ ॥७॥ nen 
NØL श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुअनादी ॥ तुझेपासोनिसांप्रदायसिद्दी ॥ त्याचियेवर्णनींमजलाबुद्धी ॥ 
|| & |्काशोनियांदिइजे ॥9॥ ॥ म०दो० ॥ श्रीरमापति रामानुज विष्णुस्वामि त्रिपुरारि ॥ निंबादित्य सनकादिका मधुकर शुरु 
i सुखचारि॥ १॥ ॥ टी० ओ० ॥ रमेसीउपदेशीजगन्निवास ॥ तेथोनिपरंपराजेजेशिष्य ॥ अनुजसांप्रदायह्यणतीत्यास ॥ बहुप्रका 
Marte ॥ २ ॥ लक्ष्मीनेंतयासीमार्गदाविला ॥ ह्मणोनिश्रीपद्धतीह्मणतीत्याला ॥ आणिशंकरासीउपदेशकेला ॥ नारायणेंजोएकां 
तीं॥ ३ ॥ तेथोनिपरंपराविस्तारझाला ॥ प्रकाशसांप्रदायह्मणतीत्याला ॥ शंकरेंतयासीमार्गदाविला ॥ जिपरारिपद्धतीह्मणो निद्चणंती | 
॥ ४ ॥ सनकादिकेंप्रजापतीला॥ जाऊनियांप्रश्नकेला ॥ नसुचेचिउत्तरतयाला ॥ अंतरीग्रार्थिाश्रीहरी॥ ५ ॥ मगहंसरूपेंश्रीहरी॥ प्र 
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| H OE OT innen || 
$ गठ्येनितयासीबोधकरी ॥ तेथोनिपरंपरावादेश्ूवरी ॥ स्वरुपसांप्रदायतोचिजाणा ॥ ६ ॥ सनकादिकयोगेंबोधरीती bamsa) | 


® |कादिकह्मणतीपडती ॥ आणिनाभिकमळातप्रजापती ॥ भ्रमतांउपदेशिलेंनारायणें ॥ ७॥ परंपरावाढलीजेतेथोनी ॥ चेतन्यसांप्रदाय 7 
५ | ्यालागोनी ॥ सर्वहीबोलतीयात्रिभुवनीं ॥ बहुतविस्तरतयाचा ॥ < ॥ विधीनेंसर्वत्रांबोधकेला ॥ जह्यपद्धतीह्मणोनह्मणतीत्याला ॥ I 
चारीमागौतचदुधाग्रगटला ॥ श्रीहरीयाचींपरिसानामें ॥ ९ ॥ रमापदतीमाजीरामाबुज ॥ त्रिपुरारिपडतींतविष्णुस्वामीसहज ॥ सन | | 
G कादिकपद्धतीतनिवादियसतेज ॥ मध्वाचार्यप्रगंटेबह्मपद्धती ॥ १०॥ *ठोकः पाद्ये ॥ कछौखलुभविष्य॑तिचत्वारःसांप्रदायकाः ॥ श्री | 
; रह्मर्द्सनकाद्यावैष्णवाःक्षितिपावनाः ॥ १॥ ॥ मू० छ० ॥ संप्रदायशिरोमणि सिंधुज्या रयो भक्तवितान॥ विष्वक्सेन सुनिवर्य। 
सएन पटकोप पुनीता'॥ बोपदेव भागवत लुप्त उद्धज्यो नवनीता ॥ मंगलखुनि श्रीनाथ एंडरीकाक्ष परम जस ॥ राममिश्र रसरास 
प्रगट परताप परांकुश ॥ यासुनि सनि रामानुज तिमिरहरन उदे भान॥ Hyen २५॥ ॥टी*ओ*०॥ संप्रदायशिरोमणीपूर्ण॥ लक्ष्मी |. 
नेरचिलेजाण ॥ å भक्तासीराहावयालाएन ॥ केवळमंडपघातले ॥ ११ ॥ मननशीलांमाजी शरेष्ठ ॥ विष्वक्सेनपरमवरिष्ठ ॥ पुढेंतयाचाशि | ४. 
$ प्यपप्रगट ॥ पदकोपपवित्रजाइछा ॥ १२॥ यापुढे्याचाशिष्यदेखा ॥ बोपदेवतोअसेनेटका ॥ भागवतजेंगुपतलोकां ॥ उदरोनिका दिले y 
| लोण्यासारिखें ॥१ ३॥ तयाचाशिष्यमंगलसनी ॥ श्रीनाथनामेंयाचेसेवनी ॥ पुंडरीकाक्षलागेययाचेभजनीं ॥ परमयशस्त्रीजो असे॥१४। ९ 
शिष्यतयाचाराममिश्र ॥ प्रेमरसाचीराशीसुंदर ॥ प्रगटप्रतापज्याचाथोर ॥ तोपरांकशशिष्यत्याचा ॥ १५ ॥ यासुनाचार्यसनीयाचेजा | * 
ण ॥ रामाजुजतयाचेशिष्यपूर्ण ॥ अज्ञानअंधकारकरावयाहरण ॥ केवळसर्यजाहळे ॥ १६ ॥ तयाचामहिमापूर्ण ॥ प्रदिल्याछप्ण्यांत |` 
होईलवर्णन ॥ श्रीसहुरूच्याकृपेकरोन ॥ बुडीसीस्फुरणदोतसे ॥ १७ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महा 
राष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ पंचविसावाढप्पागोडहा ॥१८॥ ॥ श्रीत्यंबकेश्ररापणमस्वु१"  ॥७॥ nen i 
क श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुपरमानंदा ॥ जगजीवनाआनंदकंदा ॥ पतितपावनाजगढ़ंया ॥ ||; | 
| मज॒अनाथातारावँ ॥ 9 ॥ ॥ शू०छ० ॥ सहस्रआस्य उपदेश करि जगत उद्धरन जतन कियो ॥ गोऽ व्हे आरूढ उचेसर मंत्र उ। ६ 








॥ कृपणपाल करुणाससुद्र रामानुजसम नहि वियो ॥ संहलआस्य० UREN ॥ टी० ओ२॥ सहसखसखाचाअवतार ॥ 
॥रामानुंजमहाउदार ॥ उपदेशकरोनिजगदोदडार ॥ करावयाजेणेंयत्रकेला ॥ २॥ चढोनियांगोएरावर ॥ दीघैस्वरेंकेलामंत्रोचार ॥ 
|निद्रिस्तजागेजालेनर ॥ बाहात्तरजनाश्रवणींधरिला ॥ ३॥ सहुरूच्यावाक्यानुवर्ती ॥ तितुक्‍यांवेगळ्यावेगळ्यापद्धती ॥ बाहात्तरशिष्य 
तेसंतगूति ॥ कुलतारकजाहले ॥ ४ ॥ भक्तिमार्गस्थापावयालागोन ॥ कलियुगामाजीग्रथमचिजाण ॥ मूर्तिमानकींभक्तीचपूर्ण ॥ å 
गलकारकअवतारज्याचा ॥ ५ ॥ पालनकतांदीनांचा ॥ जोकांससुद्रकरुणेचा ॥ रामानुजासमानसाचा ॥ कोणीनजन्मलायाजगीं 
॥६॥ ॥मू०क०॥। आस्य सो वदन नाम सहस हजार सुख सेसअवतार जानो वही सुधी आइहे॥ यरुउपदेश मंत्र कह्यो नीके राख्यों 
जपतही शामञ्रनें मूरति दिखाईहे। करुनानिधान कही सब भगवान पावे चढि दरवाजे सो एकाऱ्यो धुनि छाईहे॥ सनि सीख लियो थो 


च 


| बिहत्तरिही सिद भये नये भक्ति चोज यह रीति लेकें गाईहे॥ १॥ ॥ टीण्ओ०॥ आस्यनामवदनाचें ॥ सहसह्मणजेहजारसख 


ज्याचें ॥ तोचिशेषावतारसाचें ॥ रामानुजमहंतअसेकीं ॥ ७॥ सह्र॒खांचामीअवतार॥ सहखधाभक्तीचावि 
ज्ञामजवर ॥ हेआठवणआलीतया ॥ < ॥ मगसडुरूसीगेलेशरण ॥ मंत्रोपदेशकेलातेणें ॥ वरीबोलिलेशिक्षावचन ॥ सद्गावेंहृदयींमं 
राखी ॥ ९॥ सहुरुवचनादेऊनमान ॥ भावयुक्तमंत्रजपतांचिजाण ॥ प्रसन्नहोऊनिजगजीवन ॥ तत्काळदशनदीधले ॥ १० ॥ पूर्व 
ferden ॥ सइुरूनेंदावितांखूण ॥ चित्तींपावलेसमाधान ॥ आनंदप्र्णजाहला ॥ ११ ॥ पहाकेसेंकरुणानिधान ॥ आपणाजेंस 
पूणे ॥ तेंचिसर्वासीन्हावेंजाण ॥ ह्मणोनिउपायकरीतसे ॥ १२ ॥ ग्रामस्थांसांगेकरुणाकर ॥ आजिआकाशवाणीहोईलदुर्घर । 
जीजोहोयमंत्रोचार ॥ श्रव्णींपडतांचिपाठकरा ॥ १३ ॥ जपकरितांचितयाचा ॥ श्रीभगवंतपावेळसाचा ॥ ऐसीतयांर्स 
'कायतेंकृत्यकरीतसे ॥ १४ ॥ रात्रोचदोनिगोऽएरावर ॥ सहससुखेंकरीदीर्घस्वर ॥ त्यामाजीकेलामंत्रोच्ार ॥ 





HS 


å दिखिवेकों देख्यो अनाचार सब पंडा दूरि कियेहे ॥ संग ले हजार शिष्य रंगभरि सेवा करें भरें हिये भाव शूट मत्त दरसायेहे ॥ बो 
लि प्रभु वेइ आवें करें अंगिकार मेतो प्यारहीकों लेत कभू ओशन न लियेहे ॥ तऊ दृढ कीनी फिरि कही नही कान कीनी लीनी 
४ बेदबानी विधि केसे जात छियेहे ॥२॥ ॥ टी०ओ०॥ आणीकएकचमत्कार ॥ श्रोतीपरिसावासादर ॥ दविडदेशांतरहणार ॥ 
| रमाजजस्वामीहोते ॥ १९ ॥ एकदांकोणीएकेकाळीं ॥ सवेयेऊनिशिष्यमंडळी ॥ यात्राकरीतभूमंडळीं ॥ रामाइजमहतफिरतमे॥२०॥ || & 
$ ।जगन्नाथाचेंध्यावयादर्शन ॥ नीलाचलासीगेलेजाण ॥ नयनभरिदेखिलाजगजीवन ॥ सम्रेमदंडवतकरीतसे ॥ २५॥ तेथील्पहातांपू | ४ 
/ जोपचार ॥ तोंसवंदेखिलाअनाचार ॥ मगएजारियासीकरोनिदृर ॥ उत्तमयोजनाकरीतसे ॥ २२ ॥ सहस्तावधीशिष्यसवें ॥ त्यांतील || 


$ |व्यापिली ॥ १५ ॥ जागेजाहलेनारीनर ॥ त्यांमाजीज्याचेंभाग्यथोर ॥ त्याचेचिश्रवणींमंत्रोबार ॥ सहुरूकृपेजाइछा ॥ १६ ॥ त्यामं | 
y | त्राचेंकरितांपठण ॥ बाहात्तरसिडझालेजाण ॥ पावलेपूर्णसमाधान ॥ तेथोनिभक्तीविस्तारझाला ॥ १७ ॥ नवीनचिभक्तीचाचमत्कार॥ y 
| दाविलाऐसेंकरुणाकर ॥ पाहोनिमाझेंमो हिलेंअंतर ॥ ह्मणोनिहेरीतीगाइली ॥ १८॥ ॥ मू०क०॥ गये नीलाचल जगन्नाथजके 


{ 


5 |काहीडिबिलेसेवे ॥ तेतोग्रेमभरेंसड्रावें ॥ सेवाकरितीविधियुक्त ॥ २३ ॥ हृदयीधरोनियांभाव ॥ ग्रूदमताचेंदावितीवेभव ॥ परीतोतयां ||ॐ 
f चासवेआव ॥ जगन्नाथासीनावडे ॥ ९४ ॥ श्रीहरीबोलेरामाहुजा ॥ मजतोंनावडेतुमचीपरजा ॥ तेचिप्रजकयेवोनिमाझा ॥ अंगिकार ||§ 
ई | करोतकों ॥ २५ ॥ तेजेंमजबरीप्रेमठेविती ॥ तोचिलाडमीघेतसेंप्रीती ॥ तयांचेअवणणजेअसती ॥ नाणिलेचित्तींमीकदा ॥ २६ ॥| ४६ 


| परीनायकेरामानुजा ॥ तेचिविधीनेंकरवीपजा ॥ तेंनावडेचिगरुडध्वजा ॥ एनरपिस्वभक्ताविनवीतसे ॥ २७॥ तेश्रीहरीचीविनवणी ॥||® 


å |रामाइुजनायकेचिकरणीँ ॥ हाणेजेबोलिलीवेदवाणी ॥ तोविधीकेसाखंडिलाजाय ॥ २८॥ ॥ मू०क० ॥ जोरावर भक्तसों बसाई 
` ||नही कही किती रतीह न लावे मन चोज दरसायोहे ॥ गरुडकों आज्ञा दई सोई मानिलई उन सीखनी समेत निजदेश छोडि 
|| 6|आयोहे ॥ जागिकें निहारे ठोर ओरही मगन भये दयो यो प्रगटकर aa पायोहे ॥ बेही सब सेवा करे शाममन हें सदा घरें 
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सांचो प्रेम हिये ग्रभुञ्र दिखायोहे ॥३॥ ॥ टी०ओ०॥ सर्वातेंशिक्षीवेकंठनाथ ॥ परीहद्मपेटल्याभगवद्धक्त ॥ तेथेंकाबूनचलेचिकिं |. 
चित ॥ अहंभक्तपराधीनगर्जतसे ॥ २९॥ श्रीहरीसमजावीनानारीती ॥ रतिमात्रतोनाणीचचित्तीं॥ जगन्निवासेमगतयाप्रती ॥ आणी | ४ 
कचिदाविलाचमत्कार ॥ ३० ॥ गरुडालागींबोलाऊन ॥ श्रीहरीकरीआज्ञापन ॥ निद्विस्तअसतांरामाडुजालाएन ॥ शिष्यासहवर्तमा ||| 
नघेळनजावें ॥ ३१ ॥ तोताद्रीपर्वतानिकट ॥ तेथेंचियाचाअसेमठ ॥ मजतोंझालेंपरमसंकट ॥ नकळतांयातेंठेवोनियेर ॥ ३२ ॥ ऐसें + | 
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| ! ea ॥ येरूकरोनिशिरसावंद्य ॥ रामानुजासहशिष्यवृंद ॥ स्वदेशांतसोडोनिआला॥ ३३॥ तंवतेसर्वहीजारतरोऊन ॥ पहा | | 
| ।तातीजोविलोकून ॥ तोंआणीकचिदिसलेंस्थान ॥ सर्वहीआश्रर्यकरिताती ॥ ३४ ॥ अच्युताशयलक्षांतआणून ॥ रामाजुजझालेप्रेम yi 
pea ॥ शिष्यांसीदावितीप्रगटकरोन ॥ ग्रूढभावहरीचापावलोमी ॥ ३५ ॥ तेथीलजेसर्वजन ॥ त्यांहींचकरोनियांसेवन ॥ हरिलेंश्री| ४ 
ह्रीचेमन ॥ वेदोक्तविधाननावडेतया ॥ ३६ ॥ ज्यांहीहदयीसत्यप्रेम ॥ घरिलेसेसदानिःसीम ॥ तयांसीचवश्यमीमेघर्याम ॥ यावरो | | 
||निस्पष्टदाविलेआह्यां ॥ २७ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्रेमागृत ॥ सब्विसावाहू| 
| प्पागोडहा ॥ ३८ ॥ : ` ॥ श्रीञ्यवकेश्वराएणमस्तु॥ ॥ ७॥ er er ER 
-o el श्रीगणेशायनमः॥ श्रीत्यवकेश्वरायनमः॥ जयजयसहुरुखुनंदना ॥ निवटोनियांअहरावणा ॥ सोडवोनिसदुद्धीअंगना ॥|.& | „` 
| || |आपणामाजीमिळवावी ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्तिभ्रमि दावे रहे ॥ श्रुतिज्ञा faa रिषभ पृहकर| ४ | 
e | इभ ऐसे ॥ थुतथामा श्तिउदधि पराजित वामन जेसे ॥ श्रीरामाचुज एरुबंधु बिदित जग मंगलकारी ॥ शिवसंहिताम्रनीत ज्ञान | 
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|सनकादिक सारी ॥ इंदिरापडति उदारधी dike सारंग कहें ॥ चतुर महंत? ॥ २७॥ ॥ टी०ओ०॥ जेसेचास्महादिग्गज ॥||+ | 
िसेहेचतरमहंतराज ॥ भक्तिहेचिभूमिसहज ॥ दावोनिबेसलेदळांनदेती ॥ २ ॥ श्रुतिप्ज्ञाआणिश्ुतदेव ॥ संतांतजयांचेंथोरवेभव ॥| १ 
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जेसादिग्गजांमाजीएष्कराआव ॥ तेसेहेदोघेसिदजाणा ॥ ३ ॥ जेणेंपराजितकेलेंत्रिसुवन ॥ ऐसात्रिविक्रमावतारवामन ॥ तेसेश्चुति | q 
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EN निहरिजनतेंआले ॥ ४ ॥ सर्वानींपाहिलेंभोजनकरितां ॥ परीनभेटलेपरतजातां ॥ लालाचार्याचीमहिमातत्तता ॥ जगतींतलक्षपादा 
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पामाश्॒तिउद्घिजाण ॥ उभयतांभक्तिबढेंजाइले ॥४॥ युरूंधुश्रीरामानुजाचे ॥ मंगलकारीजेयाजगाचे ॥ सवीसीमाहीतअसतीसाचे॥ 
चौघेहीसंतमहाभक्त ॥ ५॥ जोशिवसंहिताप्रणीत ॥ त्याचेहेमार्गेअनुवर्तत ॥ ज्ञानजयांचेंपाह॒तांबहुत ॥ सनकादिसनिवरांसारिखें ॥ ६॥ 
इंदिरापद्धती तहेमोठेसंत ॥ जयांचीउदारबुद्धीअसेबहुत ॥ भ्रमरह्मणतीसंतसभेत ॥ सारय़ाहीह्मणोनियां ॥ ७॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ॥ 
भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिम्ेमामृत ॥ सत्ताविसावाळप्पागोडा॥८॥ ven ॥४॥ ॥७॥ 
y _श्रीगणेशायनमः॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयसहुरुदेवाधिदेवा ॥ तुदचेचरणींसदृढभाव ॥ सदासर्वदामाझाराही ॥ हेंचिदयाळा 
मागतस HUAN ॥म०छ०॥ आचारजजामातकी कथा सुनत हरि होइ रति॥कोऊ मालाधारी मृतक वहो सरितामें आयो ॥ दाहक 
य जो बंधु न्योति सब. कुटुंब बुलायो ॥ नाक संकोच Ra बहुरि एरते हरिजन आये ॥ जेवत देखें सबनि जात कांहू नहि पाये ॥ 
लालाचारज SAN प्रचुर भई महिमा जगत ॥ श्रीआचार०॥ २८॥ ॥ टी० ओ०॥ आचार्याच्याजावयाची ॥ श्रवणींपरि 
साकथासाची ॥ अनुतापहोयऐकतांची ॥ श्रीहरिचरणींप्रीतीजडे ॥ २॥ कोणीमालाधारीप्रेत ॥ आलेंसरितेमाजीवाइत ॥ तयाचेंकेलें 
दाहकृत्य ॥ जेसेंकींआउल्याबंश्रचे ॥ ३॥ ग्रामवासीसकळांजाण ॥ तयांसीजाऊनदेआमंत्रण ॥ नाकमुरडितीसर्वबाह्मण ॥ वेकुंठींह 





टळीसे ॥ ५॥ ॥ मून्क०॥ आचारजको जामात बात ताकी सुनो नीके पायो उपदेश संत बंधुकर मानियें ॥ कीजे कोटिगुणी 
प्रीत ऐपे नवीन रीती ताते इति करो याते घटती न आनियें॥ मालाधारी तन साधु सरितामे aat आयो लायो घर फेरिकें विनाम सब 
जानिये॥ गावत बजावत ले नीरतीर दाह कियो हियो इ पायो सुख पायो समाधानिये॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ कोणीएकबाह्मणपवित्र 
लालाचायहेतयाचेऽत्र ॥ पढावयासीवेदशा्र ॥ आचार्यापाशीराहिले ॥ ६ ॥ शुद्भावार्थेकरोन ॥ आचार्याचेकरीसेवन ॥ पाहूनि 
। | नि्मेळअंतःकरण ॥ सहुरुउपदेशकरीतसे ॥ ७ ॥ आणीकआएलीकन्यादेत ॥ यापरीआचार्याचाजामात ॥ उत्तमप्रकारेंदेऊनचित्त ॥ 
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|| ॐ || कथातयाचीपरिसावी ॥ < ॥ करोनियांघरजामात ॥ पांचर्वेठेविलाघरांत ॥ सदनासीजावयाआज्ञादेत ॥ लालाचार्यासीतेधवां ॥९॥ 
ह | ह्मणेखत्साग्हींजावे ॥ सजनांलागोनिसेवावे ॥ येरूविनवीतसेभावें ॥ आपणाहूनसजनकोणमोठा ॥ १० ॥ मजसीआपुलावियोगन 
१ व्हावा ॥ येथेंचिरहीनकरोनिसेवा ॥ हेंविमागतसेंसहुरुदेवा ॥ यावरीइच्छा आपुली ॥ ११ ॥ मगसहुरुबोलतीवचन ॥ येथेराहतांतुज 

å | ठागोन हि नघडेचिवत्सासंतसेवन ॥ महिमाहीत्यांचानकळेची ॥१२॥ सर्वजनआह्याकरितीनमन ॥ त्यांतवूंहदीकरिसीवंदन ॥ परीसर्व 
|| भू्तीहोणेंलीन ॥ येणेंहाकित्तानवळेची ॥ ३ ३ ॥ तरीसेवावेसंतजन ॥ जेणेवशहोयजगजीवन ॥ लालाचार्यपरिसोनिवचन ॥ सहरू Å 

. ४ सीविनवीतसे ॥ १४ ॥ केसेतेअसतीसजन ॥ तयांचेंसांगावेंलक्षण ॥ तेव्हांसहरूहांसोन ॥ कायवचनबोलती ॥ १५ ॥ वत्सासंतांचेट 

४ क्षण ॥ नकळेभगवककपेवांचून ॥ ठुजसीएकसांगतोंखूण ॥ तेथेचिदृदपणराखावें ॥ १६॥ तुळसीमाळाजयाचेकंठी ॥ नाणावेतयाचेयण | y 
` || #|दोषदृष्टी ॥ शरणजावेंउठाउठी ॥ बंधसमानमानावे ॥ १७ ॥ शछोकःस्कांदे ॥ तुलसीकाष्ठजांमालांकंठस्थांवहतेतुयः ॥ सचांडालोप्यना 
॥४ |चारीमामेवेतिनसंशयः ॥ १॥ कोटियणेंकरावीप्रीती ॥ मोठीहेकठिणअसेरीती ॥ मीजेंसांगतोंतेंसर्वजाणती ॥ परीहँकोणाचेनिनहोय 
॥ १८॥ याकारणेंऐसीकरावीसेवा ॥ ज्यांतन्यूनतेचाटांकनयावा ॥ अंतरीराखोनियांभावा ॥ संतवेभवाकरावें ॥ १९॥ ऐसेंहोतां 
॥& | चिआज्ञापन ॥ सहुरूचेवंदोनिचरण ॥ सकुटुंबतेथोनिकरोनिप्रयाण ॥ स्वग्हासीपातला ॥ २० ॥ ज्यापरीशरुनेंकथिलीरीती ॥ त्या 
ध |हनविशेषकरीतसेप्रीती ॥ कांहीएकदिवसलोटल्यावरती ॥ कायचमत्कारजाहला ॥ २१ ॥ लालाचार्याचीजाया ॥ नदीसगेलीवस््रधु 
(४ |वावया ॥ प्रेतवाहतयेतसेलवलाह्या ॥ तुळशींचीमाळांतयाच्याकंठीं ॥ २२ ॥ ईनेंतेंपाहनतेधवां ॥ हणेपतीचाविनोदकरावा ॥ सदनीं 
७ | जाउनहमणेधांवा ॥ बंधूतुमचेवाहतयेती ॥२२॥ लालाचार्यपोथीलिहित ॥ बेसलेहोतेवोसरींत॥ हेवाताऐकतांचित्वरित ॥ गहिवरोनिनदी l 
४ |सीपातले ॥ २४ ॥ नदीमाजीजोंपाहिलेप्रेत ॥ तुळशींचीमाळागळांशोभत ॥ लगबगेंउडीटाकिलीत्वरित ॥ तोंपाहतांकाहींनयेची ॥२५॥ 
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४ | लालाचार्यतेबुडंलागळे ॥ तीरींजेलोकहोतेभले ॥ उडीयंकोनिवरीकादिले ॥ तें्मणतीजातसेबंग्रमाझा ॥ २६ ॥ मगतेलोकहांसोन Y 
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4 प्रितासीकादितीओहून ॥ येणेंपाठीवरीघेवोन ॥ निजसदनासीआणिलें ॥ २७॥ उत्तमप्रकारेंविमानबांधोन ॥ त्यामाजीतयासीबैस : 
å वोन ॥ गावांतीलसंतबोलाऊन ॥ मिखणूककादिली ॥ २८ ॥ भजनासहवाद्यवाजवीत ॥ नदीतीरींआणिलेमिरवत ॥ चितारचोनि I 
है | सुंदरतेथ ॥ दहुनकृत्यकरीतसे॥ २९ ॥ मगह्यणतसेबंधुराया ॥ प्रर्वीमजवरीदावितांपाया ॥ वाहोंनदेतोंतरीलवलाद्या ॥ ह्णोनिदुःख। ४ 
करीतसे ॥ ३० ॥ परीएकगोश्बरीजाली ॥ बंधूचीकायादष्टीपडली ॥ तेणेंउत्तरक्रियासुधारली ॥ ह्मणोनिसुखसमाधानपावला ॥३१॥ S 

॥ ॥ मू०क० ॥ कियो सो महोछो ज्ञाति विप्रनिको न्योति दियो लियो आये नाहि मानि संका इख दाहिये ॥ भये इकठोरे। ४ 
माया कीने सब बोरे कछु कहें बात ओरे मेरो देह वही अहीहे ॥ यातें नही खात वाकी जानत न जाति पाति बढो उतपात घर| ४ 

fø लाइ जाइ दाहियें ॥ मग अवलोक उत्त पर्‍यो सुन सोच हिये जिये आइ पूछे यरु केसेके निवाहिये ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ उत्त | 
रक्रियादानधर्म ॥ केलासेमहोत्साहपरम ॥ भोजनाबोलाविलेसर्वग्राम ॥ विप्रांसीजाऊनिनिमंत्रिले ॥ ३२॥ विप्रांनींआमंत्रणघेऊनदे | ॐ 
खा ॥ नंतरमानसींआणिलीशंका ॥ जेकांपरमइःखदायका ॥ परमार्थासीविभअसे ॥ ३३॥ मायेनेकेलेविक्षिपपूर्ण ॥ सर्वहीएकाजा | ४ 


गींमिळोन ॥ अनेकप्रकारेबोलतीबाह्मण ॥ तोहीप्रकारअवधारा ॥ ३४ ॥ नदींतवाहतआलेप्रेत ॥ नजाणोंतयाचीजातपात ॥ मोठ | ( 
चिकेलाउत्पात ॥ घरीआणोनिजाळिलेंयेणें ॥ ३५ ॥ सर्वहीबोलतीआपआपणां ॥ आह्यीतोनजाऊंभोजना ॥ इकडेपाकसिदकरोनि | ४ 
$ जाणा ॥ वाटपाहतसेलालाचार्य ॥ ३६॥ तोंऐकिलेंबतमान ॥ भोजनानयेतीआह्मण॥ आपणजाऊनकरीविनवण ॥ ह्मणेमजपावनक || 
y ||रावें ॥ ३७ ॥ तंवविग्रबोलतीकर्मनश ॥ खुखनदाखवींआसुतेंभ्रटा ॥ नानापरीकरोनिचेष्टा ॥ छालाचार्याधिःकारिती ॥ ३८ ॥ येरू y 
चित्तीखेदपावोनी ॥ विचारकेलाअंतःकरणी ॥ agai ॥ केसेनिनिर्वाहकरितील्याचा ॥ ३९॥ ॥ मू०क० ॥ | 
चले श्रीआचारजजूपे वारिजबदन देखि करि साष्टांग बात कही सो जनाइयें ॥ जावोजू निसंक वे प्रसादको न जाने रंक जाने 
जे प्रभाव आवे वेगि खुखदाइयें॥ देखे नभ भूमि द्वार ऐहे निरधार जन वेकुंठनिवासी पांति ढिंग व्हेके आइये ॥ इन्हे अब जान | 








ओ० ॥ तेथोनिसत्वरचालिला ॥ आचार्याच्यासं 
हीवतलीहोतीगोष्ट ॥ गुरूचेश्रवणींघातलीस्पष्ट ॥ 
₹ढचित्तठेवीनिर्धारी ॥ प्रसादांचामहिमाभारी ॥ 
॥ स्वरपएण्यवतांराजन्विश्वासोनेवजायते ॥ १॥ प्र 
भोजनकरितीलस्वस्थचित्तें ॥ ४३ ॥ आतांसत्वरजाऊनी ॥ 

॥ ४४ ॥ सत्व॒रपात्रेमगमांडोन ॥ तयां 


y è रो I परिसोनिसकळांचेंभाषण 


å | मगतेपाषेदढप्राले ॥ उत्तमस्वादेमनींतोपले॥ संपतणाचँसयत्वमलें ॥ अनुभवाआलेंद्यणतीआद्या ॥ ५३॥ लालाचायांसीमगएसोन॥ |: 
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दिव्यरूपेंविमानीबिसोन ॥ सवीसमक्षनभमामेजाण ॥ केलेंगमनवैकुंठासी ॥ ५४ ॥ इकडेमार्गीवाटपाहत ॥ मिळोनिबेसलेविप्रसमस्त ॥ 
विमानपाहिलेंतोंअकस्मात ॥ पार्षदगणबेसोनिचालिले ॥ ५५ ॥ मगअंतरींपावोनिव्यथा ॥ व्यथंगांजिलेंह्णतीभक्ता ॥ द्वारापासीजा | ६ 
9॥वोनितच्वता ॥ निरभिमानशिरलेअंतरीं ॥ ५६ ॥ सहस्रावधीपार्षदगण ॥ जेविलेतयांचेउच्छिष्टअन्न॥ पाहोनिझालेअधोवदन॥ लजेनें 
। | नयनवरीनकरिती ॥ ५७ ॥ पात्रावरीपडिलेकण ॥ महाप्रसादतोजाणून ॥ सकळहीभक्षितीवेंचवेंचोन ॥ सप्रेमचित्तीहोऊनी ॥ ५८ Me 
| ॥ ॥मू०क्‌०॥ पाई लपटाइ अंग धूरिमे छुटाये कहें करो मनभाये ओर दिन बहु भाष्योहे ॥ कही भक्तराज तुम कृपामे संमाज पायो गायो | | 
७४ जो एराननमे रूप नेन चाख्योहे॥ छांड्यो उपहास अब करो निजदास हमे पूजि जियआस मन अति अभिलास्योहे॥ किये ये प्रसंस 
$ | मानो हंस ये परम कोऊ ऐसे जस लाखभाति घरघर राख्योहे॥ ५ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ लछालाचायाौचेसलजहोउन .॥ चरणसवेहीधरि 
$ तीधांजन॥ लालाचार्यहीलजितजाण ॥ निरभिमानमागेंसरे॥ ५९ ॥ तोंतयाच्याचरणधुळीत ॥ सकळहीतेगडबडलोळत git 
å | नताअतिभाकित ॥ ह्मणतीआह्यावरीकूपाकीजे ॥ ६० ॥ भक्तराजतेंकरीविनवण ॥ ऐसेंकेसेंबोलतांवचन ॥ अहोतुमच्याकृपेकरोन ॥ 
$ | ऐसासमाजमीपावलों ॥ ६१ ॥ अहोपुराणामाजीपरण ॥ जेवणिलेविष्णुपार्षदजाण ॥ तयांचेंरूपनेत्रंकरून ॥ तुमच्यायोगेंमीचाखिले| ¢ 
Yi ६२॥ विप्रह्मणतीसांडीउपहास ॥ आतांआह्यांकरीनिजदास ॥ प्रणकरावीजीवींचीआस ॥ टेंचिमनअतंतइच्छीतसे ॥ ६३॥ अ||§। 
$ |नुतापयुक्तपाहोनियांसी ॥ सर्वांसीलालाचार्यउपदेशी ॥ आपणासारिखेकेलेयांसी ॥ ' ऐसेकृपाळूसंतनन ॥ ६४ ॥ मगपरस्परांतक |$ 
£ | रितीस्तवन ॥ जाणोंकोणीहापरमहंसपूर्ण ॥ ऐसेयशलक्षप्रकारेंकरोन ॥ घरोघरीजनवर्णिती ॥ ६५ ॥ निविकल्पसंतांचेसेवन ॥ कोणी | i 
å || जोकांकरीलजन ॥ त्यासीअनुंभवऐसाचिपूर्ण ॥ सहुरुकृपेनेंहोईल ॥ ६६ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाण्यात ॥ 
|| महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमागृत ॥ अडाविसावाठप्पागोडहा ॥ ६७॥ . ॥ श्रीत्यंवकेश्वरार्पणमस्ठु॥ ॥७॥' ॥४॥ NAN 
G ीगणेशायनर्मः ॥ श्रीःयंबकेश्वरायनम+ ॥ जयजयसहुरुकरुणांकरा ॥ मंचित्तविषयांतूनआवरा ॥ संतसेवनींसरसेंकरा ॥ हेंचि 
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|उदारामागतसें ॥ १॥  ॥ मू० छ० ॥ श्रीमारगउपदेशकृति श्रवन सुनो era शुचि ॥ यरु गमन rer 
सुरघुनी EN ॥ इक मजन इक पान एक ER वंदना कराई ॥ सुरु गंगामे प्रवेश शिष्यकों वेगि बुलायो ॥ nl B y 
कमलपत्रन पर धायो ॥ पादपदम तादिन प्रगट सवे प्रसन्न मन परम रुचि॥ श्रीमारग०॥ २९॥ ॥टी०ओ०॥ श्रीमार्गीजयासी ||,( 
% उपदेश ॥ तयाचीतोंकृतीविशेष पळ । श्रवणीपरिसावीसुरस ॥ पवित्रआस्यानएकअसे ॥ २॥ कोणीएकसहुरुजाण ॥ तीर्थयात्रेक |+ | 
रितांगमन ॥ aires op || मद्रपगंगेसीमानावें ॥ ३॥ एकताॉकरितीखान il एकतोंकरितीजलपान T HESTER TET Dan 
$ |निष्यान ॥ गंगेसिवंदनकरीतसे ॥ ४ ॥ सहुरयेवोनितेवेळां ॥ गंगेमाजीप्रवेशकेला ॥ शिष्यतोवेगींपाचारिला ॥ यरुगंगाह्मणोनिभी ||. 
é तसे ॥ ५॥ गगेवरीकमलपत्र॥ त्यावरीतोचालेविचित्र॥ पादपद्ेनामपवित्र ॥ यादिवसापासो निप्रगटलें ॥६॥ जेकांतीखासीजन ॥! 9 
||सबहीजालिप्रसन्नमन ॥ अतिप्रीतिञालीउत्पन्न ॥ सकलहीनमनकरिताती ॥७॥ कथापादपद्याची॥ । । मूनक ० देवघुनीतीरसों 
कुटीर बह साधु रहे रहे उरुभक्त एक न्यारो नहि व्हेसके ॥ चले प्रभु गांव जिनि तजो बलिजाव कही करो दास सेवा गंगामेही | ( 
किसे दैसके॥ क्रिया सब कूप करे विष्णुपदी ध्यान धरे रोस भरे संतश्रेनिभावनही भ्वैसके ॥ आये इस जानि दुख मानि सो बलानि 
कियो आनि मन जानि बात अंगकेसे ध्वेसके ॥ १॥. ॥ टी०ओ गंगातीरीकरोनिमठ ॥ अचुजसांमदाईसाधुश्रेष्ठ ॥ बहुततेथरा 
EEE ॥ एकउक्कृष्टयरुभक्तअसे ॥ ८ ॥ सहुरुचालिलेतीर्थयात्रे ॥ सेवेसियोजिलेसर्वपात्रे ॥ कांहीननिरोपिलंचियातें ॥ तेणेतोअं 
तरव्याङळ॥ ९॥ माझाकरोनियांत्याग ॥ यत्रेसीसहुरुजातीसवेग ॥ मजतोनसाइवेचिवियोग ॥ ह्मणोनितगमगकरीतसे ॥ १० ॥ I 
तंवसहुरुजावयानिघाले ॥ येणेतेएकांतींविनविले åå ॥ मजसीनसांडिजेवहिलें ॥ हणोनिअलायबलायपेतंसे ॥ ११ ॥ त्याचेअंतरींचाभा I 
| भ सत्यजाणतीसहुरुदेव ॥ यासीसांडितांस्वयमेव ॥ निर्जीवदेहहोईलयाचा॥ १९॥ मगतयासीकरितीआज्ञा ॥ महपमानीजान्हवी | ५ 
न्या ॥ तियेचीनकरावीअवज्ञा ॥ सद्गावेसेबाकरावी ॥ १३ ॥ यापरीएकांतीनिरोपोनी ॥ सडुरुचालिलेतीथालायनी ॥ सर्वहीशिष्य | 
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å समजलेमनी ॥ यावरीअवकृपापूर्ण असे ॥ १४ ॥ आश्यांसवीसेवनीयोजिले ॥ यासीतोंकाहींचननिरोपिलें ॥ आणियागोनियांनिधा 
ले ॥ अभक्तह्मणोनियाजला॥ १५॥ सहुरूचाऐसाभाव ॥ चालावयासंस्थानवैभव ॥ त्याचाजाणोनिसयभाव ॥ संतसेवनाथठेविला 
७ |॥ १६ ॥ सर्वत्रांसीविकस्पेंठकविले ॥ ह्मणोनितयांसीहंगह्मनकळे ॥ असोसङ्गरुतीर्थासगेले ॥ मार्गेचमत्कारकायझाला ॥ १७॥ मनीं 
å | राखोनिसडुरुवचन ॥ भागीरथीसीनलावीचरण ॥ नकरीगंगेचेंस्नानपान ॥ अवज्ञाकेसीकरूंसके ॥ १८ ॥ स्नानादिक्रियासंपूर्ण ॥ 
|§ || इपावरीचकरीजाण॥ सदागंगेचेंहरदर्यीप्यान ॥ हेवर्मकोणानकळेची ॥ १९॥ ऐसाआचारपाहोनियाचा ॥ संतससुदायबोलतीवाचा ॥ 
& | हतोअत्यंतविकल्पीसाचा ॥ भक्तिभावयासीनघडेची ॥२०॥ ऐसेतेपावोनियांकोप ॥ ह्यणतीहाकेवळपापरूप ॥ प्राशीनागंगेचेंआप ॥ 
+ |ज्यालारगीस्रनरवांछिती ॥ २३ ॥ ऐसाहापातकीदेखा ॥ यासीकोणीहीशिऊंनका ॥ यापरीनिदितांसर्वलोकां ॥ परीतोअंतरीनदळेची 
५ | २२॥ तोसंद्रुर्आलेयाज़ेहूनी ॥ यात्याकृलाचेंदःखमानोनी ॥ सर्वशिष्यभेटलेपदेंजाऊनी ॥ सद्गुरूकारणेनिवेदिछे ॥ २३ ॥ हातोंवि 
¢ | क्षिझ्ञालाकेवळ ॥ सर्वथावजिलेंगंगाजळ ॥ ख्रानपानादिक्रियासकळ ॥ कूपावरीचकरीतसे ॥ २४ ॥ ऐसँसहुरूनेपरिसोनिवचन ॥ ल 
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0 | क्षांतआणिलेकरोनिध्यान ॥ जेंमीकेलेंआज्ञापन ॥ तोतदनुसारवतसे ॥ २५॥ भागीरथीतेमत्समान ॥ केसेतोतन्र्चंकरीलमार्जन ॥ 

७ | कायहेजाणतीविकत्पीजन ॥ धन्यधन्यभावार्थतयाचा ॥ २६॥ ॥ मू०क० ॥ चले लेके न्हान संग गंगमे प्रवेश कियो रंग 

` ॥ई भरि बोले सो अंगोछा बेगि लाइये ॥ करत बिचार सोचसागर न फावे पार गंगाज प्रगट कह्यो कंजनपर आइये ॥ चलेई अधर प 
Ga धरे सो मधुर जाइ प्रभु हात दियो लियो तीर भीर छाइये ॥ निकसत धाइ चाइ पाइ लपटाई गये बडो परताप यह निसिदिः 
|ॐ |नि गाइये॥ २॥ ॥टी०ओ०॥ मगसङरुमगसीआले ॥ येरुधांवोनिनमनकेलें ॥ सम्रेमणुरूनेंआलिंगिलें ॥ विस्मितझालेशि | 
et ॥ २9 ॥ मगसयुरूनेंविचारकेला ॥ सर्वाचाविकल्पपाहिजेगेला ॥ गंगास्नानासीतयेवेढां ॥ जातांतयासी आज्ञापिती ॥ २८॥ 
| 6 | ाझेव्यावेवस्रोपवस्र ॥ सकळविनवितीजोडोनिकर ॥ तोतंबअसेमहाअपवित्र ॥ गंगेसीयाजलानन्यावें ॥ २९॥ तंवतेवचननायकोन। 
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| sedte e सद्ठरुचालिलेत्वेरेकरोन ॥ तोहीम्रियकरवस्ने ॥ सहुरुगंगेंतप्रवेशले ॥ पन्नासहातदूरगेले ॥ स्रानसा | ४ 
[ ‘| च्छष्यासीकरितीपाचारण 


an सकळहीकीतिनिशिदिन 


४ भक्तिपंथासीलावावे ॥ १॥ ॥ मू० छ० ॥ श्री म 
`  हिरियानंद ॥ तिनके राधवानंद भये भक्तनको मानंद 
$ क्ति इदाई ॥ तिनके रामानंद प्रगट विश्व मंगल 

-JT तयाचेपद्धतीचाप्रताप ॥ जन्ममरणादिहरायापाप 





* | चार्य ॥ टांचेहरियानंदद्वितीय ॥ जयांचाथोरमहिमाअसे ॥ ३ ॥ तयाचाराघवासंदजाला ॥ भक्तांसीमानदेतसेभला ॥ भूभागनेत्री å 
$ |सर्वपाहिला ॥ ज्यापरीपहातीपत्रासी ॥ ४ ॥ यापरीयात्राकरून'॥ काशीमाजीमगराहून ॥ चारीआश्रमचारीवर्ण ॥ सर्वासीभक्तीर || 
y दलाविली ॥ ५ ॥ तयाचेरामानंदनिर्मळ ॥ जेकांप्रगटविश्वमंगळ ॥ याचिकारणेदेहविशाळ ॥ धरिलाअमंगळहरावया ॥ ६ ॥ रामानं | ४ 
दाउटविस्तार ॥ संतजाहलेयोरथोर ॥ नामेंतयांचींसविस्तर ॥ एंदिल्याछ प्यांतगाइलीं ॥ ७॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनी | १ 
|दीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्ेमाग्रत ॥ तिसावाह॒प्पागोडहा ॥ <॥  ॥ श्रीत््यंबकेश्वरापणमस्तु ॥ ॥ ७ ॥ å 

श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीःयबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुनाथा ॥ तारावेजीमजअनाथा ॥ भवसागरांतपडलोंआतां ॥ तु|| 


सुरखुरा पद्मावत नरहरी ॥ पीपा भावानंद रदास धना सेन सुरसुर कीधर हरि ॥ ओरा शिष्य प्रशिष्य एकते ऐक उजागर॥ विश्व 
मंगल अधार भक्तिदशधाके आगर ॥ बहुतकाल वपु धारिके प्रनतजननिकों पार दियो ॥ औ्रीरामानंदं० ॥ ३१ ॥ ॥ टी० tre NY 
कपिसशुदायतरावयासी ॥ राधवेबांधिलेसेदूसी ॥ तेसेंचिजगतरावयासी ॥ सांप्रदायसेत्रचियेला ॥ २ ॥ ऐसेश्रीरामानंदस्वामी ॥ त 4 
यांचेशिष्यनामीनामी ॥ जयांचीकीर्तीधामोधार्मी ॥ तयांचींनामेपरिसावी ॥२॥ अनंतानंदआणिकवीर॥ सुलाआणिसरसुरानार ॥ तिस | * 
रीपद्मावतीसुंदर ॥ नरहरीआणिपीपाजीराजा ॥ ४ ॥ भावानंदआणिरोहिदास ॥ धनाजाटसेनानाइसुरस ॥ सुरसुरआणिकीधरदास॥ | « 
तैसाचिहरिदासश्े्ठजाणा ॥ ५ ॥ ऐसेचिअनेकजालेशिष्य ॥ आणितयांचेशिष्यप्रशिष्य .॥ एकाहोनिएकविरोष ॥ कीर्तनिंप्रस्यातअ|| 
सती ॥ ६ ॥ विश्वाचेजेंमंगल ॥ तयासीआधारकेवळ ॥ दशधाभक्तीचेंगूळ ॥ ऐसेश्रीरामानंदजाणा ॥ ७ ॥ बृहुतकाळदेहधरून ॥ श | 
_| ॐ |रणजेआलेमणतजन ॥ तयांसीभवसघदांदून ॥ पारकरोनिदीपलें ॥ < ॥ मूलभक्तिमालिकाम्रंथ ॥ भक्तिरसवोधिनीटीकास्यात ॥ alis | 
हाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एक्तिसावाछप्पागोडहा I ९॥ ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरापणमस्तु॥ ` ॥७॥ | Å 
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जविणदयाळाकोणकादी ॥ 9 ॥ ॥ गू० छ० ॥ श्रीरामानंदरघुनाथ ज्यो द्वितीय सेत जगतरन कियो ॥ अनंतानंद कबीर सुखा | | 


edoa श्रीगणेशायनमः ॥ aften: ॥ हेसड्धरुदीनदयाछ ॥ त्रिविधतापेमीतापलोंकेवळ ॥ भवकंदाचेंमूळसमूळ ॥ छेदूनटा 
| किज्ञानशर्खे॥ eae ॥ अनंतानंदपदपरसके लोकपालसे ते भये ॥ जोगानंद गणेश करमचंद ag पेहारी ॥ सारी 
५३॥ | 8 | रामदास श्रीरंग अवधि एण महिमा भारी ॥ तिनके नरहरि उदित सुदित महामंगल तन ॥ *रघुवर यदुवर गाय विमलकीरति 
Nesen धन ॥ हरिभक्तिसिंधुवेला रचे पानिपद्य जा सिर दये ॥ अनंतानंदपद० ॥ ३२॥ ॥ टी०ओ० ॥ अनंतानंदाचेचरण ॥ 
AN : ॥ तेतेलोकपाळांसमान ॥ मृत्युलोकांतजाहले ॥ २ ॥ जोगानंदआणिगणेश ॥ करमचंद्रतेसाअल्हुदास ॥ श्रीरंग 
.. | सारीरामदास ॥ रृष्णदासपेहारीविस्यातअसे ॥ ३॥ कायसांगरंत्याचागरिमा ॥ जयाचाअसेथोरमहिमा ॥ शुणाचीतोकेवळसीमा ॥ ऐ 
`. ` ||#|सेहेभक्तराजअसती ॥४॥ ऐसेचितयाचेनरहरीभक्त ॥ भक्तिमार्गातसर्वदाउदित ॥ आनंदाचेमेघचिसल ॥ मंगलकारकतत्ज्यांची॥५॥ 
` || |रघुवरदासभक्तप्र्ण ॥ यइवरांसीजेणेंगाऊन ॥ विमलकीतिहेंचिधन ॥ संचयकरूनठेविलें॥ ६॥ ज्याशिरीठेविलेकरकमळास॥ केवळह 
Mø रिभकिससुद्रास ॥ वेळाचिरचिलीतेसलुरुष ॥ ऐसेअनंतानंदजाणा ॥ ७ ॥ ॥ मू०क०॥ धोसा एक गांव तहां श्रीरंग छ नाम रहे ब 

| निकसरावगीकी कथा ले म्ह बखानिये ॥ रहतो सलाम गयो धर्मराजधाम उहां भयो बडो दूत कही येरे सुनि बानिये ॥ आये बनजारे 
लेन देखि ठु दिखावे चेन बेल ren पेठि माऱ्यो पहिचानिये ॥ बिन हरिभक्त सब जगतकी यही रीती भयो हरिभक्ति श्रीअनं 
 .  ॥ई त पद ध्यानिये॥ १॥ kue ॥ टी०ओ०॥ जयपस्मांतांत ॥ धोसागांवअसेख्यात ॥ श्रीरंगनामेंतेथ ॥ सरावंगीवाणीरहातसे ॥ < ॥ 
.. ` ` ||%|तयाचीएकसुंदरकथा ॥ वणेनकरीतसेंमीआतां ॥ जीचेंजनासीश्रवणकरितां ॥ अनुतापचित्ताहोतसे ॥ ९॥ स्याचेघरीएकहोतासेवक।॥ 
` ` ` || 4 मरोनिपावलातोयमलोक ॥ पूरवपुण्यकांहींहोतेंसम्यक ॥ तेणेंतोदूतझालांतेथे ०॥ विक्राळरूपतोंधरून ॥ यमपाशहातीघिऊन ॥ भूवरीक 
Ivy रोनिपर्यटन ॥ आयुष्यहीनजीवांनेतसे ॥ ११ ॥ तोएकदांफिरतंफिरत-॥ आएल्याकार्याधोसागांवांत ॥ श्रीरंगरहातहोताजेथ ॥ 

|| | वेथेयेऊनपोहोंचला ॥ १२ ॥ पूर्वीलयजमानजाणोन ॥ आएलेंरुपप्रगटकरोन ॥ करीतसेतयासीनमन ॥ श्रीरंगघाबरेपाहताती ॥१ | i 
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` ` ।& |तयासीबोलेहातजोडोन ॥ आपणभयंकरअहातकोण ॥ येरूदेवोनिआश्वासंन॥ नररूपपूर्वीलप्रगटिलें ॥ १४ ॥ श्रीरंगमगओळखोन ॥ 
॥४ | विचारीतसेतयालागोन ॥ ऐसाझालासीतूकेसेन ॥ तेणेंसाकल्यनिवेदिलें ॥ १५॥ येथेकांआलासिपांशधरा ॥ तोह्मणेवाण्याऐकउत्त 

रा ॥ समोरउतरलाजोवणजारा ॥ यांतीलअधिकाऱ्यान्यावयाआलों ॥.१६ ॥ तयासीबोलेश्रीरंग ॥ सुखरूपतोदिसेनिरोगं ॥ दृतह्मणे 

s बिलसोडितोसवेग ॥ भांडतीलमगतेपरस्परें ॥ १७॥ सोडवावयातयासीजाण ॥ वणजारायेईल्धांबोन ॥ बृषभश्टंगींमीबेसोन ॥ उदरफाडो 

$ |निमारीनतया ॥ १८ ॥ प्र्वीवुझंभक्षिलंअन्न ॥ याकारणेंमीभेटलोंजाण ॥ हुशारकरावेंतुजलागोन ॥ विषईैनिंममफारअससी ॥ १९ ॥| 

$ || धनामिमानेंहोतीउन्मत्त ॥ देहाभिमानेंमोहांतपडत ॥ तयांचीगतीऐसीचहोत ॥ वणजाऱ्यावरूनओळखावें ॥२०॥ ऐसेंबोलोनियप् 

| झाला ॥ तिकडेएकचिहलाझाला ॥ शिंगलागोनिवणजारामेला ॥ तेणेंधाबरलाश्रीरंग ॥ २१ ॥ दृताचीकरी आठवण ॥ तंवतोभेटलाये 

ॐ |वोन ॥ श्रीरंगतयासोकरीविनवण ॥ ह्मणेमीकेसेनवांचेंसांगा ॥ २२ ॥ तोह्मणेकरांवीजीहंरिभक्ती ॥ तेथेंनचालेयमेद्तगती ॥ सर्वज 
॥ || गाचीहेचिरीती ॥ भक्तीवांचोनिहोतसे ॥ २३ ॥ तरीवूंसावधहोऊन ॥ संसारामाजीनठेवींमन ॥ सहुरूसीजावेंशरण ॥ भवपारतेतुजकर 

5 |तींल ॥२४॥ ऐसेंबोलोनितोगुप्नेहोत ॥ श्रीरंगेंसोडोनिसराबगीमत ॥ संसारीहोऊनउदासभूत ॥ अनंतानंदासीशरणगेला ॥ २५॥ 

$ | तेणेंमस्तकींइस्तठेविला ॥ श्रीरंगतत्काळपूर्णभाळा ॥ भगवद्धक्तदोवोनिभला ॥ संड्रुरुपदकमळाध्यातसे॥ २६॥ ॥ ग्रूव्क० ॥ 

y | सुतकां दिखाइ देत भूत नित खक्यो जात पूछे कहि बात तन वाहि ओर स्वायोहे ॥ आयों निस मारेको धायो यह 

` ॥४ रोस भज्यो देवो गती मोकों उन बोलिके सुनायोहे ॥ जातको सुनार परनारी लग प्रेत भयो ल्य़ो तेरो शरण मे ढूंढ जग 

I | पायोहे ॥ दीनो चरनाशत ले कियो दिव्यरूप बाको अतिही अदप सुनो भक्तिभाव गायोहे ॥ २॥ ॥ टी० ओ०॥ आणीकप 

` IN |रिसाचमत्कार॥ संतजनांचामहिमाथोर ॥ जयासीनसेचिअधिकार ॥ पूर्णपदतयासीतेदेती ॥ २७ ॥ शीरंगस्वामीचासुत ॥ जेस्था 
`... |||नींनिद्राकरित ॥ तेथेएकअसेशूत ॥ तेंतयासीदृष्टीपड़े ॥२८॥ कांहींनकरितांउंपद्रव ॥ यासीबोलोनिदावीआव ॥ कोणासीसांगसीमा 
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| ॥५४॥ | 


` ||| ३६॥ आपलेंकांहींजेपूर्ववृत्त ॥ परिसविहेतेंसा्यत 
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झाप्रभाव ॥ तरीमीमारीनठुजला ॥ २९ ॥ तयाचियांधाकेंकरून ॥ कृशजाहलाश्रीरंगनंदन ॥ परीनकोणाकथीवर्समान ॥ यापरीलो | 2 
y टलेदिवसबहु ॥ ३० ॥ एकेदिवर्सीसहजेकरी ॥ श्रीरंगजीतयाविचारी ॥ कोणलागलारोगशरीरी ॥ कृशवूंतेणेंजाहलासी ॥ ३१ ॥ ४ 
(| तंवतोकांहीनवोलेवचन ॥ शरीरंगदेतसेआश्ासन ॥ निर्भयसांगवरोगचिन्ह ॥ तयाचेंनिवारणकरीनमी ॥ ३२॥ मगतोनिर्भयहोऊ | (| 
; # TU सर्वहीकथीवतमान ॥ श्रीरंगह्मणेमीकरीनशयन ॥ रात्रीचे्आजितेथे ॥ ३३॥ एत्राचियेशयनस्थानीं ॥ श्रीरंगजीनिजलेजा $ 
. || उनी ॥ श्रतमरगटलतेतिश्षणीं ॥ येरूउटोनिबेसतसे ॥ ३४ ॥श्रीरंगाचेंतेजपहातां ॥ पळतसेतेपिशाचतत्ततता ॥ येरूरगेंभरो निञ्चता ॥| ४ 
|| |मारावयासीर्ावला ॥ ३५ ॥ तंवतेपिशाचआलेंशरण ॥ हातजोडोनिकरीविनवण ॥ गतीदेइजेमजलागोन ॥ जेणेग्रेतत्वसुटेमाझें | ¢ 
el de ॥ ह्णेमीहोतोंसोनारजात ॥ परख्नीलंपटदरात्मा ॥ ३७ ॥ तीणेंचिमाझाघातके | 
NET ह्यणोनिप्रेतवआलेमजला ॥ याकारणेयेथेंवासकेला ॥ पूर्वीलहेंस्थानअसेमाझें ॥ ३८ ॥ जगतांतपाहिलेंशोधोन ॥ परीनदेखि| Å 
o | Å लात॒जसमान ॥ अनन्यभावेमीअसेशरण ॥ अनाथाकारणेंउद्री ॥ ३९ ॥ श्रीरंगजीनेंदयेकरून ॥ चरणामृतदिभटेत्यालागोन ॥ त ४ 
T  कालदिव्यरूपहोउन ॥ वेळंठ-युवनापावला ॥ Å ॥ ऐसाअत्यंतअजुपम ॥ संतांचामहिमा असेरम्य॥ परिसतांभक्तिभावउत्तम ॥ उपजेह्य| ¢ 
| णीनिगाइला॥४ १॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराषट्रभाषेतभक्तिमेमामृत॥ बत्तिसावाछप्पागोडहा॥ ४ ९॥ + |. 
J ! (| ` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंवकेश्वरायनमः॥ जयजयसहुरुमहामीना ॥ करपांतीरक्षिसी आएल्याजनां॥ मवर्सिघूृंतबुडालो जाणा॥ | | 
मजदीनातेंउद्धरी ॥१॥ ॥मू०४०॥ निवेंदअवधि कलि कृष्णदास अन्न परिहरि पयपान कियो ॥ जो जाके सिर कर grat १. 
सु क्र ही शर. तर नहि अड्यो ॥ अप्यो पद निर्वान सोच निर्भय करि छांड्यो ॥ तेजःपुंज बल भजन महासुनि ऊवरेता॥ सेत चर | | 
kr राइ राणा भुविजेता । दाहा दिनकर उंदे संतकमलहिय सुख दियो ॥ निर्वेद ० ॥ ३३॥ ॥ टी० ओ०॥ fer | ४६ ॥५४ | 
चीअवधि ॥ कृष्णदासजीकलीमर्धी ॥ परिहरोनिअन्नउपाधी ॥ इग्धमाशनकरीतसे ॥ २॥ हस्तठेविलाज्याचेभाळी ॥ तयासीमानी||| | 





` | चंद्रमोळी ॥ कींदुसऱ्याचियाकरातळीं ॥ तयाचाइस्तनाडला ॥ ३॥ अपोँनियांपदनिर्वाण ॥ त्यासीसोडिलेनिर्भयकरोन ॥ कृष्णदा 


/ | साचामहिमापर्ण ॥ कोणाचेनिनवर्णवे ॥ ९ ॥ तेज'पुंजदेदीप्यमान ॥ बळजयाचेअंगींभजन ॥ क्षणमात्रह्रीचेनदळेमनन ॥ महासुनी 

sat ॥ ५॥ पृथ्वीवरीजितुकेजन ॥ रायापासनरंकजाण॥ सर्वहीतयाचेसेवितीचरण ॥ महामान्यऐसेजग डुरु ॥ ६॥ तदेशींदाहिनाआ 
® डनाव ॥ तयावंशांतझालाउद्धव ॥ सर्यवतजयाचाप्रभाव ॥ संतहृत्कमलाएसदिलें॥ ७॥ ॥मू*क०॥ ज्याके शिर कर धऱ्यो ता तर 

Ila ओव्यो हाथ दीनो बडो बर राजा sen ड साखिये ॥ परवतकंदरामे दरसन दीन्यो आनि दियो भाव साधु 
| हरिसेवा अभिलाखिये ॥ गिरी जो जलेबी थारमांझतें उठाइ बाळ भयो far साल बिनअरपित चाखिये ॥ लेकरि खडग 
ताहि मारन उपाय कियो जीयो संत ओट फिर मोलकरि राखिये॥ १॥ ॥ टी० site ॥ कृष्णदाससाधूथोर ॥ जयाचे 
मस्तकीठेविलाकर ॥ याचनेलागोनितोनर ॥ नकरीहस्तकोणाएटें ॥ < ॥ नेपाठम्रांतींचानपतीपूणे ॥ थोरवरदिधलायालागोन ॥ त 
याचीकुलपरंपराजाण ॥ अद्यापिसाक्षदेतसे॥ ९ ॥ नेपाळाजवळीपहाडांत ॥ अडचणीमाजीयुहायस ॥ पयःपानकरोनितेथ ॥ कृष्णदा 


मीपशिळेशीजाण ॥ खडाअसेंउखळासमान ॥ आएल्याचारीस्तनांतून ॥ यामाजीसोडीदग्धधारा ॥ १२ ॥ दोनशेरइग्धदेवोनी ॥ घे 
नयेतसेआएल्यासदनीं ॥ पालनकर्ताबेसेदोहनीं ॥ तोंदुग्वनमिळेतयातें ॥ १३ ॥ नित्यहोतसेयापरी ॥ गुराख्यासतोरागेंभरी ॥ दुग्ध, 
काढोनिनेतोसिघरीं ॥ रिकामीकरोनिधाडितोसी ॥ १४ ॥ तोंगुराखीबोलेशपथ ॥ दुग्धनकादीमीरकिंचित ॥ कॅसेनिहाचमत्कारहोत UV 
याचामीशोधकरीन ॥ १५.॥ गुराखीसावधहोवोनिचित्तीं॥ तेधेत्चीठेवीपाळती ॥ माध्यान्हीगाईजलप्राशिती ॥ मगसवेबेसतीएक 
जागीं ॥ १६ Naa ॥ पर्वतींचहेआवेशं ॥ मागेमागेतोजातसे ॥ चोरोनियांगुराखी ॥ १७ ॥ कठिणमारगेकरोनियां ॥ 
४ | सीपोहाचलीळवलाह्या ॥ शिळेवरीउभीराहनियां॥ सोडिल्यातेन्हांदुग्धधारा ॥ १८ ॥ दाउखळातेंभरोन ॥ गायतेगेळीनिधोन ॥ एश 





{ सराहातहोते ॥ १० ॥ इग्धपानाचीयोजना ॥ ठेवीतसेमनात्माकान्हा ॥ एकघेत्रसीसुटोनिपान्हा ॥ धांवो नितेथेयेतसे ॥ ११ ॥ युहेस 


GB FE क s 





z ` भ०टो१||$ |लीतेसाचितेसलाजाण ॥ चमत्कारपहावया ॥ १९ ॥ दिवसआलातीनप्रहर ॥ कृष्णदासतेआलेबाहेर ॥ दुग्धप्राशोनिसवर ॥ गुहेमाजी | * 


Mn 


चालिले॥ २० ॥ युराखीधांवोनिकरीनमन ॥ हातजोडोनिकरीविनवण ॥ नित्यदुग्धासीमीआणीन ॥ जरीमजआज्ञाहोईलजी ॥ २१॥ 
कृष्णदाससंज्ञेकरोन ॥ आणांवेऐसेंदावीखूण॥ येरूमानसींआनंदोन I निजसदनासीपातला॥ २२॥ प्रातःकाळींउठोन ॥ दूधदोनशेरता 
पऊन ॥ वनासीगेलाघेवोन ॥ ठेविरळॅनेवोनगुहेपाशी ॥ २३॥ तेदिवसापासोनगाय ॥ गुहेपार्शनजाय ॥ ग॒राख्यासीआश्रर्यहोय ॥ 


ह्मणेहेमोठेसिडपुरुष ॥ २४॥ अंतरींधरोनिभावना ॥ गुराखीचालवीसेवना ॥ यापरीबारावर्षेजाणा ॥ तयासीसेवितांलोटलीं 


yn २५ ॥ तोंकायजाहलेंएकवेळा ॥ तीनप्रहरपर्जन्यपडला ॥ नदीसीमहापूरआला ॥ वनासीजावयामार्गनमिळे ॥ २६ ॥ 


o $ तगमगवाटेयराखियास ॥ RRT ॥ चिंतातुरनदीतटास ॥ सायंकाळपर्यैतवेसला ॥ २७ ॥ तोंनदीचापरउतरला ॥ 
$ | परंत॒अंधारनिबिडपडला ॥ हातींकांकडालावोनिघेतला ॥ पर्वतीरिधालाशराखी ॥ २८॥ तद्देशींचानृपतीभला ॥ उंचमहालीं 


होताबेसला ॥ पर्वतावरीजातांदेखिला ॥ दीपघेऊनगुराख्यासी ॥ २९॥ रायासीआश्रर्यवाटलें ॥ एवढ्याअंधारांतयेवेळे ॥ को 


|| णजातसेहेतोंनकळे ॥ महाधीटपरुपहा ॥ ३० ॥ तंवतोश्राखीगुहेसीगेला ॥ इस्घठेओनिपरतआला ॥ ेदेखोनिद्वारपाळा ॥ रावसांगो 
___ |$।निधाडीतसे vr ॥ ३१ ॥ हातींकांकडाघेवोनी ॥ kn कळ. ॥ तयामानवाओळखोनी ॥ मजपाशींआणासयोंदयीं ॥ ३२॥ 
IM दारपाळेंआक्ञाशिरींधरोन ॥ गुराखीठेविलाओळखून॥ प्रातःकाळहोतांचिजाण॥ तयाचेसदर्नीपातला ॥३३॥ उरास्यासीसवेंधेऊन ॥ रा 


| I | यासमक्षनेलाजाण ॥ तेंएकांतीरायेंनेजन ॥ तयालागींविचारिलें ॥ ३४ ॥ जेसेंदोतसेवतेमान ॥ गुराखीसाद्यंतकरीकथन ॥ आजिस 
# ।मागमेंमीयेईन ॥ रावतयासीबोलिला ॥ ३५ ॥ मगकोणासीनकळतां ॥ दोनप्रहरदिवसयेतां ॥ रावत्यावनासीतत्त्वता ॥ जावोनियां | *॥ रा 
ब पोहोंचछा ॥ ३६॥ मगयराख्यासवेंजाण ॥ गेलापर्वतवळंघोन ॥ बेसलेदोघेजाऊन ॥ गुहेसमोरतेथवां ॥ ३७॥ दिवसयेतांतीनप्रहर ॥ ४ |॥॥५५ | 
f रुग्णदासआलेबाहेर ॥ तेजतयांचेंपाहोनिनुपवर ॥ करजोडोनिउभाराहे ॥ ३८ ॥ रावनबोलेघाबरोन ॥ तोंग्राखीकरीविनवण ॥ सङ्क|ई| | 


ae 











॥ तेआज्ञारि 


रुदर्शनालागोन ॥ आसचाश्पती | 
ळेवरीबेसला ॥ ४० ॥ गुहुतजोंगेलेकृष्णदास 


गोन ॥ निष्कंटकअसावें ॥ ४४ ॥ कृष्णदासबोलिलेतेअवसरीं ॥ रायावेसलासतूंजेशिळेवरी ॥ आतां चिरकाहेउडेलअंबरीं ॥ इषटीनेपारे 
तेंचहूंकडे ॥ ४५ ॥ जिवुकीदृष्टीभूमीपडेल ॥ तितुकेराज्यतुजपावेल ॥ ऐसंबोलतीजोंदयाळ॥ तोतत्काळशिळाउडे ॥ २६॥ अर्भयो 
जनगेलीवर॥ चहूंकडेपाहेनृपवर ॥ तोंतेचिवेळींभूवर ॥ पूर्वस्थानींशिळाआली ॥ ४७ ॥ संतांचामहिमापाहानेटका ॥ जितुकीरायें 
देखिलीश्रमिका ॥ अग्यापितित॒केंराज्यदेखा ॥ निष्कंटकपरंपराचालतसे ॥ ४८ ॥ असोकृष्णदासाआलीदया ॥ ह्मणेमायेनंठकविळेरा 
या ॥ मजलाप्रसन्नपाहोनियां ॥ राज्यादिवेभवमागीतलें ॥ ४९ ॥ अंतरींद्रवोनिदयाघन ॥ रायासीदेतीवरदान ॥ तुझेवंशींहीतीलसज 
न ॥ साश्चेसेवनघडेलतयां ॥५०॥ नपाहोनिदोषगुण ॥ सजनांचेंतंकरीसेवन ॥ भमेहरीचेकराप्रजन॥ यापरीभावदीधलाराया ॥५१॥ 
॥ 'छोकः आगमे ॥ माझातिलकसंचिन्हैःसंयुक्तोयःपरहश्यते ॥ सचांडालोपिमहीपालपूजनीयोनसंशयः ॥ १॥ मगमस्तकीहस्तठे 
विला ॥ नाममंत्रकर्णीओपिला ॥ गुहेमाजीगरवेशकेला ॥ भूपतीनिघालावंदोनी ॥ ५२॥ यापरीहोवोनिङृतार्थं ॥ नगरासीपातः 
लानृपनाथ ॥ संतहरिसेवनहाचिस्वार्थ ॥ तेथेंचिभावार्थददढजडला ॥ ५३॥ जयाचेशरीरींमालातिलक ॥ तयाचासर्यस्वेहोतसेसेवक ॥ 
अन्नवल्लउरवीअनेक ॥ मागतीतिसेधनदेई ॥ ५४ ॥ एकदासह्रावधीआलेसंत ॥ त्यांमाजीमोठेमोठेमहंत ॥ सामोराजावोनिनृपनाथ ॥ 
निजनगरातआणिले ॥ bens ५ ॥ सर्वोपचारेकरीइूजन ॥ भोजनकरविटेंपंचपकाज्ञ ॥ नेवेद्याचेताटवादोन ॥ देवाचेमंदिरीनेतसे 


॥ ५६ ॥ चारवषीचाराजङुमर ॥ फिरतसेरायाबरोबर ॥ बाळाचेंलक्षखाण्यावर ॥ कधीहेमजलामिळेलकीं ॥ ५७ ॥ ताटांतोनिजिले 


W 


: न्य ४ 





१ st ॥ पृथ्वीवरीपडतादेख ॥ बाळानेंउचलोनिसम्यक ॥ सुखामाजीघातली ॥ ५८ ॥ ऐसेंभूपतीपाहोन ॥ मनींजाहलाअत्यं | PR 
(ata ॥ प्र्रसीनअर्पितांमक्षिलेयेणें ॥ अधर्मीसंतानबररेंनव्हे ॥ ५९ ॥ मगरायानेंकादोनिखड़ ॥ वधावयालागलासवेग ॥ तंव 
® || धांबोनिबाळलगबग ॥ संतसमाजींप्रवेशला ॥ ६० ॥ सजनींपाठीसींघातला ॥. रावह्मणेहाअधर्मीजन्मला ॥ मारण्यायोग्यअ 
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॥ ७३ ॥ झणेसंतांचागर्भजाण ॥ तेंचिमाझेंइष्टपृर्ण ॥ ऐसेहृदयींआणोनिवूर्ण ॥ यापरीअव्हेरकरुंनये ॥ ७४ ॥ तेथेउभेराइनिआपण॥ { 
y ; दोनीपात्रांतभरिलेंअन्न ॥ उभयतांचीदक्षिणादेऊन ॥ सुखसंपन्नतिसीकेलें ॥ ७५ ॥ आणीकएकपरिसाकथा ॥ रावमंदिरीजावोनिस्व | ४ 
6 | ता ॥ आपणचिवाचीभागवता ॥ ऐकावयामिळतीबहुजन ॥ ७६ ॥ शाख््रीपंडितवेदिक ॥ सभोंवतेबेसतीसम्यक ॥ तोंएकवेषधारीच| | 
मैक ॥ दूरउभाराहोनिऐकतसे ॥ ७७ ॥ परीतयाचाएूर्णभाव ॥ हेंअंतरीजाणीनिराव ॥ भागवतांतीलग़ूढभाव ॥ त्याकडेपाहोनकथीत | > 
। |से ॥ ७८ ॥ आणितयाचीकरीविनवण ॥ परिसावेंजीकृपाकरोन ॥ यांतीलसारांशआपुलेसमान ॥ इसराप्राणीकोणजाणे ॥ ७९ ॥ ऐ ॐ 
सेंपरिसतांवचनासी ॥ चर्मकलजितहोयमानसीं ॥ विषमवाटेपरीपंडितांसी ॥ ह्मणतीरावतोपूर्खअसे ॥ ८० ॥ आह्मीशात्रीमहापंडित ॥ 
) | नकळेआह्यासीमागवतार्थ ॥ चर्मकासिह्मणोनिविनवित ॥ कृपाकरोनिश्रवणकरा ॥ ८१ ॥ तयाचाव्यापारकरावाजोडा ॥ रायासीतो | ६ 
| चिमिळालाजोडा ॥ अभिमानानेंफुगोनितडतडा ॥ रायासीवांकुल्यादाविती ॥ <a ॥ त्यांचेमनींचाकुभाव ॥ जाणोनिअंतरीनरदेव ॥ | å 
एकेदिवशींकरीलाघव ॥ प्रारंभकरितांएराणासी ॥ <३॥ हातजोडोनिविनवीसकळां॥ कालचाकथाभागकायझाला ॥ जयातेंमाहीत 


+ | असेलमला ॥ तेणेंसायंतनिवेदिजे ॥ ८४ ॥ ऐसेंरायेंबोछतांवचन ॥ सर्वहीधरोनिराहिलेमोन ॥ तंवतोचमैकउल्हासोन ॥ ह्मणेमजआ 

y ज्ञायावीजी ॥ ८५ ॥ पहिलेचदिवसापासोन ॥ जेंकांआपणकथिलेंपुराण ॥ साद्यंततेंनिवेदनकरीन ॥ जरीमजआक्ञायालजी ॥८६॥ 

y | शाख्रीपंडितरोषपावोन ॥ ह्मणतीहानीचशाहाणपण ॥ मिरवीतरीकरीरेकथन ॥ पंधरादिवसांचीगतकथा ॥ ८७ ॥ ऐकतांचिऐसेंवच 

// |न॥ चर्मकसरसावलाजाण ॥ तोरावबोलेपंडितांकारण ॥ पुस्तकपाहोनऐकावें ॥ <८॥ विप्रबेसलेपोथ्याघेऊन ॥ चर्मककरीतसेनिरूप 

# Lur ॥ कथाभागनराहतांजाण ॥ साद्यंतनिवेदनकेलेंतेणं ॥ ८९ ॥ मगभूपतीविनवीपंडितां ॥ बोलामीकोणासांगिजेकथा ॥ सकळही 

$ | करितीखालतीमाथा ॥ कांहीचतत्त्वतानबोलती ॥ ९० ॥ रायेंचर्मकापाचारूनियां ॥ हणेदूंआऽलीत्यजावीक्रिया ॥ सर्वहीजगयेणेंक || 
४ रोनियां ॥ निंद्यवेवुजलादूरकरिती ॥ ९१ ॥ जोतावयालायन ॥ त्यासीदीधलीजमीन ॥ वरीसर्चावयाकारण ॥ द्वव्यहीकांहींदीपलें| 





२॥ ततूवरीदीधलेमाळातिलक ॥ श्रवणामाजीनामसम्यक ॥ रामरूपीमतीसविवेक ॥ नाना ॥ ९३॥ कृष्णदासकृ 
7 पेकरोन ॥ ऐसारायाचामहिमापूर्ण ॥ ह्मणोनिभवतरावयाजाण ॥ करावेंसेवनसजनांचें ॥ ९४ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसवो 


॥ श्रीञ्यंबकेश्वरापेणमस्तु ॥ ॥७॥ 

` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङ्गरुकू्मरूपा ॥ पृष्ठीवाहसीसप्तद्ीपा ॥ ज्यापरीसहरजेमस्तकींपुष्पा ॥ धरि 

| y | तांकश्कांहींनहोती ॥ 9 ॥ ॥ 4030 ॥ पेहारीपरसादते शिष्य सबै भये पारकर ॥ कील्ह आगर केवल चरनवृत हटीनरायन ॥ 
| ý |सरज परुषा प्रथु तिपुर हरी भक्तपरायन॥ पद्मनाभ गोपाल टेक टीला गदाधारी ॥ देवा हेम कल्यान गंगा गंगासम नारी ॥ विष्णु 


दास कन्हर रंगा चांदम शिबरी गोविंदपर ॥ पेहारी ० ॥ ३४ ॥ ॥ टी०ओ०॥ पयहारीप्रसादेंकरून ॥ सकलशिष्यजाहलेपूर्ण ॥ 


भवपारकतेंजगाकारण ॥ एकाइनएकथोरदेखा॥ २ ॥ कील्हदासअग्रदास ॥ हेकेवळचरणाचेदास ॥ तेंचित्रतअसेतयांस ॥ हटीन 
रायनतेसेचि ॥ ३ ॥ खरज आणिएरुखा ॥ प्रथुतेसाचित्रिपुरनेटका ॥ भक्तिपरायणऐसेदेखा ॥ केवळहदइजाहली ॥ ४ ॥ पद्मनाभआ 
णिगोपाळदास ॥ भक्तीचीटेंकअसेविशेष ॥ तेसेचिसजनटीलादास ॥ गदाधरीदासपूर्णजाणा ॥ ५ ॥ देवाआणिहेमा ॥ तेसीचिक 
ल्याणीउत्तमा ॥ गंगाचीऐसीगरिमा ॥ गंगेसमानयोग्यअसे ॥ ६॥ विष्णुदासआणिकान्हर ॥ रंगाआणिचांदनथोर ॥ त्यापरीशि 


बरीगोविंदपर la गोविंदपर ॥ हससजनजाइले ॥ ७ Uerfaren ॥ भक्तिरसो िनीटीकास्यात ॥ महाराष््रभापेतभक्िमेमाृत ॥ 


[सावाङप्पागोडहा ॥ < ॥ ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरार्पणमस्तु ॥ nen nen 
गीगणेशायनमः ॥ श्रीःयंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुआदिसकरा ॥ वधोनिहिरण्याक्षदेत्यवरा ॥ उद्धरोनिदंतींधरिली 


बपामरातारावें॥ १ ॥ ॥ गू०छ० ॥ गांगेय मृत्यु गंज्यो नही त्यो कील्ह करन नहि कालबस ॥ रामचरनचित्तवन 
निसिदिन लो लागी nag सिर नमित्त खर भजनानंद भागी ॥ सांख्यजोग मति 8 कियो 
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yad करि गोन भये हरितन करनीबल ॥ समेरदेवुत जग बिदित भुव विस्ताऱ्यी विमल जस ॥ गांगेय० ॥ ३५॥ ॥ टी० 
| | ओ° ॥ भीष्माचार्यगंगानंदन ॥ त्याचेचिहातींत्याचेंमरण ॥ मृत्यूनेंआपणतयालागोन ॥ नाहींगांजिलेंसर्वथा ॥ २ ॥ त्यापरीचमृत्यू 
॥ |चीगती ॥ कोल्ह्दासाचेअसेहाती ॥ अंतकाळाच्यावशवर्ती ॥ नाहींजाहलेसवथा ॥ ३ ॥ आपणसवेदाराहेवनीं ॥ चित्तठेविलेंगमचर 
ॐ णीं ॥ रात्रंदिवसहचिमनीं ॥ ध्यानजयासीलागलें ॥ ४ ॥ सर्वाशूतींनम्रशिर ॥ भजनानंदीमहाशूर ॥ ऐसाभाग्यवंतमहाथोर ॥ ज्या 
y | परीसजनवणितीग्रंथीं ॥ ५ ॥ सांख्ययोगामाजीनियती ॥ जेणेंकेलीसुदृदमती ॥ अनुभवकेलाऐशारीती ॥ जेवींकांदस्तींआंवळा ॥६॥ 
Y जद्मरंप्रमार्गकरून ॥ देहसोडोनिकेलेंगमन ॥ हरिस्वरूपजालापूर्ण ॥ आपुल्याकरणीच्याबलानें ॥ ७ ॥ सुमेरदेवाचासुत ॥ जगामाजी | 
» | असेविख्यात'॥ निमेळयशपृथ्वीत ॥ विस्तारलेंअसेज्याचें ॥ ८॥ ॥ मृ*क० ॥ श्रीसुभेरदेवपिता så गजरात हृते भयो तनपात। 
|सो बिमान चढि IG ॥ बेठे मधुएरीकील्ह मानसिंहराजा ढिग देखे नभतात उठि कही भले भलेहे॥ पूछे नृप बोले कासों केसेकें प्रका | 
JET कहो क्यो हट परे छुन अचरज रलेहे ॥ मानस पठाये खुधि लाये सांच आंच लागी करो साष्टांग बात मानी भाग फले 
हे॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ कीव्हदासाचेतात ॥ सुभेरदेवनामेंविस्यात ॥ युजरा्थींहोतेरहात ॥ त्याचादेहपातजाहला ॥ ९ ॥ मग 

४ |दिव्यरूपहोवोनी ॥ चढोनियांदेवयानीं ॥ सत्वरजातअसतांगगनीं ॥ तोंमथुरेवरीविमानआलें ॥ १० ॥ मानसिंहरजायात्रेस ॥ आ 

| y ।लाहोतामधुप्रीस a ॥ तेसेचआलेकील्हदास ॥ उभयतांचीभेटजाहली ॥ ११ ॥ उभयतांकरीतबैसलेभाषण ॥ तित॒क्यांतहेंआलेंविमान॥ 
{ कोल्हदासअंतरीसमजोन ॥ लगवगेंउगोनवाहेरआले ॥ ५२॥ वरतेपाहोनतेवेळे ॥ सुखानेंद्यणेभलेभले ॥ ऐसेह्णो निउगेरा हिले ॥ 

å dems ॥ १३ ॥ राजाविनवीधरोनिचरण ॥ भलेभलेऐसँ्रोलिलावचन ॥ तयाचेऐसेकायकारण ॥ प्रगटकरोनिसांगावें 
| { ॥ १४ ॥ रायेंकरितांबहतहुठ ॥ तयाकरोनिदाविलेप्रगट॥ विमार्नविसोनिआरुचेश्रेष्ठ ॥ निजधामासीआजिगेले ॥ १५॥ गुजराथ 
प्रांतीवसतिस्थान ॥ सुमेरदेवनामाभिधान ॥ हेआसुचेहमप्रकरण ॥ तुह्यासीकायसांगावें ॥ १६ ॥ तयासीमीबोलिलोंभले ॥ ऐकोनि 


s 








रायाआश्रर्यालें ॥ सांडणीस्वारमगतेचिवेळे ॥ वर्तमानआणायाधाडिला ॥ १७॥ एजराथीजाऊनस्वारआला ॥ TA 
भला ॥ मगरावअंतरींअनुतापला ॥ नमस्कारकेलासाष्टांग ॥ १८ ॥ आपणजेकांबोलिलांवचन ॥ अनुभवेंसत्यमजलामान्य ॥ दीना 
सीआपलेंझालेंदर्शन ॥ महाभाग्यफळलेंआजिमाझें ॥ १९॥ ॥ मू०क०॥ ऐसे प्रभु लीन नही कालके अधीन बात सुनिये नवी 

न चाहे रामसेवा कीजिये ॥ धरीहि पिटारि फूल माल हात att तरां ब्याल कर काव्यो कह्यो फेरि काटि लीजिये ॥ vas क 

| # | दायो वार तीनि इलसायो feat कियो न प्रभाव As सदा रस पीजिये॥ करिके समाज साधुमध्य यों बिराजे प्राण तजे दशे 

| ||र जोगी थके सुनि जीजिये॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ मगमानसिंहनिययेऊन ॥ कील्हदासाचेंधेईदर्शन ॥ ह्मणेजीकांहींघेइजेवेत 
(न ॥ तेणेंमीपावनहोईनकीं ॥ २० ॥ कीव्हदासविचारीमनांत ॥ यायोगेरायाचेन्हावेअंकित ॥ अंतरपडेलहरिभजनांत ॥ ह्मणोनिमा 
न्यनकरीचतो ॥ २१ ॥ ऐसेप्रभूचेठाईलीन ॥ जेजनराहतीकालाधीन ॥ तेरायाचेंघेऊनवेतन ॥ पराधीनकैसेराहती ॥ २२॥ तयाचीए 
कलीलानवीन ॥ चित्तदेऊनिकरावेंश्रवण ॥ एकदांविचारकेलाजाण ॥ श्रीरामसेवनकरावें ॥ २३ ॥ गांवांतजनांचेउपद्रवहोत ॥ ह्य 
णोनिजाऊनिराहिलेवनांत ॥ आएल्याहातेंउपचारसमस्त ॥ लावोनिप्रजनांबेसावें ॥ २४ ॥ फुलेंतुळसीतोडोन ॥ तयाचेहारगुंफोन ॥ 
|| टेपारीमाजीझांकोन ॥ जवळीआउल्याठेवाबें ॥ २५ ॥ तोंकोणेएकेदिवसीं॥ कील्हदासंबेसलेप्रजेसी ॥ एुष्पांचेहारव्यावयासी ॥ टेपा 
॥रींतहातघातला ॥ २६ ॥ पुष्पांच्यासुगंधेंकरोन ॥ त्यांतबेसलासर्पयेऊन ॥ कील्हदासेंहारकादितांजाण ॥ करासीदंशकेलातेणें॥ २७॥ 
|कील्हदासविचारीअंतरीं ॥ सर्पासीआलाक्रोधभारी ॥ यासीशांतकरावेंझडकरी ॥ आएल्याअंगासीडसवोनियां ॥ २८ ॥ हातींधरोनि 
|मगतयास ॥ ह्यणेयथेच्छकरावादंश ॥ तोसपांसीयेऊनआवेश ॥ त्रिवारकेलादंशतेणें ॥ २९ ॥ मगजाहलातेजहीन ॥ Peet 
पाइन ॥ तयासीदीधलेंसोइन॥ हृदयींआनंदवाटला॥३०॥ सर्पदंशाचाप्रभावकांही॥ किंचितहीतयासीझालानाहीं॥ सर्वदारामनामाम' 
॥ ग्राशितांहालाइळबाधीना ॥ ३१॥ मगकोणेएकेदिवसी ॥ कीव्हदासविचारीमानसीं ॥ सोडावेंनश्वरदेहासी ॥ निजधामासी| 
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चलावें ॥ ३२ ॥ संतसमाजमगबोलाऊन ॥ यथेच्छतयांचेंकरोनिपूजन ॥ बेसवीकरीतनामस्मरण ॥ मध्येंविगजमानआपणझाले TIE: 
॥ ३३ ॥ मगयोगारूदहोवोन॥ दशमद्वारंसोडिलाप्राण ॥ ज्यासाठींथकलेयोगीजन ॥ परीहेवाटनमिळालीत्यासी ॥ ३४ ॥ जयजय | | 
कारकरितीसंत ॥ परिसोनियोगियांआश्रर्यहोत ॥ ऐसेकील्हदासझालेसमर्थ ॥ महिमाअड॒तअसेज्यांचा ॥ ३५॥ शूलभक्तिमालिकागरं 
q ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाम्ृत ॥ पस्तिसावाढप्पागोडहा ॥ ३६ U nen neu 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंवकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुनरहरी ॥ अभिमानदेत्यासंहारीं ॥ सद्भावप्रल्हादारक्षणकरी ॥ अना 
थमजलाजाणोनि ॥ १॥ ॥ ee ॥ श्रीअग्रदास हरिभजन बिन काल द्रथा नही बीतयो ॥ सदाचार जों संत प्रीत जैसे क 
रि आये ॥ सेवा सुमिरन सावधान चरन राघव चित लाये ॥ प्रसिद्ध वागसो प्रीति सहथ कृत करत निरंतर ॥ रसना निर्मळ नाम|| , 
मनो वरषत धाराधर ॥ श्रीकृष्णदास कृपा करी भक्तदत्त मन बच कम करि अटल दियो ॥ श्रीअग्रदास० ॥ ३६॥ ॥ टी०ओ०॥| 5 
श्रीअग्रदासऐसेसमर्थ ॥ हरिभजनावीणकाळव्यर्थं ॥ लोटिलानाहींयत्किचित ॥ सर्वदाआसक्तचित्ततेथें ॥ २॥ जेसेपूर्वीम्रीतियुक्त ॥|४ 
करीतआलेसाइुसंत ॥ याचिसदाचारेंवतत ॥ अन्यथापाउलनटाकी ॥ ३॥ सेवनआणिस्मरण ॥ त्यामाजीसदासावधान ॥ श्रीराघ || 6 
वाचेचरण ॥ चित्तामाजीठेविले ॥ ४ ॥ एकवागअसेग्रण्यात ॥ तयावरीअत्यंतप्रीत ॥ आएन्याहातेंसर्वकृत्य ॥ तयाचेंनिरंतरकरीतसे ) 
«Il प्रभूचेंनिर्मळनामसुंदर ll जिव्हेचेठाईनिरंतर || जाणोवर्षधाराधर LU अणुमात्रखंडननव्हेचि ॥ ६॥। श्रीकृष्णदासेकृपाकरो न nls 
जेंकांवोपिलेंभक्तिनिधान ॥ तेठाईैकायावाचामन ॥ अढळकरो निदीधलें ॥ ७॥ ॥ मू*्क० ॥ दरसनकाज महाराज मानसिंघ आ|| 
यो छायो वागमांहि B द्वार द्वारपाल हे ॥ झारिके पतोवा गये बाहिर ले डारिवेको देखि भीरभार रहे बेठिये ret ॥ आये दे। ४ | 
'खि नाभाडने उठि साष्टांग करी भरी जल आलें चले अनुवनि जालहे ॥ राजा मग चाह हारि आनिके निरे नेन जानी आप || 
जानीभये दासनि दयालहे॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ की्हदासाचेशसबंधु ॥ अग्रदासकरुणासिंधु ॥ अमेरीनिकट्मसिहु ॥ गलया| y 
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f= नींराहातसे ॥ < ॥ अग्रदासाचेंसंस्थान ॥ तेंचिसुख्यगादीचेंठिकाण ॥ मोठेमोठेसंतजन ॥ येवोनितेथेंराह॒ती ॥ ९ paiia ॥ 
|चिसांमद्वाई ॥ शतावधीराहतीतेठाई ॥ इतुकीमहंतीअसतांपाही ॥ निरमिमानवर्ततीअग्रदास ॥ १० ॥ रघुनाथाचेंसेवन ॥ अंगेंचिक 
/ | रितीआपण ॥ प्रश्कारणेंविहारस्थान ॥ उत्तमबगीचाकेलाअसे ॥ ११ ॥ याबागाचीदेखरेख ॥ आएश्याहस्तेंकरीसम्यक ॥ तोंदर्शनक 
å | रायालागींदेख ॥ अमेरीचारावआला ॥ १९ ॥ महाराजमानसिंह ॥ दूरेजनिसेनासमृह ॥ शेंपन्नाससेवकांसह ॥ बागाजवळीपात 
Per ॥ १३ ॥ बागाचीशोभाषाहून ॥ अंतरींझालातछीन ॥ श्रीरामाचेंविहारस्थान ॥ हाणोनिदरोनवंदनकरी ॥ १४॥ पूवीचरायाला 
6 गांसमजलं ॥ अग्रदासजीबागांतगेले ॥ द्वारपाब्जेयेंहोतिबैसले ॥ तेथेचिबेसलेआपण ॥ १५॥ तोंबागांतीलपालाझाडून ॥ तया 
| चामोगाभाराबांधून ॥ अग्रदासजीमस्तकींघेऊन ॥ आलेबाहेरीगकावया ॥ १६ ॥ दवारीपाहिलामानसिंहाजा ॥ परीनिःशंकत्यजो 
| निजा अग्रदाससारीदेवकाजा ॥ जेवींकांसामान्यजनकरी ॥ १७ ॥ रायेंतयासीपाहिलें ॥ परीयानाहीओळसिलें ॥ हणेहेसामा 
न्यजनभले ॥ असेलबागाचारक्षक ॥ १८ ॥ रायाच्यासमागमेबहूलोक ॥ अग्रदासजीनेंपाहोनिदेख ॥ अंतरीविचारीसम्यक ॥ येथेंचि 
आपणबैसावें ॥ १९ ॥ भीतरीसर्वासीनेतां ॥ बागाचीखराबीहोयतच्वता ॥ एकटेनेतांजरीनृपनाथा ॥ तरीतेंसर्वथा-लाघ्यनोहे ॥ २०॥ 
तींसमानभगवड्राव ॥ यामाजीकेसा श्रेष्ठरव ॥ ऐसेरसाळअग्रदासदेव ॥ बाहेरीचबैसलेतरुतळीं ॥ २१ ॥ बाहेरीआलेअग्रदास ॥ 
भाजीनेंपाहीनियांस॥ उठोनिसाष्टांगनमनास ॥ सप्रेमभावेंकरीतसे ॥ २२ ॥ नेत्रींभरोनिआलेंजळ ॥ अश्ुपातहोतसेसढळ ॥ इक! 
डेमार्गपहातवाडवेळ ॥ रावतिष्ठतबेसलाहोता ॥ २३॥ अंतरींबहुत्चितावला ॥ नभेटतीचकींमहंतमजला ॥ तंबतोंपाहिलेंनाभाजी 
॥ युरूपुढंउभेकरजोडोनी ॥ २४ ॥ सत्वरतेथेमगयेऊन ॥ अग्रदासापाहेन्याहाळोन ॥ हेचिमहतऐसेजाणोन ॥ साष्टांगदंडवतकरी 
तसे॥ २५॥ करजोडोनिउभाराहे ॥ सहुरूच्याचरणापाहे ॥ नेत्री अभ्रुढळदळांवाहे ॥ सप्रेमहोयअंतरी ॥ २६॥  तयाचेअंगींसद्भावपू 


i 


अंतरींजाणोन ॥ समेमहृद्थीकळवळोन ॥ त्यावरीप्रसन्नजाहले ॥ २७॥ हस्तठेवोनियांमाथां ॥ कृतार्थकेलेंकींनूपन 





त्याचिपरीजनांसमस्तां ॥ करुणाकरेंउद्धरिलें ॥ २८॥ ऐसीतयाचीसमानदृष्टी ॥ अभिमानतोनसेचिपोटी ॥ मगउठोनियाउठाउठी ॥ 
रामसेवेसीकरीतसे ॥ २९॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषिंतभक्तिप्रेमाम्त ॥ छत्तिसावाठप्पागो y 
GETU ३० ॥ ॥ श्रीत्र्यंबकेथरापणमस्तु ॥ ॥७॥ ` Hen ` nen nen 
क गीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुवामना ॥ निरसिलेंबळीच्याअभिमाना ॥ तेसेंविभाश्यानिवटोनिमा y | 
| | ना ॥ आएल्याचरणांजवढीठेवीं ॥ १॥ ॥ 4080 ॥ कलयुगधमपालक प्रगट आचारज संकर सुभट ॥ उच्छृंखल अज्ञान जि 
y ते अनईश्वरबादी ॥ बोध कृतकी जेन ओर पाखांडहे आदि ॥ बिछुखनिको दियो दंड ऐंचि सनमारग आने ॥ सदाचारकी सी 
&|व विश्व कीरतिहि बखाने ॥ ईश्वरअंसअवतार मही मर्यादा मांडी अघट ॥ कलियुग ० ॥ ३७॥ ॥ टी०*ओ*॥ कलियुगामाजीधम | 
५ पालक ॥ प्रगटलेशंकराचार्यसम्यक॥ प्रस्यातअसेजयांचालोकिक ॥ महासुभटतत्त्ववेत्ते ॥२॥ जेकांअत्यंतउच्छृंखछ ॥ जयांसीअज्ञानाचें 
$ बळ ॥ ऐसेअनीश्वरवादीप्रवळ ॥ आणीकहीबोडकुतकी ॥ ३॥ तेसेचिजेनआणिपाखंड ॥ आदिकरोनिविन्सुखउदंड ॥ तयासीदेऊनम 


å र हादंड ॥ बळेंचिसन्मार्गाआणिले e आचार्याचाऐसामहिमा ॥ सदाचाराचीकेवळसीमा ॥ कीर्तीजयांचीनिःसीमा ॥ स्ेहीविश्वव | 
.. | र्णीतसे ॥ ५॥ इश्वरांशअवतारं ॥ ऐसेशंकराचार्यथोर ॥ ज्यांणीयामृत्युलोकावर ॥ अधटमर्यादाबांधिली ॥ ६॥ ॥ 4040 ॥ बि 


{ |बादि सुचिबात धारीहे॥ तजिके सरीर काइ TA प्रवेश कियो दियो करि ग्रंथ मोहसुदेर सु भारीहे ॥ शिष्यनिसो var कथ ४ 

ॐ दिहमे आवेश जानों तबही बखानो आय सुनि कीजे न्यारीहे ॥ १ ॥ ॥ टी०ओ०॥ शंकराचार्यअवतारप्रण ॥ प्रगटोनिधमोचें|| « 

pt y केलेंस्थापन ॥ विन्सुसजनांचेसमूहजाण ॥ बळेंचिसन्सुखकेंलेकीं ॥ ७ ॥ जगजीवनघनश्याम ॥ तयासीअत्यंतअभिराम ॥ यापरीली | ४ 
Å ई |लाउत्तम ॥ जगामाजीविस्तारिली ॥ < ॥ छण्प्यांतवर्णिलेनास्तिकजन ॥ तयांच्यामताचेंकरायाखंडण ॥ आचायेभूवरीविचरती आप 





FE भन्द I ७ ण ॥ महेश्वरनगरासपातले ॥ ९ ॥ तेथेंमंडनमिश्रनामेंजेन ॥ जयासरस्वतीअसेप्रसन्न ॥ ==] ॥ अंशधारीऐसेझणतीत | å 
NTN १०॥ त्याचियायोगेकरूनिजेन॥ भूवरीम्रबळजाहलेजाण ॥ जेवींघरांतकेवंडाजाण ॥ विस्तारल्याननायआकळिला ॥ ११ 0 
यामंडनभिश्रालागोन ॥ आचार्यभेटोनियांआपण ॥ शाख्रचर्चाकरोनिजाण ॥ तयासीमौनपाढिलें ॥ १२ ॥ मगमंडनमिश्रेंआपण॥ | | 
सरस्वतीचेंकेलेस्मरण ॥ तंवतीअंतरम्रहांतोन ॥ कोकशाञ्जाचाप्रश्नकरी ॥ १३ ॥ शंकराचार्यत्रह्मचारी ॥ परमहंसधर्मधारी ॥ हणोनि | 5 
|तयानसेनिर्धारी ॥ अभ्यासकोकशाख्राचा ॥ १४ ॥ मगआचार्यकरितीकरार ॥ कांहींदिवसीदेईनउत्तर॥ तेगोश्हदयीघरोनिसलवर ॥ | | Å 


Zar. 


॥६०॥ 





आमांतरासीनिघाळे ॥ १५ ॥ एकदोनशिष्यसरवेघेतले ॥ एकाथोरशहरासीआले॥ तोंतेर्थेयापरीवत्तऐकिलें॥ इतक्यांतभूपतीग्रतझाला | 
॥ १६ ॥ तेंआचार्येदेहसांडून ॥ रायाच्यादेहांतप्रवेशलेजाण ॥ दुःखकरीतअसतांसवजन ॥ भूपतीउठोनबेसला ॥ १७ ॥ एकचिझा 
लाजयजयकार ॥ सबहीहर्षलेनारीनर॥ अलंबुदेशींचाराज्यभार ॥ सुसेकरोनिचालतसे ॥ १८॥ रायासीदाह्मवीसकल्त्रेंजाण ॥ एक 
त्यामाजीयुणनिधान ॥ कोकशाख्रांतअसेनिएण ॥ तीवरीआचार्यप्रीतीठेविती ॥ १९ ॥ तियेसीवेळोवेळकरोनिप्रश्न ॥ कोकशाख्नघेत| 
| { लेंजाणोन ॥ मोहसट्रनामेंग्रंथजाण ॥ रसभरीतकेलातेव्हां ॥ २० ॥ परीतीरायाचीकांताचठुर ॥ तिणेंओळखूनियांवेव्हार ॥ ह्मणेहा | 
. |$ |कोणीयोगेश्वर ॥ प्रवीचानृपवरनसेची ॥ २१ ॥ परीहापचावाआपणासी ॥ ह्यणोनिनकळतांरायासी॥ बोलाऊनियांप्रधानासी ॥ का 
„| |य॒आपणसांगतसे । RR ॥ गांवांतजावोनियेचिवेळीं ॥ सर्वत्रवेईघरधांडोळी ॥ नरप्रेतसांपडल्यातेवेळीं ॥ तयाचेंदहनकरावें ॥ २३ ॥| 
d आज्ञामानोनिप्रधानें ॥ तत्काळनगरांतीलशोधीसदनें । द आचार्येपूर्वाचयाकारणें ॥ बंदोबस्तकरोनिठेविला ॥ २४ ॥ देहत्यागावयाचे | 
` |® विछे॥ आचार्येशिष्यासीऐसंकथिलें ॥ माझीहेतचरयत्रवळें ॥ षण्मासजतनकरावी ॥ २५॥ आणीकएकश्होककरून ॥ शिप्यालागी | « 
E दिधलाजाण ॥ कथिलेंकोतनुसीपीडितांपूण ॥ रायासी*ठोकहाऐकवावा ॥ २६ ॥ एऐकतांचितुमचेंवचन ॥ तत्काळतोदेहसोडीन ॥| 
| ||| आएल्यादहामाजीजाण ॥ प्रवेशकरीननलगतां ॥ २७ ॥ .शिष्यांनींआज्ञातेचिमादन ॥ खोलींतठेविलादेंहनेऊन ॥ द्वारासीब॒जवो 
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` | |नियांजाण ॥ रक्षितीसावधानसर्वदा ॥ २८॥ ॥ मू०क॥ जानिके अवेस तन शिष्यने प्रवेश कियों रावलेमे देखि सो 'छोक ले 
ई | उचाऱ्योहे ॥ सुनत हों तज्यो तन निजतन आइ लियो कियो सो प्रनाम दासपन पूरो पान्योहे ॥ सेवरा हराये बादि आये नपपास 
eg |ऊँचि छातीपर बेठि एक मायाफंद डाऱ्योहे ॥ जल चढि आयो नाव भाव ले दिखायो कहे चढो नही बूडो आप कोतुक सों धाऱ्योहे ॥ २॥ 

| $ | ॥ टी०ओ० ॥ तोंप्रधानजनशोधकरोत ॥ जेथेआचायीचेंम्रेत ॥ थेवोनियातेथंत्वरित ॥ खोलीचेंद्रारखोदिती ॥ २९ ॥ स्वामी 
चेतच्रसीउपद्रवआला ॥ शिष्येंजाणोनियांतेवेळां ॥ राजमंदिरीप्रवेशकेला ॥ रायाच्यासन्सुखपातले ॥ ३० ॥ रायासीपाहोनिसमोर ॥ 
त्याश्ोकाचाकेलाउच्चार ॥ आचार्येपरिसतांचिउत्तर ॥ नृपदेहाचात्यागकेला ॥ ३१ ॥ आएल्यादेहकिलाप्रवेश ॥ पाहोनिसंतोपले 
शिष्य ॥ नमनकरितीआचार्यास ॥ सहुरुप्सन्नजाइले ॥३२॥ आनदेंशिष्यांसीबोलतीवचन ॥ जगीजेंवर्णितीदासपण॥ तुह्णीचतेंपार 
पाडिलेंतजाण॥ पावालआनंदआशीवादिं ॥ ३३॥ मगतेथोनिआचार्यनिघाले॥ सतररमहेश्वरासीआरे॥ मंडनमिश्रासीभेटोनिवहिलें॥ 

| सरस्वतीसजिकिलीतत्काळ ॥ ३४ ॥ देशोदेशींचेजेनलोक ॥ मतवादीजेअधिकाधिक ॥ मंडनमिश्रेंगाणिलेसकळिक ॥ परीतेअप 


जयपावले ॥ ३५ ॥ मगतेसर्वहीमिळोन ॥ रायापासींगेलजाण ॥ आएलीफियादकरितीकथन ॥ आचार्येआह्यागांजिलें॥ ३६॥ या 
परीरायेंपरिसतां ॥ आचार्यालागोनितत्त्वता ॥ बोलाऊंधाडिलेंक्षणनलगतां ॥ स्वामीजवळीदूतआले ॥ ३७ ॥ तयांचेंपरिसोनिवर्तमा 
न॥ आचार्यअंतरीरुखमानोन ॥ रायापासींनलगतांक्षण ॥ येवोनियांपोहोंचले ॥ ३८॥ आचार्यजोंतेथेंपाहाती ॥ तोंसर्वहीवादीमि 
त | ळालेती ॥ ह्मणेहेमूखनायकती ॥ महदंडदिल्यावांचोनियां ॥ ३९ ॥ स्वामीचेतेजपाहोन ॥ - रावउठछाखडबढोन ॥ वंदोनिचरणानम्र 
| १ | होवोन ॥ सर्ववर्तमाननिवेदिलें ॥४०॥ आचार्यद्यणतीतेंरायास ॥ येथेतोगलबलाअसेबहुवस ॥ वरच्यामजल्यावरीसावकाश ॥ बेसोनि 
| वादपरिसावा ॥ ४१ ॥ स्वामीनेंजेसेकथिलें ॥ रायानेंतेसेंचिकेलें ॥ सातवेमजलींजाऊनबेसळे ॥ सर्वहीनास्तिकांसमवेत ॥ ४२ U| 
तंवर्तोएकमायाजाळ॥ शंकराचार्यटाकीप्रबळ॥ अकस्मातनदींतवादलेंजळ॥ ग्रामतेसकळबुडाले॥ ४३॥ जेथेंसंर्वहीहोतेवेसळे ॥ तेथपर्यंत 
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ge लें॥ तेव्हाहेसकळघाबरले॥ तोएकपाहिलेंआश्रर्य ne el मोठीएकनाववाइतआली। त्याठायासीयेऊनभिडली ॥ "R 
वेळीं ॥ नावेवरीचदतसे॥४ ५॥ स्वामीनेंतयासी धरिलेंतत्वता ॥ अरेनबुडसीठूंनृपनाथा ॥ कोठुकपाहीरेआतां॥ कायचमत्कारहोतसे ॥ SII 
` ॥ग्ूभ्क०॥ अचारज कही यो चढावो इन सेवरानि राजाने चढाये गिरे ढक उडिगयेहे॥ तवतो प्रसन्न नृप पाइ पर्‍्यो भाव Rt कह्यो 
क्यो धर्म भागवत SAR ॥ भक्तिही प्रवार पाछे मायाबाद डारि दीनो कीन्हो प्रभु क्यो किते feet भयेहे ॥ ऐसे सो गंभीर 
बह रीति जाने प्रीतिहिमे साने हरिरूपणुन नयेहे॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ आचार्यबोलेरायासी ॥ नावेंतचढवावेंसवीसी ॥ 
रायेंसकळजेनांसी ॥ नोकेवरीबेसविले ॥ ९७ ॥ तोंनिमिषनलगतांतेचिक्षणीं ॥ नाहीसेझालेंनोकापाणी ॥ कोठेंतेमेलेपडोनी ॥ याचा 
गीपत्तानलागला ॥ ९८ ॥ ऐसापाहोनिचमत्कार ॥ प्रसन्नहोबोनितेंनृपवर ॥ चरणांवरीपडेसत्वर॥ अंतंरींभावदाटला ॥ ४९ ॥ आचा 
गजेसेंकथिलेत्यातें ॥ त्याचिमार्गेभरपतीवर्ते ॥ आणीकदेशांतरीनास्तिकहोंते ॥ आणवोनिमारिलेतेसर्व ॥ ५० ॥ मगसर्वजगतीमाजी 


|जाण ॥ भागवतधमार्चकेलेंस्थापन ॥ भक्तीचाप्रचारझालापूर्ण ॥ यमाचेंसदनकोणीनपाहे ॥ ५१ ॥ तेनहांश्रीहरीपडिलेसंकटीं ॥ येणें 
तोंबुडविलीजगराहाटी ॥ आचार्याजवळीउठाउठी ॥ भेटोनिश्रीहरीविनवीतसे ॥ ५२ ॥ सर्वासीआपणकेलेंसन्सख ॥ कोणीनठेविला 
तुझीविन्सुख ॥ येथोनिमायेचेंआटपलेकोतुक ॥ आत्यंतिकप्रळयहोईलआतां ॥ ५३ ॥ मगआचार्येशाक्तवाद ॥ जनांमाजीटाकिलावि 

Ta ॥ प्रभूचेंमनोगतकेलेंसिद ॥ कितीएकविन्सुखजाहले ॥ ५४ ॥ यापरीआचारयंगंभीर ॥ जेपूर्णसंतमहाधीर ॥ तयांचेरीतीचाप्रका 





के पय पीयो ॥ मृतक गो जिवाई परचो असुरनिको दीयो ॥ सेज सलिलते कांदि पहिले जेसीही होती ॥ देवल. उलव्यो देखि ; 
सकुचि रहे सबही सोती ॥ पंढरीनाथकृति अनुग ज्यों छानी सुकर छाई दासकी ॥ नामदेव? ॥ ३८॥ ॥ टी०ओ० ॥ नामदेव | $ 
भक्ताची प्रतिज्ञा ॥ सत्यकरणेंलागलीसर्वेज्ञा ॥ जेवीत्रेतायुगीप्रल्हादसंज्ञा ॥ स्तंभांतप्रगटणेलागलें ॥ २ ॥ बालदशेमाजीप्रणे ॥ नाम | ४ 
यांच्याहडेंकरून ॥ विडळेंआपल्याकरेंजाण ॥ दुग्धप्राशनकेलेंज्याचें ॥ ३ ॥ गायजेमारूनटाकिली ॥ तीतेंजेणेंजिवंतकेली ॥ प्रचीती || 
अरुरातेंदाविली ॥ मगतेशरणरिघाळे ॥ ४ ॥ जलांतोनिसेजपलंग.॥ नामदेवेंकादिलेंअनेग ॥ जैसापूर्वीलहोतासांग ॥ त्यापरीचसव | & 
दीसती॥ ५ ॥ महादेवार्चेदेऊळ ॥ जेणेक फिरविलेंसमूळ॥ आपणामानीतहोतेनिमेठ I लजितहोऊनबैसलेते ॥ ६॥ भक्तवत्सलपंदरीना | ५ 
q ॥ ज्यापरीसेवककरितीकृत्य ॥ यापरीआएस्याहस्तेंनिश्रित ॥ नामदेवाचेंछपरछाविलें ॥ ७ ॥ ॥ मू०क्‌०॥ छीपी बामदेव हरी ||, 
देवजूको भक्त बडो ताकि एक बेटि पतिहीन भई जानिये ॥ द्वादशबरषमांझ भयो तन कही पिता सेवा सावधानमन नीके करि||% 
आनिये ॥ तेरे जे मनोरथ हें पूरन करन येइ जोपे दत्तचित्त व्हेके मेरि बात मानिये ॥ करत टहल प्रभु बेगिही प्रसन्न भये कीनी || 
कामवासना सु पोषी उनमानिये॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ दक्षिणेमाजीपंढरपुरांत ॥ वामदेवनामेशिपीर्यात ॥ श्रीहरीचामोठाभक्त॥ || 

सर्वदानिरतहरिपार ॥ < ॥ तयासीएकलेंकजाणा ॥ प्रीतेजाहलीपतिहीना ॥ वामदेवासीडुःखनाना॥ तियेसीपाहोनहोतसे ॥ ९॥ $ 

बारावर्षाचीझालीप्रण ॥ कालानुरूपआलेंयौवन ॥ वामदेवानेऐसंपाहून ॥ कन्येसीकायबोलती ॥ १० ॥ राउळामाजीजाऊन ॥ उत्त|| å 

मप्रकारेंकरून ॥ मनठेवोनिसावधान ॥ हरीसीध्यानींआणावें ॥ ११ ॥ जेजेतुझेमनोरथ ॥ प्रर्णकरील्तेपंदरीनाथ ॥ जरीसर्वस्वेंपि। ४ 
सीचित्त ॥ माझीहीगोष्टसत्यमानीं ॥ १२ ॥ पित्याचेंबचनमानोन ॥ राउळींचराहिलीजाउन ॥ रात्रंदिवसकरीसेवन ॥ एकहीक्षणवि | 
।संबेना ॥ १३ ॥ पंढरीनाथासीविनवण ॥ वारेवारकरीआपण ॥ मातापिताम्रतारपूर्ण ॥ सर्वस्वजाणदूचिअससी ॥ १९ ॥ तरीदेही | å 
च्याउठतीवासना ॥ त्यात्यापूणकरींदकामना ॥ तियेचानिश्रयपाहूनिजाणा ॥ पंढरिनाथप्रसन्नझाले ॥ १५ ॥ तीचीजीहोतीकाम | ४ 
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कन्येनेंअत्यंतसुखमानि्े ॥ १६ ॥ ॥ मू०क्‌० गा । विधवाको गर्भ 
SER चलो इष्टशिर मोरनकी भई मन भाइये ॥ चलतचलत बामदेवछ्के कान परी करी निरधार प्रभु आपआपना 


प्रगट बाळ नाम नामदेव PA क्यो मनभायो सब संपत्ति छुटाइये॥ दिनदिन बढ्यो कछु ओर रंग चढ्यो भक्तिभाव 
rd कढ्यो रूप सुखदाइये ॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ विधवेसीगर्भराहिलापोटीं ॥ घरोघरीचालिल्यागोष्टी ॥ सिरमोरहोऊनि 
MAA ॥ वामदेवासमक्षदृष्टजन ॥ १७॥ अरेहावामदेवकेंचासाधु Ane चासाधु ॥ आश्यासीवारेपणभोंड ॥ कन्येनेलाविलाअसतांबाधु ॥ ज 


हीतानाक ॥ आसुच्याचित्तानुसारसम्यक ॥ 


शरण॥ विद्चलेंक्पाकरोनिआपण ॥ अंगिकारमाझाकेलाकी ॥ २२॥ वामदेवेऐसेंपरिसतां ॥ बहुतआनंदवाटलाचित्ता ॥ ha fa 


तंवतोप्रगटलेपुत्रर 


रतां॥ प्रसतझालीतेधवां ॥२३॥ तंवर्तोप्रगटलेंपुत्ररब् वामदेवा आनंदपूर्ण ॥ दानधर्मकरोनिजाण॥ उत्साहबहृततेकेला na en गांवींचेबो 
लाऊनिनाह्मण॥ नामदेवठेविलेंनामामिधान।मनासा रिखिंझा लेंपूणे ॥ ह्मणीनिसंपत्तिसरवळुटविली॥२५॥मगतोबाळदिवसेंदिवस॥ वाढूंला 
गलासेविशेषे। आणिकचिरंगचदलातयास॥ देऊनचित्तासपरिसावें २६ भक्तिभावेंकरून ॥ सर्वहीशरीरव्यापिलेंजाण ॥ सुखदायकतेस्वरू 
qg हृदयामाजीप्रगटलें॥२७॥ ॥गून्क०॥ खेलत खिलोना प्रीति रीति सब सेवाहीकी पट पहरावे एनि भोगकों लगावही॥ घंटा ले व 
जावे नीके ध्यान मन ल्यावे त्योंत्यां अतिसुख पावे नेन नीरभरि आवही ॥ वाखार कहे नामदेव वामदेवजूसो देवो मोहि सेवा ata अतिही 
हावही॥ जाउ एक गांव फिरी आवो दिन तीन मध्य दूधको पिवावो मति पीवो मोहि भावही ॥ ३॥ ॥टी०ओ ०॥ खेळहीतयाचाअति 


ीकरीतसे॥२८॥चित्रासीनेसवीधोतर॥ नानापरीकरीउपचा 





Fan डा्ळेु्ुरेठेङनसमोर ॥ नेवैद्यअर्पणकरीतसे ॥२९॥ घंटावाजवीडाबेहातीं ॥ सब्यकरशनेंकरीआरती ॥ उत्तमप्रकारेंकरो निचित्ती ॥ 
६ देवाचेंध्यानलावीतसे ॥ ३० ॥ जोजोहृदयीप्रगटेध्यान ॥ तोंतोंअतिसुखपावेमन ॥ नेत्रीयेतसेउदकभरोन ॥ गहिवरेंकंठदाटतसे ॥ 

॥ ३१ ॥ यापरीनामदेवखेळेखेळ ॥ वामदेवासविनवीवेळोवेळ ॥ नित्यप्रजितांतुद्यीधननीळ ॥ सेवतिनिमेठ्मजद्यावी ॥ ३९ ॥ तेमज 

y anaaga ॥ ऐकतांवामदेवआनंदोन ॥ ह्णेमीएक्यागांवीजाईन ॥ तेव्हांतूसेवनकरींवत्सा ॥ ३३॥ तीनदिवसांतमीयेईन ॥ 

Y तेव्हांतूराउळीजाऊन ॥ देवासीकर्खीहग्धप्राशन ॥ तूंचिमध्येंपिऊंनको ven अतिशयेंप्रीतीकरून॥ देवासीकरावेंअर्पण॥ हेंचि आवड 
तेंमजलापूर्ण ॥ सावधानमनठेवीं ॥ ३५ ॥ ॥ मूशक्‌०॥ कोन वह बेर जिंहि बेर दिन फेरि होइ फेरि फेरि कहे वह बेर नही आ 
ई ॥ईहे ॥ आई वह बेर ले कराहीमांझ हेरि दूध डार्‍्यो छगसेर मन नीकेके बनाइहे ॥ चोंपनीके ढेर लागी निपट ओसेर दग आयो नी | 
च र धेरि जिनि गिरे घुटि जाइहे ॥ माता कहे टेर करि बड़ी ते अबेर अब करो मति झेर आजु चित्त दे ओट़इहे ॥ ४8 ॥ ॥ टी०| 
V ओ० ॥ ऐसेबोलतांवामदेबा ॥ चटपटलागलीनामदेवा ॥ आतांतीवेळ्येईलकेव्हां ॥ ह्मणोनीतगमगकरीतसे ॥ ३६ ॥ कधींतीवेळ्येई | (| 

` ॥४ लिसुरस ॥ नानानेंजोकथिलादिवस ॥ वारंवारविचारीतयास ॥ सकाळीसायंकाळींदोनप्रहरां ॥ ३७ ॥ नानातीवेळआलीनाहीं | 
` || ४ यापरीविचारितांतयासीपाहीं ॥ तंवतीआलीवेट्लवलाहीं ॥ वामदेवगांवासीनिधाले ॥ ३८ ॥ नामदेवासीझालाआनंद ॥ मगघेऊन |` 
|| ¢ दोनशेरूध ॥ कदईमाजीटकोनिविशद ॥ आणीकहीमसालेमेळविले ॥ ३९ ॥ सावधकरोनीमन ॥ तापवीतवेसलाआपण ॥ प्रीतीचा 
(| खटकावादतसेपर्ण ॥ जोजोतेजवळीयेतवेळा ॥ ४० ॥ ऐसावाढलामेमभर ॥ नेत्रींभरोनीआलेंनीर ॥ खालींनसांडितांअरुवार ॥ हळूह| 

| कुदृधघाँटीतसे ॥ ४१ ॥ तेणेकरोनीउशीरझाला ॥ हाकमारीतसेमायतेवेळां ॥ नामयादखेठतबैसछा ॥ उशीरकायकरितोसी ॥ ४२॥ 

रा y उशीरनकरोनितत्त्वता ॥ स्वस्थआपुल्याकरोनिचित्ता ॥ इग्धतापवोनिआतां॥ राउळासीवत्साजायवेगीं ९३॥ ॥ मू०क०॥ च 
o | ल्यो प्रभुपास ले कटोरा छबिरासी तामे दूधसो सुवास मध्य मिश्री मिलाइये ॥ हियमे हुलास निज आक्ञताको त्रोस ऐपे करे जोपे 
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हि. मोहि महासुखदाइये ॥ देख्यो user कोटिचांदनीको भास कियो भावको प्रकास मति अतिसरसाइये ॥ प्याइवेकी आस क॑ | & 
री ओट कळु भऱ्यो स्वास देखिकें निरास vat पीयोजु अघाइये ॥ ५॥ ॥ टी०ओ० ॥ मगदूधसत्वरतापऊन ॥ वाटीमांजीघात | ४ 
जाण ॥ ऐसेतोप्रेमराशीप्र्ण ॥ आणीकहीमसालेटाकीतसे ॥ ४४ ॥ जेजेपदार्थसुवासिक ॥ ऐसेतेमेळवीअनेक ॥ आणीकमिश्रीय | 
कोनिसम्यक ॥ सिद्वकरोनिघेतलें ॥ ४५॥ तेसेंचघेऊनप्रजासाहित्य ॥ राउळामाजीजातसेत्वरित ॥ हृदयामाजीआनंदबहुत॥ परीएक | ॐ 
शंकायेतसे ॥ ४६ ॥ मीतोंअसेंअज्ञानवालक ॥ अंगिकारनकरितीलवेकंठनायक ॥ जरीमजमानितीलदाससम्यक ॥ तरीमहासुखदाय | Å 
कहोइलकी ॥ ४७ ॥ यापरीकरीचितन ॥ राउळामाजीप्रवेशेजाण ॥ तोंग्रशूतेंपाहिलेंहास्यवदन ॥ कोटिचांदण्यांचाभासझाला 00 
॥ ४८ ॥ तेणेनामदेवाअतिउल्हास ॥ हृदयीकेलाभावप्रकाश ॥ श्रीहरीच्यापूजनास ॥ मतीअत्यंतअनुसरली ॥ ४९ ॥ प्रेमेंकरूनके लें || 


काऊन ॥ पंढरीनाथेइग्धप्राशन॥ नाहींकेळेंचिसवथा ॥ ५१ ॥ ऐसंदोनचारवेळकेलें ॥ परीदूधहरीनाहींप्याले ॥ नामयानेंउच्छासटकि | ४ 
ले ॥ ऐसीनिराशतापाहोनी ॥ ५२ ॥ मगदेवासीयेकाकुछ॒त्ी ॥ कूपाकरावीजीमजवरती ॥ इग्धप्राशोनिनिएती॥ ठप्होइजेदयाळा ॥| ४ 
LIN ५३॥ जरीवदेवाराहसीउपाशीं ॥ गोडनलागेमाझेमानसीं ॥ नानारागंभरतीलमजसीं ॥ अरेठूंउपवार्सठिविलेंदेवा ॥ ५४ ॥ Ija 
Ifa. ॥ ऐसे दिन बीते दोई राखि हिये बात गोइ रह्यो निसि सोइ ऐपे नींद नही आवही ॥ भयोजू सवारो फेरि वेसेही सुधारि ४ 

४ लियो हियो कियो गाढा जाइ धर्‍्यो पियो भावही ॥ बारबार पियो कहूँ अब तुम fat नाहीं आवे भोर नाना गरे छुरी दे दिखावही y 
गही लियो कर जिनि करी ऐसी पीवो मेतो पीवेको लगेइ नेक राखो सदा पावही ॥ ६॥ ॥ टी०ओ०॥ दुग्धनप्राशीजगजी ® 
वन ॥ नामदेवजालाअत्यंतसिन्न॥ घरींआलाउदासहोऊन ॥ अन्नजलप्राशननकरीच ॥ ५५ ॥ यापरीगेलेदिवसदोन ॥ हृदयीं ठेवि||\ 
लीगोश्लपवोन ॥ रात्रीनिद्राकरितांजाण ॥ झोंपतेकांहीनयेचि ॥ ५६ ॥ तिसरेदिवशींप्रातःकाळंसी ॥ एनरपितेसंचिइग्धासी ॥ तयार | | 
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पूजन ॥ नैवेद्याचीवेळयेतांजाण ॥ दुग्धाचीवाटीपुढेठेऊन ॥ पडदाआडकरोनिबेसला ॥ ५० ॥ कांहीवेळहोतांचिजाण ॥ नामापाहेडां Å | 


` | करोनिराउळासी ॥ हृदहृदयासीकरूनजाय ॥ ५७॥ राउळामाजीजाऊन ॥ निलच्याप्रमाणेंजाण ॥ करूनदेवाचेपूजन ॥ इग्धतेंऽ 
देंठेविलें ॥ ५८ ॥ देवासीद्यणेप्यावेंदूध ॥ जेणेंमजलाहोयआनंद ॥ तुह्मीआएलासोडिजेछंद ॥ कृपाकरोनिमजवरी ॥ ५९ ॥ वारंवार 
तेदोनदिवस ॥ प्यावेंजीऐसेंविनवीतुह्मांस.॥ आजितोनकरीमजउदास ॥ अगत्यप्राशनकरावें ॥ ६०॥ उदईकनानायेंतीलजाण ॥ 
मजलांगोनिकरितीलताडण ॥ देवासीघातलेंउपोषण ॥ ह्मणोनिरागेंभरतीलमज ॥ ६१ ॥ देवतोंकांहींनदेईउत्तर ॥ नामयादाटलागहि 
वर॥ प्राणद्यावयासीमगसत्वर ॥ सुरीहातातघेतली ॥ ६२ ॥ नामयाजोंघालीकंठी ॥ गडबडोनियांतेजगजेटी ॥ हातधरिलाउठाउठी ॥ 
ह्मणेरेऐसेंनकरींबाळका ॥ ५३ ॥ करितोंमीइग्धप्ाशन ॥ ह्मणोनिवाटीउचलोन ॥ सुखासीलावितांपूर्ण ॥ नामाअत्यंतसंतोषला ॥६४॥ | 
सर्वेडग्धजोकरितीभाशन ॥ देवाचाहस्तभरीआपण ॥ ह्मणेसजनानानित्यजाण ॥ शेषप्रसाददेतहोते* ॥ ६५ ॥ अवरेंचतंकरिसीपाश å | 
न ॥ कांहींनठेविसीमजलाग्रून ॥ ऐसंतयाचेपरिसोलिवचन ॥ देवखदखदांहांसले ॥ ६६॥ ॥ सू०क०॥ आये बामदेव पाठे पूछे ४ | 
| नामदेवजूसी दूधको प्रसंग अति रंगभरी भाषिये ॥ मोसो न पिछानि दिन दोइ हानि भई तब मानी इर प्रान तज्यो चाही अभि ||| 
।ठाखिये ॥'पियो सुख दियो जब नेक राखि लियो मेतो जीयो सुनि बाते कही प्यायो कोन साखिये ॥ धऱ्यो पे न Å arte) 
y प्यायो सुख पायो नाला यामे ले दिखायो भक्तवस रस चाखिये ॥७॥ ॥ टी०ओ० ॥ यापरीदूधपाजोन ॥ नामयाघरीआलाजा | 
ण ॥ तोंगांबींडूनवामदेव आपण ॥ निजघरासीपातले ॥ ६७ ॥ नामदेवासीएसेआपण ॥ देवासीदूधपाजिळेंजाण ॥ तेवतोअतिरंगांत 
भरोन ॥ सप्रेमहोऊनिसांगतसे ॥ ६८॥ दोनदिवसमीगेलोभलें ॥ परीनदेवेंओळखिलें ॥ तेसेचिउपवासीराहिले ॥ महाअनथजाह | ® | 
ær ॥ ६९ ॥ तुमचीभीतीमानोन ॥ सिदजालोंत्यजायाप्राण ॥ ऐसेंपहातांजगजीवन ॥ प्यावयाइग्धसिड्झाला॥ ७० ॥ श्रीहरीकरी |$ | 
दुग्धमाशन ॥ मजसंतोषदिधलापूर्णे ॥ मगदेवाचौहातध्रोन ॥ प्रसादराखोनघेतला ॥ ७१ ॥ तेणेंमाझेवांचलेग्राण ॥ वामदेवआश्रर्यं 
करीजाण॥ केसाचमत्कासजालापूर्ण ॥ नयनींतोआपणपहावा . ॥ ७२॥ नामदेवासीह्णआपण ॥ कशावरोनिकेलेप्राशन ॥ या 
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gua [ण॥ वूंचिरबाडाप्यालासी॥ ७३॥ नामदेवह्मणेचमत्कार ॥ आजिपहावातुद्यीसमोर॥ मगवेऊनिप्रजोपचार ॥ वासदेवा 

| बरोबश्चालिला ॥ ७४॥ राउळासीजाऊन ॥ देवाचेंकरोनिपूजन॥ दुग्धाचीवाटीपुटैठेऊन ॥ आडआपणबेसला॥ ७५॥ देवमकरीचडग्ध 
प्राशन ॥ नामदेववेसलाअडोन ॥ काळच्यासारिसेंआजिकरीन॥ ऐकोनवचनदेवहांसे ॥ ७६ ॥ मगश्रीहरीदूधप्याला॥ तेणेंवामदेवसु 

` |® | खपावला॥ नामयातेंहृदर्यीधरिला ॥ करींतूंचिबाळानित्यपूजन ॥ ७७॥ यामाजीऐसेंदाविलेंलक्षण ॥ भक्तांसीवश्यजगजीवन ॥ नामयाचें 
|| ` |राखायावचन॥ प्रगटोनिआपणदूधप्याले॥ ७८॥ ॥ मू०क०॥ नृप सो मलेंछ बोलि कही मिले साहिबको दीजिये मिलाइ करामाती दि 
४ | खराइ्ये॥ होइ करामात तपे काहेको कसब करे भरे दिन ऐपे बाटि संतनसो खाइये॥ताहिके प्रताप आप इहालो बुलाये हमे दीजिये जिवइ 

| गाइ घर चलि जाइये॥ दई ले जिवाइ गाइ सहजसुभावहीमे अतिसुख पाइ पाइ पन्यो मनभाइये॥ < ॥ ॥ टी०ओ०॥ कांदींदिवसांनं | 

तर॥ ज्ञानदेवाच्याबरोबर ॥ यात्राकरावयासत्वर॥ नामदेवजीनिघाले॥७९॥ तोंउत्तरेकडेगुरुक्षेत्र ॥ उभयतातिथेपातलेपवित्र ॥ तेथीलसर्व 
आटपोनितंत्र ॥ मथुरेसीजावयानिधाले ॥ ८० ॥ तोंमार्गीपातलेदिलीत ॥ गांवाच्याबाहेरउतरोनित्वरित॥ ज्रानभोजनादिसारोनिते 

॥ कीर्तनकरीतउल्हासें ॥ ८१ ॥ नामदेवाचीरसाळवाणी ॥ तेजनांच्यापडतांचकर्णी। लक्षावधीमिळालेप्राणी ॥ श्रवणकरावयातेधवां 

॥ <२॥ आनंदेंवाजवितीटान्या॥ नामेंगजतीवेळोवेळां॥ घाकपडतसेकळिकाळा॥ यापरी आरोब्यागेकिती ॥ < ३॥ थोरतोंजालागलब 

ला ॥ वादशाहाच्याकर्णीगेला ॥ वजिशासीएसेतेवेळां ॥ केसेनिहलाहोतसे ॥ ८४ ॥ तंवतोहोताहिंदवजीर ॥ नप्रहोवोनिबोलेउत्तर ॥ 
जेसेंआएल्यांतपीरपेगंबर ॥ तेसेरेअह्यांतसंतसाधु ॥ <५॥ पंटरीनाथाचासाक्षात्कार ॥ नामदेवासीअसेथोर॥ याच्याहस्तेंकरोनिश्रीवर॥ 
्रीतीनेंदुग्धप्राशिती ॥ ८६ ॥ एऐसेंतयाचेंपरिसोनिउत्तर ॥ अश्र्यपावोनिम्लंछवर ॥ नामदेवाआणवोनिसत्वर ॥ कीर्तनकरवीसभे 

जी <s सवहीज्ञालेभयाभीत ॥ नामदेवनिःशंककीतेनकरित ॥ बादशाहपाहोनिझालाचकित ॥ कायतेंबोलतनामदेवा ॥ <<॥ 





केरी ॥ मिक्षामागोनिघरोघरीं ॥ जेंकांदीमिटेलपरोपरी ॥ संतांप्रतीवांटोनिखातंसें ॥ ९१ ॥ बादशाहतयासीबोलत ॥ श्रीहरीकेसेंदूध। Å | 
पीत ॥ तोचिप्रतापपाहावयात्वरित ॥ एथपरियंतआपणाबोलाविलें ॥ ९२॥ जरीनभेटवालदेवासी ॥ तरीआजिगांगीआहेमजर्सी ॥ | | 
बोलाऊनियांमगदूतांसी ॥ धेनुएकआणविली ॥ ९३ ॥ मंगसत्वरखड्रेंकरोन ॥ धेदसीटाकिलेंमारोन ॥ नामयासीझ्मणेइसीउठवोन ॥ 
सुखेमगसदनासीजाइजे ॥ ९४ ॥ ऐसाअनथहोतांविजाणा ॥ नामाआठवोनिजगजीवना ॥ दीनवदनेंभाकीकरुणा ॥ हाणेयासंकटीं 
पाववेगीं ॥ ९५ ॥ एऐसेऐकतांदीनवचन ॥ तत्काळभेटलेजगजीवन ॥ कोणासीदष्टीनपडतांजाण ॥ दीवलेंआश्वासननामदेवा ॥९६॥ 

|| मगश्रीहरीचेसंत्नेकरोन ॥ गाईसीहस्तस्पर्शतांजाण ॥ तंवतेउठलीखडबडोन ॥ एकचिआनंदजाहला ॥ ९७ ॥ सहजस्वभावेंकरून ॥ 
गाइंसीउठवितांचिप्रण ॥ सुखपावलाबादशाहतेणें ॥ नाययागजेतहरिनामें ॥ ९८ ॥ अनुतापपावोनियवन ॥ नामदेवाचेधरीचरण ॥ 
माझेअपराधक्षमापूर्ण ॥ समर्थेआपणकरावे ॥ ९९॥ ॥ मू०क० ॥ लेवो देस गांव याते मेरो ag नाम होइ चाहिये न Fg | y 
दई सेज मनिमईहे ॥ धरिलइ सीस दे ये संग दसबीस' नर नाही कर आये जलमांझ डारि दईहे भूप सुनि चोकि an लावो। र 
फेरि आये कहो कही नेक आनिके दिखावो कीजे नईहे ॥ जलते निकासि बहु भाति गही डारि तट लीजिये पिछानि देखि st र | 
बुधी गईहे Nan ॥ टी०ओ० ॥ कांहींअंगिकारावेंवेभव ॥ आणीकव्यावेदेशगांव ॥ जेणेंमाओेंहेईलनांव ॥ ऐसीमजवरीकरीद |. | 
या ॥ १०० ॥ तैंनामदेवबोलतीवचना ॥ आह्यासीकांहनसेवासना ॥ ऐसेंतयासीबोलोनिजाणा ॥ तेथोनिसत्वरनिघाले ॥ १ ॥ ते| | 
व्हॉबादशाहानेंसवेग ॥ रत्रजडितआणोनिपलंग ॥ यावरीनिजवावेपांड्रंग ॥ ह्मणोनिलगबगेंदेतसे ॥ २ ॥ मनुष्यांचेमस्तकींदेऊन ॥ | 
तयासीरक्षावयाजाण ॥ दहावीसधाडिलेपठाण ॥ सर्वहीनामयाजवळीआले ॥ ३ ॥ नामयासीकळलेंवतमान ॥ तयांसीबोलतसेहांसो | + | 
न ॥ अरेत्रिसुवनाचाराजाप्रण ॥ आसुचाजगजीवनअसेकी ॥ ४ ॥ कायउणेंअसेतयास ॥ ह्मणोनिआणिलेंशेजेस ॥ जरीरायाचाआ 
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EE | | अहबहुवस ॥ जामदारखान्यांतठेवावी ॥ ५॥ ऐसेंबोलोनियांतयांसी ॥ यसुनेंतटाकिलेंशेजेसी ॥ निरोपदीधलादूतासी ॥ पावलीह्य 
( | णोनसांगारया ॥ ६ ॥ मगसर्वेहीपरतोनिढूत ॥ साकल्यरायासीनिवेदित॥ तेणेंबादशाहासखेदबहुत ॥ अमोलिकवस्त॒व्यर्थगेली non 
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` |¢ कटीलागोनबांधिठे॥ १९॥ परीतेपोकळहस्तींबांधिळे ॥ तेणेकरोनितेजालेदिले ॥ नामयासीगरदीतनकळे ॥ मंदिरासन्सखतेसाचिअ 


 |पुनरपिबादशाहसांगेडूतां ॥ परतोनिजावेंतेथेंआतां ॥ तेसाचिपलंगकरिवणेंतत्त्वता ॥ तरीतोपहावयाआणिजे ॥ < ॥ नामयासीकरा 
|| ५ |विनवण ॥ एकदातयासीपाहोन ॥ एनरपिदेऊंआणोन ॥ कारणकींद्सराकरविणें॥ ९ ॥ आज्ञानुसारूतआले ॥ नामदेवासीयेऊनवं 
॥४ दिलें॥ बादशाहवाक्यासीनिवेदिलें ॥ तंवहेहांसलेखदखदां ॥ ११० ॥ अजूनिबादशाहाचेंकुटिलपण ॥ नाहीचगेलेंकीसंपूर्ण ॥ मगय 

` || सुनेंतउडीटाकोन ॥ त्यासमानअनेकपलंगकादिले ॥ ११ ॥ सर्वहीतीरासीठेऊन ॥ दूतांसीह्मणेष्याओछ्खून ॥ बादशाहासीकळलें 

. ।& वर्तमान ॥ शुद्दबुद्धसवहीविसरला ॥ १९॥ ॥ मू०क०॥ आनि UA पाइ प्रभुपासते बचाइ लीजे कीजे एक बात कभू साधु 
ME दुखाइये ॥ लई यही मानि फेरि कीजिये न सुधी मेरि लीजिये उननि गाइ मंदिरलो जाइये ॥ देखि द्वार भीर पगदासी कटि 
latt धीरकर सो उछीर करि चाहे पद गाइये ॥ देखि लीनी वेई काइ दीनी पांचसात चोट कीनी verget रिस मनमे न आ 
|| इये ॥ १०॥ ॥ टी०ओ० ॥ अनुतापथुक्तधांवला ॥ नामयाचेचरणीलागला^॥ ह्मणेमीअपराधथोरकेला ॥ परमात्माकोपलाअसे 

PN |ल॥ १३॥ प्रभूच्याक्ोधापासोन ॥ आतांवांचवावेमजलागोन ॥ नामदेवतयासीबोलेवचन॥ ठजमीउपायसांगतों ॥ १४ ॥ राज्य 
_ || ८ |मरदेकरोनिजाण ॥ कधींनछळावेसाधुजन ॥ आपुल्याइषंचेंकरावेंभजन ॥ तेणेंजगजीवनतुष्टेल ॥ १५ ॥ आणीकएकणऐकवचन ॥ ए 
` ` | |नरपिमाझेनकरीस्मरण ॥ कधींनधाडावेंबोलावण ॥ वादशाहेमान्यसवकेले ॥ १६ ॥ तेथोनिनिषालेभजनकरीत ॥ नामदेवयान्ञाकरी 
| ।तकरीत ॥ अवदयानागनाथासीत्वरित ॥ शिवरात्रिपवासीपातले ॥ १७ ॥ रात्रींकरावेंजागरण॥ आणिहुरीचेएणगायन ॥ ह्यणोनिमं 

॥ # | दिरामाजीजाण ॥ नामदेवजावयाविचारकरी॥ १८ ॥ तोंद्रारासींभीडपाहोन ॥ हणेजातीलजोटेगमाऊन ॥ मग अंगवखांतणुंडाळोन। 
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ला ॥१२०॥ प्रेमयुक्तकरीकीर्तन ॥ नाचतसेआनंदेकरोन ॥ दिलाबांधिलाह्मणोन ॥ जोडासुटोनपडोंपाहे ॥ २१॥ सर्वजनतलीनप्रेमात | { 
झाले ॥ परीतिंत्राह्मणांविषमवादलें ॥ ताकटीसीयाच्याजोडेपारिले॥ धांवोनिआलेकोपयुक्त॥ २२॥ तेचिजोडेघेऊनियां ॥ सातपांचमारि | ६ 
लेनामया ॥ धक्काडुकी करोनियां॥ तयासीवाहेरकादिलं॥ २३॥ पहासाधूचेलक्षण ॥ येवठाझाला अपमान॥ परीतयाचाक्रोधजाण ॥ किंचि 
तहीमनांतनआला ॥२४॥ ॥ मू०क्‌०॥ बेठे पिछवारे जाई कीनिज उचित यह लीनि जो लगाइ'चोट मेरे मन भाइये॥ कान देके 
सुनो अबचाहत न ओर कळु टोर मोको यही नितनेम पद गाइये ॥ सुनतही आन करी करुना बिकल भये फेन्यो डार इते गही 
मंदिर फिराइये ॥ जेतिक वे सोति मोतिआवसी उतरि गई भई हिये प्रीति गहे पाव सुखदाइये॥ ११॥ ॥ टी०ओ०॥ मगमंदिरा| 
चेमागेंजाऊन ॥ नामदेवकरीतबेसलेकीतन ॥ श्रीहरीसी आळवोन ॥ हाणेहेंउत्तमकेलेंदेवा ॥ २५ ॥ ब्राहमणेजेकांजोडेमारिले॥ मीतेशि | 
रसावंद्यकेले ॥ मनासीगोडबहुतवाटलें ॥ समाधानक्ञालेचित्तासी ॥ २६॥ आतांसावधानकरूनकान ॥ माझीविनंतीकरावीश्रवण ॥ 
आतांइच्छानसेचिजाण ॥ आणीककांहांगोष्टीची ॥ २७ ॥ परीऐसाचिदेइजेठाव ॥ जेथेकोणचानसेउपद्रव॥ तुझेसड्टणगायनीभाव N | 
नित्यअसोजीदयाळा ॥ २८ ॥ ऐसेंनामयाचेंकरुणावचन ॥ पंढरी तपरिसोनिजगजीवन ॥ दयेनेंहृदयीकळवळोन ॥ तत्काळधांवोनआ| 
लेकी ॥२९॥ तेथेयेऊनघननीळें ॥ शिवाचेंमंदिरफिरविलें ॥ नामदेवाचेसन्सखकेलें॥ शिवसदनाचेंडारतेब्हा ॥9३०॥ तोंनवलक्षपताका 
जाण॥स्वर्गीइनआल्यानलगतांक्षण ॥ नामदेवआनंदेकरीकीतन ॥ जयजयकारपर्णहोतसे ॥ ३१॥ बाहेरपहातीजोंजाह्मण ॥ तोंनामदे | 
वकरीकोतेन ॥ येथेंहाकेसाआलाजाण ॥ देखतीतोंमंदिरफिरलेंदिसे ॥३२॥ hs ॥ तेसेविग्रांचेहृदयींहोय ॥ मोडे | 
|| मोठेपंडितपाय ॥ नामदेवाचेयेवोनिधरित्ी ॥ ३३.॥ नामयाचावणित्तीलोकिक ॥ ह्मणतीतुजवश्यवेकुंठनायक ॥ अवतरलासीछंखदा || 
यक ॥ अह्यांपतितांकारणे ॥ ३४ ॥ यापरीयात्राकंरोन ॥ पंढरीसीआलेजाण ॥ m स्त्रेआन ॥ वारंवारअनेकहोताती ॥ ३५ ॥| 
॥ ॥ Zeke ॥ ओचकही घरमांझ सांझही अगिनि लागि बडो अनुरागि रहि गई सोई डारिये ॥ कहे अहो नाथ सब कीजिये 
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a अंगिकार हसे सकुमार हरी मोहिको निहारिये ॥ तुमसे भवन ओरु सके कोन अइ इंहां भये यो प्रसन्न छांनि छाइ आप सारि | Al 
ये ॥ पूछे आनि लोग कोने छाई हो छवाइ लीजे दीजे जोइ भावे तन मन प्रान वारिये ॥ १२॥ ॥ टी०ओ० ॥ अवचितांए | Å 
| केदिनीं ॥ नामदेवनसतांसदनी ॥ घरासीलागलाअभी ॥ सेजारीधांवोनिसर्वआले॥ ३६ ॥ बाहेरजोंकादितीवस्तभाव ॥ तितुक्‍यांत | 
आलेनामदेव ॥ हणतीहेंकायकरितांसव ॥ देवाचेंदेवासीअर्पाविं ॥ ३७ ॥ आपुल्याहातेमगउचलोन ॥ अभीमाजीराकीआपण ॥ ह|| > 
|गेहेदेवाकृपाकरोन ॥ अंगिकारकरावायाचाही ॥ ३८ ॥ ऐसेंचरित्रकरोन ॥ राउळामाजीआलाजाण ॥ तयासीपाहोनजगजीवन ॥ ४॥ | 
हास्यवदनजाहले ॥ ३९ ॥ सर्वठीकाणीपहासीमजला ॥ हाकायनामयाबोधतुजला ॥ देवाठजविणमाझ्याघराला ॥ कोणमझूरजाढूं | “l 
शके ॥ १४० ॥ ऐकतांचिऐसेंवचन ॥ पंढरीनाथझालेप्रसन्न ॥ नामयानिद्रितअसतांजाण ॥ स्वहस्तेंछपरछाविलेंत्याचें ॥ ४१ ॥ दुसरे | | 
|| दिवसीलोकएसती ॥ कोणीहेँछपरछाविलेंराती ॥ मागेलतेंदेऊंत्याप्रती ॥ दाविजेआह्यासीनामदेवा ॥ ४२॥ नामदेवजनाँसीबोलेव | * | | 
|| चन ॥ छावणारावरोनितडमन ॥ प्राणराकावेओवाळून ॥ तेव्हांतोछपरछावील ॥ ४३॥ ॥ 4070 ॥ सुनो ओर परते जे आये | 
न कबितमांझ बांझ भई माता क्यो न न जो न मति पागीहे ॥ हृतो एक साह तुलांदानको उछाह भयो दयो एर सबे रहो नामदेव| { Å 
3 रागीहे ॥ लेवोज बुलाइ एकदोइतो be दिये तीसरेसो आप कहा कहो बडभागीहे ॥ कीजियेड कळु अंगिकार मेरो भलो होइ| | 
a |९ भयो भलो तेरो दीजे जोपे आस लागीहे॥ १३॥ ॥ टी०ओ०॥ आणीकएकपरिसाचर्चा ॥ छप्प्यांतनसेजियेचीपरचा ॥ så) $ 
|| |सभावराखोनिसाचा ॥ चित्तदेवोनिपरिसाबे ॥ ४४ ॥ ऐसियाकथेमाजीमती ॥ जयाचीनजडेचनिश्चिती ॥ ब्रथाम्रसवलीतयाप्रती ॥ { 
|; o |वांझकांनजाहरीत्याचीमाता ॥ ४५॥ कोणीएकसावकारनेटका ॥ पंढरीसीआलादेखा ॥ भेटोनिपंढरीनायका ॥ आणीकदीयात्रास | å 
|| विकेली ॥ ४६ ॥ er मगबोलावोनिसर्वजन ॥ तराजूंतघालोनिसवर्ण ॥ आपलेंकेलेंतुलादान ॥ दीधलेबांटोनसर्बांसी ॥ ४७ ॥ आणीक 
(| विचारीतसेसकळां ॥ पेतल्यावांचूनियांनिराद्य ॥ पंढरींतकोणीनाहीराहिला ॥ तंवतेह्मणतीअसेएक ॥ ४८ ॥ परीतोआहेवैराग्यशी | I 
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$ ळ॥ दब्यनघेचिअळुमाळ ॥ सावकारह्मणेयेतीलदयाळ ॥ नामयासीधाडिलेंबोलावणें ॥ ४९ ॥ तंवतोह्मणेमीनयेचिजाण ॥ दूसरेनेंधा ; 
डिलेंपाचारण ॥ परीतोनयेचिनिस्पृहपूर्ण ॥ सावकारआपणवचिगेलातेथें ॥१५०॥ नामदेवासीकरोनिनमन ॥ हातजोडोनिकरीविनव ||४ 
ण ॥ आपणमोठेभाग्यवान ॥ मजवरीकृपाकरावी ॥ ५१ ॥ थोडेंचिदेतसेंमीवन ॥ अंगिकारावेंजीआपण ॥ तेणेंचिमाङ्ेंकल्याण UNG 
होईलजाणदयाळा ॥ ५२ ॥ तुक्षंतोंजाहलेंकल्याण ॥ आणीकजरीइच्छीमन ॥ आशाबडजेअसतीजाण ॥ तयांसीदक्षिणादेइजे |» | 
॥ ५३ ॥ आशाबदडमाझेंनसेमन ॥ आणिकायमीआहिंब्राह्मण ॥ हरीचेंनामआरुचेंधन ॥ त्यावीगआणीककांहीनजाणों ॥ ५४॥ सा| || 
वकारघालीलोटांगण ॥ पूर्णकरावामाञापण ॥ नामदेवजीतिव्हांआपण ॥ आलेतयाच्याबिऱ्हाडासी ॥ ५५॥ ॥ मू*्क०॥ जाके | 
तुलसीहे ऐसे तुलसीके पत्रमांझ लिख्यो आंधी राम नाम यासो तोरि दीजिये ॥ कहा परिहास करो दरो व्हे दयाल देखि होत | ४ 
y Å ua ख्याल याकों पूरो करो रीझिये ॥ लायो एक कांटो ले चढिंयो पात सोना संग भयो बडी रंग सम होत नाही छीजिये ॥ | 
लइ सो तराठ जासो तुले मन पाचसात जातिपातिहूको धन धऱ्यो पेन धीजिये॥ १४ ॥ ॥टी०ओ ० ॥ सावकारासीबोलेवचन | 
K तुळसीपत्रींआउचेंघन ॥ तयाच्यामारेदयावेसुवणे ॥ तेणेसुखरोयआह्यातें ॥ ५६ ॥ सावकारह्मणेनामदेवा ॥ परिहासआतांसोडावा ॥ j Å 
दयाक्ृहोवोनिधेइजेवेभवा ॥ तुळसीपत्रांतकितीभरे ॥ ५७ ॥ नामदेवह्मणेइतुकेंचिएरे ॥ तुळसीदळघेऊननिजकरें ॥ रामनामअर्षेलिहि|| å 
| Bert ॥ झ्णेकायचमत्कारहोतोपहा ॥ ५८ ॥ सावकारेंकांगआणोन ॥ तुळसीदळयांतठेवोन ॥ रतिभ[रखवर्ण ॥ तोलावयासीयकि | ४ | 
| लिं॥ ५९ ॥ परीतुळसीच्यादळासमान ॥ नभरेचितंकांहींसुवर्ण ॥ तोळाभरहीटाकितांजाण ॥ नयेचितयाच्यातुकासी ॥ १६० ॥ मग | | 
I टाकिलेदहापांचतोळे ॥ बराबरीनउतरतीतोले ॥ तराजूलाविलातयेवेळे ॥ सोनेंटाकिलेंदाहापांचशेर॥ ६१ ॥ परीतोलांतनभरेतेवेळां ॥|| & | 
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|. |आणीकसर्वहीटाकिलेंघन ॥ परीतेंबराबरउतरेना ॥ ६३॥ ॥ मू०क०॥ पर्‍यो सोच भारि इःख पावे नरनारि नामदेवजू बिचारी ए i il. 
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( | पांचसातमणांचाधकालाविला ॥ जातीपासनतयेबेढ़ा ॥ सुवर्णआणिलेंउधार ॥६२॥ मणोगणतीहीछवर्ण ॥ नमरेचितोलामाजीपूर्ण ॥ ४ | 


| I क काम ओर कीजिये ॥ जिते जत दान ओ अखन कीये तीरथमे कर्य संकल्प यापे जळ झरि दीजिये ॥ केह उपाय पात| 
| | भूमि गाडे पाई रहे वे खिसाइ कह्यो इतनोहि लीजिये ॥ लेके कहां धरे सरवरहू न करे भक्तिभावसो ले भरे हिये मति अति 


| करावें ॥ ६४ ॥ जिवुर्केकेटेंत्रतदान m । आणितीथोदिकांचेंखान ॥ तेंसंकल्पोनिसर्वहीपुण्य ॥ तराजूंतपाणीटाकावें पप । ६५॥ नामदे 
वाचेआङ्चेप्रमाणें ॥ स्वहीतेणेंओतिलेंपृण्य ॥ परीतुलसीचेपारडेजाण ॥ भूमींतगदोनबेसले ॥ ६६॥ तेंसावकारहोवीनिसिन्न ॥ ह्मणे 
इतुकेचिव्यावेधन ॥ कोठेमीठेऊंघेऊन ॥ तुळसीचीसमतानपावेची ॥ ६७॥ आणीकएकसांगतोंयुक्ती ॥ पंढरीयेवोनितुह्याप्रती ॥ कि y 


À 
॥ भीजिये ॥ १५॥ ॥ टी०ओ० ॥ सावकारासीचिताथोर ॥ इःखपावलेनारीनर ॥ नामदेवमगसांगतीविचार ॥ आणीकएककार्य | 


तीदिवसझालेनिश्रिती ॥ तेमजलागींसांगावें ॥ ६८ ॥ तोह्मणेदिवसपाचझाले॥ आह्यासीयेथेंयेऊनभले.॥ नामदेवसांगेतेवेळे ॥ राहूं 
; द्यादिवसचास्तुद्यांसी ॥ ६९ ॥ एकदिवसाचेंपुण्य ॥ पारब्यातसोडावेंजाण ॥ ऐसेऐकतांचिवचन ॥ सावकारतेसेंचिकरिताझाला | £ 
॥ १७० ॥ तुळसीचेपारडेंउंचझ्ञालें ॥ जयजयकारेंसर्वगर्जले ॥ भक्तिभावेहृदयींभरले ॥ सावकारेनमिलेंनामदेवासी ॥ 9१ ॥ अभि|$ 
| मानजाऊनतेवेळीं ॥ सावकाराचीमतीरंगली ॥ अत्यंतप्रेमांतभिजली ॥ नामयाचेचरणींलोळतसे ॥ ७२॥ ॥ सू०क०॥ कियो || 
5 | रूप ब्राह्मणको दूबरो निपट अंग भऱ्यो हिये रंग त्रतपरचेको लीजिये ॥ भई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूको आजतो न देहो भो।| ४ 
र चाहो जितो लीजिये ॥ क्यो हट भारि मिली दोउ ताको सोर पच्यो समझावे नामदेव याको कंहा खीजिये ॥ बीते जाम चा । & 
PIR मरि रहे यो पसारि पाइ भावपे न जाने दइ हत्या नही छीजिये ॥१६॥ ॥ टी०ओ०॥ एकेदिवर्सीजगन्निवास ॥ sene) | ४ 

* | णाचाघेऊनवेष ॥ शरीरेअत्यंतहोऊनिकृश ॥ नामदेवाजवळीपातले ॥ ७३॥ एकादशीत्रतसांग ॥ नामंदेवकरीअभंग ॥ ययारंगांत |, | 
॥& | भरोनिश्रीरंग ॥ आलेपरीक्षापहावया ॥ ७४ ॥ तेदिवर्सीएकादशीत्रत ॥ नामदेवासीअन्नमागत ॥ तीनदिवसांचामीउपोषित ute ६ | 
|| वदानमजद्यावें ॥ ७५॥ नामदेवविनविताहे ॥ आजिएकादशीब्रतआहे ॥ फराळासमागालतेंपाहे ॥ आणूनवुझासीदेतोंमी ॥ ७६ ॥ ५ | 
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उदईक आहेपारण ॥ मागालतितुकेंदेईनअन्न ॥ विप्रह्मणेमाशझ्ेप्राण ॥ नराहतीतोंवरी ॥ ७७॥ एसेंबोलतांआलीूच्छना ॥ सर्वेचिसाव F 
धहोऊनजाणा ॥ ह्यणेरेकसायादेईअन्ना ॥ अतिशयहट्टकरीतसे ॥ ७८॥ मगतोपडलामूच्छापन्न ॥ एकचिगलबलाझालाजाण ॥ ते|| $ 
थेंमिळोनिअनेकजन ॥ नामदेवाससमजाविती ॥ ७९ ॥ अरेहामरतोब्राह्मण ॥ कांनदेसीयासीअन्न ॥ ऐसेसांगतीरागेंभरून ar) å 
देवतयांसीबोलतसे ॥ १८० ॥ एकादशीसभक्षिल्याअन्न ॥ तेंहोयगोमांसासमान ॥ जरीआजविप्राचाजाइलप्राण ॥ तरीपुण्यदिवसअ |¢ 
सेकीं ॥ ८१॥ यापरीवादघालितां ॥ चारप्रहरझालेनलगतां ॥ विग्रंपायपसरिलेतत्त्वता .॥ नेत्रींअधेचंद्रीलागळी ॥ ८२॥ तत्काळ | ४ 
तेणेंसोडिलेप्राण ॥ मगनामदेवाबोलतीजन ॥ केसारेवूसाधुपर्ण॥ भगवद्धांवभूतीनसेची ॥ ८३ ॥ अरेतूपंचमहापातकी ॥ नह्महत्या|| I 
झालीनेटकी ॥ कोणीनशिवावेंयासकां ॥ राउळामाजीयेऊंनद्यावें ॥ ८४ ॥ नामासवीचेवंदीपाय ॥ यासीकांहींअसेउपाय ॥ Far) ४ 
टळेअपाय ॥ तेंग्रायश्रित्तमजसांगा ॥८५॥ तंवबोलतीसकळत्राझण ॥ यासीतोंप्रायश्रित्तदेहांतनाण ॥ एऐसेएकतांनलगतांक्षण ॥ नाम| 
देवसपणआणवी ॥ <६॥ ॥ मू०क० ॥ रचिके चिताको विप्र गोद लेके बैठे जाई दियो सुसुक्याइ मे परिछा लीनी तेरीहे Nå 
देखि सो सचाई सुखदाई मन भाई मेरे भये अंत्रध्यान परे पाइ प्रीति हेरिहे ॥ जागरनमांझ हरिमक्तनको प्यास लागि गये लेन जल ४ 
प्रेत आनि कीनी फेरीहे ॥ फेटते निकासि ताल गायो पद ततकाल बडेई कृपाल रूप धऱ्यो छबि हेरिहे॥ १०॥ ॥टी०ओ०॥॥ ६ 
तेंप्रेतपाठीसीबांधोन ॥ चंद्रभागेसी आणून ॥ आएल्याहस्तेंचितारचून ॥ त्यावरीआपणबैसला ॥ ८७ ॥ प्रेतासीनिजवोनिसम्यक ॥| å 
स्वांकावरीघेतलेमस्तक ॥ आएल्याहस्तेंअमीदेख ॥ लावोनिघेतसेतेधवां ॥ <८॥ लोकसरवहीपहातीतमाशा ॥ ह्मणतीवरीझालीयाचीड I 
देशा ॥ तंवहास्यआलेंजगदीशा ॥ कायहेंनामयाकरितोसी ॥ <९ ॥ त्रताचीपरीक्षापहावयापूर्ण ॥ नामयामीऐसेकेलेंविदान ॥ तंव | ( 
डिलेंसिनिर्वाण ॥ नामाह्मणेदेंउत्तमझालें ॥ १९० ॥ तुझ्यासमागमेंजाण ॥ होतसेमाझेनिजप्रयाण ॥ स्वस्थराहेएकक्षण ॥ चम | & 
त्कारकायहोतोपहा ॥ ९१ ॥ तेंखडबडोनिदेवउठळे ॥ नामयामाझेंअंगपोळलें ॥ तंवतोनिजवीतेसंचिबळें ॥ मगनामयासहनिघालेबा | | 
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stol Å र॥ ९२॥ नामयासीपोर्टीधरून ॥ कायबोलेजगजीवन ॥ तुझ्याब्रताचीसत्यताषूर्ण॥ आजिमीदृष्टीपाहिली ॥ ९३॥ नामयावूँसुखदा J 
(ga landa ॥ ऐसेंबोलोनिवेकुंठनायक ॥ अंतरध्यानजाहले ॥ ९४॥ नामदेववंदीपाय ॥ अहोजीदेवापंदरीराय॥ ऐ 
|| 6 | सीग्रीतीळवलाहे ॥ निरंतरअसोंदयावी ॥९५॥ तटस्थजाहलेसर्वजन ॥ नामयाचेवंदितीचरण॥ जयजयकारेंगजन॥ एकसरेंचिकरिताती | $| 
. || $| ९६ ॥ एकदातीर्थयात्राकरीतकरीत्‌॥ राहिलेएक्यासेब्यागांबांत॥ तथेसंतमिळो निसमस्त॥ हरिजागरहोतआनंदे॥९७॥ तोंदोनप्रहरं & | 
` || ||रात्रजाइली ॥ एकासंतासठषालागली ॥ तेथेकोणाच्याहीजवळी॥ पाणीनव्हतेंचितेवेळे ॥९८॥ जलआणावयालागोन ॥ नामदेवचालि| ४ | | 
॥४ | आपण गांवीच्यालोकांएसतांजाण॥ गांवाबारेरविहीरदाविली ॥९९॥ मगनामदेवअंधारांत ॥ बिहिरीसीपातलेशोधकरित ॥ परीती || #| 
भयंकरअइत॥ राहतसेप्रेतएकतेथें॥२० ०॥ दिवसाहीतयाविहिरीवरी ॥ कोणीनजातीनरनारी॥ नामदेवउतरलेनिर्भयकरी ॥ तयांसीमा | || | 


हीतनसेचितें॥१॥ हेजों निधतीघेवोनिउदक॥ तोंपिशांचेंठोकिलीमहाहाक ॥ नामस्मरणासढेदेख॥ नायकिलीचतीनामयानं ॥२॥ बाहेरी |$ | 
(| निधोनिश्रत॥ रूपधरोनिअद्धतं ॥ नामयासी आडवीत॥ जाउनदेततयासी ॥३॥ सर्वाभू्ती भगवद्भाव ॥ हॅनामयासीचसाजेवेभव ॥ शता | |. ` 
सीहाणेहेंदेवाधिदेव ॥ कायहेंरूपप्रगटिलें ॥४॥ जरीतुमचीऐसीमर्जी ॥ तरीयाचरूपासिकरूंअर्जी ॥ टाळखोविलाहोतामाजी ॥ हातांतस | 5 
| | स्वरवेतलातो ॥ ५ ॥ मगसप्रेमअंतरीहोऊन ॥ तेथेंचिआरंभिलेंभजन ॥ विक्ाढरूपाचेकरीवर्णन ॥ आनंदेंपदगातसे ॥ ६ ॥ तया y o 
| च्याभजनेंकरोन ॥ प्रसन्नजालेजगजीवन ॥ पिशाच्यामाजीप्रवेशोन ॥ चतुर्भुजदर्शनदीधलें ॥ ७॥ नामयासीआनंदेजाहला. ॥ क रे 
le |डकडोनिदेवासीभेटला ॥ सत्संगेंकरोनितेवेळां ॥ भ्रताचाजाहलाउद्धार ॥ < ॥ यापरीसंतांचेंचरिञ्र .॥ पावनहोतीभूतमात्र ॥ ज्यां। | 
॥४ ।चेनिसर्वजगपवित्र ॥ येज्वीदेवासीकोणएसतें ॥ ९ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिससवोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रे å y I 
Å मागत ॥ अठतिसावाठप्पागोडहा ॥ २१०॥ -॥ श्रीत्र्यंबकेश्वरापणमस्तु `` ver uer aeng 
VEL श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीः्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुरघुवीर ॥ देवादिकांसीदेवोनिधीर ॥ निवटिलासीदशशिर ॥ तेवींञ | 
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हंकारनिवर्टीमाझां ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ जयदेवकीनपचक्रवर्ति: खंडमंडलेश्वर आनि कवि ॥ प्रचुर भयो तिइलोक गीतगोविंद करी ॐ | 
| उजागर ॥ कोककाव्य नवरससरससिंगारो आगर ॥ अष्टपदीअभ्यास करे तिहि बुद्धि बंदावे ॥ राधारमन प्रसन्न सुनत तहां AN 

श्रय आवे ॥ संतसरोरुहखंडको पदमावतिसुखजनक रवि ॥ जयदेव० ॥ ३९॥ ॥ टी०ओ० ॥ कवींमाजीजयदेव ॥ जालाचक्रव | | 
तीराव ॥ इतरकवींचेंवेभव ॥ मंडलेश्वरकोणीखंडपती ॥ २ ॥ गीतगोविंदग्रंथ ॥ जनांमाजीविख्यात्त॥ तीहींलोकांतझालाव्याप्त ae |. 


एपदीचाअभ्यास ॥ जेकोणीकरितीविशेष ॥ तयांच्याबुद्धीचाप्रकाश ॥ दिवसेंदिवसवाढतसे ॥५॥ याचेंजेकरितीगायन ॥ तेथेंकरावया | | 
श्रवण ॥ अवश्ययेतसेराधारमण ॥ प्रसन्नहोऊनअंतरी ॥ ६ ॥ पद्मावतीसीजेंसख ॥ त्यासुखाचाजोजनंक ॥ संतपद्मदलातोषदायक ॥ | ® 
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दिन प्रतिरूखरूखतर जाइ रहे गहे एक गुदरी कमंडलको राखिये .॥ कहि देवे बिप्रसता जगज्नाथदेवज्ञको भयो वाको समय 9 
ल्यो देन प्रभु भाखिये ॥ रसिक जयदेव नाम मेरोइ सरूप ताहि देवो ततकाळ अहो मेरी कहो साखिये॥.१॥ Aee ॥| 
पूर्वदिशेसससुद्रतीरी ॥ किंइबिल्वनामेनगरी ॥ जयदेवस्वामीभक्तभारी ॥ तेथेसरवदाराहातसे ॥८॥ शुका चार्याचाअवतार ॥ भागवतीं |) 
! | नवणिलाराधाविहार ॥ तियेचेंवर्णावयाचरित्र ॥ जयदेवस्वामीजाहले ॥ ९ ॥ जयामाजीराधाविलास ॥ ऐशाअष्टपद्याकेल्यासुरस UN 
/ | अप्सरागातीइद्रसभेस ॥ तोएकदाचमत्कारजाहला ॥ १० ॥ अष्टपदीचेंकरितांगायन ॥ तोंत्यांतनिघाळेशीसमंडन ॥ तेथीलभावराधे ||| 
I | चेचरण ॥ कृष्णाचेमस्तकींशोभती ॥ ११ ॥ तेथेबेसलेहोतेनारद्‌॥ तयांसीवाटलाविषाद ॥ हेतोंशब्दअसतीअशुद्ध ॥ अप्सराह्मणती y 


y 
- 
å 
35 


a y ऐसंचिअसे ॥ १२॥ मगतेथोनिनारदनिघाले ॥ केलासींशिवाजवळीआले ॥ नमूनविचारितीतेवेळे ॥ अहोहींअक्षरेकेसींअसती ॥ 


॥ १३ ॥ शिवद्यणेपुसावेंनंदीसी ॥ नारदजोंविचारीतयासी ॥ तेणेंवासोनिछुखासी ॥ नारदासीदाबीतसे ॥-१४ ॥ तोंदांतावरीखोद | | 








सिकलोकगाताती ॥३ ॥ कोकशाख्नांतीलनवरस ॥ ज्यामाजीशोभतीसरस ॥ #टंगारभरलासेविशेष॥ सदाप्रेमठासनावड़े ॥ ४ ॥ अ्‌ | | 


जयदेवकवीसर्यजाणा ॥ ७॥ . ॥ मू०क०॥ किंदबिल्वग्राम तामे भये कविराजराज भऱ्यो रसराज हिये मन मनचाखिये॥ दिन | | 


लीं ॥ अक्षरंदिसतीउमटलीं ॥ नारदजोंपाहेतेवेळीं ॥ तोंगीतगोविंदलिहिलाअसे ॥ १५ ॥ नारदपाहेवाचोन ॥ तोंतेसेंचिलिहिलेंसीस |$ 
मंडन ॥ यापरीगीतगोविदजाण ॥ बरह्मांडांतब्यापिलासे ॥ १६ ॥ ऐसातोकविराजराज ॥ हृदयींभरलारसराज ॥ सदासेवोनिसंतस || 
माज ॥ मनामाजीराखिती ॥ १७ ॥ ऐसेजयंदेववैराग्यशीळ ॥ अल्पवयांतसोडूनआप्तजाळ ॥ निर्सुक्तवनामाजीनिर्मळ ॥ वृक्षाखाली है| 
राहातसे ॥ १८ ॥ नित्यच्यानित्यवेराग्यधारी ॥ एकेकावृक्षाचाआश्रयकरी ॥ जेणेंकरोनियांअंतरी ॥ जागेचाअभिमाननयेची ॥१९॥ % | ` 
अंगावरीगोधडीएक ॥ तेसाचिकमंडलुसम्यक ॥ त्यावीणकांहींनसेचिआणिक ॥ निष्कलंकराहातसे ॥ २० ॥ बाळपणापासोनबद्यचा I 
री ॥ श्रीकृष्णाचीउपासनाकरी ॥ ख्रियांसीनपाहेचिनिधारीं ॥ नउचारीशब्दख्रीवाचक ॥ २१ ॥ अखंडकरीकृष्णस्मरण ॥ तेंचिसवंदा | 
अंतराध्यान ॥ जगन्नाथापासोनिजाण ॥ वीसकोशींस्थानअसेत्याचें ॥ 33 ॥ कोणीएकजाह्मण ॥ असेतोसंततिविहीन ॥ तेणेंजग 
न्नाथासीजाण ॥ नवसपूर्णकेलासे ॥ २३ ॥ जरीमजहोईलसंतान ॥ तरीतेंतुह्मासीकरीनअर्पण ॥ तोंजगन्नाथाच्याकृपेकरून ॥ कन्या 
एकजाहलीसे ॥ २४ ॥ सर्वगुणसंपन्न ॥ रूपॅकरूनशोभायमान ॥ विप्रद्मणेहेंऐसेंरल ॥ करीनअर्पणजगन्नाथा ॥ २५ ॥ तंवतेजाइली 
' ||६|उपवर ॥ तेंपाहोनिविप्रवर ॥ जगन्नाथासीसत्वर ॥ कन्येसींसहपातला ॥ २६ ॥ प्रभूसीकरीतविनवण ॥ धरणेंबेसलातोबाह्मण ॥ त 
å |यासीलोटतांदिवसदोन ॥ स्वप्नीजगन्नाथप्रगटले ॥ २७ rave ॥ 'कायबोलूतीजगजीवन ॥ अरेसंतांमाजीरसिकप्र 
NT जयदेवनामेंअसेकीं ॥ २८ ॥ तोमाझाचिअवतार ॥ तयासीकन्यादेईसत्वर ॥ जरीतोकरीलअव्हेर ॥ तरीआज्ञामाझीसांगावी ॥ 
(0 २९॥ ॥ शू०क०॥ चलो द्विज तहां जहां बेठे कविरजराज अहो महाराज मेरी सुता यह लीजिये॥ कीजिये बिचार अ 
» | धिकारविस्तार जाके ताहिको निहारि सुकुमारि यह दीजिये ॥ जगन्नाथदेवज्धकी आज्ञा प्रतिपाल करो टरो मती धरो हिये नातो 
दोख भीजिये ॥ उनको हजार सो हे हमको पहार एक ताते फिरी जावो så कहां कही खीजिये ॥ २॥ ॥ बाह्मणंह्मणेहेदया 
ळ ॥ जयंदेवआहेवेराग्यशीळ ॥ केसाअंगिकारकरील ॥ ख्रीसुखकमलनपाहेचि ॥ ३० ॥ जगन्नाथह्मणेमाझीआज्ञा ॥ तयासीसांगावी 
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` | हेचिसंज्ञा ॥ बरेंह्रणोनिसर्वज्ञा ॥ ब्राह्मणतेथोनिनिघाला ॥ ३१ ॥ मगजेथेंहोतेकविराज ॥ तेथेतोपांतलाड्विजशाज ॥ विनवीतसेहेम 
# | हाराज ॥ याकन्येचाअंगिकारकरावा ॥ ३२ ॥ एकदोनवेळांद्रिजवर ॥ प्राथितांनदेचिउत्तर॥ विप्रह्मणेनकराअब्हेर ॥ तेव्हांजयदेव 
५ |हांसले ॥ ३३ ॥ ह्मणतीरब्राह्मणा ॥ पात्रापात्रव्यवंचना ॥ करोनिदेइजेदाना ॥ वृथावल्गनाकांयकरिसी के ॥ ३४ ॥ पहाहीकन्या 
å | खुकुमार ॥ इयेतेंपाहींसुंदरवर ॥ आह्यीवनवासीनमिळेआहार ॥ केसेनिसंसारहोईलईचा ॥ ३५ ॥ विप्रह्मणेदेमजठाउक ॥ परीआज्ञाक 
å रीवेकुंठनायक ॥ तेचिहृदयींधरूनसम्यक ॥ अंगिकारईचाकरावा ॥ ३६ ॥ विकल्पनधरोनिचित्तीं ॥ आज्ञापाळावीनियुती ॥ नातरी 
|| &|पापलागेळनिश्चिती ॥ जगन्नाथाचीअवज्ञाकरितां ॥ ३७ ॥ जयदेवह्मणेजगन्नाथा ॥ सोळाहजारअसतीकांता ॥ आणीकंएकीसीअं 
# ।गिकारितां ॥ तयासीकश्नपडती ॥ ३८ ॥ आह्यासीतेएकचिजाण ॥ वाटतसेपर्वतासमान ॥ तरीजाह्मणाकृपाकरोन ॥ तेथेंचिसतव 
y रजाइजे ॥ ३९ ॥ ऐसासोडोनिजगन्नाथ ॥ गथाकांकरिसीअनर्थ ॥ यापरीबोलोनिविप्राप्रत ॥ विन्सुखहोवोनिबेसला ॥ ३०॥ ॥|| 
(| सूऽक°^॥ सुतासो कहत तुम बेठि रहो याहि गोर आज्ञा शिरमोर मेरे नही जात टारिये ॥ चल्यो अनखाइ समझाइ हारे बातनिसो 
» मन तू समझि कहां कौजे सोच भारिये ॥ बोले द्विजवालकीसो आपनो बिचार करो धरो हिये ध्यान मोपे जातन संभारिये॥ बो I र | 
| ली कर जोती मेरो जोर न चळत कछु चाहो सोइ होहु यह बारि फेरि डारिये ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ ऐसाचमत्कारपाहोन ॥ få 
y जअंतरीसंतापोन ॥ हमणेहानायकेहद्दजाण ॥ आतांआपणकायकरावें ॥ ४१ ॥ तीनदिक्सकेलेंउपोषण॥ तेव्हांजगन्नायेंदिधलेस्वम॥ 
आतांवारंवारजाण।॥ माझेनिनिराहारनकरवे॥ ४ २ ॥ मगकन्येसीबोलत ॥ वूँयेथेंचिबेसलीराटेस्वस्थ ॥ मजलानाहींटाळवत ॥ सिरसावंद्यप्र | 
y भुआज्ञा॥ ४३॥ यापरीतियेसीबोलोन ॥ रागेंरगेंचालछाउठो न जयदेवळचांडमानोन ॥ एन्हातयातेंपाचारी ॥ ४४॥ अहोतुह्ीचित्तीं 
| f || समजा॥ कायह्याकरीतसागमजा॥ कांहींतरीमनींउमजा ॥ देवाची आज्ञाजरीखरी॥ ४५॥ माजेजवळीनाहींवख ॥ जलप्राशनानसे पात्र ॥ 
| | खावयानसेअन्नमात्र॥ कायहेंविचित्रकरितांठह्यी॥ ४ ३॥यापरीबहुतस मजा विलें ॥ परीत्यांजाह्मणेंनाहीऐकिलें॥ कन्येसीसोडोनिगेलाबळे।| 
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जयदेव र कलेबोलतां॥३५॥हाणेकायहेंआलेंलचांड॥ मजवरीकोसाळलेंबरह्मा३। संसारसांडितांदीउ दंड॥बळेंचिवितंडगळांपडे॥ "a ८॥मगत्या 
“| विप्रकन्येसिबोळत ॥ वृह्ृदयींध्यानधरोनिस्वस्थ॥ विचारोनिपादचित्तांत ॥ शाहणीचतुरदीससी ne ९सर्वदामीसेवी वन ॥ खावयाऽरतेन 

|मिळेअन्न केसेनितुझेंकरीनपालन॥ पहाविचारोनिमानसीं ॥५०॥तंवतीबोलेजोडोनिकर॥ माझातोंकांहीचनसेजोर॥ पिताअसतांशिरा 
वर॥ मगविचारकायकरूं॥५१॥आजिवरीऐकिलेंपितवचन ॥ आतांमीसेवीनआएलेचरण ॥ शाक्लींपाहेविचारून ॥ आधारयाविणमजन 

॥५२॥ जन्मासवेंचिलागलेंनिधन ॥ हेमजळाठाऊकअसेचिपूर्ण ॥ जेहोणेंअसेलतेंहोवोजाण ॥ परीहेचरणनसोडीं ॥ ५३॥ ॥ 
lege ॥ जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मोपे तोपे एक झोपडीकी छाया करी लीजिये ॥ भई तब छाया शामसेवा पधरा 
|इ लई नई एक पोथी मे बनाउ मन कीजिये ॥ भयोज प्रगट गीत सरस गोविंदज्को मानमे प्रसंग सीसमंडनको दीजिये॥ ए 
ही एक पद सुख निकसत सोच पऱ्यो धॅन्यो केसे जात लाल लिख्यो मति रीझिये॥ ४॥ ॥ ठी० ओ०॥ तिचानिश्रयपाहो 
नितचता ॥ ह्मणेहेमनोभावेंजाहलीकांता ॥ भलेरेदेवाजगन्नाथा ॥ मजवरीहेंबळेंचिलाधळें ॥ ५४ ॥ मगतियेचेंकेलेंपाणिग्रहण ॥ हा 
।णेठेआपल्यासरहावयाकारण ॥ छपरीचीछायाकरीजाण ॥ जेणेंकीसंसारहोयतुझा ॥ ५५ ॥ तंवमिळोनिभाविकजन ॥ छपरीदिधली 
बांधोन ॥ तेथेउभयतांराहतीजाण ॥ हरीचेंभजनकरोनी ॥ ५६ ॥ खियेसीलागावेंभक्तिलक्षण ॥ ह्यणोनिमांडिलेंहरिसेवन ॥ शालि 


तोझालाअत्यंतसुरस ॥ तत्काळजगींहोतप्रकाश ॥ आणीकएकत्यांतझालेंविशेष ॥ तोहीचमत्कारपरिसावा ॥ ६० ॥ कांहीएकलीलेव 
रून ॥ राधेलागींचढलामान ॥ तेंश्रीहरीकरितीविनवण ॥ तेचिअष्टपदींतगातसे ॥ ६१ ॥ तेप्रसंगींचेंकूष्णभाषण ॥ स्मरगरलखंडनं ॥ 





हेंपोथीतलिहावें ॥ ६३ ॥ देवाचेमस्तकीराधेचेपाय ॥ तेणेंप्रभूसीगोणत्वहोय॥ तेंजयदेवासीनसुचेउपाय ॥ पोथीबांधोनठेविली ॥ ६४॥ 
तंवजयंदेवाच्याकवित्वावरी ॥ बहुतचिरिझलेश्रीहरी ॥ मगआपणप्रगटोनिनिजकरीं ॥ तेसेंचिलिहोनिठेवीतसे ॥ ६५ ॥ यापरीतोगीत 
गोविंद ॥ जयासीमानदेपरमानंद ॥ त्रिभुवनामाजीझालाविशद ॥ सर्वाचीमतीरिझतसे ॥ ६६॥ ह ॥ Hoo ॥ नीलाचलधाम 
तामे पंडित नृपति एक करी वही नाम धरी पोथी छखदाईये ॥ द्विजनि बुलाइ कहीवही हे प्रसिद्धी करो लिखिलिखि पठो देशदे 

5 शनि चलाइये ॥ बोले सुसुकाइ विप्र छिप्र सो दिखाइ दई नई यह कोई मति अति भरमाइये ॥ धरि दोउ मंदिरमे जगन्नाथदेवजके | 
Y दीनी यह डारी वह हार लपटाइये ॥ ५॥ ॥ टी०ओ० ॥ जगन्नाथाचेंधामशुद्ध ॥ नीलाचलनामेंप्रसिद्ध ॥ तेथीलराजापंडितप्रबु 
द्ध ॥ तेणेएकग्रंथनि्मिला ॥ ६७ ॥ आपुल्याबुद्धिप्रवक ॥ चतुरपणेसुखदायक ॥ ग्रंथकेलासेसम्यक ॥ fantes ॥ Mr It 
बोलाऊनिशाश्लीपंडित ॥ हस्तजोडोनिविनवित ॥ ह्मणेहाग्रंथकराविख्यात ॥ देशोदेशींलिहोनपाठवा ॥ ६९ ॥ तंवशास्त्रीपंडितहांसो 
न ॥ ह्मणतीरायाऐकवचन ॥ जयदेवनामेंभक्तपूर्ण ॥ तेणेंगीतगोविदकेलासे ॥ ७०॥ मगतोग्रंथआणोन ॥ रायालागींदावितीजाण ॥ 
ह्मणतीहाप्रसिदझालापरण ॥ तुझियाग्रंथासीकोणमानी ॥७१॥ जरीदूंरायाकेलासिसरस ॥ नवीनह्मणोनिमानितीलनिरस॥ सर्वहीजनां 
च्यामतीस ॥ RE ॥ ७२ ॥ जरीजगदीशकरीलअंगिकार ॥ तरीसर्वहीमानितीलनारीनर ॥ नातरीकरितीलअब्हेर ॥ आ 
मुचेनिप्रस्यातनोव्हे Past: ॥ ७३॥ रावह्मणेऐसेंचिसत्य ॥ तरीदोनीषेवोनियांग्रं ॥ जगन्नाथापुढेनिश्रित ॥ आतांजावोनिठेवितों 
॥ ७४ ॥ ज्याग्रंथाचाअंगिकार ॥ कृपेनेंकरितीलजगदीश्वर ॥ तयासीचमानंआह्यीथोर ॥ ह्मणोनिनृपवरमंदिरींआला ॥ ७५ ॥ देवा 
e |सीकरोनिदंडवत ॥ समोरठविलेदोनीग्रंथ ॥ आपल्याहातेंनृपनाथ ॥ मंदिरासिङळ्पघालीतसे ॥ ७६ ॥ इुसरेदिवसींप्रातःकालीं ॥ 
f मंगलआरतीचियेवेळी ॥ रायेंआपल्याकरकमळी I कुछूपद्वाराचेंखोलिलें ॥ ७७ ॥ सर्वहीपदातीतेवेळा ॥ रायाचाग्रंथदूरफेंकिला ॥ ज 

।यदेवाचियाम्रैथाला ॥ हारयुंडाळोनिजवळीठेवी ॥ ७८ ॥ ऐसापहातांचमत्कार ॥ सर्वहीकरितीजयजयकार ॥ आपुल्याग्रंथाचादेखतां | 
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| अव्हेर ॥ रायाचेंसुखकमळउतर्ळें ॥ ७९॥ ॥ मू०क० ॥ पत्यो सोच भारी नृप निपट खिसानों भयो गयो उठी सागरमे बूड | ४. 


| ae बातहे॥ अति अपमान कियो कियो मे बखान सोई गोइ जात केसे आच लांगी गातगातहे॥ आज्ञा प्रभु दई मती बूडे aY 
| ७१ * ||समुदरमांझ दूसरो न अंथ वेसो बृथा तनपातहे॥ डादश°्छोक लिखि दीजे सगेद्वादशमे ताहिसंग चले जाकी स्यात पातपातहे Nan] ४ |. 
MI  ॥,टी०ओ०॥ शायाचेंचित्ततेवेळे॥ थोर्खेदातेंपावलें ॥ कांदीनछचेचितळमळे ॥ अत्यंतखिन्नजाइला ॥ <०॥ तेथोनिगेलाउठो | ५ | 
(न ॥ ह्यणेससुद्रांतद्यावाप्राण ॥ आतांहेचिगोष्टजाण ॥ उत्तमअसेकीयेवेळे ॥ <१ ॥ म्याजोवणिलाग्रंथ ॥ तयासीअन्हेरीजगन्नाथ ॥||४ || 
® | राकेवदाघडलाअनर्थ ॥ अत्यंतअपमानजाहुला ॥८२॥ सर्वजनांतझालेंप्रगट ॥ केसेनिशुप्तराहीलगोष्ट ॥ सकलदेहामाजीउद्गट॥ आग | 
$ छागोनिगेलीसे ॥ <३ ॥ समुद्रतीरींजावोन ॥ उडीजोंटकीनपनंदन ॥ तेंप्रगटोनिजगजीवन ॥ रायालारगीरोकीतसे ॥८२॥ प्रथ्‌आक्षा 
१ पीरायासी ॥ दृथाकांससुद्री बुडसी ॥ जयदेवकृताच्यासरेसी ॥ दूसराग्रंथनंपावे ॥ ८ ५॥ वृथाकरिसी आत्महत्या ॥ तंवरावबोलेहेजगन्नाथा ॥ तु 
(| 'झेसभेंतमाझी अनादरता ॥ तरीसुखमीआतांकायदाऊं ॥ ८६ ॥ ऐसारायाचाजाणोनिभाव ॥ कृपेनेंवळलादेंवाधिदेव ॥ तयाद्याग्रंथाचेंक 
$ रोनिगोरव ॥ बाराःठोकघेतले ॥८७॥ जयदेवाच्याग्रंथांत॥ बारासर्गअसतीस्यात्‌॥ तयाएकएकासगीत ॥ एकेकःठोकलिहिला ॥८ <॥ 
४ तेंऐसाचमत्कारजाहलातच्वता ॥ जितुकेठाईग्रंथहोता ॥ तितुकेठिकाणींपरञ्नेपाहतां ॥ ते*ठोकत्यांतप्रगटले॥. N ऐसेंकरितांजगजी 
Tast ॥ गीतगोविंदासवेंजाण ॥ तेहीश्लोकझालेमान्ये ॥ भ्पतीसंतोषपावछा ॥ ९० ॥ -॥ मू*्क० ॥ सुंता एक मालिकी 
sja बेंगनकी वारीमांझ तोरे वनमाली गावे कथा सर्गपाचकी ॥-डोले जगन्नाथ पाछे काठे अंग. मिही झगा आठे 
` कही घुमे छथि आवे विरहआचकी ॥ फव्यो पटं देखि av gå अहो भयो कहां जानत न. हम अब कहो बात 
/ साचकी ॥ प्रभूही जनाई मन भाई मेरे वही गाथा लाये: वह. बालकीकों पालकीमे नाचकी ॥ ७ ॥ . ॥ टी०ओ०॥ 
& |आणीकपरिसाकोतुक ॥ जगन्नार्थीएकमाब्याचीलेंक ॥ तिणेएकदामंदिरींसम्यक ॥ अष्टपदीप्रीतीनेंऐकिली ॥ ९१ ॥ यांतीलकांही 
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» | अक्षरें ॥ गातसेतीसुस्वरें ॥ धीरसमीरेयसनातीरे ॥ वसतिवनींवनमाली ॥ ९२॥ भाजीविकावयालाग्रन ॥ जाणेंआहेसका्ीउठो। ? 
श न ॥ रात्रीचेठाइउठोन ॥ शेतांवूंनवांगींतोडीतसे ॥ ९३ ॥ परीतिचेसुखीतोचिछंद ॥ पांचव्यासर्गातीलविशद ॥ अष्टपदीचेचरणशु | 
AEU सुस्वरकंठानेंगातसे ॥ ९४ ॥ तिचेतेंबालस्वरेंगायन ॥ ऐकावयासीजगजीवन ॥ मागेंमागेफिरेआंपण '॥ अंग्रांतवारीकझ्गाअ 
» |से ॥ ९५ ॥ जोंजोंतीकरीगायन ॥ तोंतोंजगन्नाथासीजाण ॥ याचसरित्राचीहोयआठवण ॥ विरहाम्रीनेंहृदयपोळतसे ॥ ९६ ॥ देहा 
$ | चीविसरलेआठवण ॥ तैंवांग्यांचेकांदेलागोन ॥ झगाफाटलासंपूर्ण ॥ तोंमंगलारतीचीवेळझाली ॥ ९७॥ लुगवर्गेदेवमंदिरीआले॥/ ४ 
y तोंपंड्यानेंकवाडउघडिळें ॥ झगाफाटलाहेंपाहिळें ॥ रायासीकळविलेतेधवां ॥ ९८ ॥ भूपतीआलाधांवोन-॥ देवासीकरोनिसाष्टांगनम 
; न॥ विनवीतसेकरजोडून ॥ झगाकेसेनिफाटला ॥ ९९॥ कांहीनकळेआहयांलाइन॥ सलसांगावेंकृपाकरोन ॥ तेव्हांजगन्नाथहांसोन । $ 
Y | कायरायासीबोलतसे ॥ १०० ॥ एकमान्याचीकन्याजाण ॥ गीतगोविंदांतीलआंख्यान ॥ पांचव्यासगीतीलकरीगायन ॥ तेणेंमाइें ४ 
|| मनवश्यञ्ञालं ॥ १ ॥ तिच्यामाभेफिरतांजाण ॥ झगाफाटलातेणेकरोन ॥ ऐसेंबोलतांजगजीवन ॥ जयजयकारसर्वकरिती ॥ २ UV 
3 | मगलामाळ्याच्यासुलीसजाण ॥ पाळखीमाजीबेसवोन ॥ वाजतगाजतमिरोन ॥ जगदीशाजवळीआणिलें ॥ ३॥ eE UG 
४ फेरी नृप डोंडी यह ओडि बात जानी महा कहा राजा रंक पढे नीकी ठोर जानिके ॥ अछर मधुर ओरु मधुर सुरनिहीसो गावे ४. 
(जब लालप्यारी ढिगही ले मानिके ॥.सुनि यह रीती एक सुगलने धारि लई पढे चढे घोरे आगे शामरूप ठानिके ॥ पोथीको पर| 
(ताप सर्ग गावतहे देववधु आपहीड रीझे लिस्यो निजकर आनिके ॥८॥ . . ॥ Heste ॥ मगरायासीहोवोनिआनंद ॥ दों ||| 
s | डीफिरवीतसेविशद ॥ अहोजयासीअसेलम्रेमछंद ॥ तेणेंहीआज्ञामानावी ॥ ४ ॥ हीगोष्टमानोनिमहाग्रढ ॥ अंतरींभावधरावासुद्दढ ॥ | 
||४ | राजारंकआणिपंडितमूढ ॥ जेगीतगोबिंदगाताती ॥ ५॥ स्यांहीपाहोनिस्थानसुंदर॥ आणिअक्षरेउ्ारोनमधुर ॥ रागयुक्तमंछछस्वर ॥ | y 
y : मेळवोनिगायनकरावें ॥ ६॥ ताययंत्यांतीलहेंमानावें ॥ राधाप्यारीसीघेऊनसवें ॥ श्रवणकरायासीवैभवें `॥ श्रीकृष्णनाथजवळीयेत 








यापरीदोंडीफेरिली ॥ तेदेशोदेशींवार्तागेळी ॥ तीएक्याफकिरेंऐकिली ॥ प्रीतीउपजलीतयासी ॥ < ॥ लाहोरदेशाचाराह 
णार ॥ सुगलजातीचाफकीर ॥ मीरमाधवनामसुंदर ॥ भगवानदासाचाशिष्यअसे ॥ ९ ॥ यानेंहीरीतीऐकोन ॥ तयाचेंलालुचलेंम 


नियांविचार ॥ आपणबैसोनिनिधाला ॥ ११ ॥ मगमधुरस्वरेकरून ॥ गीतगोविदकरीगायन ॥ प्रेमयेतसेगहिवरोन ॥ तेणेंदेहभान 
विसरला ॥ १२॥ गीतगोविदाचेंगायन ॥ करीतयाचेंप्रेमगहन ॥ तेंपाहोनिजगजीवन ॥ युप्तवेषेसवेंफिरतसे ॥ १३ ॥ याच्याचित्तीं 
चाहाचिदेत ॥ कांधोड्यावरीबेसतीलवैकंठनाथ ॥ हणोनिडोठेखोलोनिजोंपहात ॥ तोंरुक्मिणीकांतनयेची ॥ १४ ॥ 
आलेंगहिवरोन ॥ हणेमीजातीचाअसेंयबन ॥ हणोनिनयेतीजगजीवन ॥ तेंपदगावोनिदेवाआळविलें ॥ १५ ॥ ऐसेंहेंपदऐकीन 
अंतरींकळवळेदयाघन ॥ चतुर्भुजरूपेप्रगटोन ॥ पुढेयेवोनबेसळे ॥ १६॥ मीरमाधवेंतयासीपाहतां ॥ बहुतचिआनंदझालाचित्ता ॥ 
तोकितीह्मणोनिनवर्णवेतच्वता ॥ सुरूयगीतगोविदमहिमाएसाअसे ॥ १७ ॥ आणीकएकऐकागोष्ट ॥ विक्रमराजासर्वासीप्रगट ॥ ए 
कदांतयाच्यासभेसीस्पष्ट ॥ कोणीदेवयेवोनिवेसला ॥ १८ ॥ 'तयासीवाटावेंनवींन ॥ ह्मणोनिरावगायकाकडोन ॥ गीतगोविंदार्चेक 
रवीगायन ॥ तोंदेवद्वणतीनित्यऐकतो ॥ १९ ॥ इंद्राच्यासभेमाजीजाण ॥ नित्यअप्सराकरितीगायन ॥ ऐकोनिरायाचेंतटस्थमन I 
ह्मणेधन्यमहिमानग्रंथाचें ॥ १९० ॥ कायवणूंग्रंथप्रतापनेटका ॥ स्वर्गीदेवांच्यागातीबायंका ॥ ज्यामाजीश्रीहरीचरिञ्नदेसा ॥ येऊन 
अक्षेरेस्वकरेलिही ॥ २१॥ gogo ॥ पोथीकीतो बात सब कही मे Gata हिये सुनो ओर बात जामे अति अधिकाइये ॥ 
गाठिमे सहुर मग चळतमे ठग मिले कहो कहा जात जहां तुम चली जाइये ॥ जानि लइ आप खोलि द्रव्य पकराइ दियो लि 
यी चाहो जोइ सोई सोइ मोको लाइये ॥ इनि समझि कही कीनी इन विद्या अहो आवे जो नगर इन्हे बेगि पकराइये ॥ ९॥ 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ भक्तिमाठेंतीलगोष्ट ॥ सर्वजयदेवाचीवणिलीस्पष्ट.॥ आणीकएंकआवडलीप्रगट ॥ जीमाजीअत्यंतमहिमाअसे ॥ 





१ ॥ २२॥ कोणीएकजयदेवाचाशिष्य ॥ यरूसीआग्रहकरोनिविशेष । हज आएल्यानेऊनग्रामास ॥ पोढ्शोपचारेंप्जिले ॥ २३ ॥ मगस | y å 
हुरूचीकेलीबोळवण ॥ नेधेतीचतयासीदेताधन ॥ तैंग्पेमोहरास्क्ष॑तंभरोन ॥ यामाजीबेसवोनंवाटेलावी ॥ २४ ॥ तयांचेंकरावयार | ६ | 








रीतपडिले ॥ ३७॥ तोतेथेंएकनपवर ॥ करावयापातलावनविहार ॥ नामस्मरणऐकिलेंसुंदर ॥ श्रवणासी प्रियकरवाटलें ॥३८॥ कोठेंहोतसे | 
नामस्मरण ॥ नृपतीपाहेलक्षलावोन॥ तंवत्याखाड्यामाजीप्रभापूर्ण ॥ देदीप्यमानपाहिली ॥ ३ ९॥ मनासीजालाविवेक॥ येऊनपाहातसेन | 
रनायक ॥ तोंग्रसन्नवदनेसम्यक ॥ जयदेवस्वामीबेसळे ॥ ३ ४ ०॥ वाहेरकाढो निजों पाहिलेंत्यांसी ॥ तोंचंद्रमासमानप्रकाशराशी ॥ शूप विन वी 
जोडोनिकरासी॥ हमणेहातपायकैसेनितुटले ॥ ४ १ ॥ जयदेवतयासीबोलतीवचन॥ ऐसाचिअसेंमीजन्मापासन ॥ पहाकैसेसाघुदयाघन ॥ || है 
'कोणाचाहीअपराधनबोलती ॥४२॥ ॥ गू०क ० ॥ बडो३ प्रभाव मानि सके को बखानि अहो मेरे कोऊ भूरि भाग दरसनकीजिये॥ पालखी | 

बेठाय लिये किये सब åte नीके जीके भारा भये कळु आज्ञा मोहि दीजिये॥ करो हरिसाधुसेवा नाना पकवान मेवा आवे जोइ संत तिन्हे | ४ 
देखि देखि भीजिये॥ आये बेई ठग मालातिलक चिलक किये किलकिके कही बडे बंधु लखि जीजिये॥११॥ ॥ टी०ओ०॥ पाहोनिज 
यदेवाचाआव ॥ रायाचेचित्तीउपजलाभाव ॥ ह्यणेस्वामीचादिसतोमोठाप्रभाव॥ करीलवर्णनकोणयाचें॥ ४३॥ अहोमाङ्ञेंथोरभाग्य॥ 
दर्शनाचाघडलायोग ॥ आतांपावनकरावेंचांग ॥ हणोनिप्रार्थीस्वामीतें ॥ ४४ ॥ मगपालखीमाजीबेसऊन ॥ नगरांतमिरबीतआणि 
लेजाण ॥ अनेकवेद्यबोलाऊन ॥ हातपायांचेंढःखबरेंकेलें ॥ ४५ ॥ मगशरणरिघोनचरणास ॥ स्वामीचाघेतलाउपदेश ॥ ह्मणेकांहीसे | 
वाविशेष ॥ आज्ञापिजेदयाळा ॥ ४६ ॥ स्वामीबोलतीतयालागोन ॥ श्रीहरीचेंकरावेपूजन ॥ संतसाघ्ंचेकरींसेवन ॥ नानाप्रकारेंप्री | ४ 
तियुक्त ४७॥ तस्हेतस्हेचेंपकान्न ॥ मेवामिटाईवख्रधन ॥ जोकोणीयेईलसाधुजन ॥.तयासीम्रीतीनेंअपाे ॥ ४८॥ पहातांचिसंत | ४ 
जन॥ तत्कालतयांसीरिघावेंशरण ॥ यापरीआज्चापितांजाण ॥ त्याहृनिविशेषरावकरी ॥ ४९ ॥ लोकिकझालादेशोदेशी ॥ हीवार्ता| 

कळलीदाउकासी ॥ मगमाळातिलककरोनिदेहासी ॥ तयानगरासीपातले ॥ १५० ॥ तेथेऐसासांप्रदायजाण ॥ आधींजयदेवघेतसेद 

शन मगरायासीकळऊन ॥ साध्रचासन्मानहोतसे ॥ ५५॥ हेठकज़ोंमंदिरीप्रवेशले ॥ जयदेवस्वामीनेंपाहिलें ॥ आनंदेकरोनितेवे 


f 


ळे ॥ सिंहासनाखालींउडीदाकी ॥ ५२ ॥ तयांसीकरीसाधंगनमन॥ हाणेआजिमाझभाग्यगहन॥ जेमेटलेतिबंधु ॥ केवळमजजीवन | ६ 
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प्रापजाहलें Aall ॥ मू०क०॥ नृपति बुलाइ कही å हिये हरिभाव भरे दरे तेरे भाग अब सेवाफल लीजिये॥ गयो ले महलमांझ टहल ल 
गाये लोग लागे होन भोग जिय संका तन छीजिये ॥ मागे बाखार विदा राजा नहीजान देत अति अकुलाये कही स्वामी धन 
दीजिये ॥ देके बहुभातिसो पठाये संग मानसहु आवो पहुचाइ तब तुमपर रीझिये॥१२॥ ॥ दी०ओ ०॥ रायासीबोलाऊनसत्वर॥ 
PRIN ॥ साक्षातआलेसारंगधर ॥ हृदर्याआएल्यामानावें ॥ ५४ ॥ चित्तींआणावेनरदेवा ॥ आजिवरीजेकेलीसेवा ॥ ति 
येच्याफलाचाठिवा ॥ मटा संपूर्णवुजलामापझ्याला ॥५५॥ स्वामीचेऐकतांचिवचन॥ रायांसी आलेंगहिवरोन ॥ मगसाष्टांगकरोनिनमन nå 
गमहालांतवेऊनगेला॥ ५६॥ रात्रंदिवसकरीसेवा ॥ नानाप्रकारेंभिठाईमेवा ॥ सेवकलावोनिकरीवैभवा ॥ परीगोडनलागेतयासी॥ so 
जयंदेवासपाहिल्यापासोन ॥ दोषेहीझालेचिंतेंतमम ॥ दिवसेंदिवसतनहोतंसेक्षीण ॥ खानपानगोडलागेना ॥ ५८ ॥ वारंवारमागती 
निरोप ॥ परीतयांसीजाऊंनेदीचश्रूप ॥ तेणेतयांसीवाढलाविकल्प ॥ ह्मणतीआपुलेंपापफळाआलें ॥ ५९ ॥ मगरायासीयेतीकाकुछती ॥ 

ह सीजाऊंद्यावेनियती ॥ भरूपतीपुसेसड्ररूमती ॥ तंवतेचित्तींजाणवळे ॥ १६०.॥ ह्मणेहेमितीआपुलेचित्ती ॥ मगसांगतसेरायाप्र 
(ती ॥ यासीदेइजेधनसंपत्ती ॥ आणिवख्रादिकबहुतअर्पावें ॥ ६१ ॥ रक्षावयाद्यावेसवंजन ॥ आणिआपुल्याहदीपर्मंतजाण ॥ पोहोंच 
वावयाजावेआपण ॥ तेव्हांहेठुजवरीतृष्टतील ॥६२॥ बहुतनराहतीसाधुजन ॥ आजितुझेंभाग्यगहन ॥ इतुकेदिवसराहिलेह्मणोन ॥ आतां 
बोळवणसत्वरकरीं ॥६३॥ स्वामीर्चेएकोनिवचन ॥ भूपदेऊनबहुतथन ॥ तयांचीकेलीबोळवणं ॥ बहुतसन्मानकरोनी ॥६४॥ मगतेचि 
त्तीआनंदले ॥ मानितीआजिप्राणवांचले ॥ नाहींतरीकोणतेवेळे ॥ जयदेव आह्यासीमारविता ॥६५॥ ॥ मू०क०॥ पूछे नृपनर | 
ऊ ठुमरी न सर्वरी जिते आये साधु ऐसी सेवा नही भईहे॥ स्वामीजूसो नातो कहां कहो हम खाइ हाहा राखिये दराई यह बात 
अति नइहे ॥ इते इकठोर नृपचाकरीमें तहां इन fits बिगारु मारि डारो अज्ञा दईहे॥ राखे हम हित जानि ले निदान हाथ पा 
व बाहीके इसांन हम अब भरि SRU १२॥ ॥ दी०ओ« ॥ पुढेंमागीजातांजातां ॥ रायाचेदूतपसतीवार्ता ॥ तुमचेसमानयोग्य 
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Mie to ani कोणाचीहीनपाहिली ॥ ६६॥ जितुकेयेता तिसाधुजन ॥ तिवुक्‍यांचाहीहोतसेमान ॥-तठुमच्यापरीकोणाचेंसेवन ॥ नझालँजी y | 


(| दयाळा ॥ ६७ ॥ स्वामीजीचेंआणितुमचें ॥ काहानातेंअसेजीसाचे ॥ आह्यासीसलसांगावेंवाचे. ॥ हाहाखातसोुह्यासी ॥ ६८ ॥ 


® | तंवतेह्मणतीसांगरंस्पष्ट ॥ परीकोणासीनकरावेंप्रगट ॥ नवीनचितीअसेगोष्ट ॥ वर्तमानपरिसावें ॥ ६९॥ स्वामीचेंआणिआसुचेस्थान॥ | 


। | एक्याचनगरीहोतेंजाण ॥ तेथीलरायाचेंकरोनिसेवन। | आएलानिर्वाहकरीतहोतों ॥१७०॥ तोंजयदेवेंकाही अपराधकेला॥ तेणेंरायासी 
( कोपंआला ॥ आश्यासीआज्वापीतेवेशं ॥ नेऊनमारावेवनींयासी ॥ ७१ ॥ मगमारावयासीवनींआणिले ॥ परीदयेनेंआसचेंह्ृदयद्रव 


* || लं ॥ तेंप्राणणखोनिहातपायतोडिले ॥ टाकोनिदीधलेखाड्यांत ॥ ७२ ॥ तोचिउपकारआठऊन ॥ आह्यासीदिधलेंबहुतधन ॥ तेणेंझा å Al 


erat ॥ भरपाइआतांपावलों ॥ ७३॥ ॥ मू०क०॥ फाटि गई भूमि सब ठग वे समाई गए भये ये चकिंत दौर स्वामीजूपे I | 
= | आयेहे ॥ कही जिती बात सुनि गातगात कापि उठे हातपाव मीडे भये ज्योके त्यों सुहायेहे ॥ अचिरज दोऊ नृपपास जा प्रका y 
AT किये जिये ये खुनि आये वाहिठोर धायेहे ॥ 98 बारबार सीस पाइनिमे घोरि रहे कहिये उघारि कैसे मेरे मन भायेहे ॥ १३॥ 

|® | ॥ टी०ओ० ॥ सजनांचेकेलेंछळण ॥ पूर्वीचेंतेपापदारुण ॥ वरीबोलिलेतेंअसत्यवचन ॥ तेणेंजगजीवनक्षोभला ॥ ७४ ॥ åg] 
३) थ्वीगेलीफायोन ॥ दोघांसीझालेंअधःपतन ॥ एनरपिगेलीभूमीमिळोन ॥ रायाचेसेवकतटस्थझाले ॥ ७५॥ परतोनिआलेधांवत ॥ Å 


४ स्वामीसीधालितीदंडवत ॥ साकल्यवर्तमाननिवेदित ॥ तेंजयदेवमनांतदचकले ॥ ७६ ॥ थरथरांदेहकांपत॥ आवेशेंहातपायचोळित॥ 


5 |तंवतेझालेप्रवेवत ॥ राजदूतआश्रर्यकरिती ॥७७॥ मगरायापासींजावोन ॥ सांगतीदोनीवर्तमान ॥ हातपायआलेऐकतांजाण ॥ राया : ò 


५ |सीआनंदजाइला ॥ ७८ ॥ तेंसवरआलाधांवोन ॥ स्वामीचेवारंवारधरीचरण ॥ aaan ॥ उघडवर्तमानसांगावें 
(4 II ७९ ॥ वृत्तांतकरावयाश्रवण ॥ आतझालेंसेमा्झेमन ॥ मगचरणावरीमस्तकठेवोन ॥ ह्मणेमीआतांनउठें॥ १८० ॥ ॥ मून्क० ॥ 
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|® राजा अति अर गही कही सब बात खोलि निपट अमोल यह संतनिको भेसहे॥ केसो अपकार FA तऊ उपकार करै| {|® : 8 


देरे रीती जापनीही सरस सुदेसहे. ॥ साधुता न तजे कक्ष जेसे' दष्ट ' इष्टता न यही जानि ÅR मिले रसिकनरेशहे ॥| || - 
जान्यो जब नामं ठाम रहो इहां बलिजांव भयो में सनाथ प्रेम भक्ति भई देसहे॥ १४॥. ॥ टी०ओ०॥ रजांबेसला | | 
अडोन ॥ अत्यंतआग्रहेकरून ॥ मगस्वामीनेसर्ववर्तमान ॥ जन्मापासोनिनिरोपिलें ॥ <१ ॥ मगरायांसीआलेंगहिवरोन ॥॥| ४ 
संतांचेंस्वरूपकब्लेंपूर्ण ॥ हृदयामाजीआनंदोन ॥ हमणेअत्यंतअमोलमहिमायांचा ॥ <२ ॥ अहोकेसाहीकरितांअपकार ॥ प y 
रीसंतकरितीउपकार ॥ आपुलामार्गतिळभर ॥ नदछ्तीचसवेथा ॥ ८३ ॥ आजिमाझासर्वदेश ॥ स्वामीच्यायोगेंझालासरस ॥| l 
अहोऐसेंसंकटपडतांज्यास ॥ साधुताआएलीनसोडिती ॥ ८९ ॥ 'ऐसेंचिपदातांदष्टजन ॥ दृष्टतानसोडितीजाण ॥ असोरसिकज | | 
नांचेईशपूर्ण ॥ मिळालेजाणिजेमहद्राग्ये ॥ ८५ ॥ जयदेवऐसेकळलेंनाम ॥. आणिरहावयाचार्किंदुबिल्वग्राम ॥ कांतापद्माव | 
तीपरम ॥ पतित्रतासर्वहेसमजळें ॥ <६ ॥ मगस्वामीसीघालीदंडवत ॥ भेमानेंअलायबलायघेत ॥ हणेजीकृपाकरोनिस्वस्थ ॥ येथें | 
चिआतांरहावें ॥ ८७ ॥ तुमच्यायोगेंमीसनाथ ॥ सर्वहीदेशझालापुनीत ॥ प्रेमभक्तीकरोनियुक्त ॥ व्यापोनिगेलासेदयाळा ॥ << ॥ ' 
॥ ॥ मू०क० ॥ गयो जा लिवाइ लाइ कविराजराजतिया कियो ले मिलाप आप रानी दिग आईहे Ua एक भाइ वाको ४ 
भई यो भोजाइ सती कोउ अंग काटि कोउ कूदि परी धाइहे ॥ सुनतही नृपवधु निपट अचंभो भयो इनके न भयो फेरि कही AN 
$ | सझाईहे ॥ प्रीतीकी न रीति यह बडी विपरीति अहो छूटे तन जबे प्रियाप्रान छूटि जाइहे ॥ १५॥ ॥ टी०ओ०॥ मगकिंद॒बि| ६ 
„| ल्वासीआपण ॥ स्वताभूपतीजाऊन ॥ मोठ्याथाटानेंमिरवतजाण ॥ पद्मावतीसीनगरांतआणिली: ॥ <९ ॥ मगराणीसीकळतांजा ||. 
ॐ |ण्‌॥ सामोरांआलीतेचिक्षण ॥ पद्मावतीसीकरोनिनमन ॥ भेटोनिमंदिरानेतसे॥ १९० ॥ राणीआणिभूपती ॥ प्रेममावधरोनिचित्ती ॥ y | 
y उभयतांचेसेवनकरिती ॥ तोंएकचमत्कारजाहला ॥ ९१ ॥ एकेदिवशींढृतीयम्रहरीं ॥ पद्मावतीबैसीसहजेकरी ॥ तोंराणीयेऊनशेजां | y 
qu बेसलीगोष्टीसांगत ॥ ९२ ॥ भोंवर्तीशतावधीदासीजन ॥ तिष्ठतहोत्याकरीतसेवन ॥ तोंराणीचाबंधरएकजाण ॥ दूरदेशींरहात ४ 
| | Jå 


DT 
ORS 
d 
02९, 7 | VEG 
a” NU 
`» | a 
Y 
å de én 
gi D, 
८ 
i X G 
णे 
- 
१9 
d 
N 
> At 
प 5 
g9 
y 
b. | 


र P 
NL 
णक Sa 





 ॥७५॥ || 


॥ teate ॥ ऐसेंपद्मा 


MS ON A 
ity NC V ANY 
vi i ANE भः F ई 
| Hær 9 
$ i Å 
NG 
Q 


N 


जयद्‌ 


Å ॥७५॥ 






















५“ प Sek SEN F ISP Å k AE 
EPEE DATE VĂ 4: EN 24... X rer ~ $ LR NG 3. RAEN SDE y. A r - y f- 4: ag 4: c) i | y 5, | | 
FN en "४ 789 ne aa ती i NO ES RDS Basra UA ve f å B y 2 A å GEN PN 
$ शटर $> 2५ EAR ON SEEREN Å i Ee 0. å seks kg > SRLS RS er PN Or NE Eh í TAn FEN å EG RS 8 Ke र j å å > 
re र 5 -- - — —— ——— ८ EE NE EN FR Biss BRE PA vr Ber EDEN Pest म्य ioe मट या SN FE RYE SANS NAD ५002 Ve 
DE AO eo EE T IAEE AIEE ERE EIA णि वविण णि पि गा व TET EE लान नालाल र्‍या >>> Sak क 






 [गतीवतमान ॥ दासीनेऐकोनिधांबलीजाण ॥ राणीसीनिवेदनसर्वकेलें ॥ ९ ॥ तंवतेपूर्वीचयेवोन ॥ पद्मावतीजवळीबेसलळीजाण॥ q 
ई |सीहीवार्ताकरितांचिश्रवण ॥ अंगधरणीसीटांकिलें ॥२१०॥ राणीकरीहायहाय॥ झणेहेंविपरी तझालेंकाय ॥ दीरभस्वरेमोकलो निधाय ॥ | 
o र्दनकरीततेधवां ॥११॥ पद्यावतीसमजावीतीसी ॥ कत्याणआहेजीस्वामीसी॥ गथाकांआपुलेमानसी ॥ महद्भयासीपावतां ॥ १२॥ 
` | NaF. ॥ भइ लाज भारि उनि फेरिके संभारी दिन बीति गये कोउ तब तब वही कीनीहे ॥ जानि गइ भक्तवधू छाहत परि। Å 
5 छा लियो कही आह < पाए इनि तजी देह भीनीहे ॥ भयो सुख सेत रानि राजा आये जानि यह रची चिता जरो मती भई 
. ॥४मेरी हीनीहे ॥ भइ सुधी आपको ड आये बेगि दोरि इंहा देखि vem av कही मरी दीनीहे ॥ १७ ॥ ॥ टी०ओ० n y I 
O ऐसेतिचेऐकतांवचन ॥ राणीसीलजावाटलीगहन ॥ झ्मणेप्र्वीकोणीयेवोन ॥ वर्तमानयासीनिवेदिलें ॥ १३ ॥ मगकांहींदिवसलोट | $ 
` ` ` || [स्यावरी ॥ एनरपिराणीतेसेंचिकरी ॥ पद्मावतीसमजलीअंतरी ॥ ह्मणेहीपरीक्षापहातसे ॥ १४ ॥ दोनतीनवेळांऐसेंकेलें ॥ राणीचेम || 
| नींकपटआलें ॥ आतांऐसेंचिकरीनवहिलें ॥ जेंअसेतिच्यामानसां ॥ १५॥ तंवतीएकदातेसेचिजाण॥ धांवतआलीघाबरोन ॥ प I y 
झावतीसीसांगेवतमान ॥ स्वामीनिजधामपावले ॥ १६॥ ऐसेंराणीनेंसांगतांजाण ॥ पद्मावतीतत्काळसोडीप्राण ॥ प्रेमरंगांतझाली 
, . || निमम ॥ तबुअचेतनपढलीसे ॥ १७॥ राणोनेऐसेंपहातां॥ खुखावरी आलीखेतता ॥ हमणेम्याकेलेंअनर्था ॥ कळतांनृपनाथाकरीलका 
Ope i तंवरावहीविहारकरून ॥ सदनासीयेतांचिजाण ॥ तयासीकळलेंबतेमान ॥ लगबगेंधांवोनतेथेंआला ॥ १९॥ हाणेहेखि 
` ` | सिनेंकायकेलें ॥ माजझेसुसासीकाळेंलाविलें ॥ आतांकायजनांतदाउंभलें ॥ ्रीबुद्धीनंपळयजाहला ॥ २२० ॥ खनीयेचेडुढीलागोन/॥ छ 
oo tres ॥ माझीमतीजाहलीहीन ॥ देहांतभायश्रित्तघेईनआतां ॥२१॥ तत्काळचितारचोन॥ रायेंचेतविछा अमर ॥ उडीटाकावी 
.. ` ` `| इ जोंआपण॥ तोबतमानकायञ्ञाले ॥२२॥ पद्मावतीचेस्मरण॥ जयदेवासीझालेजाण॥ अंतर्रहांतवेगेंकरौन ॥ येवोन नखियेतेंपाह॒ती ॥ २३॥ | 
o |¢ |तंवतेपडलीश्तम्ाय॥ णतीईसश्षालेकाय ॥ तोंकरजोडोनविनवीराय ॥ करूनिउपायम्याचिमारिले॥२४॥ ह्याचिपातकालागोन ॥ देहांत | | 


E 
i 
po 
t 
\ ५2 
f; Ke + pe OER å å : x 
X Ba Å $ व्यक टी शेर ५ > 
pep 3 A å 7: र री 
Á + Å å ९५३ कॅ RRA s å २९% 
; £ y å « SA k $ 
ga t 3 ण्य y 4 å RNR 
A र्ण 4 Ry KEN Et, FAA Å NE JR 
EER SS Re 5 | र SIR RA > BEG यात NN 
si AE PE Ma) SE SE Å så 
GE Me SG eks å x 
Bs y vi på N ४0 22 oe AN 
Ng KE 
SON Å En एप Nd RT EA CENNY 
कर ot PAS Bo AEE IOS SOE NN 4 76 5 EEN NE 
हि 2-० EE EA Ne II EEE SSN EE 


ER 
5५. घा 


Y 


N 


; 
क 


æ 


ÆR 


> 


FT त 


y Å 
NN 


Eg 






E 

















y å 
Ñ 





Ler Ee ea E 


Ý i 









९ ८४९ 
“>> 
RV 
D 
| 
la 
DE 

å 
ARS 






—— N 
Ea 


प्रायश्रित्ततेतों जाण॥ मगस्वामीसीकरोनिनमन॥ उडीअमीतटाङूपाहे ॥२५॥ स्वामीनेंतयाचाधरिलाहात॥ होगा रतेंन इके चिस त्य ॥ वृथा 
काजाळितोसिजीवित॥परीतोरावनायके ॥२६॥ ॥ मू०क०॥बोल्यो नृप आज मोहि मरेइ बनत अब सब उपदेश लेके धूरिमे मिलायोहे॥ 
कह्यो बहुभाति ऐपे आवत नशांति किंडु गाइ अष्टपदी सुर दियो तन जीयोहे॥ लाजनको माऱ्यो राजा चाहे आप घात कियो जियो न 
ही जात भक्तिलेसहू न आयोहे ॥ करी समाधान निजग्राम आये ere जेसो कछु सुन्यो यह परच्यो ले गायोहे॥१५॥ ude 
|ओ०॥ आजिमजमेल्यावांचोन ॥ ङसंगहानखुटेचिजाण ॥ आपणउपदेशिलेंजेंज्ञान ॥ तेंसर्वहीधुळींतमेळविळें ॥ २७ ॥ बहुतप्रकारें 
करून ॥ जयदेवकरितीसांतवन ॥ परीतोशांतीनधरीचजाण ॥ त्यजायाप्राणसिदजाहला ॥ २८ ॥ अहोमीझालोंविषयाधीन ॥ få 
िनेकेलॅमजलाश्वान ॥ जेसेंतीसांगेआज्ञावचन ॥ मीतिच्या आधीनवर्ततसें ॥ २९ ॥ केसेनिलोकांतदाउंबदन ॥ उत्तमहेंचित्यजावा 
प्राण ॥ मगजयदेवतयासीवोलेवचन ॥ चमत्कारएकपहाराया ॥ २३० ॥ ऐसेंतयासीसांतऊन ॥ मगपझावतीसीउचलोन ॥ तुळसी 
{| पार्शीठिविलेंजाण ॥ वीणासत्वरआणविला ॥ ३१ ॥ पायांसीचाळवांधोन ॥ तंबुराह्मतीघेवोन ॥ अद्टपद्यांचेकरितीगांयन ॥ राधारम 
णारिश्चविती ॥ ३२ ॥ प्रेमयुक्तकरितांगायन ॥ सर्वश्रेमांतझालेमग्न ॥ तोंपद्मावतीवेशेउठोन ॥ टाळघेवोनिउभीराहे ॥ ३३॥ स्वामी 
| च्याबरोबर ॥ देतसेमंजुळस्वर ॥ तोपाहोनिचमत्कार ॥ जयजयकारसर्वकरिती ॥ ३४॥ परीलजान्वितनृपनाथ ॥ आऽलाकरुंपाहेघा 
la ॥ अहोठेवोनिकायजीवित ॥ परमख्नेणअर्से 


G 


A 


॥ २४० ॥ प्रियादासह्मणतीआपण ॥ 





|जिसेंमीचरित्रकेले श्रवण ॥ तैशाचिप्रकारेंकरोन ॥ केलेंसेगायनतेंग्रंथी ॥ ४१॥ ` ॥ मू०क० ॥ देवधुनीसोतहों अठारहकोस अश्रमते | ४ 
सदा अस्नान करे धरे जोगताईको ॥ भयो तन बृढ तऊ छांडे नही नित्यनेम प्रेम देखि भारि निसि कही सुख दाईको ॥ आवो | & 
जनि ध्यान करो करो जिनि हट ऐसो मानी नही आऊ मेही जानो केसे आइको ॥ फले देखो कंज जब कीजियो प्रतीती मेरी EN 
वाहीभांति Få अबलो सुहाइको ॥ १९॥ ॥ टी०ओ०॥ स्वामीच्याआश्रमापासोन ॥ अठराकोसांवरीपूर्ण ॥ गंगेचाप्रवाहअसे | | 
जाण ॥ तेथेंखानासीनियजाती ॥ ४२ ॥ ऐसीयोग्यताकरीधारण ॥ गंगेचेठाईभावपूर्ण ॥ तोंकांहींकाळेंकरून ॥ आलेंग्रदपणदेहासी | å 
॥ ४३ ॥ परीआएलानित्यनेम ॥ नसोडीचतोभक्तोत्तम ॥ ऐसेंतयाचेंभारीप्रेम ॥ पाहोनिगंगाकळवळली ॥४४॥ रात्रीस्वप्रांतप्रणणो न ॥ | ४ 
कायतयासीबोलेवचन ॥ जय॑देवातूंकरूनिसेवन ॥ मजलागींसुखदीधलें ॥ ४५॥ आतांतुझाइडापकाठ ॥ ख्रानासीयेतांहोसीविकळ॥ |, 
तरीहेनेमसोडोनिसकळ ॥ हृदयींध्यानकरीमाझें ॥ ४६॥ गंगेसीजयदेवबोलतीआपण ॥ नेमनसर्वथासोडींजाण ॥ कधींतरीदेहा |» 
असेमरण ॥ मागीतमेलियाउत्तमअसे ॥ ४७॥ गंगाह्मणेऐसानकरीहड ॥ परीजयदेवतियेसीबोलतीस्पष्ट ॥ सर्वथानसोडींनेमसुभट ॥ | || 


le दिहाचीगरजमजनाहां ॥ ४८ ॥ नाइकेचिकांहींजयदेव ॥ ऐसातयाचापाहोनिभाव ॥ गंगाह्मणेमीस्वयमेव ॥ येथेचिआतांयेतसें ॥ ६ 

॥ ४९ ॥ जयदेवगंगेसीविनवीआपण ॥ जाहलेंयेथेंआगमन ॥ केसेनिआह्यासमजेल्पूर्ण ॥ त्याचेंहीनिदानसांगावें ॥ २५० ॥ ४ 
रू गंगाह्मणेद्यानगरानिकट॥ सरोवरजेंअसेस्पष्ट ॥ त्यामाजीमीहोईनप्रगट ॥ त्याचेंलक्षणपरिसावें ॥ ५१ ॥ सरोवराचेंवादेलजर ॥ माझि | 
४ | यासमानहोईलनिर्मळ ॥ तयामाजीप्रफुछितकमछ ॥ उत्पन्नहोतीलएकाएका॥५२॥ यापरीदृष्टीपडतांजाण ॥ माझसमजावेंआगमन॥ || 
ऐसेंजयदेवासीबोलोन ॥ गप्तजाहलीतेधवां ॥ ५३ ॥ जयदेवप्रभातेंउठोन ॥ सकळांसीसांगेवर्तमान ॥ सरोवरपाहतीजोंयेवोन ॥ तों 
` तेसेंचितेथेंजाहलें ॥ ५४ ॥ अद्यापपर्यंतजाण ॥ तेशाप्रकारेंकरोन ॥ साक्षात्कारअसेपूर्ण ॥ तयासरोवरामाझारी ॥ ५५॥ भक्तासी 

l वश्यजगजीवन ॥ तेथेंइतरांचापाडकोण ॥ हणोनिसंतांचेंकरावेंसेवन I अलभ्यलाभघडेलतेणें ॥५६॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ॥ भक्ति 
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| रसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमामत ॥ एकोणचाळिसावाछम्पागोडहा ॥ २५७ ॥ ॥ श्रीत्यंबकेश्राप० ॥ ॥ ७॥ 
/ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ aaga ॥ तूंभोगभोग्रनिराहसीनिराद्य ॥ तेवींयाभवांतूनवेग 


|$ ær ॥ मजलागींकृपाळाकादावें ॥ १॥ ॥ मू०७० ॥ श्रीधर श्रीभागोतमे परमधर्म निरनय कियो ॥ तीनिकांड येकत्व सानि के { 

३ | उ अन्न बखानत ॥ करमट ज्ञानी GR अर्थको अनरथ बानत ॥ परमहंस संहिता बिदित टीका :विस्ताऱ्यो॥ पडशास्रअविरुड वेदसंमत || 

AE विचाच्यो॥ परमानंदम्रसादते माधो सुकर Sark दियो ॥ श्रीधर० ॥ ४० ॥ ॥ टी०ओ० ॥ श्रीधरस्वामीमहामक्त ॥ श्रीभा | 
$ |गवतावरीटीकार्करीत ॥ ज्यांतपरमधमैसाद्यंत ॥ निर्णयकेलाजयानें ॥ २ ॥ कर्मकांडउपासनाकांड ॥ आणितिसरेंज्ञानकांड ॥ यांचें 


4 |निवटोनिभेदवंड ॥ एकत्वकरोनिगाइलें ॥ ३॥ तीनांकांडांतीलभर्थप्रोद ॥ जोकांजाणावयापरमग्ूद ॥ तयासीकरोनियांउघड ॥ के 


. ` || िवर्णनजयानें ॥ ४ ॥ कमेठेस्थापिलेकर्मजाण ॥ वेदांतींवर्णिलेज्ञानपूर्ण ॥ बळेंचिअर्थाचाअनर्थकरोन॥ स्वमतवर्णितटीकेमाजी ॥५॥ 

. || 6|एशाटीकाझाल्याबहृत ॥ परीपरमहंससंहितांविदित ॥ तदनुसारकरोनिअर्थ ॥ टीकेचाविस्तारकेलाजेणे ॥ ६ ॥ षइशाख्रांसीजेअविरु | 
8 द ॥ वेदाच्यासंमतेजोप्रबुद ॥ त्याचिविचारेंकरोनिसिद्ध ॥ टीकाविशदजाहली ॥ 9 जयाचेसहुरुपरमानंद ॥ तयांचायावरीप्र्ण å | 

` ` ॥४ प्रसाद ॥ त्यायोगेंबिंदमाधवेंविशद ॥ स्वकरेंसुधरोनिदीधली ॥ ८॥ ॥ गू*क०॥ पंडितसमाज RR भक्तराज जिते भागवतटी yi 
. || (का करी आपसमे रीक्षिये ॥ भयोज विचार कासीएरी अविनाशमांझ सभाअनुसार जोव सोइ लिखि दीजिये ॥ ताकोतो प्रमान | 
Je बिंहमाधोद हे साधो यही बात धरि मंदिरमे लीजिये ॥ धरे सब जाई प्रभु सुकर बनाइ दियो कियो सवोपर ले चल्यो | | 


| § | मति धीजिये॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ देशोदेशावरीसहज ॥ बहुतपंडितांचासमाज ॥ मोठेमोठेभक्तराज ॥ भागवतावरीजिहींटीकाके 


` et ९॥ विजयध्वजीचतुर्धरीजाण । $ मधुखदनी आदिकरून ॥ सर्वहीआपल्याटीकेचेंवर्णन ॥ करोनिआपसांतरीझती ॥ १०॥ { 
+ |परीहेश्रीधरनिरभिमान ॥ आऽ्याटीकेंचेंनकरितीवर्णन॥ माझीतोंबुद्धीकितीजाण | जगजीवनकर्तायांचा ॥ ११॥ मगसर्वहीमि|* 


Ry १५५ जल ४१ 
fn v sd 
9 Eh ve 
O) 4 NBR 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection Je (१ 


a EE =- 





है P b 
ड sS 
= $ 


I ळोनिजाहलाविचार ॥ कींकाशीपुरीअविनाशीथोर ॥ तेथेंआपणजावोनिसत्वर ॥ टीकेचानिर्णयकरावा १२॥ ` सर्वेहीपंडितमिळो 
NØL ॥ सभानुसारजीदोईलमान्य ॥ तेटीकेचेंकरोनिलेखन ॥ सर्वलोकांसीदेइजे ॥ १३ ॥ मगतेयेऊनकाशींत ॥ सर्वहीमेळवोनिपंडित ॥ 


E '... ब || तरीबिंदमाधवभगवान ॥ यागोष्टीचेकरोशोधन ॥ सर्वहीह्याटीकानेऊन ॥ मंदिरांतठेऊनदेइजे ॥ १७ ॥ तोचिविचारंकरोनिपका ॥ मं 


| |सभेमाजीटीकासमस्त ॥ आणोनिठेवितीतेथवां ॥ १४ ॥ वाचोनिपहातीतेपंडित ॥ जेसेंजयाचेंअसेमत ॥ तेत्याटीकेसीमान्यकरीतो॥ 
५ | वादघालितीपरस्परें ॥ १५॥ हणतीयायोगेंजाण ॥ कोणताग्रंथनहोयमान्य ॥ तरीयासीकरावेप्रमाण ॥ जेणेकींसर्वजनमानिती ॥१ sn 


Pe RTT BD så ~ he 


(| दिरांतठेविल्यासवैटीका ॥ ङलुपेंलावोनियांदेखा ॥ सर्वहीबाहेरनिधाले ॥ ३< ॥ मगश्रीधराच्याटीकेवरी ॥ बिंुमाधवेंआऽलेकरीं ॥ | 


» | सर्बहीटीकेच्याठेवोनिवरी ॥ मान्यऐसेंलिहोनिदिलें ॥ १९ ॥ ` प्रातःकाळींसर्वहीमिळोन ॥ पहातीजाकछ्पेखोळ्न ॥ तोंश्रीधराचीटी å | 
| कामान्य ॥ जगजीवरनेंकेलीसे ॥ २० ॥ ऐसेंपाहोनितेवेळीं ॥ सवीचीहीमतीरंगली ॥ जयजयकारेंपिटिलीयाढी ॥ तेचिटीकाप्रगटली y | 


४॥जगामाजी ॥ २१ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिससबोधिनीटीकास्यांतै ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमाशत ॥ चाळिसावाठप्पागोड f 


g हि ॥ २२॥ ॥ श्रीत्यंबकेथरापणमस्तु ७" ॥ ७॥ ॥ ७ ॥ net ten ॥ ७ ॥ $ 
y श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीतर्यंबकेधरायनमः ॥ aaa ॥ ठुवांनिवटोनिसकलमता ॥ एकचिस्थापिटेंभक्तिपंथा I 
{| तेमार्गीतत्त्वतामजलावी ॥ १॥ ॥ गू०्छ० ॥ कृष्णकृपाको परप्रगट बिल्वमंगळ मंगलसरूप ॥ करुणामृत सुकवित्त उक्ति अनु | ४ 
$ | fg उचारी ॥ arn जीवनि हृदे हारावलि धारी ॥ हरि पकरायो हात बहुरि तंहा लियो छुटाई॥ कहा भयो कर छूटे वदो तो||% 
||४ | हियते जाई॥ रंग पाइक ब्रजवधुकेलि बरनी gav ॥ कृष्णकृपा ० ॥ ९१॥' ॥ टी ०ओ०॥ श्रीकृष्णकृपेकरून ॥ बिल्वमंग | S 
$| लभक्तजाण ॥ मंगळस्वरूपधरोन ॥ झालाप्रगटलोकांमाजी ॥ SA ॥ अंथकेलाकरुणामृत ॥ कविताकेवळअसेअमृत ॥ जेंकोणीनवर्णिलें 
चरित ॥ तेंचिअजुच्छिष्टोलिला ॥. ३ ॥ जेकोणीअसतीरसिकजन ॥ तयांचेहेकेवळजीवन ॥ जिरीह्ृदयांमाळेसमान ॥ केलेंधार { 








कवित्वयाचें ॥ ४ ॥ हरीनेंआएलाहात ॥ देवोनियाचियाहातांत ॥ सोडवितानसोडित ॥ बळेंचिसोडऊनघेतला ॥ ५ ॥ Hessa ® | छप्पा 
लबोलिवचन ॥ निजकरघेतलासोडऊन॥ यांतकायपराक्रमकेलाजाण॥ हृदयांतूननिघणेकठिणअसे॥ ६ ॥ . eta ॥ हस्तसलिप्य | | ४१ 
यातोसिबलात्कृष्णकिमद्धतं ॥ हृदयायदिनिर्यासिपोरुषंगणयामिते ॥ १॥ जरीजालहृदयांतून ॥ तरीचतुह्यासिमाचंपर्णं ॥ प्रेमरज्जूनंबांध न 
लेजाण॥ ऐसेंदेवासीबोळिला ॥७॥ चितामणीचापावोनिसंग॥ ऐसातयासीचदलारंग ॥ गोपवधूंचीलीलासांग ॥ जेणेंअनुपमवर्णिली 
॥८॥ ॥मू०क०॥ कृष्णाबेनातीर एक द्विज मतिधीर रहे व्हे गयो अधीर संग चिंतामनी पाइकें॥ तजी लोकलाज हिये वाहिको 
g राज भयो निसिदिन काज वहै रहे घर जाइकें॥ पिताको सराध नेक रह्यो मन साधि दिनसेसमे आवेस चल्यो अति अकुलाइ 
av ॥ नदी चढी रही भारी पेये न अवारि नाव भाव at हियो जियो जात न घिजाइके ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ दक्षिणदेशां 
तउत्तम ॥ कृष्णावेणीचासंगम ॥ तेथेमाहुलीनामेंग्राम ॥ असेविर्यातसवौसी॥ ९ ॥ तेथेंएकब्राह्मण ॥ वेदशास्त्रसंपन्न ॥.बुद्धिवंतअ 
सेजाण ॥ बिस्वमंगलनामत्याचें ॥ १० ॥ संगमाचेपेलपारीं ॥ तेथेएकअसेनगरी॥ तियेसीलोकपरिचारी ॥ माहुलीऐसेंविबोलती 
॥ ११॥ तेथंएकवेश्याजाण ॥ चिंतामणीनामेंकरून ॥ तियेचेरूपपाहोन ॥ बिखमंगलगर्कझ्ञाला ॥ १२ ॥ तिच्याअवयवांवर ॥ त्रा 
हाणझालाअधीर ॥ सर्वस्वेसोडिलेघरदार ॥ लोकलजाहीत्यागिली ॥ १३॥ तयाय्याहृदयींजाण ॥ तिचेंचिराज्यज्ञालेंप्रण ॥ रात्रंदि 
नतिचेकरोनिसेवन ॥ तेथेचिआपणरहातसे ॥ १४ ॥ घरीहोतेंबहृतधन ॥ सर्वहीतियेसीकेलेंअर्पण ॥ मगतेसरल्यावरीजाण ॥ तिये 
चाश्वानहोवोनिरारे ॥ १५ ॥ कोणेएकेदिवसी ॥ वेश्येचियाकायासी ॥ बिल्वमंगलबाजारासी॥ आलाअसेकींतत्त्वता ॥ १६ ॥ तों 
तयाचाएकएत्र ॥ येऊनभेटलासत्वर ॥ पित्यासीकरोनिनमस्कार ॥ झणेसदनासीचला आजी ॥ १७॥ आजोवबांचेंअसेश्राद् ॥ आप 
णयेऊनकरावेंसिद् ॥ ऐसातयाचाएऐकोनिशब्द ॥ बिल्वमंगळदचकला ॥ १८ ॥ ह्यणेरेंआलेंसंकट ॥ चितामणीचींपडेलवूट ॥ नजाता 
नदिसेनीट ॥ येईनह्यणोनीवोलिला ॥ १९ ॥ मगचितामणीसीविचारोन ॥ निघालापरीवियोगगहन ॥ तेंदृदतरकरोनियांमन ॥ घरा 
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१ येवोनिश्रादकरी ॥ २० ॥ विग्रांसीधालोनिभोजन ॥ मागोनिआपणसेवीअन्न ॥ तेणेंजाहलेंअस्तमान ॥ तोंपर्जन्यपडलातेदिवसी| I 
4039 ॥ कृष्णेसीआलामहापूर॥ बिल्वमंगलचितातुर ॥ चिंतामणीचाविरहज्वर ॥ देहामाजीव्याषिला ॥ २२ त्याआवेशेंचालि 
-$ ani हृदयींअत्यंतव्याकुळझाला ॥ नदीचेतीरींजोआला ॥ तोंधडाडोनिप्रवाहातसे ॥ २३ ॥ तेवेळींकांहींनमिळेचिनाव॥ परीयासी | 
5 तियेचाभरलाभाव ॥ बाहेरनिधूंपहातसेजीव ॥ तेर्णेअलंतघाबरला ॥ २४७ ॥ ॥ गून्क० ॥ करत विचार वारिधारमे न रहे प्रान 

तातें भली धार भिन्नसन्सुखतो जाइये ॥ परे कूदि नीर कळु छथि न शरीरकी हे वही एक पीर कब दरसन पाझ्ये॥पावत न पा 

s ! र तन हारि भयो बूडिवेको मृतक निहारी मानी नाव मन भाइ्ये ॥ लगेइ किनारे जाई चल्यो पग थाई चाइ आये पट लागे आ। 

धि निसि सो विहाइये ॥ २॥ ॥ टी०ओ ० ॥ विचारकरीतसेजाण ॥ पोंहतांयेतसेमजलछागोन ॥ परीयाधारेंतजाईलप्राण॥ तेव्हा 
चिबुडेनक्षणनलगतां ॥ ax जरीमीयेथेंराहीन ॥ तिच्यावियोगेंजाईलप्राण ॥ तरीजावोअथवाराहोंजीवन ॥ कृष्णेंतउडीटाकावी 

(| २६ ॥ जरीदेववशेकरून ॥ पारगेलोंउतरोन ॥ तरीमित्राच्यासन्सखजाईन ॥ ऐसेंबोळोनउडीटाकी ॥ २७ ॥ देहाचीकांहीनसेचिशु 

` ||$ |दी ॥ वेश्येचेठाईंजडलीबुद्दी ॥ केव्हांमीपाहीनरूपनिधी ॥ हृद्यीतळमळकरीतसे ॥ २८ ॥ ऐसाकरीतविचार ॥ लगबगेंपोंहिसत्वर ॥| 

| | परीकांहीनपडेचिपार ॥ थकलेंशरीरतयाचें ॥ २९॥ तेव्हांतयासीबुडतांबुडतां ॥ एकतेप्रेतलागलेहाता ॥ ह्णेमित्रवर्यतत्वता ॥ नावस 

| y त्वरधाडिली ३० ॥ मनामाजीसंतोषोन ॥ प्रेतावरीबैसलाजाह्मण ॥ पारपावछानलगतांक्षण ॥ मगतेथोनिसत्वरंचालिळा ॥ ३१॥ मनीं 
पावोनिपरमोत्साह ॥ पातलातिचेघरींभरूदेव ॥ तोंकपाटेलागलीसर्व ॥ अर्धरात्रलोटलीसे ॥ ३९॥ : ॥ मूशक०॥ अजगर घुमि झुमि 

१ [धूमिकी परस कियो लियोइ सहाइ चढ्यो छातपर जाइकें ॥ उपर किवार लगे velt कूदि आंगनमे गिर्‍्यो यों गरत रागी जागी 


y Í 
N j 


i y सोर पाइक ॥ दीपक बराय जोपे देखे बिल्वमंगळ हे बढोइ अमंगळ Å कियो कहा आइकें ॥ जल अन्हवाय Gå: पंट पहिराइ हा 
a . ।॥॥ इ कैसे करि आयो जल्पार द्वार भाईके ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ तंवघराचेभोंवतेंपाहतसे.॥ जावयामार्गकोठेंनदिसे ॥ तोंमाडीव 
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रोनिलोंबतसे ॥ श्मीपर्यतअजगर b मजलाभीतरीयावयातत्त्वता ॥ 
नेठेविळासे ॥ ३४ ॥ गर्क तोंवर्चींहीकवार्डेसर्वलाग | 
पडलाखाड्यांतमोरीच्या ॥ ३६ ॥ 


ai अमंगल ॥ इतुकेरात्ीउतावेळ ॥ काययेऊनकेलेसि ॥ 
खदीपलें ॥ सदनांतनेलेतयासी ॥ ३९ ॥ मगाचिंतामणीघा 
॥ ४० ॥ नदीसीआलामहापूर ॥ केसेनिवृपावलासीपार 


संतोषपावलेंमाझंमन ॥ तेव्हांमीघेतलेंओळखोन ॥ हेंसवेलक्षणप्रीतीचें ॥ ४ 
A पाहूंचछामीकैसातेथ ॥ दोरसोडोनिठेविला ॥ ४५ ॥ बरीजोंपाहेयेवोन 
कारोनिबोलतसे ॥ ४६ ॥ अरेतूमहाविषयी पर्ण ॥ देहाचेंकांहींनसेचिभान LA 
। ज्यापरीहाअसेदोर ॥ तैसीचनावअसेलछुंदर ॥ अरेवूँअसोनिद्विजवर ॥ कायहेंमूर्खाकरितोसि ॥ ४५ ॥ 


माझियाअस्थिचर्मा |' 
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वर ॥ जैसेंमनवलाविलेसंदर ॥ यापरीप्रशूसी लावितांअंतर॥ तरीचशाहाणपणजाणतें ॥ ४९॥ ऐसीहेअमोलकाया ॥ विषयासाठींजातसे | ! 


? वांयां ॥ मीतोंसकाळींउठोनियां ॥ राधाकृष्णासिभजेन ॥ ५०॥ आतांठुझीतेव्यवस्था ॥ तूंचिजाणेरेसवथा ॥ जेवाटेलयाकरी अर्था ॥| y 
| मनाच्याइच्छेकरोनी ॥ ५9 ॥ ॥ मून्क० ॥ खुलिगइ आंखे अभिलाखे रूपमाधुरिकों चाखे रसरंग वो उमंग अंग न्यारिये ॥ | 
बीन ले बजाइ गाई बिपिननि कुंज कीडा भयो सुख पंज जापे कोटिविषे वारिये ॥ बीति गइ राती प्रात चले आपआपकोड हि||” 
ये वही जाप दग नीर भरि डारिये॥ सोमगिरिनाम अभिराम यरु कियो आनि सके को बखानि लालभुवन निहारिये॥ ५॥ nla 

॥॥टी०ओ०॥ यापरीतिणेंधिकारितां ॥ विासीवैराग्यउपजलेंतच्वता ॥ इसीहीअनुतापझालाचित्ता ॥ उभयतांचीनेत्रेउघडलीं van) ४ 
दोघांसीहीइच्छाउपजलीफार ॥ राधाकृष्णाचेंरुपमधुर ॥ जेंपाहावेंदष्टीभर ॥ त्यारसरंगांतनिमभझालें ॥ ५३ ॥ याचिरंगाचाग्रेमभर ॥ | 

१ रोमांचितजाहलेंशरीर ॥ तंवतीबीनघेऊनसत्वर ॥ रासक्रीडेसीगातसे ॥ ५४॥ प्रेमयुक्तकरितांगायन ॥ ऐसाआनंदझालागइन॥ कीं | ४ 

$ | कोटिविषयांचेंसुखजाण ॥ ओवाळूनटाकावेंत्यावरी ॥ ५५ ॥ यापरीक्रमिलीसर्वरात्र ॥ प्रातःकाळहोतांचिसुंदर ॥ आपुल्याआपुल्या | 
$ मार्गसत्वर ॥ दोघेहीजणनिघाले ॥ ५६॥ परीहृदयामाजीतोचिछंद ॥ कधींभेटेलतोगोविंद ॥ बहुवाढलाप्रेमकंद ॥ नेत्रीमरोनिजलवाहे | 
(| ५७ ॥ सोमगिरिनामेंसुंदर ॥ तयालागींतोद्रिजवर ॥ शरणजाऊनिसत्वर ॥ केलासहुरुतयासी ॥ ५८ ॥ ऐसातोझालाबिखमंगल ॥| * 
जिगीजोब्याप्रपूर्णमंगल॥ तयासीपाहेसर्वकाळ ॥ कोणतोअधिकारवर्णूशके॥ ५९॥ ॥ मू०क०॥ रहे सो बरस रससागरमगन भये न| 

एनए चोजके “छोक पढि जीजिये॥ चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाई आये मगमांझ एक डेर मति भीजियें ॥ पऱ्यो बडो सोर हग | |. 

कोरके न चाहें काइ तंहा सर तिया न्हात देखि आसें रीझिये ॥ लगे वाके पाठे काळकाठेकी न सुधी कळु गइ घर आठे रहे ढ्वार त|/ 

न छीजिये॥६॥ ME ० ॥ सहुरूचेंकरोनिसेवन॥ एकवरषराहिलाजाण॥ परीभ्रेमरसांतनिमम॥ सर्वकालरहातसे ॥६०॥ नवेनवेउत्त | | 
| EG ॥ सङंदा आळवीकरोनिशोकें तयाचेंपठणकरोनिनिकें ॥ प्रेमसुखानेकाळघालवी ॥६१॥ मगऐसेंइच्छीतयाचेमन॥ क्षमी | ४ 
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| ॥ तेंसडरूसीकरोनिनमन ॥ बिल्वमंगलनिघाला ॥ ६२ ॥ मार्गीतयातेंकरितागमन ॥ राधाकृष्णाचेंकरिताभजन ॥| 
| | तोंएकेठिकाणींविपरीतजाण ॥ मतीतयाचीरंगली ॥ ६३ ॥ तयासीनावडतीविषयभोग ॥ परीनेत्रांमाजीप्रवयोगें ॥ हृश्यविषयांचेनि 
॥८०॥ || संगें ॥ मदनेंघालाघातला ॥ ६४ ॥ मार्गीछागलेंएकनगर ॥ तेथेंउत्तमसरोवर ॥ तयाचियेघांटावर ॥ एकसुंदरीनाहातबेसली ॥ ६५॥ 
. . || 3 |तियेसीपहातांजाण ॥ नेत्रांमाजीप्रीतीगहन ॥ उपजतांचितोबाह्मण ॥ जवळीयेवोनिउभाराहे ॥ ६६ ॥ जवळीपहातांचिद्विजा ॥ 
|| तियेसीउपजलीबहुतलजा ॥ सारोनितेथील्सवकाजा ॥ सत्वरसदनाजातसे ॥ ६७ ॥ तेंबिल्वमंगललागवेगें ॥ जातसेतिच्यामागेंमा 
७ गें ॥ कोणताबाणाबाळगिलाअंगें ॥ तेकांहींशुद्धीनसेचि ॥ ६८ ॥ तंवतेशिरलीसदनांत ॥ सत्वरदरवाजालावोनिघेत ॥ ब्राह्मणतेथेंचि 
Hå उभाराहत ॥ तिजवरीप्रेमराखोनी ॥ ६९॥ ॥ मू०क०॥ आयो वाको पति द्वार देखे भागवत ठोड़े बडो भागवत पूछि वधूसों| 
४ |जनाइये ॥ कही पधारो पाव धारो ग्रह पावनको पावनि पखारो जळ धारो सीस भाइये ॥ चले भोंनमांझ मनआरत frest 
. ॥४ को meet जोइ रीती सोइको बताइये ॥ नारिसों कह्यो हो ठु सिंगार करि सेवा कीजे लीजे यों सुहाग जामे वेगि प्रभु पाइ 
. ॥#|ये॥७॥ ॥ टी०ओ० ॥ बाहेरोनितिचाआलानाथ॥ असेतोपरमभागवत॥ द्वारापासींजोंपहात ॥ तोभगवद्गक्तउभाअसे ॥ ७०॥ 
`` ^| |सत्वरघरांतयेऊन ॥ ख्रियेसीपुसेवर्तमान ॥ बाहेरीकेसेउभेसजन ॥ घरांतकांनआणिले ॥ ७१ ॥ तीक्मणेहकेंचासाधू ॥ केवळअसेजी 
' | विषयाँध ॥ माझ्यारूपाचाधरोनिङंदू॥ उभायेऊनद्ठारापासां ॥ ७२ ॥ ऐसेंतियेचेंएफोनवचन ॥ थिःकारूनिबोलेयजमान ॥ तुजन 
`. | ® कळेसमहिमाजाण ॥ वृथावस्गनकरूंनको ॥ ७३ ॥ मगसंतवरबाहेरयेऊन ॥ तयासीकरीसाष्टांगनमन ॥ ह्यणेजीमजवरीकृपाकरोन ॥ 
| ` _ | |भीतरीआपणचलावें ॥ ७४ ॥ हंग्हकरावेंपावन ॥ चरणांचेंकरीनम्रक्षालन ॥ तीर्थमस्तकींकरीनधारण ॥ हेंवचनतयासीमानलें ॥ 
| `. ` ||| ७५॥ मनाचेंनाशावयाआते ॥ बिल्वमंगलशिरेघरांत ॥ जेलोकांसीगाब्रयाउत्तमरीत ॥ तेचिकरूनदाखबावया ॥ ७६॥ यजमा 
| - ` | |नेघरांतनेवोन ॥ पोडशोपचारेकेलेप्रजन ॥ षडूसपककन्नेंघालोनिभोजन ॥ रंगमहालांतनिजविला ॥ ७७ ॥ पूर्णभक्ततोयजमान ॥ कां. 
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| तेसीकायबोलेवचन ॥ fedrene ॥ जाऊनिसेवाकरीत्याची ॥ ७८ ॥ जेसेइच्छितीलतेसजन ॥ तैसेंचितयांचेंकरीसेव || 
au तयांसीकरोनिघेइजेप्रसन्न ॥ तेणेजगजीवनशीभरवुटे ॥ ७९॥ ॥ मू०क० ॥ चलीहे सिंगार करि थारमे प्रसाद लेकें उंची 
" ॥|८|चित्र सारी जंहां बैठे अनुरागीहे ॥ झनक मनक जाइ जोरी कर ठाडी रही गहि मति देखि देखि er भागीहे ॥ कही ङग सुइ 


-o ||#|लावो लाइ दइ गहि हाथ फोरि डारि आखें अहो बडी ये अभागीहे ॥ गई पतिपास स्वास भरत न बोलि आवे बोलि इख पाइ आये 
| पाइ परे रागीहे ॥८॥ ॥ टी०ओ०॥ जेसेंपतीचेंआज्ञाबचन॥ याइनविशेषश्ंगारकरून ॥ चालिलीभक्तिभावेकरून ॥ ताटांतप्रसा y 
| दघेऊनी ॥ <० ॥ वस्चेमा्डींचित्रशाळेंत ॥ अजुरागीबेसलेहोतेजेथ ॥ टमकतझमकतगेलीतेथें ॥ हातजोडोनिउभीराहे ॥८१॥ तिये| { 
{ च्याभक्तीचाआव ॥ आणियजमानाचापर्णभाव ॥ तेंपाहतांचिशूदेव ॥ मतीतयाचीपालटली ॥ ८२ ॥ पूर्ववृत्तीचाझालाआठव ॥ | & 
। ह्मणेहानेत्रानेंसाधिळाडाव ॥ तरीमारोनियासीचघाव ॥ सुळींहूनठावएसावा ॥ ८३॥ मगतियेसीह्मणेदोनसुया .॥ आणोनिदेईगेलूव | ५ 
१ लाह्या ॥ आज्गापरिसतांचिजाबोनियां ॥ सुयाआणोनिदीधल्या ॥ ८४ ॥ दोनसुयादोनहातांत ॥ बिल्वमंगरधेऊनित्वरित ॥ उभय 6 
| त्रांतेफ़ोडित ॥ ह्मणेहेमोठेअभाग्यअसती ॥ ८५ ॥ ऐसापाहतांचमत्कार ॥ ख्लियेसीदाटलागहिवर ॥ पतीजवळीयेतसत्वर ॥ श्वासभ||® 
$ रोनिआलासे ॥ <६॥ कंठ्येतसेभरोन ॥ बोलतांनबोलवेवचन ॥ तेसेचिसर्ववर्तमान ॥ पतीलागींनिवेदिलें ॥ <७॥ भ्रेमळेऐसंऐक | * | 
ई || तांवचन ॥ हृद्यामाजीइःखपावोन ॥ लगबगेंआलाधांवोन ॥ पायांवरीपडेत्याच्या ॥ <८॥ ॥ गू*्क०॥ कियो अपराध हम साघु || | 
/ की इखायो अहो बडे तुम साधु हम साधु नाम FAR Net अछ सेवा करे करी तुम सेवा ऐसी तैसी नहि काहु मांझ मेरो RS) 
॥ चले सुख पाइ दग भूतसे छुटाइ दिये हियेहीकि आंखिनिसो अबे काम RR बनमध्य जाइ भूखे जानि आप आये. भोजन कराइ 
- | | चलो छाया दिन ढऱ्योह॥९॥ ` ॥ टी ०ओ ०॥ आह्णीअपराधकेलादेख॥ साधूलागी दिधलेंदःख ॥ ेक्षमाकरावेंेङंठनायक ॥ हणोनिहाय | ६ 
नद | | करीतसे ॥८९॥ बिलवमंगलबोलेत्यासी॥ साधुनामहें असेमजसी ॥ परीमोठेंसाधुतवठुद्यापासीं ॥ आलेअनुभवासीमाङिया ॥९०॥ उभयतां. 
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भ०टी «| # | विनवितीकरजोडून ॥ आपणानदिसेनेत्रेकरून ॥ तरीयेथेचिरहावे आपण ॥ करूंसेवनसर्वप्रकारें ॥९१॥ तुह्णीसेवनकेलेजेसे ॥ कोणाचे | ४ 
a $| निनघढेतेसें ॥ mieri भरोनिगेलेंज्यायोगें ॥ ९ ९ यापरीतयासीबोलोन॥ बिल्वमगलनिघालातेथोन॥ हृदयामाजीआनंदो ॥ | 
॥<१॥ || (|| न॥ह्मणेहेदेवातरेकेले॥ ९३ ॥ सर्वहीजेभ्रतमात्र ॥ यांसीपहावयाकारणनेत्र ॥ भलेंदेवानेंकरोनचरित्र ॥ यापासोनिसोडविलें ॥९४॥ | | 
| आतांजेकांअंतदेष्टी ॥ तीसींचपडलेंकामशेवर्टी ॥ तरीजोकाव्याप्तसकलखुष्टी ॥ तयाचेठाईलावीन ॥ ९५॥ दोनचारकोसकैलेंगमन ॥ e 
तीव्रउष्णलागेवरून ॥ मगवनांतचिछायापाहोन ॥ श्षुधाक्रांतबैसले ॥ ९६ ॥ तेंजाणोनिजगजीवन ॥ कृपेनेंधांवलेकळवळोन ॥ पांथ | ७ 
Verftets ॥ तेथेंयेवोनउतरले ॥ ९७ ॥ स्वयंपाकसिद्धकरोन ॥ बिल्वमंगलासीबोलेआपण ॥ अहोतुह्मीदिसतांत्राह्मण ॥ करावें | ` 
॥ भोजनपेक्तीसी ॥ ९८॥ मगतयासीधालोनभोजन ॥ ह्मणेयेथेतोंआळेंऊष्ण ॥ दिवसपरतलासेजाण ॥ तरीचलावेंछायेंतबैसावया॥ ९९॥ |; 
gl Mee ॥ चले ले गहाइ कर छाया घन तरु तर चाहत ठुटांयो हात छोडे कैसे नीकोहे॥ जोंजों बल करें त्योंत्यों तजत न| å 
` | |थिऊ अरेल्योई छुडाइ गह्यो गाढो रूप हीकोहे ॥ ऐसेही करत वृंदावन घन आइ लियो पियो चाहे रस सब जगलाग्यो ER UV 
o Rma भारी आये श्रीविहारीलाल मुरली बजाइके छ कियो भायो जीकोहे ॥ १० ॥ ॥ टी०ओ०॥ मगतयासीहस्त | 
Ne देऊन ॥ घेजनचालिलेजगजीवन ॥ तेर्णेतोघेतलेंओळखोन ॥ ह्मणेहरीवीणपालनकोणकरी ॥ १०० ॥ तंवझाडाखालींयेबोनियां ॥||® 
| सघनछायापाहोनियां ॥ तेथेंतयासीबेसवोनियां ॥ हातसोडोनजाऊंपाहे ॥ १ ॥ श्रीह्रीमिळालाअनायासें ॥ मगतोहातसोडीलकैसें ॥ 
| > ॥ जोंजोंहासोडवीआवेशें॥ तोंतोंत्वेषेंबळकटधरी ॥ २॥ मगदेवानेंह्तफुगवोन॥ तत्कालघेतलासोडवोन ॥ तेंबिल्वमंगळबोळेआपण॥ यांत | ' 
eat ॥ ३ ॥ मजलानिबळजाणोन ॥ हातघेतलासोडऊन॥ परीहृदयांतूनिनिघणेंकठीण॥ बछ्कटघरोनठेविलेंसे ॥| ४॥| | ` 
` ||§ |यापरीनियययेऊन॥ श्रीहरीतयाचेंकरीपालन। तेव्हांतेंबृंदावनसघन ॥ बिल्वमंगळेंगांठिळें ॥ ५॥ तेथीलपाहोनम्रेमरस ॥ सर्वहेंजगवा ||| 
` || व्लॅनिरस ॥ णेहासवेदाप्यावासरस॥ ह्मणोनिइच्छाकरीतसे॥ ६॥ तोंउत्कं्ाउपजलीभारी ॥ कींपहावाकेब्हांश्री विहारी ॥ मगविचारी 
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.. | |तपातलामंदिरीं ॥ परीश्रीहरीकाहीदिसेना ॥ ७ ॥ दरशनालागींतळमळी ॥ तेव्हांश्रीहरीवाजवीसरली ॥ तेनादरंगांतवृत्तीसुरली ॥ आ 

. | लाजवळीयासुमारें॥८॥ — nye ॥ खुलिगये नेन जो कमल रविउदय भये देखि रूपरासी वाढी कोटियनी प्यासहै॥ 

| $ सुरली मधुरसुर राख्यो मदभरि मानो दरि आयो काननमे आननमे भासहे॥ मानिके प्रताप चिंतामनी मनमांझ भइ चितामनिजे | 
$ |ति आदि बोले TER ॥ करुनामृत ग्रंथ हृदेग्रथको बिदारि डारे बांधे any पंथ जुगलप्रकाशहे ॥ ११॥ ॥टी०ओ०॥ जे 

€ | वींखर्यउदयहोतां ॥ कमलेंविकासतीतच्वतां ॥ तेर्वीश्रीहरीतेपाहतां ॥ दिव्यनेत्रझालेत्याचे ॥ ९॥ रूपाचीराशीभगवंत ॥ पा्यांपार 

| नमस्तकापर्यंत ॥ बिल्वमंगलपाहेसाद्यंत ॥ परीकोटिणणेंतरषावाढली ॥ १० ॥ श्रीहरीचेंदेहुडेंगण ॥ सुरलीचेवरीशोमेवदन ॥ केसाभा 

å || सहोतसेजाण ॥ तेचिव्याख्यानपरिसावें ॥ ११ ॥ झुरलीचामधुरसरपूर्ण ॥ जाणोंतोठेविलामदभरोन ॥ तोचिरसआलावाहोन ॥ बंदा 

y ॥वनांतब्यापिला ॥ e २ ॥ त्याचिरसाचापूर्णवास ॥ श्रीसुखावरीदिसेभास ॥ तेणेंब्राह्मणासुखविशेष ॥ हाणेहाप्रतापचितामणीचा ॥१ 3N 

४ | मगतेरूपह्ृद्यीसांठमोन ॥ वनामाजीबेसलायेऊन ॥ मनींचितामणिआठवोन ॥ करुणामृतम्रंथआरंभिला ॥ १४॥ आरंभींचयाग्रंथी। 


$ |चिंतामणिजयति ॥ ऐसींअक्षरेंबोळेप्रीती ॥ तोरसराशीकेवळ ॥ १५ ॥ ऐसातोकरुणामृतग्रंथ ॥ भावेंतयाचापाहतांअ्थ ॥ तत्काळतो 
 डोनिटाकित ॥ ह ७५ = ॥ १६ ॥ प्रेमरसाचीबांधे्रंथी ॥ आणिअनुसरेतेचिपंथीं ॥ जेणेंमा्गेशीघरग्रा्ी ॥ राधाकृष्णाचीहो 
|| तसे॥ १७॥ . ॥ मू०क०॥ चितामनि सुनी बनमांझ रूप देख्यो लाल व्हेगई निहाल आइ नेह नातो जानिके॥ उठि बहु मान 
* | कियो दियो दूधभातदोना दे पठावे नित हरि faa जन मांनिके ॥ लियो केसे जाय तुझे भाइ सो दियो जो ग्रसु लेहो नाथहात 
|| सो जो दे है सनमानिके ॥ बैठे दोऊ जन कोउ पावे नही एक कन ÅR स्यामघन दीनौ दूसरोई आनिके ॥ १२॥ nde 
४ |ओ०॥ ऐशापरीग्रंथकेला ॥ बृंदावनींधालवीकाळा ॥ यसुनातीरींहर्षुमेळा ॥ भजनकरूनराहतसे ॥ १८ ॥ तंवचितामणीवेश्याजा 
{| ण ॥ तियेसीकळलेंवर्तमान ॥ कींबिल्वमंगलेंपूर्ण ॥ इंदावनींहरिरुपपाहिलें ॥ १९॥ बहुतझालीप्रसं् ॥ हणेत्यचे्यावेदर्शन ॥ पू! 
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| वीचिंनातेंजाणोन ॥ बिल्वमंगलाजवळीआली ॥ २० ॥ परस्परांचीझालीभेटी ॥ तोआनंदनसमायेसृष्टी ॥ उपंकारआठवोनपोर्टी ॥ 

9 || करितीवंदनयेर्येरां ॥ २१ ॥ येरयेरांचेंकरितीस्तवन ॥ तुमच्यायोगेहेप्रासीजाण ॥ मगत्राह्मणेंकरोनवहुमान ॥ प्रसादतियेसीदेतसे ॥ 
१॥ २२॥ बिल्वमंगलाचेनयन ॥ ज्यादिवसापासोनगेलेजाण ॥ तेन्हांपासोनजगजीवन ॥ भोजनाचीसोयआपणकरी ॥ २३ ॥ वृंदा 
å वनीयेतांयासी ॥ देवआज्ञापीएजान्यासी ॥ नित्यदूधभातप्रसादासी ॥ बिखमंगलासीनेऊनदेणें ॥ २४ ॥ मगनित्यद्रोणगभरूधभा | 
| y ॥त॥ इजारीतयासीआणूनदेत ॥ तोंचिंतामणीअसतांतेसमयांत ॥ महाप्रसादप्राप्जाहला ॥ २५ ॥ मगबिल्वमंगलेआपण ॥ प्रसादाचें 


वर्तमान ॥ तियेसीसर्वसांगोन ॥ प्रसादअधीदेतसे ॥ २६ ॥ चिंतामणीविनवीआपण ॥ तुह्यासीमानोनप्रियकरजन ॥ प्रसाददेतसेज | 


. ||§|गजीवन॥ तोमाझेनकेसाघेववे ॥ २७॥ जेसातुह्यावरीप्रसन्नहोऊन ॥ प्रशूदेतप्रसादआणोन ॥ यापरीमाझासन्मानकरोन ॥ स्वकरेंग्र || 
` || $ |साददेइलजरी ॥ २८ ॥ तोचिप्रसादकरीनग्रहण ॥ ऐसेंबोलतांगहिवरून ॥ आलेह्मणेहेजगजीवन ॥ कांनमजवरीकृपाकरी ॥ २९ ॥ | $ 
be ६ | जेव्हाहीनकरीप्रसादभक्षण ॥ विग्नहीतेव्हांनकरीग्रहण॥ उपासींबेसलेदोघेजण ॥ एकहीकणनखाती॥ ३० ॥ ऐसेतयांचेंपाहोनग्रेम ॥ ||४ | 


(| कपेनेकळवळेमेधश्याम मगआएह्यासस्तेंप्रसादउत्तम ॥ आणोनतियेसदेतसे ॥ ३१॥ श्रीहरीचेंझालेंदर्शन ॥ उभयतांजयजयकारक || 





| $ |रोन॥ हि रा आ ॥ कायमहिमानवर्णत्यांचे ॥ ३९ ॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महारा ||$ || 
tt ॥ एकेचाळिसावाछप्पागोडहा ॥.१३३॥  ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरापेणमस्त।  ॥७॥ ॥७॥ vend 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीः्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसदह्भुरुकलंकीराया ॥ कलीचेअंतींप्रगटोनियां ॥ इु्म्छेच्छांतेनिवटोनि| १ 


2 या ॥ सत्वस्थापनाकरिसीदं॥ 9॥ ॥ मू०छ० ॥ कलि जीवजंजाली कारने विष्णुपुरी बड निधि सची ॥ भगब्रतधर्म उतंग | £ 
५ ।आनधर्म आन न देखा ॥ पीतर पटितर बिगत निखक ज्यो कुंदनदेखा ॥ कृष्णकृपा करि वेल फलत सतसंग दिखायो ॥ AV 
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थको अथे तेरह विरंचनमे गायो ॥ महाससुद्रभागोतते भक्तिरतन रुजी रची ॥ कलि जीव? ॥ ४२॥ ॥ टी*ओ०॥ कलीमाजी | $ 
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जंवजाळात ॥ जीवपडलेअसंख्यात ॥ त्यांचियाउद्धाराविष्णुप्रीसमर्थ ॥ जेणेंकींथोरनिधीसांठविला ॥ २ ॥ निधीतोचिभागवतधर्म ॥| $ 
तोचिथोरलेंस्थापिछापरम ॥ आणीकजेकांसाधनधर्म ॥ त्यांकडेमुखहीनकेलें ॥ ३॥ सर्वहीधर्मकांचनासमान ॥ शिळेवरीपरीक्षापाह å 
तांजाण ॥ इतरतेनिघालेखोटेपूर्ण ॥ कुंदनकनकासमरेखायाची ॥ ४ ॥ याचिरेंखेचाझालामान ॥ इतरत्याझाल्याकलाहीन ॥ जेवींधनु| ई 

रेखाओदीलक्ष्मण ॥ त्याएंदरेंरवणदीनझाला ॥ ५ ॥ कृष्णचेतन्याचीकृपाकेवळ ॥ त्याचियोगेहीफळलीवेळ ॥ सत्संगरेँचिप्रगटलेफळ ॥| ४ 


ERE AA 


[4040 ॥ जगन्नायक्षे्रमाँझ बेठे renne वे चहुंओर भक्तश्ूप भीर अति छाईहे ॥ बोले विष्णुएरी एरीकासीमध्य रहे याते जानि| 
पत मोक्षचाह नीकी मन आइहे ॥ लिखी प्रभु चीठी आप मणि गणमाळ एक दीजिये पढाइ मोहि लागत सुहाईहे ॥ जानि så) $ 
बात निधी भागवत रतनदाम दई पठे आदि मुक्ती खोदिके वहाईहै॥ ३ ॥ ॥ टी०ओ०॥ महाप्रभूकृष्णचेतन्य ॥ याचेशिष्य ||४ 
विष्णुपुरींसजन Il काशीमाजीरहातीजाण || श्रीहरीचेंभजनकरो नी ॥ ९॥ जगन्नाथक्षेत्रामाजी ॥ महाप्रभुएकदांसहर्जी ॥ बैस y | 

|लिअसतांसतसमाजी ॥ थोस्थोरभक्तमिळाळे ॥ १०॥ भीडजहालीअत्यंत ॥ तंवकोणीबोलतीसंत ॥ ऐसाहाआनंदहोतसेअछुत ॥| ४ 


(| १९॥ विष्ण॒व॒रीचाअधिकारजाण ॥ महाप्रभुजाणतीसंपूर्ण ॥ ऐसेंतयाचेंऐकतांवचन ॥ कायआपणबोलती ॥ १३॥ अहोकाशी 

माजीमोटीपेंठ ॥ सर्वहीमालयेतीउद्धट ॥ तरीरत्रमालएकउत्कृष्ट ॥ विष्णुएरीकडोनमागवावी ॥ १४ ॥ मगबोलाऊनशिष्यदोन ॥ त * 
यांचिशीदिधलीलिहोन ॥ कींमजलाप्रियकरऐसीजाण ॥ रत्नमालाएकपाठऊनदेणें ॥ १५॥ तंवतेदोघेशिष्यसत्वर ॥ काशीतयेवोनझड | ॐ 
v / कर ॥ agenter ॥ तयासीयेऊनभेटले ॥ १६ ॥ विष्णुपुरींतयांसीपाहतां ॥ साष्टांगदंडवतघालीतच्यता ॥ ह्मणेजीआज्ञाका y 
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तेचिसन्मणिमालाजाहली ॥ ६॥ जीवियातेराव्याअध्यायांत ॥ कोटिग्रथांचागाइलाअर्थ ॥ विष्णुपरीऐसेसमर्थ ॥ तयाचामहिमाकि | # | 
तीवादं ॥ ७ ॥ भागवतरत्नाकरससुद्र ॥ त्यामाजीशोधोनिसत्वर ॥ भक्तिरत्रांतेकादोनसत्वर ॥ इरूसीप्रियकरमाळरची ॥८॥ ॥|| | 


 |परीविष्णुपरीयेथनराहे ॥ ११ ॥ सङ्ुरूचीसेबाजोडे ॥ आणिऐसासत्संगघडे ॥ परीतयासीमुक्तीआवडे ॥ हाणोनराहतसेकाशीत ॥| || 





© 


॥ || यसमर्था । fade सत्वरअनाथानिवेदावी ॥ १७ ॥ तंवतेहींतयासीदीधलेंपत्र ॥ येरुजोंपाहितोंसहुरुअक्षर ॥ मस्तकीवंदोनिसत्वर॥ वाचिलें 
(| सिमअतेधवां ॥ १८ ॥ त्यांतीललक्षांतआणोनअर्थ ॥ मगशोधोनिनिधीभागवत ॥ सन्मणिमालाकरोनिग्रंथ ॥ पाठऊनिदेतसङुरूकडे 
$ ॥ १९ ॥ ज्यामाजीभक्तीचसुख्यप्रधान ॥ सत्संगतीहेमहामान्य ॥ सक्तीचेंतोंगूळउपडोन ॥ प्रवाहकरोनिटाकिला ॥ २० ॥ मगतेशि 
§ ष्यदोघेजण ॥ तोग्रंथआलेघेवोन ॥ सद्गुरूपुढेठेवोन ॥ करजोडूनिंउभेराहती ॥ २१ ॥ महाप्रभूनेतेवेळां ॥ सर्वसंतकरोनिगोळा ॥ तयां 
॥ तेंदावीसन्मणिमाला ॥ हाणेविष्णुप्रीनेंहेधाडिली ॥ २२ ॥ सजनेतियेसीपाहतां ॥ विष्णुपुरीसीवणितीतत्त्वता ॥ अहोत्यांसुक्तीना 
|® वडेसवेथा ॥ आह्मीलाविलाव्रथाबोलत्यासी ॥ २३॥ ऐसेसंतांचेंमहिमान ॥ एकाएकींनकळेजाण ॥ जेंसहुरुकपाहोयप्र्ण ॥ तेव्हांच 

. |$ |क्षांतयेतसे ॥ २४॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटी ० ॥ महाराष्ट्रभाषेंतम ० ॥ बेचाळिसावाछप्पागोडहा ॥२५॥ ॥ 


श्रीगणेशायनमः॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुहयग्रीवा ॥ तुवांराखिलेवेदवेभवा ॥ तेवीनिवटोनिमाझ्याभवा ॥ सम्रेमभा | ४ 


॥॥॥वाराखावें ॥ १ ॥ ॥मू०छ०॥ विष्णुस्वामिसंप्रदाय ददज्ञानदेव गंभीरमती ॥ नाम तिलोचन शिष्य सूर ससि सदृश उजांगर॥ गिरा 

. || $ | गंग उनहारि काव्यरचना प्रेमाकर॥ आचारज हरीदास अतुलबळ आनंद दाइन ॥ तिहिमारग ær विदित पृथु पडति पराइन ॥ नवधा 

ध प्रधान सेवा सुदृढ मन वच क्रम हरिचरन रति॥ विंष्णुस्वामि० ॥४३॥ ॥टी०ओ०॥ विष्णुस्वामीसांप्रदाय॥ त्यामाजीसदहदज्ञानदेव ॥ 

. _ ४ जयाचीगंभीखुडीभाव ॥ भक्तिवेभवथोरज्याचें ॥ २॥ नामदेव आणित्रिलोचन ॥ उभयतांशिष्यजयाचेपूर्ण ॥ सरर्यचंद्रांच्यासहशजाण॥ 

. ` पिगटमभावअसेज्याचा ॥ ३॥ जेसेगंगकवीप्रस्यात ॥ तैसीचतयांचीवाणीअमृत॥ काव्यरचनाकेली अछुत ॥ प्रेमाचेआकरकेवळजाणा 

Ene सजनांघेआचार्यकेवळ ॥ हरिदासांसीअतुर्बेळ॥ ज्याचेनियोगेसर्वकाळ ॥ आनंददायकजेसवी॥ ५॥ त्याचिमागीतझालेंअड्ठत॥ Å 
` || 6 | वूभाचायंअसतीविदित ॥ एथुरायाच्यापद्धतीत ॥ जेकांतत्परसर्वदा ॥ ६ ॥ नवधाभक्तीमाजीप्रधान ॥ करितीकृष्णा चेंसुृदसेवन ॥ 

ॐ | कायावाचामनेंकरून ॥ प्रीतीसंपूर्णहरिचरणीं ॥७॥ ॥ मू० क० ॥ विष्णुस्वामिसंप्रदाय så गंभीरमति ज्ञानदेव नाम ताकि|| 
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å बात सुनी लिजिये ॥ पिता ग्रह यागि आइ अहन संन्यास कियो दियो बोलि झुंठ तिया नही शरू कीजिये॥ अई छनि वधू पाढे 
Vett जान्यो मिथ्यावाद भुजनि पकरि मेरे संग करि दीजिये ॥ आइ सो लिवाइ जाति अतिही रिसाइ दियो पांतिमेते डारि 
(रहे इरि नही छीजिये ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ ॥ कथाज्ञानदेवाची ॥ ॥ विष्णुस्वामीसांप्रदायात ॥ ज्ञानदेवनामेयोरभक्त ॥ ज 

å याचीगंभीरमतीबहुत ॥ तयाचीगोष्टपरिसावी ॥ < ॥ गंगातीरीक्षेत्रअहुत ॥ आपेगांवअसेविख्यात ॥ तेथीलकुळकर्णीगोविदपंत ॥ 
$ | असेनिजभक्तहरीचा ॥ ९॥ निराबाईत्याचीकांता ॥ परमभाविकपतित्रता ॥ तियेचेउदरींजन्मतत्त्वता ॥ विटोबानामतयाचें ॥ १०॥ 

| तोचिज्ञानदेवाचापिता ॥ वेदशास्नसंपन्नहोता ॥ परीअनुतापहोवोनिचित्ता॥ तीर्थयात्राकरीतफिरे ॥ ११ ॥ तोंपातलेआडंदीत॥ तेथें | 
. |बाह्मणसिदोप॑त ॥ तेणेंआग्रहकरोनिवहुत ॥ आएलेघरीराहविले ॥ १२ ॥ तोंस्व्रीयेवोनिपंदरीनाथ ॥ सिदोपंतासीआज्ञाकरीत ॥ ) 
| | अरेयाविप्रासीसालंकृत ॥ कन्यादानकरावें ॥ १३ सिदोपंतजाग्तहोऊन ॥ विप्रासीसांगेवर्तमान ॥ विठोबाह्मणेजरीस्वप्न ॥ होईलम | ५ 
४ जलातरीखरें ॥ १४ ॥ तोंतेसाचिझालाचमत्कार ॥ स्प्रीभेटोनिसारंगधर ॥ हांणेकन्येचाअंगिकार ॥ करावासत्वरआज्ञामाझी ॥१५॥ 


* ईचेउदरींअवतार ॥ घेतीलजह्माहरिशंकर ॥ चतुर्थआदिमायांसाचार ॥ प्रगटेलनिश्रयेंजाणपां ॥ १६॥ ऐसेंसांगतांजगजीवन ॥ विठो 
L [पाकर पाणिग्रहण ॥ परीअंतरींउदासीन ॥ संसारीचेनपडेना ॥ १७ ॥ खियेचेंनांवरक्मिणी ॥ सदासांवधपतिसेवनी ॥ परीहावेराग्ये 


y करोनी ॥ तियेसीसांडोनिकाशीसगेला ॥ १८ ॥ शरणजाऊनसहुरूस॥ झणेमजद्यावासंन्यास॥ तंवसहुरूपएसतीतयास॥ कुटुंबतुह्यास 
„| असेकीं ॥१९॥ ख्रियेचीहोतांआठवण ॥ ह्यणेहेपसमार्थाकेवटीअइचण।॥ मंगतिजवरीअंतरींकोपोन ॥ सड॒रुसीआपणकायबोले॥२०॥| 
$ हणेमजकांहींनाहींपाश ॥ सड॒रूमानो निविश्वास ॥ तयासी दिधलासंन्यास ॥ पुर्देंचमत्कारकायझाला ॥ २१ ॥ तोंसह्ुरुनिघालेयात्रे 
४ [सी ॥ फिरतफिरतआळंदीसी॥ येऊनिअश्वत्यायेसी॥ विश्रांतीसीबेसले ॥२२॥ तंवत्याविठोबाचीललना ॥ पतीचीप्रापिःहावयाजाणा॥ 
(| तयाअश्वत्याकरीप्रदक्षिणा ॥ तोंस्वामीसीपाहोनिनमनकरी ॥ २३ ॥ स्वामीआशीर्वाददेती ॥ अ्टपत्रासोमाग्यवती ॥ हेंऐकतांचि 
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विनवीसती ॥ उत्रकैसेनिहोतीदयाळा ॥ २४॥ स्वामीएसतीवर्तमान ॥ तिणेकेलसर्वनिवेदन ॥ स्वामीमानसीदचकलेपूर्ण॥ ह्मणतिहा 
अनर्थम्यांचिकेळा ॥२५॥ तियेच्यापित्यासीबोलाउन ॥ हाणेयाकन्येसीघेऊन ॥ काशीसयावेआपण ॥ तुम्चाजामाततुहांदेतां ॥२६॥ 
(| एसेतयासीबोलोन ॥ तेसेत्रिकाशीसगेलेआपण ॥ तोंहेकन्यापित्यासीघेऊन ॥ मागोमागयेऊनपोहाचली ॥ २७॥ मगसङ्गरनेतेवेळे॥ 


| विगेबासीबोलाबिलें॥ झणेहीसांगकोणवहिलें ॥ तेतोबहृतसंकोचला ॥ २८॥ रुक्मिणीकरीविनवण ॥ आतांवडीलमाञ्ञेआपण ॥ पती | 


॥ ३७ ॥ तेरुक्मिणीकरीसहगमन ॥ मगहेचवघेबालकजाण ॥ त्यामाजीसुख्यज्ञानदेवपर्ण ॥ हरीसीहृदयांतूनम्रेमठेवी ॥ ३८ ॥ बा 
झणालागूनपूसती ॥ आसुचीआतांकायगती ॥ पेठणाजावेंतेसांगती ॥ पत्रतेथीलआणावें ॥ ३९ ॥ मगतेजाऊनपैठणा ॥ तेथीलमेळ 
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।सीकरावेंमजआधीन ॥ पाणिग्रहणकरोनी ॥ २९ ॥ स्वामीतयासीबोलतीवचन ॥ माझीआज्ञाकरोनिंप्रमाण ॥ ख्रियेचाआंगिकारक | | i 
_ ||| |शोन ॥ सुखेसंसारकरावा ॥ ३० ॥ तेब्हांतेरक्मिणी ॥ पतीसीसवेषेऊनी ॥ आळंदीसयेवोनी ॥ सुखेसंसारकरीतसे ॥ ३१ ॥ संन्यासी || | . 
` ||# | करीग्हस्थाश्रम ॥ ऐसातयाचापाहोनिधर्म ॥ जाह्मणह्मणतीकेवळअधर्म ॥ तयासीवाळीतटाकिलें ॥ ३२॥ ऐसातयांचाविकल्पभाव ॥॥ | 
जाणोनिविठेबासोडीगांव ॥ राहिलेपाहोनिदूरठाव ॥ जातीचीगरजनठेविळी ॥ ३३ ॥ ॥ मू० क०॥ भये तीनि पुत्र ता। 
मि ga बडो ज्ञानदेव ताकी कृष्णदेवजूसो हियकी सचाईहे ॥ वेद न पढावे कोई कहे सब जाति गई लई करी al 
भा अहो कहा मन ME ॥ बिनसो ब्रह्मत कही grafen नाही बोल्यो यो निहारि पढे भेसा ले दिखाईहे॥ fali 
भक्ति भाव चाव भयो आनि गहे पाव कियो इंसभाव वही गही दीनताईहे ॥२॥ ॥टी०ओ०॥ पुढेजाहलेपत्रतीन ॥ aar 
TAARA ॥ सडुर्आज्ञेचामहिमाप्र्ण ॥ उद्रीअवतारजन्मछे॥ ३४ ॥ दिवसेंदिवसझालेथोर ॥ मोंजीवंधनाचाकेसाग्रकार ॥ मगविग्र | ४ | 
सभाकरोनिसत्वर ॥ तयांसिविठोबाविचारी ॥ ३५ ॥ मजलासांगाप्रायश्रित्त ॥ बाळकांचीऽदेकेसीरीत ॥ तंबतेशासेपाहेनिबोलत ॥ | 


देहांतप्रायश्रि्तअसेतुद्या ॥ ३६ ॥ ऐसेऐकतांचिवचन ॥ तत्काळविठरबाअनुतापोन ॥ योगासनारूढहोवोन ॥ केलेबिसर्जनदेहाचे ॥| $ 
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4 | उनजाह्मणां ॥ ह्मणतीकरोनिमोजीबंधना ॥ वेदपाठआद्यासीसांगावा ॥ ४० ॥ त्यांहीपाहोनिधर्मशास्र ॥ यांसीदेतीप्रतिउत्तर ॥ पढा 
(| वयासीअधिकार ॥ वेदशाख्रांचानसेतुह्यां ॥ ४१ ॥ आणिविचारितीभूदेव ॥ तुद्यांचवर्धांचेकायनांव ॥ निदृत्तीनाथज्ञानदेव ॥ सोपा 
å | नसुक्ताईसांगती ॥ ४२॥ ऐकोनिसर्वहीहांसले ॥ भ्रष्टांची हींनामेकोणीठेविली ॥ तंवकोणीबोलेतयेवेळे ॥ नामांतकायविशेषअसे॥९३॥ 
» |हाआसुचापाण्यासीआलारेडा ॥ ज्ञानदेवह्मणतीयाहीगूदा ॥ ह्मणोनिकायअधिकारगादा ॥ यामूर्खासीअसेकीं ॥ ४४ ॥ ज्ञानदेवतया | 
{ सीह्मणेऐका ॥ Faget ॥ रेब्यासीज्ञानदेवनामसुरेखा ॥ ठेवितांविपरीतकायअसे ॥ ४५ ॥ तयासीबोलतीबाह्मण ॥ aai 
तींजद्मपर्ण ॥ परीभुतीचाअधिकारपूर्ण ॥ रेब्यासीकायअसेकीं ॥ ४६ ॥ ब्ञानदेवह्मणेकायकठीण ॥ यातिभेद्रह्मीनसेचिजाण ॥ रेडा 
हीकरीलवेदपठण ॥ मगतयाचेमस्तकीहस्तठेवी ॥ ४७ ॥ तंबरेडाकरीवेदपटण ॥ रात्रंदिवसतीनदिन ॥ स्वरेंसीयुक्तसलक्षण ॥ ऐकोनि 
y | आह्मणतटस्थझाळे ॥४८॥ सवीसीउपजलाभक्तिभाव ॥ मानसींजाहलाउत्साव ॥ सप्रेमधांबोनिभूदेव॥ ज्ञानदेवाचेपायधरिती ॥ ४९ ॥ 
 उद्यीतोंसाक्षावईथर ॥ अघटितदाविलाचमत्कार ॥ ऐसातयाचामहिमाअपार ॥ जयजयकारसर्वकरिती ॥ ५० ॥ ऐसेंज्ञानदेवाचेंचरि 
+ |ञ॥ श्रवणांमाजीआलेपवित्र ॥ दोघेजेशिष्यजाइलेथोर ॥ त्यांचीहीगोष्टपरिसावी ॥ ५१ ॥ ॥ मू०क० ॥ भये उभय शिष्य ना 
I 4 |मदेव श्रीतिलोचनजू खर ससि नाही कियो जगमे प्रकाशहे ॥ नामाकीतो बात सुनि आए सुनो दुसरेकी सनेई बनत भक्तकथा 
कु जे च्युतकों s` जारि 
| रसरासहे ॥ उपजे वनिककल सेवे कुल अच्युतकों ऐपे नही बने एक तिया रहे पासहै ॥ टहळुवा न कोऊ साधुमननिकी जानिलेय 
यही अभिलाख संदा दासनिकों दासहे ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ ज्ञानदेवापासोन ॥ उभयशिष्यञ्षालेपूण ॥ नामदेवआणित्रिलोच 
y न ॥ कायमंहिमानवर्णत्यांचें ॥५२॥ सू्यचं्रेसोनिमंडळा ॥ इतुकानाहीप्रकाशकेला ॥ जिठ॒काजगांतप्रकाशझाला ॥ यादोघांचाय 


{ FEA N ५३ ॥ नामदेवाचीगोष्ट ॥ पर्वीचतुहीऐकिलीस्पष्ट ॥ आतांइसऱ्याचीऐकाप्रगट ॥ चित्तदेऊनयेवेव्यं ॥ ५४ ॥ ऐश्याकांही भक्त 
कथा ॥ परेमरसाच्याराशीतत्तता॥ ऐकावेंचिवाटतेंचित्ता ॥ ह्णोनिगायनकरीतसे ॥५५॥ वाण्यात्याकुलांतझालाजन्म॥ त्रिलोचनऐ | 
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सेचितच्वता ॥ ज्यायोगेंसेवनउत्तमघडे॥ ५८ ॥ तेसेतेबहुतमिळतीसेवक ॥ परीसंतांच्यामनीचेंजाणेसम्यक॥ ऐसाकीणीमिव्शवाएक N 


पायांमाजीजोडातुटका ॥ ऐसावेषपाहोनिनेटका ॥ बाहेरआलात्रिलोचन ॥ ६२ ॥ तयासीविचारीतुद्यीकोण ॥ कोठूनजा 


| 
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सेंविस्यातनाम ॥ अच्युतकुलाचीसेवाउत्तम ॥ रात्रंदिवसकरीतसे । LYE I । निलग्यानित्यसाधुसंत ॥ शैंपन्नासयेतातितेथ ॥ त्रिले $ 
चनतयांचीसेवाकरित ॥ परीठ्प्तीनवाटेतयासी ॥ ५७ ॥ मीआणिकमाझीकांता ॥ दोघांचेनीसेवेचीनघडेपूर्णता ॥ ऐसाएकसेवकन | १ 


हाचिअभिलाषचित्तींत्यांच्या ॥ ५९ ॥ ऐसेंजाणोनिवेङउनायक ॥ ह्मणेमीदासांचाहोईनसेवक ॥ तयांचीइच्छाएरवीनदेख ॥ करीन | ४ 
सेवनसंतांचें ॥ ६० ॥ ॥ मून्क० ॥ आये प्रभु ट्हळुवारूप धरि द्रारपर फटी एक कामरी aat टूटी पाईहे॥ निकसत पूछे y 
अहो कहांते पधारे आप बाप महतांरी ओरु देखिये न गाईहे ॥ बाप मह तारी मेरे कोउ नही सांची कहो गरो जो SN 
तोपे मिलत सुभाईहे ॥ अनमिलबातकों दिजिये जनाय वह खाउँ पांचसातसेर उठत Rag ॥४॥ ॥ टी०ओ०॥ १ 
मगसेवकाचेंरूपधरोन ॥ द्वारापार्शाजगजीवन ॥ उभेराहिलेयेवोन ॥ अंगावरीधूळमार्गाची ॥ ६१ ॥ अंगावरीकामळाफाटका॥ | å 


हलेंतमचेंयेणें ॥ मायबापपाहिलेनाहींजाण ॥ तरीसर्वव्रत्तांतसांगावा ॥ ६३ ॥ तयासीबोलतीजगजीवन ॥ मायबापादिआपत | # 
जन ॥ कोणीचमजलानसतीजाण ॥ हेंसत्यवचनतुद्यासीबोलतों ॥ ६४ ॥ त्रेलोक्यामाजीराहोन ॥ तुदह्यासारिख्यांचेंकरीसेवन ॥ जरी | | 
मजठेवालकृपाकरोन ॥ तरीमजएकवचनद्यावें ॥ ६५ ॥ माझीएकगोष्टअसेकठिण ॥ कोठेंनमिळेमजलागोन ॥ तुह्यासीदेतोंसांगोन ॥ | ४ 
y परीहेप्रगटनकरावी ॥ ६६ ॥ माझीतोश्षुधाऐसीअसे ॥ पांचसातशेरअन्नलागतसे ॥ एक्याबेठकीसइत॒केंखातसें ॥ यापरीजेवितसेचार ||, 
® |दानित्य ॥ ६७ ॥ खाण्याविषईसाचार ॥ कोणीकरीलकुरकुर ॥ तरीमीरुसोनसत्वर ॥ उठोनजाईनतेधवां ॥ ६८॥ eRe ॥| ॐ 
|| चारिही बरनकी ज्ञ रीति सब मेरे हाथ साथहू न चाहो करों नीकें मन लाइके ॥ भक्तनिकी सेवा सोतो करत हो जनम गयो AN 
y यो कछ नाहि डारे वरख बिताइके ॥ अंत्रजामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो होंतो बोल्यो भक्तमाव खावे निसंक अधाइके ॥ काम॥॥ 
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सेउत्तम ॥ तुमचासेवकजाहलोंपरम ॥ करावेंपालनमाझेंआतां ॥ ७६ ॥ ऐसातयाचापाहोनिआव ॥ यासीदाटलाभक्तिभाव ॥ ह्मणे 


दाबे पाव सनि लडावनो ॥ ऐसेही करत मास तेरह बीतीत भये गये उठी आपनेंकु वातकों चलावनो ॥६॥ ॥ टी०ओ० 


q 
å 
आणिश्तियेसीबोळेआपण ॥ रहावेंयाचीदासीहोऊन ॥ जरीयासीघालितांभोजन ॥ वूतेउदासीनपाहिलें ॥ ८० ॥ तरीहाजाईलउठो 
न्‌ 


॥ पुनरपिऐसानमिळेजाण ॥ जितुकेंहाखाईलअन्न ॥ तितुकेंभोजनघालावें ॥ ८१ ॥ नित्यनित्ययेतीलसाधुजन ॥ तयांचेंहाप्रेमें 


करीलसेवन ॥ तेणेंमीह्ृदरयीलुखपावेन ॥ ऐसाजनउत्तमपहातहोतों ॥ <९ ॥ आतांजोंवरीआएलेजीवन ॥ जगामाजीअसेजाण ॥ 
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पन्हैया सब नई करि दई ओरु मीडिके न्हवायो तन मेलको छुडाइके ॥ ५॥ ॥ टी०ओ०॥ परीसेवाऐसीकरीनउत्तम ॥ चा । e 
रीवर्णचारी आ श्रम ॥ यांच्यारीतीचेंसर्ववर्म ॥ हातवटींतअसेमाझ्या ॥ ६९ ॥ आणिघरचेकामसरवजाणें ॥ झाडणेंसारणेंसडाटाकणें ॥|| ई 
ळणेंकांडणेंपाणीभरणें ॥ ब्यापारकरणेबाहेरचा ॥ ७० ॥ सोबयाचीआशानसेचिमजछा ॥ सहखजनलागतीज्याकामाला ॥ तेंमीए। ६ 
टाकरीनवहिला ॥ ग्रीतीनेंमनलावोनी ॥७१॥ तयासीबोलेत्रिलोचन ॥ जिठुकेंदृंवदलासिकामकरीन ॥ तित॒क्याचीगरजनसेचिजा |; 
॥ करिसीसंतसेवनतरीचभलें ॥ ७२ ॥ हॅएककामकरिसीजरी ॥ तरीचरहावेंआउचेघरी ॥ तेंबोलतसेश्रीहरी ॥ हेंतोंजीवनचिअसे।|&« 
॥ ७३ ॥ भक्तांचेंकरितांसेवन ॥ माझातोगेलाजन्मजाण ॥ हीकांहींगोष्टनसेनवीन ॥ वर्षीचींवर्षेलोटलीयांत ॥ ७४ ॥ ऐसेंतयाचें | ४ 
्यऐकता ॥ त्रिहोचनासीआनंदचित्ता ॥ ह्मणेतुमर्चेनामतत्त्वता ॥ कायअसेतेंसांगावें ॥ ७५ ॥ येस्बोलेमाझेनाम ॥ अंतर्यामीअ | 


ीस्हावेतुमचाचिठाव ॥ निःशकपोटभरखावोनी ॥ ७७ ॥ मगजोडाआणिकांबळी ॥ नवीनदेतसेतयेवेळीं ॥ तयाचेंशरीरमदोनिम | ४ 

ळी ॥ स्वकरेंकादीजिलोचन ॥ ७८ ॥ सत्वरपाणीतापवोन ॥ तयासीघातलेंमंगलस्रान ॥ शरीरावरधूळहोतीजाण ॥ तीसव॑हीदूरकेली ||, 
त्याची ॥७९॥ ॥ मू०क० ॥ बोल्यो घरदासीसों तु रहे याकि दासि होइ देखि यो उदासि देत ऐसो नहीपावना ॥ खाइ सो | ४ 
वावो सुख पावो नित नित हिये जिये जगमाही जोलो मिलि गुन गावनो ॥ आवत अनेक साधु भावत टहळ हिये लिये चा 
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Je | डोनिनेल्याबाहेरी ॥ कृपेनेंत्प्करोनिझडकरी ॥ क्षणभरेंधरासीपातला ॥ <९ ॥ सत्वरमागेखावयासी ॥ नघेऊंदेविसाव्यासी ॥ बाई 


4 |जॉपाहेजनावरांसी ॥ तोंसवेहीतप्तदिसती ॥९०॥ es ॥ तयासीघालीमोजन ॥ एन्हाकांहीलोटल्यादिन॥ कामतया 
|| सीसांगतसे ॥ ९१ ॥ येथोनिशंभरकोसांवर ॥ कन्येचेंअसेसासर ॥ तेथेंतूंजावोनंझडकर ॥ घेवोनियावेंतियेसी ॥ ९२ ॥ तुजकरोनिदे 
{ तंखावया ॥ मणभरलाडूकरोनियां ॥ अंतर्यामीसीदेवोनियां ॥ परदेशासीधाडिलें ॥ ९३ ॥ आतांपंधरावीसदिवस ॥ विसावाहोईल 


| जीवास ॥ ऐसेंजोंमानीचित्तास ॥ तंवकन्येसीघेऊनिआला ॥ ९४ ॥ जोक्षणामाजीउघड ॥ जगाचीकरीघडामोड ॥ तयासीकायहेंअ 


॥ || TE ॥ दोनघरकेतपरतआला॥ ९५ ॥ बाईसीमागेखावया ॥ पुन्हाहीदेतसेकरोनियां ॥ आणीककामसांगेतया ॥ जयाबहुतजनला 
गती ॥ ९६ ॥ आमसुर्चेमोडलेसेछपर॥ इँकरोनिद्यावेंसडकर ॥ तेणेऐकतांचिसत्वर ॥ घटकाभरांतकरोनिदिलें ॥ ९७ ॥ ज्यासीशंभर 


। 5 माणसेंलागतां ॥ एकदिवसांतनहोयतच्वता ॥ तेंकामकरीक्षणनलागतां ॥ एनरपिखावयामागतसे ॥ ९८ ॥ वेदमंत्रेंकरोन ॥ ऋषिदे 


§ | तातिअवदान ॥ परीतेनधेजगजीवन ॥ भाविकाअन्नमागतसे ॥ ९९ ॥ ऐसाभावाचाभुकेला ॥ सांडोनिआपुल्यामहत्त्वाला ॥ तया 
( | चाकिकरहोऊनिभला ॥ वारंवारखावयामागतसे ॥ १०० ॥ ऐसियापरीसेवाकरीत ॥ तेरामहिनेराहिलेतेथ ॥ थोडीकुरकुरऐकतांत्वरि 
® | त ॥ मगउठोनिजाततेधवां ॥ १॥ ॥ गून्क० ॥ एकदिन गईही परोसिनिकें भक्तवध्‌ पूछि 


ई बात आहो काहेकों मली 


Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. 


y |अंतर्यामीआपणमिळोन ॥ सजनांचेशणगातजावे ॥ <३ ॥ तोंअनेकयेतीनित्यसाधु ॥ सेवकांहोतसेपरमानंद ॥ हृदयांउत्साहमानो y 
o निविशद ॥ करीतसेवनसंतांचें॥ <४ ॥ पायधु्णेंखानघोलणें ॥ रांगोळीपञ्रावळीवादणें ॥ उषटेकादणेंधोतरेंधुणें ॥ सेजमांडोनपायदा 
$ बी ॥ ८५॥ यापरीअनेकप्रकारेसेवन ॥ करोनिसजनांसीकरीम्रसन्न ॥ परीवारंवारयेवोनिमागेभोजन ॥ बाइसीचेनपडोनेदी ॥ ८६॥ 
अ ||प्रतिभोजनासातशेरअन्न ॥ त्यायोगेंबाईसीचुलीपासोन ॥ एुरसतनसेचिएकक्षण ॥ मगतीकाययुक्तीकरी ॥ ८७॥ विसावाघ्यावयाकां |` 
१ | हींतरी ॥ तयासीह्मणेगाईझडकरी ॥ चरावयानेईवनांतरीं ॥ खावयाभाकरीघेवोनिजा ॥ << ॥ परीतोनाटकीलीलाधारी ॥ गाईसो| 
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नें ॥ बोली उसकाई वे aa लिवाइ लाये कहू न अघाइ खोटि पीसि तन छीनहें ॥ काईसो न कहो यह गो मनमाझ येरी 


| 

तेरीसों उनेगो जोपे जात रहे भीनहे ॥ सुनि लई यही नेक गये उठि हुती टेक इखहु अनेक जेसें जलबिन मीनहे॥७॥ ॥टी०ओ०॥ तोऐ। ४ 
१ साचमत्कारझाला ॥ त्रिलोचनकांताएकवेळां ॥ शेजारणीज्यासदनाछा ॥ सहजेकरीगेलीसे ॥ २॥ तंवतेहाणेकांहोसाजणी ॥ कांनक | > 
५ | रिसीदंवेणीफणी ॥ नयेसीआझ॒त्याघरालागोनी ॥ मळअंगावरीकितीझाला ॥ ३॥ कांहीतुजरोगअसेजाण ॥ ह्णोनिनकरिसीमंगल | I 
{| खान ॥ केशांच्याजटावळल्याजाण ॥ कायकारणसांगमातें ॥ ४ ॥ देहहीअत्यंतझालाक्षीण ॥ तंवतेबोलतसेहांसोन ॥ कायसांगों y 
गेमायबहिण ॥ बोलायासारिखेंनसेची ॥ ५ ॥ आसचेघरधन्यांनींसेवक ॥ कोठोनिआणिलाअसेएक ॥ तयासीलागतसेबहुभूक॥ दि र 
å || नभरीखातांनसेतप्ती ॥ ६ ॥ अष्ोगरहरधान्यदळितां ॥ तयासीखावयाकरोनिदेतां ॥ क्षणभरविसावानसेतत्त्वता ॥ लायोगेंकायाक्षीण 
$ झाली ॥ ७॥ परीहेबाईआतांगोष्ट ॥ कोणापाशी दूनक्रीप्रगट ॥ मोनधरोनियांउंद्रट ॥ मनांतचिठेवींआपुल्या ॥८॥ वाहतेंमीतुझी | 

(| आण ॥ इूतासीहेंकळतांभाषण ॥ तरीतत्काळजाईलउठोन ॥ नराहेजाणआसुचेघरी ॥ ९ ॥ परीतोअंतर्यामीजाण ॥ त्याणेकिचितरेऐ| ५ 

4 |कीन॥ तत्काळगेलातोउठोन पहिलीचटेंकदोतीयाची ॥ ११० ॥ त्रिलोचनतयासीहांकमारी ॥ तंवतोकांहीनसेचिघरी ॥ मगख्िये | ४ 
| टागोनिविचारी ॥ कोठेतूकामासीधाडिलें ॥ ११ ॥ तंवतीह्मणेएकत्रकलें ॥ शेजारणीजवळीकांहींबोलिलें ॥ तेंजरीत्याणेंअसेलऐकि | 

(लें ॥ तरीतोगेलाअसेलकीं ॥ १२ ॥ ऐसेंतियेचेऐकतांवचन ॥ जेसाकांपाण्यावांचोनिमीन ॥ तेसातगमगेत्रिलोचन ॥ हणेहाअनर्थ | ४ 

४ कायझाला ॥ १३॥ ॥ मू० क० ॥ बीते दिन तीन अन्न जल करी हीन भये ऐसो सो प्रवीन अहो फेरि कहां पाइये vage 
७७ अभागी बात काहेकों कहन लागी रागी साधूसेवामे स केसे करि लाइये ॥ भड नभबानी तुम खावो अन्न पानी यह åå मति y 
å art मोको प्रीती रीती भाइये ॥ मेतो हों आधीन तेरे घरहीमे रहों लीन जोपे कहो सदा सेवा करिवेकों आइये nen nately . | 
(| ओ० ॥ अंतयोगीवांचोन ॥ त्रिलोचनासीनपडेचेन ॥ नसेवीचउदकअन्न ॥ तीनदिवसपर्थत ॥ १४ ॥ वारवारदोतसेसिन्न ॥ ह्मणे { 
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ऐसाम्रवीणजन ॥ पुनरपिकोठेंनमिळेजाण ॥ आणिश्चियेसीरागेंभरी ॥ १५॥ maa ॥ कायकारणेंतयाचीगोष्टी ॥| > 


AT | fè | 
E . y विपरीतबोलिलीसकरंटी ॥ जेणेतोउठाउठोउठोनिगेला 7 १६.॥ अनेकप्रकारचेसेवकमिळती ॥ परीसंतसेवेचीअतिप्रीती ॥ ऐसाकोठ | ४ 
Neon] नआणूंनियुती ॥ झणोनिचित्तींहळहळे ॥ १७॥ जेसेंतयानेंसोडिलेंअन्न ॥ कांताहीतयाचीनकरीभोजन ॥ ऐसेंपाहतांचिनिर्वाण n) 6 
$ 
| 


तेंआकाशबाणीजाइली ॥ १८ ॥ तुहझीनकरावीतळमळ ॥ सुसेसेवावेंअन्नजल ॥ माझ्यामतीसीआलेंकेवळ ॥ आलोंमीघननीळदह्मणो। ४ 
नी ॥ १९ ॥ तुमचीपाहिलीऐसीरीती ॥ साधुसेवेचीअत्यंतग्रीती ॥ तेमजआवडलीनिश्रिती ॥ झणोनिसेवकजाहलों ॥ १२०॥ अ||४| | 
४ सेंमीतुमच्याआधीन॥ एहामाजीचरहेलीन ॥ जरीवृंद्मणसीसर्वदाजाण ॥ येईनसेवनकरावया ॥२१॥ ॥ मू०क०॥ कीने हरि ar | ४ 
GR मेतो दासह न भयो नेकु बडो उपहास सुखं जगमे दिखाइये॥ कहे जन भक्त कहा भक्ती हम करी कहो अहो आज्ञनताइ रीति| $| . 
aat न आईये ॥ उनकीतो बात बनी डे सब उनहीसो गुनहीको लेत मेरे ओएन छीपाइये ॥ आये घरमांझ तऊ मूढ मे न] 
ette सक्यो आवे अब FE धाइ पाई लपटाईये ॥९॥ ॥ टी*ओ॥ ऐसेंऐकतांचिवचन ॥ .हायहायकरीज़िलोचन ॥ ह्यण| ¢| ` 
- ॥॥मीश्रीह्रीकडोन ॥ सेवकपणकरविलें ॥ २२ ॥ आपणतयाचाव्हविंसेवक ॥ सर्वहीसेवाकरावीसम्यक ॥ तेंतोंकांहीनझालेंदेख ॥ वेकुंठ | १ 
- ... ७ |नायककष्टविला ॥ २३॥ जगामाजीविशेष ॥ माझातोजाइलाउपहास ॥ जेणेवेकुंठनिवासीयास ॥ करोनिदासकष्टविलें ॥ २४ ॥| & 
` ||| आतांआपुल्यासुखास ॥ कायमीदाऊंलोकांस ॥ यापरीहीऊनिउदास ॥ खेदबहुतकरीतसे ॥.२५ ॥ लोकह्यणतीभक्तसत्तम ॥ कोणती 
(| भिक्तीमीकेलीउत्तम ॥ केवढीमाझीमूर्खतापरम ॥ अंतर्यामीतेंनोळखिलें ॥ २६॥ जेणेपहिलेंचिकथिलेंमातें ॥ मायबापकोणीचनसेचिमा | 5 | ` 
क्त Il मीनजांणिलेंत्याअर्थातें ॥ मायेकरुूनिशूललों ॥२७॥ जयाचेंचरित्रअधरटित॥ क्षणभरांतगाईकेल्या तप ॥ शतावधिजनेंजेंनहोय lel ` 
| | JERN तेंएकदिवसांतछ॒परछाविलें ॥ २८॥ जेणेंशंभरकोसजाऊन ॥ दोनघटकेंतकन्याआणिलीजाण॥ यापरीअद्धतहीरीतीपाहून ॥ y ॥॥८७ 
y किचितहीमनांतबुमजलोंमी ॥ २९ ॥ तयाज्याथोरंपणाचीगोष्ट ॥ त्यासीचघडोनियेतसेप्रगट ॥ माझेतोंअवगुणअसीनिस्पष्ट । तेलपवो y 
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एथु अभिराम रीती गोकुलमे धाम जानि छुनि अति रीक्षिये ॥ १० ॥ ॥ दी*ओ०॥ í 
वेडदेशांतः ॥ परीत्यांद्मणतीगोकुलस्थ ॥ तयाचेंकारणपरिसावें ॥ ३३-॥ प्ूर्वीयशोदानंदेंजा। „| 
| परीआचार्यकरीसेवन ॥ ह्मणोनिगोकुलस्थबोळतीतया ॥ ३४ ॥ तयाच्याआवडीलागोन ॥ गो |» | 
K वर्धेननाथप्रगटलेप्रण ॥ ह्ठींउदेप्रमांतींजाण ॥ नाथद्वारास्थानविख्यातअसे ॥ ३५ ॥ वहुभाचायीचेष॒न्न ॥ विडलनाथजाहलेथोर ॥ 
(| तयांसीझाळेआठकुमर ॥ तयांचीसंस्थानेंवेगळालीं ॥ ३६॥ त्याझाट्यागाद्याआठविस्यात ॥ ऐसेव्डभाचार्यसमर्थ ॥ जयांचियाह्ृद yi 
५ | यांत ॥ कृष्णस्वरूपसर्वदा ॥ ३७ ॥ अनुरागभरेकरोन ॥ श्रीकृष्णाचेंकरीसेवन ॥ ऐसेंकरीतसेआचरण ॥ ज्यायोगेंकल्याणसर्वजीवां | Ge 
J ॥'२८॥ भवससुद्रामाजीजाण ॥ सर्वहीजीवशझालेनिमम् ॥ तयांसीयावयाजीवन ॥ ऐसेंआचरणआरंभिलें ॥ ३९ ॥ वेराग्यनावडेको |` | 


'णासं ॥ सकळांसीआवडेभोगविलास ॥ त्याचाचघरोघरीकरोनिप्रकाश ॥ भक्तिपंथासंजनलाविले ॥ १४०॥ कायतयाचेकरूवर्णन ॥|| धं | 


श्रीहरीचेकरावयासेवन ॥ जयासीआनंदपूर्ण ॥ त्याविणक्षणभरनराहे ॥ ४१ ॥ अनेकप्रकॉरेश्रंगार ॥ करोनिनटंवीनंदकुमार ॥ तया d | 
सीपाहोनिवारंवार ॥ नेत्रांचेफळघेतसे ॥ ४२ ॥ .चवुरतेचीअवधीचकेवळ ॥ कोणत्याहीगोष्टीचीतळमळ ॥ हृद्यीनसेचिअळ्माळ ॥ से |... | 
वेसीसादरसर्वदा ॥ ४३ ॥ नानारागभोगकरून ॥. श्रीकृष्णासीकरावेंअर्पण ॥ मगसुखेंतयांचेंकरावेसेवन ॥ हामार्गचटंदिशेप्रगटकेला ON 


= ojee n श्रीहरीचेवलमपूर्ण ॥ नंदादिगोपाळअसतीजाण ॥ तंचिआपणानामाभिधान ॥ प्रेमेंकरोनठेविलें ॥ ४५ ॥ ज्यापरीप्रथुराये > 
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Í केलेंपूजन ॥ त्यापरीचअभिरामरीतीपूर्ण ॥ गोकुलामाजीजयाचेंस्थान ॥ जोकांग्रियकरसवीसी ॥ ४६॥ जयाचेंऐेकताचिनाम ॥ स 
|जनासीदाटेग्रेम ॥ अंतरीरिझोनियांपरम ॥ करितीप्रणामतयासी ॥ ४७ ॥ ॥ मू*्क० ॥ गोकल देखिवेको गयो एक साधू så 
गोकुछ मगन भयो å रीती कडु न्यारिये ॥ dag TOR बटुवा झुलाइ दियो कियो जाई दरसन सो भयो सुख भारिये ॥ देखे 
आइ नाहि प्रु फेरे आप पास आयो चितासो मलीन देखि कही जा निहारिये ॥ बैसोइ सरूप कई गई सुधी बोल्यो आनि ली 
जिये दिछानि कही सेवा नित धारिये॥ ११॥ ॥ टी०ओ०॥ कोणीएकसाधूसज्ञन'॥ आचार्याचीकीर्तिऐकोन॥ विकल्पीझा 
लेंतयाचेंमन ॥ हाणेहेआचरणकेसेंहो ॥ ४८ ॥ बेराग्यमार्गसोडोन ॥ अनेकराजभोगकरोन ॥ श्रीहरीचेंकरीसेवन ॥ तयाचेंद 
शनघेऊंह्मणे ॥४ ९॥ एसाविचारकरोन ॥ तत्काळतेसाचिगेलाजाण ॥ गोकुलपाहतांचिझालानिमम॥ ह्मणेहेरीतीवेगळीचअसे॥१५०॥ 
|तेंआइन्यादेवाचीपिशवी ॥ शमीच्याइक्षासीअटकवी ॥ शोचादिसारोनिअघवी ॥ गोकुळामाजीप्रवेशला ॥ ५१ ॥ पिशवीष्यावीउ | 
चलोन ॥ तयासीनयाहिलीआठवण ॥ आचायाचेपेतांदर्शन ॥ . मनासीआनंदथोरझाला ॥ ५२ ॥ आचार्येक्रेनिआदर ॥ बहुतके 
लासेसत्कार॥ तयासीप्रार्थीजोडोनिकर॥ हांणेजी भोजनकरावें ॥ ५ ३॥ तोंतयादेवाचेझालेंस्मरण॥ मगप्रसादाचाअग्हेस्करोन ॥ तेसाचि। 
निधालानविचारोन ॥ त्याशमीजवळीपातला ॥ ५४ ॥ तोंपिशवीतेथेंसांपटली ॥ साधचीवृत्तीआनंदली ॥ प्रजनकरावयातेवेदीं ॥ 
यसुनातीरींबेसला ॥ ५५ ॥ पिशिवीजोंपाहेखोलोन ॥ त्यामाजीनसेचिजगजीवन ॥ उद्विमझालेंतयाचेंमन ॥ ह्मणेश्रीहरीकोठेंगेला 
॥ ५६ ॥ केसाहाझालाचमत्कार ॥ आचार्यासीएसावाविचार ॥ पुनरपितेथेंसत्वर ॥ वभजीजवळीपातला ॥ ५७॥ आचार्यतयासी 
पाहिलेंजाण ॥ तोंचितेकरूनिझालामलिन me । ह्मणेकांजाहलासिउद्विम ॥ सर्ववर्तमानकथिलेतेणें ॥ ५८ ॥ आचार्यतयासीसांतवीव 
॥ जैसेघरीआसच्यातुमचेयेणें ॥ तेसेंचिदे पाहुणे ॥ आलेअसतीलतुमचेदेव ॥ ५९ ॥ तरीपाहावेंजाऊन ॥ ऐसेंतयाचेंऐे। 
कतांवचन॥ मंदिरातपाहेजोयेऊन ॥ तोचमत्कारतेथेंपाहिला ॥ १६० ॥ आएल्यादेवासमसमान I अनेकरूपेंपाहिलीजाण ॥ विसरोनि| 





॥ ह्मणेमजदेवकेसामिळे ॥ ६१ ॥ मगवलभावार्यासिगेलाशरण ॥ हाणेमाझादेवमजलागोन ॥ द्यावाजीआताकृपाकरो 
न ॥ तेव्हाआचायहांसले ॥ ६२ ॥ अहोतुमचेंथोरवेराग्य ॥ ओछखूनध्यावाजीश्रीरंग ॥ नित्यसेवाकरितांसांग ॥ देवाचीओळखनसे 
कीं ॥ ६३॥ al ॥ मू: क०॥ खुलिगई आंखे अभिलाखें पहिचानि कीजे दीजे जू बताइ मोहि पावे निजरूपहै॥ कही जाइ 
वाही ठोर देखो प्रेम लेखो हिये लिये भाव सेवा करो मारग अन्नपहे ॥ देखिके मगन भयो लयो उर धारि हरि नने भरि आये 
जान्यो भक्तिको FER ॥ निसिदिन åt पंग्यो जग्यो भाग RAIA प्रन चमत्कार कृपा अनुरूपहै॥ १२॥ ॥ टी०ओ०॥ 
संऐकताचिवचन ॥ तयाचीदष्टीउघडलीपूर्ण ॥ आचार्यासीअनन्यशरण ॥ होऊनिआपणकायबोले ॥ ६४ ॥ अहोजीइच्छाहेचिआ | ४ 
fn ओळखीकरेनिद्यावीतत्त्वता ॥ तोमार्गदाविजेकृपावंता be विजेकृपावंता-॥ निजरूपजेणेंमीपावें ॥ ६५॥ आचार्यद्मणेत्याचिजागा ॥ जाऊनि 


पहावेंश्रीरंगा ॥ प ॥ ६६ ॥ हाचिमार्गअसेपरप ॥ जेसेवाकरावीसप्रेम ॥ 
उत्तम ॥ परीतेअधमजाणावे सप्रेमभावहृदयींधरोन ॥ पूर्व 


व्यातदेवअसे ॥६८॥ मगग्रेमांतजालानिमग्म मं Trent ॥ हृदर्यांधरिलाजग | नव 


मूलभक्तिमालिकाग्र॑थ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥| å 
नेचाळिसावाछ'्पागोडहा ॥ १७२॥  ॥ श्रीत्यवकेशवरर्पणमस्ठु॥  ॥७॥ . हवा | 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीन्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसहुरुमेघश्यामा ॥ तुझियेचरणांपूर्णमेमा ॥ मजलादेइजेविश्रामधामा ॥| „| ` 
दयाउत्तमाकरोनियां ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ संत साखि जाने सवे प्रगट प्रेम कलियुगप्रंधान ॥ भक्तदास एक भूप श्रवन सीताह 
रन कोनो ॥ मारिमारि करि खडग वाजि सागरमे दीनो ॥ नृसिंहको अनुकरन होइ हिरनाङस माऱ्यो ॥ वह भयो दशरथ राम 





०१ विछुरे तन डाऱ्यो ॥ कृष्ण दाम बांधे सुने तिहि छन दीने प्रान ॥ संत साखि० ॥ ४४ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ जयाचेसाक्षीसाधुसज 
|| |च ॥ इतरहीजाणतीसकळजन ॥ कलिवुगामाजीसुख्यप्रधान ॥ जेप्रेमाचेंनिधानप्रगटले ॥ २ ॥ एकश्रपतिभक्तदास ॥ तेणेऐकिलाइ 
p |तिहास ॥ कारावणेधरूनिकपटवेष ॥ केलेंहरणजानकीचें ॥ ३ ॥ हंतींघेडनिखड्रास ॥ मारमारकरीततिशेष ॥ बाकदेऊनिघोड्यास ॥ || 
$ |सागरामाजीरिधाला ॥ ४ ॥ एकऐसाभक्तपूर्ण ॥ नरसिंहाचेंरुपधरून ॥ हिरण्याक्षगकिलामारोन ॥ देहभानविसरोनी ॥ ५ ॥ तोचि | 
| ४ | जाइलादशरथ ॥ रामासीमवेशतांवनांत ॥ त्याविरहेंकरोनित्वरित ॥ निजदेहातेंसोडिलें ॥ ६ ॥ आणिएकबाईरतिवंत ॥ उसळासिबा 
o पिलाकृष्णनाथ ॥ ऐकतांचिव्याङळहोवोनिबहुत ॥ तेक्षणींचप्नाणसोडिला ॥ ७॥ ॥ भू०क०॥ संत साखी जाने कलीकालमे प्रगट el 
IT बडोई असंत जाके भक्तिसो अभावहे ॥ हृतो एक भूप रामरूप ततपर महा रामहीकी लीला उन सुने करि भावे ॥ विग्रसो |` 
| |छनावे सीताचोरिको न गावे हियो खरो भरि आवे वह जानत सुभावहे ॥ पर्‍्यो द्विज इखि निजसुवर्न पठाइ दियो जाने न छ |/९ 
|| (नाथो भरमायो कियो घावहे ॥ ३ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ कलिकालामाजीसपष्ट ॥ पावावयावेकुंठपीठ ॥ प्रेमचिकारणअसेस्पष्ट ॥ याहू / 
| ॐ | निश्रेसाधननसे ॥ < ॥ याचाअनुभवधेऊन ॥ साक्षबोलतीसंतजन ॥ यांतीलखक्ष्मभावपूर्ण ॥ तेचिएकजाणती ॥ ९ ॥ इतरजेकांअ 
| ४ | संतजन ॥ जयांचियाहृदर्यीजाण ॥ भक्तीचाअभावअसेपूर्ण ॥ तयांहेंकारणनुमजेचि ॥ १० ॥ असोाएकहोताभूपती ॥ उम्रसेननामें 
|. | असिख्याती ॥ रामरूपीजडलीप्रीती ॥ यामाजीतसर्सर्वदा ॥ ११ ॥ आणीकदेवताउपेक्षून ॥ केवळराघवाचेलीलाएण ॥ सप्रेमभावें | 
| कशन ॥ नित्यश्रवणकरीतसे ॥ १२ ॥ परीरायाचाऐसास्वभाव ॥ ऐकतांरामाचागोणभाव ॥ खरोखरीहृद्यीभरतसेआव ॥ अत्यंत | ॐ 
Grete ॥ १३ ॥ कथाजोवाचीबाह्मण ॥ तोहेरायाचीजाणेखूण ॥ सीताहरणाचेंनकरीगायन ॥ सर्वहीप्रसंगपरिसवी॥ १४॥ y 
| ६ |तंबतोएकदाब्राह्मण ॥ ढःखीजालारोगेंकरून ॥ आएल्यातनयालागोन ॥ एराणासीपाठविले ॥ १५ ॥ परीऐसास्वभावरायाचा ॥ त 
6 |यासीमाहीतनसेसाचा ॥ कथावाचितांतयाचीवाचा ॥ सीताहरणप्रसंगबोलिली ॥ १६ ॥ ऐसाऐकतांचिकथाभाग ॥ रायासीआवेश 
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चढलासवेग ॥ हस्तामाजीवेऊनिखड़ ॥ एराणिकासीपुसतसे ॥ १७ ॥ कोठेतोगेलारावण i पुराणीक 


कबोलेघाबरून ॥ दक्षिणससुद्रीलं 
केंतजाण ॥ गेलापळोननृपवरा ॥ १८ ॥ ऐसेऐकतांचितेक्षणीं ॥ घावघातलासेनिशाणीं ॥ सर्वहीसेनासजकरोनी ॥ ससुद्राजवळीपा 
तला ॥ 3९॥ LE. ॥ मारिमारि करी कर खरग निकासि लियो दियो घोरो सागरमे सो अवेश आयोहे ॥ मारो याहि 
ॐ काळ दृष्ट रावन बिहाल करो पावनको देखो सीता भाव दृढ छायोहे ॥ जानकीखन दोऊ दरसन दीनो आनि बोले fr 
y ' कीयो नीच फळ पायोहे ॥ सुनि सुख भयो गयो सोक सब दारुन जो रूपकी निहारि नयो फेरिके जिवायोहे॥ २॥ ॥ टी० 
ओ० ॥ सागरपाहोनिअगाध ॥ सर्वहीसेनाराहिलीस्तब्ध ॥ परीआवेशरायासुबद्ध ॥ मारमारकरीतपुढेसरसे ॥ २०॥ खडुकरोनियांन 
म॥ सागरींअथलोटिलाजाण ॥ तयाचेह्ृदयीऐसापूर्ण ॥ आवेशभरोनिआलासे ॥ २१ ॥ दष्टरावणाव्याकुळकरोन ॥ येचिकाळींमा 
रीनजाण ॥ पाहीनसीतासतीपावन ॥ ददभावपूर्णव्यापिला ॥ २२ ॥ ऐसेपाहतांप्रेमउद्धट ॥ जानकीरमणापडलेसंकट ॥ तत्काळउभ। 
धं यतांहोऊनिप्रगट॥ येजनिदशनदीपलें ॥ २३ ॥ शयालागींबोलेवचन ॥ अरेतृकोदेंकरितोसिगमन ॥ रावणतोकेलाप्राणहीन ॥ आ| 
,|लोंमीधेऊनजानकीते ॥ २४ ॥ ज्यापरीनीचेंकपरकेलें ॥ त्यापरीतयासीफळआलें ॥ ऐसेणकतांचितेवेळे ॥ सुखजाहलेंरायासी ॥२५॥ 

W I TANTE सर्वहीगेला उभयतांचेंरूपपाहोन ed . पहाहोकैसेंप्रेमगहन 
| वियोगाचेंइःखदारुण ॥ विसरोन ॥ उभर ॥ आनंदपूर्णपावला ॥ २६॥ ॥ सिद्धजां 
१ हलाद्यावयाप्राण ॥ तेंप्रगटोनिजानकीरमण ॥ इनरपिन्न्तनजीवविला ॥ २७॥ ॥ मू०क०॥ नीलाचलधाम तर्हा लीलाअनुकरन 
| भियो श्रीनृसिहरूप,धारि साचे मारि डाऱ्योहे ॥ कोउ कहे ड्रेस कोऊ कहत आवेश तोपे करो दशरथ कियो भाव पूरो पान्योहे ॥ 
(S | इती येक बाई कृष्णरूपसो लगाइ मती कथामे न आई सुत सुनी कह्यो aent ॥ बांधे जसुमति सुनि ओरे भई गति करि दई। 
| y सांची रति तन तज्यो मानो बाऱ्योहे॥ ३॥ Aot ॥ जगन्नाथजगविश्राम ॥ तयाचेंनीलाचळधाम ॥ तेथेंएकमक्तउत्तम ॥ | 
| - ॥२८॥ दशावतारादिलीलाउत्तम ॥ करीतसेतोभक्तसत्तम ॥ जेसेंश्रीहरीनेंकेलेंकर्म ॥ तैसेंचिकरूनिदावितसे ॥२९॥ 
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३० ॥ लोकीजाहलाहाहा 
ऐसातयासीलावितीदोष ॥ परीजेभावा 
| (थी Ri रायासीकळळेंवर्तमान ॥ तेणेंमेळऊनिसर्वजन ॥ तयांचावि 
$ | चारधेऊन ॥ ऐसान्यायसिदकेला ॥ की ३३ ॥ जैसालीलेंतघेतसेवेष ॥ तेसाचियासीभरेआवेश ॥ तरीरघुवीरनिधाळावनास ॥ आजिते 
४ || ळीलाकरवावी ॥ ३४ ॥ यासीकरावेंदशरथ ॥ पाहंकेसाआवेशभरत ॥ मगसर्वहीमिळोनित्वरित ॥ रघुवीरजनककेलेंतयां ॥ ३५ ॥ 
(| मगलीलेसीआरंभझाला ॥ दशस्थेसर्वाचाविचारघेतला ॥ रामराज्याचानिश्रयकेला ॥ asia 
{ ॥लदेईवर ॥ वनासीधाडावाश्रीरघुवीर ॥ भरतासिदेइजेराज्यभार ॥ ऐकतांन्याङळावझाला 
| तातवचन ॥ आपणकरीवनाभिगमन ॥ दशरथेसुमंतसवेंदीधला ॥ ३८ ॥ तेणेंजानकीरामल 
y ARA ॥ वर्तमानयेऊनकथीराया ॥ ३९ ॥ तंवजोदशर्थझालाहोता ॥ 
;| ता ॥। प्राणक्षणनलगतासोडिले ॥ ४० ॥ सर्वहीपहातीयेऊन ॥ तंवतोपडलाअचेतन 
#||रा ॥ ४१ ॥ पहाहोयाचेंकेसेंग्रेम ॥ दशरथाहनअसेउत्तम ॥ रायासीएत्रस्नेहपरम | _॥ कथार 
|तिवंतिबाईची ॥ ॥ कोणीएकवाईमहाभक्त ॥ रतिवंतीनामेविख्यात ॥ कृष्णाचेठाईअत्यंत ॥ लाविलीमतीजियेनें ॥ ४३ ॥ 
प्रतिदिनांग्रीतियुक्त॥ श्रवणकरीश्रीभागवत ॥ तोंएकदाभगवद्धक्त ॥ तियेचेसदनींपातले ॥ ४४ ॥ रतिबंतीलागलीतयांच्यासेवना ॥ 
इत्रासिधाडिलाइराणश्रवणा ॥ ह्यणेरेएकाग्रकरोनिमना ॥ साद्यंतयेऊनिसांगमज ॥ २५ ॥ तेणेंतेसेंचिक्रेलेंश्रवण ॥ हृदयीराखीकरोनि 
॥ निजसदनासीयेऊन ॥ मातेसीनिवेदनसर्वकरी ॥ ४६ ॥ होतेंदामोद्रआर्यान ॥ कृष्णाचेअपराधपाहोन eee 


अत्यंतव्याकुळझालीज 


करून ॥ तयासीउखडींबांधिलें ॥ ४७ ॥ रतिवंतीहेकरिताश्रवण ॥ त्यंतव्याकुळझालीजाणं ॥ कृष्णाचेठायीरतिपूर्ण ॥ तीसयकरोन | 
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$ | दाविली ॥ ४८ I तत्काळदेहासीसोडोन ॥ श्रीहरीजवळीपातलीजाण ॥ ऐसेंवाटतेंकृष्णावरून । IE तरुओंवाळूनटाकिली ॥ ४९॥|| 
आलेजेहोतेसंतजन ॥ त्यांहीहाचमत्कारपाहोन ॥ जयजयकारेंकरोनिजाण ॥ करितीवर्णनप्रेमतीचे ॥ ५० ॥ मातेहूनिभ्ेमगहन ॥ य | 


शोदाहरीसीकरीबंधन॥ इनेतेंकरितांश्रवण ॥ इःखेकरोनिप्राणसोडी ॥ ५१ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसवोधिनीटीकार्यात ॥ 


JN महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ चव्वे चाळिसावाछप्पागोडहा ॥ ५२॥  ॥ श्रीत्यंबकेबरापणमस्तु १ en ॥७॥ 
_ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीव्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसद्ठरुदीनदयाळ ॥ मजवरीहोऊनिकृपाळ ॥ बुद्धीसीदेईनिश्रयबळ । । जया | 
चॅफळप्रेमअसे ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ प्रसाद अवज्ञा जानिके पानि तज्यो एकै नृपति ॥ हों कहा कहो बनाइ बात सबही जग जाने॥ 
करते दोना भयो शाम सौरभ रुचि माने ॥ छप्पनभोगते पहिल खीचरी करमाको भावे ॥ सिछुपिलेके कहत sf हरि चलि आ | 
वे ॥ भक्तनिहित सुत विख दियो भूपनारि प्रभु रखिपती॥ प्रसाद अवज्ञा” Venn ॥ टी०ओ०॥ आपल्याहस्तेंकरून ॥ प्र 


सादअवज्ञाजाणोन ॥ कराचेंकेलेछेदन ॥ ऐसाएकनपतीजाहला ॥ २ ॥ कायमीसांगूंवर्णोनिगोष्ट ॥ सकळहीजगतजाणेस्पष्ट ॥ ज 
याच्याहस्तापासोनिप्रगट ॥ दवणामस्वाजाहला ॥३॥ तयाचासुगंधजगजीवना ॥ बहुतआवडेकरुणाघना ॥ छप्पन्नभोगांच्यापहिरूंजा 
णा ॥ खिचडीकर्माबाईंचीआवडे ॥ ४ ॥ सिहुपिलनामेंकरून ॥ देवासीहांकमारितांपूर्ण ॥ उभयतांकन्येपाशींजाण ॥ आलेचालोन 
श्रीहरी ॥ ५ ॥ उभयतांरायाच्याकांता ॥ सत्संग्हेवूनेंतच्वता ॥ विषपाजिलेंआपुल्यासुता ॥ तयाचीपतप्रभुराखी॥ ६॥ ॥ कथापुरु 


॥पोत्तमाची ॥ ॥ मू०क० ॥ प्रसादकी अवज्ञाते तज्यो नृप कर एक करिके विवेक सुनो जैसी भाति भईहे ॥ खेले नृप चोपरीको| 


अयो ग्रभुसुक्तसेस दाहिनेसे फासे वायो छुयो मती गईहे॥ लेगये रिसाइके fare महाइःख पाई उठे नरदेव गेह गयो सुनि नईहे॥ 


(ER अनसन हाथ तज्यो इही छिन तब साचो मेरो पन बोलि विप्र पूछि लईहे॥ १॥ Aeae कोणीएकनृपनंदन ॥| 
१ पसादअवज्ञाजाणोन ॥ अबुतापेंविवेककरून ॥ आएलाहस्ततोडिला ॥ ७॥ जयाप्रकारेंजाइलीकथा ॥ तेपरिसावीदेऊनचित्ता ॥ ज. 
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नाजातसे ॥ ९ ॥ एकेदिवसींमाध्यान्हकाळीं 


१० ॥ रायेंचोपटमांडोन ॥ खेळतबैसलाअ 
पुजारीदेतसेसकळांलायुन ॥ SR रायासीजोंदेतां 


X 


॥ रायासीप्रसादनदेऊन ॥ 
तंवतेबोलतीराया 


॥ श्लोक ॥ प्रसादंजगदीशस्य 

| विष्णुस्तथेवतत्‌ ॥ १॥ ऐसेंतयाचेंग्रेमणहन ॥ अछुतचरित्रकेलेंनवीन ॥ चित्तदेऊनक 

| राश्रवण ॥ प्रेमार्ेचिन्हऐसेंअसे ॥ १९ ॥ उपवासीराहिलादिवसतीन ॥ मगएकविचारसचलाजाण ॥ हणेहाअपराधहस्तेंकरून ॥ 7 

| लिसेपूर्णणजलागीं ॥ २० ॥ तरीडावाहस्तअसेभला ॥ प्रसादालागींपेंसरला ॥ AIAT ॥ तरीहाअपराधीप्रणेअसे 

॥ २१ ॥ अहोआतांयेचिक्षण ॥ दूरकरवेंयालागोन ॥ तरीचमाझेंखरेपण ॥ येईलदिसोनमजलागी ॥ २९ ॥ मगबोलाऊनित्राह्मण ॥ 

Å भूपविचारीसभाकरून ॥ सेवकेंअपराधकेल्याजाण ॥ कायतोदंडकरावात्यासी ॥-२३ ॥ तोंबोलतीसर्वबाह्मण ॥ तयाचेंकरावेंशिरछेद 
न ॥ ऐसेऐकतांचिवचन ॥ अंतरीप्रसन्नरवझाला ॥ २४७ ॥ ॥ मू०क० ॥ 
व कहा सोच यो विचारिये॥ आवे एक प्रेत मो दिखाई नित देत निसि.डारिके 





रहो आपको ठिपाइ तब डारे हात आनि जब तबहि काटि af ॥ कहीँ गृप भले चौकिं देतमे घुमायो भ्रप art उठि आनि | 
छेद न्याऱ्यो कियो बास्यि ॥२॥ ॥ टी०ओ*०॥ ह्मणेटकावाहस्ततोडून ॥ परीएकविचारपडलागहन॥ आएल्याडाव्याहस्तेंकरून ॥ | Å 
घावनहाणवेतयासी ॥ २५ ॥ माझातोडीलहातकोण ॥ ह्मणोनिराहिलाधरोनिमोन ॥ रायासीपाहोनिचितानिमझ़ ॥ पुसेप्रधानतया | 
सी ॥ २६ ॥ विनवोनिह्मणेजीनृपनाथा ॥ आएत्याह्ृदयीकोणचिता ॥ ऐसेतयाचेवचनणऐकतां ॥ नरनाथेयुक्तीयोजिली ॥ २७ ॥ प्र { 
धानासीबोळेवचन ॥ कायमीसांगूंतुजलागोन ॥ मोठेंचिसंकटअसेजाण ॥ तेणेमजचेनपडेना ॥ २८ ॥ जेस्थानींमीनिद्राकरीत ॥ तेथें | 
ात्रीयेतसेम्रेत॥ मजभयंकररूपदावित॥ हातघालीगवाक्षांतुनी ॥ ९ ९॥ शब्दकरीतसेभयंकर ॥ तेणेंमाझेकापेअंतर ॥ जरीतयाचातोडिसी | | 
कर ॥ तेव्हांचिअन्नसेवीनमी ॥ ३०॥ तोग्रधानकरीविनवण ॥ आजिमीजवळीकरीनशयन ॥ आपणराहावेंुप्तलपोन ॥ चमत्कारुरो KEN 
नपहावा॥३१॥ जेव्हांपिशाचयेऊन ॥ हातघालीलधाज्यांतून ॥ तेव्हांचिमीनलगतांक्षण ॥ टाकीनतोडोनिएकघावें ॥ ३५ ऐसाऐकतां क 
वाक्याथ ॥ शाबासीदेतसेनृपनाथ ॥ तेरात्रीसीप्रधानतेथ ॥ चौकीदेतबैसला ॥ ३३॥ तांकाहींसीरात्रीजाइली ॥ प्रधानासीनिद्राआ। Å 
ली ॥ तोंभूपयेवोनितेवेढी ॥ करीभयंकरगर्जना ॥ ३४ ॥ प्रधानतत्काळजागाझाला ॥ रायेंगवाश्षींहातघातला ॥ येणेलगबगेंघावहा | (| 
णिला ॥ निराळापाडिलातोडोनी॥ ३५॥ ॥ geko ॥ देखिके लजानो कहा कियो मे अयानो नप कही प्रेतमानों नही vat) | 
ATRA ॥ कही जगन्नाथदेव ले प्रसाद जावो वहा लावो हाथ वावो बाग सोइ उर धारिये॥ चले तहाँ धाड भूप आगें मिल्यो S 
| आइ हाथ निकस्यो लगाइ हिये भयो खुख भारिये ॥ लाये कर फूल ताके भये फ़ूल दोनाके नितही चढत अंग गंध हरिप्यारिये॥३॥ | ४ 
॥ lée ॥ भूपतीजाहलाप्रसन्न ॥ सचिवासिभेटलायेऊन ॥ तेणेरायाचाकरपाहोन॥ लजायमानजाहला ॥ ३६ ॥ हाणेमी Å 
reset ॥ केसेंकेलेंविपरीत ॥ रायाचांचितोडिलाहात ॥ हणोनिदःखकरीतसे ॥ ३७॥ भरूपतीकरीसांतवन ॥ अरेमीनसेंचिमानव å 
जाण ॥ केवळमानावामेतगण ॥ प्रशभूचाअपराधीक्मणोनियां ॥ ३८ ॥ भगसायंतवर्तमान ॥ तयालागीनिवेदन ॥ हाकरदेवाचाअप | ६ 


På å i 





ह 
ह | 





| odel ४ |राधीजाण ॥ तयासीनेऊनभेटवावा ॥ ३९ ॥ ऐसेंरायारचेप्रेमपाहोन ॥ अंतरींचकितझालाप्रधान ॥ तोहस्तपालखींतघालोन ॥ देवाचे 

AG भेटीसनेतसे ॥ ४० ॥ तयाच्यासंगेनिघालाराव ॥ इकडेकळवळलादेवाधिदेव ॥ पुजाऱ्यासीस्वयमेव ॥ कायआज्ञाकरीतसे ॥ ४१ ॥ | | 
|| | श्रपतीमाझापरमभक्त ॥ अपराधीह्यणोनितोडिलाहात ॥ तरीप्रसादघेऊनत्वरित ॥ नेऊनद्यावातयासी ॥ ४२॥ तयाचाजोठुटलाहात॥ 0 | 
Ja |माकियातोनजखागांत ॥ आणोनिषरावाजमिनीत ॥ उठात्वरितयेचिवेळीं ॥ ४३ ॥ जगदीशाचेंआज्ञावचन ॥ पुंजारीआपलेहूदयी | ९ 
ett तेथेंचालिलेधांवोन ॥ प्रसादघेऊनतेवेळीं ॥ ४४ ॥ तोपालखींतघालोनिहात ॥ दर्शनायेतसेनृपनाथ ॥ एजारीआलेऐकोनि | 
IG ERA ॥ सन्सुखधांवोनभेटला ॥ ४५ ॥ तोंययांहींमसादपुढेकेला ॥ भरूपतीप्रेमेकरूनभुलला ॥ प्रसादव्यावयातेवेळां ॥ सरसाविलातुटका 
| 4 | हस्त ॥ ४६ ॥ तोतत्काळहस्तउगवला ॥ रायेंप्रेमानेप्रसादघेतला ॥ आपुल्याह्ृदयासीलाविला ॥ संतोषजाहलाबदत ॥ ४७ ॥ ऐसा 


§ | चमत्कारपाहोन ॥ जयजयकारकरितीसर्वजन ॥ पुजारिकानेहस्तघेऊन ॥ एरलानेऊनबागामाजी ॥ ४८ ॥ तंवतोतत्काळउगवला ॥ 


| |दवणामरुव्याचादक्षझाला ॥ तयाचींपुष्पेंजगदीशाला ॥ निसच्यानियचदताती ॥ ४९ ॥ तयांच्यापुष्पांचासुवास ॥ बहुतआवडेज 


|$ |गदीशास ॥ ऐसाभेमळांचामहिमाविशेष ॥ श्रीहरीवशहोतसे ॥ ५० ॥ कथाकमोबाईची ॥ ॥ मू०्क० ॥ हुति एक बाई ताको करमा 
ar जानिबिना रीति भाति भोग खीचरी लगावहीं॥ जगन्नाथदेव आई भोजन करत नीके जिते लागे भोग तामें यह अति भावही ॥. 


(| गयो तहां साधु मानि बडो अपराध करे भरे वह स्वास सदाचार ठे सिखावही॥ भई यो अवार देखे खोलिकें किवार तोपे जूडिनि लगीहे सुख 
धोयेबिनआवही ॥ ४ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ कमीवाईनामेंकरूनी॥ होतीएकभक्तभामिनी ॥ अत्यंतप्रेमतियेचेमनी ॥ प्रभूचेठिकाणींसर्वदा 


१ ॥५१॥ जगन्नाथापासीन॥ कोसभरीतिचेंस्थान ॥ आचारविचारकांहीचजाण ॥ ठाऊकनसेचितीजला ॥५२॥ जैसेंतान्हुल्याबाळकासी ॥ | y | 


(| क्षवालागिप्रभातेंसी ॥ जननी आधींउठोनित्यासी ॥ खावयाकरूनिदेतसे ॥५३॥ तयापरीचमेमाबाई ॥ सत्वरउठोनिलवलाही ॥ सुखमा 


(| जैनादिनकरितांपाही ॥ देवासीखिचडीअर्पीतसे ॥ ५४॥ तिचेंपाहोनिसऱ्युपेम ॥ आपणयेऊनमेघश्याम ॥ हृद्यीधरोनिआवडीपरम ॥ 


Å 


UA 
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पीतीनंभोजनकरीतसे ॥ ५५॥ नानाप्रकारचेभोगजाण ॥ जंगन्नाथासीहोतीअर्पण ॥ परीत्यासर्वपदार्थीहृन॥ देवासीआवडेहेखिच 
डी ॥ ५६ ॥ तंवकोणीएकसाधुजन ॥ जगन्नाथाच्यायात्रेलाइन ॥ आलातयामार्गावरून ॥ तोंसायंकाळजाहलातेथें । । ५७॥ कमा 
बाइँच्यासदनीं ॥ साधुराहिलायेऊनी ॥ तिनेंतयाचाआदरकरोनी । । मोजनघालोनिनिजविलें ॥ ५८॥ त्यानेतियेसीवडलाजागर॥ प्र 
भातींउठावयाझालाउशीर ॥ तोंजगन्नाथप्रभूयेऊनसत्वर॥ तियेसीजाश्तकरिताती ॥ ५९॥ अगेउठगेकर्मावाई ॥ मजलाश्षुधालाग 
Start ॥ खिचडीकरोनिलवलाहीं ॥ भोजनघालींसत्वर ॥ ६० ॥ तंवतेउठोनिसत्वरा ॥ ह्यणेदेवाधिदेवासारंगधरा ॥ एकेदिवशींहो 
तांउशीरा ॥ बहुतहावळाजाहलासी ॥ ६१ ॥ मजलाएकवाटतेशंका ॥ सर्वतुजमानतीवेकुंठनायका ॥ नानापरीचेभोगदेखा ॥ भावेंअ 
पेणकरिताती ॥ ६२ ॥ तेसवेहीदृरठेवोन ॥ मानमान्यतासोडोन ॥ भलतेचसमईमजयेवोन ॥ खावयाअन्नमागसी ॥ ६३॥ देवह्मणे | 
हेपंचाईत ॥ सर्वहीदूरठेवोनत्वरित ॥ क्षपालागलीअसेबहुत ॥ आधींमजखिचडीकरोनिदे ॥ ६४॥ मगतीलगबगेंउठोन ॥ सत्वरखिंच 
डीशिजवोन ॥ जगन्नाथासीघालीमभोजन ॥ सप्रेमवद्नन्यहाळी ॥ ६५॥ यापरीहरीचेंजाहळेंभोजन ॥ गुप्तजाहलेनलगतांक्षण ॥ के 
मोबाईपनरपिजाण ॥ येऊनशयनकरीतसे ॥ ६६ ॥ बाहेरउतरलाजोसाधु ॥ तेणेतोउभयतांचासंवाइ ॥ ऐकोनवाटलामनींविषाइ ॥ हा 
णेहेंविपरीतहोतसे ॥ ६७ ॥ कांहींपूर्वीलपुण्येंकरोन ॥ साक्षातयेवोनिजगजीवन ॥ इजलाखावयामागेअन्न ॥ परीहेविपरीतंकरीतसे 
॥ ६८॥ सुखमाजनादिखानविहीन ॥ जगन्नाथासीघालीभोजन ॥ यापरीअंतरीखेदकरोन ॥ श्वासभरोनटाकीतसे ॥ ६९ ॥ तुप्रातः 
काळहोतांचिपाही ॥ बाहेरआलीकमाबाई ॥ तंवतोसाधुखवळोनिह्ृदयी ॥ कायतियेसीबोलत ॥ ७० ॥ अगेदूंआचारश्रष्ट ॥ साक्षात 
येतसेवेकुंठपीठ ॥ वूंतोसेजेहनउठोनिनीट ॥ तयासीखिचडीकरोनिघालिसी ॥ ७५१ ॥ जंवनप्रगंटेजगजीवन ॥ तोंवरीआधींचउठोनि 
आपण ॥ शोचादिसर्वसारोन ॥ सडासंमार्जनकरावें ॥ ७२ ॥ मगकरोनियांस्रान ॥ साँवन्यानेखिचडीकरोन ॥ श्रीहरीसीधालावें 
भोजन ॥ तेणेंतूंपावनहोशील ॥ ७३ ॥ ऐसेंसाधूचेंएकतांवचन ॥ कर्माबाईकरीमान्य ॥ मगतोजगन्नाथाचेव्यावयादर्शन ॥ गेलानि 





fto || $ a ॥ ७४ ॥ इसरेदिवरशीकर्माबाई ॥ रात्रीसउठोनिल्वलाहीं ॥ साधूचेआज्ञासारपाहीं ॥ TA ॥ ७५ Me 
I तिर्णेखिचढीसीजाहराउशीर ॥ बहुतखोळंबळासारंगधर ॥ भोजनजोंकरूंबेसलासत्वर ॥ तोंमंगळआरतीचीवेळझाली ॥ ७६ ॥ पंडेउच Å 
९३॥ ||. |डितीकेवाड ॥ तोंश्रीहरीसीझालीतांतड ॥ खिचडीखातखातलवडसवड ॥ तैसेचिमंदिरांतग्रंगटले ॥ ७७ ॥ तोंकांहीसांडलीझग्यावर ॥| 
$  सुखासीलागलीअसेफार ॥ तेसाचिभरलाअसेकर ॥ घाईनेछुखनम्रक्षाळिलें ॥ ७८ ॥ पंडेजोंपाहतीदेवासी ॥ तोंउच्छिष्टनिरखिळेवदना | 
| ET N बहुतआश्रर्यवाटलेंत्यांसी ॥ हणेहेंकायजाहलें ॥७२॥ ॥ मू०क० ॥ पूछी प्रभु भयो कहा कहिये प्रगट खोलि बोलिह || 
[न आवे हमे देखि नई रीतिहे ॥ करमा सु नाम एक खीचरी खवावे मोही मेह नित पाऊं जाई जानी सांचो प्रीतिहे॥ गयो मेरो | 
४) संत रीति भांति सो सिखाइ आयो मत्त मो अनंत विन जाने यों अनीतिहे ॥ कही वाही साधुसों ड॒ साधि आवो बहि बात जा Å 
EE सिखाई हिय आई बडी भीतिहे ॥ ५॥ ॥ टी०्ओ०॥ तोंरायासीकब्लेंवतैमान ॥ तोहीआलानलगतांक्षण ॥ मगउभयतांदे| I 
| |वासीकरोनिनमन ॥ हातजोडोनिविनवित॥ ८० ॥ अहोहेदेवाकायझालें ॥ प्रगटकरोनिसांगावहिलें ॥ आह्यासीहेंनजायबोलविलें ॥ 
|. | नवीनचिरीतीपाहोनियां ॥ <१ ॥ तंवबोलिलेजगजीवन ॥ एककमोवाईनामेंजाण ॥ तेनित्यमजलाभावेंकरून ॥ खिचडीखाङंघाली | $. 
de ॥ ८२॥ तिचीजाणोनिसत्यग्रीती ॥ मीहीजातोंनित्यप्रती ॥ खिचडीखातसेंप्रभाती ॥ परमआवडीकरोनियां॥ <३ ॥ तेथेंमाझा 
` || संतगेला ॥ आचारविचारतीसशिकविला ॥ यायोगेखिचडीसउशीरलागला ॥ हिरमोडझालाउभयतांचा ॥ <४ ॥ माज्ञेंतोमतअनंत | 
. ॥४ जाण॥ तयासाध्नेहेनजाणोन ॥ अनीतीऐसेंतियेसहणोन ॥ विकल्पअंतरींघातला ॥ ८५ ॥ तरीतोयेथेंअसेआला ॥ तयाचाशोध KE 
Io |किशेनिवहिला॥ सांगोनिधाडावेंतियेजवळा ॥ पूर्ववतआपुलाकरींभाव ॥ ८६ ॥ प्रभर्चेसॅऐकोनिवचन ॥ रायेंतयाचाशोधकरोन ॥ å 
I सर्वेसांगोनिवर्तमान ॥ प्रेमाबाईकडेधाडिला ॥ <७ ॥ तेणेंतेयेंजावोनिसलर ॥ प्रमाबाईसीजोडोनिकर ॥ ह्मणेमीकथिलाजोआचार ॥| ४ | ॥९२॥ 
तोतरीविचाखाह्मणाचा ॥ << ॥ हरीचीआज्ञाआठवोन ॥ अंतरींमहाभयपावोन ॥ तिंयेसीबहुमकारेंकरून ॥ समजाविलेंलासाधूनें ॥ e 








४७ ॥ ८९ ॥ सुख्यहरीसीआवडेप्रेम ॥ तेसेनावडतीइतरधर्म ॥ भेमाबाईचेखिचदींचानेम ॥ अद्यापपर्यतचालतसे ॥ ९०॥ ॥ मू०क० ॥ 
४ |सिलपिले भक्त उभे बाइ सोइ कथा सुनो एक नृपसुता एक सुता जमीदारकी ॥ आये एर घर देखि सेवा ढिंग बेठि जाइ कही ल 
॥ |रु चाई इजा कीजे सुकुवारकी ॥ दियो सिल्क एक नाम कहि दियो वही कीजिये लगाइ मन मति भव पारकी ॥ करत कर 
o |त अनुराग बढी गयो भारि बड़ीये विचित्र रीति यही सोभासारकी ॥ ६॥ ॥ टी०ओ०॥ सिलुपिलकरोनिसंज्ञा ॥ नामठेविलें 
| कीसर्वज्ञा ॥ भक्तजाहल्यादोघीकन्या ॥ तेकथाश्रवणकरावी ॥ ९१ ॥ कोणीएकनरनायक ॥ तयाचीकन्याअसेएक ॥ जमीदारक 
6 | न्याआणिक ॥ सखीतियेचीअसेहो ॥ ९९ ॥ एकदासहुरूरायाचे ॥ घरासीआलेतयाचे ॥ रायेंआग्रहकरोनिवाचे ॥ राहोनिधेतलेतयां 
^ सी ॥ ९३॥ सहुरुहरीचेंकरितीसेवन ॥ पहावयासीतेथेयेऊन ॥ दोघीकन्यावैसती आपण ॥ रंगलेंमनतयांचें ॥ ९४ ॥ अंतःकरणी ऐसे 
y | वाटले॥ आपणहीदेवासीषजभलें ॥ ह्मणोनिसद्रुरूसीविनविलें ॥ अहोजीदेइजेदेवआह्या ॥ ९५ ॥ युरूनेंपाहोनिबाळपण॥ शालिग्रा 
(| |माच्याशिलेसमान ॥ शिळेचेतुकडेआणोन ॥ उभयतांलागोनदीधले ॥ ५६॥ दोधीविचारितीनामाभिधान॥ शिळेपासोनिजेउत्पन्न॥ 
॥ | झणोनिसिङपिछनामजाण ॥ सङुरूतयांसीसांगती ॥ ९७॥ आणीकयापरीआज्ञापिती ॥ भवपारहोण्याचीअसेमती ॥ तरीमनलावो 
४ |निअतिप्रीती ॥ करावेसेवननिक्ेने es । ९८ ॥ ऐसेऐकतांसद्ुरुवचन ॥ दोधीहीपूजितीमनलावोन ॥ ऐसेसद्भावेकरितांआचरण ॥ अन्‌ 
y रागबहुतवाढला ॥ ९९ ॥ शोभासारश्रीभगवंत ॥ तयाचीहेविचित्ररीत॥ पाषाणपजितांप्रीतियुक्त ॥ जाहलेप्रसन्नदोधींसी ॥ १००॥ 
* | तोद्त्तांतकेसाझाला ॥ दोघींचाकथाभागपरिसावेगळा ॥ प्रेमाचाभुकेलाघनसांवळा ॥ तयाचीलीलाअगम्य॒असे ॥ 9 ॥ ॥ मूर 
क० ॥ पाछिले कबित्तमांझ इहनकी एके रीती सुनो न्यारिन्यारि नीके मन दीजिये ॥ जमीदारसुता ताके भये उभे भाइ रहे आ 
पसमे बैर आम मार्‍्यो सवे छीजिये ॥ तामे गई सेवा इन बडोई कलेस कीयो जियो नही जात खान पान केसे कीजिये ॥ रहे 
| ETTE याही FEA सुहाई तब कही जाइ लावो तेरे दोऊ सम धीजिये ॥ ७॥ : ॥ टी०ओ० ॥ मागिलियाकवितीं ॥ दोघी 
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| ऐसेंतिणेऐकतांवचन ॥ कंठींआलेंगहिवरोन ॥ नेत्रजेसेपडतीतुटोन | 
fam ॥ आर्तस्वॉआकंदोनियां METREN | न ॥ बहु| å 
तअधीरजाइली ॥ १६॥ छातीलागलीफाटाबया ॥ आतस्वरेंआक्रंदोनियां ॥ झणेयेमाइ्यासिङपिलराया ॥ अनाथजाणोनियांमज | ४ 






3. 
t 





UA SU Mh OE TE NA NE VLE å CC-0. i in: i lida: inskti i i GE i f 
m अल a तात NR en 70003 PS University Ramtek Collection a 


grr SONA TS fa 02266: ENN PA É 
RE RNS i ip Bi यत 
उ eek, ME are NE > $ 
SUSS ek OE NE त हर ETT LEES ete re Ji Å | ; : 
332) डर , ve RE Res : PES SEV i tA 4 få å SEs Po 
र मक Å ८ डर न्य Se Ca CS SOIR GF IRE REE ee pe 8 co TAN TS PR CNT 
\ ; y ; 3 fin ; i t É 
< viv eee ss: ; 
å 


लागी ॥ १७ ॥ यापरीआतंखरकेला ॥ जाणोंदेहांतहोतसेवहिला ॥ तोशब्दवेकुंगामार्ज पोहोंचला हा कळवळोनिधांवलामेघऱ्याम | å 
॥ १८ ॥ सर्वहीएजेचासरंजाम ॥ त्याांनिधालागेधर्याम ॥ arien म ge न | 
रगधर ॥ सवहीइः EIES ॥ महद्टाग्यजागलेसुंदर ॥ जयजयकारसर्वकरित 
समाय ॥ उभयतांबंधुधरोनिपाय ॥ तीसंगेभजनींलागले ॥ २१ ॥ 

सब बिखेवृत्ति सेवा अनुरागि 

भरी आपनेहि रंग चली 
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| IE विन हरिभक्त मेरो अंग जिन डीजिये ॥ आयो ia भारी तब मनमे विचारी वा पिटारि मेज Fg: | सोइ लेके न्यारो å कीजि 
' ये ॥ करी वही बात मूसी जलमांझ डारि दई नई भई ज्वाला जियो जात नहीं खीजिये ॥ १० ॥ कछु सोइ लेके न्यारो क॑ 








को pe भावे तब भरकत हिंयोहे ॥ कहे सो वें SE 
ई | ॥ टी०आओ० ॥ तिणेंसोडिलेंखानपान ॥ कोणासींहीनकरीभाषण ॥ पतीकरुंडच्छीप्रसन्न.॥ परीतेकेसेनहोयसुखी ॥ ९ चें || 
é | AREE å -॥.परीतेकेसनहोयसुसी ॥ ४२॥ तिचें | 

Å सवस्वहरणकेरे नांसीनिवेदीसाथत ॥ देहात्यासीइःखदीषलें ॥ पुढेंनगरासीयेऊनिभलें ॥ प्रवेशलेसदनामाजी ॥ ४३ ॥ आएल्याखियेचाइत्तांत ॥ स्वज 
G T सकळहीजोंयेऊनपहात ॥ तोंदेखिलींगात्रेंक्षीणतिची ॥ ४४ ॥ अगेकायहाकेलाहड ॥ झणोनिसासकरीबटवट ॥ | 
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तूंजेह्णसीलतेकरीनलरित ॥ सत्यसत्यवचनादेतसें | 
॥ मू०क ० ॥ अये वाहि 

नर आइ लागे छातीसो ज्ञ 

रहे ॥ किये सब भक्त हरी 

। कोणासीहीनकरवेनिम्रह॥ | (6 
तुजलागींतोदावितोंगाव ॥ कृपाकरीलजरी | å 


चित्तीं अजुतापकरिताती ॥ ५६॥ वादघालितांआखचाजन्म ॥ गेलाकांहीनकेलाधर्म ॥ 
र कांहींचसार्थ ids od ॥ ऐसाअब॒तापकरोन ॥ सर्वहीतिसीगेलेशरण ॥ तिनॅकेलेभक्तपर्ण ॥ साधुह 
y केसे यजेम TERTIAL I कोणआसचेंभाग्यउदेलें ॥ ह्मणोनिनोवरीऐसीबळे ॥ आस्च्याघरासीपातली ॥५९॥ 
9 | पहाहोकेसें ee ll वशहोयजेणेमेघश्याम ॥ तैसाचिसत्संगमहिमाउत्तम॥ इर्जनहीभजनींलागती ॥ १६०॥ ॥ मू०क०॥ भक्तनिके 


sk पेछमहाराजकरुणाकर ॥ अनाथासीभेटदेइजे | ४ 
विश्यामसुंदर ॥ जोभक्तांचेआधीनसर्वदा ॥ ५१॥ कामवश | ४ 
॥ होतसेआधीनदासांच्या ॥ ५४ ॥ पेटरीसहयेडन 4 

॥ जयजयकारेंगजेतसे ॥ ५५ ॥ ऐसीतिचीगतीपाहोन .॥ वादसर्व 


y 





| सुत विख दियो उभे बाइ कथा सरसाइ बात खोलिके: जताइये ॥ अप ताके भक्तसों अनेक आवे आयो भक्तश्रूप 

लगनि लगाइये॥ नितही चळत ऐपे AGA न देत राजा fa यो बरसमांझ Fat भोर जाइये ॥ गई आस हृटि तन छू 

वेकि पूछि रानी सबै ले जनाइये॥ १३ ॥ ॥ टी०ओ ० ॥ भक्तांच्याहेतकरून ॥ विषदिधलेंपृत्नाकारण 
स्पष्टकरोनिदावितों ॥ ६१ ॥ भूपतीझालाकोणीएक ॥ त्याचेसदनींभक्तअनेक ॥ येतीत्यांचा आदरसम्यकक | 

भावपूर्वककरीतसे ॥ ६२ ॥ संतचरणींनिष्ठाअत्य पी ॥ तोंकोणीआलाभक्तमहंत ॥ त्याचानेमर्कीतीनरात्र ॥ 

॥ ६३ ॥ सर्वेशिष्यशतावधी ॥ नुपजावोनिमेटलाआर्थी ॥ दर्शनेगेलीसकलब्याधी ॥ परमानंदपावला ॥ ६४ ॥ तयाचाकरोनिआ 

दर ॥ वाड्यांतठेवीनेऊनसत्वर ॥ रायाचीभीतीजडलीफार सेवेसीतसस्सर्वदा ॥ ६५ ॥ तीनदिवसलोटल्यावरी ॥ महंतजावयाकरी 


तयारी ॥ भ्रपतीविनवीजोडिल्याकरी ॥ उदईकसडुरुजातील ॥ ६६॥ क यापरीनित्यकरितीतयारी ॥ भ्रपतीआडवापडतसेद्वारी ॥ त्या 
चाआग्रहपाहोनिभारी ॥ राहतीदयाळुसंततेव्हा | | ॥ महंतमानसींकरितीविवेक ॥ मायेमाजीएंतलोंदेख ॥ 
| निघावेंसम्यकएयोनियां ॥ ६८ ॥ मागीलदोनघटिकादिवस॥ भूपतीगेलाकचेरीस ॥ महंतनिघोनितेवेळेस ॥ गांवाबाहेरराहिले॥६९॥ 
। | रायेऐकतांवर्तमान ॥ तेथेंपातलानळगताक्षण ॥ संतद्मणतीनिश्रयेंकरून ॥ प्रभातेएथोनिजाऊंजी ॥ १७०॥ ऐसेतयांचिंएकतांवचन ॥ 
रायाचीआशागेलीठुटोन ॥ देहासीसोडइँपाहेप्राण ॥ व्याकुळहोवोनिघरींआला ॥ ७१ ॥ मंचकावरीकरीशयन ॥ परीकांहींनपडेचेन ॥ 
राणीविचारीयेजन ॥ आजिकांउडिमजाहलां ॥ ७९ ॥ भूपतीब्याकुळबोलेकुंथत ॥ उदईकयेथोनिजातीमहंत ॥ माझातेणेंहोयदिहांत I 

वें ॥ मू०क ० ॥ दियो छत बिख शानि जानी नृप जीवे नाही संत हे खतंत्र सो इन्हे केसे रा 

करी रोय उठी भोइगई रावलमे सुनी साधु भाखिये ॥ खोलि डारि कटी पट भवनमे प्रवेश कियो 


॥ प्रछो भ्रप तियासो छ सांच कही कियो कहा कही ठम चल्यो चाहो 





lg खिये | ` | | । ओ o , ऐसे KA $ zs art ? दवम ae å ५ l ARTE | Å | रायासी re "N | डं T 
| nav ॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐसेंतिणेऐकतांवचन ॥ क्षणमात्रञ्ञालीउ डिम ॥ मगएकअंतरीविचारया इन | | बोलेस्वस्थ | 


{ | निजा ॥ ७४ ॥ उदईकमीऐसेंकरीन ॥ संतराहतीआएल्याआपण ॥ ऐसंरायासीसांतऊन ॥ निष्चचेंप्ृणपणदाबीतसे ॥ ७५॥ रायाचा | ६ | 
|| एकुलताएकबाळ ॥ चारपांचव्षीचाअसेकोमळ ॥ तोखेळतहोतासाधूजवळ ॥ दोनप्रहररात्रीघराआला SR I राणीविचारीआएल्या | (| 
art ॥ स्वतंत्रपणअसेसंतांसी ॥ रावतोसो इपाहितन्सी ॥ कैसेसजनांराइवो निघेऊं ॥ ७७ ॥ तरीएत्रमारावाविषपाजोन ॥ विपरी 
6 | तवार्तासंतऐकोन ॥ तत्काळमंदिरीयेतीलजाण ॥ तेरादिवसराहतील ॥ ७८ ॥ ऐसाविचारकरोन ॥ बाळकडहृद्यीआछिंगोन ॥ आ| { | 
® | धींकरवोनिस्तनपान ॥ मगतयासीविषपाजी ॥७९॥ अतिसकुमारनुपनंदन॥ तत्कालत्याचागेलाप्राण ॥ प्रातःकाळदोण्याच्यापूर्वीच षु | 
जाण ॥ राणीनेंकछोलमांडिला ॥ १८० ॥ दीष॑स्वरेंकरीरुदन ॥ नगरांतवार्ताफांकलीजाण ॥ घरोघरीआकांतकरितीजन ॥ दुःखस | & 
मुद्रलोटला ॥ <१ ॥ कोणीतोंवर्तमानऐकोन ॥ महंतांसकथिलेंजावॉन ॥ सिडदोतेजावयालागोन ॥ हेंऐकतांकंबरसोडिली ॥८२॥ y! 
शयासीदःखांतसोडोन ॥ आपणजार्वेंद्रेंदिसिगोण ॥ राहावयाचाविचारकरोन ॥ राजमंदिरींप्रवेशकेला NER बाळासीपाहतीविलोकू | | 
न ॥ हिखानिळापडलापूर्ण ॥ ह्मणतीविषारचेंदिसेलक्षण ॥ रायालागोनविचारिती ॥ ८९ ॥ भूपह्णणेमजलागोन ॥ कांहींठाऊकनसे | ३ | 
जाण ॥ माझातोंआएल्यावियोगेंकरून ॥ प्राणदेहांदूनजाऊंपाहे ॥ ८५ ॥ मगराणीसविचारितीवृत्तांत ॥ कैसेंझालेंगेसांगसस ॥ दोन |$ ||. 
रहररातरपयैत ॥ खेळतहोताआद्यांपाशी ॥ <६ ॥साइंसीनबोठाबेंअसय ॥ हाणोनिसांगेतीसार्यत I अहोजीआइल्यावियोगेंकांत॥| y 
i देइआएलासोइंपाहे ॥ <७ ॥ ायासीतमचेव्हावयादशन ॥ बाळासीमारिलेंबिषदेवोन ॥ आतांरहातेदिन I तोंवरीआनंदनप || | 
y नाथा ॥ ८८ ॥ एढेंतुझ्लनिधालजावया॥ तेव्हांमाणांतहोईलराया ॥ तेव्हांमीमरेनविषघेऊनियां ॥ पुन्हायेवोनियांराहाळआपण॥८<९॥ | 





न ॥ दर्शनइच्छितीआउचैनयन ॥ feeder ॥ निश्रयेंकरुनजाणावें ॥ ९१ ॥ ॥ शू०क० ॥ छाति खोलि AA 


प 
y 

| पुनरपिआपणगेलिया ॥ श्रपसोडीलआएऽलीकाया ॥ तरीआह्यीआधींमेलिया ॥ तेंदुःखदृष्टीसीनपडे ॥ १९० ॥ आपणकरूंपाहतांगम| { 
Å 


Ads SNE ve Ke KARENE RO å 


| बोलू न आवे सुख सुख भयो भारि भक्तिरीति ag AN ॥ जानीहुनि जातिपाति जाको सो बिचार कहा अहा रससागर 
सो सदा उर धार्यि ॥ हरिणन गाइ साखि संतनि बताई दियो बालक जिवाइ लागि åR वह प्यारीये ॥ संगके पठाइ दिये TÅ 
वे भीजे हिये बोले आए जाउ जोन मारिके बिडारिये ॥१५॥ ॥ टी०ओ०॥ ऐसेंतिचेंऐकोनिवचन ॥ संतांसीआलेंगहिवरोन॥ 
मोकळेंहृदयकरोन ॥ रुदनकरितीम्रेमभावें ॥ ९२ ॥ शब्द्ननिघेषुखावाटे ॥ अत्यंतसुखहृदयींदादे ॥ ह्मणतीभक्तिसुलभवाटे ॥ परीहेरी 
तीवेगळीच ॥ ९३॥ मजलाऐसेंजाणोनिपडत ॥' जात्यादिविचारकायसाएथ ॥ स्ससागरकेवळह्ृदयांत ॥ यापरीसर्वदाधरावा ॥९०॥ 
सर्वसंतासीसाक्षीकरून ॥ महंतबोलतसेगजोन ॥ जेथेंसद्वावऐसापूर्ण ॥ तेथेंश्रीहरीशीभपावे ॥ ९५॥ चमत्कारपहाह्मणोन ॥ महते 
आरंभिलेभजन ॥ गावोनिश्रीहरीचेसडुण ॥ बाळकतत्काळउठविला ॥ ९६ ॥ सर्वरीकरितीजयजयकार ॥ महंततेव्हांकरीनिधोर ॥ ह्य 


शं कळांसीदिधलानिरोप 


णेआतांहेंस्थानसुंदर ॥ एथेंचिनिरंतरराइणेंआह्या ॥ ९७॥ मगसकळांसीदिधलानिरोप ॥ ठुह्यीयात्रेसीजावेंसुखरूप ॥ न 


्रेमा्रहदयजयांचे -9 


भक्तिस्वरूप ॥ प्रेमार्डहदयजयांचें ॥ ९८ ॥ तेह्मणतीहेसड्रुरुराया ॥ कोठेंजाणेंद्यांसोडोनिपायां ॥ जरीदिधलेंदवडोनियां ॥ तरीनजा 
ऊंयेथोनी ॥ ९९॥ ॥मू०क० ॥ सुनो चित्त लाइ कही इसरो सुहाइ हिये जिये जगमाहि जोलो संतसंग कीजिये ॥ भक्त गृप एक 
सुता व्याही सो अभक्त महा जाके घरमांझ जन नाम नही लीजिये ॥ पल्यो साधुसीतसोड शरीर दृग रूप पले जीभ चरनामृतके 
स्वादहीसो भीजिये ॥ रहो केसे जाइ अकुलाइ न बसाइ कछु आवे इर प्यारे तब बिख सुत दीजिये॥ १६॥ neste ॥ प्रियादास 
झणतीआपण ॥ दुजीतैसीचकथाजाण ॥ बहुतआवडेहदयांवन ॥ तीचित्तदेऊनपरिसावी ॥२००॥ जोंवरीजगांतअसेजीवन ॥ तोंवरी 
सत्संगकरावाजाण ॥ देहाचेंसार्थकहेंचिपूर्ण ॥ मजलागींऐसंवाटते ॥१॥ एकतोंराजामहाभेक्त ॥ संतसेवनींतत्परबहुत ॥ घरींजेयेतीसाधू 
महंत ॥ तयांचाआदरकरीतसे ॥२॥ ओली. ग [चरणपक्षाङून॥ तेंजलठेवीसांठवोन ॥ आणिसंतांचेउच्छिधअन्न। । तेंजमाकरोनठेवीतसे ॥ ३॥ 


िसेवनसर्व 


त्याचेंनित्यकरोनिपूजन ॥ सकटुंआपणकरीसेवन ॥ आणीकराजकीयकांहींअन्न. ॥ नकरीसेवनसवेथा ॥ ४॥ तयालागोनएकक 


gl ह 





-- 


| ॥ परमभक्ततीअसेधन्या ॥ देवयोगेंतीसतीमान्या ॥ अभक्ताघरींविवाहिली ॥ ५ ॥ ऐसातोअसेमहाअभक्त ॥ ज्याचियासदर्नीज 
नसमस्त ॥ नामनघेतीस्वभांत ॥ सुखावाटेचकोनिही ॥ ६ ॥ यथाराजातथामजा ॥ कोणीनभजेअधोक्षजा ॥ पुरोहितेयेवोनिवोजा ॥ 
निश्रयकेलात्यादपासी ॥ ७ ॥ भूपतीतो असेअभक्त ॥ वधूच्यापित्यासीनसेचिविदित ॥ गक मगकन्येसीकोठूनमाहित ॥ लमसमारंभमां 
डिला ॥ < ॥ मगवरासीआणोन ॥ लमलाविलेंसमारंभानें॥ परीवराच्यालक्षणावरून ॥ fettere ॥ ९ ॥ मगकन्येची 


बोळवणकरितां ॥ कायतुजपाहिजेह्मणेपिता ॥ दासदासीधनवस्रआतां ॥ मागसीतेंदेईन ॥ २१०॥ कन्याह्मणेजीसमर्थपती ॥ तयाघ 


रीहेसर्वसंपत्ती ॥ परीमीएकमागेंतुजप्रती ॥ तेंनिश्रयेंसिदेइंजे ॥ ११ ॥ संतोच्छिश्महाप्रसाद ॥ तैसेंचियांचेंचरणतीथ ॥ वारंवारधाडि 


जित्वरित ॥ त्याविणदसरेनसेवीमी ॥ १२॥ पित्यानेतेकेलेमान्य ॥ देतजाईनमीपाठवोन ॥ मगएकदासीसवेंसजन॥ करोनिदिधली 


तियेच्या ॥ १३ ॥ मगतीआपुल्यासदनींगेली ॥ अत्यंतपडद्यामाजीराहिली ॥ परीमनातेंतळमळलागली ॥ दिसेनाकोठेभक्तिमार्ग ॥ 


॥ १४ ॥ श्रवणामाजीनपडेकीर्तन ॥ दृष्टीनपडतीसाधुसजन ॥ यापरीलोटलेबहुतदिन ॥ तोंएकनंदनजाहळा ॥ १५ ॥ सर्वहीलोक 


आनंदले ॥ सत्संगावीणपरीतीतळमळे ॥ यापरीबारावर्षलोटले ॥ विपरीतकेलेंतिर्णेमग ॥ १६ ॥ जिचेबाळकपणापासोन ॥ संतांच्या 


उच्छिष्प्रसादेंकरून ॥ निजदेहाचेंझालेंपालन ॥ नयनांसीलालनदर्शनाचें ॥ १७ ॥ चरणाग्ृताचास्वादांत ॥ जिचीजिव्हारंगलीबहु 





त ॥ ऐशासतीसीअभक्तघरांत ॥ कवण्यापरीकाळकंठे राच १८ ॥ अंतरीकरीहायहाय ॥ परंतुकांदीनचळेउपाय ॥ ह्मणेयेतीलजरीसंत 
पाय ॥ तेवेळींअपायकरीनपुत्रा ॥ १९ ॥ मगदासीसठेवीसांगोन ॥ नगरामाजीशोधठेवून ॥ जेवेटीयेतील्साधुजन । । तैंवतेमानसांग 


मज ॥ २२०॥ Neo ॥ आये ऽर संत आइ दासिने जनाइ कही सहि केसे जाति सुत विख लेके दियोहे ॥ गये वाके. 


प्रान रोइ उठी किलकारि सब भूमि गिरे आनि हक भयो जात हियोहे ॥ बोली अकुलाइ एक जीवेको उपाय जोपे कियो जाइ 
र कियोहे ॥ कहे सोइ करे हग भरे लावो संतनिको केसे होत संत पूछो चेरी नाम लियोहे ॥ १७॥ ॥ टी० 
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| |ओ० ॥ तंबनगरामाजीआलेसंत ॥ दासीयेऊनकथीवृत्तांत ॥ तेनहांतिचेमानसीबहुत ॥ दर्शनेच्छालागली ॥ २१ ॥ दष्टीनपडतीचसं 
G तपाय ॥ Eee ॥ मंगयोजिलातिनेजपाय ॥ निजएत्रासीविषपाजिलें ॥ २९ ॥ तत्काळयाचागेलाग्राण ॥ तेव्हांतीउ || 
å ठलीआक्रंदीन ॥ ऐकतांधांवलेसकळजन ॥ पाहतीतोंबाळनिमाला ॥ २३ ॥ रावप्रधानपौरजन ॥ मूच्छितपडलेव्याकुछहोऊन ॥ ढु 
` | |खंडहोऊंपाहेजाण ॥ वक्षस्थळसकळांचें ॥ २४ ॥ अत्यंतविरहेंकरोन ॥ सर्वाचेजाऊंपाहतीप्राण ॥ तेव्हांतेबोलिळीकरीतरुदन ॥ एक 
| | जीवविण्यासीउपायआहे ॥ २५ ॥ जरीतुद्यीकराल्सत्वर ॥ तरीउठेलहातुमचाङमर ॥ माझ्यापिठणुदीवारंवार ॥ कितीदाउपायकेला 
(हा ॥ २६॥ ऐसेतिचेएकतांवचन ॥ भूपतीतत्काळजवळ्येऊन ॥ ह्यमणेजेसांगसीलतेंमीकरीन ॥ नेत्रभरोनआलेत्याचे ॥ २७॥ तीद्य 
णेतुह्यीआणासंत ॥ तेऽत्रासीकरितीलजिवंत ॥ तेंऐकोनिराजाचिंताग्रस्त ॥ ह्मणेतेसंतकेसेअसती ॥ २८ ॥ किंवातीकांहींअसेअव 
. | ॥ दृष्टीनपाहिलेआह्मीकधी ॥ स्पष्टआह्यासीसांगआधीं ॥ तीह्मणेदासीहीजाणतसे ॥ २९॥ n मू०क० ॥ चली ले लिवाइ [४ | 
MA बोलिवो सिसाइ दियो देखिके धरनि परी पाइ गहि लीजिये ॥ कीनी वही रीति हग धारा मानो प्रीति संत करी यो प्रतीति y 
TR पावनको कीजिये॥ Ja सुख पाइ दासी आगेही जनाई जाहि आइ गढी पोरि पाइ गहे मती भीजिये ॥ कही हरे बात Ra | 
` ॥९ जानो पिता मात मेतो अंगमे न मात आज परान बारि दीजिये ॥ १८ ॥ ॥ टी०ओ०॥ दासीद्मणेमीजाणतेपूर्ण॥ रायासीचा | | 
|y खिवेलागेलजाण ॥ तीसवेंनिघालारावतत्षण ॥ दासीघेऊनचालिली ॥२३०॥ मार्गीरायासीशिकवीरीती ॥ संतआपुल्याठंदेवागती ॥ { | 
|e et ॥ साष्टांगदंडवतघालावे ॥ ३१ ॥ पायधरावेबळकटरीती ॥ बहुतकरावीतयांविनंती ॥ अत्यंतदाखवावीप्रीती ॥ | 
IY िन्ार्चेवर्तमाननवदावें ॥ ३२ ॥ दाखवोनिमेमभारी ॥ आणावेंतयासीआएल्याघरी ॥ यापरीशिकवीपरोपरी ॥ रायानेंअंतरीददध 
NERE! En ३ ॥ जेथेंउतरलेहोतिसंत ॥ तेस्थळींपातलानरनाथ ॥ साशंगघालोनिदंडबत ॥ जोडोनिहातउभाराहे ॥ ३४ ॥ sake) ý 
I च्यावियोगेंकरून ॥ रायाच्यानेत्रींहनवाहेजीवन ॥ सजनेंमानो निप्रीतिलक्षण ॥ कृपेनेंकळवळोनपूसती ॥ ३५ ॥ कायतेंरायाइच्छीम| * l | 
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| न ॥ येरूहमणेजीकृपाकरोन ॥ माजेंसदनकरावेंपावन ॥ हेऐकतांसजनउठले ॥ 
$| तोंदासीनंपुढेंजावोन ॥ वर्तमानराणीसीनिवेदिलें ॥ ३७ ॥ तेव्हांराणीप्रेमेंकरो न 
» | तंवतेसजनपातले ॥ ३८ ॥ सतीसाष्टांगकरीनमन ॥ बुद्धीरंगांतझालीमम ॥ 

५ | अहोजीमाझींमातापिता ॥ तयाँसीतु 


सडीसीजायवहिली ॥ ऐसेंबोलोनिंतयेवेढी ॥ मंदिरामाजीप्रवेशले ॥ ४५॥ बा। | 
तिचेंवचनसत्यमानोन ॥ बाळासीतीर्थपाजिलें ॥ ४६॥ वदनामाजीतीर्थपडतां ॥ ४ 
पाहतां ॥ तत्काळचरणासीलागले॥ ९७॥ अनन्यभावेझालेशरण॥ सजनेंतयांसीउप ||* 
सकळांचीबृत्तीपालटली ॥ साधुसेवेंतमतीहरिली ॥ यापरीहरीनेंपतरा 
॥ यातेंजाणतीजनअपार ॥ सुख्यपाटिजेमनींनिधार ॥ यांसीहेघटका 
राहतीमानवचतुर ॥ तयांसीहाचमत्कार ॥ संतकृपेनेंदृष्टीपडे ॥ ५१.॥ मूलभक्ति 





BAT 
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+ | मालिकाग्रंथ ॥ भक्तिससबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ पंचेचाळिसावाठप्पागोडहा ५२॥ श्रीग्यंबके ० ॥ ७। b 
` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीः्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुकरुणाघना ॥ मजलातारींपतीतपावना N. aari Y 
वासना I नजावीसर्वथादुसरीकडे ॥ १ ॥ एकएकपदहाकेसेभक्त ॥ जयांचानिश्रयपरमाछत ॥ तेसामजजवळीनसेरकिंचित ॥ पतीत! 
जाणोनिमजतारी ॥२॥ ॥ मू०छ०॥ आसे अगाध दौउभक्तकों हरितोखन अतिशय कियो ॥ श्रीरंगनाथको सदन करन | S 
बहु बुद्धि बिचारी ॥ कपट धर्म रि जैन दरव्यहित देह बिसारी ॥ हंसपकरनेकाज बघिक बानो धरि आये॥ तिलकदामकी सकुच है 
॥जानि तिहि आप बंधाये ॥ सुतवध हरिजन देखिके दे-कन्या आदर दियो ॥ आसे अगाध०॥ ४६॥ ॥ दी०ओ० ॥ जयां | ४ 
||चाआशयअगाध ॥ ऐसेदोघेभक्तप्रबुद्ध ॥ हरीसंतृष्टन्हावयाविशद्‌ ॥ अतिशयप्रकारकैलाजिहीं ॥ ३ ॥ श्रीरंगनाथाचेंमंदिर veta है|. 
॥याचीइच्छाफार ॥ बहुबुद्धीसीकरोनिविचार ॥ अघटितकर्मकेलेतेव्हां ॥ ४ ॥ कपटधर्मासीरचोन ॥ द्रव्यासार्वीझालेजेन UA ७ | ` 
farer ॥ रंगनाथासीसुखव्हावया ॥ ५ ॥ पारधीहंसांधरावया ॥ आलासाधुहोवोनियां ॥ तिलकमाळेसीसंकोचूनियां॥जा ४७ | 
-emana ६॥ साधूनेंजयाचापुत्रमारिला ॥ जेणेंआपल्यानेत्रींपाहिला ॥ कन्यादेऊनआदरकेला ॥ जावयासेदसंतांचा || || . | 
|| |॥७॥ taoge ॥ आसे सो अगाध दोऊ भक्त मामाभानेजेको दियो प्रभु पोख ताकी बात चित्त धारिये ॥ घरतेनिंकसि|+| | 
|| | चळे बनको विवेक रूप मूरति saa बिन मंदिर निहारिये ॥ दक्षिनमे रंगनाथ नाम अभिराम जाको ताको ले बनावे धाम काम ४ 
ONS ॥ घनके जतन फिरे भरमिपे न पायो कहूं चहूंदिस हेरि देख्यो भयो सुख भारिये॥ १॥ ॥ टी०ओं० ॥.जयाचा १ 
|| § | आशयञ्जगाध ॥ ऐसेजेकांभक्तप्रबुद्ध ॥ मामाभाचेतेदोघेविशद्‌ ॥ जगींप्रस्यातअसती ॥८॥ जयांच्यामनोरथासम्यक॥ पृष्टीकरणवेकुंठ | & 
नायक ॥ करीतिकथा अलोलिक ॥। परिसालक्षलावोनियां॥ ९॥ मामाभाचेदोघेजण॥ परस्परांतसरेहीपर्ण॥ परमार्थाचालाभजाण॥ de y 


å 


।वाह्मणोनप्रपंचसोडिला ॥ १० ॥ अंतःकरणापासोन ॥ प्रपंचांदनउडालेंमन ॥ उभयतांहीसेवोनिवन ॥ आनंदेंकरोनभजनकरिती ॥ (|| 
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॥ ११ ॥ फिरतांफिरतांकरितीविचार ॥ भगंवत्सेवेंतहेंलागोंशरीर ॥ तोंद्रविडदेशांतवनींसुंदर ॥ श्रीरंगमूतिपाहिळी॥ १२॥ तीवरी 

'कांहींनसेछाया ॥ कोणीचनाहींप्रजावया ॥ ऐसीव्यवस्थापाहोनियां ॥ उपजलीदयादोघांसी ॥ १३ ॥ तेमूतिदक्षिणदिशेंत ॥ श्रीरंग । | 

नामेंअसेख्यात ॥ लावप्येंसुंदरअसेबहुत ॥ रामेश्वरमार्गीदर्शनघडे ॥ १९ ॥ उभयतांनींकेलाविचार ॥ येथेंबांधावेमंदिरसुंद्र ॥ ज्यामा | ४ 

।जीअसावेसर्वप्रकार ॥ मोठाचिविस्तारजयाचा ॥ १५ ॥ जेसेहोतेंआपलेमनीं ॥ तेसेंदेवेंआलेंघडोनी ॥ आतांधंदासवेसोडोनी ॥ धन 

| जोडण्यासीलागावें ॥ १६ ॥ मगग्रयतादोघेनिधाले ॥ चारीदेशांमाजीफिरले॥ मनासारिखेंधननमिव्णलें ॥ उभयतांपावलेकाशीसी | 

sj १७ ॥ गंगेच्याघांटासींयेवोन.॥ दोघेबैसतीखिब्नहोऊन ॥ ह्मणतीवर्षभरीफिरतांजाण ॥ सहखवरीधनमिालें॥ १८ ॥ आपणाजिसें 
मंदिखांधणें ॥ कोव्यावधियासीद्रव्यलावणें ॥ नघडेतरीहेंव्यथजिणें ॥ कायहेप्राणठेवोनी ॥ १९॥ तरीघेवीनिथोरपाषाण ॥ उभय 

{| तांच्यांगळाबांधोन ॥ गंगेमाजीजावेंबुडोन ॥ ऐसाजोंविचारकरिताती ॥ २० ॥ तोंएकऐकिलेंवतमान ॥ उभयतांसीआंनंदपूर्ण ॥ 

(| जाहलायाचेंकायकारण ॥ लक्षलावोनिपरिसावें uran ॥ घू०क०॥ मंदिर सरावगीको प्रतिमा सो पारसकी आरस न कियो वेद | { | 





|| & laa बतायोहे ॥ पावे प्रश्न सुख हम नरकहु गये तो कहा धरक न आइ जाइ कान छे फुकायोहे ॥ ऐसि करी सेवा जासो हरी मती | 
९ |केवराज्याँ से वरासमाज सब नीकेंके रिझायोहे ॥ दियो सोपि. भार तब लेवैको विचार करे हेरे कोन राह भेद राजनिपे var NN 
6 |॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ येथेंसरावगीचेअसेमंदिर ॥ त्यामाजीपरिसाचीमूतिसंदर ॥ उभयतांसीआल्हादफार ॥ करितीविचारचोर || | 
å ण्याचा ॥ २२॥ जरीहेशतिसांपडेल ॥ मनासारिखेकार्यहोईल ॥ परीहेँआतांकेसेघडेल ॥ नास्तिकमंदिरीजाउँनये ॥ २३ ॥ मामाह { 

|$ णिहेवेदाज्ञा ॥ केसाप्रवेशकरावाग्राज्ञा ॥ तंवतोह्मणेकरितांअवज्ञा ॥ नरकांतपडणेलागेल ॥ २९ ॥ असोपावेलषुलमगवंत ॥ तेंचिआ | 

| ¢ | ह्यासीकरणेकृत्य ॥ जरीघडल्याहीनर्कपात॥ तयाचीभीतीनसेआह्यां॥ २५॥ उभयतांसीतँमानलें ॥ निःशंकहोऊनितयेवेळे ॥ सराव | (| 

| | गीचेमंदिरीगेले ॥ परीतेत्यांसीयेऊंनदेती ॥ २४॥ मगहेउभयतांतयांविनविती॥ आह्यासीठुमची आवडेपडती ॥ शरणह्मणी निपायांपड | 





| ती ॥ उपदेशधतीतयांचा ॥ २७॥ मुख्यजोकांअसेमहंत ॥ तयाचीसेवाकरितीबहुत ॥ जैसाकेवडारुगंघेंवठवित ॥ त्यापरीतयातेवश्य | 

l | | केले ॥२८॥ पाहोनिदोघांचेंआचरण ॥ | सरावगीसमाजझालाप्रसन्न || ह्यणतीमरंतांदरद्पण |) गादीवरस्थापनकरूंयांसी HRA ऐसा 
|| विचारकरोन ॥ उभयतांसी ओषिलेस्थान ॥ गादीवरदिलेंबेसवोन ॥ जाइलीसत्ताउभयतांची ॥ ३० ॥ तेव्हांचोरीचाकरितीविचार ॥ झू 
- ||& | तिमोठीलहानङ्वार ॥ तेणेंजाइलेचितातुर ॥ कायकरावेयेथेजातां ॥ ३१ ॥ मगतेविचारितीमहंता ॥ इरिहरमताचीमहुतसत्ता॥ जरीआ | | 
§ | ह्यासीसंकटपडतां ॥ कवण्यापरीश्वतिकाढावी ॥ ३२॥ ऐसेतयांचेऐकतांवचन ॥ महंतबहुतझालेप्रसन्न ॥ हाणतीठुह्मीतोबहतसुज्ञ ॥ सर्व| | 
(| हीशढविचारितां ॥ ३३॥ महंतसांगेवाडेंकोडें ॥ राजानामेंअसेगोड ॥ आपल्यामंदिराचासर्वनिवाड ॥ तोएकसमूळजाणतो ॥ ३९ ॥| | | 


Io ऐसंवचनऐकतांचकानीं ॥ तयागोडासीबोलाऊनी ॥ धनवस्रादिबहदेवोनी ॥ मेजवानीकेलीआदंरें ॥ ३५॥ यापरीत्यासीकरोनिग्रस | † 


La शतिकाढणेविचारितीलक्षण ॥ तोह्यणेआमच्यावंशीजाण । OE रीमा ॥ ३६ ॥ तरीमजलागींअसेमाहित ॥ gare 
|| सीसांगतोंमीसाद्यंत ॥ परीकोणांहेनकराविदित ॥ ह्मणोनिवचनघेतलें ॥ आर I मंदिराच्याकळसाजवळी ॥ तेथेंअसेएकभवरकळी ॥ ४ | 
(| शभरपचतयातळी॥ तेफेरिताकळसङूरहोय ॥३८॥ मोठेतेथेपडतसेद्वार ॥ तेथोनिकादावीमूर्तिसत्वर ॥ यापरीभेदपावोनिचतुर॥ करितीवि। ? | 





| VE चारचोरीचा॥२९। ॥ सू०क०॥ मामा रह्यो भीतर ओ ऊपरसो भानजो हो कलसभंवरकली हाथसों फिरायोहे ॥ जेवरा ले फासी दियो | ol. 
| |ूरति सो खेंचि लई ओर बार वह आप नीके चढि आयोहे॥ कियो हों जो द्वार तामे फूलि तन फसि बेव्यो अति सुख पाइ तब बोलिकें सुना | 


( योहे॥ काढि लेवो सीस इस भेखकीन निंदा करे भरे अंकवारि मन कीजिये सवायोहे॥३॥ ॥ टी०ओ०॥ पएकेदिनींउभयतांभिळन ॥ र | 
|| |श्तिकादिलीतेउपटोन ॥ रात्रींसर्वहीनिद्रापन्न ॥ पाहोनचोरीसआरंभिलें ॥ ४० ॥ मामाराहिलाभीतरी ॥ भाचाचडलाशिखरावरी ॥ | Å 
| १ | भवरकळीतेंसत्वरफेरी ॥ तंवतेंशिखरृरझालें।। ९१ ॥ मगवरोनिदोरसोडिला ॥ तेणेंगूतींचागळाबांधिला ॥ बाहेरकादिलीतयेवेळां ॥| 
| ¢ | उनरपियाक्रिलादोरआंत ॥ ४२ ॥ मगतोदोरबळकटधरोन ॥ मामाआलावर्तीचदोन॥ देहफुगलाआनंदेंकरून॥ द्वारी अडकलाननिषवे | | 


eo OE 








॥ ४३ ॥ बहुतांपरीकेलाउपाय ॥ परीबाहेरीननिधेकाय ॥ हाणेतृगतिघेजनिजाय ॥ आतांनपाहेंवाटमाझी ॥ ४४ ॥ ऐसेतयासीऐकवी 
||बोल ॥ जेणेंचित्तासीलागेवळमळ ॥ कापोनिमाझेंशिरकमळ ॥ घेवोनिपळयेथोनियां ॥ ९५ ॥ नातरीओछखितांमजजन ॥ हणतील 
।केसावेष्णवपूर्ण ॥ दरव्याचाअसंतलोभधरून ॥ सरावगीहोऊनचोरीकरी ॥२६॥ तरीतूंनिःशंककापींगळा ॥ पोटासीधरूनिमू्ियेवेळां ॥ | 

| सत्वरनिधोनिजाईँग्रेळा ॥ साधींआपल्याकार्यासी ॥ ४७ ॥ मनोरथआएलासिदझाला तिचाच ह ॥ देहजाईलतरीजावोभला ॥ अनुमानक | |. 
।स्सील्येवेळां ॥ तरीस्वार्थपरमार्थडुडेल ॥ ४८ ॥ मनकरोनियांसवाई ॥ हेंकार्यसाधीलवलाहीं ॥ नेत्रभरोनिआलेपाही ॥ तयेसमईभा | 
| अचे ॥ ४९॥ ॥ goko ॥ काटि लियो सीस ईस इछाको विचार कियो जियो नही जात तऊ चाह मती पागीहे ॥ जोपे | ४ 
। तन त्याग करों केसें आससि तरो वाही ओर आयो तहां नीम खुदी लागीहे॥ भयो सोक भारि हमे व्हैगई आवारी काहु ओ| 
|रने बिचारी देखे वही बडभागीहे ॥ भरि अंकवारि मिले मंदिर संवारिझिले खिले सुख पाइ नैन जाने सोई रागीहे॥ ४॥ use 

|ओ०॥ देवाचीइच्छाएसीह्यणून ॥ मनामाजीविचारकरून ॥ मामाचेंघेतलेंशिरकापोन ॥ सत्वरतेथोनपळाला ॥ ५० ॥ परीमाभाच्यावि 


|योर्गेकरून ॥ देहातेंसोडपाहतीप्राण ॥ परीदेवाच्यामंदिरीनिमम ॥ बुद्रीह्णोनिवांचला ॥ ५१ ॥ जरीमीदेहयागकरीन ॥ आशेचाससु 
इकेसातरेन ॥ श्रीरंगाचेंमंदिरबांधेन ॥ सत्वरजावोनयेधवां ॥ ५२॥ रात्रंदिवसकरीगमन ॥ क्षुधेदपेचीनसेआठवण ॥ इकडेकळवळला | 
जगजीवन ॥ ह्मणेमजनिमित्तहामेला ॥ ५३॥ मगयुप्तरूपेंशिरआणोन ॥ मामाच्याधडासीदेलाबोन ॥ सत्वरतेथोनिकादोन ॥ श्रीरंगा 
जवळीठेविला ॥ ५४ ॥ हरीचालागंतांअमृतहस्त ee ॥ तेसासावधहोऊनिपहात ॥ तोशरीरंगासीजवळीदेखिले ॥| 


`® 


; |॥ ५५॥ मगआनदेगांवांतजावोन ॥ कर्जेआणिलेकाहोन ॥ शिल्यकारांसीमेळऊन ॥ पायाखोदिलामंदिशचा ॥ ५६ ॥ मागोनि 
| आलामाचार्धावत ॥ पायासोदिलानयनींपहात॥ तयाजाहलेंडःखबहुत॥ ह्मणेहेविपरीतकायजाहलें ॥५७॥ बहुतआह्यासीलागलाउशी | 
| ॥ कोणीभाग्यवंतबांधीमंदिर ॥ मामानेंहीसोडिलेंशरीर ॥ इकडेश्रीरगदूस्ञाला ॥ ५८॥ हणोनिआकंदेंरइंछागछा ॥ जनांसीविचा 





. भण्टी०| ९ रीवेळोवेळां ॥ कोणसत्उरुषयेवोनिभला ॥ कामलाविलेमंदिरासी ॥ ५९ ॥ जोंपाहेतोंतोभाग्यवंत ॥ जयाचेंमस्तकतोडिलेंत्वरित ॥ ऐ। ४ a 
Gr सेंपाहतांआनंदभरित ॥ गळांपडतपरस्परें ॥ ६० ॥ मगश्रीरंगाचेंमंदिर ॥ मनासारिसेकेलेंसुदर ॥ उभयतांचेरंगलेअंतर॥ आनंदफार | : | 
| 9 steen ॥ ६१ ॥ संपूर्णमंदिरपाहीन ॥ सुखपावलेत्यांचेनयन ॥ जेकोणीप्रेमींअसतीप्रण ॥ तेचिअनुभवजाणतीत्यांचा ॥ ६२ ॥ बा| { 
|| रिकोसांचेंमंदिरविस्तृत ॥ बागसरोवरेंविहिरीत्यांत ॥ सप्रद्वारेंगोएरसहित ॥ दीर्घविशाठनिर्मिली ॥ ६३ ॥ श्रीरंगाचीकरोनिस्थाप | || 
||| ना ॥ उपचारींलावोनियोजना ॥ भक्तिभावानेकरितीसेवना्‌ ॥ तोमार्गअद्यापिचालताहे ॥ ६४ ॥ वोरंवारउत्साहहोती ॥ अनेकया || | 
` |€ त्रातेयेमिकती ॥ जेपरिसाचीमूतिहोती ॥ मंदिराच्यापायांतठेविलीते ॥ ६५॥ ॥ कथाहंसभक्ताची ॥ ॥ मू०क० ॥ कोड़ि भयो| EI 
| ५ |राजा कियो जतन rd ऐपे एकहू न लागे कह्यो हंसनि मंगाइये ॥ बधिक बुलाइ कही वेगिही उपाइ करो जहां तहो हेंडि अ। | 
I हो इहा लगी लाइये॥ केसे करि लावे वेतो रहे मानसरमांझ लावोगे छुटोगे तब जने चार जाइये ॥ देखतही उडी जात जातिको | ¢| | 
|| पिछानि लेत साधुसो न डरे जानि भेष ले बनाइये ॥ ५॥ ॥ टी०ओ० ॥ कोणीएकराजासुभट ॥ तयासीजालेंगलितकुष्ठ ॥ अने | | ` 
S |कउपायकेलेउद्धट ॥ एकहीलायूनजाहलछा ॥ ६६ ॥ मगवोलाऊनसर्ववेच ॥ तयांसीबोलेकठोरशब्द ॥ तुहासीवेतनेंदेतोंबह॒विध var) | | 
` || |चाउपयोगकायअसे॥ ६७ ॥ मजलाजाहलामहारोग ॥ बरानव्हेचितोसवेग ॥ वेतनकशासीद्यांवेमग ॥ तरीतेसर्वबंदकरितों ॥ ६८॥॥४ | 
I | मगवेद्यांनींविचारकेला ॥ नमिळेओषधीजेकोणाला ॥ द्यावीसांगोनितेरायाला ॥ जेणेंउपायखुंटेल ॥ ६९ ॥ मगसर्वहीरायाविनवि| Øl 
eg ती॥ ओषधीनमिळेआह्याम्ती ॥ रावह्मणेतेसांगानियती ॥ देईनआणोनमीतुझ्मां ॥ ७० ॥ राजहंसाचेंपाहिजेतैल ॥ तेणैंचिहेंक॒ठजाई | | 
 ||§ |छ॥ रर्थेऐकतांचितत्काळ ॥ पारधीसर्वबोलाविले ॥ ७१ ॥ तयांसीबोलेआज्ञावचन ॥ ठह्ीसत्वरउपायकरोन ॥ जागोजागींवनेंधुं || | 
Ae डोन ॥ राजह॑सधरोनिआणा ॥ ७२ ॥ इंसनआणालजरीसम्य॒क ॥ तरीठुमचेतोडीनमस्तक ॥ यांपरीआज्गाऐकतांदेख ॥ पारंधीरा || 
केसेरि ॥ राजाक्ोषेंबोलेतयांस ॥ सहामहिनेप्रयासकेरोनिआ | 





Le |यातेंबिनविती ॥ ७३ ॥ केसेनिआणावाराजहंस ॥ भानससरोवररी त्यांचावास॥ २ 





_ || ¢| खेपीहिधरितीबळें ॥ तरीचलावेयेथोनयां ॥ ८८ ॥ 


| | णा ॥ ७४ ॥ जरीआणालराजहस ॥ तरीचसक्तताहोयतुह्यांस॥ नातरीसकालस्वपाणास ॥ ऐकताँभयानेतेनिघाले ॥ ७५ ॥ सयाला | ५ 
| „| गींविनवोन ॥ घेतलेंखर्चासीमागोन ॥ दोनसहखरुपयेघेदोन ॥ गेलेपळोनदेशांतरा ॥ ७६ ॥ तयांमाजीचोघेजण॥ पेर्यव॑ंतनिधालेपू | 
६ । ण ॥ ह्मणतीरायाचेंअन्नवावोन ॥ समयावरीपळणेंठीकनाहीं ॥ ७७ ॥ ऐसेंकरोनिहद्मन ॥ शोधीतचालिलेवनोपवन । । दिनभरीकरि { | 
$ | तअसावेंगमन ॥ वृक्षावरीचद्वेननिजावेंरात्रीं ॥ ७८ ॥ सहामहिनेफिरोन ॥ नानापरीचेंशोधिलेवन ॥ निश्रयनदळेतयांचापूर्ण ॥ त्या 
| ५४ योगेंजाणफळमिळाळें ॥ ७९ ॥ तोंएकसंदरलागलळेंवन ॥ त्यामाजीप्रवेशलेचोघेजण ॥ रात्होतांचिवृर्तीचदोन ॥ पाहतीचमत्कारवना | y | 
å TTU ८० ॥ एकतेथेंगहासंदर ॥ त्यांतोनिनिघेकषिबाहेर ॥ परीतोअसेवेष्णववीर ॥ तयाच्यादर्शनाहंसयेती॥ ८१॥ एकामागेंएकजो | 5 | 
| ॐ डी ॥ मानससरोवराहूनतांतडी ॥ येवोनियांलब्डसवडी ॥ नमस्कारकरितीऋषीतें ॥ ८२ ॥ चारघटिकाबैसोन॥ पुनरपिजातीउडोन ॥ ® | 
| िरपीहसर्तिओोछ्खून॥ युक्तीनेंपरावयापातले ॥ <३ ॥ तंवतेजातीउडोन ॥ पारधीअंतरीझालेखिन्न ॥ विचारकरितीसर्वमिळोन ॥| | 
R | झणतीसाधसीहेनभीती ॥ ८४ ॥ आएलीहेओळखूनजाती ॥ तत्काळराजइंसउडोनिजाती ॥ संतांचावेषधेऊनिनियती ॥ युक्तीनेंत्यां | d 
; मतीधरावे ॥ ८५ ॥ ॥ मू०क० ॥ गये जहां हंस संत बानो सो प्रसंस देखि जानिके बंधाये राजापास लेके आयेहे ॥ मानि म|#| 
|} | तिसार पभ वेदको सरूप धारि प्रठिके वजार लोग भरपटिंग लागेहे ॥ काहेको मंगाये पंछी अछी हम देह करे छांडि दीजे इन्हे। ९ 
(१ कही नीठि करी पायेहे ॥ ओखदी पिसाइ अंगअंगनि मिलाइ किये नीके सुख पाइ कही उनकों छुडायेहे ॥ niite niy 
| - मगशिरगोळाउंगाळून ॥ तिळकसुद्रादिलावोन ॥ संतांचासवेषघेऊन N इंसांच्याजवळीपातले ॥ <६-॥ कपटीवेषओळखून ॥ स | 
+ |ईसगेलेडडन ॥ परीएकजोडासाधुपर्ण ॥ तेसाचिबैसोनिराहिला ॥ ८७ ॥ तंवतेपारथीजवळआले ॥ तेव्हांखियेसीहंसबेले ॥ कप |` 
तियेचीपरीक्षापाहेहंस ॥ परीबोलिळीवाक्यखुरस ॥ कपटीजरीहाप्रश्नचावेष ॥ अप| y 


|| 5 |मानयाचाकरूंनये ॥ <९॥ ॥ दोहा ॥ हंस कहे सुनि हंसिनी सुनो aan साखि ॥ बधिक भेद जाने नही पति बानेकी रा||' 





F Hoto | í Fau १॥ अपमानकरिताउणेपण ॥ येईलउपासनेलागोन॥ जमासवेंचिलागलेमरण॥ मगभीतीधरावीकासया ॥९०॥ पारधीएऐसेंओढ | + | 
eten संतवेषातेंदटमानोन ॥ तयाचेजवळीजावोन॥ मस्तकठेवितीचरणाबरी॥९१॥तेणेंतत्काळपक्षधरिले॥ उभयतांसीझोळींतटाकिले॥| | ४६ 
॥9०२॥॥ |रायापा्शीयेऊनठाकिळे॥ पक्षीठेविलेऽहेत्याच्या ॥९२॥ सुवर्णाच्यापिंजऱ्यांत ॥ रावतयांसीठेवो निदेत॥ पारध्याइनामदेवोनिबहुत ॥ घा | ¢| ` 
. || 2 |डीवेद्यांसिवोलावणे।९२।नपाहोनिआऽत्यामरणा॥ इंसानेरक्षिलीउपासना ॥ सारमंतीहेपाहोनिजाणा ॥ जगजीवनासंकटपडलें nen) ॐ || 
arenaer कपरेंपारधी आणीधरून॥ भूपती आतांकरीलहनन॥ ॥ दीन वत्सलता व्यर्थ माझी ॥ ९५। तेवेच्याचेरूपधरोन ॥ ते ४ | | 
| ेपातलेजगजीवन ॥ खांदीओषधाचेंपोतेंजाण ॥ घेऊननिघालेचोहाटा ॥९६॥ जोकोणीरोगी दृष्टी पढे ॥ त्यासीदेवोनिऔषधनिवाडें ॥ || | 
. ||% | एकाक्षणांतवाडेकोडे ॥ निरोगीकरीतयासी॥ ९७ ॥ ऐसापाहोनिचमत्कार॥ लोकहाटीचेमिळालेफार॥ सर्वहीविनवितीजोडोनिकर॥ | है| 
| ४|ह्यणतीरायासीरोगञ्ाला ॥ ९८ ॥ जरीतोरोगकरालदूर ॥ तरीआह्यांवरीउपकारथोर ॥ देवह्मणेजीचलासत्वर ॥ निरोगीक्षणांतकरीन। $| 
` ||@|त्या॥ ९९॥ ऐसेतयाचेऐकतांवचन ॥ रायाजवळीआलेघेऊन ॥ तेणेएकतांचिवर्तमान ॥ आदरेंकरोननेलाभ्रीतरी ॥ १००॥ तेथें | 
' || ||पिंजर्‍्यांतहंसपाहिले ॥ रायासीह्यणेहेकांआणिले ॥ भपह्मणेयाचंतेलभलें ॥ कुष्ठजावयाकरणार॥१॥ तेव्हांबोलेदेवहांसोन ॥ अरेयादीनां | | 
|| सीदेसोडोन ॥ क्षणांततुजलाबरेकरीन ॥ ओषधाचाणणपाहेमाइ्या ॥२॥ भ्रूपद्मणेप्रयत्नंकरोन ॥ इंसमिळालेमजलागोन ॥ age , | 
Ni ster ॥ निरोगीझाल्यावांचोनियां ॥ ३ ॥ ऐसेएकतांचिवचन ॥ तत्काळओषधीकाटोन ॥ खलामाजीच्र्णकरोन ॥ करीगर्दनरव Å 
` ॥४ अंगीं ॥ ४ ॥ मगरायासीख्रानघातलें ॥ तत्काळदिन्यशरीरक्ाले ॥ ऐसेंपाहतांतयेवेळे ॥ रायासीझालेंपरमसुंख ॥ ५ ॥ देववोलेमग ¡| | | 
| ` | ५ रायासी ॥ आधींसोडिजेयापक्ष्यांसी ॥ रायेंवंदोनियांआज्गेसी ॥ तत्काळहंसांसीसोडिलें ॥ ६॥ ॥ मू०क० ॥ लेवो भूमि गांव ब. $|  — 
> | |लिजाव या दयालताकी भाग भाळ जाके ताको दरसन दीजिये ॥ पायो हम सब अब करो हरीसाधुसेवा माइषजनम जाकी सफल | ४ 9030 | | a 
|| | |ता कीजिये ॥ करि ले नीदेश देश भक्तिविस्तार भई इंसहितसार जानि हिये धरि लीजिये॥ बधिकनि जानी जासो खगनीप्रतीती (|. | हि 


| $ pr 
3 ai हर y 
५ y ER 
V 
७-६ 
` 
a 
e 





| कीनी ऐसो भेक छाडिये न रार्यो मति भीजिये ॥७॥ ॥ टी०ओ० ॥ वैद्याचेठईजडलाभावं ॥ arts ॥ तुमच्या 
|| | करुणेवरूनजीव ॥ वाटतेंटाकावाओवाळूनीं ॥ ७ ॥ जयाचेभाळींभाग्यपूर्ण ॥ तयासीदर्शनदेतांआपण ॥ तरीजीआतांकृपाकरोन ॥ | 

अंगिकारकाहीकरावां ॥ < ॥ रायासीबोलेश्रीहरी ॥ आह्मीपावलोंसर्वतरी ॥ आतांएकतूंकामकरी ॥ इं्ररसाधूंसीसेवावे ॥ ९ ॥ नर | 
जन्माचीसार्थकता ॥ करोनिषेईनृपनाथा ॥ यापरीबोलोनितत्त्वता ॥ श्रीहरीय॒प्तजाइले ॥ ११० ॥ रायालागींआश्रर्यफार ॥ हाणेहाके | y Å 
साझालग्रकार ॥ हसधरण्याचामगविचार ॥ पारध्यालागींविचारिला ॥ ११ ॥ पारध्यांनीतेंसायंत ॥ रायालागीकथिलेंवृत्त ॥ चित्ती | (| ` 
|अडुतापलातोनरनाथ ॥ हमणेमहाभक्तहंसहोते ॥ १२ ॥ वेष्णवांचावेषपाहोन ॥ हंसआलेव्यावयादर्शन ॥ तंवह्याइप्रेंआणिलेघरोन ॥| | 
र्याचियारक्षणादेवआला ॥ १३ ॥ मजलागींएकाक्षणांत ॥ तत्काळकेलेंरेगरहित ॥ परीनओछखिलातो अनंत ॥ परमअंधमीजाहलों |} | 
॥ १३॥ दुसराजरीवेद्यअसता ॥ देशगांवतरीकांहींघेता ॥ येणेंतगादाकरोनितत््ता॥ राजहंसांसीसोडविलें॥ १५॥ माझ्यानेत्रांवरी | l 
झांपडें ॥ केसेहोतयासमईपडे ॥ ह्मणोनिराजाइःखेंरडे ॥ बहुअनुतापजाहळा ॥ १६ ॥ प्रभूनेंआज्ञाकेलीजेसी॥ हरिसंतसेवाकरीतैसी॥ | 
रायाच्यायोगेंसवेदेशी ॥ भक्तीचाविस्तारजाहला ॥ १७ ॥ परस्परांतकरितीनिर्धार ॥ जाणेहंसाचेंजोहितसार ॥ हृदयीधरावातोनिरं 
[तर ॥ यापरीसकळभक्तीकरिती ॥ १८ ॥ पारधीउमजलेआएलेवित्ती ॥ पक्ष्यानेजयाचीकेलीप्रतीती ॥ तोवैषकैसासोडावानियती ॥ 
हणोनितैसेचिसंतझाले ॥ १९ ॥ सत्संगाचामहिमाऐसा ॥ अनुतापजाइलातयांकेसा ॥ संतसेवेचीलागलीआशा ॥ रंगलीमतीतेंसक | 
STN १२०॥ ॥ कथामहाजनसदावर्तीची॥ ॥ मू०क० ॥ महाजन सुनो सदात्रती ताको भक्तपन मनमे विचार सेवा की 9 
जे चित्तलाइके ॥ आवत अनेक Re निपट अगाध मती साध लेत जैसे आवे सुबुद्धि मिलाइके ॥ संत सुख मानि रही गयो || 
घरमांझ सदा उतसों सनेह नित खेले संग जाइके॥ इच्छा भगवान सख्य गौन लोभ जानि मारि art धरि गाडि ग्रह आयो प। | 
[छिताइके ॥ < ॥ ॥ दी०ओ° ॥ महाजनशयाचाएरोहित ॥ सदावर्तीनामेंअसेख्यात ॥ त्याचेभक्तिपणअसेअडत ॥ परिसावेंचि/ | 
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afele |नतदेवोनियां॥ २१ ॥ मनामाजीकेलाविचार ॥ चित्तलावोनिनिरंतर ॥ साधूंचीसेवाकरावीझुंदर ॥ ऐसेद्मणोनिआरंमिली ॥ २२ ॥ I 


| | सदावर्तीचाऐकोनिलोकिक ॥ सागमार्गेयेतीसाइ्अनेक ॥ महाजनसेवाकरीसम्यक ॥ अगाधमतीकरोनियां ॥ २३ ॥ नानाग्रकृतीचे 
| meali येतीसंत ॥ तमोणणीकोणीअसतीअड॒त ॥ रजोएणानेंकोणीयुक्त॥ कोणीतेकेवळसत्वयुणी ॥ २४ ॥ ऐसेशणदोषदष्टीपडोन ॥ परी 6 
|» | तिकडेनघालीचमन ॥ सडुडीविशेषमेळऊन ॥ ्सन्नठेवीसंतांसी ॥ २५ ॥ तोंएकपुरुषपोटभरावया ॥ संतांचावेषघेऊनियां ॥ महाज | & 
५ नांच्याआलाठाया ॥ तेणेंलवलाद्याआदरकेला॥।२६॥त्यासंतांचेंप्रजनकरोनी ॥ राहोनिघेतलेआऽल्यासदनीं ॥ तेसीचप्रजाप्रतिदिनीं॥ ४ | 
रश आदरेंकरोनिकरीतसे ॥ २७॥ साधूचेअंतरीवाटलेंसुख ॥ एथेंचिह्मणेराहावेंसम्यक ॥ तैंसदावर्तीभावप्रवेक ॥ आनंदेंकरोनिठेवीतसे ॥ || | 
` ॥॥ २८ ॥ मनामाजीसंतोषला ॥ येतसेकधींकधींसंतमेळा ॥ परीनित्यप्रजनकरावयाभला ॥ हासाश्राहिलाआएलेघरी ॥ २९॥ मग | $ 
| , तोसाधूदिवसबहुत ॥ सदावर्तीच्याराहेघरांत ॥ तयालागींएकअसेसुत॥ साधूचाअत्यंतलळात्यासी ॥ १३० ॥ त्यासवेफिरेबाजारांत ॥| 2 
I सर्वदाययाचेजवळीखेळत ॥ बाळावरीदागिनेअसतीबहुत ॥ झालेंविपरीततेऐका ॥ ३१॥ सदावतींचीपहावीपरीक्षा॥ ऐसेंवाटलेश्रीजग | ४ 
(| दीशा ॥ अत्यंतहीनलोभआशा ॥ साधूच्यामानसाउपजली ॥ 33 ॥ ह्मणेबाळावरीबहुतनग ॥ हरणकरावेआजिसांग ॥ बाळासीघे | ४ 
७ || ऊनिमगसवेग ॥ गांवाच्यावाहेरपातला ॥ ३३ ॥ दागिनेघेतलेकादोन ॥ हमणेहावडिलांसांगेलजाऊन॥ ह्मणोनितयाचाघेतलाप्राण nå 
५ रितीतगाडोनदकिला॥ ३४॥ दागिनेहीदिधलेएरोन॥ घरासीआलानलगतांक्षण॥ परीतेंमर्नीपापआठ्वो न पश्चात्तापकरीतसे॥ ३५॥ | ४ 
(| ॥मू०क०॥देखे महातारी मगबेटा कहां रह्यो पगि बीते चारि जाम तऊ धाममे न आयोहे॥ फेरी नप डोंडी जाके संत संग आप लोंडी | ( 
| & | कह्यो यो एकारि सुत कोने बिरमायोहे॥ बेगि दे बताइ दीजे आभरन दियो लीजे कही सो संन्यासी यह माऱ्यो मन लायोहे ॥ दइई लेदि|#|. 
` । खाड देह बोल्यो याको गही लेह याहीने ही मार्‍्यो एत्र मार्‍्यो नीके पायोहे॥९॥ ॥टी०ओ०॥ माझेंयेणेकेलेंपोषण ॥ याचाविश्वासघात | |"? ° २ | 
{| करून ॥ पत्राचामीघेतलाप्राण ॥ निजलाउदासह्मणोनी ॥३६॥ सायंकाळझालातच्वता ॥ साश्वजवळीऽत्रनपाहता ॥ सदनामाजीशो | 
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धीमाता ॥ नमिव्तांविचारीसाधूतें ॥ २७ ॥ अहोजीठुमच्यावरोबर॥ बाळफिरतहोतासत्वर ॥ लोटोनिगेलेचारीप्रहर ॥ अझोनिघरा | & 
सीकांनआला ॥ ३८ ॥ तरीतोकोठेअसेराहिला ॥ साधूह्मणेमीनाहींपाहिला ॥ मगतेमाताकरीदुःखाला ॥ सदावर्तीलानिवेदी ॥३९॥ || ४ 
तोहीगेलाघाबरून ॥ नगरांतबाळशोधिलाजाऊन ॥ पत्तानलागतांतेंधांऊन ॥ रांयालागोनकळविलें॥ १४० ॥ तेव्हांदोंडीपिटवीराय ॥ || 

| महाजनतयासंगेंजाय ॥ कपटीसाधूहीलवलाहें ॥ शोधायानिधेतयासवें॥ ४१ ॥ आणीकएकनिघालीदासी ॥ हातींघेऊनकांक | 
ड्यासी ॥ तेव्हांएकारकेलीऐसी ॥ दीघेस्वरेंकरोनियां ॥ २॥ कोणीलपविलेंअसेवाळास ॥ तरीदागिनेतयासबक्षीस॥ आझुचाआणो | | 
निद्यावाआह्यास॥ भयचित्तासधरूंनये॥४ २।यापरीदोंडीपिटतपिटत ॥ नगराच्यातेबाहेरयेत ॥ तेथेसंन्यासीएकराहात ॥ उंचटेकञ्यावरी | | 
|जाणा ॥ ४४ ॥ तेणेऐकोनिवतमान ॥ टॅकडीच्यातळीउतरोन ॥ कपटीसाधसी ओळखून ॥ सदावतीसीवोलतसे ॥४५॥ यासाधूनेंबा | „| 
art ॥ टॅंकडीवरोनिमीपाहिले॥ याचिनाल्यांतअसेएरिले ॥ नगहीठेविलेगाडोनी॥३ ६॥ड्रितीयप्रहरीकेलावध ॥ ह्मणोनिखोदोनिदा | + 
वीविशद ॥ महाजनेंतोऐकतांशब्द ॥ सर्वहीमनांतसमजला neon साधकडेपाहेविलोळून ॥ तंवतोझालाअत्यंतसिन्ञ ॥ महाजनह्णे | | 
हाउदासीन ॥ होतांचिसेवनव्यर्थमाझें ॥ ४८ ॥ तेव्हांमहाजनकायबोले ॥ अरेहासंन्यासीधरावहिरें ॥ यानेंचिमाजेंबाळमारिलें ॥ चो ||| 
रराचिसांपडला ॥ ४९॥ हेतोंसाधशीलवंत ॥ स्वभावमजलाअसेविदित ॥ यांसीहापापाचाशब्दलांवित ॥ ह्मणोनिबंधनकेलेंत्या ॥|| | 
Mase ॥ ॥ मू०क्‌०॥ बोल्यो sere मेतो दियोहे बताइ मोको देवोज ger नही झूट कछू भाखिये॥ लेवो मति नाम साधू | 
जो उपाधि मेव्वो चाहो जावो उठी ओर कहू मानि छोरि नाखिये॥ आइके विचार कियो जानी सकुचायो हियो बोलि उठी तिया सुत देके| | 
नीके राखिये॥ पर्‍्यो वधपाइ तेरी लीजिये बलाइ पुत्रसोकको मिटाइ ओर खरी अभिलाखिये॥१०॥ ॥ टी०ओ^॥ तेव्हांतोबोलेघाबरूनी।|| * 


धान ॥ ठुजलामारीनफांशीदेऊन॥ तेन्हांहायहायतोकरी ॥५२॥ यावरीतयासीमंहाजनह्मणे॥ जरीहेउपाधीदूरकरणें ॥ आणीकठिकाणी | ६ 
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|सत्यतुह्यासीदिलेंदाऊन॥ कांहींनकेलेंमीखोटेभाषण॥ द्यावेंसोडोनमजलागीं ॥ ५१॥ महाजनझणवंयेतलाप्राण ॥ साघचेषेसीतूनामाभि । | 


Å | जाउनराहाणें॥ देईसोडोनहडहा॥५ ३ऐसेंतयासी कबूलकरो न ॥ पळवोनिदिधलेतेथोन ॥ पुत्रालागींअभिदेऊन ॥ आएल्याघरासीपातला y 


| (/ |॥५४॥प्रीसा्रतोअंतरींसिन्न॥ उुखतयाचेंगेलेंसुकी न ॥ घराजाङऊनिकरीशयन॥ निद्रानलागेपरीत्यासी ॥५५॥ ऐसेंत्याचेंपाहो निलक्षण॥ | e 


å महाजनासीनपडेचेन॥ पुत्राचीनकरी आठवण॥ सर्वहीलक्षसाधकडे॥५६॥ मनामाजीकरी विचार ॥ साधूससंकोचझालाफार।॥ तरीत्यागी | 


किंवापळेनजाईलर्क 


| | लिहाआएलेंशरीर ॥ किंवापळोनजाईलकीं ॥५७॥ महाजनकरीतळमळ ॥ निद्रानलागेअळुमाळ॥ तेव्हांकांतायेऊनजवळ ॥ हणेजी हळहळ! y Å 
(कॉकरितां ॥ ५८ ॥ तेव्हांतोह्मणेपत्रइःख्‌ ॥ मजलाकांहीनसेंचिदेख ॥. परीसंन्याशाचेबोलसम्यक ॥ साधृच्याहदर्यवैसले ॥ ५९ ॥ त्या | 6 


| refererer ॥ कीयेथो निजाईरपळोन ॥ 'ऐसेंसाधनेंकेलियाजाण ॥ येईलउणेपणउपासने ॥ १६० ॥ याचीसाधूसीपडो विस्ती ॥ | ४ 


| ऐसीकांहींअसेयुक्ती ॥ तेन्हांबोलेतीमहासती ॥ उपायनिशतीअसेएक _॥ ६१ ॥ आऽलीकन्यातयासीअपितां ॥ होईलसाधूसीप्रसन्न 
| |वा॥ घरजांवईकरोनितत्त्वता ॥ घरींचतयासीठेविजे ॥ ६२॥ ऐसेतिचेऐकतांवचन॥ असंतहरषलामहाजन ॥ प्रेमानेंखियेचेयरीचर | 
{| ण ॥ हाणेगेषेइजेबलायटुझी ॥ ६३ ॥ सरीसंतांचीवउपसिक ॥ येणेंहोईलतोनिःशंक ॥ माझाहीनाशिलाएत्रशोक ॥ होईल्सुखबहुआ | 


` |$ ता॥ ६ ४ ॥ ॥ घू०क० ॥ बोलिलियो संत सुता कीजियेड अंगिकार इससो अपार काढू बिसुखको दीजिये ॥ बोल्यो sat 
|| [RAT मान्यो सुत हाइ मोपे जियोहू न जाई मेरो नामही न लीजिये ॥ देख्यो साधुताइ धरी सीसपे बुइ इन रतीइ न होस कियो 


| í मेरूसम रीझिये॥ देई बेटी व्याही कही मेच्यो उरदाह मिव्यो कीजिये निवाह जगमाहि जोलो जीजिये॥ ११॥ ॥ टी०ओ०॥| | 


o मगसाधरसीबोलाऊन ॥ साष्टांगतयासीघालीनमन ॥ हातजोडोनिकरीविनवण ॥ हाणेजीविनंतीपरिसावी ॥ ६५ ॥ बाळपावटांगृत्यु ॐ 
_ ||) सदन ॥ आतांकांहीतोनयेपरतोन ॥ तरीठुमचेनीवंशवर्धन ॥ माझियेकन्येसीअंगिकारा ॥ ६६॥ मनामाजीनधराइःख ॥ अपवित्या | | 
`| सीजोअसेविन्सख ॥ मजलागोनियादेंसुख ॥ अंतरीग्रसन्नहोऊनी ॥ ६७ ॥ साधूऐकोनिमनींठाजला ॥ खिन्नहोवोनिकायबोलिला ॥| | 

` ||« | मीतोठुमचाएत्रमारिला ॥ प्राणांतमजलाहोउंपाहे ॥ ६८ ॥ माझेंनआतांघेइजेनाम ॥ साधूकेंचामीपापीपरम ॥ तुमचेंखाऊनिअन्नउत्त | | 





॥ प्रत्क्षमारिलेमीएत्रास ॥ परीविश्वासनद 
जनसुदर॥ पाहण्यांतमास्यानसेची ॥७१॥ अप 
नता॥७२॥ यापरीयाचेकरोनिस्तवन ॥ बळकट | 
हीनिमहाजन।॥ तयासीओपीकन्यादान॥ घरचाका | 
y रभारदेसोंपऊन शांत॥ जोंवरीजर्गी आहेजीवित ॥ तोंवरीनिर्वाह 
5 किरावायेथें॥७५॥ ॥ मूर सुखदाइ साधुसेवा ले बताईहे॥ कह्यो सुत कहाँ आह पायो सुत 
y केसि भाति कहिको बखाने लई सोइ हमे आज्ञा दई चलिये दिखावो जहां देहको जराईहे॥ $ | 
| y गयो वाहिठोर सिरमोर कौरती बढाईहे॥ १९ ॥ टी०ओ० ॥ यापरीसुखविलेंसजनास ॥| ४ 
| ˆ |वरीलोटलेतेरामास ॥ त्याच्यायरूसस्वप्री भेटले ॥ ७६ .॥ कथोनिसर्ववर्तमान ॥ ह्मणेमहाजनाच्याघरींजा | (| 
| णअसेंदेखा ॥ ७७ ॥ तेव्हांसदुरूषरासिआले ॥ महाजनेंत्याचेंपजनकेलें ॥ धंनवश्रकि | र 
< किंचिततद्यांदावितांममाण ॥ केसेंकप्याचेकेलेंसेवन ॥ यावरोनिजाणासहुरुअर्चन ॥| Å 
रोनियुरपूजन ॥ पात्रेंमांडिलींकरायाभोजन ॥ तेनहांसडुरुबोलेवचन ॥ आणीकपात्रएक | ६ 
'तयासीपाचाराभोजनासत्वर ॥ महाजनविनवीजोडोनिकर ॥ ह्मणेजीनिधनपावलातो त 
व्हावयाकायकारण ॥ तोह्मणेजगकाळाधीन ॥ पुत्रमरणाचेंनवळकाय ॥ <२ ॥ सहुसुबोलती | | 
सत्वपरीक्षातुझीपाहन .॥ मजलाआज्ञादिधलीसे ॥.<३ ॥ पुञ्नासीकोठेकेलेंदइन ॥ दाखवावे y 
। स्मशानभूमीसीपावले ॥ ८४ ॥ तोऐकोनिचभत्कार ॥ लोकमिळालेपहावयाफार ॥ साधना | 
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|वनकी ॥ देवाहित सित केस प्रतिज्ञा रसी जनकी ॥ कमध्वजके कपि चारु चितापर काष्ठ लाये ॥ जयमलुके युद्धमोहि, अश्व च| | 

NR आपन घाये ॥ प्रतसहित भेस चोणनि श्रीधर संगसायकधरन ॥ चारोजुग चतर ॥ ९७॥ ॥ टी०ओ० ॥ चारीडुगांतजग || | 

steen करीभक्तांचेसत्यवचन ॥ दारुमईह्मणतांभुवनचन्हान ॥ सारूमईतरवारंझालीत्याची ॥ २॥ देवापंडाचेंहितकरावया ॥ शुभ्र | { | 

` || केशउगवेदेवराया ॥ आपल्याजनांवरीकळवळूनियां.॥ श्रीहरीप्रतिज्ञारखीतसे ॥ ३ ॥ कमध्वजाच्याचितेवरस्पष्ट ॥ मारुतीसुंदरआणि | {|| 

ære जयमछाच्यायुद्धी स्पष्ट ॥ वैसोनिधांवलेघोड्यावरी ॥ ४ ॥ घरतासहितचोगुणकरून ॥ ह्ेसीग्वालायादिव्याआणोन ॥ श्रीधर|. | | 

५ | स्वामीच्यासवेजाण ॥ करीभारणसायकांचें ॥ ५॥ ` ॥ कथाभ्रुवनचोहानाची ॥ ॥ मूक e ॥ सुनो कलिकाल बात ओरहेएरा (| || 

[| 5 । णख्यात भुवनचोहान जहां रानाकी दुहाईहे ॥ पट्टा छगलाख खात सेवा अभिलाख साधु TA सिकार å नृप भीर संग धाइहे. ॥ | UE | 
|| ॐ मृगी पाछें परे करे हक हति ग्याभन जो आइगई दया कही काहेकों SMET ॥ कहे मोकों भक्त. क्रिया करों मे अभक्तनिकी दारू | « 





।तरुवारि धरो यहे मन भाईहे ॥ १॥ Vestre ॥ पूर्वीलपुराणांतअसतीस्पष्ट ॥ कलिकालांतीलंपरिसागोष्ट .॥ शुवनचन्हानवी | | taai | 
।रसुभट ॥ उदेपुरांतवस्तीज्याची ॥ ६॥ तयाएरांतज्याचीसत्ता॥ त्याराणाजीपाखनतत््वता॥ ATTERT ॥ नेमणूकंअसेज | | 
y 
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` यासी ॥ ७ ॥ जीसरकारचीचाकरीपडे ॥ तीचतयासीकरणेंघडे ॥ आणिसंतांचीसेवाआवडे ॥ मनापासोनिजयासी ॥ <॥ कोणीये|' 
५ |तीजेसाधुसंत ॥ तयांचीसेवाकरीअनंत तर । ऐसापाहोनित्याचाभावार्थ ॥ साधुसकळहीह्मणतीत्यातें ॥ ९ ॥ एकदाराणाजीचीस्वारी ॥ 
å शिकारीसनिघालीवनांतरी ॥ हजारोंसेनावरोबरी ॥ भुवनचव्हानहीसवेंजाय ॥ १० ॥ शिकारखेळतांतयेवेळीं ॥ तोंएकहरिणीसांपड 
så ली ॥ भोंवर्तीस्वारानींघेरिली ॥ त्यामाजीभुवनचब्हानहोते ॥ ११ ॥ तेव्हांगणाजीबोळेवचन ॥ ज्याकडोनहरिणीजायनिधोन ॥ र ý Ål 
|| जपूतपत्रतोनव्हेजाण ॥ ` नएंसकमानंतयासी ॥ १२ ॥ तोंहरिणीगेलीधाबरून ॥ जिकडेहोतेभुवनचन्हान ॥ तयासीनिधालीउछंघो | y | 
न ॥ तत्काळतरवारयर्णहाणिली ॥ १३.॥ उद्रासीलांगलाप्रहार ॥ तंवतीहोतीगरोदर ॥ मरोनिबालकपडेबाहेर ॥ हरिणीतडफडोनप्रा 
णसोडी ॥ १४ ॥ उभयतांचेझालेतुकडे॥ भुवनचन्हानपाहोनितिकडे ॥ मनामाजीबहुहडबडे ॥ दयेनेरडेतयेवेळीं ॥ १५ ॥ गर्भिणी | ७, 
च्यालागोनिपाठी ॥ बढेचिमारिलेंकशासाठी ॥ कोणतीगतीहोईलशेवर्टी ॥ नसेचिपोभ्रतदया ॥ १६ ॥ सर्यमजह्मणतीभक्तराज U| 
तैसीक्रियामीनकरींसहज ॥ नपुंसकपणाचीवाटोनिलाज ॥ अभक्तांसारिसेकर्मकेलें ॥ १७ ॥ श्ठोक ॥ वैष्णवानांत्रयंकमैदया जीवेए ना | 
रद ॥ श्रीगोविंदेपराभक्तिस्तदीयानांसमर्चनं bs १॥ ऐसाअनुतापालाझारं ॥ णेसोडावारोजगारजर ॥ दोनसह्लपदरीनर ॥ पाह || ॐ 
तीलद्वारकोणार्चे ॥ १८ ॥ तरीज्यायोगेंघडेहिंसा ॥ तेंनठेवावेजवळीसहसा ॥ तरवारकाष्ाचीकरोनिसुरसा ॥ उेवितांमनासीगोडवाट | 
लें॥ १९ ॥ यावरीकित्येकदिवसलोटले ॥ एकदाभुवनजीभोजनाबैसले ॥ कोणीभाउबंदभेटीसआले ॥ दिवाणखान्यांतबैसलेते ॥|| || 
॥२०॥. å ॥ मू०क ० ॥ अरु एक भाई ताने देखि तरवारि दारु सक्यो न संभारि जाइ रानाकों जनाइहै॥ नृप न प्रतीति करे||$ | 
करे यह सीह नाना बानो प्रभु देखि तेज बात न चलाईहे ॥ ऐसेंही बरख एक कहत बितीत भयो कहे मोहि मारि ant जोपे मे 

बनाईहे ॥ करी गोठकंंड जाइ,पाइके प्रसाद बेठे प्रथम निकासि आप सबनि दिखाईहे॥ २॥ ॥ Aeae तेथेंअसतीशखेंसंपू | 
ण ॥ तोंएकवंश्रपाहेखोडून ॥ सर्वहीशस्त्रंपाहतांजाण ॥ तरवारकाष्ठाचीपाहिली ॥ २१ ॥ सर्वदाठेवीजेबरोबर ॥ लांकडाचीतेअसेतरवा | 
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त्यासीनझालेंसहनसत्वर ॥ निघालारायासीसांगावया ॥ २२ ॥ दोनलक्षांचापावतोपद् ॥ शख्रपहावेंतोंऐेसी 
पिशुनकरंटा ॥ भाऊबंदकीसाधावया ॥ २३॥ दुसराकोणीअसतासजन ॥ गोश्ठेवितातीलपवोन ॥ परीतोमोठाअसेदुर्जन ॥ निवे 
गीजाउनरायासी॥२४॥ परीतोराणाजीअसेरुज्ञ ॥ सत्यनमानीचयाचेंवचन ॥ पायांवरीहाह्मतठेबोन ॥ शपथाखाईनानाप्रकारें ॥२५॥ 
गोनित्याचीगोष्ट ॥ भुवनजीसीनवदेस्पष्ट ॥ प्रभुकृपेचेंतेजउद्धट ॥ पाहोनिशंकेवेष्णवीबाणा ॥ २६ ॥ यापरीरायासीकरितांवि 
बेक ॥ गेलेलोंटोनियांवषएक ॥ परीत्याखलासीनवाटेसुख ॥ रायासीविनवीपरोपरी ॥ २७॥ अहोभुवनाच्याद्रेषंकरून ॥ जरीमीसां 
गेनबनाऊन ॥ तरीअसत्यहेंपडतांवचन ॥ घेईलप्राणमगमाझा ॥ २८॥ मगराणाजीचवताळून ॥ हमणतीऐसेंदेलिहन ॥ तत्काळतेणेंलि 
तेरायासीखरेंवाटलें ॥ २९ ॥ तथापिभुवनचञ्हानासी ॥ स्पष्टनविचारीरावत्यासी ॥ मगगोठकेलावनम्रदेशीं॥ सर्वसरदारां 
॥ ३० ॥ ते्थेदोतेंउत्तमकुंड ॥ लोकमिळालेअसतीउदंड ॥ मालएवाजिलेबीश्रीखंड ॥ नानाप्रकारेंपदार्थकरिती ॥ ३१ ॥ 
आनंदैकेलेभोजन रागीबेसतीजमोन ॥ अनेकप्रकारेंक रि नघाल्या ॥ ३२॥ अहोआए 
लाल्यातरवारी ॥ कादोनिदावाम्यान्याबाहेरी ॥ तेव्हांराणाजीपहिलेंझडकरी ॥ आपणसवीसीदावीतसे ॥३३॥ ॥ मू०क०॥ क्रमसो 
रि कही भुवन बिचार कहा कह्यो चाहे दारु सुख निकसत सारुहे ॥ काढिके दिखाइ मानो Set चमचमाई आई मनमांझ 
बोस्यो वाको मारो भारहे॥ भक्त कर जोरिके बचायो आजु मारिये क्यों कही बात झूट नही करी करतारहे॥ पट्टा दूनाईन पावे आवो 
मति बूजराको मेही घर आउं होइ मेरो निस्तारहे॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ मगराणाजीक्रमेंकरून ॥ सर्वतरवारीपारेरि 
षीकडेपाहीन ॥ तयालागोनविचारि आलीसत्वर 
णोनिसन्सखसरसावला ॥ ३५ ॥ बोळूंजोंपाहेदारुमय ॥ सुखींइननिघालेसारुमय ॥ मनासी 
I ३६ ॥ तरीजेसेकादिलेंबचन ॥ तेंपूर्णकरावेंकृपाकरोन ॥ यापरीदेबासीआळवोन ॥ 
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राणाजीआएल्याकरेंकरून ॥ तयाचीतरवारकादीआपण ॥ सवौलागोनदावितांजाण ॥ तोंविजेच्यासमानचमकली ॥ ३८ ॥ तया 
च्याप्रकाशेंकरून ॥ सवीचेझांकोनिगेलेनयन ॥ कितीएकपडलेगूच्छापन्न ॥ मगसत्वरम्यान्यांतघातली ह्मणेराणार्ज 

होऊन ॥ ऐसेंनपाहिलेंशबरत्र ॥ तयादुजनाकडेपाहोन ॥ क्रोधेआरक्तनेत्रकरी ॥ ४० ॥ याचाकेराहोशिर*छेद ॥ केसाबोलिलाअस 
त्यशब्द ॥ तेब्हांभुवनहोवोनिसद्ृद ॥ रायासीआपणविनवीतसे ॥ ४१ ॥ रावह्मणेहाशूमिभार ॥ तोह्मणेसत्यचिंबोलिलाउत्तर ॥ मा 
झीलजाराखी श्रीधर i ॥ तोचिकतायागोष्टीचा ॥ ४२॥ मगतरवारीचेंवर्तमान ॥ सर्वेहीरायासीकरीनिवेदन ॥ त्याईजनाचेरक्षिलेप्राण ॥ 
याप्रीसजनपरोपकारी ॥ ४३ ॥ आणीकहीबोलेआपण ॥ महाराजयाच्यायोगेंकरून ॥ सुदर्शनाचेंझालेंदर्शन ॥ हाउपकारथोरयाचा 
॥ ४४ ॥ यापरीरायासीबहूसमजावी ॥ तयालागोनिइनामदेववी ॥ महत्संकटापासोनिसोडबी ॥ यापरीलाघवीसंतदेखा ॥ ४५॥ ते 
व्हांगणाजीप्रसनहोऊन ॥ ह्यणेचारलक्षांचापड्टापूर्ण॥ तुह्यासीपावेलआजिपासोन ॥ दरबारांतसुजऱ्यासीनयावें ॥ ४६ ॥ तुमच्यासंद 
नासीयेऊन ॥ मीचदर्शनघेतजाईन ॥ तेणेंभवरि | चतुर्भुज 

॥ मू०क ० ॥ द्रसन आयो राना रूपचतुभुंजजूके रहे प्रोदी प्रभु हार सीस लपटायेहे ॥ बेगि दे उतारिकरि 

देखि बार कह्यो धोरो AR ये अयेहे ॥ कहततो कहिगई 

करो मेरे लिये सेत केस लेसहन किये देख्यो 


हकक 


$ 


गरी ॥ ॥ ४९ ॥ तोदेवाचानेवेद्यहोऊन 
काुंडाळोनबसलासे ॥ ५० ॥ तितुक्यांतराणाजी आलेपाह्‌ | गीन ॥ गब्यांतघालो 
नदोधला ॥ ५१ ॥ तेव्हांगणाजीपरसन्नझाले ॥ सम्रेमहारालार्गावंदिलें ॥ तोंत्यांतपांढर्‍्याकेंसांसीपाहिळें ॥ पंड्यासीविचारिलेंकेंसके 





y सा॥ ५२॥ तेव्हांतोबोळेधाबरोन ॥ शुश्रकेंसअसतीदेवालायन ॥ राणाजीद्यणेकोपयेऊन ॥ असत्यमजपुढेकेसाबोलिला ॥ ५३ N 
(४ तरीमीउदईकशीघ्रयेजन ॥ देवासीपाहेनन्यहाळून ॥ नदिसतांपांढरेकेंसजाण ॥ पारपत्यकरीनमीतुझे ॥ ५४ ॥ यापरीतेथेंबोलोन ॥ 
å ||राणाजीगेलेमंदिरांतून ॥ तेवेळींपंडाजाइलाखिन्न ॥ हमणेमीबोलूतांकायबोलिलों ॥ ५५॥ आतांतेंमजलाकठीणझालें ॥ केसेंसाहिलें 
8 || जाईलवहिलें ॥ महिपतिमारोनिटाकीलपहिलें ॥ तेव्हांआठविलेंभगवसदा ॥ ५६॥ अहोजगजीवनाहूषीकेशी ॥ कांहींचनकरींमीसे 
(विसी ॥ दीनअनाथजाणोनिमजर्सी ॥ ऐसियासमयासीरक्षिजे ॥ ५७ ॥ केवळआपुल्यापोटालागून ॥ तुझेंमीदेवाकरितों प्जन ॥ तेंही 
® ।नकरीलक्षलावोन ॥ क्षमाकरोनरक्षींआतां ॥ ५८ ॥ यापरीविनंतीकरीबहुत ॥ तीनप्रहरलोटलीरात्र॥ तेव्हांतळमळोनियांअत्यंत॥ केंस 
$ | करींथेतद्यणेदेवा ॥ ५९ ॥ यापरीबहुतव्याकुछपाहुन ॥ कृपेनेंद्रलाजगजीवन ॥ ह्मणेरेपंड्यासत्वरयेऊन ॥ पहाहेमजलाकेशआले। 


|| ६०॥ ॥ geze मानि राजा त्रास इःखराशि सिंधु as इतो सुनिके मिठास वानि मानो फेरि जियोहे॥ देखि 
åa वार जानी कृपा मो अपार करी भरि आखि नीर सेवालेस मे न कियोहे ॥ बडेइ दयाल सदा भक्ति प्रतिपाल करे मेतो 
५ हो अभक्त ऐपे दियो सकचायोहे ॥ झूटे सनबंधइते नाम SG मेरो हीज ताते सुख साजे यह दरसाई दियोहे॥ ५॥  ॥ 
| ॥ टी०ओ० ॥ देवारायाचात्रासमाचून॥ इःखराशीच्यासिंश्वंतपूर्ण॥ अगदींचगेलाहोताबुडून ॥ तोंपरिसिलीअत्यंतगोडवाणी ॥६१॥ 
/ 'मजलाऐसंवाटतेंजाण ॥ केवळपरतलेत्याचेप्राण ॥ तेव्हालगबमेंसावधरोऊन ॥ देउळामाजीप्रवेशला ॥ ६२ ॥ तेणेंजापा 
$ |हिलाहृषीकेश ॥ तोंशरीरींन्यापिलेशुभकेश ॥ देवापंड्यासीहोयसंतोष ॥ मजवरीअपारकृपाकेली ॥ ६३ ॥ नेत्रभरोनिआलेते 
६ व्हां॥ ह्मणेहेदयाळादेवाधिदेवा ॥ लेशमात्रहीनकेलीसेवा ॥ परीहेदयाळुताकेवदीअसे ॥ ६४॥ सदाप्रतिपालनकरीभक्तांचें ॥ ऐसेंबोलतां 
३४ | मनींसंकोचे ॥ ह्मणेमीअभक्तबोलतांवाचे ॥ भक्तह्मणो निकायबोलिलों ॥ ६५ ॥ पएनरपिबोलेकरूनविचार ॥ प्रभूमजकळलातुञाप्रका 
$ | र ॥ खोव्याहीसंबंधेकरोनिनर ॥ जरीकांघेईलनाममाझें ॥ ६६ ॥ तरीतोपावेलसुखराशी ॥ वश्यमीहोईनहषीकैशी ॥ प्रगटदाविटेंतूंर 
HAT o | | y Mme | 
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जगासी ॥ मजवरीकृपाकरोनियां ॥ ६७ ॥ ॥ gogo ॥ अयो भोर राना सेत बारसो निहारि रह्यो केश काहु ओरके ले Vert y 


लगायेहे ॥ एचि लियो एक तामे खेचिके चढाई नाक रुधिरकी धारा नृप अंग छिरकायेहे ॥ गिऱ्यो भूमि सुरछा व्हे तनकी न, 


; | छवि कछ जाग्यो जाम बीते अपराध कोटि गायेहे ॥ यह अब दंड राज बेठे सो न आवे इहां आबलोंह आन मानि करे जे सि A 
$ | खायेहे ॥ ६॥ ॥ टी०ओ० ॥ तोंजाहलाप्रातःकाळ ॥ मंगलआरतीचीसाधोनिवेळ ॥ दर्शनासीआलातोनपाछ ॥ न्यहाळोनिपाहे | 
/ तोचतर्भुजासी ॥ ६८ ॥ तोंशरीरावरीश्ेतकेश ॥ पाहोनिरायासीआलारोष ॥ कोणाचेआणोनिरोमविशेष ॥ पंब्यानेंदेवासीलाविले। ( 
१॥॥ ६९ ॥ राणाजीनेंतयेवेळां ॥ एकह्ृदयींचाकेशउपटिला ॥ इःखजाहरेश्रीघननीळा ॥ नासिकावरतीचदविली ॥ ७० ॥ रक्ताचीते | * 


! 
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थोनिधारानिघाली ॥ राणाजीच्याशरीरींपडली ॥ अपराधजाणोनितेचिवेदीं ॥ अत्यंतव्याकुळजाहला ॥ ७१ ॥ मूर्च्छायेवोनपडलाभू 


तळीं ॥ देहाचीश॒द्धीनाहींराहिली | 
टांगनमन ॥ उभाराहिलाकरजोडोन ॥ कंपायमानहोतसे ॥ ७३ ॥ ह्मणेजीकृूपाळाजगजीवना ॥ माइ्याअपराधांचीनन्हेचिगणना॥ $ 


पतितपावनाकरुणाघना ॥ कायमीआतांसुखदाबूं ॥ ७४ ॥ हेजगजीवनाजगजेदी ॥ अपराधांचियामाझ्याकोटी ॥ क्षमाकरो निघाली | | 
पोटीं ॥ तेणेंशेवरटीगतीमजला ॥ ७५ ॥ यापरीअपराधगाईउदंड ॥ मगआपणासीकरीदंड ॥ आजिपासोनिआज्ञाप्रचंड ॥ वंशपरंपरा | ४ 
एकअसे ॥ ७६ ॥ आजिपासोनिगादीवर ॥ जेकांहोतीलछत्रधर ॥ चतु्भुजाचतेदीसमोर ॥ नदाखवावेवदनआपुळें ॥ ७७ ॥ याप Y 
रीघातलीशपथ ॥ अद्यापवरीतेचालत ॥ गादीवरीजेहोतीनाथ ॥ तेह्याशिकषेनेवागती ॥ ७८ ॥ ॥ मू०क०॥ भये चारि AE कर||% 
करे बनमे बसेरोहे ॥ आइके प्रसाद खावे फेरि उडि जाइ तहां कहे नेक चल्यो तो महीना | ४. 
लीजे तेरोहे ॥ जाके हम चाकर हें रहत हजूर सदां मरे तो जरावे कोन वही जाको चेरोहे ॥ FEN तन बन राम आज्ञा हनुमान | 
आये कियो दाग धुवा लगी प्रेत पार ने रोहे ॥ ७॥ ॥ टी०ओ० ॥ कोणीरजपरताचेणन्र ॥ चोघेबंधुहोतेएकत्र ॥ लांमाजीधाक 





॥ दोनप्रहरतयेवेळीं ॥ तेसाचिपडिलाराहिला ॥ ७२॥ नंतरहोवोनिसावधान ॥ देवासीकरोनिसा | ४ 


टापरमपवित्र ॥ भगवद्धक्तजाइछा ॥ ७९ ॥ उदेपुरच्याराण्यापासीं ॥ पिढीजातचाकरीत्यासी | । दरमाहाअसेतोतिधांसी ॥ चोथाउदा | & 
सरहातसे ॥ <° ॥ कामध्वज्याचेंनाम ॥ भजनींविनटलानिष्काम ॥ वनामाजीकरीविश्राम ॥ धनधामयासीनावडे ॥ <१ ॥ एक | ४ 
रामाचेंवनींमंदिर ॥ अश्ृत्यवृक्षतयासमोर ॥ तेथेंबसतसेनिरंतर ॥ मनींरघुवीरआठवोनी ॥ ८२॥ एकवेळांघरीयेऊन ॥ नित्यकरीतसे ||| 
| भोजन ॥ एकदांतिघेबंधूमिळोन ॥ तयालागोनबोधिती ॥ <३॥ कामध्वजाबंधुराया ॥ आसुच्याबरोबरचलोनियां ॥ सुजराकरोनि | $ 
RTT ॥ दरमाहाठझाचालेल ॥ <४ ॥ वृतोंकांहीनकरांचाकरी ॥ आह्यीसांभाळूंपरोपरी ॥ चिठायेईलतोघेईपदरी ॥ तेणेसंसारींन | ४. 
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॥9०८] 
फाहोय ॥ ८५॥ कामध्वजतयासीदेउत्तर॥ आह्यीजयाचेअसोंचाकर ॥ त्यापाशीराहतोंनिरंतर॥ फुरसतक्षणभरनसेचि ॥ ८६ 06 
D नराचीकरितांचाकरी ॥ अभिमानबेसेशरीरी ॥ कामादिषडस्पिवाढतीभारी ॥ हिंसादिअसल्यबोलणेंछागे ॥ <७ ॥ तेव्हांबं ५ | 
` || धुंसीराग॒येऊन ॥ हाणतीखावयापाहिजेअन्न ॥ तरीतेंमिकेलकेसेंजाण ॥ धनावांत्रनसांगआह्या ॥ ८८ ॥ कामध्वजह्मणेमाठज। ४ 
( री ॥ जेणेरक्षिळेंनानापरी ॥ बाहेर्येतांचिसत्वरी ॥ मातेचेस्तर्नीदुग्धनिमिलें ॥ <९ ॥ तोचिमजलादेईल्अन्न ॥ त्यासीचनित्यकरि | 
|| तनमन ॥ इसऱ्यासीसुजरानकरीजाण ॥ सत्यहेंभाषणअसेमाझें ॥ ९० ॥ द्रव्यधनादिनकोमज ॥ तुमचीहीमजलानसेगरज ॥ ति। ४ 
`. |$ ॥घांबंधसीवाटलेंचोज ॥ ह्मणतीकेवळमूर्खहा ॥ ९१ ॥ ऽन्हातयासीबोलतीवचन ॥ जरीतुझागेलियाप्राण ॥ शेवर्टीतेआह्यावांचोन ॥ दे | I 
||| हाचेंदहत्रकोणकरी ॥ ९२ ॥ जयाचेंमीकरितोंसेवन ॥ तोचिजाळीलरघुनंदन ॥ बंधुह्मणतीहामूखपूर्ण ॥ याचेंपालनकरीतजावें ॥९३॥ ४ 
॥४धररीसांगीतलेंसकळांसी ॥ कामध्वजयेईलज्यावेळेसी ॥ पोटभरघालावेंअन्नयासी ॥ आणिकवस्नासीदेइजे ॥ ९४ ॥ यावरीकांहींलोटले| १ 
» दिन ॥ प्रालब्धाच्यायोगेंकरून ॥ कामध्वजपावलानिधन ॥ वनींअश्वत्यद््षातळी ॥ ९५ ॥ हेंजाणोनिरघुनंदन ॥ राखावयाभक्तवच å 
| | { न॥ हनुमंतासीआज्ञापोन ॥ तयाचेंदहनकरविलें ॥ ९६ ॥ मारुतीनेयेऊन ॥ चंदनका्टेमेळऊन ॥ पिंपळाखालींचितारचून ॥ तयासी | ६ ॥१०८॥ 
[i o y अमीदीधला ॥ ९७ ॥ तोंतयापिंपळावर ॥ ब्ह्मराक्षसहात्तर ॥ राहतहोतेनिरंतर ॥ तोंचमत्कारजाहला ॥ ९ < ॥ कामध्वजाचालाग || 
S o o OO a | å | र | | 5 हे 
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|| तांधूर ॥ सकळांचाझाळाउद्धार ॥ एकगेलाहोताबाहेर ॥ बह्यराक्षसफिरावया ॥ ९९ ॥ तोहीजोंआलामागोनी ॥ तेथेसोबतीनदिसे 
क खालींपाहसत्वर ॥ तोंचितासन्सुखदेखिली ॥ १ ॥ मगद्मणेयाधूम्रेंकरून॥ गेळेसकळहीउदडरोन ॥ मीचराहिलोंभाग्यहीन ॥ हणोनिर | 
. ॥४ |तोह्मणेकामध्यज ॥ निजधामासीगेलाआज ॥ तयाचेंशरीररघुराज ॥ हनुमंताहातींजाळवी ॥ ४ ॥ तयाच्याधग्रेंकरून ॥ एक्याहत्तर | 


| मेळवोनी ॥ चितेवरीजरीटाकाल ॥ ६ ॥ तेव्हांनिघेलधम्रत्यांतन ॥ तोचिलागतांमजलागोन ॥ तेणेंमीजाईनउडरोन ॥ बेसोनविमा | 


| Å रजाहलातयाचा ॥ १९॥ रायापाशीतीबाढेंजाऊन ॥ सांगतीसर्वहीवर्तमान ॥ कामध्वजाचेबंधजाण ॥ बेसलेहोतेनुपाजवढी ॥१३॥ | 


- | बावई ॥ हृतो एक भाई IR भेद यह पाइ feat कियो आनि घेरो माता जाइके सुनावही ॥ करे हरि भली प्रभु घोरा असवार भये मा 





|| कोणी ॥ वरीजोंपाहेविलोकूनी ॥ बेसोनिविमार्नीतिचालिळे ॥ १०० ॥ मनामाजीकरीविचार ॥ यांचाजाहल॑किवीउद्धार ॥ तेथेंजों 
| |दनकरीतसे ॥ २ ॥ तोंगाईचारावयादेख ॥ गराख्यांचेआलेबाळक ॥ तेहीतयाचाऐकोनिशोक ॥ वर्तमानपसतीयेऊनी ॥ ३॥ तंव 
। पिशाचजाण ॥ तत्काळगेलेउद्दरोन ॥ भाग्यहीनमीराहिलों ॥ ५ ॥ परंतुचितेंतआहेअभी ॥ जरीरेतुह्यीकृपाकरोनी ॥ काष्ठेंआणाल 


४ नींनिजधामा ॥ ७॥ जरीहेंत॒ह्मीकरालकाज ॥ द्रव्यतुह्मासीदेशनआज ॥ लोभेंतेह्मणतीकरुंसहज ॥ आदह्यासीधनदाखवार्वे ॥ < ॥ 
४ यावरीतोह्मणेतयांसी ॥ गांवाजवळबुरुजापाशीं ॥ चारहांडेमोहरेंसी ॥ भरलेअसतीतयाजागीं॥ ९ ॥ परंतुतुमच्याआपसांत ॥ कलह | 
> |होईलघेतांबहुत॥ हाणोनिरायासीकरावेंविदित ॥ वर्तमानसांगोनिआसुचें ॥ ११० ॥ एकराँडाद्यारायासी ॥ बाकीचेंवांटी लतोत॒ह्यासी ॥ 
३ | कारणकायमगकलहासी ॥ सांगेयाप्रीबालकां ॥११॥ मगतींबाळकेंजाऊन ॥ काष्ठेंगाणितीमेळऊन ॥ चितेवरीयकितांजाण ॥ उदा 


वर्तमानहेंत्यांहींऐकिलें ॥ मनामाजीआश्रर्यकेलें ॥ रायेंपुसतांतयेवेळे ॥ तयासीनिवेदिलेसही ॥ १४ ॥ कामध्वजाचेंकरितीवर्णन ॥ 
हाणतीहोताभक्तपूर्ण ॥ ह्मणोनियांजानकीजीवन ॥ तयाचेंवचनसत्यकरी॥ १५॥ ॥कथाजयमछाची॥ N मू०क०॥ भेरतो प्रथम 
बास जेमळ नृपती ताको सेवा अनुराग नेक खटको न भावई॥ करे घरी दश तामे कोऊ जो खबरि देत लेत नाही कान ओर ठोर av) 
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% रि फौज सबै कहे लोग सच पावही॥ <॥ ॥टी०ओ« ॥ मेरत्यामाजीप्रथमवास ॥ जयमछनपतीह्मणतीत्यास ॥ प्रश्नच्यासेवेंतबहु | * 
तसुरस ॥ अनुरागयुक्तकरीतसे ॥ १६ ॥ सेवाकरावयाचेवेळां ॥ तयासीनसाहवेगल्बछा ॥ ह्मणोनिवागांतनिर्मीदेउळा ॥ तेस्थळींको | १ 
(| णायेऊनदे ॥ १७ ॥ दहाघटिकापर्यंत ॥ केसेंटीकायपडोअद्धत ॥ रायासीकथितांवृत्तांत ॥ कर्णीनायकततेवेळीं ॥ १८ ॥ यावरी 
å कोणीयेऊन ॥ बढेंविरायासीबोलेवचन ॥*त्यासीइसरेजागींनेऊन ॥ शिरच्छेदनकरंवीतसे ॥ १९ ॥ ऐसारायाचापाहोनिहेत॥ दहाघ 
।टकादिवसपर्यंत ॥ कोणीनजातीत्याबागांत ॥ पडतांहीसंकटसांगावया ॥ १२० ॥ कोणीएकअसेभाउबंद ॥ वैरपणानेंचालवीढंद्ध ॥ | 
l ॥तेणेंजाणोनिहाघेतलाभेद ॥ तेवेळींयेऊनगांवघेरिळे ॥ २१ ॥ प्रधानादिकांसीहेकळतां ॥ तेणेंसेनेचीकेलीसिद्धता ॥ परीरायाची आज्ञा 
। नसता ॥ युद्धकरावेंकेसेनी ॥ २२ ॥ शज्ञतोंजाहलेजोरावार ॥ उल्हाटयंत्रांचाभडमार ॥ करोनिरोधिलेंनगरद्वार ॥ हाहाकारसर्वजा 
$| हला ॥ २३ ॥ प्रधानगेलेहडबडोन ॥ ह्मणतीरायासीवर्तमान ॥ केसेंकरावॅनिवेदन ॥ हाणोनिसंकटपडिलेंतया ॥ २४ ॥ जरीरा 
||यासीसांगोंजाऊन ॥ तत्काळआसचाधेईलप्राण ॥ मगरायाच्यामातेसीजाऊन ॥ करितीनिवेदनतियेसी ॥ २५॥ तिणॅपऐेसेसंकटपेक 
तां ॥ बागातगेलीराजमाता ॥ हाकमारोनिनृपनाथा ॥ सर्ववृत्तांतसांगतसे ॥ २६॥ शत्रूचेंसेन्ययेऊन ॥ नगरघेतलेवेदोन ॥ आतां 
|| + |अंतरीरिधोन ॥ हाणाहाणकरूंपाहती ॥ २७ ॥ मंदिराबाहेरउभेराहून ॥ निजपुत्रासीकेलेंकथन ॥ मगनिघोनिगेलीआपण ॥ तोंजय 
॥५ || मआंवूनकायबोले ॥ २८ ॥ पूजेमाजीछागलेंमन ॥ सहजनिषालेंसुखांतून ॥ भलेंकरीलजगजीवन ॥ मातेनेंबचनतेऐकिले ॥ २९॥ | ५ 
४ |प्रधानासीतेंसांगोन ॥ माताबेसलीघरीयेऊन ॥ भक्तांचेंकरावयासत्यवचन ॥ जगजीवनसिद्दझाला ॥ १३० ॥ जयमछाचावेषघेऊन।| (| 
| $ बाहेरीलगबगेंयेऊन ॥ अश्वआणारेत्वरेंह्णोन ॥ आज्ञापीतसेसेवकांसी ॥ ३१ ॥ तोंजयमलछाचाघोडा ॥ सेवैकेंआणिलादडदडा॥ श्री।| | 
| y ।कृष्णजीलबडसवडा॥ वळंघलेहोतयावरी॥३२। एकलेचिमगआपण॥ नगराचेंद्वारखो लोन ॥ लगबगेंबाहेरीनिधोन॥ परसेन्यांतमिसळले | [१० | 
॥ ३३ ॥ आधींमारिलेगोलंदाज ॥ तेणेंतोफाघेतल्यासहज ॥ मगमारिलासेन्यसमाज ॥ नलगतांक्षणतेवेळीं ॥ ३४ ॥ मुख्यशत्रसीघा ४ | | 


sr 
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E ॥ तयासीपाइ्लिबूच्छापन्न ॥ मंदिरीआलेमगपरतोन ॥ सोडोनिअश्वघरांतगेले ॥ ३५ ॥ तोरायाचीप्रजाझाली ॥ बाहेर! 
|आलातयेवेळी ॥ बंदीजनादीह्पमेळीं ॥ पवाढेगातीविजयाचे ॥ ३६ ॥ पुढेयेऊनिप्रधान ॥ जयमछाचेंकरीस्तवन ॥ हणेजीरायाआ | 
एल्यासमान ॥ शूरआह्यासीनदिसे ॥ ३७ ॥. जयमहछत्यासीबोलेवचन ॥ आजिकांमाझेंमांडिलेंस्तवन ॥ तेह्मणतीआपणनलगतांक्ष 
ण ॥ सहखावधीसेन्यमारिलें ॥ ३८॥ आह्यीतोंगेलोंघाबरुन ॥ तेवेळीरक्षिलेयेऊनआपण ॥ रावह्मणेहेंअसत्यवचन ॥ मीतोंप्रजनकरी | 
[तहीतों ॥ ३९ ॥ प्रधानबाळतीलवलाही ॥ सत्यआपणचिआलांपाहीं ॥ आतांह्मणतांकैसेंनाहीं॥ हेचिनवलाईवाटतसे ॥ १४० ॥| å 
॥ ॥ गू्क०॥ देखे हाफे घोरा अहो कोन असवार भयो आंगे जवे देखो कही नही वेरी पर्‍्योहे ॥ बोल्यो सुख पाइ आज्ञ सा|' 
वरो सिपाइ कोन अकेलेहि फीज मारि मेऱ्यो मन हऱ्योहे ॥ तोहिको दिखाइ दई मेरे तरसत नेन बेननिसो आनी वही स्याम|| 
प्रभु ढऱ्योहे ॥ पूछिके पठाइ दियो बाने पन यह लियो कियो इन दःख करे भली at कऱ्योहे ॥९॥ ॥ टी०ओ० ॥ राया |ॐ 
सीहीआश्रर्यवाटलें ॥ बाहेर्येऊनजोँपाहिलें ॥ घोडाहापतसेश्रमबढें ॥ तेणेअत्यंतचाकाटला ॥ ४१ ॥ हाणेमाझ्याघोड्यावर ॥ कोण | ४ 
तोजाहलाअसेस्वार ॥ इसणघोडाआणोनिसत्वर ॥ बेसोनत्यावरनिघाला ॥ ४२ ॥ नगराबाहेरयेऊन ॥ भाँवतापाहेविलोकून॥ तोंअने | 
स्यवैरीचपडलासे ॥ ४४ ॥ घोञ्याखालीमगउतरोन ॥ याच्याजवळीआलाजाण ॥ जयमछासीपाहोनितेणें ॥ कायआपणबोलतसे | 
॥ ४५ ॥ कोणतो आंजिषाडिलाशिपाई ॥.सांवळीतनुसुंदरपाही ॥ सेन्यमारूनितेलवलारी ॥ माझियामनासीहरोनिगेला ॥ ४६ ॥ त! 
रोमजवरीकृपाकरोनियां॥ दयाचेंदर्शनदेलवलाह्मा ॥ ह्मणोनितयाच्याधरीपायां ॥ प्रेमेंदोनियांरडतसे ॥ ४७॥ तयाचेभाषणावरून॥| I 
जयमछगेलासमजोन ॥ ह्मणेमीइवुकेंचिकेलेंभापण ॥ जगजीवनकरीलभलें ॥ ४८ ॥ तेवद्याचएकावचनासारी ॥ धांवोनिआलातो 
जगजेठी ॥ शत्रूसीद्षणेरेएण्यकोटी ॥ हणोनिदर्शनझालेंठुला ॥ ४९ ॥ सखयादिधलेंतुजलादर्शन ॥ इतुके दिनमीकरितोंसेवन ॥ प 


XS 





$ रीतळमळतीमाझेनयन ॥ जगजीवननभेटे ॥१५०॥ सर्वएसोनितयालक्षण ॥ मगतयाचेधरिलेचरण ॥ निजनगरामाजीनेऊन ॥ आदर | | | 


(| बहूतकेलात्याचा ॥ ५१ ॥ मगतयासीबोळविलें ॥ हृदयत्याचेंहीअनुतापलें ॥ सदनासीयेऊनतयेवेळे ॥ हरीचेसेवर्नीलागला ॥ ५२ ॥ | र 


$ इकडेमागेजयमछासी ॥ सेदवाटलाबइचित्तासी ॥ ह्ाणोनिअंतरींकरीइःसासी ॥ ह्मणेहेकष्टलासीदयाळा ॥ ५३ ॥ आतांजेंभलेंवाईट | Å 


80 ॥ क्षमाकरावीतेघननीळं ॥ यापरीश्रीहरिभक्तांवळले ॥ मानदेवोनियांवचनासी ॥ sen ॥ कथाखाल्भक्ताची ॥ 40), 
(कि ॥ भयो एक खाल साधु सेवा सो रसाल करे परे जोई हाथ लेके संतनि खवावही ॥ पायो पकवान बनमध्य गयो खबाइवे 


|| å को आइवेकी ढील चोर भेसि सो चुरावही ॥ जानिके छिपाई बात मातासो बनाइ कही दई विप्र भूखे प्रतसंग फिरि आवही ॥ 
4 |दिनहो दिवारिकोसे उन पहिरायो हास आई घर जानि लिये राभिके सुनावही ॥ १०॥ ॥टी०ओ०॥ कोणीगवब्याचाबाढक।। 


| झालासेपरमभाविक ॥ साधूंचीसेवासम्यक ॥ रसाळपणेंकरीतसे ॥ ५५ ॥ तयाचापितानिधनपावलाः॥ घरचाकारभारहातींआला ॥|| y | 
Jo ।मगजेसांपडेलतेवेळां ॥ नेऊनसाधूलादेतसे ॥ ५६ ॥ तेव्हांघरच्यामाणसांनीं ॥ याचास्वभावजाणोनी ॥ निषेजेंदहींदधलोणी॥ ते | 

Lå लपवोनिठेविती ॥ ५७ ॥ तथापितयांसीचुकावोन ॥ इग्धादिनेतसेचोरोन ॥ संतांचेसुखांतकरीअर्पण ॥ तेणेंजगजीवनतुष्टतसे ॥| y 

४ ॥ ५८ ॥ एकदागाइचारावँयासी ॥ म्वालबालगेलावनासी ॥ तोंसंतांनींगांव्लित्यासी ॥ देभोजनासीझणतीआह्या ॥ ५९ ॥| y | 

९ |खालेंतयांचेऐकोनिउत्तर ॥ ह्मणेजीथांबावेक्षणभर ॥ तेथोनिनिघालाझडकर ॥ घरासीआलाअन्नआणावया.॥ १६० ॥ तोंघरीकांहींदो 

He |तासण ॥ मातेनेरात्रभरजागोन ॥ केलेहोतेंबहृपकान्न ॥ पांटींतमरोनठेविलेसे ॥ ६१ N हाजोंप्रवेशलाघरी ॥ मातागेलीहोतीबाहिरी ॥ | * 

| | येणेतेषांटीझडकरी ॥ घेऊनिवनासीपातला ॥ ६२ ॥ साधुसंतांसीबेसवोन ॥ यथेच्छघातलेंतयांभोजन ॥ मगतेसर्वप्रसननरोऊन ॥ y | 


IG |आशीवाददेङननिघाले ॥ .६३ ॥ साधूंच्यासेवेसीहालागळा ॥ इकडेचोरांनीह्मशीनेल्या ॥ ee] ॥ परी 
IS | नलागलापत्ताकोर्दे ॥ ६४ ॥ मगअतर्रकरीविचार ॥ ह्यशीतोघेऊनगेलेचोर' ॥ मातेसीकायकरावेंउत्तर ॥ फारसंतापयेइलतीतें॥| dl 
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2, || ६५ ॥ ह्मणेल्योरानेंद्यशीनेतां ॥ तेवेळींकोठेंगेळासिहोता ॥ मगमीकायसागूंतच्वता ॥ ह्मणोनिपडलसंकटांत ॥ ६६॥ मग | å 
| लिबाडीरचोनिमनीं ॥ घरासीआलाअस्तमानीं॥ माताविचारीतयालागोनी ॥ ह्यशीकोटेरेआहेती ॥ ६७ ॥ हाणेएकगरीबत्राह्मण ॥ Y 
त्याधरीलागलेंबहुतढ॒ण ॥ चारमहिन्यासाठींजाण ॥ तयासीह्मशीओपिल्या ॥ ६८ ॥ ताकपाणीतेणेंखावें ॥ घतआणोनिआश्यासिया | | 
वें ॥ ऐसेंकबूलकरोनिवैभवें ॥ मगमीआलोंधरासी ॥ ६९ ॥ चारमहिनेलोटल्यावरी ॥ देईलपोहोंचऊनआपुल्याघरी ॥ जननीबोलेत | | 
Y |यावरी ॥ RERIT I १७० ॥ यावरीलोट्लेचास्मास ॥ दिवाळीचाआलादिवस ॥ माताह्मणेनिजपुत्रास ॥ ह्मशीप्रजेसीआणबा | | | 


पा॥ ७१ ॥ तेन्हांतोपडलासंकटीं ॥ वनासीगेळाउठाउठी ॥ अंतरीद्मणेहेजगजेठी ॥ कायमातेसीसांग्रंआतां ॥ ७२ ॥ इकडेजेणेंने 

स्याह्मशी ॥ तेणेंदिवालीच्यापजनासी ॥ अलंकारघातलेतयांसी ॥ हांसळ्यागळ्यांतघातल्या ॥ ७३ ॥ शालजोड्यादिपाटांबर॥ ले $ 
| वोनियांकादिल्याबाहेर ॥ तेथेंप्रगटोनिसारंगधर ॥ ह्यशींलाग्रनभडकाविलें ॥ ७४ ॥ मगत्यापळोनपाहतीरान ॥ तंव्तेपूर्वीलनित्यचें (४ 
/ स्थान ॥ तेव्हांघराचीझालीआठवण ॥ प्रेमानेंधांवतमगआल्या ॥ ७५ ॥ शब्दहंबरडेऐकवीत ॥ येऊनमीनल्यात्यासदनांत ॥ पाहोनि। ३६ 


p धांवलाग्वालभक्त ॥ आनदेंबोलतमातेसी ॥ ७६ ॥ पहाकैसासात्विकबाह्मण ॥ इतुकेंदिवसांचेंव्रतविकून ॥ त्याचेदागिनेवखघेऊन | 6) 
` | हशीवरघाळूनधाढिल्या on ऐसेंवचनऐकोनिमाय ॥ हृदयी आनंदनसमाय ॥ सुख्यभक्तांचेंवैकंठराय । असत्यवचननपडूंदे Noel ॥||§ 
{| कथा श्रीधराची॥ ॥ मू०क्‌०॥ भागवतटीका करि श्रीधर सुजानि Sg ग्रहमे रहत करे जगत व्योहारहे॥ चलेजात मग ठग मिले EV 
ætt संग संग रघुनाथ मेरों जीवन आधारहे ॥ जौनी इन कोइ नाही मारिवो उपाइ करे धरे चाप बान आवे वही सुकुवारहे ॥ ४ 
4 |आये घर छाये पूछे शामसो सरूप कहां जानि वेतो पार किये आप डाऱ्यो भारहे ॥ ११ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ भागवतावरीकेली | y 

टीका ॥ तेचिश्रीधरस्वामीदेखा ॥ तयांचेंएकचरित्रऐका ॥ .भावपूर्वकलक्षळावोनी ॥ ७९ ॥ आएलेघरीराहुन ॥ जगव्यवहाराप्रमाण ॥| y | 
प्रपंचकरीतसेजाण ॥ आणिभजनश्रीहरीचें ॥ १८० ॥ वाढलाबहुतलोकिक ॥ शिष्यज़ाहलेतेंअनेक ॥ तंवकोणीएकभाविक ॥ I 








'प्रार्थोनिनेतनिजसदनी ॥ ८१ ॥ एकसुक्रामतयाचागांव ॥ नेलेस्वामीसीवरोनिभाव ॥ सांगप्रजिलेकरोनिभाव ॥ दक्षणासहलघनदि | å 
लें ॥ ८२॥ मगएकघोडाकरून ॥ स्वामीनिधालेतेथून ॥ चोरंनींतीबातमीठेवून ॥ मागीतयेऊनगांठिळे ॥ <३॥ श्रीधरस्वामीसी ४ 
| विचारिती ॥ कोणअसेजीठुद्यासंगतीं ॥ तेह्मणती असेरघुपती ॥ तोचिआधारजीवनमाझा ॥ <४ ॥ तेव्हांचोर्समजलेचित्ती ॥ को ||, 
|णीचनसेयासंगती ॥ अडचगपाहोनिएकांतीं 4 मारोनियासीळुटावें ॥ <५ ॥ ऐसाकरितांविचार ॥ तोंउभयतांपातलेधनुर्धर ॥ ल ४ 
५ ह्मणआणिरघुवीर ॥ मागेंपुढेंचालती ॥ <६ Å सजोनियांचापींबाण॥ उक॒मारचालिलेदोघेजण ॥ चोरपाहोनिहझाणतीकोण ॥ इतुक्या | 
(| |साजीहिपातले ॥ <७॥ तरीहेदोधेगेल्यावरी ॥ यासीमारोनिकरूंचोरी ॥ ऐसाविचारकरीतचिघरीं ॥ श्रीभरस्वामीच्यापातले ॥ << ॥|| ६ 
|| मगतेचोरकरितीविचार ॥ हेधनुर्थरजातीलबाहेर ॥ तेव्हांघालाघारूंसलर ॥ हणोनिबैसलेद्ारापाशीं ॥ <९॥ परीतेकेंचेबाहेरयेती ॥|* 
$ भिक्ताचेपरींसवंदाराहती ॥ श्रीधरस्वांमीकांहींकायोथी ॥ घराबाहेरनिघाले ॥ १९० ॥ तोंद्वारापाशींचोखेसले ॥ श्रीधरस्वामीतयांबो| + 
| ले ॥ येथंआपणकैसेबैसले ॥ घरांतआलेतकांनाहीं ॥ ९१ ॥ ऐसीतयाचीपाहोनिशांती ॥ चोरांचीतेपालटेवृत्ती ॥ स्वामीलागोनिसत्य| 
बोलती ॥ आह्यीतांचोरअसोंकां ॥ ९९ ॥ तुह्यासीमारोनिकरावीचोरी ॥ ऐसाहेतुआझचचे अंतरीं ॥ तंवतेदोधेधनुर्धारी ॥ सबेचालती 
| । तुमच्या ॥ ९३ ॥ आतांहेजातीलद्मणोन ॥ घरापर्यंतआलोंजाण ॥ भीतरीगेलेजेदोघेजण॥ बाहेरअद्यापीनयेती ॥ ९४ ॥ ऐसीतयां 
'।चीपरिसोनिवाणी ॥ श्रीधरसमजलेआएलेमनी ॥ माझियावचनेंचापपाणी ॥ येऊनिपारपाडिलें ॥ ९५ ॥ अरेह्यासंसारासाठीं ॥ श्रम | | 
विलामीजगजेठी ॥ तरीयावरीपडोमाती ॥ ह्मणोनिचित्तींअनुतापे ॥ ९६ ॥ मगत्राह्मणपाचारोनी ॥ संसारदिधलालुटवोनी ॥ aat) 6 
|| ® |चाभाराकोनी ॥ चित्तवृत्तीस्वस्थकेली ॥ ९७॥ पाहोनचोरांनींचमत्कार ॥ अनुतापानेरंगलें अंतर ॥ सर्वत्यागोनिनिजवेन्हार॥ स्वा | ४ 
"/ मीचेशिष्यजाहले ॥ ९८ ॥ असोश्रीहरीदयाघन ॥ निजभक्तांचेशखीवचन ॥ चारीयुगांतऐसाचिपूर्ण ॥ नेमचालतआलाअसे॥९९॥ तु|| ३ ।॥ 


(| गिलभक्तिमालिकाअंथ ॥ भक्तिरसवोधिनीटीका० ॥ महाराष्ट्रभापेंतमक्तिप्रे ० ॥ सत्तेचाळिसाबाछप्पागोडहा ॥ २००॥. > ॥ ७॥॥ 
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4 | ` शीगणेशायनमः ॥ श्रीञयबकेश्वरायनमः ॥ जैसीवत्सापाशींगाय ॥ पान्हाफुटोनिधांवतजाय ॥ तेसेंमजकडेसहुरुणय ॥ येऊ| ४ | 
{| निअपायदूरकरी ॥ ३॥ ॥ मू०छ०॥ भक्त निसंग भगवान नित ज्यो गऊ बछ गोहन फिरे ॥ निहिकिंचन एक दास तासके | 
+ [हरिजन आये ॥ बिदित बटोहि रूप भये हरि आप ठुटाये ॥ साखी देन को शाम खुरदहा प्रभुहि पधारे ॥ रामदासके सदन राइ | 

& |रनछोर सिधारे॥ आयुध छा ततन अनुगके बल्बिंधन आपु व धरे ॥ भक्त नि० ॥ ४८ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ आपुल्याभक्ताच्याब 

४५ रावर Il सर्वदाफिरेसारंगधर ॥ वत्सामागेंजेसीनिरंतर ॥ पान्हयेऊनफिरेधेच ॥ २ ॥ कोणीएकदासअर्किचन ॥ त्याघरींआलेभगवज 

(| न ॥ स्पष्टपांथस्थरूपहोऊन ॥ हरीनेंआपणाळुटविलें ॥ ३॥ साक्षीद्यावयाऱ्यामधन ॥ खुदप्रभगेलेआपण ॥ रामदासाच्याघरीजाण ॥ 

å |रणछोडरायपावले ॥ ४ ॥ दासाचेदेहींशस्रघात ॥ त्यासार्टाराहिलेद्वारकानाथ॥ जैसाबळी च्याबंधनाथ ॥ दवारपाळदेहआपणधरी ॥५॥ | | 
॥ ॥ कथाहरिपाव्यची॥ ॥ गम०क० ॥ भक्तनिके संग भगवान ऐसे फिऱ्यो करे जैसे वछ संग फिरे नेहवती गाईहे॥ हरिपाल || 
नाम विप्रधाममे जनम लियो कियो अनुराग साधु दई श्री ठुटाईहे ॥ केतिक हजार ले बजारके करज खाये गरज न सरे fa Å 

| चोरिको उपावहे ॥ बिसुखको छेत हरिदासको न इख देत आयें घर संत तियां संग बतराईहे॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ आएलिया || i 
भक्तासवें ॥ ऐसाभगवंतफिरेभावें ॥ जेसीलेह्युक्तगायधांवे ॥ वत्साच्यामागेसर्वदा ॥ ६ ॥ अवढ्यानागनाथाजवळ ॥ ET ||| 

हेनिर्मळ ॥ तयाचेघरींजन्मलेंबाळ ॥ नामहरिपाळतयाचें ॥७॥ दिवसेंदिवसवाहूंछागला ॥ संतांचेठाईैप्रेमकळा ॥ दइन्यनेऊनवेळोवेळा ॥| र 
| सजनांलागोनिदेतसे ॥ < ॥ पुेकांहीकाळेंकरून ॥ पितामातापावलेनिधन ॥ लक्षावधीघरीदोतेंधन ॥ सावकारीतेणेचालतसे ॥९॥ ५ | 
येणेंब्यवहारसर्वसोडिला ॥ संतचरणींअनुरागकेला ॥ सहस्ावधीधनतेवेळां ॥ साधुसेवेसीलुटविलें ॥ १०॥ घरचेंजेन्हांसरलेंधन ॥ ते 

| y व्हांआणीककर्जकादेन ॥ पहिल्यायाच्यालोकिकावरून ॥ देतीउधारजनतेव्हों ॥ ११॥ कितीकसहुखकर्जका दिलें॥ त्यासीपरतकांही |. 

TET ॥ तेव्हांसर्वहीलोकसमजले ॥ उधारकोणीहीनदेती ॥ १२ ॥ जेव्हांयाचेंनसरेकार्य ॥ खियेसीक्षणेकरावेंकाय ॥ तरीचोरीचा | 





| 5 करूंउपाय ॥ तेणेंचिअपायनासेलकी ॥ १३॥ कांताह्मणेनगरांत ॥ जरीचोरीकरालयेथ ॥ तरीवडिलांचालीकिकार्थ ॥ जाईलव्यर्थप | | 


| । | त्राया ॥१४॥ तेव्हांआपलेंसोडोनिघर॥ वनांतजाऊनटॅकडीवर ॥ रहावयासीएकछपर ॥ घालोनितेथेंवासकरिती ॥१५॥ तयाटेकडी 


| छेयान्नेस ॥ सवेंषेऊनिनामयास ॥ त्याचिमार्गनिंजातसे ॥ १७ ॥ हरिपाळाचाऐसानेम ॥ वैष्णवपाहतांकरीप्रणाम ॥ तयाचाआदर | 


|| करोनीउत्तम ॥ समरेमभावेसेवाकरी ॥ १८ ॥ वेष्णवीधर्मावांचोन ॥ जेकांयेतीविन्सुखजन ॥ तयांसीघेतसेलुटोन ॥ तोंझालेंदर्शनज्ञा | { | 


(aaa जेकोणीजातीलजन ॥ तयांसीघेतसेछुटेन ॥ संतांसीअर्पणकरीतसे ॥ १६ ॥ यापरीलोटलेबहुदिवस ॥ तोंज्नानदेवनिघा |.(| 


नदेवाचें ॥ १९ ॥ हरिपाव्सतवरधांवोन ॥ उभयतांचेधरीचरण ॥ आणीकसवेंजेसंतजन ॥ त्यांसीहीनमनकरीतसे ॥ २० ॥ शताव 


a | 6 |धीसंतांसहवर्तमानी ॥ ज्ञानदेवासी आणीसदनीं ॥ जर तोंकांतायेवोनिसांगेकानीं ॥ घरांतसेवेसीकांहींनसे ॥ २१ ॥ तेव्हांहरिपाळह्मणे ¡| | 
ॐ |कांते ॥ ्रानसेध्यादूंकरवींयांतें ॥ जावोनिआणितांमीद्रव्यातें ॥ सांपडेलशिकारकोणीतरी ॥ २२॥ दोमप्रहरपर्यंत ॥ स्नानसंध्याकरि J | 


तीळसंत ॥ तांवरीनमिळतांकांहींबित्त॥ मगमीजीवितनरासेंची ॥ २३ ॥ करोनिएऐसानिर्धार॥ येऊनबेसलामागावर॥ तोंलोटतआले | 
fn arret I परंठुकोणीचयेईना ॥ २४ ॥ हरिपाळासीनपडेचेन ॥ सुकेलेजातीलसंतजन ॥ तरीधिकारआपणापूर्ण ॥ कासयाप्राणठे| 
| | #||वाबे ॥ २५॥ ॥ मू०क०॥ बेंठे कृष्णरुकमिनी महल तहां सोच पर्‍्यो हऱ्यो मन साधुसेवा साहरूप कियोहे॥ पछि चले कहा|% || 
| कही भक्तहे हमारो एक मेहुं आऊ आवो आये जहां पछि लियोहे ॥ आड मग चल्यो जात बडो उतपात मध्य कोऊ पहुचाइ देवो y 
(लि रूपया दियोहे॥ करो समाधान संत मे लिवाइ जाउ Å जाइ बनमांझ देखि बहु धन जियोहे॥ २॥ ॥ टी*ओ०७ ॥ प्राण! 


द्यावयाझाळासिड ॥ तोंरखुमाबाइच्यामंदिरांत ॥ बेसलेहोतेपंढरीनाथ ॥ एकाएकी व्यग्रझाले ॥ २६॥ साधूच्यासेवेकरून ॥ | J I 


gp आकळलमन ॥ तंसावाचेरूपधरून ॥ अंगींदागिनेलेइले॥ २७ ॥ मंदीलबांधिलाशिरोभागीं ॥ भरगचीचाझगाअंगी ॥ दारुकासि Y | 
å सांगेलागवेगीं ॥ स्थसवेगींआणमाझा ॥ २८ ॥ ऐसाहरीवापाहोनिथाट ॥ रुक्मिणीनेधेतलाहट्ट ॥ आजिकोणाचीघेतसांमेट॥ तया | (| 
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चेनिकटमजन्यावें ॥ २९ ॥ ऐसाकोणताभक्तयोर ॥ यासाठीनटलांरूपसुंदरं ॥ sara '्रन्यहीअपारघेतलें ॥ ३० ॥ 
देवह्मणेऐसाचिभक्त ॥ त्यायाभक्तीसमीआसक्त ॥ रुक्मिणीह्यणेमीहीतवरित ॥ येतेंतयाच्याभेटीसी ॥ ३१ ॥ रुक्मिणीच्याऐसेमनीं ॥ 
राजासावकारअसेलकोणी॥ तरीतोकरीलमेजवानी ॥ आएलाहीआदरकरील ॥ ३२ ॥ लक्षावधीचेतेन्हांनग ॥ आउस्या अंगीलेईसबे 
ग ॥ चलावेंहणेपांडरंग ॥ रथावरीमगबेसविली ॥ ३३ ॥ क्षणनलागतांतेवेळीं॥ हरिपाळाचेपातलेजवळी ॥ भ्रमितहोवोनितयेवेळीं ॥ 
मार्गडुकलोंह्मणतसे ॥ ३४ ॥ ताहरिपाळेयांसीपाहिलें ॥ अंतःकरणासुखवाटलें ॥ जवळयेवोनितेवेळे ॥ उभाराहूनपाहातसे ॥ ३५॥ 
तोंत्याइसतीपाडरंग ॥ आह्यीताडकलोंअसोंमार्ग ॥ यारानांतऐकतांसेवेग ॥ छुटमारबहुतहोतसे ॥ ३६ ॥ जरीआह्यासीमार्मदावि 
सी ॥ तरीएकरुपयादेउंठुजसी ॥ तंवतोह्मणेजीद्यात्वरेंसी ॥ मागेमीतुहझासीदावितों ॥ ३७॥ तयासीरुपयादीधलादेवें॥ क्षणभरीह्मणेतो 
थांबावे ॥ शस्रघेऊनयेतोंवेभवें ॥ हेंहामार्गकठीणअसे ॥ ३८ ॥ ऐसंतयासीबोलोन ॥ सत्वरटाकीआऽलेंसदन ॥ ख्नियेसीहाणेरुपयादे. 
ऊन ॥ साखरपाणीपाजसंतां ॥ ३९॥ हरीनेंपाडिलीअसेशिकार ॥ यापाशी असेबहुभांडार ॥ तेंळुटोनिआणितोंसत्वर॥ संतांचाआद 
रकरावया ॥ ४० ॥ तंवतेइकडेरुक्मिणीमाता ॥ देवासीह्मणेहेपंढरीनाथा ॥ कोठेतोभक्तराहिलासमर्था ॥ ज्यासाठींइतुकाथाटकेला ॥ 
॥ ४१ ॥ केसाडइकलातोमार्ग॥ तेव्हांबोलेपांडरंग ॥ तोचिहामक्तअंतरंग ॥ येतसेसवेगशख्रघेऊनी ॥ ४२॥ हुह्णीतोकेलाथाटफार ॥ 
तेणेनकेलाकांहींआदर ॥ देवह्मणेआतांचिसत्वर ॥ बहुमानकरीलठुमचा ॥ ४३ ॥ एऐसेंजाउभयतांकरितीभाषण ॥ हरिपाळआलानल 
गतांक्षण ॥ यासीसमागमेंघेऊन ॥ आडरानांतनेतसे ॥ ४४ ॥ रथाच्यासवेकरीगमन ॥ दष्टीनेंपहातसेन्यहाळून ॥ तंवपाहिलेंबहृतध 


२७ 


न ॥ जीवासीखखबाटलें ॥ ४५ ॥ ॥ मून्क०॥ देखि जो निहारि माला तिलक न aan होयगे भंडार धन जोपे इतो ला 
योहे॥ लीजिये छिनाइ येंहि वार कहे डारि देवे दियो सब डारि छला छिएनीमे छायोहे ॥ A मरोरी कही बडो तू कठोर अहो 
तोको केसे छांडो संत जेवे मोको भायोहे ॥ प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनप बहे मेरो भक्तश्रप लेके छातीसो लगायोहे 


I 
I 
| 
i 





IL ॥ टी०ओ० ॥ मगसावकारासीपहात ॥ तोंतिलकमालानाहींदिसत ॥ नामस्मरणहीनसेसुखांत ॥ सदाचारकांहींदिसेना ॥४ al 


| एन्हातयासीविचारीआपण ॥ तुमचीउपासनाअसेकोण ॥ देवेरथाचापडदाउघडोन ॥ ह्मणेहेउपासनाकांतामाझी ॥ ४७॥ तेव्हांहरिपाळ | | 
॥ | करीविचार ॥ यापाशींधनाचाभांडार थक । जरीइतुकाआणिलासत्वर ॥ ठुटोनिघेइजेयेचिवेळीं ॥ ४८ ॥ तेव्हांकादोनिधबुष्यबाण ॥ देवा 
` || 4 प्याहदर्यीलाबीजाण ॥ हणेसवेहीदेटंकोन ॥ नातरीप्राणपेईनवुझा ॥४९॥ तोंपांडरंगथरथरांकांपती ॥ ह्मणेहेसर्वहीघेनिश्रिती ॥ परी 


||| |माञियाकातिप्रती ॥ तिळभरीहातलाऊंनको ॥ ५० ॥ तंवतोह्मणेइतुकेनग ॥ केसीघेऊनजाईलसवेग ॥ तिजकडेपाहेकरूनिराग ॥ दा ||| 


| गिनेल्गंबगेंकाीमाता ॥ ५१ ॥ रुकिमणीद्वणेमीवरीचठकलें ॥ थाटहरचापाहोनिआालें ॥ विपरीतकर्मऐसेंघडलें ॥ कांहीनचलेयुक्ती | * 


art ॥ ५२॥ जेणेंअगणितमारिलेदेय ॥ आही Rf 
I |भ्रीहरीच्याअंगलीप्रती ॥ एकसुद्रिकाराहिलीहोती ॥ हरि asa 0 
| ला॥ हाणेरेकरिसीकायचांडाळा ॥ सुक्तामींजातांसर्चावयाला ॥ येवदीसुद्रिकाराहोंदे ॥ ५५ ॥ तंवतोह्मणेइतुक्यांत ॥ झेजेवतीअने| ७ | ` 


ीइरीयासीकांपत ॥ कायमीकरावेंआतायेथ ॥ धनवस्नदेततयालागीं ॥ ५३॥ तों | å 
इरिपाढेंपाहोनसत्ररगती ॥ बोटासीसुरडोनीकादीतसे ॥ ५४ ॥ अररदेवेंशब्दके | 


ह. 7 ॥ हेंचिआवडेमाझ्यामनांत ॥ काढोनिधेतलवलाहें ॥ ५६ aiaa ॥ इरिपाळगेलानिजसदनीं ॥ emala | 
|§ सिवनी ॥ इकडेरक्मिणीहाणेदेवा ॥ ५७ ॥ हाचिवुई 


झाभक्तचतुर ॥ थोडाचकेलायेणेआदर ॥ नाहीपेतलाप्राणसलर ॥ सोभाग्यथोरहो 


॥ तेंमाझें ॥ ५८ ॥ देवद्यणेतुजनसेमाहित ॥ चालतोकैसादावितोंभक्त ॥ आपणबेरागीझालेत्वरित ॥ बैरागीणकरीतरुक्मिणीसी ॥५९॥ 


` |$ हातींवेऊनिएकतारा ॥ हरिभजनाचीलाविलीधारा ॥ हरिपाळाच्यापातलेघरा ॥ तंबतोसामोराधांवला ॥ ६०॥ घालोनिसाष्टांगदंड 


A वत ॥ उभयतांचेधरोनिहात ॥ आएल्यासदनामाजीनेत 


त ॥ प्रक्षाळीचरणमेमभावें ॥ ६१ ॥ दोघांसीघालोनिमंगलखान ॥ पंचपक्ान्न 


४ कर आत भोजन ॥ देवखुणावीरुक्मिणीकारण ॥ प्रहाआचरणभक्ताचें ॥ ६२ ॥ यावरीझालियाभोजन ॥ उभयतांसीकरवीशयन ॥ चर i EEE 
referere ॥ ९२ ॥ वास्वारहोतसेविकक ॥ ऑपनलागेचिजडमाळ I iR हात है ` | 





प्र 
११ 


क 


ARGEN AET ॥ ६४ ॥ कायआपणाअसेहः्ख Ko जेणेनलामेनिद्रासुख ॥ तेव्हाबोलेजगजनक ॥ कायबाठजसांगावें ॥ ६५॥ आं || 
ह्यीहोतोंबहुधनवंत ॥ याचिमागेहोतोंजात ॥ तोंचोर्येऊनिएकत्वरित ॥ इदुक्यांतआह्यासीळ्टिलें ॥ ६६ ॥ एकराहिलीहोतीअंग 


| ळी ॥ त्यास्तवमाझेंबोट्सरगाळी ॥ हरिपाळासीदावीतेवेळीं ॥ तेणेंतोअंतरींदचकला ॥ ६७॥ मनीह्मणेहाकोणपुरुष ॥ तेव्हांयाचाकेसा 


Å 
Å 
7 


$ | विष ॥ तरीहाअसेह्ृषीकेश ॥ तेनेत्रांसपाणी आलें॥ ६८ ॥ हरिपाळबोलेभरोनिचरण ॥ जेणेंछळिलेंतोमीचजाण ॥ बहुतअपराधकेलागह | 
$ || न ॥ ह्यणोनिरुदनकरीतसे ॥ ६९॥ कृपेकरोनीजगज्जीवन ॥ प्रगटहोऊनिदिलेंदर्शन ॥ सुंदरस्वरूपअनुपमजाण ॥ पहातांचिमननिवा 


Š ॥ ७० ॥ तयासीबोलेसारंगधर ॥ तुझेंराखावयाअंतर॥ मीचझालेंसावकार ॥ तेन्हांतोविकळजाहला ॥७१॥ ह्मणेहेदेवासारंगधर॥ | 


तुजरसीअपराधकेलाथोर॥ फुंदफुंदोनिरडेफार॥ बहुतहळइळकरीतसे ॥७ ९ तेंहरिपाळासीउचलोन॥ पांडरेगदेआलिंगन ॥ ह्णेमीझालों | * 
सुप्रसन्न ॥ कांहीवरदानमांगयेव्हां ॥७३॥ तेव्हांहरिपाळविनवीआपण॥ सर्वहीजगाचेंजोजीवन॥ तोवँमेटलासीआनंदघन॥ याहूनआतां | ५ 


i कायमागूं॥७४॥ जरीवंदेसीवरदान॥ तरीजयांचेंहरिलेंघन ॥ तयांसीदेईचतुुण ॥ संतसेवेतेमजदेई ॥ ७५॥ तथास्तुद्मणेघननीळ॥ ज्ञानदे || 


वादिभक्तसकळ॥ जयजयकारेभरितीनिराळ॥ आनंदकछोळजाहला॥७६॥द्रिद्षणेहांभक्तंमाझा ॥ सकळभक्तांचाअसेराजा॥ मगहरिपाळ | ४ 
आणिसंतसमाजा ॥ घेऊनिपंदरीपातले ॥ ७७॥ ॥ कथाउभयविप्रांची ॥ ॥ ex ॥ गोडदेशवासी उभे विप्र ताकी कथा 
सुनो एक वैस इद जाति बृ छोटो संगहे ॥ ओर ओर ठोर फिरि आये फिरि आये बन तन भयो इली कीनी टह अभंगहे ॥ 
रीझ्यो बडो द्विज निज सुता तोकों दई आहो रहो नही चारो मेरे लई AR år ॥ साखी दे पाल अब बात प्रतिपाळ करो 
ठरो कुल आम भाम पूछो सो प्रसंगहे ॥ ४॥ ॥ टी०ओ० ॥ बंगाल्यांतीलराइणार ॥ कोणीदोघेभाविकविप्र ॥ एकवयानेंअसेथो y 

र ॥ दुसराधाकुटातरुणअसे ॥७८॥ उभयतांहोऊनसांगातीं॥ तीर्थयात्रेलागींफिरती ॥ नानक्षत्रेपाहोनियेती ॥ बृंदावनासीतेधवां॥७९॥ 4 
तंवंजोइदजाह्मणहोता ॥ तयाचेदेहींझालीव्यथा ॥ बह्मचाऱ्यानेंतेव्हांतचत्वता ॥ सेवाबहुंतकेलीयांची ॥ ८० ॥ कांहींएकदिवसांनींजा 





ण ॥ निरोगीझ्ञालातोबाह्मण ॥ तेव्हांबद्यचाऱ्यासीआपण ॥ ह्मणेवसेवनबहुतकेलें ॥८१॥ तरीम्यांओपिलेकन्यादान ॥ तुवांकरावेंपा i | 
णिग्रहण ॥ येरुह्मणेमजनलगेजाण॥ ब्रह्मचयत्रतमाङ्ञेंअसे ॥ <२ ॥ इच्छाहीमानसींनसेकांहीं ॥ नपडावेंजीयाआग्रहीं ॥ विप्रह्मणेकी | ; | 
लवलाही ॥ माझातोनिश्रयप्रर्णझाला ॥ ८३ ॥ यापरीबहुतविनयकेला ॥ बद्यचारीतेव्हांवळला ॥ बरे्कणोनिअंगिकारकेला ॥ परी 


måte 
॥११४॥ | 6 we ries रस || 
— | यागोटटीलाकोणसाक्षी ॥८४॥ जरीवुवांकन्यानदिधली ॥ माझ्यात्रताचीहोळीझाली ॥ जाह्मणद्मणेतयेवेळीं ॥ गोपाळसाक्षयागोष्टीते ॥| $| | 


` ||४||॥ ८५॥ आतांवचनाचेकरींपालन॥ माइयासवेकरावेंगमन ॥ जेथेंकांकुळगांवसदन ॥ तयास्थानासीचलावें॥ < ॥ बह्मचास्यासी | | 

Le af ॥ आपुल्यागांवीआलाजाह्यमण ॥ कांताविचारीसमेहाकोण ॥ कथीवर्तमानसर्यतीतें ॥ <७ ॥ ॥ मू०क० ॥ बोल्यो छो ४ 
व्यो विग्रः fn दीजिये कही जो बात तिया सुत कहे अहो सुता याके जोगहे॥ द्विज कहे नाही केसे करो मेतो देन कही कही कहो| | 
erte गयो बिथाको प्रयोगहे ॥ भई सभा भारी 93 साखी नरनारी श्रीयुपालबनबारी ओरु कोन 38 लोगहे॥ लेवोजू लिखाई जो I 
. y |पि साखी भरे आइ तोपे व्याही बेटी दीजे छीजे करो RS ॥ टी०ओ० ॥ कांताकांहींनबोलेझडकरी॥ संकोचपावलाब | ६ 
EE ॥ इअंतरी ॥ इसरेदिवसींन्मचारी ॥ कायतयासीबोरूतसे ॥ <८ ॥ वृंदावनींजेकथिलेंवचन ॥ सत्वरदेईतेमजलागोन ॥ तेवेळींख्रीपत्रां| ‡ | 

|= कारण ॥ इदाह्मणएसतसे ॥ ८९ ॥ तेव्हांबोलतीकांताइत्र ॥ केंचाबैरागीआणिलाविचित्र ॥ ज्यासीनमिळेअन्नवस्र ॥ काययायो |$ 

-=  ग्यिकन्याअसे ॥ ९० ॥ तेव्हांबोरेदृदाह्मण ॥ नाहीकेसेकरूंजाण ॥ देऊंकेलीअसेपूर्ण ॥ पत्रह्मणेजीएसेरोला ॥ ९१ ॥ तुझासीजें। 

. | केलानेम ॥ ्यथेच्यायोगेपडलाभ्रम ॥ ब्ह्मचाऱ्यासीवाटलेविषम ॥ हाणेहेविपरीतकायवोलती ॥ ९२ ॥ अद्यचर्यमाझेंकेलेंत्रष्ट ॥ आ|| (| 
_ |$ |तांमीकांहीनायकेंगोष्ट ॥ उभयतांचापडलाहड ॥ पंचाईतमंगमांडिली ॥ ९३ ॥ बृद्धजाह्मणाचासुत ॥ होतारायाचाआश्रित ॥ तेव्हांस|/ॐ|| ` 
|] | I ॥बेहीदृत्तांत ॥ जाऊनिसांगतरायापाशीं ॥ ९४ ॥ बृढ्वेंएक्याजोगज्यासी ॥ कन्यादेऊंकेलीत्यासी ॥ कांहींकरोनीउपायासी ॥ तुद्यीया ४ ॥॥११५ | 

(| गोष्टीसीदूरकण ॥ ९५ ॥ रायेतेव्हांसभाकरून ॥ केलेंदोघांसीपाचारण ॥ त्यासीन्यायानेंवोलेआपण ॥हुम॒च्यागोष्टीसीकोणसाक्षी|. | | 


D 


$ 





| ९६॥ नरअसेअथवानारी ॥ तेन्हांबोलेबह्चारी ॥ परडहीतेसाचिविनंतीकरी ॥ गोपालवनविहारीसाक्षीअसे॥ ९७ ॥ ऐशापरुषा | ४ { 
/|चीअसेसाक्ष ॥ ज्यापढेंवुच्छसर्वहीमानुष ॥ तेव्हांमहीपतीबोलेत्यास ॥ साक्षीसीयेथेंआणातया ॥ ९८॥ जरीतोयेथेयेऊन ॥ तुमचीसा 
५ क्षभरेलजाण ॥ जिचानिश्रयकेलापूर्ण ॥ कन्यातीअर्पणकरुंतुला ॥ ९९ ॥ मगत्याकन्येसीघेऊन ॥ छुखभोगादिकरावेंपूर्ण ॥ sett 
å | यासीबरेंद्मणून ॥ निधेतेधूनबह्मचारी ॥ १०० ॥ ॥ मू०क०॥ आयो वृंदाबन बनवासी श्रीएुपालज्‌ सो बोल्यो चल्यो साखी देव y 
क| लहे लिखाइके ॥ बीते केउ जाम तब बोले शाम daa प्रतिमा न चले तोपे बोल्यो क्या भाइके ॥ लागे जब संग उगसेर भो y 
TET आधे आध पावे चल्यो चपर बजाइके धुनि तेरे कान पर पाढे जिनि डीठि करे करे रहो वाही गोर कही å रुनाइके।| | 
#||। ३॥ ॥ टी०ओ०॥ मगबंदावनांतयेजन ॥ गोपालजीसीमेटोन ॥ हाणेसाक्षीय्यावयाकारण ॥ चलार्वेआपणमजसवें॥ १॥ 
y | रायानेंमजपासीन ॥ घेतलेंअसेलिहोन ॥ ऐसेंप्रभूसीबोलोन ॥ तेथेंधरणेंबेसला ॥ २ ॥ यापरीबेसलाकांहींदिवस ॥ संकटपडलेंश्रीहरी y 
स ॥ तेव्हांबोळतीतयास ॥ प्रतिमाकेसीचालेलकी ॥ ३ ॥ बद्मचारीद्मणेआपण ॥ माझियावरीहोऊनप्रसन्न ॥ जैसीप्रतिमाबोलेजाण॥| | 
å |गमनतैसेंचिकरील ॥ ४ ॥ बनवारीजीमगहांसोन ॥ तयाच्यासवेनिघालेजाण ॥ आणीकएकतयापासोन ॥ कबूलकरोनीघेतलें॥५॥ ४ 
 |क्षुधालागतांमजलागोन ॥ दोनशेरखावयापाहिजेअन्न ॥ जद्यचाऱ्यानेंबरेद्षणून ॥ भिक्षामागोनआणिली ॥ ६॥ मेमरंगतयासीचद y 
४ला॥ re ॥ नेवेद्यहरीचेऽदेठेविला ॥ ह्मणेजीवांटाकरावा ॥ ७॥ अर्धाभक्षावाआपण ॥ अर्धाद्यावामजलागोन ॥ ते | 
$ | हांसोनिजगजीवन॥ तेसेचिकरोनिजेविले ॥ < ॥ विप्रह्मणमास्यासवें ॥ हस्तधरोनिजीचलावें ॥ पसुतयासीद्मणेगोरचें ॥ मागेमागे || 
y चलेनमी ॥ ९ ॥ तोह्मणेदूंपळोनिजासी ॥ मजलाकैसामगसांपडसी ॥ शंकरादियोगीध्यानासी ॥ आपितांनयेसीतूंदेवा ॥१ १ ०॥ दे l 
| विह्मणरेसत्यजोण ॥ दझ्यामागेकरीनगमन ॥ बपराचाशब्दपर्ण ॥ श्रवणीतुझ्यापडेलकीं ॥ ११ ॥ परीदूमागेनपहावे ॥ तरीमीयेतोंतु 


p (श्यासर्वे ॥ जरीपाहसीलकांहीलाघवें ॥ तेस्थळींचउभाराहीनमी ॥ १२ ॥ तुजहेंदिधलेऐकवोन ॥ यांतनपडावेंकांहींन्यून ॥ ऐसेंतया 





5 सीकबूलकरोन ॥ जगजीवननिधाले ॥ १३॥ ॥ मू०क०॥ गये दिग ग्राम कही नेक तो चिताउ रहे चितये ते ar] दियो ग्रह $ 

+ | छसकाइके ॥ लावी जा बुलाइ कही आइ देखो आये आप सुनतही चोकि सब आम आयो धाइके ॥ बोलिके सुनाइ साखी प्रजी| ४ 

(| हिये अभिलाख लाखभाति रंग भऱ्यो उर भाइके ॥ आयो न सरूप फेरि बिने करि राख्यो घेरि भप सुखदेर दियो अबलो बजाइ||6 

(कि ॥७॥ ॥ टी०ओ० ॥ जाऊनियांग्रामाजवळ ॥ तयासीबोलेघननीळ ॥ मागेंपा्हरेअळ्माळ ॥ तेव्हांतोमागेपाहतसे ॥ १४॥ | 

` || 4 |मार्गेकरितांअवलोकन ॥ उभेरहिलेमनमोहन ॥ विग्रह्मणे आज्ञेवरून ॥ मागेंमीदेवापाहिलें ॥ १५ ॥ मूढ॒हास्यतेव्हांकरून ॥ त्यासी | 
|| |बोलेजगजीवन ॥ कांहीमयाँदारासीपूर्ण ॥ रायाच्यासभेंतनन्यावें ॥ १६ ॥ वूंचतेथेंजाऊन ॥ करीरायासीपाचारण ॥ हणावेंआलेखद | ४ 

6 [आपण ॥ पहावेयेथेयेवोनिया ॥ १७ ॥ तेव्हांनिघालाजह्मचारी ॥ दपाच्यायेतसभेमाझारीं॥ ह्मणेजीआलेतश्रीहरी॥ चलावेंझडकरीभे| १ 


$| यावया ॥ १८॥ ऐसेऐकतांवचनास ॥ रावदचकलाचित्तास ॥ तवरेधांवलादर्शनास ॥ प्रेमतयासदाटलें ॥ १९ ॥ नगरांतवार्ताफांक | ॐ 
प |ळी॥ कॉसाक्षीसआलेवनमाळी ॥ ऐकतांचिधांवततेयेळीं ॥ सर्वहीगांवतेथआला ॥ १२०॥ तोंजाहलीआकाशवाणी ॥ अरेयाबरह्मचा | ४ 
(| यालाउनी ॥ इदाहणेंवचनदेऊनी॥ कन्यादीधलीसत्यअसे ॥ २१ ॥ ऐसाऐकतांमहानाद ॥ सर्वहीबोलतीजयशब्द ॥ जेसेकांह्य| १ | 
$ |णतीगोविंद ॥ तेंचिआह्यासीवंद्यअसे ॥ २२॥ आनंदे्रजितीनरनारी ॥ स्रेहउपजलासकळांअंतरीं ॥ अङ॒तरंगमरलाभारी ॥ सकळां |ॐ | 
Å |सीगोडवाटलें ॥ २३॥ तेन्हांतीमूर्तीपरतोनी ॥ नाहाचआलीडंदावनीं ॥ रायानेंआग्रहकरोनी ॥ तेथेचिठेऊनधेतली ॥ २४ ॥ मोठ्या | Y 
४ समारंभेंजाण ॥ त्रह्मचार्‍्याचेकेलेंलम ॥ आणीकऊत्तममंदिखांधोन ॥ साक्षीगोपाळास्यापिलें ॥ २५॥ करूनिअनेकउपचार ॥ प्रभसी | 


¢ सुखदिलेंफार ॥ अद्यापितेथीलविस्तार ॥ त्याचिप्रकारेंचालतसे ॥ २६॥ u akak । तेपूर्णकरावयासीयात्रा ॥ सा। ४ og 
| AN च ॥११५ | 
$ |धीन ॥ ह्मणोनिसजनसेवावे ॥ २८ ॥ ॥ कथारामदासवोदाण्यांची ॥ ॥ मू०क० ॥ द्वारकाके दिगही डाकोर एक RR 


॥&क्षीगोपालासीतत्त्वता ॥ येवोनियांसाक्षठेविती ॥ २७॥ याकथेचेतात्पर्यजाण॥ योगियांनाकळेजोजगजीवन ॥ तोभक्तांच्याहोयस्वा 





रामदासभक्त भक्ति जाको प्यारीये ॥ जागरन एकादसी करे रनछोरजूके भयो तन इड आज्ञा दई नही धारिये॥ बोले भरमाइ ते| 
रो आइवो सह्यो न जाइ चलो घर धाइ तेरे लावो गाडी भारीये ॥ खिरकीछ मंदिरके पाठे तहां आडि करो भरो अंकवार me I 
गीही पधारिये ॥८॥ .॥ टी०ओ ० ॥ द्वारकेच्याजवळीदेख ॥ दोनशतकोसांवरीसम्यक ॥ डाकोरनामेंगांवएक ॥ असेप्रस्यातभू | ई 
वरी ॥ २९ ॥ रामदासनामेंभक्तउत्तम ॥ जयासीभक्तीआवडेपरम ॥ जागरणाचाकरीनेम ॥ एकादशीससर्वदा ॥१३०॥ द्वारकेसीरण Å 
छोडनाथ ॥ तयाचेचरणीजडलीग्रीत ॥ पंत्रादिवसांवारीकरित ॥ 'एकादशीसाधीतेथेंची ॥ ३१ यापरीकरितांनेमास ॥ बहुतलोटोनि | å 
लेदिवस ॥ दृद्धत्वआलेंतोंदेहास ॥ पडतीसायासजातांयेतां ॥ ३९ ॥ कृपाळूपणेंद्वारकानाथ ॥ भेटोनितयासीस्वप्रांत ॥ हाणतीझा | ४ | 
लासीइडबहुत ॥ आतांनयावेंदशनासी ॥ ३३ ॥ ऐसीप्रश्ननेंआज्ञाकेली ॥ परीतेयेणेंनाहींमानिली ॥ तेसाचिद्वारकेघरटीघाली ॥ al 0 
कादशीसीयेतसे ॥ ३४ ॥ तेव्हांअंतरीकळवळोन ॥ तयासीबोलेजगजीवन ॥ तुझेंयेणेंमजलासहन ॥ होतनाहींरेप्रेमव्य ॥ ३५ vg å 
मदासह्यणेहेकूपाघन ॥ जरीजाईलवादेतप्राण ॥ चिंतानसेतेमजलाजाण ॥ ह्मणोनियेणेंनसोडीं ॥ ३६ ॥ ऐसापाहोनिआग्रह ॥ काय ||§ 
लेळीलाविग्रह ॥ gare ॥ चालमीयेतोंबरोबरी ॥ ३७ ॥ बेसलीतुजवरीआवडी ॥ तरीवूंजावोनितांतडी ॥ मजलान्या | ४ 
वयाआणींगाडी ॥ उशीरआतांकरूंनको ॥ ३८ ॥ रामदासजीह्मणेतेन्हां ॥ तुजठाऊकअसेदेवा ॥ गाडीकेसीमीआणूएव्हां ॥ विपत्ती || 
बहुतमाझेघरी ॥ ३९ N आणीकतुझ्यामंदिराजवळ ॥ रक्षणारतेअसतीपुष्कळ ॥ दरवाजेलागलेअसतीसकळ ॥ अंतरींप्रवेशहोयकेसा I | 
१४० ॥ आणीकमूर्ततिअसेभारी ॥ उचलावीतेकेसीझडकरी ॥ तेव्हांबोलिलेश्रीहरी ॥ तुजलामीयुक्तीसांगतों ॥४१॥ माझेमंदिरा | ६ 
>> पिछाडी ॥ खिडकीपाशी आणूनगाडी ॥ उभीकरावीलवडसवडी ॥ मगमीतांतडीयेईन ॥ ४९ ॥ घेबोनिमजलाओंटींत ॥ शीघठेवा | $ 
गाडीत ॥ रामदासतेव्हांबोळत ॥ परीकोग्रेनिमीआणूंगाडी ॥ ४३ ॥ देवहणेरेकैसीतरी ॥ गाडीआणरेझडकरी ॥ मगतोनिघाला |! 
त्वरी ॥ आउस्यार्गावासीपातला ॥ ४४॥ ॥ शू०क० ॥ करि वाहिभांति आयो जागरन गाडि चढी जानी सब वृद्ध भयो 4 ६ 
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भ०टी "| | |की पावगतीहे ॥ द्वादशीकी आधिराति लेके चल्यो मोद गात भूषन उतारि धरे जाके साची रतीहे ॥ मंदिर उघारि देखे परीहे I 
.. ६ उजारि तहां दोरे पाठे जानि देखि कही कोन मतीहे ॥ वापीपधराइ हांकि जाइ सुख पाइ रहो गहो चलो जाति आनि मार्‍्यो 
॥ | ४ घाव अतीहे ॥ ९॥ ॥ टी०ओ० ॥ मगशेजान्यापासोन ॥ एकगाडीआणिलीजीर्ण ॥ बृद्बेलमेळवीदोन ॥ तयांजोडोननिघाला 
YIN ४५ ॥ एकादशीच्यापर्यंत ॥ रामदासआलाह्वारकेंत ॥ लोकपाहोनिबोलतीसमस्त ॥ गाडींतकेसाआजिआला ॥ ४६॥ तेब्हांअं 
| तरींलोकसमजला ॥ रामदासबहुवृद्झाला ॥ हणोनिगार्डीतबैसोनिआला ॥ गतीपांयांचीथकलीसे ॥ ४७ ॥ मगरात्रीजागरणासी ॥| y | 
O रामदासआलामंदिरासी ॥ नेत्रींपाहतांचिदेवासी ॥ परस्परांसीखुणाझाल्या ॥ ४८ ॥ मगअध॑रात्रींद्ादशीस ॥ गाडीघेऊनिरामदास ॥ 
Mg ।मंदिराच्यामागीलबाजूस ॥ खिडकीजवळउभाराहे ॥ ४९ ॥ कुछपनिधोनिखालींपडे ॥ उघडोनिगेर्लतिंकवारें ॥ तेन्हांगमदासवाडेंको 
INE ॥ मंदिरामाजीप्रवेशला ॥ १५० ॥ नेत्रींपाहतांचिरामदासा ॥ लगबगझालीहृषीकेशा ॥ तयाच्यावोसंगींसहसा ॥ उगेनिआलेप 
tt ॥ ५१ ॥ रामदासआनंदभरित ॥ हृदयीधरोनिठठारकानाथ ॥ निघालापरीअलंकारसंमस्त ॥ काढोनिठेवीदेवाचे ॥ ५२ ॥ 
` ||# सत्यजयाचीप्रेमदशा ॥ आणिककांहीनसेआशा ॥ केवळघेऊनिश्रीजगदीशा ॥ निघालातेथोनिसत्वर ॥ ५३ ॥ तोंजाहलाप्रातःका 
|| |ळ ॥ कांकडारतीचीझालीवेळ ॥ कवाडउघडोनिपाहतीसकळ ॥ तोंआसनींघननीळनसेची ॥ ५४॥ करितीसर्वहीविचार ॥ कोणयेथें y | 
| है! आलाचोर ॥ मगहमणतीकींतोचिचोर ॥ गार्डीतबैसोनिकालआला ॥५५॥ रामदासाचाकरितीशोध ॥ गांवांतकोठेंनसेचिविशद ॥ मग | | 
å | होवोनिसन्नदबड ॥ मार्गेतयाच्याधांवले ॥ ५६ ॥ वीसकोसांचेंहोतेंअंतर ॥ नित्यच्यानित्यधांवतांसत्वर ॥ डाकुरापाशींपावतांविप्र ॥ | ; 
$ |तिहीयेवोनगांठिला ॥ ५७॥ मागेजवळीपाहीनिहा ॥ रामदासआपणतेंघाबरला ॥ हणेरेंदेवाहेघननीछ ॥ कोणतीबुद्धीकरूंआतां | 
FN ५८ ॥ तेव्हांबोेजगजीवन ॥ तयांचारस्ताचुकवोन ॥ विहिरींतमजलादेठेऊन ॥ तैसेंचिविप्रमगकरी ॥ ५९ ॥ आउमार्गनिंविहिरीत॥ | , 
$ ठिउनदिधलाह्वारकानाथ ॥ मगहोवोनिआनंदभरित॥ मार्गानेंगाडी चालवी ॥ १६० ॥ प्रजारीपाहोनिह्मणतीयाजला । । धरारेधराहाचोर | | 


कि 





å | पालिला॥ एकखवळोनिएदेआला॥ मारिलामालातयासी॥६१। ॥ मू०क०॥ देखे चहुदिस गाडी कहूंे न पाये इरी पछितायो करि! > 
(कहे भक्तके लगारहे॥ बोलि उव्यो एक यह और यह गयो हतो देखे जाइ बावरीको लोहु लपटाइहे॥ दासकोज डारी चोट ओटि लई अंगमे | 
“|| ही नही मेतो जाइ विजयमूरती बताइहे॥ मेरी सर सोनो लेहु कही जण तोलि देहु N कहा बोल्यो बारी तियाके जताइहे ॥ १० ॥॥ £ 
$ | ॥ टी०ओ° ॥ घावलागतांचियासी ॥ पडेरामदासपृथ्वीसी॥ पाहतांचहुकडूनगाडीसी ॥ कोटेहीहरीसीनपाहिलें ॥ ६२ ॥ प 
y | ्रा्तापकरोनिह्मणती ॥ उगेचहाणिलेभक्ताप्रती ॥ तोएकबोलोनिउठेनिश्चिती ॥ आडमागैँहागेलाहोता ॥ ६३ ॥ तिकडेपहावयाजा | ऑ | 
४ || तीतांतडी ॥ ताएकतेथेपाहिलीबावडी ॥ आंतजोंपाहतीसर्वतांबडी ॥ रक्तानेंभरली दिसतसे ॥ ६४॥ भक्तासीजोहाणिलाघाव॥ आए { 
9 ल्याअंगींतोघेडदेव ॥ विहिरीतउतरोनिऽजारीसर्व ॥ देवासीकादिताबाहेरनये ॥ ६५ ॥ आंतोनिऐसीनिघेवाणी ॥ नजायमीद्वारकेला | | 
y | गोनी ॥ तेथेससुर्दापहाशोधोनी ॥ विजयमूतिअसेएक ॥ ६६ ॥ त्यामूर्तचिंकरास्थापन ॥ ऐसेश्रीहरीबोरेवचन॥ परीतेनायकतीएजा |$ 
( |रीजन ॥ आग्रहकरितीबहुदेवा ॥ ६७ ॥ तेव्हांबोलेजगजीवन ॥ माञ्ेभारघेइजेसुतर्ण ॥ तथास्तुह्मणतीपूजकजन ॥ ह्मणतीहाअकिं 6 


+ |चनमक्तअसे ॥ ६८॥ रामदासगेलागडबडोन ॥ हळूचदेवासीबोलेआपण ॥ इतुकेंमजपा्शीकोरेंसर्ण ॥ तेव्हांजगजीवनकायबोले å 
५ |! ६९॥ दुस्याखियेच्यानाकांतजाण ॥ बाळीमाजीआहेसुवर्ण ॥ तेचिसत्वरदूंजाऊनिआण ॥ रामदासतेंकरीतेसें ॥ १७० ॥ ` । VL 
YTE. ॥ लगे जब तोलिवेको बारि पाठे डारि दई नई गति भई पला उठे नही बारिको ॥ तबतो खिसाने भये Å उठी घर ग! 


+ ये केसे सुख पावे फिरो मरि ॥ घरही बिराजे आप कह्यो भक्तिको प्रताप जोड करे जोपे फरे रूप. लालप्यारिको ॥||* 


T ude युधकों छत सुनि आये चोट मारिको ॥ ११॥ ॥ टी०ओ०॥ रामदासेंतत्काळ ॥ बा | & 
$ || ळीआणिलीउतावेळ ॥ मगलावं ॥ देवासीलागलेतोलावया ॥ ७१ ॥ पुजाऱ्यांनुचलेअधोक्षज ॥ रामदासतयाउचलीसह y 
(| ज ॥ पारड्यांतठेवितांझालेंचोज ॥ तोचमत्कारऐकावा ॥ ७२ ॥ तेलागलेतोलावया आधीठेविलेंदेवराया ॥ मगतेबाळीआणोनि 





(| (केसी॥ सुखपावेलकैसेंत्यांसी ॥ सुख्यदेवाचीचमतीऐसी ॥ फिरलीअसेजयाकडे ॥ ७६॥ रामदासासीबहुआनंद ॥ घरासीआलेआ || _ 
å निंदकंद गलत मे । भक्तांच्यामार्गेऐसासकुंद Å । पेच्रच्यासमानधांवतसे ॥ ७७ ॥ पियादासद्यमणेऐसाप्रबळ ॥ अक्तीचाप्रतापजोकरील ॥ त्याव $| 
SALG ॥ प्रसन्नहोवोनिफिरेमागें ॥ ७८ ॥ पूर्वीबछीसीकेलेंबंधन ॥ तेणेंचिपावलेबंधआपण ॥ बलिबंधनहेंनामामिधान ॥ तें | ४ 


|| |पासोनपढलेंदेवा ॥ ७९ ॥ तेसेंचविम्रे आणितांदेव ॥ ऐकोनिधांवलेपंडेसर्व ॥ तयासीयेवोनिमारिळाघाव ॥ तेणेंअपूर्वझालेंदेखा ॥| 


॥ १८० ॥ तयाशख्राचालागतांघाव ॥ आएल्याअंगीसाहेदेव ॥ त्याक्षताचाशरीरींभाव ॥ अद्यापवरीदिसतसे ॥ <१॥ भक्तांसीजे|| ॐ 


० ; 
alaam ॥ तेंचिआपणाकरीभूषण ॥ जेसापावलाबलीचेंबंधन ॥ तेसाघावहाअंगीवाहे ॥ <२॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबो || 


. ॥४ धिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ अडेचाळिसावाठप्पागोडह्य ॥ १८३ ॥ श्रीत्र्यंके०॥ | nen || 
å श्रीगणेशॉयनमः ॥ श्रीत्यंककेश्वरायनमः ॥ जयजयसङ्गरुपरबरह्मा ॥ तूंचिआधारहोसीआह्या॥ आसच्याजरीपहावेकमी ॥ त| $| | 
: |® | रीउत्तमागतीनसे ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ बछहरनपीछे बिदित सुनो संत अचिरज भयो ॥ gene वृषभ चोरि ब्ृजवासी ||. | 
॥ लिये ॥ तेसेइ दिये शाम बरख दिन खेत उताये ॥ नामा जो नंददास मुई इक बछ जिवाई ॥ आंब आल्हुको नये प्रसिद्धि जग ||| 
|| गाथों गाई ॥ वारसुखीके सुगटको श्रीरंगनाथको सिर नयो ॥ ४९॥ ॥ टी०ओ० Å अघटितलीलावत्सहरण ॥ त्यामागेआश्रर्य || 
TEA ॥ जगींमस्यातअसेजाण ॥ करवेश्रवणसंतजनीं ॥ २ ॥ जखुस्वांमीचेबेळ ॥ चोस्येऊनिउतावेछ ॥ चोरीकरोनिनेलेसक | å 


) | छ तेसेंचिघननीळकरीपन्हा ॥ ३॥ वर्षभरजोतिलेखेतीस ॥ आणिजोनामेंनंददास॥ ग्ृत्युपावल्यावासरीस ॥ जिवंतकेलेंजयानें ॥ 
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[|| ४ ॥ gaia ॥ हेंतोंग्रसिदजर्गीझालें ॥ तेंचिचरित्रमीगाइले ॥ आणीकएकपरिसावें ॥ ५ ॥ वारांगनांजीनायकीण ॥ | 4i 





` | देवासीस॒णटकरीजाण ॥ तोश्रीरंगनाथेंआपण ॥ मस्तकलवोनघेतला ॥ ६॥ ` ॥ कथाजसुस्वामीची ॥ ॥मू*क०॥जसुनामस्वा 
(मी गंगाजछनाके मध्य रहे साधुसेवा करें ताको खेती उपजावही ॥ चोरि गये बेल ताकी इनको न सुधी कछ तैसे दिये शाम हल 
४ जूते मन भावही ॥ आये इजबासी पेंठ वृषभ निहारि कही इहे कोन लायो घर जाइ देखि आवही ॥ ऐसे बार दोइ चारि फिरे उन Å 
| क होत get इनि ल्याये आये इन्हे पे न पावही ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ गंगायसुनांचामध्यभाग ॥ अंतसवेदीह्यणतीजग ॥ तेथेंज 
याचीवस्तीसांग ॥ जसुस्वामीनामत्याचें ॥ ७ ॥ त्यातेंचह्मणतीजनजसवंत ॥ सांधुसेवेचीइच्छाबहुत ॥ त्याचिहेवूळागींसत्य ॥ शेती 
निपजवीसर्वदा ॥ < ॥ जेंकांहीनिधेधान्यत्यांत ॥ साधुसंतांलागींदेत ॥ एकदांचरिञ्रझालंअद्वत ॥ बैलचोरांनीचोरिले ॥ ९॥ या 
I सीकांहींनसेशुद्धी ॥ परीश्रीहरीकार्यसाधी ॥ तेसेचिबेलतयेसंधी ॥ उसन्नकरोनिठेविले ॥ १० ॥ जसुस्वामीनित्यजाण ॥ त्याबैलांसी 
हलजोतून ॥ खेतीकरीतसेपूर्ण ॥ मनासीआवडेज्यापरी ॥ ११ ॥ तयादेशांतचालऐसी ॥ चोरांसीहणतीब्रजवासी ॥ जसुस्वामीच्या 
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| शेतीसी ॥ एनरपिआलेएकदां ॥ १२॥ चोरीसीलोटलेंवर्षएक ॥ पाहूंआतांकायकोतुक ॥ गाईच्यागोठणीपाहतीसम्यक ॥ तोंतिसेवि | 6 


LRT 
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J ve ॥ 43 I an हणतीआतांचिहोतेघरी ॥ येथेंआणिलेकोणीझडकरी ॥ तेव्हांसदनींयेवोनिसत्वरी॥ पाइतीतोंबेलआहेती॥१२॥ 
; ह्मणतीके | “ake एन्हाघराइनयेथेंआले ॥ तंवतेसेचिबेळदेखिले ॥ जस॒स्वामीच्यागोठणी ॥ १५ ॥ सारखीचरंगदेहाकृती ॥ पा 
| [होनिविरि ॥ दोनचारदायेतीजाती ॥ हणतीहेंकायजाहरें॥१६॥जसस्वामीतेंविचारिती॥ कर्थीतुमच्यागोठणीनिश्रिती ॥ | ४ 
बेलांचीचोरीझालीहोती ॥ तंवतेहझणतीनसेकीं ॥ १७ ॥ तेव्हांचित्तीआश्रर्यकरोन ॥ जसुस्वामीसीबोलतीवचन ॥ आह्यीतुमचेबेलचोरो | * 
न ॥ नेलेतयासीवर्षझालें ॥ १८ ॥ पहादावितोंआणोन ॥ मगसदनासीजाऊन ॥ बेलांसीजो आलेघेऊन ॥ तोंयेथीलबृषभयप्तझाले | 


& 
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|, ॥ १९ ॥ जसुस्वामीतेंबेलपाहोनी ॥ आएलेपहावयागेलेगोठणी ॥ तेथेंकांहीनदिसेनयनीं ॥ चोरांसीयेऊनिमगबोलती ॥ २० ॥ | |. 
वुद्यीचकांहीकृत्यकेलें ॥ इतुक्यांतगोठणीहोतेभले ॥ तेव्हांअंतरींचोरसमजले ॥ हाणतीहेंसाधिलेंदेवांनीं ॥२१॥ ॥ ॥४ | 
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॥ ॥ मू०क० ॥ बड़ोइ प्रभाव देख्यो तेसे प्रभु बेल दिये भयो हिये भाव आइ पाइ नमे परेहे ॥ निपट अधीन दीन भाषि अ। ६. 
y भिलाष जानि दयाके निधान स्वामी सिष्य लेके करेहे ॥ चोरी त्यागि दई अति सुधि बुधि भई नई रीति गही लई साधु पंथ|४ 
अनुसरेहे॥ अन्न पहुचावे दूध दही दे लडावे आवे संत गुन गावे वे अनंत सुख भरेहे ॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ थोरपाहोनिप्रभा 
y सुस्वामीचेधरितीचरण ॥ हाणतीअनन्यशरणअसों ॥ २३ ॥ फारचिदावितीदीनपण ॥ ह्यणतीआह्मीपातकीएर्णं ॥ तरीदयाळाकृपाक y 


i 
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रोन ॥ उद्धारकरावाआएचा ॥ २४ ॥ पाहोनिचोरांसीअनन्यशरण ॥ स्वामीकेवळदयानिधान ॥ तयांच्यामस्तकींकरठेऊन ॥ उपदेश 
देवोनशिष्यकेले ॥ २५ ॥ तेहीचोरीचीसोडिलीव्याधी ॥ अलंतजाहलीशुद्धबुडी ॥ सहुरूच्याकृपावबोधी ॥ नव्याचिधरिलेरीतीस 
,॥॥ २६ ॥ साधूचामार्गअवलंबून ॥ दूधदहींआणीकअन्न ॥ अपितीयुरुसीआणोन ॥ संतांचेंसेवनकरावया ॥ २७ ॥ जेजेकोणीयेती 
५ संत ॥ त्यांतंप्रजितीप्रकारेंबहुत ॥ उणतयांचेचिगातीसतत ॥ तेणेअनंतसुखपावले ॥ २८ ॥ ॥ कथानंददासाची॥ ॥ मू०क० NN 
(निकट बरेली गांव तामे सो हवेली रहे नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागीहे॥ करे द्विज दोष तासो सुई एक बछिया लें डारी द। S 
8 8 खेतमांझ गारी जक लागीहे ॥ हत्याको प्रसंग करे संतजनहसो लरे हिंदुसो न मारे यह बडोइ अभांगीहे ॥ खेतपर जाय वही||$ 
ब | है जिवाइ देखि दोषी परे पाइ भक्तिभाव मती पागीहे॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ नंददासब्राह्मणथोर ॥ गंगेच्यापेलतीरावर ॥|४ 
| बासबरेलीगांवसुंदर ॥ राहण्याचेंघरअसेतेथें ॥ २९ ॥ आह्मणांचींपरेंशंभर ॥ सकुटुंबरहतीनिरंतर ॥ लांतचिनंददासाचेंघर ॥ भगवद्ध | 
क्तअसेहो ॥ ३० ॥ तेयेंविप्रांचीऐसीरीती ॥ भिक्षामागोनिनिर्वाहकरिती ॥ नंददासकरीभगवद्धक्ती ॥ त्यायोगेंभजतीसर्वजन॥३१॥ | & = 
साधुसेवेचीअतिप्रीती ॥ इतरजनहीअनुकूलहोती ॥ हेंपाहोनिविग्रचित्ती ॥ बहुसंतापतीतेधवां ॥ ३९ ॥ ह्मणतीहाकेवळपूर्ख ॥ यासी aan | 
चभजतीसवलोक ॥ आह्लीविठ्ठानअसोनिसम्यक ॥ भिक्षामागतोंघरोघरी ॥ ३३ ॥ तरीकांहींकरोनिचेष्टा ॥ याचीमंगावीसर्वप्रतिष्ठ॥ | 
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यापरीविचारिताबुद्िश्रश् ॥ तोंवासरीमेलेलीपाहिली ॥ ३४ ॥ राज्रीचेठाईउगेनित्वरित ॥ नंददासाच्याशेताआंत ॥ वासरतिथेनेऊ| ४ 
नटाकित ॥ गलबलाकरितीतेधवां ॥ २५ ॥ नंददासासीहांकमारिती ॥ अनेकप्रकारेंशिव्यादेती ॥ अरेतूकेवळपापगूति ॥ गोहत्यारी ४ 
अससी ॥ ३६ ॥ वासरीयेतांशेतांत ॥ तिचाकेलाप्राणघात ॥ आसच्यादेशांवूनिनिश्रित ॥ नीघचांडाळायेवेळे ॥ ३७॥ नंददासके | ४ 
वळसाधुजन ॥ त्यासींभांडतीसर्वबाह्मण ॥ अरेवूंअससीशुद्दयवन ॥ हिंढकायतोगायमारी ॥ ३८ ॥ अरेअभाग्याथोरपापिष्ठा ॥ अन 

थोच्याकरिसीचेष्टा ॥ सुखनदाखर्वी आद्यांग्रश ॥ यापरी अनेकबोलती ॥ ३९ ॥ नंददासेहेऐकोन ॥ तयांसीविचारीयेऊन ॥ कोठेंवा 

सरीपडलीजाण ॥ दावायेवेळेमजलागीं ॥ ४० ॥ विप्रह्मणतीकैसेंढोंग ॥ आपणमारोनिघेद्सांग ॥ दाखवाह्मणोनिबोलेसवेग ॥ बरेंये। ४ 
नष्टातुजदावितो ॥ ४१ ॥ नंददासासीनेऊन ॥ धेन्नदिधलीदावोन ॥ येरूसत्वरजवळजाऊन ॥ कायतियेसीबोलती ॥ ४२ ॥ येथेंतुवां र 
दिधल्याप्राण ॥ मजवरीयेतेंतेनिदान ॥ तरीआणीकजागींजाऊन ॥ सखेंप्राणासीसोडावें॥ ४३॥ नंददासाच्यासुखांवून ॥ ऐसेंनिघतां å 
३ |चिवचन ॥ तत्काळतेवासरीउठोन ॥ निघालीतेथोनतेधवां ॥ ४४ ॥ दोनचारशेतेंओलांडोन ॥ तेयेंजाऊनसोडीप्राण ॥ ऐसेंपाहतांवि | 


क काक कक 


( न्सखजन ॥ पडतीयेऊनचरणावरी ॥ ४५ ॥ विपरीतञ्ञालीत्यांचीमती ॥ भक्तिभावांतजडलीम्रीती ॥ संप्रदायघेऊननिश्रिती ॥ भगव || 
£ | इजर्नीलागले ॥ ४६॥ ॥ कथाआरहजीची ॥ ॥ मू०क०॥ चले जात are मग लगे बाग ÅR पऱ्यो करी अनुराग ह|| ॐ 
रिसेवा विस्तारिये ॥ पकि रहे आंब मांगे मालियास भोग लिये कहो लीजे कही झुकी आई सब डारिये ॥ चल्यो दोरि राजा ज। ४ 
हां जाइके छनाइ बात गात भई प्रीति आये खुटत पाव धारिये ॥ आवतही लोटि गयो dar छ सनाथ भयो दयो ले प्रसाद भ||( 
क्ति भाव इस भारीये ॥४॥ ॥ टी०ओ०॥ आल्हदाससंतनिर्मळ ॥ करीतफिरतीयात्रासकळ ॥ एकदांएक्यागांवाजवळ ॥ वा|| 
y गउत्तमपाहिला ॥ ४७ ॥ तेर्थेसुंदरवाहेपाणी ॥ गोडवाटलेंयाचेमनीं ॥ ह्मणेएथंचिउतरोनी ॥ प्रभूचेंप्रजनकरावें ॥ ४८ ॥ मगकरोनि | 


| यांखान ॥ दृक्षाच्याखालींबेसोन ॥ श्रीहरीचेंकरीप्रजन ॥ प्रेमभावेंकरोनियां ॥ ४९ ॥ तेथेआंब्याचेंझाडहोतें ॥ पिकलेलेआंबेलागले 
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४ | त्यातें ॥ मनीद्मणेहेश्रीहरीतें ॥ अर्पणकरावेनिश्रित ॥ ५० ॥ मगमाळ्यासीबोलाऊन ॥ नम्रपणेंमागेआपण ॥ दोनचारआंबेतोडोन ॥ y 
o नेवेद्यासीदेइजे ॥ ५१ ॥ तेब्हांमाळीबोलेवचन ॥ तुझीइच्छागेलीजाण ॥ ऐढ़ेंदेवार्चेनांवकरून ॥ खावयाआपणामागसी ॥ sanse) 
; रीपाहिजेदेवास ॥ तरीपाहायाआम्रवृक्षास ॥ आंबेलागलेबहुवस ॥ करावेअर्पणसर्वदी ॥ ५३॥ तेणेंआवेशेकेलेंभाषण ॥ sner १ 
सत्यमानोन ॥ तत्काव्शंखोदकेंकरून ॥ केलेंग्रोश्षणइक्षासी ॥ ५४ ॥ तोंजाहलाचमत्कार ॥ फांद्यादक्षासीअसतीफार ॥ सर्वहीलवोनि | 

१ येतीसमोर ॥ आंबेझडझडांटाकिती ॥ ५५ ॥ आल्हासन्ससतेवेळां ॥ सर्वआंब्यांचादीगझाला ॥ हेंपाहोनिमाळीतेवेळां॥ धांवतगेलन 
6 |पाजवळी ॥ ५६॥ जेथेंबेसलाहोताराव ॥ त्यासीरत्तांतकथीसर्व ॥ ऐकतांअंगींप्रेममाव ॥ उपजलातेव्हांरायासी ॥ ५७॥ तत्काळअन 


fl |वाणीधांवत ॥ आलासेबागांतनृपनाथ ॥ येतांचिपायांवरीपडत ॥ आल्हदासाचेतयेवेळीं ॥ ५८ ॥ करजोडोनिकरीस्तवन ॥ ह्मणेमी i 


|| आजझालाधन्य ॥ तेव्हांस्वामीप्रसन्नहोऊन ॥ देतीप्रसादरायार्स a Ta ॥ ५९ ॥ रायानेंतेआंबेधेऊन ॥ सर्वसेन्यासीदेवांटोन ॥ सर्वहीप्रसा | | | 
6 [देझालेपावन ॥ आल्हुदासासीशरणआले ॥ ६०॥ उपदेशदिधलासवीस ॥ भक्तिभावप्रगटेत्यांस ॥ यापरीकृपाळूजगदीश॥ पावेभक्तांस ) : 
o पदोपदी ॥ ६१॥ ॥ कथावारांगनेची ॥ ee ॥ वेश्याको प्रसंग छुनो अति रसरंग भऱ्यो भऱ्यो घर धन अहो ऐपे कोन कामको॥ |» |” 
| चळे मग संतजन IR सुछ आई मन छाई भूमि आसनसो लोभ नही दामको ॥ निकसी झमकि द्वार हंससे निहारि सब को न भाग y 





( जागे भेद नही मेरे नामको॥ मोहोरनि पात्र भरि ले महंत आगे धऱ्यो द्यो जले नैन कही भोग करो शामको॥ ५॥ . ॥ टी*ओ०॥ { | 


$ | वारांगनेचाएकप्रसंग ॥ | मनलावोनिऐकासांग | ` अत्यंतज्यामाजीरसरंग ॥ भरिलाअसेम्रेमाचा ॥ ६२॥ कर्नाटकप्रांतांत ॥ रंग | | 
१ पट्ठणअसेख्यात ॥ तेथेवेश्याहोतीराहत ॥ रूपेंअत्यंतरुंदरअअसे ॥ ६३ ॥ गायनांतजैसीगंधर्व ॥ जिसीअनछूलसर्ववैभव UN) 


wi 


१ घर्पाहतांअसेअपूर्वे ॥ बागसरोवरेंज्यामाजी ॥ ६४ ॥ जवळीजीचेबहुधन ॥ परीत्याचाउपयोगकोण ॥ असोहरीच्याकृपेकरून ॥ स 


6 त्संगतीसींजाहला ॥ ६५ ॥ कोणीएकमोठेमहंत ॥ शतावधीज्यांसवेसंत ॥ श्रीरंगाच्यादर्शनार्थ ॥ रंगपडणीपातले ॥ ६६॥ मामी |® | 





y बिहतझालेश्रम ॥ पाहतीष्यावयाविश्राम ॥ 
र यामीशिरोनिपाहती ॥ तोंनिर्मळजळाचेपाटवाहती 
र | ती ॥ ठाडठाईचौकअसती ॥ शाळादिसतीबहुते 

||| ह्णोनिआसनघातलें ॥ ७० ॥ मोज्यांच 
yu 


4 तरीआपणहीपावनब्हावें 

* पणदशना NSG टमकतझमकतबारेर 
| | महंतजोंपाहतीवर ॥ तोंजोडोनीदोनीकर 
ऱ्यावदेजाणतीपाय ॥ द्वारकानाथ 
GE ऐपे पाइ आइ परीहे ॥ भर 


रंगनाथजूके अहो कीजिये मुकुट जामे 
|| कोणाचेघरींजन्मलेती ॥ समूलबृत्तांतसांगावा 











॥१२०॥ 
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[तनिममजाहली ॥ ८२॥ ह्मणेआतासांगतांयाती॥ तत्काळउठोनिसंतजाती॥ गहिवरोनिआछेंतियेप्रति॥ मगरुदनासी आरंभिले ॥ y 
। <३॥ तेणेंसमजलेमनीमहंत ॥ कहीन्‍न्यूनतादिसेयेथ ॥ ह्मणतीशंकानाणींमनांत ॥ प्रगटनिःशंकसांगावें ॥ ee ॥ सप्रेमअंतरपा | ४ 
होनः॥ महंतझालेसुप्रसन्न ॥ तेंतीबोलेकरजोडोन ॥ अहोवारांगनामीअसें ॥ <५॥ महापातकीमीअसेंपूर्ण॥ आपणसाधूपतितपावन॥ | | 


माझाउद्धारकराह्मणोन ॥ पडलीयेऊनचरणावरी ॥ < ६ ॥ अपराधमाझेघालोनिपोटी ॥ परिसावीमाझीएकगोष्टी ॥ धनमजपासींचार | $ 


कोटी ॥ अंगिकारत्याचाकरावा ॥ ८७ ॥ तेव्हांमरंतबोळतीवचन ॥ आह्याद्रव्याचेंकायकारण डक ॥ यामाजीबहुतअनर्थजाण ॥ नघड़े||४ 


(१ भजनश्रीहरीचें ॥ ८८ ॥ जरीवृंह्णसीआह्यादिलें ॥ तरीतेंआस॒चेंद्रव्यझालें॥ सांभाळोनियांठेवींवहिलें ॥ आसुचेहणोनियेधवा।८९॥ |. 


(| ऐसेऐकतांउद्रिमहोय ॥ महंतपाहोनिबोलतीकाय ॥ जरीत॒जअंतरीसंशयहोय ॥ तरीएकउपायसांगतों ॥ ९० ॥ जरीकेलाऐसाविचा | S |. 


4 र ॥ आह्याअपणेंसवेभांडार ॥ तरीहेवटिकानयेसत्वर ॥ तुजलासांगतोंतेंकार्यकरी ॥ ९१ ॥ तरीएकउपाययासीआहे॥ श्रीरंगनाथजी | | 


y सीपाहे ॥ सग्टकरावालवलाहें ॥ सर्वहीतुइ्याद्रन्याचा ॥ ९२॥ तुझेजातीचीजेकांमती ॥ दूरहोईल्येणेरीती ॥ genea (| ` 


y सत्यनिश्चितीजाणावें ॥ ९३ ॥ ॥ TF. ॥ विप्रह न छुवे जाको रंगनाथ केसे लेत देत हम हाथ तोको रहे इंहाकीजिये fe) * 
$ | योड बनाई सब घरको लगाइ धन बनी उनी चली थारमध्य धरी दीजिये॥ संतआज्ञा पाइके fade गई मंदिरमे फिरी यो ससंक एग | I 
॥ तियाधर्म भीजिये ॥ बोळे आप याको लाइ आई पहराइ जाइ दियो पहिराइ नयो सीस मती भीजिये॥ ७ ॥ ॥ gest. NN 


४ तेव्हांविनंतीतेकरी ॥ रंगनाथाचेंसोंवढेंभारी ॥ विप्रहीनशिवतीसत्वरी ॥ तेथेंमजलाकोणएसे ॥ ९४ ॥ महंतह्मणतीऐसेंनघडे॥ तुझ्या ||| 3 


 |चिह॒स्तेंकरीनिवाडे ॥ रंगनाथासीवाडेकोडे ॥ छुग॒ट्घालीनपाहाकी ॥ ९५ ॥ ऐसेंतीतेंआश्वासन ॥ तेथेंचिमहंतराहेआपण ॥ सर्वही | & 





सोनाखोलाऊन ॥ हाणेआतांचिकामलावा ॥ ९६॥ मगतयावेश्येनेंजाण ॥ अनेकसावकारबोलाऊन ॥ हिरेमाणिकेंस्तरेंपर्ण ॥ विक| ४ || 
तघेतलींतेधवां ॥ ९७॥ सवेघरचेंलावी न ॥ आणीकआएलावाडाविकून ॥ सुणुटासीकामलाविलेंजाण ॥ सर्वहीसोनाखोलाउनी ॥ oi 
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$ | ५८॥ साहामहिन्यांनंतर ॥ सिद्झालासयटसुंदर ॥ तोवरीराहिलेकरुणाकर ॥ प्रेमेंकरोनिवेश्येच्या ॥ ९९॥ मातफांकलीगांबांत॥ | ४ 
Ý कळलारायासीवृत्तांत Il तिजवरीत्याचीहोतीप्रीत Il ह्मॅणेविपरीतकायझालें ॥१००॥ इजलाहोतांसत्संगती T गेलीपालटोनिप्रवेवृ 
४ तती ॥ तिचीनिराशाझालीचित्ती ॥ असोहेवदंतीकायकीजे ॥ 9 ॥ झुय॒टाचेंकामझालेंपूर्ण ॥ त्यामहंतेऐसेपाहून ॥ पुजारीबाह्मणबो | 
॥$ | खाऊन ॥ साहित्यपूजेचेंलाबिलें॥ २ Tah पंचाग्रतादिउपचार ॥ आणीकमहावश्चेंसुंदर ॥ दागदागिनेअंगावर ॥ धाडिलेसत्वररंगना | 
i था ॥ ३ ॥ गांवींचेसंतबोलाऊन ॥ काछावोनिजाण ॥ गातनाचतकरीतभजन ॥ महंतआपणनिघाले ॥ ४ ॥ सहखावधी 
( | मिळालेलोक ॥ पुढेंबाजतीवाचेअनेक ॥ ब्ह्मानंदजाहछाएक ॥ कितीतेंकोतुकवर्णावें ॥ ५ ॥ तैंवेस्येतेंअलंकारून ॥ उत्तमवस्रॅनेसऊ 
|$ | न्‌ ॥ कनकताटींसुणटजाण ॥ देतीमस्तर्कठिवोनितीच्या ॥ ६॥ मगतीवेश्यागातनाचत॥ साधुजनांच्यामंडळीआंत॥ सप्रेमयुक्तरो ऊनि |` 
ध चालत ॥ आलीमिरवतमंदिराशी ॥ ७॥ मंदिराच्यादारापाशीं ॥ उभीराहिलीमर्यादेसी ॥ साधुहाणतीनिःशंकतेसी ॥ मंदिरामाजी | ४ 
[HEN < ॥ संतांच्याआङ्गेकरोनिनिर्मळ ॥ निःशंकपातलीदेवघराजवळ ॥ तोंविटाळशीझालीतत्काळ ॥ परतलीमाघारीतेधवा ॥९॥ || 
å साधुद्यणतीकांसशंक ॥ तीह्मणेमाझेफळलेंपातक obser ॥ धिःकारख्रियेच्याधर्मासदेख ॥ विटाळशीसम्यकझालेंकी ॥ १०॥ हाणोनिगहिव | » ए 
| रॅकरीरुदन ॥ कळवळोनिसंतांबोलेमोहन ॥ तिजलाचयेथेंजवळआणोन ॥ सुणटघालोनदेइजे ॥ ११॥ महंतेतिचाकरधरोन ॥ देवापा 
å शीनिलीजाण ॥ ह्मणतीसुपटदेघालोन ॥ आउल्याहस्तेंकरोनियां ॥ १२ ॥ सुण्टतीजोंघाद्ंपाहे ॥ देवाचेमस्तकदूरराहे ॥ तेथवरीहस्त 
लवलाहे ॥ तिचेनऽरतीतेथवां ॥ १३॥ तेव्हांमहंतकरजोडोन ॥ देवासीविनंतीकरीआपण ॥ अहोजीरंगनाथइणेपरण ॥ सर्वेस्वहीअर्प | * | 
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el । १४ ॥ आतांइचासण्टथ्यावया ॥ कायसंकोचवाटेदेवा ॥ थोडेंसेंमस्तकल्वोनियां ॥ कृपेनेंकरावाअंगिकार ॥ १५ ॥ ४ 
एसएकतातमस्तक ॥ खार्लीकरीजगन्ञायक ॥ वेश्येनेंआएलेहार्तासम्यक ॥ घातलासुगुटतेधवां ॥ १६॥ बुडीसकळांचीतयेवेळीं ॥ मेम| 
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| रंगामाजीबुडाली N जयजयकारेंबाजलीटाळी ॥ इ्पसमेळींतेथवां ॥ १७ ॥ ऐसाश्रीह्रीदीनदयाळ ॥ नपाहेचियातिकुळ ॥ एकसद्भा 
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वपाहिजेनिमेळ ॥ तेणेंघननीव्वशहोय ॥ १८ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामू 
एकुणपन्नासावाछप्पागोडहा ॥ १९॥  ॥ श्रीत्र्यंबकेश्रापणमस्तु१ ॥ ७॥ ver ॥७॥ ven 

| /| ` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसह्ुरुदीनदयाद ॥ सर्वस्वेमाझापाळिसीलळा ॥ जेवींमाताआपुल्याबा 

| { || ळा ॥ वेळोवेळादूधपाजी ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ ओरज्ञगनिते कमलनेन कळजुग बहुत कृपा करी ॥ बीच दिये रघुनाथ भक्तसंग 

| |गिया लागे॥ निजेनवनमे जाइ दृष्ट कर्म किये अभागे ॥ बीच दिये सो कहा राम कहि नारि एकारी ॥ अये सारंगपानि सोक 

` || ann तारी ॥ दष्ट किये निर्जीव सब दास प्रानसंज्ञा धरी ॥ ओरछ० ॥ ५०॥ ॥ टीओ० ॥ आणीकतीनीयुगांहन ॥ कली 
` ||& | माजीकमलनयन ॥ बहुतकृपाकरीजाण ॥ तेंचिआस्यानपरिसावें ॥ २ ॥ भक्तांच्यासवेचोरलागतां॥ मध्यस्थीदिलेंश्रीरषुनाथा॥ नि 

& |जेनवर्नीजाऊनितक्तता॥ इभाग्येंदृष्कर्मकेलें ॥ ३ ॥ मध्यस्थीदिलारघुनंदन ॥ कोठेयेवेळींगेलाह्मणोन ॥ कांताबोलावीआक्रंदोन ॥ 
तेन्हांधबधरधांवले ॥ ४ ॥ शोकसागरांदूनितारी ॥ लादृष्टांतेनिजींवकरी ॥ आएंस्याप्राणसंज्ञेसीधरी ॥ निजनिर्धारींदासतेव्हां ॥ ५॥ 


बोले बीच राम तऊ हिये नेक धकधकी कही उही भाम शाम नाम कहा पाइये ॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ कोणीब्ाह्मणभगवद्गक्त॥ 
संसारआणिपरमार्थ ॥ साधोनियांदोनीराहात ॥ तोंलमतयाचेंजाहलें ॥ ६ ॥ आएल्यागांवांहूनिदूर ॥ कांहींसुकामअसेसासर ॥ एक 
झाल्यावर ॥ गेलाखियेसीआणावया ॥ ७ ॥ सासराहोतातोधनवान ॥ याचादिधलागोनाकरून ॥ बहुत अपिलेव्रभन ॥ मग 
हानिघे ॥ <॥ एकभाड्याचेंघोडेंकरून ॥ त्यावरीसर्वभरिलेधन ॥ वरीख्रियेसीबेसवोन ॥ सवेआपणचालतसे ॥ ९ ॥ जेसेंभ 
सीअंग ॥ त्याईनखियेसीदप्पटरंग ॥ तेगोष्टीचापरिसाप्रसंग॥ प्रगटकरोनिदावितों॥१०॥ मार्गी ख्रियेसीघेऊनजातां॥ ताँचोरां 
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नींगांठिलेतत्त्वता ॥ शख्नधारीतेउंभयतां ॥ विप्राच्यासवेंचालती ॥ ११ ॥ सासुरवाडीमिळालेंधन ॥ हॅसमजलेंत्यांलागोन ॥ ह्मणोनि 
तेथेंआलेधांवून ॥ चोरीर्चेसंधानपाहती ॥ १२॥ तयांसीविचारीबाह्मण ॥ तुह्मीकोठेंकरितांगमन ॥ तेव्हांतेह्मणतीजेथेंआपण ॥ जा 
तांतिथेंचिजातसों॥ १ ३॥ ऐसेंतयांचेंऐकतांवचन ॥ विप्रार्चेशंकितझालेंमन ॥ ह्मणेहाआतांमार्गसोडून ॥ इसऱ्यामागनिंचलावें ॥१ en 
जरीहाजवळचाहोतामार्ग ॥ परीहालागलादुष्टसंग ॥ तरीहेलपटापडोसांग ॥ राजवाटेनेंजाऊंआतां ॥ १५॥ इकडेचोरांचीइच्छाऐसी ॥ 
सोडऊंपाहतीराजवांटेसी ॥ वर्नीघेजनिजावेंयासी ॥ ह्मणोनिविप्रासीबोलती ॥ १६ ॥ अहोजीयावनांतून ॥ नीटचिरस्तापडेजाण ॥ 
आएलेंकेसेंशंकिंतमन ॥ कोणतेंसंकटवाटतें ॥ १७ ॥ आह्मीउभयतांशस्त्रधर ॥ असतांतुमच्याबरोबर ॥ कांहोकांपतेंतुमचेंअंतर ॥ च 
लासतस्यांचिमार्गे ॥ १८ ॥ परंतुतयात्राह्मणास ॥ यांचावाटेअविश्वास ॥ तोंचोरह्मणतीतयास ॥ भलतेंचित्तासआणूंनका ॥ १९॥ 


र z 


जरीठुंझांसीवाटतेशंका ॥ आच्याठमऱ्यामध्येदेखा ॥ साक्षीठेविलेंरघुनायका ॥ यत्किचितधोकामातंनये ॥ २० ॥ तथापिब्राह्मणांधुक 
धुंक ॥ तेव्हांतीभामिनीबोलेसम्यक ॥ ऐसामध्यस्थमिळतोठीक ॥ याहूनिदुसराकोणअसे ॥ २१॥ ॥ ग्रून्क०॥ चले लागि संग 
अंबे रंगको कुरंग क्यो तिया पर रीझे भक्ति साची इन जानीहे ॥ गये बनमध्य ठग लोभ लगी मान्यो विप्र छिप्र लेकें चले ब 
धू अति विलखानीहे ॥ देखे फिरि फिरि पाछे कहे कहा देखो मान्यो तवतो उचाऱ्यो देखो वाही बिच प्रानीहै ॥ आये राम प्यारे 
सब दृष्ट मारि डारे साधु प्रान दे उवारे हित रीति यो वंखानीहे ॥२॥ ॥ टी०ओ०॥ रामठेऊनिजामीन ॥ आएल्यासवेंकरिती 
गमन ॥ तुह्यीवेष्णवअसोनिपूर्ण ॥ कल्पनाकेसीआणितां ॥ २२ ॥ हरीचेनामारंगलेअसतां ॥ केसाकुरंगकरिताआतां ॥ एसेंख्ियेचें 
वाक्यएऐकतां ॥ विप्रप्रसन्नजाहछा ॥ २३ ॥ सयसलतुझीभक्ती ॥ रामनामीऐसीप्रीती ॥ पूर्णजाणलेमाञेचित्तीं ॥ धन्यत्रिजगतींतूए 
क ॥ २४ ॥ मगतोअंतरीबाह्मण > रामीविश्वासठेवोन ॥ चोरासवेंकरीगमन ॥ घोखनांतगेलेतें ॥ २५ ॥ विप्रासीठ्षालागलीबहुत॥ 
झणोीनिएकानाल्योआंत ॥ पाणीपियावयासीजात ॥ तोंचोरहीसवेंपातले ॥ २६ ॥ तेब्हांठकानेंठोमिंकरोन ॥ याविप्राचाघेतलाप्र 


da 
MD 





| iE ॥ बाहेरआलेनलगतांक्षण ॥ ख्रियेसीघेजनचालिले ॥ २७॥ तेव्हांतीअंतरींतळमळे ॥ चोरांसीएसेतेकोठेंगेळे ॥ तंवतेह्मणतीमृत्यु y | 


है पावले ॥ चाल्वूंवहिळेंआसरचेघरीं ॥ २८॥ आतांझालीसआखचीकांता ॥ चित्तीकांहींनकरीचिता ॥ परीतियेसीबहुब्याकुळता ॥ 


å मार्गेवारंवारपाहतसे ॥ २९ ॥ चोरह्मणतीकायपाहसी ॥ आह्ीमारिलेंतवपतीसी ॥ तोंतेकामिनीबोलेत्यांसी ॥ अरेमीतयासीनपाहि 


LS ॥ ३० ॥ अवलोकितेंमीत्यासीजाण ॥ तुह्यांआह्यातजोसाक्षीपूर्ण ॥ कोठेंतोगेलारघुनंदन ॥ झणोनिगहिवरतिसीदाटछा ॥ ३१ ॥। y | 


| | ऐसीपाहतांतिचीचैश ॥ कळवळोनिआलेंखुश्रेष्ठा ॥ तत्काळप्रगटोनितटतटा ॥ सवंहीदृष्टांमारिळे ॥ ३९ ॥ तिचेजवळीयेऊनिराम ॥ y 
o ||्णेगेझालाठुजविश्राम ॥ तोंतीह्मणेहँतुमचेंकाम ॥ युगायुगांतकरीतआलां ॥ ३३ ॥ रामहोऊनिसुप्रसन्न ॥ सर्वेतिसीमगधेऊन ॥ जेथें 
$ | पडलाहोताजाह्मण ॥ तयास्थानासीपातले ॥ ३४.॥ विग्रावरीअशृतहस्त ॥ फिरवितीतेंश्रीरघुनाथ ॥ तत्काळजाहलातोजिवंत ॥ करी 
॥४ |अणिपातराघवा ॥ ३५ ॥ तीनींयुगांहनिबहुत ॥ कल्युगींभक्तांचेकरीहित ॥ तयाचीहेरीतीसांमत ॥ वर्णनकरोनिदाविली ॥ ३६॥ 


å 6 'गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिस्सवोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ पन्नासावाठप्पागोडहा ॥ ३७॥ ॥७॥ 


; श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्र्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुनाथा ॥ माझानरजन्मजातोगथा ॥ तरीवंकपाकरोनिआतां ॥| ॐ 
; å भक्तीच्यापंथामजलावीं ॥ १॥ ॥ सू०छ०॥ एक शूप भागोतकी कथा सुनत हरि होइ र्ति ॥ तिलकदाम धरि कोइ ताहि TETT q 
(विद जाने ॥ पडदरसनि अभाव सर्वथा घट करि माने ॥ भांडभक्तको भेष हासहित भांडकुल लाये ॥ नरपतिके दृढ नेम ताहिपे पाइ] yi 


|® धुवाये ॥ भांड भेक गाढयो गह्यो दरस परस उपजी भगति॥ एक श्रूपभा० ॥ ५१ ॥ ॥टी०ओ०॥ कोणीएकराजाभागवत ॥ ला | ४ 


य |चीश्रवर्णीऐकतांमात ॥ हरीचेठाईरतीसत्य ॥ होतसेत्वरितजाणावें ॥ २ ॥ कोण्याहीजातीचाअसोजन ॥ तिलकमालेसीकरीधारण ॥ y 
४ | त्यासीयरुगोविंदसमान ॥ भ्रूपतीपूर्णमानीतसे ॥ ३ ॥ पड्दशनादिसाधन så । सर्वथामानीतसेन्यून ॥ तयाचेठाईैअभावएर्ण ॥ करीतसेसे | 
+ |वनसंतार्चे ॥ ४ ॥ भांडहोऊनिभक्तवेष ॥ रायाचाकरायाउपहास ॥ आइलँसाहियघेऊनिविशेष ॥ हाहाहूहकरीतआले ॥ ५॥ परंतुरा | | 
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गोरवकरीसाधूचा ॥.१२॥ एककोटींतराज्यभार 


å | व्हांभांडनटादिकांस ॥ अन्ननमिळेलावयास ॥ संताबांचोनिइतरांस ॥ 
ई | वेषसंतांचाष्यावासलवर ॥ रायेंप्रजितांएकंदर 


रायाचेसदनींपातले 
















aofo | |सी ॥ 23 ॥ मंगतांबूलादिदेऊन ॥ जामदारखान्यातजाऊन ॥ असंस्यमोहराकादोन ॥ बिदागीतयांचीलावीतसे॥ २३॥ एकाएका | | 
i तबकात ॥ भरोनिमोहरापंचशत ॥ सकळांच्याहीसन्सुखठेवित ॥ हातजोडोनिउभाराहे ॥ २४ ॥ तयांलागींविनंतीकरी ॥ अंगिकारिजे | (| घर 
|जीझडकरी ॥ तंवतेझालीनवलपरी ॥ वत्तिसर्वाच्चीपालटली॥ २५॥ आह्यीकरावयाआलोंछछ॥ परीरायाचेंचित्तनिर्मठ ॥ आपलीजाती||$| | 
महाचांडाळ ॥ धिःकारअसोतयासी ॥ २६ ॥ तरीआतांजोधेतलावेष ॥ पूरणेघेडजेयाचारस ॥ यापरीभक्तीवाढली विशेष ॥ मगरायासका | 
यबोलती ॥ २७ ॥ अहोतुमच्यादर्शनेंकरून ॥ आह्यीसर्वहीजाहळोंपावन ॥ आतांआह्यासीनलगेधन ॥ येतसेद्गैधीतयाची ॥ २८ ॥| ४ 
यापरीरायासीबोलोन ॥ सर्वेहीधांवोनिधरितीचरण ॥ आतांआश्यावरक॒पाकरोन॥ वैष्णवप्रर्णकरावे॥ २९॥ मगरायाचाउपदेशघेऊन ॥ | | 


ह$ 
॥३२३॥ ४१ 


$ $ 


$ 
J l तैथेंचिराहिलेकरीतसेवन ॥ आतांकेसेनिघतीजाण ॥ मतिरंगांतमीजली ॥ ३० ॥ सत्संगाचेंहेंमहिमान ॥ खळाचेंहीपालटेमन ॥ तरीन | ७ | ` 
R स्जन्मासीयेऊन ॥ सत्संगसवेदाधरावा ॥ ३१॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेतभक्तिप्रेमागृत ॥| ४ || 
` ` || एकावन्नावाठप्पागोडहा ॥ ३९॥ . ॥ श्रीत्र्यंबकेबरापंणमस्तु ॥ ७॥ net Men ॥७॥४ 
mann: ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुनाथा ॥ वरदहस्तठेवींमाथा ॥ कृपाकरोनियाअनाथा ॥ भक्तिपं) | 
etterat ॥ १॥ . ॥ मू०छ० ॥ अंतरनिष्ठ नरपाळ इक परमधरम नाहिन धुजी ॥ हरिसुमिरन हरिध्यान आनि काइ न | 
. | |जनावे॥ अलग न इहि विधि रहे अंगना मरम न पावे ॥ निद्राबस सो भूप वदनते नाम उचाऱ्यो ॥ रानि पतिपर året å | 
ent ansat ॥ रिषिराज सोंचि कह्यो नारिसो आज भक्ति मेरी कजी॥ अंनरनिष्ठ० ॥ ५२॥ ॥ Hesten कोणीएकराजापरमश्रे | * | | 
8 8 ॥ भक्तिमागीतअंतनिष्ठ ॥ इसरेधर्मनकरीस्पष्ट॥ जनांसीविषईभासतसे ॥ २ ॥ जेंकांहीकरणेंनामस्मरण ॥ अथवाहरीचेंप्रजाध्यान ॥ ७ त 
å | हिदयामाजीकरीपूर्ण ॥ प्रगटलोकांसीनदाखवी ॥ ३ ॥ एकदानिद्रेमाजीजाण ॥ नामोचारणसुखांतून॥ नृपाळाच्यानिघतांजाण ॥ रा| y ua | 
o णीसआनंदवाटला ॥ ४ ॥ तयाहरिनामावरून ॥ बहूधनंवांटीओवाळून ॥ राजर्षिह्रणेकायकारण ॥ आजिउत्साइकरावया ॥ ५॥ शि 
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3 |राणीसाद्यंतसांगेरीती ॥ रावअनुतापोनह्मणेचित्तीं ॥ आजिमाझीगेलीभक्ती ॥ तत्काळसक्तीपावला ॥६॥ ॥पगून्क०॥ तिया || 
। हरिभक्त कहे पति पे न भक्तिपायों रहे सुझझायो मन सोच बढ्यो भारीहे ॥ मरम न जान्यो निसि सोबत पिछान्यो भाव free 

5 भाव नाम निकस्यो बिहारीहे ॥ सुनतही रानी प्रेमसागर समानी भोर संपति ठुठाई मानो नृपती जियारीहे ॥ देखि उत्साह भूप 
| 4 get सुनि वाहि कह्यो he रह्यो तन टोर नांम जीवा यो विचारीहे van ॥ टी०ओ० ॥ एकराजाअंतर्निष्ठ ॥ याचीभक्तीनदिसे | 
स्पष्ट ॥ राणीभजनकरीउद्भट॥ सदाखटपटतेचतीसी ॥ ७॥ कथाकीर्तननामस्मरण ॥ हरीचीपूजासंतसेवन ॥ रत्रंदिवसकरीजाण ॥ | y 
एकविप्रीतमनींवाटे ॥ < ॥ रात्रंदिवसकरीखंत ॥ पतीनजाणेभक्तिपंथ ॥ लजावाटेबहुमनांत ॥ इःखहृदयांतथोरवाटे ॥ ९ ॥ परंतुत 
यारायाचेंवर्म ॥ राणीकांहीनजाणेउत्तम ॥ रायाचावरीऐसाधर्म ॥ राजकार्यकरीसर्वदा ॥ १०॥ एकदांरात्रीकरितांशयन ॥ राणीचु y 
रीतवैसेचरण ॥ तेव्हांरायाचेंभावचिन्ह ॥ कळण्यांतआलेंतियेच्या ॥ ११ ॥ एकाएकीसुखांवून ॥ विरहप्रभावयुक्तजाण ॥ हेराधाळृष्ण | 
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झणोन॥ नामस्मरणनिघाळें ॥ १२॥ ऐसीकोमळऐकतांवाणी ॥ भेमसागरींबुडेरणी ॥ प्रातःकार्ली मगउठोनी ॥ थोरउत्साहकरीतसे| 
रा [सोडिल्यापरोपरी ॥ चोघडेसनयावाजतीभेरी ॥ आनंदेंसाखरीवांटल्या ॥ १४ ॥ साधुसंतबोला 

ऊन ॥ आणीकबाह्मणांपाचारोन ॥ संपत्तीदेतसेलुटवोन ॥ परमानंदेंकरोनियां ॥ १५ ॥ ऐसातिणेउत्साहकेला ॥ कींरायासीसुळूख 
प मिळाला ॥ किंवाकाठेसमरजिकिला ॥ अथवाझालापुत्रकीं ॥ १६ ॥ ऐसाउत्साहंपाहोन ॥ .रणीसीविचारीनृपआपण ॥ उत्साहाचे | 
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बिचारी भावरासी हिये ठायोहे ॥ निसिदिन ध्यान विरह प्रबल तजे प्रान भक्त रसखान रूप कापे जात गायोहे ॥ जाके यह 
होड सोई जाने रस भोड यामे ER aka खोइ सब प्रगट दिखायोहे॥ २॥ ॥टी०ओ० ॥ मुखावारेनामनिघालें॥ हझणोनिरायेंशरीर 
सोडिलें ॥ ऐसेंराणीनेंपाहतांवहिलें॥ गतीविचित्रजाइली ॥ २१ ॥ कंठगहिवरोनआलासदूद ॥ सुखावाटेननिघेशब्द ॥ मजनकळला 
कांहींभेद ॥ ऐसेरतिवंतनाथमाझे ॥ २२॥ ह्मणोनिझालेंदुःखथोर ॥ शुद्धिबुद्धीचापडलाविसर ॥ तेञ्हांनसुचेकांहींविचार ॥ हृदयींभा 
वराशीव्यापिल्या ॥ २३ ॥ रायाचीभक्तीआठवोन ॥ तेंचिनिशिदिनींलागलेंध्यान ॥ त्याच्याप्रबळविररेंकरून॥ राणीनेंप्राणसोडिला 
॥२४॥ प्रियादासह्मणतीआपण ॥ उभयंतांभक्तिरसाचीखाण॥ याययाप्रेमाचेंस्वरूपपूर्ण॥ होईलवर्णनकोणातें॥ २५॥ जयासीऐसाअसेल 
भाव ॥ तोचिजाणेहारसप्रभाव ॥ यामाजीमतीटाकितांसवे ॥ बुडोनिगेलीतेधवां ॥ २६ ॥ कांहींसंतांच्याकृपेजाण ॥ दाखविलेप्रगट 


करोन ॥ याचीमाहितीजेसंपर्ण ॥ संतांलागींअसेलकीं ॥ २७ ॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभा 
षंतभक्तिप्रेमामृत ॥ बावन्नावाठप्पागोडहा ॥ २८॥ ॥ श्रीत्र्यंबकेश्वरापणमस्तु ॥ ॥ ॥७॥ Ngn ॥७॥ 

श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंवकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुपरम श्रेष्ठ ॥ माझीहरावीमतिभ्रष्ठ ॥ आएलेचरणीवसोनिष्ठा ॥ हेचिप्र 
तिष्ठामागतसें ॥ १॥ ॥ 4030 ॥ युरुगदित वचन सिष्य सत्य अति दढ प्रतीति गाढ्यो गह्यो ॥ अनुचर आज्ञा मागि कह्यो 
कारजको जेहो ॥ आचारजइ बात तोहि अयेते केहो ॥ स्वामी रह्मो समाइ दास दरसनको आयो ॥ युरुकी गिरा विस्वास फेरि सब 
घरको लायो ॥ शिष्यपन साचों करनकों विभु सब सुनत सोई कह्यो ॥ युरुगदित? ॥ ५३॥ ॥ टी०ओ० ॥ सद्ुरुजेशब्दबो 
लत ॥ तयांसीजोमानीसय ॥ अत्यंतकरीददप्रतींत ॥ हृदयींबळकटधरीतसे ॥२॥ अनुचरआज्ञामागेजाण ॥ ह्मणेमीजातोंकायीलायुन॥ 
आतांजेसांगणेतुजकारण ॥ आस्यावरसांयूंगरुझणे ॥ 3 ॥ तोंवरीस्वामीझालेसमाप्त ॥ मगदासआलादशनार्थ ॥ गुरूचेवचनींविशवास 
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दिलेंहोते ॥ ५॥ ॥ बू०क०॥ बडो एरुनिष्ठ कछू घटि साधु इष्ट माने स्वामी संत पूज्ये माने केसे समुझाइये ॥ नितही falli 
चारे उनि टारे पे उचारे नाही चल्यो जब रामतिको कही फिरि आइये ॥ सपत दिवाइ न जराइवेकों दियो तन लायो यो fres) Å 
वहे वात जू जताइये ॥ सांचो भाव जानि प्रान आइ सो बखानं कियो करो भक्तसेवा करी वर्षलो दिखाइये॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥|# 
कोणीएकयुरुनिष्ट ॥ इरूसीचमानीइष्ट॥ इतरसाधुगणीकनिष्ठ॥ परीतेंगुरूसीनावडे ॥ ६ ॥ शुरूचेमनीऐसाआव ॥ माझेठायींजेसाअ 
पूर्व ॥ याचाजडलाअसेभाव॥ सजञनींतेसाचिअसावा ॥ ७॥ आपणजरीसांगूंयासी ॥ तरीहाकरीलअवश्यतेसी ॥ परीतीसमजूतप 
श | डेलकेसी ॥ जेेंसखदींभावजडे ॥ < ॥ तयासीकरावेंपाचारण ॥ पुन्हाविचारकरोनिजाण॥ उदइईकसांगंणऊन ॥ द्यावेंटाळूनतयासी 
fe | ९ ॥ यापरीनियच्यानित्य ॥ सद्गरूत्यासीपाचारित ॥ एनरपिटाळोनियांदेत ॥ नाहींसांगतआज्ञेसी ॥ १०॥ यायोगेत्याशिष्या | ( 
प्रती ॥ त्याआज्ञेवरीजडलीप्रीती ॥ वारंवारएसेनियती ॥ सद्दुस्टाळूनदेतसे ॥ ११ ॥ पुढेंकांहींकार्यासुळें ॥ देशांतरात्यासीधाडिले nå 
ेनहांपसँसांगीतलें ॥ कथूंआल्यावरीआज्ञेसी ॥ १२॥ दोनचारमहिनेलागलेयासी ॥ देहांतझालातोंसहुरूसी ॥ विमानीघालोनिदे | ४ 
हासी ॥ घेऊनचालिलेसवेशिष्य ॥ १३॥ ताँहागांवींहूनआला ॥ तोंचमत्कारनेत्रींपाहिला ॥ पुढेयेऊनिमगतेवेळां ॥ पडेआइवावाटेव || 
री ॥ १४ ॥ शुरुचरणाचीघालीशपथ ॥ ह्ाणेदहनासीगुरुनाथ ॥ तुह्मीनन्यावेंअरण्यांत ॥ चलावेयेऊनघरासी ॥ १५॥ गांवासीजातां | ६ 
मजलागोन ॥ सद्गुरूनेंदिधलेंवचन ॥ आल्यावरीआज्ञाकरीन ॥ तेंनसांगतांनेतांकेसें ॥ १६ ॥ तेव्हांतयासीह्यणतीसकळ ॥ ऐसेंस 
सारींकार्यपुष्कळ ॥ राहतातीदंसूर्सकेवळ ॥ भलताहृदकरितोसी ॥ १७ ॥ परीतोनायकेकांहीकेल्या ॥ सर्वहीह्मणतीएकदाचला ॥ पर 
तो निमठासीतेवेळां ॥ सहुरूलार्गाआणिले ॥ १८ ॥ तेव्हांयाशिष्येंजाण ॥ विमानातूनसोडोन ease ॥ आसनावरीवे। | 
सविलें ॥ १९॥ करोनिसाष्टांगनमस्कार ॥ जोडोनियांदोनीकर॥ श्रवणांजवळीयेऊनसत्वर ॥ विनवीतसेतेधवां ॥ २० ॥ ह्मणेजीम 

जलाकेलेंकबूल ॥ आव्यावरीमीसांगेनबोल ॥ तेनसांगतांमजदयाळ ॥ केसे 
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कैसेंग्रयाणकेलेंकी ॥२१॥ याचाजाणानीसयभाव ॥ कृपेनेंव Į 
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| ळलायुरुराव ॥ तत्काळदेहीप्रवेशेजीव ॥ सावधहोवोनीबेसले ॥२२॥ ह्मणतीमजवरीजिसाभाव॥ तैसाचिसंतांचांकरी गौरव ॥ ऐसीसेवा | y 
Gen ॥ जेणेतेसंतोषपावती ॥ २३ ॥ तेणेंतेकेलेंशिरसावेच ॥ आणीकसहुरूसीकरीछंद ॥ आज्लेप्रमाणेंमीकरी न विशद्‌ ॥ पाहीलको || 
5 || णजीहेदयाळा ॥ २४ ॥ तरीएकवर्षणहाआपणं ॥ ऐसीविनंतीकरितांजाण ॥ तेंशिष्याच्याप्रेमेकरून॥ वर्षभरसहुरुराहिले ॥ २५॥ म | 
, | गसवौसी आनंदझाला ॥ ऐसाविश्वासअसतोभला ॥ निश्रयाजवळीदेवथोरला ॥ येतवेळोवेळाधांवोनी ॥ २६ ॥ मूलभक्तिमालिकागं 
/ | थ ॥ भक्तिस्सबोधिनीदीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमाशृत ॥ त्रेपन्नावाङप्पागोडहा ॥ २७ ॥ श्रीत्यंबकेश्वरार्पणमस्तु॥ ॥ ७ ॥ | ¢ 
व श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीः्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुस्वणरहिता ॥ वर्णावर्णनपाहतां ॥ सद्भावयुक्तशुद्चित्ता ॥ पाहोनिते | ˆ 
ॐ । थेप्रगटसी ॥ १॥ ॥ ग्रू्छ० ॥ संदेहग्रंथिसंडननिएन बानी विमल रेदासकी॥ सदाचार श्रुतिशास्र बचन अबिरुद्ध उचान्यों ॥ नी 
NE छीर विवरन परमहंसनि उर धाऱ्यो ॥ भगवतंकृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई ॥ राजा सिंहासन बैठि ज्ञाति परतीति दि 
॥४ खाई ॥ वरनाश्रमअभिमान तजि पदरज बंदही जासकी ॥ संदेह" ॥ ५४ ॥ ` ॥ टी०ओ० ॥ संदेहगांटीचेंखंडन ॥ करावयासी | _ 
5 ।जेनिपुण॥ ऐसीविमलवाणीपूर्ण ॥ रोहिदासभक्ताची ॥ २ ॥ सदाचारसंपन्न ॥ जेंश्वुतिशास्रांचेंचचन ॥ तयासीअविरुद्धपूर्ण ॥ वाणी | 
§ || तशब्दउचचारिले ॥ ३॥ नीचयोनींतज्याचेंजनन ॥ परीयादेहामाजीजाण॥ भगवत्तपाप्रसादेंकरून ॥ परमगतीतेंपावछा ॥ ४ ॥ रा | ४ 
(१ 'जसिंहासनाप्रती ॥ रोहिदासबैसोनिजगती ॥ ज्ञातीसदाविलीप्रतीती ॥ ऐसामहामतिभक्तराजतो ॥ ५ ॥ वर्णाश्रमाचाअभिमान ॥ ý 
(& | सर्वहीसोडोनियांजाण ॥ ज्याचेपदरजाचेंबंदन ॥ सकलजनकरिताती ॥ ६॥ ॥ मू०क०॥ रामानंदजूको शिष्य ब्रह्मचारि रहे || 
N |एक गहे ब्रह्म डुकटीकी तासो कहे बानिये ॥ करो अंगिकार सीधो कहो दसबी सवार बरसे प्रबळ धारा तामे वापे आनिये॥ मो||४ 
(| गको लगावे प्रभु ध्यान नाही आवे अरे कैसेकरि लावे जाइ पछि नीच मानिये ॥ दियो आप भारि बात सुनी न sak घटि 












| $ || कुलमे उतारी देह सोइ याको जानिये॥ १॥ ॥ टी०ओ ॥ पूर्वजन्मींरोहिदास ॥ जाह्मणनह्मचारीविशेष ॥ रामानंदाचाउपदे | * 
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| ¢ i | एकेदिवसी ब्रह्मचारी ॥ भिक्षेसीजोंनिधेनगरीं ॥ तोंपर्जन्यलागलाभारी ॥ जावया 
> सीमार्गनमिळे ॥ १४ ॥ मिक्षेसीञ्ञालाउशीर॥ वाणीविनवीजोडोनिकर ॥ माझ्याशिध्याचाअंगिकार ॥ करणेंआजिदयाळा ॥ १५॥ 
| ॥येणेंविचारिलेंमानसीं ॥ विलंबहोतसेनेवेद्यासी ॥ तथास्तुह्मणोनिवाणियासी ॥ उभातेयेंचिराहिा ॥ १६ ॥ तेव्हांवाणीदामघेऊन ॥ 


| 
I 
| 


शिधादिधलातयाआणोन ॥ बरह्मचारीआश्रमीयेऊन ॥ स्वयंपाकसिडकेला ॥ १७ ॥ रामानंदजीकरीएजन ॥ ब्रह्मचारीताटवादोन ॥ ६ 
å सन्खुखठेवीत्वरेनेऊन ॥ सहुरूदेवासीअर्पिती ॥१ <॥ ध्यानीनप्रगटेदेवाधिदेव ॥ रामानंदेंतोजाणोनिभाव ॥ शिष्यातेंपाचारीस्वयमेव ॥ | * 
तंवतोजोडोनिकरउभा ॥ १९ ॥ सहुरु्मणतीअपविज्नअन्न॥ कोगेनिआणिलेतेंकरीकथन ॥ सर्वहीकरितीनिवेदन ॥ तेधवांतोबह्यचा | Å 

y री ॥ २०॥ बहुतदिवसएकवाणी ॥ माझीकरीतसेविनवणी ॥ आजिपर्जन्यबहुजाणोनी ॥ आणिलाशिधातयाचा ॥ २१ val 
y हुरुबोलतीवचन॥ वाण्यासीयेईविचारून ॥ कवणाचेतेधनघेऊन ॥ Rra ॥ २२ ॥ जावोनिबहाचारीविचारी ॥ वा * 

| णीतेनिवेदीसत्यपरी ॥ आणिलेहोतेंव्याजचांमारीं ॥ आणिलाशिधातयाचा ॥ २३॥ ब्रह्मचारीतेंवतेमान॥ स्वामीसीकरीनिवेदन॥ स y 
| इस्द्णतीमाझेवचन ॥ केसेंदंयूर्खानायकिलें । रॅ २४ ॥ चर्मकधनाचेंआणिलेंअन्न ॥ तरीतेकुळीतुजहोयजनन ॥ थोरशापदेतांचिजाण || 
||| जाहला सिन्नरह्मचारी ॥ २५ ॥ तोचिबह्मचारीदेखा ॥ रोहिदासचांभारनेटका ॥ तेणेंसोडिलाश्रीहरीसखा ॥ सङुरसेवनंजाणावें ॥ २६ ॥ | 
ee y 
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॥  ॥ मू क० ॥ मात दूध प्यावे याको छुयोह न भावे सुधि आवे सब पाछिली सो सेवाको प्रतापहें॥ भई नभवानी रामानंद | å | 
मन जानी बडो दंड दियो मानि बेग आयो चल्यो आपहे॥ दुखी पिठु मात देखी धाइ लपटाइ पाइ कीजिये उपाय किये शिष्य||४ 
गयो TR ॥ स्तनपान कियो जियो लियो उन्हे ईस जानि निपट अजान फेरि भूले भयो तापहे॥ २॥ ॥ टी० ओ० ॥ स||( 
8 | दुरुबचनेंकरून ॥ चमकाघरींपावलाजननं ॥ परीपूर्वीचेसर्वस्मरण ॥ सहुरुसेवनेंराहिलें॥ २७ ॥ प्रूवीमीहोतोंब्राह्मण ॥ चर्मकसंस|| 6 
Jara ॥ कोरहंघरींमीआणिलेंजाण ॥ तेणेंचांभारक्ालोंकी ॥ २८॥ माताकरवीस्तनपान ॥ येरूपूर्वीलआठऊन ॥ हाणेमीकरितांड | ४ 
ग्भप्राशन ॥ कोणत्यागतीसीजाईनमी ॥ २९ ॥ रोहिदासाचाजोपिता ॥ चांभाराचाचवधरीहोता ॥ तेणेंपरिसोनिएत्रवार्ता ॥ महो || 
I त्साहकरीतसे ॥ ३० ॥ महारवाञ्यांतघरोघरीं ॥ ग्रद्याउभवितीनरनारी ॥ वाद्येवाजतीनानापरी ॥ बहुतआनंदजाहछा ॥ ३१ ॥|| ४ 
|» | परीपांचसातलोट्लेदिवस ॥ बाळासीनावडेस्तनाचास्पर्श ॥ तेणेंसर्वहीझालेउदास ॥ कांहींउपायसुचेना ॥ ३२॥ तोंरामानंदआएले | 
| y सदनी ॥ सु्ेबसलेहीतेआसनीं ॥ तितुक्यामाजीआकाशवाणी॥ aiaga ॥ ३३॥ हेरमानुजाअपराधावरी ॥ TT) ४ 
` || शापिलाबद्यचारी ॥ तोजन्मपावलाचर्मकाघरीं ॥ परीतोनकरीइग्धपान ॥ ३४ ॥ तयासीबोधकरून ॥ जगराहाटीसलावाजाण ॥ | 
s थोरदंडदिलात्यालागोन ॥ आपुलेमांनसींउमजावें ॥ ३५ ॥ यापरीस्वामीनेंपरिसोन ॥ त्यावचनासीमानदेवोन ॥ सत्वरउठोनिआप || 
|| § | ण॥ चालोनिआलेचर्भकघरीं ॥ ३६ ॥ दुःखरूपहोतेमातापिता ॥ स्वामीसीपाहोनिअवचिता ॥ धांवोनिचरर्णीटिवितीमाथा ॥ ह्मणती | | 
/ | अनाथापावनकेलें ॥ ३७ ॥ आह्यीसर्वथाजातिहीन ॥ आउसचेघरीहेआलेचरण ॥ तरीआसुचीविनवण ॥ समर्थेश्रवणींआणावी ॥३८॥ | ¢ 
. | ४  आह्यासीनहोयसंतान ॥ स्वामीच्याप्रसादेकरोन ॥ एकजाहलेंपुत्ररत्र ॥ परीतिंस्तनपानकरीना ॥ ३९॥ काययासीझालाअपाय I | 
y हजाणतीस्वामीचेषाय ॥ तरीकांहीकरतीलूउपाय ॥ जेणेहापयप्राशनकरी ॥ ४० ॥ स्वामीनेंऐसेंपरिसोन ॥ सर्वजनांसीदूरकरोन ॥| ४ 
_॥४॥बालकापार्शीयेबोन ॥ कायतयासीबोलती ॥ ४१ ॥ अरेतूंबह्मचारीपरम ॥ शापेंपावलासियेथेंजन्म ॥ तरीमज़आवडेसत्यप्रेम ॥ वर्ण | 6 
ne FF be Oo $ 


| ॥१२६॥ I 
y 


niversity Ramtek Collecion ST NE het 
ER Antin E LN rR FICHE EN PROS Re ee re मकर 





$ | धर्म श्रमनपाहें ॥ ४३ ॥ नीचयोनीर्चेत्यजोनिडःख ॥ श्रीहरीसंतांचाहोईसेवक ॥ माठ्स्तनपानकरीसम्यक ॥ वृथाअभिमानधरूनको | | 
| ४४ ॥ ऐसातयासीबोधकेला ॥ नामओपोनिशिष्यकेला ॥ तत्काळनिरभिमानझाला ॥ त्यायोगेसर्वहीपापगेलें ॥ ४५ ॥ बाळासी [ | | 
| | लाधलेंपूर्णपण ॥ मगसडुरुसुखातेअवलोकून ॥ दहशक्तीहीनह्मणोन ॥ मनेंचिवंदनकेलेंतें ॥ ४६ ॥ सहुरूमातेसीपाचारुन ॥ झण || 
ॐ |तीकखावेंस्तनप्राशन ॥ तिणेंबाळकाघेतांचिजाण ॥ मटमटांदुग्धप्राशीतसे ॥४७॥ ऐसापाहतांचमत्कार ॥ मायबापांसीआनंदथोर ॥ 
आऊउचावांचविछाआजिकुमर ॥ तेणेंतेअंतरीउमजले॥ ४८ ॥ रामानंदसाक्षातईश्वर ॥ तयाचेमानसीहोयनि्धार ॥ परीहेमायामहाद्‌ Vi 
घेर ॥ एनरपिअज्ञानेविसरले ॥ ४९ ॥ सहुरूगेलेनिजाश्रमा ॥ उभयतांलागलेसंसारकर्मा ॥ नानापरीच्याकरितांश्रमा ॥ त्रिविधता | 
||« |पापावले ॥ ०५॥ gegen बडेई रेदास हरिदासनिसो प्रीति बडि पिता न gar दई ओर पिछवारही ॥ इतो धनमान कन 
व |हियोहू निहाळ तिया पति सुख जाल अहो किये जब न्यारही ॥ गाढे पगहासी काहू यात न प्रकासि लावे खाल करे जूति सा 
(| डुसंतको संभारही ॥ डारि केक छानि कियो सेवाको अस्थान रहे चोडो आप जानि वांटि वावे यहे भारही ॥३॥ ॥ टी०ओ० ॥| 
* | परीतोरो हिदासमोठासमर्थ ॥ सडुरूनेंजोकथिलाअर्थ ॥ तोदृदराखोनिहृदयांत ॥ दिवसेकरोनिथोरझाला ॥ ५१ ॥ जे्थेहोतसेएणण ॥ 
4 | तेथेंजाऊनवेसेआपण ॥ जर्थेभेटतीसंतसजन ॥ साष्टांगदंडवतकरीत्यांसी ॥ ५२ ॥ पुरेंतयाचेंझालेंठम ॥ परीसंसारीनसेनिमम ॥ घरी | 
( |जेंसांपडेलवख्रधन ॥ संतांसीनेऊनदेतसे ॥ ५३॥ सर्वदासत्संगआवडे ॥ लक्षनसेसंसाराकडे ॥ तेणेंवडिलांसीनावडे ॥ ह्यणेदंवेगळारा । 
PER ॥ ५४ ॥ मीकमावितोंक्टेंकरोन ॥ वूंसंतांसीदेतोसनेऊन ॥ तरीतूबायकोसरवेघेऊन ॥ संसाखेगळाकरावा ॥ ५५॥ arrange |ॐ i 
y घराचेमागां ॥ कांहाहोतीओसाडजागा ॥ रोहिदासासीह्मणेबागा ॥ येथेंचित॒वांराहावें ॥ ५६॥ जेंकांहीजवळीहोतेंधन ॥ वस्रादिमाल ई 
y धान्यकण ॥ कलहनकरावाह्मणोन ॥ प्रसन्नहोवोनीदीधलें ॥ ५७ ॥ उभयतांलागींजेवेळे ॥ वडिलांनीटिविलेवेगढे ॥ नवराबायकोसी up 
॥ तवेळे ॥ अत्यंतखुखजाहलें॥ ५८॥ आएलाजोभक्तिप्रकार ॥ प्रगटनकरीवैष्णववीर ॥ कोणीव्यवहारीचांभारथोर ॥ यापरीलोकांतप्रका { | 
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शिले ॥५९॥ आणोनियांकातडें॥ तयाचेकरावेजोडे॥ साधुसंतांसीनिवाडे॥ जाऊनिपायांतघालावे॥६०॥ तेथेंएकझोंपडीघालोन ॥ सेवे | $ | ठप्पा | 
||सीकेलेंदेवस्थान॥ अंगणातराहेआपण॥ चित्तींविचारहाचित्याच्या ॥ ६१॥ जेंकांहींउत्तमवख्रअन्न ॥ अलंकारादिसुंदरस्थान ॥ संतांहरी| ४ | ५४७ | 
॥सीकरावेंअपण॥ अलिआपणराहावें॥ ६९॥ याचिधारणेंकरोन॥ भक्तीचीवाटपावेपूर्ण ॥ जेंकांहीहोतेंमालधन ॥ याहेतूसर्वस्ववेचिले ४ | ` 
I ॥६३॥ ॥ सू०क°०॥ सहे अति कष्ट अंग हिये सुख शील रंग आये हरिप्यारे लियो भक्तिभेख धारिके॥ कियो बहु मान खान पा | 
न सो प्रसन्न व्हेके दीनो कह्यों पारसहे राखियो संभारिके ॥ मेरे धन राम कळु पाथर न सरे कांम दाम मेन चाहो art तन बा 
रिके ॥ रापी एक सोनो कियो दियो करि कृपा राखो राख्यो वह छां निमांझ लेहुगोंनिकारिके nen Aee ॥ जे 
४ ।व्हांसर्वहीगेळेंधन ॥ अन्नावीणपडतीळंघन ॥ तेणेंजाहलेंशरीरक्षीण ॥ अत्यंतकष्टसहनकरितां ॥ ६४ ॥ परीअंतरींशांतिरंग ॥ प्रेमसुख 
|| भरलेंअभंग ॥ तेंकळवळोनिश्रीरंग ॥ भक्तप्रियकरधांवला ॥ ६५॥ भक्तांचाधरोनिवेष ॥ तेथेप्रगटलेजगदीश ॥ हेंपाहोनिरोहिदास ॥ 
| | धांवोनिपायांसलागला ॥ ६६ ॥ बहुप्रकारेंकरून ॥ तयाचाकेलामानपान ॥ वरीजोंघालावेंभोजन ॥ तोंजवळीधनअसेना ॥ ६७ 0 i 
|| ८ तंवकांताविनवीपतीसी ॥ माझेबंधूनेमजपाशीं ॥ रुपयादिधलातोयेवेळेसी ॥ साधूचेसेवेसीलावावा ॥ ६८ ॥ रोहिदासहर्षोनितेवेदां 
|| ॐ ॥ जाऊनिवेळींशिधाआणिला ॥ घातलेंभोजनसंतांला ॥ तेणेंतोजाहलाप्रसन्न ॥ ६९ ॥ रोहिदासासीकरीविनंती ॥ जाणेंआहेमजया | ५ 
५ त्रिप्रती॥ तरीएकवस्तुअसेनियती ॥ आपणापाशींठेवावी ॥ ७० ॥ मार्गीचोरांचाउपद्रव॥ जवीजेंजेंअसेवेभव ॥ तेंतेंलुट्नघेतीसर्व| ४ | 
Gn हातोंसुस्यपरीसअसे ॥ ७१ ॥ यासीठेवावेंसांभाळून ॥ लोखंडलाऊनिकरासुवर्ण ॥ आएलासंसारचालवापूर्ण ॥ येतांनाधेऊनजाईंन | १ 
» |मी ॥ ७२॥ रोहिदासह्मणेहेंनलगेमज ॥ आह्यापाषाणारचेंकायकाज ॥ आसुचेंधनतोश्रीरघुराज ॥ इच्छादामाचीमजनसे ॥ ७३ ॥| # i 
_ 3 | हरीच्याएणरूपावरून ॥ वाटेदेहटाकावाओंवाळून ॥ साश्रह्मणेप्रतीतीवीण ॥ यासीलोभतोनसुटेची ॥ ७४ ॥ तयाचेरांपीसीमगघेऊन ॥| ४. ॥॥१२७॥ | 
` __ | परिसासीलाउनकेलेंसवर्ण ॥ रोहिदासासीह्मणेकृपाकरोन ॥ हेवस्तुजवळीराखींआपुल्या ॥७५॥ साधूचाअत्यंतआग्रहपाहोन ॥ रोहिदा | ¢ | 





सह्मणेस्वकरेंकरून ॥ छपरींतठेवावाखोंऊन ॥ ऐकोनिसाधुआनंदला ॥ ७६ ॥ मगअपल्याहस्तेंजाण ॥ छपरीतठेवीखांऊन ॥ येतांना 
| काढोनीषिईन ॥ ऐसेंसांगोनिनिधोनिगेला ॥ ७७ ॥ परीरोहिदासनिःस्पृहपूर्ण॥ तिकडेनपाहेअवलोकून ॥ सर्वदाश्रीहरीचेंध्यान ॥ या 
माजीनिममराहतसे ॥ ७८॥ gege N आये फिरि शाम मास तेरह बितीत भये प्रीति करि बोले कहो पारसकी रीति 
कों ॥ वाहि ठोर लीजे येरो मन न पतीजे अब चाहो सोई कीजे मेतो पावतहो भीतिकों ॥ लेके उठि गये नये कोठुकसो 
सुनो पावे सेवत ga पाच नितही प्रतीतिको॥ सेवाहु करत डर लाग्यों निसि var हरी छांडो अर आपनी वो राखो मेरि जीतको ॥५॥ 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ तेरामहिनेगेल्यापाठी ॥ परतोनिआलेजगजेठी ॥ केसीपरिसाचीकेलीराहाटी ॥ प्रीतीनेंहणेसांगामज ॥ ७९॥ 
रोहिदासहणेमीनपाहिला ॥ बुह्यीजथेंअसेलठेविला ॥ तेथोनआपणष्यावाजीवहिला ॥ आणीकमजलाठाऊकअसे ॥ <०॥ परिसा | 6 
वरीमाङ्ञेंमन ॥ नविश्वासेकिंचितपूर्ण ॥ आएन्याइच्छेसवाटेलजाण ॥ तेसेंचिआपणकरावें ॥ ८१ ॥ हरीनेंहेंवचनऐकोन ॥ लटिकाचि 
त्यावरीरागकरून॥ गेलेपरिसासीघेऊन॥ परंतुअंतरींतगमगलागली sn आणीकएककोतुकनवीन॥ परिसाचानाशकरोनिश्रवण॥ | १ 
४ | रोहिदासतेथेंबेसेआपण ॥ करावयासेवन श्रीहरीचे ॥८३॥ पांचमोहराआणून ॥ तेथेठेवीजगजीवन ॥ रोहिदासत्रासपावोन ॥ इसरेजागीं 
* | बैसतसे ॥८४॥ जेथेजे्ेरोहिदासबैसती ॥ तेथेंतेर्थमोहरानिघती ॥ यामकारेंहोयनित्यप्रती ॥ तेणेंतोचित्तींत्रासला ॥ <५ ॥ रोहिदास | * | 
हाणेहरिसेवन ॥ आजिपासोनिसोडावेजाण ॥ येथेंउपजतेंमहाविन्न ॥ भीतीमजलावाटते ॥ ८६ ॥ मगरात्रीदेवभेटोन ॥ रोहिदासा||$ 
||चीहनवटीषरून ॥ वारंवारकरीविनवण ॥ तूंआएलाहइसोडोनिदेई ॥ <७॥ तुझ्यानिरपेक्षतेपुढें ॥ बापामीहरलोनिवाडें ॥ ईश्वरजा | ई 
||णोनिवाडेकोडें ॥ कांहीतरीजयराखींमाझा ॥ << ॥ ॥ मू०क०॥ मानि लई बात नई ठोर ले बनाइ चाइ संतनि बसाई हरिमं || 
y Ra चिनायोहे ॥ विविध fata तांन गनो जो ov प्रमान होई भोइ भक्तिमई एरी जग जस छायोहे ॥ दरसन आवे लोग नानावि | & 
ध धि राग भोग रोग भयो विप्र निके तन सब छायोहे R खिलारि वे रहे हे छानि डारि करि घरपे अरि फेरि ह्विजनि सिखा || 





$ योहे॥ ६॥ ॥ टी०ओ० ॥ देवाचीइच्छाजाणोन ॥ रोहिदासकरीमान्य ॥ तोंसांप्रदाईजेहोतेजन ॥ तेकरितीविनवणरोहिदासा y 
||| <९ ॥ याद्रव्याचाविनिमयकराया ॥ आज्ञाद्यावीजीयुरुराया ॥ रोहिदासह्मणेलवलाह्या ॥ विस्तीर्णधर्मशाळाबांधावी ॥ ९० ॥ त्या 

१ | माजीअसावेंसर्वसाहित्य ॥ जेणेआनंदोनउत्साहयुक्त ॥ तेथेंगह॒तीलसाधुसंत ॥ कामहीपोक्तकरावें ॥ ९१ ॥ ढुसरेंकरावेंहरिमंदिर॥ ऐ || 

$ सीआतज्नाहोतांचिसंदर। शिष्यकरितीतदनुसार ॥ भकमचिरेंदीकामझालें ॥ ९२ ॥ छपरामाजीनिरंतर ॥ मोहरानिघतीवारंवार ॥ 

$ ||खचेहीकरितांअपार ॥ परीत्यातेर्थेतेशाची ॥ ९३ ॥ मगत्यामंदिरामाजीजाण ॥ नानापरीचेंबांधिलेंवितान ॥ पढदेतसबिराहंज्याविं 

(| जणे ॥ आणीकहीसामाननगणवेची ॥ ९४ ॥ कायतयाचेंसांगूंप्रमाण ॥ भक्तिमयतेंझालेंभुवन II भजनपूजनहरिकीतेन ॥ रात्रंदिव 

$ |सहोतसे ॥ ९५॥ जगामाजीयशब्यापिले ॥ दर्शनायेतीलोकभले॥ नानाप्रकारचेतेवेळे ॥ सम्रेमउपचारहोताती ॥ ९६ ॥ यापरीहो| 

$ |तांरागभोग ॥ विमाचेअंतरींवाढलारोग ॥ तेणेंब्यापिलेंसर्वहीअंग ॥ बोलतीअनेकप्रकारें ॥ ९७ ॥ रात्रंदिवससंतभोजन ॥ होतसेवि 

४ भांसीनमिळेअन्न i । ते्णेतयांसीकोपयेवोन ॥ नानाम्रकारेचेष्टाकरिती ॥ ९८ ॥ पहाकेसाखेळतोखेळा ॥ छपरीटाकोनिराहेनिराळा ॥ र 

å |वाड्यांतमोठ्याबांधिल्याशाळा ॥ चनेगच्चीचेंकामकेरें॥ ९९ ॥ आपणदाऊनिदेंग ॥ भोंदोनिमावार्थीलोक ॥ धनमिळवीतसेअनेक | & | 

|| ्याकपव्याचामागकोणानलागे ॥ १०० ॥ यापरीअनेकचेष्टाकरिती ॥ आणीकहीबाह्मणांहिचिशिकविती ॥ रोहिदासाचीघटेमहंती ॥ y | 

१  ऐसीअपकीतींयाचीकरा ॥ १॥ ॥ शू०क० ॥ प्रीति रसरासि सो रेदास हरि सेवतहे घरमे इराइ लोकरंजनादि टारिहे॥ प्ेरि। | 
॥ दिये हृदे जाई डिजनी उकार करी भरी सभा नृप आगे कह्यो सुख गारीहे॥ जनको बुलाई ससुझाइ न्याई प्रभू सोपि कीनो 

४ जग जस साधुलीला मनुहारिहे ॥ जिते प्रतिकूल मेतो माने अनुकूल याते संतन प्रभाव मनि कोळकी तारीहे ॥ ७ ॥| ४ 

| nåes På ॥ परीतोप्ेमरसाचीराशी ॥ रोहिदासकरीहरिसेवेसी ॥ जेणेनकळेचिकोणासी ॥ यापरीयुप्तराहतसे ॥ २ ॥ कोणीस y 
| ॥ सेंकरोतनिदा ॥ कोणीभावार्थेयेवोनिवंदा ॥ परीलोकरंजनाचाधंदा ॥ रोहिदासँदूरटाळिलासे ॥ ३॥ परीभक्तांचावादावामहिमा ॥ 
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I हेतोआवडेमेघश्यामा ॥ विप्राचेहदर्यीछलनकामा ॥ तेणेंचिप्रेरणाकेलीसे ॥ ९॥ सवहीब्ाह्मणमिळोन ॥ आणीकहीजेदृश्जन ॥ रा | & 
जवाड्यांतजावोन ॥ दीधेआरोळ्यामारिती ॥ ५ ॥ भरसभेमाजीकेवळ ॥ रायाच्यासमक्षतेवेळ ॥ ब्राह्मणक्रितीशिव्यागाठ ॥ नाना 
प्रकारेंबोलती ॥ ६ ॥ ऐकोनिबोलेनृपनाथ ॥ तुह्मीब्राह्मणआणितेसंत ॥ आह्यासीप्रज्यदोघेमहंत ॥ न्यायमीयाचाकेसाकरू ॥ ७ UN ६ 
जरीठुमचाअसेआग्रह ॥ तरीन्यायकरीललीलाविग्रह ॥ मगबोलाविलेसजनासर ॥ रोहिदासासीतेवेळां ॥ ८॥ सवेंतोघेऊनसमुदाय॥ 
गंगातीरींपातलाराय ॥ नावाडीबोलाऊनलूवलाहे ॥ आणविलीनावएकतेन्हां ॥ ९॥ त्यामाजीठेऊनसिंहासन ॥ वरीबेसविलेजगजी 

at ॥ गंगेच्यापारनेऊन ॥ नावरेतींतठेविली ॥ ११० ॥ रावबोलेबाह्मणांसी ॥ तुह्मीपाचारावेंदेवासी ॥ मगबोलावितीलसंतत्यासी॥ 

ॐ || पाहीनकोणाकडेदेवयेतो ॥ ११ ॥ ज्याच्यापाचारणेंकरून ॥ जवळीयेतीलजगजीवन ॥ त्याचाचिन्यायसत्यजाण ॥ आह्यासीमान्य 

y | होईलकीं ॥ १२ ॥ ऐसेंब्रोलोनियांराव ॥ धरूनबैसलामौनभाव ॥ तांहरीसीपाचारितीभ्ूदेव ॥ वेदमंत्रपदोनियां ॥ १३॥ कोणीशा 

| खव्युसत्तीपढती ॥ नानापरीचींपुराणेवाचिती ॥ एकप्रहरझालानिश्रिती ॥ परीकांहीं श्रीपतीयेईना ॥ १४ ॥ मगउठलेसंतजन ॥ आ । ६ 


s | धीकरो निसाष्टांगनमन ॥ देवासीविनवितीकरजोडोन ॥ पतीतपावनाधांववेगीं ॥ १५॥ ऐसाभक्ताचाऐकोनिशब्द ॥ हृदर्यीकळव || 
५ | ळलागोविंद ॥ ऐलतीरासीनावविशद ॥ सजनाजवळीआलीसे ॥ १६ ॥ एकचिझालाजयजयकार ॥ सजनासीसाह्मश्रीधर ॥ अधो å 
१ सखहोवोनविप्रवर ॥ मोनेंचिगेलेउठोनी ॥ १७ ॥ जगामाजीझालेंयश ॥ चित्तींरायाचेवाढलादर्ष ॥ साष्टांगघालोनिसंतांस ॥ करजो V 
* डोनिस्तुतीकरी ॥ १८ ॥ साधूचीलीलामनोहर ॥ जयासीवश्यसारंगधर ॥ बृथानिदितीविप्रवर ॥ तुमचापारनलागेची ॥ १९॥ रोहि। ६ 
4 दासह्मणेजीराया ॥ प्रतिकूलनह्मणावेंविप्रवर्या ॥ तयाचीतोअनुकूलचर्या ॥ मीआएलेचित्तीजाणतसें ॥२२०॥ संतप्रभावमहामणी ॥ 
$ खोलींतअसतोयुप्षपणीं ॥ तयातेंदावितीप्रगटकरोनी ॥ विप्रहेकंचीचजाणावे ॥ २१ ॥ ॥ gege ॥ वसत चिंतोरमांझ रांनी एक || 
झाली नाम नाम बिन कान खाली सिष्य आनि भईहे ॥ संग इते विप्र सुनि fan तन आगि लागि मागी मति नृपआगे भीर 
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सब गईहे ॥ बेसेही सिधासनपे आइके बिराजे प्रभू पढे बेदवानी पै न आये यह नईहे॥ पतितपावननाम कीजिये प्रगट आज å 
गायो पद गोद आई बेठे भक्ति लइहे ॥८॥ ॥ दी०ओ० ॥ आणीकऐकाचरित्र ॥ चितोडीचानपवर ॥ तयाचीकांतासुंदर ॥| ४ 


$ 


से॥ २३ ॥ परीहरीच्यानामाविण ॥ रिकामेहोतेतिचेकर्ण ॥ गुरूपदेशध्यावापूर्ण ॥ इच्छाबहुततीसहोती ॥ २४ ॥ तोंरोहिदासाचा | & 
महिमाऐकिला ॥ तियेचेहृदर्यीभावजडला ॥ शरणयेवोनितेवेळां ॥ उपदेशघेऊनिशिष्यझाली ॥ २५ ॥ राणीसंगेंबाह्मणबहुत ॥ होते। Å 
| ||शा्रीवेदिकपंडित ॥ तयांसीकळतांहावृत्तांत ॥ शरीरांतआगलागली ॥ २६ ॥ सकळांचीमतीझालीम्रष्ट ॥ आणीककाशीचेविप्रवरि || 
॥ 8 ॥ सर्वहीहोवोनिएकवट ॥ काशिरायाजवळीपातले ॥ २७ ॥ ह्मणतीचितोडीचानृपती ॥ त्याचीतुमचीएकजाती ॥ तयाच्याराणी | * 
| { | नेचांभाराप्रती ॥ जाऊनउपदेशधेतला ॥ २८ ॥ हातोंजाहलाभ्रष्टाकार ॥ केसातूआहेसिनृपवर ॥ करिसीधर्माचाअन्हेर ॥ अभर्मन्य | å 
y बहारपहातअसतां ॥ २९ ॥ रायेंपरिसोनिविप्रउक्ती ॥ पूर्ववतएनरपिकरीयुक्ती ॥ रोहिदासासी आणोनिनिशती ॥ सिंहासनींगूर्तीठेवि| ४ 
ली ॥ १३० ॥ संतांसीआणीबराह्मणां ॥ श्ूपतीकरीविज्ञापना ॥ उभयतांकरावीपाचारणा ॥ जगजीवनालागोनी ॥ ३१ ॥ जयाचा||„ 
$ | असेळन्यायसत्य ॥ त्याकडेचियेतीलभगवंत ॥ ऐसेंबोलोनियांनिवांत ॥ श्रपतीपहातबेसला ॥ ३२॥ मग़तेब्राह्णघटघडाट ॥ वेद | å 
| | शा्नांचाकरितीपाट॥ पाचा रितांहीवेकुंठपीठ ॥ नयेचिजवळीतयांच्या ॥ ३३ ॥ देवतोप्रेमाचाभुकेला ॥ स्वभक्तांसीवश्यज्ञाला ॥ न| ४ 
(१ वीनचितेथेंदाविळीलीला ॥ चित्तदेऊनपरिसावी ॥ २४ ॥ सकळहीप्रार्थितीसंतजन ॥ वुझेंतोंनामपतितपावन ॥ आजिप्रगटदावींक | 


BAS 


` ॥# | रोन॥ रोहिदासपदगातसे ॥ ३५ ॥ रोहिदासेंकरितांगायन ॥ कळवळोनिधांवलाजगजीवन ॥ भक्ताचेओर्टीतवेसलाआपण ॥ भक्ती $ 


चीटेकराखिली ॥ ३६ ॥ एकचिझालाजयजयकार ॥ मोनेंचिगेलेविप्रवर ॥ भूवरीतेअभाग्यनर ॥ भक्तीचेघरनजाणती॥ ३७॥ रोहि| Å 


g 


> å y दासविप्रांसीकरीनमन ॥ आजितुमच्यायोगेंकरून ॥ आह्यासीवोळलाजगजीवन ॥ भजनींविश्वासहढजडला ॥ ३८<॥ ॥ elg 
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| नामतेझ्यालीअसेतिचें ॥ २९ ॥ चितोडीमाजीअसेवास ॥ निघालीयात्राकरावयास ॥ तंवतेआलीवाराणशीस ॥ नित्ययात्राकरीत) | 


re ॥ गई घर झाली एनि बोलिके पठाये अहो जैसे प्रतिपाली अब तेसें प्रतिपालिये ॥ आपहु पधारे उन बहु धन पट वारे वि 
प्र सुनि पाव धारे सीधो दे निवारिये ॥ करिके vits fast भोजन करन बैठे डेरे मधि एक यो raet निहारिये॥ देखि भई 
५ |आखे दीन भाखे शिष्य भये छावे स्वनंको जनेऊ काव्यो तुचा कीनी न्यारिये ॥ ९॥ -॥ टी०ओ० ॥ चितोडीसचालतीझाली 
राणी ॥ सवेंजेहोतेब्राह्मणकोणी ॥ रायातेंसांगतीपुढेंजाऊनी ॥ भ्रष्टाकारकेलाखियेनें ॥ ३९ ॥ आह्लीजातीचेशुडजाह्मणं ॥ आसुचा 
तोअपमानकरोन ॥ चर्मकाचाउपदेशपूर्ण ॥ घेतलाकाशींतराणीनें ॥ १९० ॥ तंवतेमागूनराणीआली॥ नृपतीपसतसेतयेवेळीं ॥ रा 
णीनेंवर्तमानसमूळीं ॥ रायाढार्गीनिवेदिलें॥ ४१ ॥ रायासीजाहलाआनंदपूर्ण ॥ मगतोकरीगंगाप्रजन ॥ विप्रांसीदेतांआमंत्रण 0 
परीतेअंगिकारनकरिती ॥ ४२ ॥ रायासीटाकिलेंबाळीत ॥ रावराणीसीसर्वसांगत ॥ येरूहोवोनिभयभीत॥ सङ्ग॒रूतेपत्रधाडी ॥४३॥ 
y आपणपूर्वाप्रतिपाणिलें॥ तैसेंचिआतांपाहिजेरक्षिलें ॥ आद्याअनाथांसीयेवेढे ॥ आपणावांचोनिनसेचित्राता ॥ ४४ ॥ ऐसेंपत्रींलिह 
न ॥ आणीककांहींधनदेऊन ॥ आणायाधाडिलेसभ्यजन ॥ तंवतेकाशीतपोहोंचले ॥ ४५ ॥ रोहिदासासीवंदोन ॥ सम्सुखेसीपञटे 
वोन ॥ सर्वेहीकथिलेंवतमान ॥ परिसतांदयाघनकळवळे ॥ ४६॥ तत्काळतेथोनिनिघाले ॥ चितोडीनगराप्रतिआले ॥ रावराणी 
सीकळतांवहिलें ॥ सामोरेआलेषांवोनी ॥ ४७ ॥ अतिशयेंकेलासन्मान ॥ बहुतआणोनिवस्रधन ॥ टाकीतसेओंवाळून ॥ सह्लुरूवरू 
y नितेधवां ॥ ४८ ॥ विप्नांसीकळतांवर्तमान ॥ सर्वेहीआलेभेटीकारण ॥ ऐसाउत्तमसमयजाणोन ॥ सदुरूसीविनवीतसे ॥ ४९ ॥ अ 
y होकरणेंजीगंगाप्रजना ॥ तैंसहुरुएसतीबाह्मणा ॥ तेह्मणतीशिधाआह्यासीजाणा ॥ देऊनिगंगापूजनकरवें ॥१५०॥ ऐकोनिरोहिदा 
# |सह्मणेराया ॥ विश्रांचासंतोषठेवोनियां ॥ आपल्यासाधोनिघेइजेकार्या ॥ रावतैसेंचिसत्वरकरी ॥ ५१ ॥ सहस्तपात्राचतिवेद्ं ॥ बाह्य 
णांसीशिधादीधला ॥ तेहीस्वयंपाकसिडकेला ॥ संकल्पाआलारावतेथें ॥ ५२ ॥ रोहिदासहीतेथेंआले ॥ दूरबाजूसीउभेराहिले ॥ तं. 
l ।वितैपात्रेवाहनवहिले ॥ बराह्मणजेवायाजोबैसती ॥ ५३ ॥ तंवदोनदोनब्राह्मणांमाजी ॥ मध्येंबेसळेरेहिदासजी ॥ ऐसेंपाहतांविप्रसमा | 
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5 जीं ॥ मगसर्वोचीदष्टीउघडली ॥ ५४ ॥ करितीउठोनिसाष्टांगनमन ॥ हाणतीतुहीतोंअवतारपर्ण ॥ आह्लीतोंसर्वहीशिष्यजाण ॥ क्ष 


| र ॥ ५५॥ आपणचिराखिजेस्वधर्मकर्म ॥ रोहिदासह्मणेतुह्यानकळेवर्म ॥ मीतोआहेंब्राद्मणउत्तम ॥ खूणआतांचिदा 
(वितों ॥ ५६ ॥ सत्वरआणवोनिकटार ॥ दावीफाडोनिआपुळेंउदर ॥ सोन्याचेंयज्ञोपवीतसुंदर ॥ अंतरीसर्वानींपाहिलें ॥ ५७ ॥ सर्व 
$ | हीकरितीजयजयकार ॥ ऐसासाधूचानकळेपार ॥ नाभाजीचेवचनानुसार॥ किंचितहेकीतिंगाइली ॥ ५८॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ 


$ | भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ चोपन्नावाछप्पागोइहा ॥ १५९॥ ॥ श्रीत्यबकेश्वरापेणमस्ठु॥ ॥ ४ 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ Å जयजयसहुरुजगन्नाथा ॥ तुवांमोडोनिसकळमता ॥ कलियुगामाजीभक्तिपंथा ॥| ४ 
|| किरुणाकरास्थापिलेंसी ॥ १ ॥ ॥ मू०छ॥ कबीर कानि राखी नही वर्णाश्रमषडदर्शनी ॥ मक्तिविछ्त जो धर्म सो अधर्म करि|‡ 


3 
| 


| | | | 


|$ |गायो ॥ जोग जङ्ग त्रत दान भजन बिन तुछ दिखायो ॥ हिंड तुरक प्रमान रमैनी सबदी साखी ॥ पछपात नहि वचन सबहिके। I 
॥ | हितकी भाखी ॥ आरूढ दशा व्हे जगतपर सख देखि नाहिन भनी॥ ५५॥ ॥टी०ओ० ॥ वर्णाश्रमषड्दर्शन॥ श्रेष्ठठायाचीनरा | ४ 
v खिलीजाण ॥ ऐसाकबीरभक्तपूर्ण ॥ तयाचेंमाहात्म्यपरिसावें ॥२॥ भक्तीसी जो विन्सु ख धर्म ॥ तेणेतोगाइलाकरूनिअधर्म ॥ तेसेंचियज्ञयोग IA 
# | AITF ॥ भजनाविणतुच्छदाविले ॥३॥ हिंदुआणिसुसलमान ॥ उभयतांलागीजो प्रमाण ॥ ज्याचियाशब्दादेतीमान ॥ ऐसारमणीयग्रंथके | å 


|||ला ॥ ४ ॥ पक्षपातनकरितांजाण ॥ सर्वाच्याहिताचेंबोलिलावचन ॥ जेणेंजगांतवागोनिजाण ॥ खुशामतीभाषणनकेलें ॥ ५॥| ४ 


(|| TE. ॥ अतिही गभीर मति सरस कबीर हियो लियो भक्तिभाव जाति पाति सब टारिये ॥ भई नभ बानि देह तिलक २। 
$ वानी करो करो I रामानंद गरे माल धारिये ॥ देखे नही सख मेरो जानिके मलेंछ मोको जात न्हान गंगा क|% 


। | ही मग तन डारिये ॥ रजनीके सेसमे आवेससो चलत आप परै पग राम कहे मंत्र सो विचारिये ॥ १॥ ॥टी०ओ० ॥ जो 


y काअत्यंतगंभीर॥ जयाचीमतीसरसफार॥ ऐसामहाभक्तकबीर॥ तयाचेंचरित्रपरिसावें॥ ६॥ रामानंदाचीकन्यका ॥ बाळपणींचगतभते | | 


क 
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Y ॥॥१३०॥ 





उ 


का॥ परीसेवाकरीसम्यका॥ रात्रंदिवससङुरूची ॥७॥ रामानंदाचाउपदेश ॥ सेवाकरीतसेविशेष॥ यापरीलोटलेबारावर्ष॥ तोंसहुरुप 
सन्नजाहले ॥ <॥ पूजाकरीतविशद ॥ बेसलेहोतेरामानंद ॥ तोंपुष्पेंडचलोनिप्रसाद ॥ तिचेओंटीतघातला ॥९॥ ध्यानांतआणिलेंदेवाधि 
देवा ॥ बाहेरीविसस्ळेदेहभावा ॥ नाठवेचिकन्याबाळविधवा ॥ ह्यणतीत्तेपत्रहोईछ ॥ १० ॥ तेन्हांतेमनांतलाजली ॥ तेसांचओंटीत 
FET ॥ गंगेंतटाकावयागेली ॥ पदरउघडोनिपाहातसे ॥ ११ ॥ साधूचेंखोरेंनहोयवचन ॥ ओंटीतनिघालेंपुत्ररन ॥ तिर्चेशंकित 
झालेंमन ॥ मजलोककायद्यणतील ॥ १२॥ मीतोंआहेंपतिहीन ॥ तोंडावरीथुंकतीलजन ॥ स्वामीसीकलंकलावितीलजाण॥ ह्मणोनिउ 
डिझमनझालें ॥ १३॥ मगतेंबत्तीसलक्षणीबाळ ॥ गंगेतसोडिलेंतत्काळ ॥ परीतेनभिजतांअळुमाळ ॥ वाहतवाहतजातसे ॥ १४ N 
तंवतेथेहोतामोमिण ॥ परीतोअसेपुत्रहीन ॥ तयाचीकांतासगुण ॥ खतघूतबैसलीसे ॥ १५॥ तोमोभिणेंबाळदेखिला ॥ तत्काळउचलो 
निघेतला ॥ कांतेचेओंटीतघातला ॥ तोंफुटलापान्हातियेतें ॥ १६ ॥ दोघांसीपरमानंदझाला ॥ मगतोबाळघरींआणिला ॥ पुत्रोत्सा 
हुबहुकेला ॥ कबीरनांवठेविळें ॥ १७॥ दिवसेंदिवसझालामोठा ॥ पित्यानेसोडिलेदेहघांटा ॥ तेवेळींप्रपंचाचावांटा ॥ आलाकबिराच्या 
हिःशासी ॥ १८ ॥ परीतोलहानपणापासोन ॥ भक्तिभावेहृदयीनिमम ॥ जातीपातीचाअभिमान॥ जेणेंटाऴनदीधला ॥ १९॥ परी 
अंतरींचितातुर ॥ संसारससुद्रमहाइस्तर ॥ केवींयाचामीपावेनपार ॥ कैसेनिसहुरुमेटती ॥ २० ॥ यापरीतयाचीचिता ॥ कळोसरली 
जगन्नाथा ॥ तेव्हांआकाशवाणीतत्त्वता ॥ कबीराकारणेंजाहली ॥ २१ ॥ देहावरीतिलकमाळा ॥ तुवांल्यावीरेमेमळा ॥ स्वामीरामा 
नंददयाळा ॥ शरणजाऊनियुरुकरीं ॥ २२ ॥ कबीरकरीतसेविनवण ॥ मजलाजाणोनिम्लेंछहीन ॥ नपाहतीचमाशझेवदन ॥ केवीउप 
देशतेदेतील ॥ २३॥ स्वामीजीचाथोरआचार ॥ तेसाचिअसेदूरवरविचार ॥ सोंवळेओंवळेंसाचार ॥ त्यासमनसेचिकोणांचें ॥२४॥ 
पुनरपिकायवदेवाणी ॥ प्रातःका्ीं्रानालाइनी ॥ स्वामीजातअसततिक्षणीं ॥ मार्गातदेहटाकावा ॥ २५॥ मागिलेरात्रींअंधारांत ॥ 
स्वामीजातीआवेशयुक्त ॥ नकळतांद्तेंपायलागत ॥ तैंरामरामऐसेंह्णतील ॥ २६ ॥ तोचिजाणावामहामंत्र ॥ सवहीसोडोनिद्यावेंतं 





fl; त्र II जपकरावादिवसरात्र ॥ मगवूर्वतत्रहोशील ॥ २७॥ ऐसीऐकोनिआकाशवाणी ॥ आनंदेंकबीरतेचिदिनीं ॥ स्वामीच्यामागी 
||| तजावोनी ॥ रात्रीचेठाईनीजला ॥ २८॥ ॥ gege कीनी बही बाते माला तिलक बनाइ गात मानी उतपात मात सोर 
| * [कियो भारिये ॥ पहुंचि एकार रामानंदछके पास आइ कही कोऊ एछे तुम नाम ले उचारिये ॥ लावो ज्ञ पकरि वाको कब हम 
|| |कियो शिष्य लाये करी परदामे प्रछि कही डारिये ॥ रामनाम मंत्र यही लिख्यो सब तंत्रनिमे खोलि पट मिले सांचो मत्त उर था| क t 
~ | ॥२॥ ॥टीन्ओ०॥ आवेशेंजोंस्वामीयेती ॥ पायलागलाकवीराप्रती ॥ रामरामसुखानेंह्मणती ॥ येणेतीउपदेशमानिला ॥ | 
6 २९.॥ देहावरीलाविलेतिलक ॥ कंठींतुलसीमाळासम्यक ॥ सुखामाजीरघुतिलक ॥ अखंडस्मरणकरीतसे ॥ ३० ॥ पाहोनितयाचें 
enn माताउत्पातमानीपरण ॥ ह्मणेरेआपणजातीचेयवन ॥ हाकायअनर्थकरितोसी ॥ ३१ ॥ हेतोंराइटीसोडोनिद्यावी ॥ पांचवे 


I ळानिमाजपदावी ॥ कबीरकानासीबोटेलावी ॥ नायकेचिवाणीमातेची.॥ ३२ ॥ येतांजातांएसतीलोक ॥ कोणेंदीधळेतुजमाळातिल 
rn कोणतुझायरुसम्पंक ॥ उपदेशयवनासीकेलातेणें ॥ ३३ ॥ रामानंदस्वामीसमर्थ ॥ तेहीकेलेंमजकृताथ ॥ सवेहीयेतीगंगा्नाना 
-oliu तेकायनीचानकोह्मणे ॥ ३४ ॥ गांवांतजाहइलाबोभाठ ॥ ह्मणतीकेसेस्वामीश्रेष्ठ ॥ नीचासीदिधलामंत्रसुमट ॥ सर्वहीथडडाळावि 

` || |ती॥ ३५॥ कोणीएकानेंजाऊनतत्त्वता ॥ निवेदिलीस्वामीसीवाती ॥ उपदेशिलेंकीकबीरासमर्था ॥ तोतरीठुमचेंनांवसांगे ॥ ३६ I 


|| (| जातीचातोएसलमान ॥ केसाउपदेशदिधलाजाण ॥ स्वामीह्मणतीमजलागोन ॥ कबीरकोणतोठाऊकनसे ॥ ३७॥ दाहापांचशिष्य ६१ 


å grenset ॥ हाणतीकबिराआणाधरून ॥ आह्ीत्यायवनासीउपदेशपूर्ण ॥ कोणतेसमयासीदीधला ॥ ३८॥ तंवत्याशिष्यांनीजाऊन॥| है| 
।कृबिरसीआणिलेधरून ॥ यवनाचेनपाहावेंबदन ॥ ह्मणोनिपडदाआडयाकिला ॥ ३९ ॥ आंवनविचारितीस्वामी ॥ कर्षीरेष्पदेशदि | || 
४ धलाआद्यी ॥ मंत्रकोणताकथिलातुजमी ॥ बळेंचिद्वणसीयरुमज ॥ ४० ॥ कोणेंहेदिधलीदीक्षा ॥ सत्यनिवेदींनतदक्षा ॥ नातरीतुज | y Å 
(| लावीनशिक्षा ॥ यापरीस्वामीबोलिले ॥ ४१ ॥ कवीरघालोनिदंडवत ॥ सायंतव॒र्तमाननिवेदित ॥ प्रभातेखानासीजातांसमर्थ ॥ तेथें | 





||) |मीमार्गोंतनिजलोंहोतों ॥ 2२॥ आएलामजसीलागतांचरण ॥ स्वामीनेकेलेनामस्मरण॥ तोचिउपदेशझालापूर्ण ॥ तेणेमीकृतार्थजाह 
लो. ॥ ४३॥ रामनामाइन्‌अधिक ॥ इसरामंत्रनसेचितारक ॥ सर्वतंत्रांमाजीदेख ॥ लिहिलेंअसेकीस्वामियां ॥ ४४ ॥ यापरीतयाचेंपरि 
(| सोनिवचन ॥ स्वामीसीआेगहिवरोन ॥ लगबगेंपडदादूरकरोन ॥ कबिरासीहृदयींधरियेलें ॥ ४५॥ ह्यणतीरामनामाचामहिमा ॥ 
$ || त्याचाठुजचिकळलागरिमा॥ स्वामीसीहृदयींभरो नित्रेमा॥ मस्तकी हस्तठेविला ॥ ९ ६॥ कबीरजाहलाकृतकृस ॥ तेन्हांस्वामीसीप्रेमयुक्त॥ 
y | घालोनिसाष्टांगदंडवत ॥ निजसदनासीपातला॥४७॥ ॥ मू०क०॥ बने तानों बानो हिय शम मडरानो कही केसेके बखानो वही रीती 
(| छ न्यारिये॥ उतनोहि करे तामे तन निरवाइ होइ भोइ गई ओरे बात भक्ति लागि प्यारिये ॥ वें मंडिमांझ पट बेचन ले जन कोऊ आयो 
£ | मोको देहु देह मेरी हे उघारिये॥ लग्यो देन आधो फारि आधेसो न काम होय दियो सब लेवो जोपे यही उर धारिये॥३॥ ॥ टी०ओ०॥ 
$ |नित्यच्यानित्यताणाविणून ॥ एकवख्नतयारकरोन ॥ तयासीहाटामाजीनेऊन॥ विकोनिसंसारचालवावा ne ar हस्तेकरेनीविणीताणा॥। 


{| हृदरयीस्थापोनिराघवराणा ॥ ध्यानलावो निञ्षांकीनयनां ॥ कायाप्रेमावर्णावं ॥ ४९॥ म्रियादासह्यणतीआपण ॥ कायत्याचेंमीक | 
{| रुवणन ॥ वेगलीचकांहीरीतीजाण ॥ तेभक्तिविजयांतगाइली ॥ ५० ॥ ताणाविणितांग्रेमेंकरून ॥ कबीरहोयजैंध्यानीमम ॥ तेप्रग |“ 


KES En NN) 


$ टोनिरघुनंदन ॥ वस्रतंयारकरीतसे ॥ ५१ ॥ नित्यकृत्यापरतेजाण ॥ करीतसेवखसंपादन ॥ एकेदिवशींचमत्कारिकपूर्ण ॥ गोश्तेघ। I | 
|| डीनआलीसे ॥ ५२ ॥ताणाआरंभितांचिजाण ॥ कबीरक्ञालाध्यानींमम्न ॥ वेप्रगटोनिजानकीजीवन ॥ शेलाउत्तमवीणिला ॥ ५३॥ | 
| मभसीभक्तीलागेगोड ॥ हणोनिभक्तांचेंचालवीकोड ॥ मगतोशेलाघेऊननिवाड ॥ कबीरहाटासीपातला ॥ ५४ ॥ शेलाजोंकादिला | 
| विकावया ॥ तयासीगिऱहाइकपाहोनियां ॥ अमोलजाणोनिनघेतीतया ॥ तंवसायंकाळजाइलीसे ॥ ५५ ॥ कबीखेसलाउद्वि ॥ तं 
| |वसत्वपहावयालाएन ॥ देवआलेबेरागीहोऊन ॥ कबिरासीवचनबोलती ॥ ५६ ॥ शरीरींथंडीबहुलागते ॥ कांहीतरीवस्रदेईमातें ॥ ते 

jy ऐेंमीझांकीनअंगातें ॥ यापरीकबिरातेंविनवी ॥ ५७ ॥ मगकबिरेंविचारकेला ॥ यासीदेऊनअर्धाशेला ॥ अर्धाआपणविकोनिवहि 





भ०टी० 


-॥१२२|॥ 


ला ॥ दामघेऊनिघरीजाऊं॥ ५८ ॥ हाणोनिफाटावयासीलागे ॥ तंवतोबेरागीसर्वमागे ॥ इतुक्यानेंन्झाकतीमाझी अंगें ॥ यापरीवि 
नवीकबीरा ॥ ५९ ॥ कबीरद्यणेइच्छाऐसी ॥ तरीघेवोनिजावेंशेल्यासी ॥ यापरीबोलोनिदिधलात्यासी ॥ स्वस्थभजनासीकरीतंबेसे 


| छप्पा ` 


नि निपट सुजान वेतो कृपाके निधान ग्रह सोच vat शामको ॥ बालद ले धाये दिन तीनि यो बताये जब आये घर डारि दई å) 
लह्यो है परामको ॥ माता करे सोर कोऊ हाकिम मरोरि बांधे डारो बिन जाने सुत लेत नही दांमको॥ en Nås UNN | 
घरींमाताएत्रकलत्र ॥ उपार्शीबेसलेवाटपाइत ॥ कबीरविचारीचित्तांत ॥ द्रव्याविणघरीकायजाऊं ॥ ६१ ॥ मातारागेभरेलजाण ॥ ए|| ¢| 
कपाहोनओसाडभुवन ॥ यामाजीकबीरैसेलपोन ॥ धरोनिध्यानराघवाचें॥ ६२॥ एकभक्तीभावावांचोन ॥ इसरेंसाचविलेंनसेचि| # 


y 
V ॥ ६०॥ ॥ मू०क०॥ तिया सुत मात मग देखे भूखे आवे कब दबि रहे हाटनिमे लावे कहा धांमको ॥ साचो भक्ति भाव st) 
| 


.. | |धन॥ त्याचेअंतर्रीचेंप्रेमचिन्ह ॥ जगजीवनजाणतसे ॥ ६३॥ तोअंतर्यामीसर्वज्ञ ॥ कृपानिधानजानकीरमण ॥ तयाचीसंसारचि। ३ 
. ७ |ताजाण ॥ त्यामेघश्यामासपडलीसे ॥ ६४ ॥ कबीराच्याकलत्रासीजाण ॥ तीनदिवसपडलेंउपोषण ॥ मगवंजारेहोऊनआपण ॥ बेला || | 
` ||® | वरीधान्यभरोनिआणिलें ॥ ६५ ॥ शेंपन्नासबेलभरून ॥ कबीराचेसदनींयेऊन ॥ अंगणांतगोण्याओतून ॥ ह्मणेेंसांठऊनठेवावें ॥६६॥ | ® 
.. || |यापरीयेऊनजगदीश ॥ भक्तांचाकरीपरामर्ष ॥ कबीरमातापाहोनित्यास ॥ ह्मणेहेंकायकरिताही ॥ ६७ ॥ गांवींचाजोअधिकारी ॥ ३ 
. ||॥|तयासीरेकळेलजरी॥ तोह्मणेलइदीकेलीचोरी ॥* इठुकामालकोगेनिआला ॥ ६८ ॥ माझेंएकचिसंतान ॥ तयालागींकरतीलबंधन ॥ || 
||& | आणीकदुसरेएकावचन ॥ माझ्यापत्राचानेमअसे ॥ ६९ ॥ आपुल्याव्यवहारावांच्रून ॥ कोगाचेंहीकांहीनघेजाण ॥ तंवबोलतीजग | | 
| | जीवन ॥ कांहीएकचिंताकरूंनको ॥ ७० ॥ यापरीतियेसीबोलोन ॥ ग॒प्तजाइछेजगजीवन ॥ तोगलबलाऐकोन ॥ शेजारचेलोकमि| å 


ळाले ॥ ७१॥ ॥ मू*क०॥ गये जन दोई चारि हंढिके लिवाइ लाये आये घर सुनि बात जानी प्रभु पीरको ॥ रहे सुख पाइ 


GE | कृपा करी रघुराइ दई छिनमे ठुटाई सब बोलि भक्तभीरको ॥ दियो छोडितानो बानो सुख सरसानो हिये किये रोस धाये sa) | 
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विप्र तजी धीरको ॥ कयोरे ते छलाह धन पायो न बुलाये हमे शुद्रनिको दियो जावो कहे यो कबीरको ॥ ५॥ ॥ टी०ओ०॥ 

| यांहीतोपाहोनिचमत्कार ॥ कबिरासीधुंडावयासत्वर ॥ लोकधांवलेदोनचार ॥ तयासीशोधोनिआणिलें ॥ ७२ ॥ कबीरजोंसदनासी 

$ आला ॥ मातेनेंवर्तमानार्थसवेकथिला ॥ एक्यावाण्यानेंसरंजामआणिला ॥ टाकोनिगेलाबळेंची ॥ ७३ ॥ तोसरंजांमपाहोनितेथ ॥ 

å | कबीरसमजलानिजमनांत ॥ हाणेआंपलीपाहोनिविपत्त ॥ जानकीनाथकळवळला ॥ ७४ ॥ मनामाजीपावलासुख ॥ कृपाकरितोरघु 
नायक ॥ आतांसेवावेसंतसम्यक ॥ हाणोनिविचारकायकेला ॥ ७५ ॥ संतांचीभीडजमावोनी ॥ सरंजामदिधलालुटऊनी ॥ ताणावि 
णणेंदिलेंसोडोनी ॥ ह्यणेरामसंसारपहातसे ॥ ७६ ॥ अंतरींबहूसुखवाटलें ॥ हणेराघवेंबरेंकेलें ॥ यापरीबोलोनितेवेळे ॥ भजनकरीतबैस 
ला ॥ ७७ ॥ तंवतोवर्तमानार्थप्रगटला ॥ काशीस्थविप्रांकळोंसरला ॥ मिळोनिशेंपन्नासतेवेळा ॥ कोप्रनिविचारकायकरिती ॥ ७८ ॥ 
५ आपणयेथीलदानाधिकारी ॥ कबीरआपुलाअव्हेरकरी ॥ बेरागीमेळवूनभिकारी ॥ तयांसीसर्वळुटविळें ॥ ७९ ॥ यापरीधीरसोडो 
न॥ कबीरसदनाआलेबाह्मण ॥ ह्यणतीरेकोळ्यानतद्कषपूर्ण ॥ आह्यांसीदानकांहींनदेसी ॥ ८० ॥ इतुकेंतुजदव्यमिळालें ॥ आह्यासी 

| |बोलाऊनकांनदीधलं ॥ शूट्वेरागीमेळवोनिभले ॥ तयांसीठुटविलेंसबंमूर्खा ॥ <a ॥ आद्यासीकांदीदेईश्धन ॥ नातरीनीघगांवांवून ॥ 
॥४ | आतांतुजपासोनघेतल्याविण ॥ राहोंनदेऊंकाशीत ॥ ८२॥ ॥ मू०क०॥ क्योज उठि जाउ कछ चोरि धन लाऊं नित हरिएन 
(| गाऊं कोऊ राह मे न मारीहे ॥ उनको ले मान कियो याहिमे अमान भयो दयो जोपे जाइ हमे तोहि तो जियारिहे॥ घरमे तो 

{ |नाहि मंडी जाउ ठम रहो बैठे नीठिके छुडायो पेंडो छिये व्याधि टारिहे ॥ आये प्रभु आप द्रब्य लाये समाधान कियो लियो छु 
a होय भक्तिकीरती उजारीहे॥ ६॥ ॥ टी०ओ ०॥ कबीरतयांसीबोलेवचन ॥ कांह्मणोनिमीजाऊंउगोन ॥ कोणाचीमीचोरीकरू 
||| न ॥ घनळुददनआणिलेंहोतें ॥ <३॥ कायकोणाचारस्तामारिला ॥ ह्मणोनिनिष्टनजाउंयेवेळा ॥ कोणाच्याधेण्यांतनसोनिहरीला ॥ 
; { „| गुणगाऊनरिक्षवीतसे ॥ ८४ ॥ घेण्यांतनाहीकेवीबोलत ॥ तुवांपूजिलेसाधुसंत॥ तेणेआसुचाअपमानबहुत ॥ जाइलासेकीनतद्रष्टा 
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ॐ ||॥ <५ ॥ कांहींआह्यासीदिल्याविण ॥ नाहींउठणेंद्रारांतून ॥ नातरीतुझाघेऊंप्राण ॥ सत्यतूंजाणकबीरा ॥ <६ ॥ मगकबीरेंकेलीयु il 
क्ती ॥ हळूचविनवीविप्रांप्रती ॥ घरींकांहींचनसेसंपत्ती ॥ उधारहाटंतूनीआणितों ॥ ८७ ॥ तुद्यीनिश्रयेंरहावेंबेसले ॥ आतांचिकांहीं y 
४ आणितोंवहिलें ॥ ऐसेंबोलोनितयेवेळे ॥ कबीरतेथोनिनिधाला ॥ ८८॥ ह्यणेरघुपतीदीनदयाळा ॥ गळ्यांतीलपाशसोडविला ॥ | 
å || व्याधीटाळोनितयेवेळां ॥ कबीरनिराळाजाहला ॥ <९ ॥ एकामोडक्याघरांतजावोन ॥ कबीरबेसलातेथेंलपोन ॥ तेंपाहोनिजगजीव त 


Tan साहियघेऊनआपणआले ॥ ९० ॥ कंबीराच्यावेषेंजाण ॥ करीविप्रांचेसमाधान ॥ अडीचअडीचशेरमापून ॥ साखरतूपमेंदादे 





हळ 


{ भक्तांचेकीर्तीचाप्रकाश ॥ जाजोजगींहोयविशेष ॥ तोंतोंहरदर्यीजगन्निवास ॥ बढुतसंतोषमानीतसे ॥ ९३॥ ॥ मू०क०॥ बा 
arret रूपधरि आये छिपि बेठे जहां काहेको मरत भूखो जावो ज्‌ कबीरके ॥ कोउ जाइ द्वार ताहि देत हे अढाइ सेर बेर जिनि लावो चले 
जावो यो बहीरके॥ आये घरमांझ देखि निपट मगन भये नये नये कोठुकसो केसे रहे धीरके ॥ बारसुखी लई संग मानो वाहि रंगरंगे जानो 
यह बात करी अतिभीरके॥७॥ ॥टी०ओ०॥॥मगविप्राचेरूपधरोन॥ जेथेंकबीखेसलालपोनी तेथेयेऊनिजगजीवन॥ कायतयासीबोलती 
å | ९२॥येथेंकांबेसलासीकंगाला॥ उपाशीमरसीयेवेळा ॥ कबिराचेसदनींजायव हिला ॥ सर्वांसी अन्नतोवांटीतसे॥९५॥ जो को णीद्वारी जात 
क || सेनर॥ तयासीअडीचअडीचशेर॥ देतसेमेंदादपसाखर॥ पहाहेमजलामिळालेंसे ॥९६॥ आतांतंनकरीउशीर॥ यामागेंजाईझडकर॥ आश्र 


तसे ॥ ९१ ॥ तंवतेंप्रगटलेवतमान ॥ आणीकहीयेतीकाशीचेत्राहण ॥ सकळांसीदेतसेजगजीवन ॥ आनंदेकरोनितेधवां ॥ ९२॥ 


येमाचनिकबीर॥ निजसदनासीयेतसे॥ ९७॥ ताँसर्वहीमिळो निजन॥ कबिराचेंकरितीस्तवन॥ येणेपाहिलेसर्वचिन्ह॥ अत्यंतप्रेमांतनिम। | 


तीवादलीफार ॥ नृपाचियागेलीकानावर ॥ भक्तिभावेंभरलंअंतर॥ उपदेशयेऊनिघेतला ॥ १०० ॥ रायेंघेतांचिउपदेश ॥ तेणेंमहिमा | ४ 


वाढलाविशेष ॥ कबिरासीतेंवाटलेंविष ॥ ह्मणेहेप्रतिष्ठाबरीनव्हे ॥ १ ॥ तयासीकेंचाधरवेधीर ॥ तेव्हांकायकरीकवीर ॥ दोनवेश्याआ |¢ 
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णोनिसत्वर ॥ आणीकचमत्कारमांडिला ॥२॥ गंगेनेंभरोनिकुप्यादोन॥ वेश्यांचेकरींदिधल्याजाण ॥ तयांचेगळ्यांतहातघालोन ॥ बा 
जारोबाजारींफिरतसे ॥ ३ ॥ जेवींकांअत्यंतविषयाक्रांत ॥ मर्येकरोनिझालाभ्रांत ॥ ऐसाभावदावीजनांत ॥ तेंपहावयाअत्यंतभीडझा 
ली॥४॥ ॥मून्क०॥ संत देषि दुरे सुख भयोई असंतनिके तवतो विचारी मनमांझ ओर आयोहे ॥ बेठी गृपसभा तहां गये 
पे न मान कियो कियो एक चोज उठि जल दरकायोहे ॥ राजा जिय सोच पऱ्यो कह्यो कहा कह्यो तब जगन्नाथपंडा पाव जरत 
|बचायोहे ॥ छनि अचरज भरि नपने पठाये नर लाये सुधि कही आज़ सांचरी सुनायोहे॥ <॥ ॥ टी०ओ०॥ तोचमत्कार 
पाहोन ॥ सजनअंतरीझालेखिन्न । A घरांतबेसतीलपोन ॥ आनंदेंदुर्जनपाहती ॥ ५ ॥ ह्मणतीहाकेसासाधु ॥ केवळअसेकींविषयांधु ॥ 
ऐसातोजनांचासंवाइ ॥ रायाचेकर्णीपोहाँचला ॥ ६ ॥ कोणीएकजावोनिइर्जन॥ रायासीसांगेवर्तेमान ॥ तेणेंतोजाहलाउडिम ॥ 
अंतरींविकस्पवादला ॥ ७ ॥ हजाणोनिकबीर ॥ ह्यणेरायाचेंविटाळलें अंतर ॥ नरकासीहाजाईलसत्वर॥ तरीउद्धारकरावायाचा ॥ <॥ 
जयासद्गुरूचेठाडेविकल्प ॥ तोनरकीपावेआकल्प ॥ हाविचारूनिमनींसंकल्प ॥ राजवाड्यासीचालिला ॥ ९ ॥ जेथेंबेसलीनृपसभा ॥ 
तेथेयेऊनराहेउभा ॥। परवेवतरावनकरीशोभा॥ कांहींचमाननकरी ॥ ११०.॥ मगकबीरकरीचमत्कार॥ कुपींतहोतेंगंगानीर ॥ तेंलवं 
डिलेंजाजमावर ॥ आणिकहातानेंचोळिलें ॥ ११ ॥ तेंपाहोनिनृपवर ॥ मानसींपडलाविचार ॥ कबिरासीजोडोनिकर ॥ हणेहेंस्वा 
मीकायकेलें ॥ १२॥ कबीरसांगेतयासी ॥ जगन्नाथाच्यापंड्यासी ॥ ग्रशूचाभोगकरितांत्यासी ॥ अम्नीपायांसीलागला ॥ १३॥ त 
यावरीजलटाकोन ॥ अगीविजविलानरगतांक्षण ॥ ऐकोनिरायाचेंतटस्थमन ॥ पाठविलेजनशोधआणावया ॥१४॥ तंवतेआलेशोधघे 
वोन ॥ सांगतीरायासीवतेमान ॥ जगन्नार्थीपंड्यासीएसतांजाण ॥ तिहींऐसेंचिकथिलेंजी ॥ १५ ॥ एकापंच्यासीपाककरितां ॥ पा 
fr ॥ तेथेंकबीरभक्तहोता ॥ तेणेसत्वरविझविलें ॥ १६॥ ngee NF राजा रानीसों I बात वह 
साच भई आंच लागी हियें अब कहो कहा कीजिये ॥ चलेंही बनति चले सीस तुन बोझ भारी गरेसों इल्हारी बांधी तिया संग 
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टी (la भीजिये ॥ निकसे बजार व्हेके डारि दई लोकलाज कियो मे अकाज छिनछिन तन छीजिये ॥ दूरि जें कबीर देखि व्हे गयो अ 
| || धीर महा आयो उडि आगें कह्यों डारि मति रीझिये ॥९॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐसेऐकतांचिनृपनाथा ॥ अत्यंतअनुतापझालाचि “ 
saru राणीपाशीयेंऊनतत्त्वता ॥ साकल्यवर्तमानसांगतसे ॥ १७ ॥ माझेतोंहृद्यीलागलीआंच ॥ सहुर्द्ेषघदलासाच ॥ कैसेनिमि 
` ॥ 3 टेळहेकचकच ॥ बोलगेआतांकायकरूं ॥ १८ ॥ तंवतीद्मणेहाराज्यमद ॥ येणेंतुह्यासीघडलाप्रमाद ॥ तरीसोडोनिराज्यसंबंध ॥ वना 
१ सीविशदनिघावे ॥१९॥ रावह्मणेहेंसत्यवचन ॥ तत्काळसोडोनिराज्यधन॥ तृणभारासीशिरीघेऊन ॥ गळ्यासीकुऱ्हाडबांधिली ॥ १ २०॥ 
|| © |बाड्याच्यावाहेरचालिला ॥ सर्वेनिधालीश्रीवेल्हाव्य ॥ उभयतांच्याअश्चुवाहतीडोळां ॥ अनुतापरंगांतभीजले ॥ २१॥ यापरीचालि 
. || लेबाजारांत ॥ छोकलजेतेंसोडोनिदेत ॥ कायहाआह्यीकेलाअनर्थ ॥ वारंवारकांपेदेहत्याचा. ॥ २२ ॥ यापरीजातसेनृपवर ॥ तया 
.___ ॥४ सीपांहोनिकबीर ॥ नधरवेचिअंतरीधीर ॥ उठोनिरायाचेसमोरआला ॥ २३ ॥ दयेनेहृदयकळवळलें ॥ रायालागींआलिगिलें ॥ ह्मणे 
|| खेत्सापाणगेलें ॥ पश्चात्तापहोतांची ॥ २४-॥ तुझाअनुतापपाहोन ॥ माझीमतीरिझलीपूर्ण ॥ आतांदणभारहाटाकोन ॥ सुखरूपराज्य 
ETEN २५॥ सहुरूनेंकरितांअंगिकार ॥ परमानंदपावलानृपवर ॥ मगसदनासीयेऊनसत्वर ॥ आज्ञानुसारराज्यकरी ॥ २६॥ 
dan nyere ॥ देखिके प्रभाव फेरि उपज्यो “अभाव fast आयो पातसाहिजू' सिकंदर सो नामहे ॥ .विरुखसमह 
å ॥॥ संग माताहु मिलाई लई जाइके एकारेजू इखायो सब गांवहे ॥ लावोरे पकरि वाको देखोरे मकर केसो अकर मिटाऊं गाढे जक 
® र्त नावहे ॥ आनि ar किये काजी कहत सलाम करो जाने*न सलाम जाने राम गाढे पावहे ॥ १० ॥ ॥ टी०ओ॥ 
५ कबिरचाप्रभाव ॥ पाहोनियांभूदेव ॥ हृदयीवादलाअभाव ॥ ह्मणतीविपंरीतजाहळें ॥ २७ ॥ अहोहाकींसुसलमान ॥ हिदूँमाजीञ्ञा 
४ लामान्य ॥ अधर्मवादलापूर्ण ॥ यासीकायकरावें ॥ २८ ॥ फियांदसांगावीरायासी॥ तवतोशरणअसेयासी ॥ कांहीनछुचेउपायासी ॥ 
|| ® |अपायकबिासीकरावया ॥ २९ ॥ तोंढूखनोरवाबादशाहश्रेष्ठ ॥ सिकंदरनामेंअसेग्रगट॥ जयाचादर्पअसेउद्गट ॥ तोकाशीतआला 
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| सि ॥ १३० ॥ हॅऐकतांचिविन्खख ॥ तयालागींझालेंसख ॥ मगविचारकरोनिदेख ॥ कवीरमातेसीगाठिडी ॥ ३१ ॥ वूंतोंजातीचीसु 
सलमान ॥ परंततझाइत्रनिधान ॥ हिंदेच्यादेवाचेंकरीमजन ॥ करीधारणतिलकमाला ॥ ३९ ॥ वुक्षेजातीचेलोक ॥ मिळोनियांएक 
एक ॥ बादशाहासीकळवोनिदेख ॥ तह्ाजातिबाहेस्टाकणार ॥ ३३॥ तरीतंआर्धीजाऊन ॥ सांगपत्राचेंगाऱहाण.॥ येणेआएलाधर्म 
> |सोडोन ॥ दिंदूर्चेकर्मकरीतसे ॥ ३४ ॥ माताह्मणेमीकरीनफिर्याद ॥ परीकोणतेथेंलावीलदाद ॥ तोंखळह्मणतीआह्यीविशद ॥ भेटवि 
G तोंझणोनिषेवोनिगेले ॥ २५ ॥ बादशाहापाशीजाऊनसत्वर ॥ सर्वहीमिळूनकरितीएकार ॥ धर्माधर्मनपाहेकबीर ॥ सर्वहीगांवभ्रष्टवि 
/ ला ॥ ३६ ॥ आणिहीतयाचीमाता ॥ शरणतुह्यासीआळीतत्त्वता ॥ शिक्षाकबिरासीकरोनिआतां ॥ धर्मस्थापनाकरावी ॥ २७॥ ऐ 
| s | संतयाचेऐकतांवचन ॥ बादशाहझालाकोधापन्न ॥ दूतांसीसोंगेबोलाऊन ॥ कबिरासीधरोनआणावें ॥ ३८॥ खरेपणाकीखोटेपणा ॥ 
| आजिसवैमीपाहीननयना ॥ तयाचीशेखीउतरीनजाणा ॥ आणारेतयासीबांधोनी ॥ ३९ ॥ ऐसेंऐकतांचिवचन ॥ दूतधांवलेकोपेंकर 
(न ॥ कबीरासीवेगेंधरून ॥ जोरानेंहातबांधिती ॥ १४० ॥ ऐशाजोरानेंबांधिला ॥ कबीरतेणेलवोनिगेला ॥ परीअंतरींसुखपावला ॥ 


EGG NG 


| ॥|भलेंह्यादेहालाबांधिलें ॥ ४१ ॥ सर्वहीकरीतहोतेमान ॥ तेणेंवाढलाहोताअभिमान ॥ बराचिझालाहाअपमांन ॥ ह्मणोनिआनंदेंभज | * 
| |नकरी॥ ४२॥ यापरीतयासीधरोनिनेलें ॥ बादशाहासमक्षउभेकेलें ॥ काजीजनह्यणतीतयेवेळे ॥ सलामकरीरेहकिमासी vea ॥| १ 
कबीरद्यणेमीजाणेंराम ॥ मजलाटाउकनसेसलाम ॥ माझेहृद्यीविश्रामधाम ॥ सर्वदारघुनाथवसतसे ॥ ४९॥  ॥ मू०क० ॥ बांधि 
१ के जंजीर गंगातीरमांझ बोरि दियो जियो तीर ठाडो कहे यंत्र मंत्र आंवही ॥ लकरीनमांझ डारि अगिनी प्रजारि दई नई मानो | 
I भई देह कंचन लजावही ॥ विफल उपाइ भये तऊ नही आइ नये तब मत वारो हाथी आनिके झंकावही ॥ आवत न टिंग ओ | & - 
y चिंघारि हारि भाजि जाइ आंगे आप सिंघरूप बेठे सो भगावही ॥ ५१॥ ॥ टी०ओ० ॥ लारामाचेचिधरिलेचरण ॥ नजाणे| ४ 
चिमीकांहींआन ॥ ऐसेकबिराचेंऐकतांवचने ॥ बादशाहअत्यंतकोपला ॥ ४५ ॥ अरेआणारेसांखळदंड ॥ यासीबांधारेबढेंउदंड ॥ के 








साऐकतनाहींबंड ॥ सतवरगंगेतलोटोनिया ॥ ४६ ॥ दूतेंऐकतांचिवचन ॥ तेसेचिकबिराबांधोन ॥ गंगेंतदिधलेंलीटोन ॥ सर्वहीजन | | | छप्पा 
तमाशापाहती ॥ ४७ ॥ तोंजंजीरगेलेसुटोन ॥ गंगेमाजीनबुडतांजाण ॥ पेलतीरांसीजाऊन ॥ सत्वरकबीरउभाराहे ॥ ४८ ॥ तेव्हां || ५५ 
बादशाहकायह्मणत ॥ अरेहाजाणतोयंत्रमंत्र ॥ धरोनि आणारेत्वरित ॥ इुसरीशिक्षाकरितोंपहा ॥ ४९ ॥ मगतयासीआणिलेधरून ॥ ¢ 
सत्वरकाष्टांचीचितारचून ॥ द्यामाजीकबिराबेसवोन ॥ अभिलाऊनदीधला ॥ १५० ॥ तंवतोअभिभडाडिला ॥ कबीरउठोनितेवेळां ॥|| # 
आनंदेंकरोनबेसला ॥ भजनकरीतराघवाचें ॥ ५१ ॥ संर्वहीजोपाहतीजन ॥ कबीरकांतीसुवर्णासमान ॥ जाणोंजाहलादेहनंवीन ॥ y 
कनकाहनतेजअधिकदिसे ॥ ५२ ॥ सर्वहीनिफेब्झालेउपाय ॥ परीकबिरांचेनधरतीचपाय ॥ एनरपिकोपोनतोबाछाय ॥ मत्तहस्ती | 

तेंआणवी ॥ ५३ ॥ महातासीसांगोनितेवेळीं ॥ कवीरावरीहस्तीलोटला ॥ भक्तासीपाहोनिगजपळाला ॥ आक्रोशेंचीत्कारकंरोनी ॥| å 

॥ ५४ ॥ महाततयासीलोटीबळें ॥ परीतोथरथरांकांपोनिपळे ॥ त्यांतीलतासर्यकोणानकळे ॥ भक्तांसंरक्षीजगजीवन॥ ५५॥ तयेका Y 
ळींजानकीरमण ॥ नारसिहरूपधारणकरून ॥ कबिरच्याजवळीबेसोन ॥ गजासीशुरकाऊनपळवीतसे ॥ ५६॥ ` ॥ गून्क०॥ दे | ६ 

ख्यो पातसाही भाव कूदि परे गहे पाव देखी करामांती मात भये सब लोकहे UA बचाइ लीजे हमे न गजब कीजे लीजे||* 

सोइ भावे गांव देश नानाभोगहे ॥ चाहे एक राम जाकों जपे आठो जाम ओर दांमसो न काम जांमें भरे कोटि रोगहे ॥ आये। ४ 

घर जीति साधु मिले करी प्रीति जिन्हे हरिकी प्रतीति as गायवेकी जोगहे ॥ १२.॥ ॥.टी०ओ० ॥ ऐसातोपाहोनिप्रभाव॥ ४ 
बादशाहासीउपजलाभाव ॥ ऐश्वयोचासोडीनिआव ॥ घोड्यावरोनिखालींउडीटाकी ॥ ५७ ॥ छगबगेसत्वरधांबोन॥ कबिराचेधरीच | |; 

रण ॥ नयनांतूनवाहेजीवन ॥ सखानेंस्तवनकरीतसे ॥ ५८ ॥ ठुमचीपाहिलीमीकरामत ॥ सर्वलोकांबरीकेलीमांत ॥ आपल्याऐसा || å 
परमभक्त ॥ मजलाकोणीदिसेना ॥ ५९ ॥ बहुतमीअपराधकेला ॥ क्षमाकरोनिपरमदयांछा ॥ प्रशषपासोनियेवेळां ॥ मजलागोनिवां KIA | 
वावें ॥ १६० ॥ आतांकांहींमजवरी ॥ अनर्थनकरो श्रीहरी ॥ वारंवाखादशाह्यापरी ॥'कबिरालागींविनवीतसे ॥ ६१ ॥ जेंकांहीं ||, 
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4 | आवडेलदेशगांव ॥ आणीकनानाभोगनैभव ॥ तेचितेचिमीदेईनसर्व ॥ कृपेनेअंगिकारकरावा ॥ ६२ ॥ तेव्हांबोलेकबीरहासोन ॥ 
१ | अरेएकश्रीराघवावीण॥ आणीकनावडेकांहींजांण ॥ निशिदिनजपकरांत्याचा॥ ६३॥ आणीककांीग्रामदाम ॥ येणेंमाझेनसरेचिका 
® | म ॥ ज्यामाजीभरलेअसतीपरम॥ कोव्यावधीरोगनृपाळा ॥ ६४ ॥ यापरीतयाधिक्ारून ॥ सदनासीकबीरयेजिकोन ॥ तेव्हांयेवो 
å | निसाधुजन॥ प्रीतिकरूनिभेटले ॥६५॥ यापरीकबिराच्यासमान ॥ ज्यासीहरीचीप्रतीतींप्रण ॥ तेचिगावयायोग्यजाण ॥ प्रियादास 
JER ॥ ६६॥ ॥ gear होइके सिसाने द्विज निज चारि विप्रनिके सुंडनि gar भेख सुंदर बनायेहे ॥ दूरि दूरि गांव 
निमे नामनिको पूछि पछि नाम जो कबीरजूको झूटे न्योति आयेहे ॥ आये सब. साधु सुनि ये तो aft गये कहू चहेंदिस संत 

* |निके फिरे हरि धायेहे ॥ इनहीको रूप धरी न्यारी ठेर बैठे एऊ मिलि गये नीके पोखिके रिक्ञायेहे ॥ १३॥ ॥ टी०ओ०॥ स 
y वेहीबाह्मणझालेखिन्न ॥ हाणतीकबिराचेंकरितांछळण॥ अधिकचिमहिमावादेजाण ॥ यासीविचारकायकरावा ॥ ६७ ॥ परीतेब्राह्मण 
Ta ॥ जावेंपळूनकबिरानें ॥ ६८ ॥ काशीमाजीप्रस्यातगुंड ॥ 

ले ॥ ६९ ॥ ज्यापरीकबिराचेशिष्य ॥ तेसाचिसंदरदिधलावे 

० तयांसीसांगतीविचार ॥ चारीदिशेसीजावेंसत्वर ॥ जेथेंअसतीमहं 
he ॥ ०३ ॥ तयांसकळांसीकरावीविनंती ॥ कबीरेंयाडिलेंआह्याग्रती ॥ आपणक्पाकरोनिग्रीती ॥ चे 
||्शुपंचमीसतेथेयावें ॥ ७२ ॥ कबीरेबहृतकथिलीविनवण ॥ सर्वहीशिष्यांसमयेतआपण ॥ यावेमजवरीकृपाकरोन ॥ उत्साहप्र्णक 
रावयां ॥ ७३ ॥ ऐसेंचोधांसीशिकऊन ॥ चारीदिशांसीधाडिलेजाण ॥ मगपरस्परांतबोलतीत्राझण ॥ कबीरकरीलकायआतां noen 
येतीललक्षावधीसाश्वजन ॥ केसेतयांचेकरीलपूजन ॥ नकळतांकवीरजाईलपळोन ॥ ह्यणोनिआनंदमानिती ॥ ७५ ॥ असोतेचवचेत्र 
झण ॥ आार्मातरासीदूरिजावोन ॥ संतमह॑तांसीशोधशोधोन ॥ तयांसीभेटोनविनविती.॥ ७६ ॥ कवीरेआह्यासीधाडिलें ॥ Jared 


LY 
| 
r | 
y | 





ml EE ee | धं र ल ५८ åå > ee If Eres SEIS E AROS Er iS NRO hos ore SS SEE NE E ek 
03. fk hh kas | JENA EE EE Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ++ 


$ चमीसभले ॥ शपथप्रस्करपाहिजेआलें ॥ यापरीआग्रहेंविनविती ॥ ७७ ॥ सर्वहीपृथ्वीवरीलसजन ॥ तयांसीपोहोंचलेंआमंत्रण । | 
y कबिराचियाअगत्येकरून ॥ सर्वहीयेजनपोहोंचले ॥ ७८ ॥ चेत्रशुद॒पंचमीस ॥ येवोनिपोहाचलेकाशीस॥ वाताकळवितीकबीरास y 
४ काशीचेत्राह्मणधांवोनी ॥ ७९ ॥ कबीरपाहेजोंविलोकून ॥ तोंबीसकोसांच्यागिर्दीतजाण ॥ लक्षावधीउतरलेसजन ॥ कबीरकबीर धं 


$ || वैकरिती ॥१८०॥ कोठेंतोआहेभाग्यवान ॥ ज्यासार्ठीकोव्यावधीआलेसजन ॥ तयांचेंआह्यासीघडावेंदर्शन ॥ ह्मणोनिसर्वहीवाटपाह 
ती ॥ ८१ ॥ कबीरविचारतेंकरीमनीं ॥ इतुक्यांसीनभेटवेमाझेनी ॥ मगआएलेंघरसोडोनी ॥ दूरजाऊउनलपूनबैसे ॥ ८२ ॥ दुर्जनसर्व 
{| दीपाहतीतमाशा ॥ ह्मणतीआतांहोईलंदर्दशा ॥ परीतयाचीचिताजगदीशा॥ आपणयेथेंप्रगटले ॥८३॥ एकेकापाशींएकेककबीर॥ याप 
|| ® रीप्रगटलाश्रीरघुवीर ॥ संतांचाघेतसेसमाचार ॥ लागेतोउपचारदेऊनी ॥ ८४ ॥ काशीचेमिळोनिदजेन ॥ मेळ्यांतपाहतीविलोकून ॥ 
१ | तोंअवघेठाईकबीरजाण ॥ करीतसेवनसंतांचें ॥ ८५ ॥ कोठेंकरीनामचर्चा ॥ कोठेंकरीतसेअर्चा ॥ कोठेंविनवीतसेवाचा ॥ स्वामीभो 
जनकराजी ॥ ८६ ॥ कोणाचेखाजवीघोडे ॥ कोणाचेंचुकवीतसेभाडे ॥ कोणाआणोनिदेतसेभाडें ॥ कोणाचेनिवाडेपायदाबी ॥८७॥ € 
; जयाचेजेसीइच्छामनीं ॥ तैसेंतयासीदेतअणोनी ॥ यापरीदर्जनपाहुनी ॥ लजितमर्नीझालेआएल्या ॥ ८८ ॥ यावरीरामनवमीदिव | 
| शी ॥ करोनिमोव्याउत्साहासी ॥ सरवीसीदेतसेफराळासी ॥ आणिपंजरीवांटीतसे ॥ ८९ ॥ यापरीलोटलेसप्तदिवस ॥ सर्वसंतमागती | å | 
६ निरोपास ॥ तेंमहावख्रेंआणोनिबहुवस ॥ सकळहीसंतांसीदेतसे॥ १९० ॥ खर्चजोपडलायेतांजातां ॥ तोसर्वहीचुकवोनितत्त्वतां ॥ ४ 
(| बहुतधनदेऊनबोळऊनसंतां ॥ मगरघुनाथगुसझाले॥।९१॥ सर्वहीजातातिसाधुसजन ॥ ऐसेकबिरासीकळतांजाण ॥ चोरोनिआलासंध्या Y 
॥$ ।वयादर्शन ॥ मार्गोातजाऊनउभाराहे ॥ ९२ ॥ तंवजेनिघतीसाधुज़न ॥ तेतेकबीरासीपाहोन ॥ सवहीदेतीआशीवचन॥ जयजय ५७ | 
IN | कारअसोतुझा ॥ ९३ ॥ यापरीवंसमारंभकेला ॥ ऐसाजन्मांतनाहींपाहिला ॥ सर्वहीह्मणतीभलारेभला ॥ कबीरअंतरींआश्रर्यकरी रू ॥१३६॥ 
॥ ९४ ॥ लीलानाटकीहारघुवीर ॥ कायकायदावितोचमत्कार ॥ मगकरूनसर्वीनमस्कार ॥ निजसदनासीपातला ॥ ९५ ॥ ३ | 
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॥ ॥ 40% ॥ आई आपसरा छरिवेके लियें वेस किये हिये देखि गाढो फिरिगई नहीं लागीहे ॥ चत्रभुज रूप प्रभु आनिके 
| प्रगट कियो लिये फल नेननिको बडो बडभागीहे॥ सीस धरे हाथ तन साथ मेरे धांम जावों गावो एन रहो जालो तेरी मती पागी 
हे ॥ मगहैमे जाइ भक्तिभावको दिखाइ बहु फलनि मंगाइ पोटि मिल्यो हरि रागीहे॥ १४॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐसाकबिराचाम्र 
तापउद्धट ॥ पाहतांईद्रासीपडलेसकट ॥ हणेहाइंद्रपदघेईलस्पष्ट ॥ झणोनिछळनमांडिलें ॥ ९६॥ रूपेंकरोनिअतिसुंदरा ॥ दोनपाचोरा 
निअप्सरा ॥ आज्ञांपीभूवरीजाऊनसत्वरा ॥ मोहनकबीराश्रष्टकीजे ॥ ९७-॥ -मगयाअप्सराऐकोनिवचन॥ काशीसीआल्यानलग 
तांक्षण॥ एकांतींकबीरासीगांडोन॥ सुस्वरगायनआरंभिले ॥ ९८ ॥ हावभावकटाक्षेंकरोन ॥ कबीरावरीटाकितीमोहन॥ परीतयाचा 
fryd ॥ अणुमात्रहृदयींदळेना ॥ ९९ ॥ मगत्याअप्सराझाल्याखिन्न ॥ तयांसीपाहोनिकबीरआपण ॥ कायबोलतसेतेंहांसोन ॥ 
पदगावोनतयासी ॥ २०० ॥ एकताँमाझी असेमाता ॥ इसरीमाझीमावशीतत्ता ॥ ऐसेंबोलोनिकबिरेंमाथा ॥ दोघींचेचरणींठेविला 
॥ १ ॥ दोघींसीअनुतापहोवोन ॥ कबिरासकरितीसाष्टांगनमन ॥ ह्मणतीक्षमाकरावीपूर्ण ॥ यापरीविनवोनिनिघाल्या ॥ २ ॥ इंद्रस 
भेसीयेऊन ॥ इद्रासीसांगतीवर्तमान ॥ कबीरविष्णुअवतारपूर्ण ॥ ईद्रपदटृणासमानमानी ॥ ३॥ ऐसाकबिराचानिश्रयर्णं ॥ तेंपा 
होनिजगजीवन ॥ चतुर्भुजरूपप्रगटकरोन ॥ येऊनिकबीरासभेटले ॥ ४ ॥ प्रभूसीपहातांतत्काळ॥ साष्टांगनमनकरीप्रेमळ॥ | 
तसेप्रर्णफळ ॥ श्रीसुखकमळन्याहाळोनी ॥ ५ ॥ मोठाचितोभाग्यवंत ॥ कलियुगींभेटलेवेकुंठनाथ ॥ कबीरमस्तकीठेवोनिहात ॥ का 
यतयांसीबोलती ॥ ६ ॥ जोंवरीवुझीइच्छापूर्ण ॥ तोंवरीमाझेगणगावोन ॥ उद्धारोनिदीनजन ॥ सदेहयेईममधामा ॥ ७ ॥ ऐसेंतया 
tert ॥ सप्रेमदेऊनिआलिंगन ॥ युप्झालेजगजीवन ॥ कबीरचित्तींसंतोषला ॥ ८ ॥ मगसर्वासीसांगेंआपण ॥ आह्यीनिजधा 
माकरितोंगमन ॥ ऐकोनितेन्हांबोलतीबाझण ॥ यासाठींचकाशींतराहिला ॥ ९ ॥ जरीकांसयनाममहिमा ॥ तरीपंचक्रोशीचीसोडो 
निसीमा ॥ बाहेरोनिजावेंवेकुंठधामा ॥ तरीचकबीराखरेंमाच ॥ २१० ॥ कबोरेंमनींठेऊनिवचन ॥ अंतकाळींकाशीसोडून ॥ दावाया 
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meste ५ | नाममहिमापूर्ण ॥ मगधदेशांतपातला ॥ ११ ॥ जेथेंप्राणीमरतांजाण ॥ गर्दभयोनीपावेपूर्ण ॥ तयास्थानींकबीरजाऊन ॥ रिंद 


. || ७ |लमानपाचारिले॥ १२ ॥ सहखावधीमिळालेजन ॥ सर्वासीकबीरॅकरोनिनमन॥ ह्मणेआसुचीकराबोळवण ॥ निजधामाआतांजातसों 
॥ ॐ ॥ १३॥ भक्तीचाप्रभावदावीपूर्ण ॥ ठुळसीसुमनेंआणवून ॥ यामाजी आपणकरीशयन ॥ वरोनिवम्रपांघरिलें ॥ १४ ॥ सर्वहीलोक 
$ पाहतीजाण ॥ तयांचेंराहिलेंचछनवलन ॥ मगहिंदुआणिसुसलमान ॥ परस्परांतभांडती ॥ १५ ॥ गाडावेंद्वणतीसुसलमान ॥ fa 
. ||| णतीकरावेदहन ॥ चारघटिकाभांडोनिपूर्ण ॥ वख्रखोळूनमगपाहती ॥ १६॥ तोंसदेहकबीरबैकुंठागेले ॥ तेथेंतोराहिलींतुळसीफुलें ॥ 
` |¢ |प्रस्परप्रसादवांटितीभले ॥ हिंदूसतुळसीफुलेंयवना ॥ १७ ॥ प्रसादघेऊनिसत्वर ॥ सर्वहीकरितीजयजयकार ॥ ह्यणतीधन्यहाभक्तरा 
|| 4 |जकबीर॥ जायदेहासहवेकुंठी ॥ १८ ॥ जोदेहनामेरंगलापूर्ण ॥ तयासीकैसेंहोईलपतन ॥ आपणयेवोनिजगजीवन ॥ हृदयींधरो 
_ | |निनेतसे॥१९॥ ऐसाअछ॒तभक्तमहिमा ॥ पूर्णनकळेचिआगमानिगमा ॥ आठऊनिसङुरुपादपद्ा ॥ सूढावरोनिकिंचितवणितसे ॥ 
_ ||| २२० ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभत्तिमरेमामृत ॥ पंचावन्नावाढप्पागोडहा॥ २२१ I 
||| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीश्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुमनात्मकान्हा ॥ पाजीमजलाप्रेमपान्हा ॥ पन्हांविषयांच्यानलागो 

|| |ततहाना ॥ करुणाससुद्रादातारा ॥ १॥ ॥ मू०७०॥ पीपा प्रताप जंग वासना नाहरको उपदेश दियो ॥ प्रथम भवानीभक्त 
(उक्ति मांगनको धायो ॥ सत्य कह्यों तिहि शक्ति सुदृढ हरिसरन बतायो ॥ श्रीरामानंदपद पाइ भये अति भक्तिकी सीवां ॥ झन 
|| # | असंख निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा ॥ परस प्रनाली सरस भई सकल बिश्व मंगळ कियो ॥ पीपा प्रताप जग० ॥ ५६॥ M | 
॥ टी०ओ०॥ पिपाजीचाप्रतापभला ॥ सर्वजगांतअसेव्यापिला ॥ जेणेंब्याभ्रासउपदेशदिधला ॥ तमोंगणीतोअखनिही ॥ २ ॥ प्रथम Å | 

(४ देवीचीकरीभक्ती ॥ तीपाशींमागायाधांवलासुक्ती ॥ ग तेंतीबोलेसत्यवचनोक्ती ॥ सुहृदहरीसीशरणजावें ॥ ३ ॥ रामानंदाचेपावोनिचर gen 

{| ण ॥ भक्तोचीसीमाचशालेपूर्ण ॥ ज्याचेनिर्मोलअंसंस्यणण ॥ धरोनिवेब्रितीसंतग्रीवे ॥ ४ ॥ त्यापासोनिसंप्रदायमाळा ॥ बहूतसरस e 
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| झालीनिर्मळा.॥ सकलविश्वासीकरीमंगला ॥ तयाचीलीलाकायवानं ॥ ५॥: .॥ मून्क० ॥ गांगरोल गढ बढ़ पीपा नाम राजा 
( |भयो लयो पन देवी सेवा रंग चढयो भारीये ॥ आये पर साधु सीधो दियो जोई सोई लियो कियो मनमाझ प्रभु बुडि फेरि डा 
BE ॥ सोयो निसि रोयो देखि सुपनो बिहाळ अति प्रेम बिकराल देहि धारिके पछारिये ॥ अब न सुहाइ कळु बहु पाइ परि गई 
नई रीति भई याहि भक्ति लागि प्यारिये ॥9॥ ॥ टी०ओ० ॥ राजापिपांजीनामेंकरून ॥ गांगरोलगडतयाचेंस्थान ॥ सर्वरा 
| ज्यांतश्रेष्जाण ॥ a ॥ ६॥ एकदेवीचीचकरीभक्ती॥ इतरदेवांचीनसेप्रीती ॥ तोचितयाचापणनिश्रिती॥ निशिदि 
9 | नीसेवाकरीतसे ॥ ७ ॥ परंवुहरीच्यावांचोनिभजना ॥ परमप्राप्तीनसेचिजनां ॥ वृथासाधनेंकरितीनाना ॥ श्रीहरीचरणांविसरोनी ॥ 


॥ < ॥ परीदेवीचाप्रेमरंग ॥ बहूतरायासीचदलासांग ॥ भुतेगोंधळीभोपेसवेग ॥ प्रीतीकरोनीप्रजीतसे ॥ ९ ॥ परीनिश्रयाचेजेथेब 
ळ ॥ तेथेअगत्ययेतसेफळ ॥ एकदाऐसाझालासुकाळ ॥ संतत्यागांवासीपातले ॥ १० ॥ पिपाजीचाऐसापंथ ॥ केसेकायअसतीसं 


त ॥ हेकांहीत्यासीनसेमाहित ॥ परीशिधासाहित्यदेतसे ॥ ११ ॥ सामान्यपक्षेंदेसाहित्य ॥ साधूसमब॒ुद्धीतेचिधित ॥ परीमनासीवाटे 
å संत ॥ याचाउदारन्हावाकेसा ॥ १२॥ संतसेवनावांचून ॥ भवपारकेसापावेजन ॥ तेन्हांहृदयींकृपाउपजोन ॥ जगजीवनाआळ 


,| बिती ॥ १३.॥ हेपतितपावनाजगजीवना ॥ पिपाजीच्यापालटींमना ॥ जेणेंउपजे तेसेंनारायणाकरींवेगी 
Å हाहोकेसेसंतरय पाजीच ना ॥ जेणेउपजेसद्गावना ॥ तेसेनारायणाकेरींवेगीं ॥ १४ ॥ प 
| सतदयाळ ॥ पिपाजीचीआलीक | | 
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लोग जाने बोरो भयो गयो यह कासीपुरी एरी मति अति आये जहां हरिगाइये ॥ द्वारे न जान देत अज्ञा ईश लेत कही रा | BT 
जसो न हेत नि सबही छुटाइये ॥ कहि कुवा गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये जिये सुख पायो लाये दरस दिखाइये ॥ २॥ ॥ | 
(टी०ओ० ॥ कैसाहादूरहोयअपाय ॥ तरीदेवीसींविचारूंउपाय ॥ मगजाऊनतिचेधरीपाय ॥ हणेगेमायक्रपाकरी ॥ २० ॥ ह्याभवभी 
å | तीपासोनिआज ॥ सुक्तकरावेंमातेमज ॥ ऐसीविनवितांतेव्हांसहज ॥ जगदंबाबोलेतयासी ॥ २१ ॥ हरीसीशरणगेल्याविण ॥ सुक्ती | & 
४ | नपावठुजलागोन ॥ पिपाजीझह्णेश्थाचिसेवन ॥ आजपर्यतकेलेंतुझें ॥ २२ ॥ तेव्हांद्मणेआदिमाया ॥ तरीमीसांगतेंतुजउपाया ॥ | 
(||रामानंदाचेधररपायां ॥ तेव्हांदेवरायमिळेल ॥ २३ ॥ ऐसंरायेऐकतांवचन ॥ मनींतोलागलावेधपूर्ण ॥ कांहीरुचेनाखानपान ॥ उदा | 5 
|5 |सहोऊनफिरतसे ॥ २४ ॥ परंुप्रधानहोतेचतुर ॥ चालवितीतेराज्यभार ॥ विक्षितज्ञालानृपवर ॥ सर्वहीलोकमानिती ॥ २५॥ नुप || $ 
||| |पकदर्िन्यांतबेसोन ॥ नीटनिधालाकाशीलाइन ॥ सर्वेसहखावधीजन ॥ परधानेंकरोनदीधले ॥ २६॥ काशीसीपावलानरपती ॥ | 
|| तेव्हांमफहितझालीमती ॥ येतसेत्याच्याआश्रमाप्रती ॥ भगवद्भजनांतरंगलेजे ॥ २७ ॥ द्वारापाशीयेतांभले ॥ द्वारपाळेंअवरोधिरुं॥ | 6 
| तिन्हाराजातयासीबोले ॥ स्वामीसीविनंतीसांगावी ॥ २८ ॥ गांगरोडगडचाराजा ॥ आलासेतुमच्यादशीनकाजा ॥ तेव्हांद्वारपाळद्म| ४ 
|$ |णतीवोजा ॥ ऐसेराजेकितीकयेती ॥ २९ ॥ तेव्हांराजाधरीमौन ॥ ह्णेमीकेवळभाग्यहीन ॥ स्वामीच्यादीजवळयेऊन ॥ होईनादर्श | ९ 
$ | नमजलागी ॥ ३० ॥ तेव्हांकोणीएकजाऊन ॥ स्वामीसीकेलेंनिवेदन ॥ तेहीरायाचाभावसमजोन ॥ कायतेंआज्गाकरिताती ॥२१॥ | 
(| रयासीनिरोपसांगाउत्तम ॥ येथेृपाचेनसेकाम ॥ गरीबअनाथजोनिष्काम ॥ तयाचीभेटघेतसों ॥ ३२ ॥ नृपाजवळीदूतयेवोनिस | ४ 
# हज ॥ ह्यणतीरायाचेंनसेचिकाज ॥ आवडेगरिबाचीभेटीमज ॥ ऐसेंस्वामीनींनिरोपिलें ॥ ३३ ॥ ऐसेंऐकतांचिराव ॥ तत्काळतयासी Å 
| भरलाआव ॥ सर्वेजीसिनाहोतीसर्व ॥ तयांसीनिरोपदेतसे ॥ ३४ ॥ तेव्हांतेकांहींनायकती ॥ जीवमीदेईनबह्मणेश्ूपती ॥ तत्काळसर्व | 
ý हीनिधोनजाती ॥ पाहतीदरोनतमाशा ॥ ३५ ॥ कांहींदागिनेवखधन ॥ होतेंतेश्रपतीदेळुटोन ॥ निजदेहासीराखछाऊन ॥ उभाये (6 
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$ वोनिद्वारापाशी ॥ ३६ ॥ तेव्हांकोणीजाऊन ॥ स्वामीसीकथिलेंवर्तमान ॥ ऐसेंऐकतांचिवचन ॥ रामानंदकायबोले ॥ ३७ ॥ आसु 


/ च्याद्वारासममोर ॥ वटबृक्षजोआहेथोर ॥ तयावरीचढोनिसत्वर ॥ उडीकुव्यांतटाकावी ॥ ३८॥ तेव्हांमाझेंहोईलदशेन ॥ एऐसेतयासी। 


क सांगावचन ॥ तंवत्यादतेत्वरेयेवोन ॥ रायालागोनीनिरोपिळें ॥ ३९ ॥ तेव्हांभूपतीझालाप्रसन्न ॥ जेणेंस्वामीचेंहोयदर्शन ॥ तेंचिम 
+ जलार्गीअवश्यकरण ॥ लगबगेंचढलाझाडावरी ॥ ४० ॥ भूपतीकव्यांतजोटाकीउडी॥ तितुक्‍यामाजीलवडसवडी ॥ रामानंदस्वामी आ | 
y लेतांतडी ॥ हणतीखेत्साएंरेपरे ॥ ४१ ॥ रायानेंस्वामीसीपाहतां॥ सप्रेमधांवोनिआछातच्वता ॥ चरणावरीठेवोनिमाथा ॥ स्फुंदस्फुंदो | 


; |निरडतसे ॥ ४२ ॥ जेसीवत्साभेटेगाय ॥ किंवाबाळासीभेटेमाय ॥ तैसेंपाहोनिसहुरुमाय ॥ प्रेमनसमायअंतरीं ॥ ४३॥ ऐसातयाचा 


å |पाहोनिभाव ॥ परमखुखपावेसद्ुरुराव ॥ आलिंगोनियांकरीगोरव ॥ मठामाजीआणिलेंतया ॥ ४४ ॥ ॥ मू०क० ॥ किये शिष्य 


कृपा करी धरी हरी भक्ति हिये कही अब जावो गेह सेवा साधु कीजिये ॥ बितये बरस जब सरस टहल जानि संत सुख मानि 


| आवे घरमध्य लीजिये ॥ आये आज्ञा पाइ धांम कीनी अभिराम रीती प्रीतिकों न पारावार चीठी लिखि दीजिये ॥ हृंजिये कृपा 


छ वही बात प्रतिपाल करो चले जग बीस जन संग मति रीक्षिये।श। ॥टी०ओ०॥ स्वामीनेंतेव्हांकपाकरोन ॥ रायालागीउपदे 


शून ॥ तयाचेह्ृदयामाजीजाण ॥ er ॥ ४५॥ आपुलेनगरसोडोन ॥ रायासीइकडेयेतांजाण ॥ सर्वराज्यांतकळलें 
पूर्ण ॥ कींविक्षिप्तोऊनिनपगेला ॥ ४६ ॥ तेव्हांसर्वहीजमीदार ॥ गांवदाबोनिघेतीसत्वर ॥ देशामाजीउठलेचोर ॥ धाडायेऊनधा 


{ fet ॥ ४७॥ प्रधानरायासीधाडितीपत्र ॥ तिकइनकांहीनयेचिउत्तर ॥ तेव्हांसचिवनिधोनिसत्वर ॥ स्वामीचेजवळीपातला॥९८॥ 
| | सयासीसांगतांवर्तबान॥ परीतोकांहीनवदेवचन ॥ मगस्वामीसीनिवेदी आपण ॥ अझोजीबुडतसेराज्यआतां ॥ ४९ ॥ रायासीभत्ती 
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चाछंदलागला ॥ राज्यतोंसर्वहीजातसेतळा ॥ EE ॥ पिपाजीन॒पाव्यपाचारिलें॥ ५० ॥ ह्मणतीरेरायातनुमन | 
धन ॥ सर्वस्वीमजलाकेलेंअर्पण ॥ तरीकोणाचेंगज्यहेपूर्ण ॥ सांगठूंसत्वरमजलागीं ॥ ५१ ॥ पिपाजीह्णेजीतुमचेंचिदेवा ॥ तरीवू 
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5 आमुचीकरावीसेवा ॥ राज्यरक्षावेंजावोनियेव्हां ॥ मखदींभावटेवोनियां ॥ ५२ ॥ पिपाजीद्यणेआक्ञाप्रमाण ॥ परीअंतरतेंआपलेंदर्श 


न ॥ परिसोनिस्वामीझ्यणती आपण ॥ तेथेंतुजयेऊनभेटेनमी ॥«५३ ॥ एकवर्षपयैत ॥ तुवांपजावेसाधुसंत ॥ सरसभावेप्रेमअत्यंत ॥ 


$ | ज्यायोगेप्रसन्नतेहोती ॥ ५४ तुझ्यासरससेवेंकरोन ॥ सुखमानतीलसंतजन ॥ तेनहांमाङ्ञेंहोय आगमन ॥ तुझियासदनामाझारी ॥ 
HIN ५५ ॥ तेन्हातुझेमनीप्रेम ॥ तेसेंचिसाधनघेईकाम ॥ ऐसीएऐकतांचि आज्ञाउत्तम ॥ करोनिम्रणामतेनिधे ॥ ५६ ॥ सङ्रूच्या आज्ञेस 
खरा ॥ तेशीचकोपीनएकतारा ॥ घेवोनिपातलाआएन्याघरा ॥ प्रधानसामोराधांवले ॥ ५७ ॥ मगदेवोनिदिव्यवस्न ॥ सगुटकुंडला 


||दिअळंकार ॥ समारंभकरोनिफार ॥ सभेसीनपवरआणिला ॥ ५८ ॥ तेव्हांपिपाजीसभेसयेऊन ॥ यरूचीगादीसमजोन ॥ सिंव्हासना 


सीनमनकरोन w । जवळीआपणबैसतसे ॥ ५९ ॥ मगज्यांहींज्यांहींराज्यदाबिळें ॥ त्यावरीअपारसेन्यधाडिलें॥ शिक्षालावोनिदंडघेतले॥ 
पूववतचालविलेंसवेराज्य ॥ ६० ॥ जेकोणीयेतीसाधुसंत ॥ तयांचीसेवाकरीअनंत ॥ उत्तमरीतीप्रीतियुक्त ॥ जयाचापारनपावेचि ॥ 


- ॥॥६१॥ यापरीकेलेंवर्षपर्यत ॥ युरूच्याशन्दाचा आठवहोत ॥ गहिवरोनिआलेंहृदयांत ॥ ह्मणेकांदयाळनयेती ॥ ६२॥ जेसेकथिलेसं | 
तसेवन ॥ तेसेनघडलॅमजकडोन ॥ रामानंदस्वामीनयेतीह्मणोन ॥ पिपाजीउद्विमहोतसे ॥ ६३॥ रायासीकांहीनपडेचैन ॥ तेव्हांधाडी || 
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,।पत्रलिहोन ॥ हेकृपाणायावेंजीवन ॥ करावेंप्रतिपालनवचनाचें ॥ ६४ ॥ स्वामीनेतिंपत्रपाहोन ॥ प्रेमतयाचेंआठवोन ॥ चाळीसमहं || 
| | तसवेंधेऊन ॥ कृपेनेंवळोननिघाळे ॥ ६५॥ ॥ मू०क०॥ कबीर रेदास आदि दास सब संग लिये आये एरपास पीपा पालखी | ४ 
४ ले आयोहे ॥ करी साष्टांग न्यारि न्यारि fat साधुनिको धनको छुटाइ सीस माज पधरायोहे॥ ऐसी करी सेवा बडु मेवा नाना| 
° रागभोग वानीके न योग भाग कापे जात गायोहे ॥ जानि भक्तिरीति घर रहो के अतीत होइ करीके प्रतीति उरु पग लगि धा A 


$ |योहे॥ ४॥ ॥ टी०ओ० ॥ कबीररेदासासारिखेमहंत ॥ ज्यांसवेशतावधीनिघालेसंत ॥ ऐसामेळाघेऊनसांगात ॥ निघालेत्वरि| ४ 
f तकार्शीदूनी ॥६६॥ काशीपासोनिगांगरोडगड ॥ तोंपर्यतजोमागं अवघड ॥ बेलदारझाडोनिझडाड ॥ उंचनीचबरोबरकरीराजा॥६७॥ | ६ 





४ ॥१३९॥ 


सहासहाकोसावर ॥ डेरेगहोटीलावीसुंदर ॥ शिधासामग्रीठेवी अपार ॥ सेवेसीचतुरसेवकजन ॥ ६८॥ गांगरोडगडापासोन ॥ सहा | & 
कोसांवरीजाण ॥ सहुरुनाथआलेऐकोन ॥ सामोराआपणनिधेराजा ॥ ६९॥ सर्वेसेनाघेतली अपार ॥ पायदळहस्तीघोडेररंवर ner Å 
कवाद्यांचाहोतसेगजर ॥ प्रधानसरदारसर्वचालिले॥ ७० ॥ स्वामीसीबेसावयालागोन ॥ देवाचीपालखीतयारकरोन ॥ आपणतिजला | ४ 
|स्कंददवोन ॥ सहाकोसपाईयेतसे ॥ ७१ ॥ दूरोनिपाहतांसहुरुनाथ ॥ करीतयेतसेदंडवत ॥ वेंगळेवेगळेकरोनिसंत ॥ साष्टांगसर्वासी || 
|घालीतसे ॥ ७२ ॥ एकएकार्चेकरोनिस्तवन ॥ तेसेंचिअपारआणोनिधन ॥ टाकीतसेतोओंवाळून ॥ सडुरूवरूनतेधवां ॥ ७३ ॥ स | I 
कळांबैसावयादेवाहन ॥ स्वामीसपालखीमाजीवेसवोन॥ आपणदहातींपादुकाघेऊन ॥ खांदादेऊनपालखीसनिघे en नगरामाझारीघरो | श॑ 
घर॥ युढ्यारंगमाळातोरणेंविचित्र ॥ सुगंधद्रव्यघालोनिअपार॥ सडाटाकिलाहाटोहाटी॥७५॥ पायघड्याटाकिल्यासुंदर॥ दीपमाळिका | 
घरोघर ॥ ठेवोनिसंतांसीशिरावर ॥ उत्साहअपारकरीतसे ॥ ७६ ॥ यापरीआणिलेवाड्यांत ॥ तेथेंचिगहोनिघेतलेसंत ॥ ऐसीसेवाक | å 
|रीअनंत॥ पदार्थअनेकसिड्ठेवी ॥ ७७ ॥ नानाप्रकारचेरागभोग ॥ संतांलागोनिकरीसवेग ॥ कोणासीवर्णवेरायाचेंभाग्य ॥ वाणी || 
च्यायोग्यनसेची ॥७८॥ तेव्हांरामानंदस्वामी ॥ बहुदिनराहिलेययाचेधामीं ॥ मगशिष्यांशींसहद्वारकाधामीं॥ जावया आपणसिद्झा | 
ले॥ ७९ ॥ रायाचीभक्तीरीतीपाहून ॥ कायतयासीबोलतीआपण ॥ जेसीइच्छाअसेलजाण ॥ तैसीचपूर्णकरीराया ॥ ८० ॥ तुजला | ४. 
J राहणेंआहेघरी ॥ किंवाचालणेंबरोबरी ॥ तरीबेरागीहोझडकरी ॥ नातरीसु्खेंसीराज्यकरी ॥ ८१ ॥ ऐसेंगुरूचेऐकतांवचन ॥ तत्काळप्र| ४ 
४ तीतीदावीकरोन ॥ अलंकारवश्रेंसवटाकोन ॥ कटीसीकोपीनघातलें ॥ <a ॥ सहुरूसीकरोनिनमन ॥ तत्काळसवेंचीनिघेआपण ॥ 
S | नगरामाजीतोवर्तमान ॥ आलाघरोघरीतेधवां ॥ ८३॥ ॥ मून्क०॥ लागी संग रानी दशदोय कही मानि नही कष्टको ब | ४ 
& |तावे डर पावे मन लावही ॥ कामरी न फारि मधि मेखला पेहरि लेवो देवो डारि आभरन जोपे नही भावही ॥ कोहुपे न होहि। 3 | 
$ दियो रोइ भोइ भक्ति आइ छोटि नाम सीता गरे डारी न लजावही ॥ यहू दूरि डागे करो तनको उघरा कियो दयो रामानंद | ६ 
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| ॥ टी०ओ०॥ तोंरायासीखियाहोयावीस ॥ वर्तमानकछलेंहेंतयांस ॥ pe ॥ 
( |सडुरूच्यासवेजातसे ॥ ८४ ॥ तेब्हांपालस्यांतवैत्तोन ॥ तेथेंआल्याकरीतरुदन ॥ स्वामीसघालोनिसाशंगनमन ॥ ह्मणतीहाअ 
 नर्थकायकरितां ॥ ८५ ॥ जरीरायासीनेतांआपण ॥ आह्लीहीसमागमेयेतोंजाण ॥ तेव्हांसडुर्तयांलागोन ॥ नानाप्रकारेंस 
` मजाविती ॥ ८६ ॥ वैराग्यधरिलेंपिपाजीनीं ॥ तुह्यीकांनिघतांुखसोडोनी ॥ नानाप्रकारंभोगभोएनी ॥ भजनकरोनीघरीं 
(रहावें ॥ ८७ ॥ तंबत्याह्मणतीमहाराजा ॥ कायकरावेंभोगसमाजा ॥ पतीवांचोनिपलंगशेजा ॥ इंगळ्यासमानभासती ॥ ८८॥ 
| रामानंदजीतयाप्रती ॥ नानाप्रकारेसमजाविती ॥ परीत्याकांहींनायकती ॥ मगएकचित्तींविचारकेला ॥ ८९ ॥ कांहींकठी 
J | णदाखञंयांसी ॥ जेणेंपावेठभयमानसीं ॥ तेव्हांचिआझुच्यावचनासी ॥ चित्तामाजीआणितील ॥ ९० ॥ तेव्हांशिष्यहातीनलग 
(तां ॥ वीसकामळेआणवीतत्त्वता ॥ सकलराणीसीसांगेआतां ॥ अलंकासस्रेंटाकावी ॥ ९१ ॥ मगतेंकांबळेफाडोन ॥ तया 
(| च्यामेखलाकेल्याजाण ॥ जरीपतीचीआशापूर्ण ॥ तरीह्यानेसोनष्यावेगीं ॥ ९२ ॥ ऐसेंस्वामीचेऐकतांवचन ॥ सकळजाइल्या 


७ Fara ॥ परस्परांतकरोनिरुदन ॥ हणतीकोणहेंसहनकरी ॥ ९३ ॥ आसुच्यावडिलेंसुखभोगाया ॥ दिधलेंपहोनिउत्तमराया Ua) 


í तरीतेंसवेसोडोनियां ॥ यासवेंवायांकांशिणावें ॥ ९४ ॥ जाईलतेथेंजावोभूप ॥ परंतुराहोसुखरूप ॥ आस्चेंसोभाग्यवाद्ोे अमृप ॥ 


E o (| द्मणोनिमोन्येंचघरींजाती ॥ ९५ ॥ तंवतेसर्वामाजीधाकुटी ॥ पूर्णभक्तीजिचेपोटी ॥ सीतानामेंसंदरगोरटी ॥ आलीउठाउटीतेधवां l | | 


७॥॥ ९६॥ अलंकारवब्रैंटकीन ॥ मेखलागब्यांतधेघालोन ॥ सर्वहीलजादेसोडोन ॥ करजोडोनिउभीराहे ॥ ९७ ॥ तिचीपहा|$ | 
y |चीषूर्णपरीक्षा ॥ ह्मणोनिस्वामीकरितीशिक्षा ॥ जरीतुजपतीचीअसेअपेक्षा ॥ तरीहेमेखलादूरकरीं ॥ ९८॥ पतीचेचरणींदोणेंल। ४ y 
४ मि॥ तरीतूंदेहासीकरीनम ॥ ऐसेंऐकतांचिप्रेमनिमम ॥ होऊनमेखलादूरटाकी ॥ ९९ ॥ स्वामीतेव्हांनेत्रझांकिती ॥ वस्रनेसावेंतीतेंद्य र 
|| ® |णंती ॥ ऐकतांचिवखझालीनेसती ॥ तेंआनंदचित्तींसहुरूच्या ॥ १०० ॥ मगसीतेचाहातधरून ॥ पिपाजीसीकरितीअर्पण ॥ ह्मण 
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र $ | तीमाझी आज्ञाप्रमाण ॥ चलावेंघेऊनसवेइसी ॥ १ ॥ पिपाजीचेहृदयकमळीं ॥ गोडनवाटेतयेवेळीं ॥ विनंतीकरीसइरूजवळी ॥ मज ब 
| Hostet ॥ २॥ ॥ बूऽक०॥ जोपे यापे कृपा करी दीजे कांह संग करी मेरे नही रंग यामे कही वारवारहें॥ सोइ की Y | 
® | दिवाई दई तब कर धरी चले दरि विप्र एक छोड़ न विचारहे॥ खायो बिख ज्यायो एनि फेरिके पठायो सब आयो यो समाज डार v 
$ |वती सुखसारहे ॥ रहे कोऊ दिन आज्ञा मांगी इन रहिवेकी R सिंधुमांझ चाह उपजी अपारहे ॥ ६॥ ॥ टी*ओ०॥ जरीइ ® 
जवरीकृपाफार ॥ तरीपाहोनिइसरानर ॥ करोनिद्याबीत्याबरोबर॥ मजहारंगनावडे ॥ ३ ॥ यापरीविनवीवारंवार ॥ स्वामीनायकती | ४ 
r अणुमात्र ॥ पूर्णकळलेंतिचेंअंतर ॥ केसेंअन्योन्यकरितीलते ॥ ४ ॥ मगशपथतयासीघालोन ॥ सीतादिधलीसवेंकरून ॥ तेब्हांतिचा | 
5 || करधरून ॥ पिपाजीरावचालिला ॥ ५ ॥ इतरसर्वहीराजकांता ॥ नगरामाजीगेल्यातत्त्वता ॥ बोलाऊनिविग्रांसमस्तां ॥ कायतयां 
सीसांगती ॥ ६ ॥ आजपासोनिधर्मादाय ॥ बंदहोतसेलवलाहें ॥ बैरागीहोवोनिजातोराय ॥ नचलेउपायकांदीतेथें ॥ ७॥ एसेऐक y 
| / तांचिज्राह्मण ॥ रायासीगांठितीजाऊन ॥ ह्मणतीकोठेंगज्यसोडोन ॥ पिपाजीरायाजातोसी ॥ ८॥ आसुचाकरोनिअपमान ॥ नवि 
+ | चारितांजाशीआपण ॥ तरीआतांतुजलागोन ॥ जाऊंनदेऊंसर्वथा ॥ ९ ॥ जरीबळेंचिकरिसीगमन ॥ आह्यीसर्वहीदेऊंप्राण ॥ रावतें 
| कांहींनायकोन ॥ तेसाचिपुढाराजातसे ॥११०॥ परीएकविप्रऐेसाधीट ॥ रायासीआडवाआलानीट ॥ हणेतूंघरीनचलसी स्पष्ट ॥ तरी 
/ |मीप्रगठ्प्राणदेतों ॥ ११ ॥ ऐेसेरायासीबोलोनियां ॥ तत्काळविषातेंखावोनिर्या ॥ निर्जीवपडलीत्याचीकाया ॥ एकचिहाहाकारजाह॥ई| 
å [STN १२ ॥ मगसर्वहीबाह्मणमिळोन ॥ रायासीबेसतीअडवोन ॥ हमणतीजहाहत्याकरोन ॥ केसानिधोनजाशीवं ॥ १३ ॥ ऐसेंपाहो | | 
y | निल्वडसवडी ॥ स्वामीधांवोनिआलेतांतडी ॥ हस्तामाजीहोतीछडी ॥ तीपांचदांताडिलीग्रेतासी ॥ १४ ॥ तत्काठसंजीवहोऊनित्रा J 
| हण ॥ नगरामाजीगेलापळोन ॥ इतरहीविप्रलजेंकरून ॥ गेलेनिधोनसदनासी ॥ १५ ॥ यावरीतोसंतसमाज ॥ द्वाराववीसीआला 
> सहज ॥ जेथेंसुखसागरअधोक्षज ॥ सर्वकाळतिष्ठतसे ॥ १६ ॥ कितीएकदिवसतेथेंराहून ॥ रामानंदस्वामीनिघालेआपण ॥ पिपाजी 
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|| राजातेकरीविनवण ॥ रहावयाआङ्गामजद्यावी ॥ १७ ॥ ऐसात्याचापाहीनिहेतु ॥ सङुरुबोलिलेतथास्ठु ॥ यावरीराहतांद्वारकेआंतु & 
तोंएकबत्तांतकायझाला ॥ १८ ॥ एकदाबिऱ्हाडींसीतासती ॥ पिपाजीगेलेखानाप्रती ॥ ऐसीइच्छाउपजलीचित्ती ॥ कॉपहावीसो 


ड 


३॥ |$ | -याचीद्वारका ॥ १९॥ तेथेंजेकोणीलोकअसती ॥ पिपाजीतयांसीविचारिती ॥ अहोसुवर्णाचीद्वारकानिश्रिती ॥ कोणचेठिकाणीं असे 
ते ॥ १२० ॥ तंवतेहझमणतीयेचिस्थळीं ॥ ऐसेऐकतांतेचिवेळीं ॥ पिपाजीनेंउडीटाकिली ॥ ससद्रामाजीतेधवां ॥२१॥ ॥ मूशक० ॥ क 
आये आगे लेन आए दियेहे पढाइ जन देखी द्वारावती कृष्ण मिले वहु भाइके ॥ महलूमहलूमांझ चहल पहल लखी रहे दिन सा ||४ || 
||| इस सके कोन गाइके ॥ आज्ञा दई जाइवेकी sai न चाहे हिये पिये ag रूप देखो मोहिकोंड जाइके॥ भक्त बूडि गये यह ||, | 
|| |बड़ोइ कलंक भयो मेटे तम अंक संक गही अकुलाइके ॥ ७॥ ॥ टी*ओ०॥ प्रभुजीचेंझालेंदर्शन ॥ चित्तीं आशाजडली N) | 
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Viarama ॥ aiaa ॥ २२॥ जेसीबाळकांशेलीमाता ॥ तेसेंहरीनेंकेलेंतत्वता ॥ riaa 
IG गुढ़ध्याउपरीपाणीनये ॥ २३ ॥ हरीसीकळलेंबतमान ॥ पिपाजीकरावयायेतोदर्शन ॥ तत्काळसिंहासनावरून ॥ आलेउठोनबाहेरी ॥| ६ 

॥ २४ ॥ पिपाजीसीसन्सुखचालिले ॥ उद्धवअकूरांपुढेंधाडिले ॥ समारंभानेंघेऊनआले ॥ द्वारकेमाझारीतेधवां ॥ २५ ॥ द्वारकेसीने ||| 

| f imeat ॥ पिपाजीसीआनंदचित्ता ॥ प्रशचेचरणीठेवीमाथा ॥ येरूसमेमताभेटले ॥ २६ ॥ स्वभक्ताप्रजीसारंगधर ॥ जेसीआएल्या | | 

||| बाळावर ॥ मातालेववी अलंकार ॥ तैसेउपचारअर्पिले ॥ २७ ॥ तोंपातलीरुक्मिणीमाता ॥ आणीकआठहीआल्यातचता Sl sd ब. 

{| ह्लिहीकृष्णकांता ॥ पिपाजीजवळीटाकल्या ॥ २८ ॥ आइत्याआइल्यामहालात ॥ आदरंपिपाजीसीनेत ॥ उत्साहकरि || || | 

त ॥ सप्तदिनपर्यैततेधवां ॥ २९ ॥ तयाखुखाचापारावार ॥ कोणतोगाउंसकेलनरं ॥ यावरीबोलेसारंगथर ॥ पिपाजीसीतेधवां ul å 

॥ १३० ॥ वत्साआतांकरीरेगमन ॥ अनेकप्रकारेंतारीजन ॥ ऐसेहरीवेकतांवचन ॥ पिपाजीउद्विमजाहले । > I ser येथोनिजावें | ५ 

परत ॥ पिपाजीचेनयेमनांत ॥ तेव्हांबोलेश्रीकृष्णनाथ ॥ धरीवाक्यार्थहाहदयी ॥ ३२॥ भगवद्वावसर्वशूतीं ॥ ठेवोनिपाहेंमाझीम्ती ॥ | ४ 
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| आणीकपरिसँविनंती ॥ जेगेंसेतोपहोयमजला ॥ ३३॥ ससद्रींबुडालाभगवद्धक्त ॥ तेणेकलंकझालाबहुत ॥ काळाडागलागलाजना || | 
Ga जाऊनिप्रेमळादूरकरीं ॥ ३४ ॥ कुरवाळोनितयाप्रती ॥ देवयेतसेकाकुलती ॥ 'पिपाजीव्याकुळहोवोनिचित्तीं ॥ प्रभूचीआज्ञामा ६ | 
| नीतसे ॥ ३५ ॥ बहुतांखुकृतांच्याराशी ॥ तेणेदूंभेटलासह्ृषीकेशी ॥ आतांमजलाजावेंहणसी ॥ बरमीआतांजातसे ॥ ३६ ॥ ॥|, | 
| l | मू०क० ॥ चले पहुचाइवेको प्रीतिक अधीन महा बिन जल मीन-जेसे ऐसे फेरि आयेहे ॥ देखि नई बात गात सुके पट भीजे & | 
| | हिये लिये पहिचांलि आनि पग लपटायेहे ॥ दई लेके छाप पाप जगतके दूरि करो दरो काइ ओर कही सीता ससुझायेहे ॥ छटे ४ | 
EE मिलान बनमे पठान भेट भई लई छीन तिय कियो चेन प्रभु धायेहे ॥ < ॥ ॥ टी०ओ०॥ पिपाजीसीनिघतांजाण ॥ परिवा ol 
` ` || रांसहवर्तमान ॥ पोहोंचवावयासीआलेआपण ॥ देतसेआरिंगनवेळवेळां ॥ ३७ ॥ जाहलेप्रीतीचेस्वाधीन ॥ वेगळेंन्हावयानोहेमन ॥ | Ei 
| जैसेपाण्यावांचूनमीन॥ तेसीव्यवस्थाजाइली ॥ ३८ ॥ मोठेंकठिणकरोनिमन ॥ द्वारकेमाजीपरतेकृष्ण ॥ तेसीचव्यवस्थात्याचीपर्ण ॥ | || 
S ससुद्रतीरासीपातला ॥ ३९ ॥ इकडेऐसेंवर्तमान ॥ पिपाजीससद्रीब॒ुढालापूर्ण ॥ ऐसेगोलतीसर्वजन ॥ सीतावाईसीतेंकळले ॥ १४०॥ | yi 
; | विकळहोवोनिअंतरीं ॥ aadi ॥ उपवासीसप्तदिवसवरी ॥ स्तम्धदोऊनिउभीराहे ॥ ४१ ॥ तोंऐसाजाहलाचमत्कार॥ | 
j सातवेदिवर्सीनारीनर ॥ ससुद्रामाजीपाहतीसमोर ॥ तोंपिपाजीअधर्येतसे ॥ ४२ ॥ ह्मणतीदिव्यपरुषदेखा ॥ कोणहाअधरयेतोनेट | 2 
y IREN जवळीयेवोनपाहतीसम्यका ॥ तोंपिपाजीसंतओळखिला ॥ ४३ ॥ तोनवीनचिपाहिलीगोष्ट ॥ सर्वेहीशरीरआणिपट ॥ कोठेंही | || 
$ |नभिजलीस्पष्ट ॥ हृदयीमाजपूर्णमिजले ॥ ९४ ॥ अहोहाईश्वरी अवतार ॥ ह्मणोनिकरितीजयजयकार ॥ सहंहीपायांपडतीसखर ॥ म | 
| हिमाथोरवणिताती ॥ ४५ ॥ हरीनेंआइलीओळखंण ॥ बुद्रादिधलीहोतीजाण ॥ पिपाजीनेंतीकाढोनिप्रण ॥ केलीअर्पणजनांसी |: | 
| | ॥ ४६ ॥ ह्मणतीहेलावोनिछाप ॥ जगामधीलसर्वपाप ॥ दूरकरावेंसुखरूप ॥ जन्ममरणनब्हेएन्हा ॥ ४७॥ Fed ॥ उबि|ई| 
५ लीअसेद्वारकाइरीं ॥ जेकोणीछापघेतीशरीरीं ॥ जन्ममरणवारीङकेत्यांची ॥ ४८ ॥ असोपाहोनिपिपाजीसी ॥ सीताबाईचेषुखमान | || ` 
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सीं ॥ पांइठेवोनिमस्तकासी ॥ अ | ॥ ४९ ॥ इारकेंतीलवृत्तांत ॥ पिपाजीतीतेंसर्वसांगत ॥ येरूहोवोनिप्रेमभरित ॥| 
दीनदयाळास्तवीतसे ॥ १५० ॥ तेथेमहिमावादलाफार ॥ दशैनायेतीलोकअपार ॥ सांप्रदायाचाहोयविस्तार ॥ घेतलाउपदेशबहुतां 
नीं ॥ ५१ ॥ हेंपाहोनिसीतावाई॥ पतीसीतेव्हांकायसमजावी ॥ येथेंमहंतीवाढलीपाहीं ॥ वेराग्यासीहेंठीकनसे ॥ ५२॥ तरीआतां 
येथोन ॥ कोउेतरीकरागमन ॥ ऐसेंउभयतांविचारकरोन ॥ द्वारकेहूननिघाले ॥ ५३॥ तेथोनिसहावेसकामासी ॥ एहेंचालतांपिपाजी 
सी ॥ आश्रर्यझालेंतेदिवर्शी ॥ सीतावाईमागेंचालतसे ॥ ५४॥ कोणीएकपठाण ॥ अश्वावरीवळंघोन ॥ येतसेत्यामागेजाण ॥ तेणें 
सीतेसीपाहिली ॥ ५५ ॥ इचेंपाहतांरूपसुंदर ॥ कामेंव्यापिलेयाचेंअंतर ॥ तरीतोउन्मत्तअसेफार ॥ तिचेजवळीपातला ॥ ५६॥ त 

त्काळतीतिंउचलोन I आएश्याएंटबेसवोन ॥ घोडाहांकीनलगतांक्षण ॥ पिपाजीइरूनपहातसे ॥ ५७ ॥ हाणेहेदेवाबरेकेलें ॥ माझ्या 


गळ्यातीलपाशकादिले ॥ इकडेसीताबाईतळमळे-॥ अहोहेंघननीळेकेलेकाय ॥ ५८ ॥ कोणताघडलाअपराध ॥ हाणोनिनेतसेमजअ 
विध ॥ अंतरींहोउनीसद्द ॥ श्रीरघुनाथासीआठवी ॥ ५९॥ एऐसीकरितांआउवण ॥ तत्काळधांवलेजगजीवन ॥ पठाणाचेप्राणह 
गेन ॥ सीतेळागींसोडविलें ॥ १६०॥ तिणेंदेवासीकरोनिनमन ॥ पतीचेयेवोनगांडिलेचरण ॥ तेव्हांपिपाजीखियेसीजाण ॥ कायआ 
पणबोलतसे॥ ६१ ॥ ॥ सू०क०॥ अबूलगी जावो घर केसे केसे आवे डर बोलि हरी जानिये न भाव पैन आयोहे॥ 
लेतहो परिछा मेतो जानो तेरी सिछा UG सुनि हृद वातं कान अति सुख पायोहे ॥ चले मग दोसरेस तामे एक सिंघ रहे 
आयो वास लेत कियो शिष्य ससुझायोहे ॥ आये ओरा गांव सेषसारी प्रभू नाव रहे करे बांस हरे टरे चीधर सुहायोहे ॥ ९ ॥ 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ अझोनितरीकांहींसमज ॥ आएलेसदनींजाईआज ॥ केसींकेसींसंकटेंसहज ॥ मत्समागमेयेताती ॥ ६२॥ तेव्हां 
सीताबाईबोले ॥ तुझासीकायसंकटघातलें ॥ सवेराघवेयेऊनसाधिलें ॥ झणोनिगहिवरेअंतरीं ॥ ६३॥ अहोमजआणितुह्यासी ॥ रक्षी 
y वारंवारहूषीकेशी ॥ ऐशाहीपाहीनिअनुभवासी ॥ कायहीशिकवणदेतसां ॥ ६४ ॥ पिपाजीहासोनबोलेवचन ॥ परीक्षामीपाहतोंजा 
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ण ॥ परीतुझेंअधिकारलक्षण ॥ अंतरींपर्णजाणतसें ॥ ६५॥ एसेतुङ्गेएकोनिमाषण ॥ सुखपावलोंअत्यंतजाण ॥ यापरीउभयतांग्रेमेंनि 
मम ॥ एारांगमनकरितेझाले ॥ ६६ ॥ तेव्हांतोमार्गसोडोन ॥ इसऱ्यामागेकरितीगमन ॥ तयामागामाजीजाण ॥ व्याघ्रउन्मत्तराह 


तसे॥ ६७ ॥ अहोतयामारगेकरोनी ॥ नवागतीमनुष्यकोणी ॥ पिपाजीशिरतांतयेवनीं ॥ सवेहीलोकांनींहटकिलें ॥ ६८॥ भगव 


द्रजनामाजीनिमम ॥ कोणआइकेतांचेंबचन ॥ तोंयाव्याप्रासीसुगंधनाण ॥ जातांचिधांवोनयेतसे ॥ ६९ ॥ सन्सुखयेवोनियांजा 
णा॥ एच्छआपटोनिकरीगर्जना॥ तेव्हांपिपाजीबोलेबचना॥ अरेहेंबापाका यकरिसी॥ १ ७ ०पवी कां है कि लेप प ॥ ह्मणोनिपावलेऐसंरूप॥ 


ER 


तेंचिआतांकरिसीअमप ॥ येणेंवूंनरकापावसी ॥ ७१ ॥ ऐसेंव्याप्रेएकतांवचन ॥ अजुतापतयासीझालाएणे ॥ पिपाजीचेजवळयेऊन॥ 


चरणीमस्तकठेविलें ॥ ७२ ॥ तेव्हांृपेनेंतेवेळां ॥ त्याचेमस्तकींदस्तठेविला ॥ तुळसीमाळाघालोनिगळां ॥ उपदेशदिधलातयासी ॥ 


॥ ७३ ॥ सवैशूतांवरीदया ॥ करोनिभजावेंदेवराया ॥ ऐसेयासीसांगोनियां॥ तेथोनिपिपाजीनिघाले॥ ७४ ॥ सत्संगाचीमहिमा 

सी ॥ शांतीफावलीहिसकासी ॥ अद्यांपवरीतयादेशीं ॥ व्याप्रहिंसेसीनकरिती ॥ ७५ ॥ आणीकएक्यागांवास ॥ आलेउभयतांख्ी 
पुरुष ॥ तेथेंसंस्थानएकविशेष ॥ देवाचेंनांवेशेषशायी ॥ ७६ ॥ पिपाजीफिरतांबाजारास ॥ कोणीविकावयाआलाबास ॥ पिपाजीका 
ठीमागतीत्यास ॥ तंवतोउत्तरदेतसे ॥ ७७ ॥ वनांतबहतबासलागले ॥ तेथोनिकाठीआणवहिलें ॥ आह्मीसायासेंनीटकेले ॥ आयतेचि 
मूखीमागतोसी ॥ ७८॥ पिपाजीविचारितीयास ॥ कोणद्यावृक्षासीयेतीबास॥ तोह्मणेनाहींपाहिलेंस ॥ याचिबासासबासयेती॥७९॥ 
पिपाजीद्यणेजेसीवाणी ॥ तेसीचदेवकरीलकरणी ॥ तेव्हांचघेईनमीकापोनी ॥ आपणासाठींकाठीएक ॥ १८० ॥ तोंपाहिलेंआश्र 
योस ॥ जिठ॒केयाचेहोतेबास ॥ शाखाफुटल्यातितुक्‍यांस ॥ सर्वजनतटस्थजाहले ॥ ८१ ॥ त्यांतोनिपिपाजीएककाठी ॥ तोडोनिघेई 
आपणासाठी ॥ तेंपाहोनिउठाउठी ॥ व्यापारीवरणींलागला ॥ ८२ ॥ ह्मणेअपराधकरावेक्षमा ॥ दयाळातारीमजअधमा ॥ ऐसेंपाहो 
निहस्तपद्या ॥ पिपाजीमस्तकींठेवीतसे ॥ <3 ॥ देवोनितयासीउपदेश ॥ लाविलेंभक्तिमार्गास ॥ नम्नहोवोनिसजनांस ॥ सेवावेंऐसं 
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| सांगीतले ॥ ८३ ॥ तोंचीधरनामेएकभक्त ॥ त्याचालोकिकऐकोनिबहुत ॥ पिपाजीहोऊनप्रसन्नचित्त ॥ तयाचेसदर्नीपातले॥ ८५॥ 
॥ ॥ मू०क०॥ दोऊ तिया पती देखे आये भागवत ऐपे घरकी कुगती कर सांची ले दिखाईहे॥ लेहंगा उतारि बेचि दियो ता 
को सीधो लीयो करो आज पाक वधू कोठिमे इराईहे ॥ करिके रसोई सोई भोग लगी बेठे कद्यो आवो मिलि दोउ लेड पाछे सी| 
त भाईहे ॥ वाहुको डुलावो लावो आनिके जिमावो तब सीता गई वाहिठोर नगन लखाईहे ॥१०॥ ॥टी०ओ०॥ तोची | 
धरआणिय्याचीकांता ॥ तेहींऐेशीऐकिलीवार्ता॥ कींआएल्यानगरामाजीतच्वता॥ पिपाजीभक्तआलासे ॥८६॥ कांताह्मणेतोचिपिपा॥ | 
ससट्रीकरेनिमार्गसोपा ॥ प्रभूपासोनिआणिलीछापा ॥ जगाच्यातापाहरावया ॥ ८७॥ उंचकाठीशरीरावयव ॥ तीसवर्षचिंजसेवय ॥ | 
तयाचीकांताअपूर्व ॥ तिचाहीभावकायसांगूं ॥ ८८ ॥ पंभ्रावषीचेंअसोनिवय ॥ वश्यकेलायादवराय ॥ på पठाणेकरितांचिअपाय ॥ | 
मारोनित्यातेंसोडविलें ॥ ८९ ॥ उभयतांऐसेंकरितीवर्णन ॥ पिपाजीतितुक्‍्यांतआळेजाण ॥ सीताबाईससवेंधिऊन | चीधरभवनापात || 
ले ॥ १९० ॥ पिपाजीसीसंन्सुखपाहतां ॥ धांवोनिआलेऽदेंउभयतां ॥ चरणावरीठेवितीमाथा ॥ आदरेंघरांतआणिले ॥ ९१ ॥ वैष्णव | 
आणिलेघरासी ॥ परमानंदउभयतांसी ॥ सेवाकरितीआवेशीं ॥ तोंमाध्यान्हकालजाहला ॥ ९९ ॥ घरामाजीघणघणाट ॥ se | 
हीनादीपीठ ॥ घालावेंभोजनकेसेंनीटं॥ ह्लणोनिउद्भटचितावले॥९३॥ तोंचीधरासीबोलेकांता॥ एकउपायदिसेआता ॥ मीजोलेंहगानेस | 
लेंतत्वता ॥ तोविकोनिसाहित्यआणावें ॥ ९४ ॥ लागोनिभगवद्धक्तीस ॥ घराचाकेलासत्यानास ॥ ऐसेंबोळतीबहुवस ॥ याहतिदा || 
विलेसत्यकरोल्ली ॥ ९५ ॥ तत्काळखोलींतजाऊन ॥ लेंहगादिधलासोडोन ॥ चीधरहोवोनिसप्रसन्न ॥ बाजारांतघेऊनगेला ॥ ९६ ॥| 
लेंग्याचेंदामकरोन ॥ याचाशिधाआणिलाजाण ॥ सीताबाईच्यांकरीस्वाधीन॥ ह्मणेस्वयंपाककराजी || ९७॥ आएलीकांतानमहाणी | 
न ॥ खोलीमाजीठेविलीलपोन ॥ सीताबाईँसीविनवोन ॥ स्वयंपाकासीलाविछें॥९८॥ स्वयंपाकसिद्वकरोन J ॥ सीताबाईह्मणेआपण ॥ | 
उभयतांतुद्वीकरभोजन ॥ प्रसादमाधनघेऊंदोधी ॥ ९९ ॥ पिपाजीह्मणेऐसेंनाही ॥ चोघेहीमोजनकरूंपाहीं ॥ तेऐकोनिसीताबाइ ॥| 
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| ||पत्रावळीचाखादिल्या ॥ २०० ॥ मगचीधराच्याकांतेसी ॥ सीतापाचारीभोजनासी ॥ तंवतीह्यणेप्रसादासी ॥ करीनग्रहणमागोनि 
Yat ॥ १ ॥ पिपाजीद्यणेकांतेला ॥ बोलाऊनपहिलेंआणतिजला ॥ सर्वेचिबिसवीभोजनाला ॥ तेणेंआज्यासीपंक्तिठाभ ॥ २ ॥ ऐसें 
| ऐकतांचिवचन ॥ सीताबाइईगेलीउठोन ॥ तेस्थरीजोंपाहेजाण ॥ तंवतीनमबेसळी ॥३॥ ॥ मू०क०॥ पूछें कहो बात ये घारे| 
। क्यों हे गात कही ऐसेहि बिहात साधुसेवा मन भाइहे ॥ आवे जब संत सुख होतहे अनंत तन दकयो के उघाऱ्यो कहा चरचा च| 

लाईहै ॥ जानिगई रीति प्रीति देखी एक इनहीमे हमह कहावे ऐपे छराइ न पाईहे॥ दियो पट आधो फारि गहिके निकारि लई भई 
सुखसेल पाछे पीपासो सुनाईहे ॥११॥ Ute sten सीताबाईसीआश्रय॥ पाहोनिह्मणेगेहेंकाय॥ उघर्डेकेसेंतुझेंकाय ॥ सांगलवलाहें 
मजलागी ॥ ४ ॥ तंवतीह्मणेसांगूंकाय ॥ ऐसाचिआह्याआवडेकाय ॥ सुख्यहेयेतांसजनपाय ॥ कांहीअपायनवादे ॥ ५ ॥ हेंचिवाटे 
गोडमनासी ॥ जेव्हांयेतीसंतघरासी ॥ अनंतसुखाच्याहोतीराशी ॥ मगदेहासीकोणपुसे ॥ ६॥ झांकलेंआहेकीउधडें॥ कोणहेचर्चाक 
रीनिवाडं ॥ सुख्यसंतांचीसेवाआवडे ॥ याविणनावडेकांहींचआह्या ॥ ७ ॥ सीताबाइहेहकोन॥ मानसींगेलीसमजोन ॥ प्रणेप्रीतीचेजे 
(लक्षण ॥ येथेंतयासीपाहिलें ॥ < ॥ तेव्हांदष्टीगेळीखुलोन ॥ अंतरींविचारीअनुतापोन ॥ यारीतीचालक्षांशपूणे ॥ कांहींनआह्यासीपावं 
ला॥ ९॥ आपुलेंअर्धेवखफाडोन ॥ तियेसबळेंचिनेसवोन ॥ बाहेरीकादिलेंओदोन ॥ बेसवीभोजनकरावया ॥२१०॥ प्रेमानंदेकरोन N| 
चोघेजणींकेलेंभोजन ॥ मगरात्रींएकांतपाहून ॥ कळवीवर्तमानपिपांजीसी॥ ११॥ ॥ श्‌०क ०॥ करे वेश्याकम अब धर्महे हमारो यही 
| कही जाइ बैठे जहां नाजनिकी देर्हि॥ घिरी आये लोक जिन्हे नेननिको रोग रूखी दूरि भयो सोक नेक नीकेहू न हेरिहे॥ कहे तुम कोन 
| aadi नही भीन संग भरुवासु गहे मौन सनि परी वेरिहे॥ करी अन्नरासि आगे मोहोरे रुपैया पागे पठे दई चीधरके तहीनि वेरिहे॥ १९॥ & | 
४॥ ॥टी*ओ*०॥पिपाजीसीआश्रर्यवाटले॥ हणेहेंकेवटेंपेयभर्ले॥ तरीपाहिजेकांही दिल्हे ॥ यासीविपत्तिअसेबहु ॥१२॥ तेव्हांसीताबाई | y | 
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हणे॥ आतांऐसाविचारकरणें ॥ भाज्याचीसारंगीतुद्यीआणणें ॥ वे्येचेकमेकरीनमी ॥ an विषरीतवेसोनिध॑रामाजी ॥ तिणेसाधिटी | (| 
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संतमर्जी॥ आझचाधमेहाचिआजी ॥ बाजारी विचित्रवैसावें ॥ १ ४। वेणीफणीकरोनिमग ॥ जेथेंधान्याचेहोतेदीग ॥ तेथेयेऊनबेसेसवेग॥ | $ 
[आणिगायनआरंभिले ॥ 9५ ॥ सीताबाईचेंरूपसुंदर ॥ पाहोनिधांवलेविषयीनर ॥ ज्यांसीनयनांचाबहुविकार ॥ चक्राकारउभेराहती | 
paven AU १६ ॥ तोंऐसाजाहलाचमत्कार ॥ सीताबाईसीपाहंतांसत्वर ॥ दूरञ्ञालाकामविकार ॥ सर्वाचेंअंतरशुद्दझालें ॥ १७॥ हणतीकोणी १ |. 
'  ||%|असेदेवी ॥ हेंतेजकांहीनसेमानवी ॥ परीतीनपाहेळवलाहीं ॥ यत्किचितहीजनांकडे ॥ १८ ॥ तंवविचारितीसर्वजन ॥ आपणको| E 
6 दील्आहांकवण ॥ कोेआएलेंआहेस्थान ॥ सर्वहीइत्तसांगावें ॥ १९ ॥ सीताबाईकरीभाषण ॥ वारांगनामीअसेप्रण ॥ रहावयाचेंनसे I 
स्थान ॥ करितोंगमनस्वइच्छा ॥ २२० ॥ एकहाभडवाबरोबर ॥ इसरेंलटलॅनसेफार ॥ यापरीबोलतांसीतासुंदर ॥ सत्यनवाटेकोणासी | | 
॥ २१ ॥ सीताबाईचेंऐकतांभाषण ॥ सर्षेहीधरोनिराहिलेमोन ॥ अंतःकरणामाजीरिझोन ॥.आणोनिअन्नपुदेठेविती ॥ २२॥ अन्ना १ 
च्याराशीठेवितीसमोर ॥ मोहरारुपयेधनअपार ॥ शालजोब्याबनातीवश्वसुंदर ॥ भावपूर्वकसमर्पिती ॥ २३॥ येरूतेसवेहीघेऊन ॥ | å 
१ | चीधरबरादेपाठवोन ॥ तेणेंतत्काळतेंघेऊन ॥ दिलेंळुटवोननाह्मणांसी ॥ २४ ॥ संता चेद्रव्यसत्सेवन ॥ इतरकांहींनावडेधन ॥ ऐसेंवेरा | ई 
£ ग्यपाहोन ॥ पिपाजीमनींसंतोषळे ॥२५॥ ॥ मू०क० ॥ आज्ञा मागि टोडे आये कभ भ्ूके $9 धाये ओचकही दाम पाये (| 
॥गयो नदी खानको ॥ सुहरनि भांज्यो भूमि गज्यो देखि छोडि आयो कही निसि तिया बोली जावो सर आनको ॥ चोर चाहे & 
(चोरी करे देरे छनि वाहि ओर देखे जो उघारि साप डारे हते प्रानको ॥ ऐसे आई परी गनी सातसत बीस भई तोरे पांच बाट 
at एकके प्रमानको ॥3३॥ ॥ टी०ओ०॥ मगचीधरासीविचारोन ॥ सीतेसहितनिवेआपण ॥ श्रीहरीचेंकरीतमजन ॥ देशो 
.. देशीफिरतसे ॥ २६ ॥ कधींखावयामिळेअन्न ॥ कधींउपवासपडतीगहन ॥ ऐसेंकरीतमागक्रमण ॥ टोंडेगांवासीपातले ॥ २७॥ ते| 
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| थंगावाच्याबाहेर ॥ एकमोङकेंहोतेछपर ॥ तेथेउभयतांराहिलेसत्वर ॥ तोंकायविचारजाहला ॥ २८ ॥ खानालागोनिसत्वर ॥ पिपा 
en o o | जीगेलेनदीवर ॥ तेयेंमोहराहंडाभर ॥ दृष्टीसीतेणेंपाहिल्या ॥ २९*॥ कोणीगाडिलेहतेपन ॥. तोंपडोनिमहापर्जेन्य ॥ दस्डीगेली | 
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y काम ॥ दोनशेंपानांचासरंजाम ॥ मजलागोनिद्यावाउत्तम ॥ घरींसलनवाटपाहती ॥ ९५ ॥ दोनशेंचकायतीनशांचा ॥ सरंजामजी 
I घ्यावासाचा ॥ परीएकमजलाद्यावीवाचा ॥ हातावरहातठोकीनी ॥ ९६ ॥ सीताह्मणेबोलासत्वर ॥ तंवतोविनवीएकरात्र ॥ तृप्तकरा 
५ | वेमाझेंअंतर ॥ विषयसुखासीदेऊनी ॥ ९७ ॥ सीताविचारीआएल्याचित्ती ॥ सख्यसंतांसीहोयतप्ती ॥ तेणेंआनंदआह्यांनिएती ॥ पु 

देंविपरीतकांदींहोवो ॥ ९८॥ कांहीनलागतांधन ॥ सुखपावतीसंतजन ॥ थोरयाचाउपकारपूर्ण॥ राखावेंमनकांनयाचें॥ ९९ ॥ मग 
| वाण्यासीह्मणेआपण ॥ तुझेमनोरथकरीनप्रणे ॥ ऐसेतेणेएकतांवचन ॥ आनंदबंहुतजाहला ॥ 300 ॥ वूपसाकरआदिकरोन ॥ उत्त 

मसरंजामदेआणोन ॥ हमाललावोनिआपण ॥ घरींपोहोंचऊनदेतसे ॥ १ ॥ तेव्हांकरोनिपंचपक्कान्न ॥ संतांलागींघालीभोजन ॥ तों 
तेसमईपिपाजी आपण ॥ येवोनियांपोहोंचले ॥ २ ॥ पाहतीतोंसंतसमाज ॥ भोजनकरीतबेसलासहज ॥ ह्यणेहेख्ियेनेउत्तमकाज ॥ 
Å सारिठें्णोनिनाचतसे ॥ ३ ॥ भोजनसारोनिसंतगेले ॥ तेन्हांखियेसीविचारिलें ॥ केसेंहेत॒वांकायंसाधिलें ॥ सांगगेवहिलेंमजलागीं 


७ |॥ ४ ॥ तेंसीतेनेंवर्तमान ॥ सायंतकेलेंनिवेदन ॥ पिपाजीद्मणेतुजवरून ॥ टाइंओंवाछूनदेहप्राणां ॥ ५ आपणजवळवेसोनी ॥ सी 
३ | तेसीकरीवेणीफणी ॥ अनेकप्रकारेंश्गंगारूनी ॥ आज्ञादेतसेजावया ॥ ६ ॥ सीताजोंनिषेबाहेर ॥ तोंमेधानेंव्यापिलेअंबर ॥ पाऊसपड १ 
olagan ॥ तेणेंचिखलजाहला ॥ ७॥ चिखलानेंइचेभरतीलपाय ॥ घसरोनएखादीपडेलकाय ॥ पिपाजीसीआलासशय ॥ मगही 
å ||नरुचेवाण्यासी ॥ ८॥ तेणेंउपकारकेलाथोर ॥ तयाचेंसुखीकरावेंअंतर ॥ ह्मणोनिसीतेसीखांद्यावर ॥ पिपाजीषेऊनचालिले ॥ ९ ॥ 
Y | मार्गीसीतेसीझणेआपण ॥ आपलेंदाऊनचतुरपण ॥ वाण्याचेंकरीप्रसन्नमन ॥ कांहींअनमानकरूंनको ॥ ३१० ॥ ॥ सू०क०॥||ॐ|| 
(४ | हाटपे उतारि दई द्वार आप बेठि रहे चहे सके पग माता कैसे करी आईहो ॥ स्वामिड लिवाइ लाये कहाहे निहारो जाई आइ||७ | ' 
å lq पर्‍्यो at राखो खुखदाईहो ॥ मांनो जिनि संक काज कीजिये निसंक धन दियो बिन अक जोपे लरे मरे भाइहे ॥ म 
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जपो लाजभार चाहे धऱ्यो भूमि फारि हग बहे नीर धार देखि दई दीछा am ॥१८॥ ॥ टी०ओ०॥ याप्रीबोलतबोलत ॥ | | 
वाण्याच्याड्वारापाशीयेत ॥ मगसोतेसीखालींठेवित ॥ आपणबेसततेथेंचि ॥ ११ ॥ मेवामिठाईपुष्पहार ॥ तांबूलादिसेजसुंदर ॥ करो y | 
निवैसला असेजार ॥ वाटपहातसीतेची ॥ १२ ॥ तंबतोपाहेअकस्मात ॥ सीताबाईआलीघरांत ॥ चित्तींआनंदझालाबहुत Nat 
कार्यार्थेसिद्ञाला ॥ १३ ॥ चिखलांतभरलेअसतीलपाय ॥ ह्मणोनिवाणीचरणपाहे ॥ तोंमनींचेजावोनिअपाय ॥ हृदर्यीसद्भावउपज 

ला ॥ १४ ॥ मगसीतेसीक्षणेमाता ॥ चरणकोरडेकेसेतच्वता ॥. तीह्मणेजीस्कंधींआतां ॥ घेऊनआलेस्वामीमज ॥ १५॥ तोह्म || 
णेतेकोठेवेसळे ॥ येरुहणेतेद्वारीवहिले ॥ बाहेस्पेवोनजोंपाहिले ॥ पिपाजीबेसलेआहेती ॥ १६॥ मनींअनुतापहोवोन ॥ तत्काळधां || 
बोनधरीचरण ॥ ह्यणेमीअत्यंतपापीगहन ॥ पतीतपावनामजतारी ॥ १७॥ पिपाजीद्मणेमाझीशंका ॥ कांहींचित्तींधरूनका ॥ आ|| 
पुलेंका्करीदेखा ॥ निःशंकमनेंकरूनी ॥ १८ ॥ नलिहितांरोखापाती ॥ इतुकी आह्यांदिलीसंपत्ती ॥ एकाकवडीसाठींनिश्रिती ॥| ४ 
लढोनिमरतीभाऊबंद ॥ १९ ॥ येवदेतुमचेउपकार ॥ केसेनिआह्यांपडतीपार ॥ कार्यसाधावेंतह्मीझडकर ॥ चिताअणुमात्रकरूंनये ॥ ||| 

॥ ३२० ॥ ऐसेंत्याचेऐकतांवचन ॥ वाणीलजाभरेंकरून ॥ आपलासोडूंपाहेमाण ora । ह्मणेहेदेवाकायकरूं ॥ २१॥ जरीपरृथ्वीफाटोनि || 
आतां ॥ मजलाठावदेईलतच्यता ॥ तरीमीजाईनअधःपाता ॥ ऐसियासंतांठळिलेंकी ॥ २२ ॥ नयनींचालिल्याजळधारा ॥ शरीरका | ५ 
पतसेथरथरा ॥ सुखीह्मणेहेकरुणाकरा ॥ मजपामरातारावें ॥ २३ ॥ ऐसाअबतापपाहोन ॥ पिपाजीहृद्यीकळवळोन ॥ तयाचेमस्त च|| 
कींहस्तठेवोन ॥ दीक्षादेऊनउपदेशिले ॥ २४ ॥ भगवद्भकतांचीकृपाकेसी ॥ तत्काळमक्तीफावलीत्यासी ॥ घरदारदेऊनब्रा्मणासी UG, 
आपणभतिथीजाइला ॥ २५ ॥ न मू*क०॥ चलत चलत बात नृपती श्रवन परी भरी सभा विग्र कहे बडी विपरीतिहे॥ भूपमन ब 
आई यह निपट घटाइ होती भक्ति सरसाई नही जाने घटी प्रीतिहे ॥ चले पीपा बोध देन ्वारहीतें सधी दई लई सुनि कही आवो || || ' 
करो सेवा रीतिहे॥ बडो मूढ राजा मोजा गाठे dot मोचीघर छनि दोरि आयो रहे गडे कोन नीतिहे ॥१९॥ ॥ टी०ओ*॥| ६ 
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व्यघेऊन ॥ बेलखरेदीकरायाजाण ॥ तयागांवासीपांतला ॥ ६२ ॥ तोंरायाचेभाऊबंद ॥ तिहींत्याचाकेलाविनोद ॥ हणतीआऊच्या { 
गांवीविशद ॥ थोरव्यापारीराहतसे ॥ ६३॥ नामेंविरूयातपिपाजी ॥ त्याचेजवळीजावेंआजी ॥ तुह्यासीबेलमिळतीसहजीं ॥ अनंत Å 
असतीत्यापाशीं ॥ ६४ ॥ दिसतसेतोकंगाल ॥ परीव्यापारचालतीएप्कछ ॥ तुद्यासीकरीलतोटाळाटाळ ॥ परंतुकांहींनायकारवे ॥६५॥ || 
जरीठुह्यासीकार्यसाधगें ॥ तरीत्याजवळीबेसाधरणें ॥ पिपाजीचेंपडावेंउणें ॥ झणोनिऐसेशिकविती ॥ ६६ ॥ ॥ मून्क॥ बोल्यो | I 
बणजारो दाम खोलि dar दीजियेड लीजिये आइ गाम चरन पठायेहे ॥ गये उठि पाठे बोलि संतनि महोछो कियो आयो वा|| 
ही समै कही लेइ मन ÅR ॥ दरसन करि हिये भक्तिभाव भऱ्यो आनि आनिके बसन सब साधू पहरायेहे॥ ओरदिन न्हान | 
गये घोरा Te छोडि दियो लियो बांध्यो art आयो मानो लायेहे ॥ १६॥ ॥ टी०ओ०॥ वणजाराऐसेऐकोन ॥ पिपा || 
जीजवळीगेलाजाण ॥ तयाच्यातेजापाहोन ॥ करोनिनमनविनवीतसे ॥ ६७ ॥ द्रव्याचातोडाखोलोन ॥ दीगदिधलाएटेंकरून ॥ ह्य & 
णेजीयासीअंगिकारोन ॥ तरुणबैलमजद्याबें ॥ ६८ ॥ पिपाजीऐसेऐकोन ॥ मनांतगेलेसमजोन॥ अहोमिळो निङुटिलजन ॥ भलतेंचि ||४ 
भासोनदिल्हेयासी ॥ ६९ ॥ असोतयासीबोलेआपण ॥ चरावयाधाडिलेबैलपूर्ण ॥ तेथोनिआलियावरीजाण ॥ ठुद्यीघेऊनजावेंजी ॥ || 
॥ २७० ॥ मगतोगेलाउठोन ॥ माघेपिपाजीआपण॥ बोलाऊनिसंतजन॥ महोत्साहआरंभिला ॥ ७१ ॥ नानापरीचेपक्ान्न ॥ त 
याद्रव्याचेकेलेजाण ॥ संतांलागींघालीमोजन ॥ त॑बतोवणजारापातला ॥ ७२॥ पिपाजीसीविनंतीकरी ॥ स्वामीबैठ्याझडकरी ॥ 
येरूह्मणेपहानेत्रीं ॥ अनेकवैलजेविताती ॥ ७३ ॥ पहाकेसेआहेततरुण ॥ तुमच्याधर्माचीसेपघेऊन ॥ वैकुंठींदेतीलपोहोंचवोन ॥ त्रि 
सत्यअंतरींजाणावें ॥ ७४ ॥ जेजेआवडतीलमनासी ॥ तेतेघेऊनजावेगेंसी ॥ येरूजापाहेआवेशीं ॥ तोंसंतसमाजभरलाअसे ॥ ७५॥ | 
वणजाऱ्यासीहोतांदशन ॥ तयाच्याहृदयामाजीजाण ॥ भक्तिभावभरलापूर्णं ॥ साष्टांगदंडवतघालीतसे ॥ ७६॥ तत्काळआपणउठो å 
न ॥ बाजारामाजीजाउन ॥ शालजोब्याबनातीआणोन ॥ पांघरवी आपणसर्वसंतां ॥ ७७॥ ऐसासत्संगाचामहिमा ॥ कुटिलेंधाडि| ४ 
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y लेंकोण्याकर्मा ॥ परीतोजडलाभगवदर्मा ॥ व्यवहारकामासोडोनी ॥ ७८ ॥ आणीकएकेदिवशीजाण ॥ पिपाजीघोज्यावजैसोन ॥ 

१ नदीसीगेलेलानालाशन ॥ तोंकायचरित्रजाइलें ॥ ७९॥ तटींघोड्यासीसोडोन ॥ आपणकरूंजोंगेलेखान ॥ तंवकोणीचोरयेवोन ॥ 

$ गिलेघेऊन॑घोज्यासी ॥ २८० ॥ आएस्यापरीनेऊन ॥ अंतरीठेबिलाबांधोन ॥ दारासीकुलुपेंघालोन ॥ चमत्कारपहायाआलेतेथें ॥ 

५ | ८१ ॥ स्रानसारूनितेवेळा ॥ पिपाजीजोंपाहतीडोळां ॥ तोंअश्वयेजनिउभाराहिला ॥ जाणोआणिलासिडकरूनी ॥ ८२॥ पिपा 

५ जीतयावरीबेसोन ॥ आश्रमासीआलेजाण ॥ चोरआश्रर्यमनींपावोन ॥ अनुतापोनशरणआले ॥ ८३॥ ve? 
AEREI = आप पाठे घर संत आये अन्न कछु नांहीं कह जाइ करि लाइये ॥ बिखई बनिक एक देखिके बुलाइ लई दई 

|| #|सबसोज कही सही निसि आइये ॥ भोजन करतमांझ पीपाज पधारे gt बारे तन प्रान जब कहिके जनाइये ॥ करि 
. कि सिगार सीता चली झुकि मेह आयो कांधेंपे चढाइ वु बनियां रिझाइये ॥ ५७॥. ॥ टी०ओ०॥ एकदांकोणीसांप्रदाई ॥ 
i पिपाजीकारणेल्वलाही ॥ आग्रहकरोनियांपाहीं ॥ मोजनासीनिमंत्रिले ॥ ce .॥ तयाच्याप्रेमेकरोन ॥ तेथेपिपाजीगेलेआपण ॥ 
` ||$ |मागेदोनरशेसंतजाण॥ आश्रमींआलेतयाच्या॥ <५ ॥ घरीहोतीसीताबाई ॥ तिणेंसजनांदेखोनिपाहीं ॥ धांवोनिमस्तकठेवीपाई ॥ 

. || |आदरेल्वलाहींबेसविलें ॥ <६ ॥ तयांसीघालावेभोजन ॥ ह्मणोनिघरांतपाहेअन्न ॥ तोंएकहीकांहीनदिसेकण ॥ बाजारांतमगनिघा 
ØST ८७॥ कोठेतरीजाऊन ॥ उधारशिभाआणुपूर्ण ॥ ऐसाविचारकरोन ॥ धान्यवळींतपातली ॥ ८८ ॥ वाण्यापाशींउधारमाग 

» ता ॥ तंवतेह्मणतीबाईआतां ॥ तुद्यासीउधारदेऊनितत्त्वता ॥ दामकोणासीमागावें ॥ ८९ ॥ तंवतीद्यणेआल्याभेट ॥ कांहीनकरितां 

| ` खटपट ॥ तुद्यालागींदेऊंनीट ॥ येथेंचिइकानींआणोनियां ॥ २९० ॥ वाणीह्मणतीऐकाबाई ॥ इजारोंभेटमिळाल्यापाहीं ॥ तुझीसंतां 

४ |सीलवलाहीं॥ आणोनिमोजनघाितां।९१।पिसाबुडतव्यवहार। आह्यीबाईनकरूंसत्वर॥ सीताझालीचिताठुर॥ करावाविचारकायआ 

|. ता ॥ ९३ ॥ तोंएककोणीविषईवाणी ॥ तेणेसीतेसीपाहतांनयनीं ॥ कार्मेव्यापिलाअंतःकरणीं ॥ तिजलागोनिपाचारिछें ॥ ९३ N 
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।ढांसळोन ॥ तेणेंतेंडघडजाहलें ॥ २३० ॥ पिपाजीनेंतेंपाहिलें ॥ परंतुकांहीमनींनाणिलें ॥ सारोनिख्रानआएछे ॥ बिऱ्हाडींगेलेतेध 
|वां ॥ ३१ ॥ रात्रीचेगईतोंवर्तमान ॥ सीताबाईसीसांगेआपण ॥ तंवतीह्मणेरेंद्ाडमन ॥ भलतीचकल्पनाआणीतसे ॥ ३२ ॥ मृत्ति 
कासोनेंसमसमान ॥ वुद्यासीकल्पनाआलीजाण ॥ तरीतेंआतांस्थानसोडोन ॥ दुसरेठिकाणींजातजावें ॥ ३३ ॥ ऐसेंजॉउभयताँकरि| 
तीभाषण ॥ तोंढपराखारलीचोरयेवोन ॥ चोरीचाविचारकरीतजाण ॥ बेसलेहोतेंतेघवां ॥ ३४ ॥ तेहीऐकतांचिभाषण ॥ ह्मणतीचोरीक 
|रणारआपण ॥ येथेंचिसांपडल्याजरीधन ॥ कासयाकष्टकरावे ॥ ३५ ॥ ऐसाविचारकरून ॥ तेथेंजोंपाह॒तीजाऊंन ॥ तोंहांच्यामाजी| 
| सपजाण ॥ भाग्यमंदासीदृष्टीपडळे ॥ २६ ॥ झणतीकायतोदष्टजन ॥ केसेविपरीतकेलेंभाषण ॥ चोरीहीहातींचीगेलीजाण। येथें प्राणा | 
सागांठपडली ॥ २७ ॥ तरीहांब्याचेंतोंडबांधोन ॥ त्याचिछपरांताओतोन ॥ तयासीसर्पदंशहोबोन ॥ गतप्राणहोईलतो ॥ ३८ ॥ 


मगतोहांडाधेऊन ॥ छपरांतओतिलायेवोन ॥ हांडाघेऊनगेलेआपण ॥ इकडेजापिपाजीउठतसे ॥ ३९ ॥ ताँमोहरांचापाहोनिदीग ॥ 
| सीतेसीउठवितीसवेग ॥ ह्यणतीपहागेदैवयोग 


| णत ॥ बढेंचिलक्षीघराआली ॥ २४० ॥ उभयतांपाहतीमोजन ॥ तोंसातशेंवीसभरल्याजा 
ण ॥ मोहरेचेंवजनपाहतांप्रमाण ॥ पांचपांचतोळ्यांचीएकेकअसे ॥४१॥ ॥ मू०क०॥ जोइ आवे द्वार ताहि देतहे अहार ओरु बोलि 
| [के अनंत संत भोजन करायोहे॥ बीते दिन तीनि धन धाइ प्याइ छीन कियो लियो सुनि नाम नृप देखिवेको आयोहे ॥ देखिके प्रसन्न 

{ | भयो नयो देवो दीछा मोहि दीछा है अतीति करे आपसो सुहायोहे॥ चाहो सोई करो व्हे कृपाल मोको दरो आज्ञ धरे आनि संपति ओ रा | 
नी जाई लायो हे॥१४॥ ॥ टी ०ओ०॥ पिपाजीहाणेकायकरावे॥ सीताबोलेऐका वैभवें | सर्वभूतांच्यारुखी अपावे ॥ संतांसीघालावेभोज 


y न॥४ २॥ मगपिपाजीगांवांतजाऊन aSa ॥ मोहरांचेंदामकंरोन ॥ शिधाबहुतआणीतसे ॥४३॥ स्वयंपाकासीआ 
रंभकेला ॥ मगजेकोणीयेतीलतयेवेळां ॥ तयांसीबेसवीभोजनाला ॥ संतांसीआमंत्रणेंधाडिलीं ॥ ४४ ॥ गांवोगावींगेलेआमंत्रण ॥ 
अनंतसंतयेतीजाण ॥ तयांसीकरोनिपंचपक्कान्न ॥ सम्रेमभोजनघालीतसे॥ ४५ ॥ ऐसेंदिवसतीनपर्यंत ॥ खानपानादिकरोनिबहुत ॥| 
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| ॐ |तितकेंहीदव्यसारित ॥ तेणेंलीकिकबहुझाला ॥ ४६ ॥ तयादेशीचाजोभपती ॥ त्यालांगीहेकळलीकीती ॥ लक्षावधीचाभंडारानिश्रि 
Vet ॥ पिपाजीसंतकरीतसे ॥ ४७ ॥ नावऐकोनिउपजेभाव ॥ दर्शनालागींआलाराव ॥ पिपाजीचाजोंपाहेआव ॥ तोंदिसेप्रभावहरि 


५॥ ४ कृपेचा ॥ ९८ ॥ पाहोनिरावझालाप्रसन्न ॥ सद्धावउपजलाअंतरींपूर्ण ॥ पिपाजीचेधरोनिचरण ॥ हमणेमजपावनकरावें ॥ ४९॥ वि V 


| ष्णुदीक्षाय्यावीमज ॥ पिपाजीह्यणेहेनोहेचिसहज ॥ ख्रियापत्नादिसवेराज्य ॥ सोडोनिअतीतकरीनमी ॥ २५० ॥ राजाविनवीकरजो 


. | १|डोन॥ जेसीइच्छाअसेलआपण ॥ तैसेंकरावेंमजलागोन ॥ ज्यापरीगोडवाटेलतुह्या ॥ ५१ ॥ आजिकृपाळामजवरी ॥ दयाकरावीस | & 
| वापरी ॥ ऐसेह्मणोनिझडकरी॥ निजसदनासितोगेला ॥ ५२ ॥ संर्वसंपत्तीमगआणोन ॥ agere ॥ आणीकराणीसीआ। ४ 
. | णिलेंजाऊन ॥ केलेंअपणगुरूपुढें॥ ५३॥  ॥ बू०क० ॥ कर्कि परिछा दई faar संग रानि दई aR हमारी करे परदा न सं | 
` || 4 तसो ॥ दियो धन घोरा कडु राख्यो दे निहोरा भूप मानत न छोरा बडो मान्यो जीव जंतसो ॥ सुनि fak गये भाई सेनसुर å 


जके ऊरज प्रताप कहा कहे सीताकंतसो ॥ आयो बनजारो मोल लियो चाहे बैलनिको दियो बहकाइ कहो पीपाजू अनंतसो ॥१ sn 


| /॥ ॥ टी०ओ० ॥ पिपाजीनेंबोलोनिशिक्षा ॥ याचीकेलीपूर्णपरीक्षा ॥ मगदिधलीविष्णुदीक्षा ॥ हस्तमस्तकोठेवोनी ॥ ५४ ॥ मग 


| i राज्यादिसर्ववेभव ॥ andanan ॥ ariaa ॥ पूर्ववतसर्वचालवीं ॥ ५५ ॥ सवेकरोनिदिधलीराणी ॥ ह्यणे 


॥ हिआसचीऐसीमानीं ॥ पडदानठेवींसंतजनीं ॥ तेंरायानेंमान्यकेलें ॥ ५६ ॥ परंतुकांहींथोडेंधन ॥ एकउत्तमघोडापूर्ण ॥ उेोनिषेइजे| 


| स्वामीआपण ॥ कृपाकरोनमजवरी ॥ ५७ ॥ पिपाजीह्षणआपण ॥ आह्यासीयाचेंकायकरण ॥ परीतोकांहीनमानीपूर्ण ॥ हाहाखा 
|| ऊनचरणधरी ॥ ५८ ॥ ऐसाआग्रहकरोनिबहुत ॥ तेसाचिघोडासोडोनिजात ॥ थोरजीवासीमानीजंत ॥ पिपाजीसंततेधवां ॥ ५९॥ 
शयाचेभाउबंदजाण ॥ तिहीहेऐकोनिवतंमान ॥ अंतःकरणींगेलळेजळोन ॥ हणतीहेंविपरीतकायकेलें ॥ २६० ॥ अहोहांसेनसरजभ्प॥। 
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Ynes 
| च|| ज्याचाप्रस्यातअसेप्रताप ॥ कोटीलकंगाळपिपाजीङरूप ॥ तयांसीसहुरूकेलेयाणें॥ ६१ ॥ कोणीएकवणजाराजाण॥ सहसावधीद | || | 


| + ।यावरीसर्वेलोकात ॥ वार्ताजाहलीविपरीत ॥ कींराजीऐसेंकर्मकरीत ॥ दिवसामहंतहोऊनफिरती ॥ २६॥ ऐसीवार्ताहोतहोत var 

$ |याच्याश्रवणामाजीपडत ॥ सभाभरलीअसतांतेथ ॥ ब्राह्मपरायासीबोछती ॥ २७॥ पहाहेकेसेसंतजन ॥ आपएल्याख्रीसीकेलीजारि 
6 ण॥ आपणहोवोनितिचेकृद्टिण ॥ द्रव्यअपारमेळविती ॥ २८ ॥ तेचिदिवसाघेऊनधन ॥ तयांचेंकरितीसंतर्पण ॥ मगमिरवितीमहंत 
` || 5 पण ॥ भाविकजनभोंदाबया ॥ २९ ॥ हेतोंमोठीचविपरीतकरणी ॥ ऐकोनिरायाचेआलेंमनीं ॥ ह्मणेरेअत्यंतपापकरणी ॥ पिपाजीह 
॥४ स्तिंहोतसे ॥ ३३० ॥ परंतुहेसरसभक्ती ॥ कांहीनजाणेतोभूपती ॥ युरूवरोनिघटलीप्रीती ॥ दर्जनसंगेकरोनियां ॥ ३१ ॥ पिपाजी 

fr सीकब्लेंमनी ॥ विकस्पंगांठिलेंरायालाउनी ॥ बोधकरावयाद्वारीयेउनी ॥ उभेराहिलेतेधवां ॥३२॥ द्वारपाहातींतेथोन ॥ रायासीधा | 
डिलेंसांगोन ॥ तुझियाभेटीलागोन ॥ पिपाजीयेऊनउभेद्वारी ॥ ३३॥ भूपतीप्रजाकरीतहोता ॥ द्रारपाळयेऊनतच्वता ॥ पिपाजी 

` चानिरोपसर्वंथा ॥ रायाचेकर्णीघातला ॥ ३४ ॥ रायेऐकोनिवतंमान ॥ ह्मणेमीयेतोंथांबाक्षण ॥ केसायेऊंप्रजासोइून ॥ सेवेचीरीतीत ४ |. 
हीजाणतां ॥ २५ ॥ तेसेचियेऊनआज्ञेसी ॥ दृतसांगतीपिपाजीसी ॥ येरूबोळेआवेशेंसी ॥ मोठाचिमूखरावअसे ॥ ३६ ॥ जोडारां इ. 

IG उ्वीतआपण ॥ चाँभाराच्याघरीजाण ॥ बेसलाअसेतोजाऊन ॥ सुखानेद्यणेमीप्रजाकरितों ॥ ३७ ॥ पिपाजीचेतेंभाषण ॥ दूतसागती | * 

| रायाकारण ॥ तैंरायाचेंअंतःकरण ॥ तेथेंचिगेलंहोतंपें ॥ ३८ ॥ ऐसीसांगतांअंतरखूण ॥ भूपतीचेंदचकेमन ॥ धांवतआलालगब 

| गोन ॥ जेयेंपिपाजीउभेहोते ॥ ३९ ॥ चरणावरीठेवीमस्तक ॥ तयापिपाजीदावीधाक ॥ मूखाहेरीतीकोणसम्यक ॥ जेमीद्वारींउ 

| भाअसें ॥ ३४०॥ ॥ ee ॥ हती घरमांझ वांझ रानी एक रूपवती मांगी वही लावो बेगि चल्यो सोच भारीहे॥ डगमग पाव धरे 

+| पीपा सिंघरूप करे ठाडो देखि डरे इत आवे आप खारीहे ॥ जाई तो बिलाइ गयो तियादिंग सुत नयो नयो. भूमिपर 

| कला जानी न तिहारिहे ॥ प्रगव्यो सरूप निज खीजिके प्रसंग कह्यो कहा वह रंग सिष्य भयो लाज टारीहे ॥ २० ॥ 
rn niate ॥ मगरायाचेघरीदेख ॥ वांझबायकोहोतीएक ॥ «sara ॥ पिपाजीमागेतियेसी ॥ ४१ ॥ ह्मणेतीराणी | 


EE BLS BA GA GÅ Gå 


छः 





|ॐ देआणोन ॥ ऐसेरायेऐकतांवचन ॥ लगबगेतेव्हांनिषेआपण ॥ अंतरीसंकट्थोरवाटे ॥ ४२॥ पायांतपायल्टपटती ॥ ह्णोनिमागें। 2 
de ATT ॥ तोपिषाजीसिहमू्ती ॥ होऊनिधुरघुरतउमतेयें ॥ ४३ ॥ पाहोनिरायाउपजेभीती ॥ ह्मणेहेझालीविपरीतगती ॥ खियेसी ४ | 
४८॥ | | देतांनयेगती ॥ इकडेहीखराबीहोयजातां ॥ ४४ ॥ तैसेंचिकरोनिकठिणमन ॥ ख्रियेपा्शीगेलाआपण॥ तेथंहीचमत्कारपाहोन ॥ हृदया | 

y निर्भयचित्तेंआलीजाणा ॥ तोंतियेसीफुटलापान्हा agaaa ॥ ४ ६॥ | & 
चेजवळीसेळेपूर्ण ॥ आश्रर्यपाहोनरावकरी ॥ ४७ ॥ अंतरींगेलासमजोन ॥ सहुरुची न न 

| Ren Fd नघालोनी ॥ ४८॥ ह्यणेसङुरुदीनदयाळा ॥ तुझीनजाणिलीकांहीलीला ॥ महद | y 
US | तोदयाळाइमाकीने ved ॥ ४९ ॥ आएलेंस्वरूपप्रगटकरोन ॥ पिपाजीक्रोधेंबोळेआपण ॥ कायहेंरायामूर्सपण ॥| ४ | 
|e कोठेतीवेळगेलीतुझी ॥ ३५० ॥ तयाग्रसंगीरंगकोण ॥ ख्रीराज्यादिधनसंपूर्ण ॥ मजलागींूकरोनि N s yi 
I सी॥ ५१ ॥ आतांतेलाजकोठेंटाकिली ॥ विपरीतबुद्दीकेसीकेली ॥ रायेंहेऐकोनितेवेळीं ॥ मनींतळमळेबहुतेव्हां ॥ ५२ ॥ पिपाजी | (| 

(| पैधरिलेचरण॥ ह्मणेमीआतांअनन्यशरण॥ अपराधीतोअसेपूर्ण ॥ आपणावांचोनकोणतारी॥५३॥ ॥ मू०क०॥ कियो उपदेश avg) | 


९ दिमे प्रवेश कियो लियो वही पन आप आए निजधामेहें ॥ बोल्यो एक नाम साधु एक निसि देह तिया लेह कही भागो संग | 
१ [भागी सीतावांमहे ॥ प्रात भये चले नाही रेनिहीकी आज्ञा प्रश्न चल्यो हारि आंगे घरघर देखी ग्रामहें॥ आयो वाहि år चलो ४ 
ATT पहुंचाइ आंऊ आये गहे पाव भाव भयो गयो कामहें ॥ २५ ॥ टी०ओ० ॥ मगदसेनेंद्रवरलेंअंतर ॥ पन्हामस्तकींठेवीकर॥ Å) 
| उपदेशोनिददृदतर ॥ प्रवेशकेलाइपहदर्यी ॥ ५४ ॥ सहुरुप्रगटतांहदयसंपृष्ठी ॥ रायाचीझालीदिव्यदृष्टी ॥ एकरुपदिसेसर्वसृष्टी ॥|» 
. å तोचिपणदृदर्याहदधरिला AA Se गागा । मगपिपाजीआपण ॥ आएन्याधामीयेपरतोन ॥ तॉएकनांवाचासाधुजाण ॥ तेणेंअंतरीविचारके | ४ 
ET ५६ ॥ पिपाजीसीजंमागावें ॥ तेंचिसंतांसीदेतभावें ॥ तरीक्षीतयाचीसीतानावें ॥ बहुतसुंदरअसेकीं ॥ ५७ ॥ एकरात्रीसा 
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| ॥ घेऊंतयासीमागोन ॥ मगतियेतेंपव्वोन ॥ जाऊंघेऊनअन्यदेशा ॥ ५८ ॥ ऐसातेव्हांविचारकरून ॥ पिपाजीसीबोलेयेऊन i 
॥ एकरात्रीसीमंजलागोन ॥ तुञ्चीकांतासमर्पावी ॥ ५९ ॥ raaa ॥ कांतेसीह्मणेजाईँएव्हां ॥ maea | 
भावा ॥ साधच्यासवेंनिधाली ॥ ३६० ॥ तोह्मणेमाझ्याबरोबर ॥ पळावेंसीतेतुवांसत्वर ॥ अतिवेगेंतोधांवेनर ॥ त्यासवेंसीताधांवली | 0 
॥ ६१ ॥ होतांचिप्रातःकाळपाहे ॥ सीतातेथेंचिउभीराहे ॥ आतांनचलेमीलवलाहे ॥ रात्रीचीआज्ञामजहोती ॥६२॥ सर्वरत्रचालतां | * | 
I जाण ॥ आतांगेलेंगीअसेंथकोन ॥ तोह्मणेमीआणितोंवाहन ॥ ह्मणोनिगांवांतगेलाजो ॥ ६३॥ तोंगांवींच्यापहातांखिया ॥ सर्वही | 
||सीतादिसतीतया ॥ मगतेसाचिपरतोनियां ॥ त्याठायासीयेतसे ॥ ६४ ॥ सीतेलागींद्यणेमाता ॥ पोहोंचवोनदेतोंचालआता ॥ RV 
पाजीजवळयेऊनतत्त्वता ॥ चरणावरीमाथाठेविला ॥ ६५ ॥ तयासीएूर्णभावश्ञाला॥ अंतरींचाकामनिवाला ॥ पिपाजीकृपेनेतेवेळां || ४; 
| कृतार्थकरितीतयासी॥६६॥ ॥ मू०क्‌०॥ बिखई कुटिल चारि साधु भेष लियो धारी कीनी मनुहारि कही तिया निज दीजिये॥ क| å 
३ |/रिके सिंगार सीता कोठेमांझ Af जाई चाहे मग आहुरब्हे आड जाइ लीजिये ॥ गये जब द्वार उठी नाहरी छ॒फाखिको फारे|ई 


१ [नही बानो जांनि आइ अति खीजिये॥ अपनो विचारो हियो कियो भोगभावनाको मानि सांच भयो सिष्य प्रभुमति धीजिये ॥ २२॥ 6 
an feste ॥ कोणीचवघेविषईकृटिल ॥ साधूचावेषधेतीनिर्मठ ॥ तिलकसुद्रातुलसीमाळ ॥ सुंदरमनोहरस्वकेले ॥ ६७॥ पिपा $ 
जीजवळीयेऊन ॥ कायत्यासीबोळतीवचन ॥ तुझीकांताआह्यांलागुन ॥ विषयभोगार्थआजिद्यावी ॥ ६८॥ वेरेंद्वणोनिपिपाजी ॥ ४ 
श्रियेसीह्मणेसाधींमर्जी ॥ उत्तमश्टंगारकरोनिआजी ॥ देहसंतकाजींलावींगे ॥ ६९ ॥ ऐसेंसीतेनेऐकोनिवचन ॥ तैंग्टंगारउत्तमकरो | 
न ॥ एक्याखोलींतबैसेजाऊन ॥ वाटपाहततयाची ॥ ३७० ॥ तेव्हांतेचवघेदृष्टजन ॥ हृदयी अत्यंतआतुरहोऊन ॥ सवीचेआधींमीजा | * 
ईन ॥ परस्परांतभांडती॥ ७१ ॥ विषयसुसध्यावेंद्मणून ॥ एकगेलातयांवून ॥ आंतजोंपाहेडोंकावून ॥ तोंवाधीणउठलीफाडावया ॥७२॥ å 
तैसाचिमार्गेयेपरतोन ॥ झ्मणेतुह्मीजातिघेजण ॥ सर्वाच्यामागोनमीजाईन ॥ मगनिघालेएकएक ॥ ७३॥ पाहतीखोलींतजाऊनि|| 





टी ||यां ॥ वाघीणउठेफाडावया ॥ एखाद्यासीधरोनिया ॥ भक्षिलेंनाहींकातिणें ॥ ७४ ॥ संतांचाबाणापाहोन ॥ घेतलेनाहींयांचेप्राण ॥ 


. || भिक्तिधर्मा ॥ प्रभूसीमतीरंगली ॥ ८२॥ ee ॥ गूजरीको धनं दियो पीयो दही संतनिने ब्राह्मनको भक्त कियो देवी दी 
EA निकारिके ॥ तेलीको जिवायो भेंसि चोरनिये फेरि ल्यायो गाडी sata भरि गेंहुं तन पाचठोर जारिके ॥ कागद ले कोरे करे बनिया 
`. ||$||को सोक इऱ्यो at घर त्यागि डारि seg उतारिके ॥ राजाको ओ सेर भई संतको छ विभो दई लई चिठि मानि गये श्री 
|| |सगउदारके॥ २३॥ ॥ टी०ओ०॥ असोयापरीलीलाअपार ॥ पिपाजीच्याअसतीफार ॥ सर्ववर्णितांग्रंथविस्तार ॥ होतसेह्मणो 


` | 6 ठेआपणउदाराकडे ॥ < gege ॥ श्रीरंगके चेत धऱ्यो तिय हिय भाव भन्यो बाह्मनको सोक इर्यो राजापे sr 


|| मगतेचवघेघावरून ॥ ह्मणती हेकेसेकपटकेलें ॥ ७५॥ पिपाजीसीकऋोषेकरून ॥ झणती आसुचाष्यावयाम्राण ॥ खोलींतबैसविलीवा 
* |घीण॥ भलेंहेसाधुत्वअसतुझें ॥७६॥ तेन्हांपिपाजीयासिबोले ॥ तुमचेंसाधुत्व असेकींभलें ॥ जेसाभावतेसींचफळें ॥-अंतरींविचारा आए 
å | स्या ॥ ७७ ॥ ऐसेंऐकोनित्याच्यावचना ॥ उमजपडिलेचोघांजणा ॥ ह्यणतीधरिलीभोगभवना ॥ अनुतापेसत्यमानिती॥७८॥ मग 
|| $| अंतरींभावधरोन ॥ सीतिचेजेधितीदर्शन ॥ तोंपूर्ववतदिसेजाण ॥ हास्यवदनबेसलीसे ॥ ७९ ॥ धांवोनिसीतेचेधरितीचरण ॥ तैसेचि 
(|पिपाजीसीकरितीवंदन ॥ झणतीदयाळाकरावेपावन ॥ पतितजाणोनिआह्यांलागीं ॥३८०॥ पिपाजीनेंक्रपाकरोन ॥ तयाचेमस्तकीं 
$ । हस्तठेवोन ॥ कृतार्थकेलेंउपदेशोन ॥ चवघांजणांसीतेवेछां ॥ ८१ ॥ सत्संगाचाकेसामहिमा ॥ करूंपातलेपापकर्मा ॥ तोंअवलंबोनि 


५ |निथोड्यागाइल्या ॥ <३॥ आणीकसारांशेकरून ॥ कांहालीलाकरितोंवर्णन ॥ शजरीसीधनदेऊन ॥ संतांनींदहींप्राशिलें ॥ ८४॥ 
+ | भाह्मणासीभक्तकेले ॥ देवीसीकाढोनिदीधले॥ तेलीलागींजीवविलें ॥ चोरांनींह्ाशीचोरिल्या ॥ <५ ॥ त्याआणिल्यापरतबोन॥ ग 
| | हुंगाडाभरआणोन ॥ चोरांसीदिल्हेसोंप्रन ॥ देहासीजाळिलेपांचजागीं ॥ ८६ ॥ कागदकोरेकरून ॥ वाण्याचाशोककेलाहरण ॥ घ 
 |रभर्लेलेसोडोन ॥ हत्याउतरोनटाकिली ॥ <७॥ रायासीकळलंवर्तमांन ॥ संतांसीदिधलेवेभवजाण ॥ श्रीरंगाचेपत्रमानोन ॥ गे! 
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E ॥ चंदवा बुजाइ रियो तेलीको ळे बेल दियो दियो इनि घरमाझ भयो सुख आइके॥ बडोइ अकाल पऱ्यो जीव इख ak कऱ्यो I 
YTR भूमि गर्भ धन पायो दे छुटाइके ॥ अति विस्तार लिये कियोहे विचार यह सुने एकबार फिरि भूले नहि गाइके ॥ २२॥ ४ 
(|  ॥ टी०ओ० ॥ श्रीरंगासीबोधकैला ॥ खियांचेहृद्यीभावभरला॥ ब्राह्मणांचाशोकहरिला ॥ गृपाच्यासस्तेंप्रजोनी ॥ < ९ ॥ मंडपा 





. | = |सीविझविलें ॥ तेळीचेबेलघेऊनदिल्हे ॥ पुन्हासदर्नीतेसेआले ॥ येतांचिझालेंसुखत्यासी ॥ ३९० ॥ थोरपडलाअकाळ ॥ जिवांचेंह | 
| रिलेंडःखसकछ ॥ भूवरीपडलेलेंधनपुष्कळ ॥ मिळतांसर्वांसीळुटवोनिदे ॥ ९१ ॥ अत्यंतहोतसेविस्तार ॥ ह्मणोनिऐसाकेलाविचार nm 
| हेऐकतांएकदांमात्र ॥ गावेंसवदानविसरतां ॥ ९२॥ एथेंजोकथिलासारांश ॥ त्यातेंवेंचोनिकृष्णदास ॥ वर्णनकरितांहोयविशेष ॥ 

+ | तोचिइतिहासपरिसावा ॥ ९३॥ ॥ क्षेशक०॥ पीपाग्रह संत आये दधी चाहे पान कीजे आई एक गूजरि सु बैचत तबे दही॥ यामे 
y ले दिखाई यह बात सरसाइ आई जोई मन भक्त सोई प्ररि होतहे सही ॥ प्रछि भक्तराज कहो दहीको हे मोल कहा आना 
{ तीन कहे उनी बोले दामहे नही ॥ जोइ भेट आवे आज सोइ देवो सुख साज सुनि यह बात साच हीये गाठिके गही॥ २५॥ $| 
| | ls ॥ टी*ओ०॥ येकंदापिपाजीचेघरी ॥ संतमंडळीआलीबरी ॥ परीतयांसीइच्छाभारी ॥ दहींपिण्याचीझालीसे ॥ ९४ ॥ तोंतेस l 

५ | मईएकयुजरी ॥ दहींविकायायेझडकरी ॥ यावरोनीऐशापरी ॥ दिसोनिमंजलायेतसे ॥ ९५ ॥ कोणतीहीगोष्टसरस ॥ भक्तांचाजीये i 

| चित्तास ॥ पूर्णहोतसेतीअवश्य ॥ श्रीहरीच्याङ्ृपेकरूनी ॥ ९६ ॥ तेव्हांपिपाजीबोलाऊन ॥ गोळणीसीविचारीआपण ॥ frar 
neset ॥ मोलसंपूर्णसांगावें ॥ ९७ ॥ मगतीह्मणेआणेतीन ॥ मोलयाचेंआहेप्र्ण ॥ पिपाजीपाहतीघरांतजाऊन ॥ तोंएकही 
| पैसानसेची ॥ ९८॥ तियेसीह्यणतीदेउधार ॥ आजिभेटजेयेईैलसमोर ॥ तेचितुजलादेऊंसत्वर ॥ निश्रयअंतरीअसोंदे ॥ ९९॥ ऐ J 
yiia ॥ तेयुजरीनेपरिसोनी ॥ हृदर्यींगोष्टसत्यमानी ॥ गांठांधोनिठेवीतसे ॥ ९००॥ ॥ क्षेशक० ॥ पीवतहे भक्त ४ 
va 0 |ताहि समे एक सिख आयो भेट लयो मोती माल धनहू अनंतहे ॥ सब ले उठाई दिये ताको ताही समे पीपा यामे ले fart 
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| aĝe || f ऐसा साचं प्रश्न संतहे ॥ लेवे नही माने डर सने राजा लेवे छीन बोले लेहु जावो जोइ भक्त रसबंतहे ॥ आइ घर ल्याई सब संप y 
| ती छुटाइ तब भक्ति भे सिख जब जस फेल संतहे ॥ २६ > ॥ ठी०ओ० ॥ सर्वहीदहींदेठेवोन ॥ पिपाजीसंतांसीकरीअर्पण ॥ | ४ 
( | तंवतें्रेमेंकरितीप्राशन ॥ देवासअपणकरोनी ॥ १ ॥ तोंतेचिसमईशिष्यएक ॥ सावकारमोठाआलादेख ॥ भेटपुटेठेवीसम्यक ॥ मोती || 
ea |धनमालअनंत ॥ २॥ पिपाकैसेससवचनी ॥ गवळणजंवळीबोलाऊनी ॥ तिवुकेंहीधनतिजलागोनी ॥ देतसेलवलाहीतिधवां ॥ ३ | 4 
॥४ ||यामाजीएसादावीभाव ॥ यापरीअसतीसंतदेव ॥ सत्यत्वराखितीस्वयमेव ॥ सर्वस्वदेवोनिआऽलें ॥ ४ ॥ परीतीनधेकांहीतेव्हां Nav 
_  ||¢|दु्केकशासीपारिजेयेन्हां ॥ तीनआण्यांचाहिशोबद्यावा ॥ जास्तीमजलाकांहींनको ॥ ५॥ आपणदेताहेसत्यनीती ॥ परीमजला | G 
. ||®|गीवाटेभीती ॥ लोकणऐसँझणतीलूचित्ती ॥ चोरीकोठेतरीकेलीइणें ॥ ६ ॥ रायासीकळतांवर्तमान ॥ तत्काळसर्वेहीकरीलहरण ॥ ते||# | 


||५ व्ह्यंपिपाजीह्मणेआपण ॥ द्यावेंसांगूननाममाजें ॥ ७ ॥ माझेंनामसांगतांनिश्रिती ॥ कोणीनसंशयधरितीचित्तीं ॥ ऐसेरसवंतभक्तनि || | 
||| युती ॥ ब्ळेचिबांधिलीपदरींतिच्या ॥ < ॥ गोळणघरासीआलीघेऊन ॥ चित्तींअबुतापञ्ञालाएर्णं ॥ ऐसेदयाळूसंतसोडून ॥ कायध ||| 
` ||(|नासीकरणेया ॥ ९॥ मगत्यादरव्यासमवेत ॥ आएलासंसारहोताबहुत ॥ छुटवोनियांसवंदेत ॥ भक्तीचित्तांतप्रगटली ॥ ४१० ॥ पि||® | ` 
` ` || |पाजीचेधरीचरण ॥ शिष्यञ्ञालीउपदेशघेऊन ॥ यापरीतयाचेंयशपूर्ण ॥ संतत्वेजाणविस्तारिलें ॥ ११ ॥ ॥ क्षेशक० ॥ इतो दविज ||} 
||| एक भक्त देवीको प्रवीन महा लियो सब न्योति गाम पीपाज न आयेहे ॥ सुनतहि विप्र'छिप्र चल्यो तिनपास आयो नायो सी ४ 
| स बिने करि वचन सुनाएहे ॥ बोले भक्तराज काज कहा हे हमारो ऊंहा रामसनबंध बिना कह नही पायेहे॥ किनो ऊन हाट फेरि| ४; रा. 
` ||® बाकी दिनताको हेर सुख दियो चाहे देर बोले मनभायेहे ॥ २०॥ ॥ टी०ओ० ॥ कोणीएकहोताब्राह्मण ॥ देवीचाभक्तअसेप्‌ | $| | 
` || | ॥ सेवेमाजीमहाप्रवीण ॥ सदाअबुष्ठानकरीतसे ॥ १९ ॥ एकदांजपाचीकरितांसांगता ॥ बाह्यणभोजनमांडिलेंतत्वता ॥ आमंत्रण | ४ ॥॥१५०॥ | 
Io | दिधलेंसवनगरस्थां ॥ एष्कळजाहरासमाज॥१३॥ विप्रविचारीतयेवेळां ॥ गांवींकोणीतोंनाहीराहिला ॥ तेसमईएकजनबोलिला॥ पि। || ` | 
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४ | पाजीसंतआलानसे ॥ १४ ॥ ऐसेऐकतांचिवचन ॥ तत्काठनिधेतोब्राह्मण ॥ पिपाजीजवळयेऊन ॥ करीतनमनतेधवा ॥ १५ ॥ हा 
४ | तजोडोनिकरीविनवण ॥ ह्मणेजीदयाळाकृपाकरोन ॥ माझेंसदनकरावेंपावन ॥ चलावेंभोजनकरावया ॥ १६॥ तेव्हांबोलेभक्तराज ॥ 
® | तेथेंआसुचेकायकाज ॥ रामसंबंधावीणमज ॥ प्रसादकोठेंहीनघेणें ॥ १७ ॥ ब्राह्मणहदकरीबहुत ॥ केसेंहीकरोनियावेंतथ ॥ मजवरी 
$ |होवोनिदयावंत ॥ करावेंपुनीतयेधवां ॥ १८ ॥ ऐसीत्याचीपाहोनिदीनता ॥ दयाउपजलीतेव्हांचित्ता ॥ ` सुखाच्याराशीद्याव्यातत्त्व 
ता ॥ यापरीमनांतआलेंपें ॥ १९ ॥ विग्रासीगोडलागेभाषण ॥ ऐसेतयासीबोलेआपण ॥ अहोमीयेतोंअवश्यजाण॥ परीएंकॅनेमअसे 
| माझा ॥ ४२० ॥ ॥ क्षे०क० ॥ भये जिते पाक पकबान साक तिनमेंते थोर थोर पहि लेयी अति मोहि दीजिये ॥ प्रभूको ल | 
& |गाऊ भोग मेइ तब पाउ पाछे ऊनहुन कही AUS चले मन रीक्षिये ॥ कीनी वही रीती प्रीती पगी प्रभु भोग लायो' पायो पाठे 
| आयो फेर बाहु हाक लीजिये ॥ ऐसेहे दयाळ भक्त जीवप्रतीपाल करे तीनहीकी बातेसदा सुनिसुनि जीजिये ॥ ac ॥ ॥ टी० | | 
„| ओ° ॥ जितुकेपदार्थवाडेकोडे ॥ केलेत्यांवूनथोडेथोडे ॥ आधींमजलावादींनिवाडे ॥ प्रभरसीनेवेद्यकरीनमी ॥ २१ ॥ मगसकळांच्या || 
$ |समागमीं ॥ हरीचाग्रसादपावेनमी ॥ उणेनपाडिसीमाच्यानेमीं ॥ तरीमीसत्वरचालतसे ॥ २२ ॥ विम्रमानसींआनंदोन ॥ ह्ाणेजीजे 
y || शीइच्छाजाण ॥ तेशीचसेवाकरीनपूर्ण ॥ चलावेंआतांदयाळा ॥ २३ ॥ तेन्हांहोवोनिसप्रसन्न ॥ विग्रासवेनिधेआपण ॥ तयाचेंसुखी y | | 
6 किलेंमन ॥ ऐसेदयाळूसंतदेखा ॥ २४ ॥ इकडेस्वयंपाकसिडकेला ॥ बाह्मणेतेशीचकेलीकळा ॥ सर्वहीपदार्थतयेवेळां ॥ आधींपिपा y 
जीसवादिले ॥ २५ ॥ ब्राह्मणासीप्रीतीजडली ॥ आधींपत्रावळतीवादिली ॥ पिपाजीनेंतयेवेळीं ॥ ARRAT ॥ २६ ॥ म 
गसकळांच्याबरोबर ॥ मागूनभोजनाबेसेसत्वर ॥ आणीपाचारोनितोविप्रवर॥ थोडासाप्रसाददेत्यासी ॥२७॥ पहाहेऐसेभक्तदयाळ॥ जि | 
वाचाकरितीप्रतिपाळ ॥ सर्वदासाच्याचिगोष्टीनिर्मढ ॥ परिसोनिनिर्वाहकरीताती4) २८ ॥ ॥ क्षे०क० ॥ सोयो जब राति बात y | 
$ 


DES 


जा ; कही देवि छुपनेमे तेने इत्तो कियो आज एपे भूखि हूं मरी ॥ पीपाजू लगायो भोग पारषद आये तब दोरे काढ दीनी तऊ कापे 





॥* अति हों डरी ॥ खुली जब आखे अभिलाषे कब कहो जाय भयो जब प्रात तब आये बिनती करी॥ सुनि तब भक्त सब अपनी | & 
व्यवस्था कही मेहु याने ठग्यी हुंतो कृपा कीनिहे हरी ॥ २९॥ ॥ टी०ओ० ॥ त्यावरीझालाचमत्कार ॥ रात्रीनिजलाअसतांवि| 
y प्र ॥ स्वप्नीदेवीप्रगटेसमोर ॥ ह्मणेरेब्राह्मणाकायकेलें ॥ २९ ॥ येवढातूंकेलासिसमाज ॥ परीमीकांहीनपावलेंआज ॥ श्षुधेनेंब्याकुळकेलें 

।मज ॥ कायतेंडःखसांग्रंतुला ॥ ४३० ॥ तंवतोबाह्मणह्मणेमाते ॥ कायतोअपराधघडलामातें ॥ क्षमाकरोनियांजीनिशतें ॥ द्यावेसांगू 
Å निमजलागीं ॥ ३१ देवीहाणेरपिपाजीने ॥ नेवेद्य अपिलाहरीकारणे ॥ तेव्हांपा्दकेलेंथांवणे ॥ काद्येनिदीपलेमजरागीं ॥ ३२ ॥ 
| तिहींदंढिलेंमजप्रती ॥ अझूनिकांपेदेहनिश्रिती ॥ अंतरींजेबेसलीभीती ॥ नजायतीकांहींकेल्या ॥ ३३ ॥ ऐसेंदेवीजोंकरीभाषण ॥ 


॥तोवरीजागाजाहलाब्राह्मण ॥ तयाचीदृष्टीगेलीखुलोन ॥ ह्मणेमीईसीव्यथसेविलें ॥ ३४ ॥ आजपयतकेलेंसाधघन ॥ जपतपादिअनु 

# ||हाण ॥ व्यथंदवर्डिलेंआयुष्यजाण ॥ देवीचीदरकांहीनसे ॥ ३५.॥ तरीसंतांसीजाऊनिशरण ॥ श्रीहंरीचेसवीनचरण ॥ भवसिंधूचा 
| |! ॥पारपावेन ॥ करीनसार्थकदेहाचें ॥ २६ ॥ यापरीलागलीतळमळ ॥ ह्मणेकेंहोईलप्रातःकाळ ॥ केव्हांपिपाजीचेजवळ ॥ जावोनिसर्व || 
` ||(|कथीनमी॥ ३७॥ तोंजाहलाप्रातःकाळ ॥ पिपाजीचेआळाजवळ ॥ चरणींठेवोनिशिरकमळ ॥ सर्वनिवेदनकरीतसे ॥ ३८॥ पेसी || 
७ त्याचीऐकोनिवार्ता ॥ पिपाजीसांगेआएलीव्यवस्था ॥ ऐसेंचिरांडेनेंमजसर्वथा ॥ प्ररवीठकविलेंहोतेंकीं ॥ ३९ ॥ परीश्रीहरीनेंकृपाके å 
ली ॥ ह्मणोनिसंतांचींगांठपडली ॥ तेणेएसीगतीझाली ॥ जेकांदुळभसुरवरां ॥४४०॥ ॥क्षे०क०॥ सुनि भक्तवानि रससानि इन जानी | ४ 
(४ [तब बिना राम भक्ति a आयुस बहे गई॥ करी बिने सीख भयो छयो हीये भाव नयो गयो मिटे शोक द्ग नीर झरीहे नई ॥ जितो परवार | ९ 
o | अरू देस सब भक्त कियो जियो पीयो भक्तिरस हिये प्रीतीहे भई ॥ संतनके संग रंग होतहे अभंग कोउ कह्यो केसे जाइ मानो रंगनिधि हे | * 
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जाणोन ॥ दयाव्यआतांकर्रीपावन ॥ नानापरीतेंविनवोन॥ शिष्यजाहलातयाचा ॥ ४३॥ उपदेशिताचिग॒रुरव ॥ हृदयींब्यापिल। 
नवीनभाव ॥ त्रिविधतापांचेंदःखसर्व ॥ गेलेंहरपोनितेधवां ॥ ४४ ॥ नेत्रींजळाचीवाहेझरी ॥ हृदयींदाटलीम्रेमलहरी ॥ घरासीजा 
वोनिझडकरी ॥ परिवारसर्वआणिला ॥ ४५ ॥ सकळांसीहीकेलेदास ॥ ऐसीसंतांचीकळाविशेष ॥ सर्वहीभक्तकेलादेश ॥ arte 
तार्थजाहला ॥ ४६ ॥ यथेच्छप्राशिलाभक्तिरस ॥ हृदयींझालीग्रीतीसुरस ॥ संतांचाघडतांसहवास ॥ अभंगरंगहोतसे ॥ ४७ ॥ केसें 
कोणासीहोयवर्णन ॥ जाणोंरंगांचाससुद्रपर्ण ॥ सत्संगाच्यायोगेंजाण ॥ नित्यनवीनहोतसे ॥ ४८॥ ॥क्षेशक०॥ लेतन बजा 
रमध्य लखीएक रूप पगी लगी नीकी तासो कही पीपा यह बातहे ॥ जोपे भजो रघुराई तोहि तो सफलताइ नरतन पाइ महा 
वृथा यह TE ॥ सुनी वह रोस भरी उछि तब भक्त कहो लियो नही भली करी काहे क्रोध गातहे॥ बोलि यो far जाको 
पति मरिजाइ सोई कहे इख पाये जाये ओर न खहातहे ॥ ३१॥ ॥ टी०ओ० ॥ एकदांपिपाजीफिरतफिरत ॥ तेलीणपाहिली 
बाजारांत ॥ तंवतीरूपेंसुंदरबहुत ॥ मनासीगोडवाटली ॥ ४९ ॥ तेञ्हांतिचेजवळयेऊन ॥ कायपिपाजीकरितीभाषण ॥ अहोतुमर्चेरू 
aat ॥ तरीएकऐकागोष्टमाझी ॥ ४५० ॥ जरीरामाचेंकरालमजन ॥ ह्यारुपाचीसफलताप्रण ॥ ऐसीनरतन्थोरपावोन ॥ याविण 
व्यरथजातसे ॥ ५१ ॥ ऐसेंतिनेएकतांवचन ॥ पिपाजीसीबोलेक्रोधेकरून ॥ कायरेमेल्याकरितोसिभाषण ॥ाडवाणीमजलागी॥५२॥ 
पिपाजीसीआश्रयेझालें ॥ हणेआजहेंनवीनऐकिलें ॥ भजनकरावेंद्मणतांभळें ॥ अशुभवाटलेइजलागीं ॥ ५३ ॥ तेव्हांतिसीविचारी 
आपण ॥ तुह्ीनवेतलेनामस्मरण ॥ भलेकेलेंपरंतुपूर्ण ॥ देहींसंतापकांभरला ॥ ५४ ॥ बोलेएनरपितीकोपोन ॥ जियेचागेलापति 
मरोन ॥ तीरांडकरीलनामस्मरण॥ इःखेंजीसीकांहीनावडे॥ ५५॥ ॥ क्षेशक०॥ बोले भक्त आप भले तबैही तो तुम कहो देखे घर जाये 
पति मऱ्यो सोक भईहे॥ तबतो एकार सुर आरत कहन लागी रामराम हयेहये कियो कहा दईहे॥ जोपे पीपा देखे आये कहे बारबार राम बो 
ले आव काहे लेत करो रीति नईहे ॥ बोली पति art तुम भली कीनि कहो अब कीन्हो कहा चाहतहो मेरी सुधि गईहे ॥ ३२ ॥ 
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Vu ॥ ॥ ठी*ओ ० ॥ पिपाजीक्मणेऐसेंकाय ॥ तेसेंचिकरीलदेवराय ॥ तेव्हांआठऊनरामपाय ॥ नामस्मरणकरावें ॥ ५६ ॥ एसेतिये | 
|| &|सीबोलोन ॥ दुसऱ्यावाटेजायनिधोन ॥ मगतीतेलीणतेलविकोन ॥ आपुल्यासदनींपावली ॥ ५७ ॥ घरासीजोयेऊनपाहे ॥ तोंकांत | 


॥| 8 |मरोनिपडलाआहे ॥ मगतीकरीहायहाय ॥ हणेहेंकायजाहलें ॥ ५८ ॥ दीपस्वरातेकादोनी ॥ अत्यंतआर्तहोऊनी ॥ रामरामबोलेव 


y दनी ॥ वक्षस्थळबडवीतसे ॥ ५९ ॥ तोंपिपाजीनिघालेतिकइन ॥ तिचाआर्तस्वरऐकोन ॥ पाहतीतिच्याजवळयेऊन ॥ तोंवारंवाररा 
(४ |महझणतसे ॥ ४६० ॥ तेव्हांपिपाजीतियेसिह्मणती ॥ कायहेकरिसीनवीनरीती ॥ तिर्णेयासीपहातांनियती ॥ ह्मणेजीपतितुह्यीमारिला | 


EN ६१ ॥ जेकेळेतेभलेकेलं॥ आणीकइच्छिताकायवहिलें ॥ माझ्चेंतोंआतांसर्वस्वगेले॥ नसेचिशुद्वीमजआतां ॥ ६२ ॥ ॥ क्षे० 

are Male तब भक्त अनुरक्त हेके सदा कहो यहे गहो टेक जोपे जीवे पति तेरोहे ॥ कऱ्यो अंगिकार तब सीस पद धारि लियो 

_ | नीच ते उवारि उठी आनि भयो चेरोहे॥ दया करि नाम दियो कियो सब कुटुंब भक्त भयो सो विरक्त जान्यो दासरूप मेरोहे ॥ होइ y 
aR रीति प्रीति जोपे जानो कोउ होइ हीये भाव ओर ताही हरि नेरोहे॥ ३३॥  ॥ टी०ओ०॥ Aetia] | | 
॥& |अनुरक्तकरोनिअंतःकरण ॥ सवदाकरिशीलनामस्मरण ॥ अंतरीहदताधरोनी॥६३॥ तेव्हांतुझापतीउठेल ॥ ऐसंऐकतांतीतत्काळ ॥ लग | | 


|| विगेधरीचरणकमछ ॥ हाणेजीऐसेंचिकरीनमी ॥ ६४ ॥ ऐसेपिषाजीऐकतांवचन ॥ रताच्याजबळीआलेआपण ॥ ्णतीहरिभजनके ||४ || 
et Nl दुभनरदेहकांसोडिशी ॥ ६५ ॥ ऐसंस्वामीचेऐकतांवचन ॥ तेव्हांचिबेसातोउठोन ॥ स्वामीचेधांवोनिधरीचरण ॥ शि|| | | 


|| प्यजाहलातेधवां ॥ ६६ ॥ पिपाजीनेंदयाकरोनी ॥ नामओपिफेंत्याचेश्रवर्णी ॥ ऐसाचमत्कारपाहोनी ॥ सकलकटुंबमक्तझाले॥६७॥ ४ 


o y स्वसुखंबोलेशारंगधर ॥ ऐसाजोहोयविरक्तनर ॥ तोदासजाणामाझेंशरीर ॥ नानाचमत्कारकरीतसे ॥ ६८ ॥ तयालागींअसेप्रतीती Y To 
— ४॥॥ जोकोणीजाणेप्रीतीरीती ॥ होयअंतरीभावभक्ति ॥ त्यासीचजवळीहरीअसे ॥ ६९॥ ॥क्षेशक०॥ पीपाजीकी भेसी राति चोरन। 


उराई लई पढ़िया ले दोरे पीछे येतो महा प्रीतीसो ॥ बोले महाराज R आवे कोन काज इध दहीवेको साज छोडे जात कोन 





रीतीसो॥ उन पहिचाने RA जाने कोउ भक्त बडे मनमे खिसाने पग गहे महाभीतिसो ॥ नाम पुळे रीझे सिष्य होये रस भीजे तब 
त्यागो हे कुकर्म भेसीफेरि लाये नीतिसो ॥ ३४ ॥ टी०ओ०॥ एकदाकोणीएकदास ॥ पिपाजीसीअर्पीहेस ॥ तोंचोरयेवोनि 
नेतीतीस ॥ चोरीकरोनितेधवां ॥ ४७० ॥ पिपाजीपाहतीडुरोन ॥ परीनगोलतीत्यालागोन ॥ घेऊनगेल्यावरीआपण ॥ पाहतीतों 
वासरीराहिली ॥ ७१ ॥ मगआपणवासरीघेऊन ॥ चोराच्यामागेंधांवतीजाण ॥ अत्यंतप्रीतीकरून ॥ हाकमारितीचोरासी ॥ ७२॥ 
तयासीह्यणेहोमहाराज ॥ आह्यासीइचेंकायकाज ॥ इग्धकादण्याचासाज ॥ सोडोनिजाताहेकोणरीती ॥ ७३॥ आश्रर्यवाटलेंचोरास ॥ 
अंतरीउमजलेचित्तास ॥ झणतीहाकोणीमहाऽरुष ॥ भगवद्भक्तदिसतसे ॥ ७४ ॥ बुद्धीपालटोनआपिआप॥ होयचोरासीपश्चात्ताप ॥ 
आपणासलागेमहापाप ॥ करितांचोरीऐशाची ॥ ७५ ॥ भीतीअत्यंतवाटोन ॥ धांवतयेवोनिधरितीचरण ॥ ह्मणतीआपुलेंनामा 
भिधान ॥ सांगासंपूर्णआह्यासी ॥ ७६ ॥ ताँसांगतीयादेहाप्रती ॥ पिपाजीपसेलोकझणती ॥ ऐेसेचोरानेऐकतांनिश्रिती ॥ 


झणतीहालामजाइरा ॥ ७७॥ तेंविनवितीकरजोडोन ॥ झणतीआहींपरमहीन ॥ आतांदयाळाकरपावन ॥ कृपाकरोनआ 


ह्यासी ॥ ven यापरीपाहोनिआतुर ॥ पिपाजीमस्तर्कीठेवितीकर ॥ - उपदेशोनियांसत्वर ॥ केलाउडारतयाचा ॥ ७९ ॥ 
परीतेभक्तञझ्ञाले ॥ भक्तिरसामाजीभिजले ॥ आएलेकुकर्मसर्वसोडिलें ॥ परतोनिआणिलीहोशीसी ॥ ४८० ॥ Aege ॥ दे 
खि भीरभार तब सीतासो विवाद कियो कहं न्यारे बेठि रामसुमरन कीजिये ॥ गई उठी af तहां संतन पिछान लिये हटके लिवा 
ये लाये मिली रस पीजिये ॥ सब सनमान कियो अन्न ag रोकि दियो लयो भरी गाडी हकी चली आप रीझिये ॥ रर चोर 
मग मिळे गाडि तिने आप सोप दई कही अब चेन भयो dg सुख भीजिये ॥ ३५॥ ॥ टी० ओ० Får 
किकझालाथोर ॥ दर्शनायेतीलोकफार ॥ ऐसेंपाहोनिभक्तचतर ॥ सीतेसीआपणबोलती ॥ ८१ ॥ येथेंवादलीयोरमहंती ॥ सर्व 
हीलोकपायांपडती ॥ येणेंअभिमानवादेचित्ती ॥ भक्तिमार्गातनीटनसे ॥८२॥ आतांनिघावेयेथोन ॥ दूखररहावेंजाऊन ॥ जेथेनओळ 
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Å खेकोणीजन ॥ करितीअपमानपदोपदीं ॥ ८३ ॥ मगहोवीनिनिरभिमान ॥ अ ॥ यापरीउभयतांविचारकरोन ॥ 
गेलेउढोनदूरदेशा ॥ ८४॥ संततेथेहोतेकोणी ॥ त्यांसीघेतलेओळखोनी ॥ बहुतआग्रहेंकरूनी ॥ नेलेसदर्नीआइल्या ॥ :५॥ आद्‌ 

१ रकरोनिघातलेंभोजन ॥ नामासू मामताचेकेलेंप्राशन ॥ सर्वहीकेलासन्मान ॥ वस्रधनअन्नदीधलें ॥ ८६ ॥ पिपाह्मणेमजपाहिजेकशासी ॥ 
परीतेबळेंचिदेतीत्यासी ॥ एकगाडीभरोनिसरसी ॥ उभयतांसीत्यावरीबेसविळे ॥ <७ ॥ यापरीकेलीबोळवण ॥ पिपाजीहाँकितीगाडी|| 
आपण ॥ skadde ॥ ह्मणतीहाआग्रहकायहो ॥ ८८ ॥ यापरीमार्गक्रमितीसत्वर॥ तोंएकलागलेंअरण्यघोर॥ तेथेयेऊनगां | 
ठितीचोर ॥ पिपाजीसआनंदजाहला ॥ ८९ ॥ ह्यणतीहेदेवागरेज्ञाले ॥ आसचेंलचांडदूरकेलें ॥ मगचोरासीतयेवेळे ॥ गाडीसोंपोनदी 
get ॥ ४९० ॥ ह्मणतीआतांझालीचेन ॥ सुखेकरूनिकरूंमजन ॥ आनंदामाजीझालेनिमम॥ उभयतांहीतेधवां॥ ९१॥ U 4 
Fo ॥ चले लेके चोर रहे खहुर रूपया रहे कटिमे विचारि पीपा पीछे दोरे आयेहे ॥ येउ करो अंगिकारयो पुकारे बाखार | Y 

y देखे जो निहारि धन लिये आवे धायेहे ॥ देखिके बिचारे येतो बढ़े कोइ सिद्ध तब पूज्यो नाम कह्यो GA सिस्य ६ 

| भये भायेहे ॥ चोरि छोडि दई हुई रीति नई प्रीति भई करी बहु भेट ओसे गाडी भरि ल्यायेहे॥ ३६॥ ॥ टी०ओ"॥| ४ 

मगतीगाडीघेऊन ॥ चोरपछालेतेथोन ॥ तोंपिपाजीसीझालेस्मरण ॥ कटीसीतोडाएकहोता ॥ ९२ ॥ मोहरास्पयेहोतेलांत ॥ & 

) लिगबर्गेतेंसोडोनिधेत ॥ चोरालागींहाकमारित ॥ पिपाजीधांवतपोहोंचले cd । ९३. ॥ मुख्यनगदीधनपुष्कळ ॥ तेंतोंराहिलेंमाझ्या | Y 

(जवळ ॥ हाकामारीतवेळोवेळ Ne ॥ कराअंगिकारयाचाही ॥ ९४ ॥ चोरानेंशदुऐकोन ॥ मार्गेजोंपाहतीविलोकून ॥ तोंधांवतये || 

#|तसेधनघेवोन ॥. पाहोनिआश्रर्यकरितीते ॥ ९५ ॥ करितीअंतरींविचार ॥ कोणीतरीहासिद्धथोर ॥ नातरीऐसाकोणनर ॥ बढे 

y |चिद्रव्यदेतआह्या ॥ ९६ ॥ येवोनिजवळीतेचोर ॥ तयासीकरितीनमस्कार ॥ हणतीआएलेंनामसलर ॥ आह्यालागोनिसांगावे ॥ 

Y 


~ 
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hr ९७ ॥ regret ॥ पिपाऐसेंलोकल्नणती ॥ चोरेंऐसेऐकलांनिश्रिती ॥ शरणरिघालेतेधवां ॥ ५९ ॥ ये्मस्तर्कीटेवीह 
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| स्त ॥ शिष्यजाहलेचोरसबस्त ॥ सहुरुचरणीविनटत ॥ कर्मचोरीचेसोडोनी ॥ ९९ ॥ नवीनयाचीश्ालीरीती ॥ संतांचेठारेजडलीप्री | ` 


( |ती॥ आणीकदिधलीधनसंपत्ती ॥ पिपाजीलार्गीतेधवां ॥ ५०० ॥ तेसीचगाडीभरोन ॥ सर्वेकरीतआलेरक्षण ॥ पिपाजीच्याआश्र 





6 मींजाण ॥ पोहोंचवोनिगेलेतेधवां ॥ १॥ ॥ क्षे०क० ॥ पांच संत न्योति गये आये स्वामी पीपाजूके पांचो ठोर गये चाहे संत | 
$ अति प्यारेहे ॥ चिता बडी भई कोन टोर जैये दई एक टेर जाऊ ऐसे निज मनभे बिचारिंहे ॥ ताहिसमे साध आये सेवा विरमा | | 
बये पांच तन भारि धीर पांचठोरन पथारीहे ॥ इति बाई दोये शिष्य Å तांहाँ देखे स्वामी देखतमे तिनहीके त्यागी तन डारे| y 


å लि ॥ २॥ पिपाजीबेसलेअसतांजाण ॥ एकदांचआलेपांचहीजण ॥ पिपाजीसीआग्रहकरून ॥ देतीआमंत्रणतेधवां ॥ ३॥ पिपा| y 


, y जीचेऐसेंमनीं ॥ प्रसादष्यावापांचठिकाणी ॥ अत्यंतप्रीतीसंतचरणी। हणो निचिताकरी तसे nen चोघांजणांतेंउपेक्षन॥ ॥ कोणाचेघरींजाऊं ४ 


शि्ण॥ तरीपांचहीठिकाणींजाण ॥ एकदांचिगमनकरूंआतां॥ ५॥ एकीकडेमगजाऊन ॥ एकएकांसीबोलाऊन ॥ ह्यणेतुमच्याचघरी 


| { येईन ॥ भोजनासीसत्यपां ॥ ६ ॥ ऐसेंऐकोनियांवचना ॥ पांचहीउठोनिगेलेसदना ॥ पिपाजीकशेनिविचारणा ॥. आपणभोजना | » 7 


| | है॥ ३७॥ ॥टी०ओ० ॥ एकदांकांहीहोतासण ॥ ह्मणोनिपांचसंतजाण ॥ आएल्याआएल्याघरांतून ॥ द्यावयाआमंत्रणनिघा। 


| निघाले ॥ ७ ॥ तोतेसमईसंतमेळा ॥ अकस्मातयेऊनपोहोंचला ॥ पिपाजीसीआनंदझाला ॥ तयाच्यासेवनालागले ॥ <॥ इकडे |` 


धरोनिपांचदेह ॥ पांचहीठिकाणींआपणजाय ॥ पांचांसीआनंदनसमाय ॥ आदरेंभोजनघालिती ॥ ९ ॥ पिपाजीच्यागांवाहन ni 


| होतेजाण ॥ तोंगांवांतकबलेंबर्तमान ॥ कींपिपाजीयेथेंआले ॥ ११ ॥ तंवपिपाजीच्यासांग्रदाई ॥ तेथेदोघीहोत्यांवाई ॥ त्यांहीऐक y å 
तांलवलाहा ॥ दर्शनालागींपातल्या ॥ १९॥ पिपाजीचेवंदोनिचरण ॥ उभ्याराहतीकरजोडोन ॥ तयांच्यासमक्षरामह्णोन ॥ पिपा | 
जीनेंदेहसोडिला ॥ १३॥ ॥ क्षे०क० ॥ देखी यह बात इल भयो. मन गात चली ÅR युरूमातपास जायके सुनाइये ॥ आइ | 
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| पांचपांचकोसांच्याअंतरान ॥ वेगळ्यावेगळ्यागांवींजाण ॥ राहणेहोतेंपाचांचें ॥ ५१० ॥ एकाचेघरींभोजनकरोन ॥ पिपाजीबैसले| > 
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जब ओर गांव देखे नाम धुनी होत पुळी तब कही पीपा इंदावन पाइये ॥ कहं लेके EN देखे कहु चितामाझ पेखे ऐसे पांच 
! डोर पाई बिस्मे जिये आइये ॥ यामे ले दिखाइ सकि ईश्वर सम रीति ऐसि गुरूमे मनुष्यबुद्धि एसेके घुटाइये ॥ ३८॥ ॥ टी०| 
y re ॥ ऐशीगोष्टपहातांनयनीं ॥ दोघीरडतीआकंदोनी ॥ इुःखब्यापिलेंदेहीमनी ॥ व्याकुळबहुतजाहल्या ॥ १४ ॥ ह्मणतीटोड्यास | 
जाऊन ॥ युरुमातेसीवर्तमान ॥ सर्वहीकरुंनिवेदन ॥ हाणोनिनिधाल्यातेथीनी ॥ १५ ॥ तेथोनिदुसन्यागांवांत ॥ दोघीजणीजोंये 
yi तीतेथ ॥ तोंपाहिलेदंडीयेत ॥ नामगर्जनाहोतचि ॥ १६ ॥ दोघीएसतीवतमान ॥ तंवसांगतीसकळजन ॥ पिपाजीपावलेवृंदावन ॥ 
इतुक्यांतदेहसोडोनी ॥ १७-॥ दोषीसीआश्रयझालेंपूर्ण ॥ इतुक्यांततेथेपावलेनिधन ॥ येथेंआलेतितेकोडेन ॥ कायहेलोकसांगती। 
॥१८॥ तेथोनिजोप्टेंचालिल्या ॥ आणीकपहातीआश्रयाला ॥ विमानीबांधोनिपिपाजीला॥ नेतीजाळावयाएक्यागांवीं ॥१ ९॥ आणी 


|कडुसर्‍्यागांवींपहाती ॥ पिपाजीटेविलेचितेवरती ॥ पांचठिकाणींऐशारीती ॥ पहातांविस्मयहोयजीवा ॥ ५२० ॥ यातएऐसेंदाविलेनिश्रि 
३) | ती॥ इधरासमानयाचीरीती॥ युरूचेग्रईजेमनुष्यमती ॥ तेटाकिलीधुवोनयायोगें॥२१॥ ॥क्षेशक ० ॥ टोडे जब आई देखे arts विराज 
देचंदहे ॥ करिके प्रणाम कही भ्रम भयो तुझारे ये होये बडो चोज ओर जाने कोन मंदहे॥ सुनिके मगन मई | 

छई हिये प्रीति नई एरूको प्रताप देखि परी मरेमझंदहे॥ रहिके दिवस मास आज्ञा पाइ स्वामीज्चकी रामती करत मन अतिही आनंदहे| 
॥६९॥ ॥ टी०ओ० ॥ दोघीजणीआश्रयंकरीत॥ टोडेगांवीं आल्यात्वरित॥ तेथेजोपाहती निश्चित ॥ पिपाजीस्वामीबेसलेती ॥२२॥| ` 
भोंवतालासंतसमाज ॥ मध्येविराजमानसहज ॥ नक्षत्रीजेसाद्विजराज॥ उदयपावोनिशोभतसे ॥ २३ ॥ तेव्हांदोधीनमनकरोन ॥ (! 
सर्वहीसांगंतीवर्तमान ॥ पिपाजीनेतेएकोन ॥ कायबोळतीतयांप्रती ॥ २४॥ तुझासीकायभ्रमझाला ॥ बहुतआश्रयासीपावला ॥ तंव|४| | 
त्याह्मणतीहेदयाळा ॥ तुमचीलीलाजाणाठुद्यी ॥ २५ ॥ पिपाजीह्णेएकासत्वर ॥ संतलीलेचापारावार ॥ कोणमतिमंदआहेथोर NN ॥॥१५४॥ | 
तोसमग्रजाणेल ॥ २६ ॥ ऐसेंऐकतांस्वामीवचन ॥ दोघीजणीझाल्यानिमम॥ हृदयामाजीप्रीतीनवीन ॥ उत्पन्नझ्ञालीतेधरवां ॥ २७॥ 
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गुरूचाप्रतापपाहोन ॥ प्रेमकांसांतपडल्याजाण ॥ दिवसमासतेथेराहुन ॥ सेवेचेंसखघेतलें ॥ २८॥ गुरूचीआज्ञापावोन॥ दोघीयात्रेसीगे 
ल्याजाण ॥ चित्तींपरमानंदपूर्ण ॥ होऊनिफिरतीभूवरी ॥ २९ ॥ ॥ Hoo ॥ अये ग्रह साधु तिन्हे AA अराध करे नाना 
बिधि पाक अति प्रीतिसे जिवायेहे ॥ चले जब संत कही हारकाको जात हमे खरचीन पास धन देहु कछु भायेहे ॥ घरमे 
दाम तब गये एक साह पास खत लिख दई टका चारीस सत ल्यायेहे ॥ आवे अनायास तब देहो बिना मागे तोही मागो जि 
कभू तू यो बचन SAGEN ४० ॥ ॥ टी०ओ०॥ एकदासाधुआलेघरीं ॥ पिपाजीसीआनंदभारी ॥ उत्तमप्रकारेंप जनकरी॥ 
मअंतरींधरोनियां ॥ ३० ॥ करोनिअनेकपक्कान्न ॥ असंतप्रीतियुक्तप्रणे ॥ घालोनिसाध्ूसीभोजन ॥ मगवबोळवणकरीतसे ॥ ३१ ॥ 
व्हांजावयानिघालेसंत ॥ तेंपिपाजीसीकायह्मणत ॥ ड्रारकेसी आझांजाणेंवरित ॥ परीखर्चासीनसेजवळी ॥ ३२॥ जरीवाटेलजी 
गोडमना ॥ तरीथोडेंसेयावेंधना ॥ पिपाजीपरिसोनिऐशावचना ॥ घरांतजाऊनिपाहातसे ॥ ३३ ॥ घरांतकांहीनसेचिदाम ॥ साधू 
तोंअडलेंकाम ॥ ऐसेंझालेंसंकटपरम ॥ मगह्मणेकर्जकादावे ॥ ३४ ॥ तंवकोणीएकसावकार॥ तयाचेजवळीगेलेसत्वर ॥ हाणतीयेवे 
ळेकरीउपकार ॥ द्रव्यआह्यासीकांहींदे ॥ ३५ ॥ रोखादिधलालिइन॥ चारहजारटकेजाण॥ घेऊनआलेयापासोन॥ कबूलऐसेंकरोनी 
॥ ३६॥ अनायासेंकरोन ॥ जेव्हांजवळीयेईलधन ॥ तेन्हांदे$नमी आणोन ॥ नमागतांचितुजपाशीं ॥ ३७ ॥ धरोनिअंतरींसंशय ॥ 
| कदापिद्रव्यमाग्रूंनये ॥ ऐसेंबोलोनिलवलाहें ॥ ऐकविलेंतयांसी ॥ ३८ ॥ ॥ 4040 ॥ भले मानि लीनि पाठे कीनी उन रीति 
ओर बहु दिन बीते तब मांगे बाखारहे ॥ येतो गये नटि तब निपट रिसाइ पेच किये इकठोर करि fast पुकारहे ॥ पंचन 
y ॥बुलाये तब आये कह्यो खत लिख दीनो तुम काहे धन देत न संभारहे॥ कहीभक्त ल्यावो खत ठेवो सब धन अब जोपे नही 
ल्यावे तोपे करो यही प्रमाणहे ॥ ज्यासो हे ज्यो हात तासो कीजिये व्यवहार जोपे जातपाति सो नीकार दीजे करि मार हे ॥४१॥ 
॥ सावकारह्मणेआज्ञाप्रमाण ॥ मगपिपाजीदब्यआणोन ॥ सकलसंतासीदेवांगोन ॥ करीबोळवणतयांची ॥ ३२९ ॥ इकडेज्याचें 
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| as ॥ T ॥ सावकाराचेंढळलेंअंतर ॥ आएलीरीतीकरीतसे ॥५ शकली की ° ॥ पिपाजीसीह्यणेगाटेन ॥ राहा 
/ विंकितीदिवसथांबोन ॥ वारंवारघर्रीजाऊन ॥ तगादाआपणकरीतसे ॥ ४१ ॥ एकेदिवशीबैसेअहोन ॥ आजिमजलाद्यावेधन ॥ नक 
रावेंजीअन्नपान ॥ शपथअसेजीढुहझ्ालागीं ॥ ४२ ॥ तेव्हांपिषाजीगेलेनटून ॥ हणतीरेकेव्हांचेतलेंघन ॥ वृथाकांयेयेंबेससीधरण ॥ 
| | इकारकरीनरायासी ॥ ४३ ॥ सावकारानेऐसेऐकतां ॥ कोधउपजेत्याच्याचित्ता ॥ हाणेरेकैसेबोलसीसंता ॥ रोखालिहोनदिधलासी ॥ | 
(|॥ ४४ ॥ आतांतुझीफजितीकरीन ॥ ह्मणोनिरागेंगेलाउठोन ॥ रायाच्यासभेतजाऊन ॥ केलीएकारतेवेळे ॥ २५ ॥ रायेऐकोनिवर्तमा 
. ॥॥ नि ॥ ह्यणेयांतमीनकरींभाषण ॥ तुवांगांवींचेपंचजोडोन ॥ त्यांसीनिवेदनसर्वकरीं ॥ ४६॥ तेजोन्यायकरितीलजाण ॥ तोचिमजला 
he असेमान्य ॥ ऐसऐकतांतोजाऊन ॥ गांवीचेपंचगोळाकरी ॥ ४७॥ आएलीसर्वपंचाइत ॥ पंचांलागींनिवेदित ॥ तेहीऐकोनसादंत॥ 
' [पिपाजीसीआणविळें ॥ ४८ ॥ तेव्हांपिपाजीआलेतेथ ॥ पंचह्मणतीहेकायकरित॥ यासीलिहोनदिधरेंखत॥ कैसेनयेनजातसा॥४ sn 
_ || |आएलेंसससांभाळोन॥ कांनदेतसांयासीधन॥ पिपाजीक्णेहेंकायभाषण॥ अनर्थकारकबोलतां ॥५५०॥ कोणतेंलिहोनमीदिधलेंखत॥ 
`. |= |कानआणोनिदाखविशीयेथ॥ तुमच्यासमक्षपाहतपाहत ॥ देईनचुकवोनसर्वआतां nn an जरीहानरोखाआणोनिदावी ॥ प्रमाणीक रिक्षा | 
॥४ |यासीकरावी ॥ याशिक्षेचा अर्थवेभवीं ॥ निवळकरोनिसांगतों ॥ ५२॥ जयाचेहातींजोव्यवहार ॥ तोचितेणेकरावासत्वर ॥ तरी 
| (| पंचानीजातीबाहेर ॥ पिटोनिवाटेलाबावा ॥ ५३॥ ॥ क्षेशक० ॥ जोपे घर जाये देखे खत सब कोरे परे भई कहा दई जीय सो 
£ |चे बाखारहे ॥ केसे जब आउ उहा कहांधो सुनाउ उन्हे रंह घर बेटी यह मन्यों छाजभारहे ॥ व्याये गही लोग पंच कहे कियाहे| 

I ताति देहु याहि जातिदेसते निकारहे ॥ बोळे तब आप साह साचो निरधार हम गये नरि धन ताको यहो fee | 
FN ॥ टी०ओ० ॥ सावकारतेन्हांरोषेंकरून er । रगबगेसदरनींगेलाजाण ॥ रोखापाहतसेजोंशोधोन ॥ तोंसर्वहीकोऱ्यावद्यादेखिल्या॥ १ ॥१५५॥ | 
॥ ५४ ॥ ऐसाअनर्थहोतांजाण ॥ सावकारपडेमूरच्छापन्न ॥ ह्मणेहेकायझालें्रर्ण ॥ वारंवारजीवींदुःखकरी ॥ ५५ ॥ आतांकैसामीतेयें | ४ { । Å 
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| जाऊं ॥ शब्दपंचांसीकायऐकऊं ॥ जरीमीयेयेंचिधरीराहूं ॥ तरीमजलजाथोरअसे ॥ 


| * | ५६॥ सर्वस्वब॒ढालेंहरेंएक ॥ इसरेंपंचांतकाळेंस 
|| |ख ॥ आतांकायमीखाऊंविख ॥ यापरीइःखकरीतसे ॥ ५७ ॥ इकडेपंचकरितीविचार ॥ कैसेनिद्यासीआलाउशीर॥ कांहींदिसतें 
यांतअंतर ॥ धरोनिसलरआणायासी ॥ ५८॥ दोघांचोघांनींमगजाऊन ॥ बळेंचिआणिलातोओहून ॥ एसतांरोख्या चेंवर्तमान ॥ 
| y किहीचभाषणनकरीपें ॥ ५९ ॥ तेव्हांकोपोनिह्मणतीपंच ॥ येणेसंतार्शीकेलाप्रपंच ॥ ऐसाफरेल्वीदंज्यसाच ॥ नसावागांवांतआ 
क |उल्या ॥ ५६० ॥ जातींतूनआणिगांवांतून ॥ सत्वर्यासीयाकादोन ॥ हऐकतांत्याचेंमानवदन ॥ इःखेरुदनकरीतसे ॥ ६१ ॥ 
| तिव्हापिपाजीकळवळे ॥ पंचांलागोनिकायबोरे॥ नकाढावेयासीवहिरें॥ न्यायनिर्धारेंसययाचा ॥ ६२॥ आह्लीचयासीगेलोनटोन ॥ 
यांतीलविचारअसेआन ॥ बुह्यांसीकरितोंनिवेदन ॥ लक्षदेवोनऐकावे ॥ ६३ ॥ ॥ क्षे०्क० ॥ बडो यह आज्ञ धन मान्यो 
|| |इन आपनो सो जित्ती जग विभो सोतो meet के दासकी ॥ ताको तेज न जानि तिने दान आभिमान करी 
/॥ताकी जडताइ बलिरानिने veret ॥ ताते इम गये नटी सुनि आभिमान गयो भयो दास जानी रीती फिरिमति। 
(art ॥ देसे घर जाये खत जसे हृते तेसे भये गये इल हरि आथे भेट धनरासकी ॥ ४३॥ '॥ टी०ओ० ॥| 
।४ ||मोठँचयाचेंूसंपण ॥ येणेंआपलेंमानिलेंघन ॥ प्रीयाजगांतजिठुकेपर्ण ॥ धनधान्यभांडारअसती ॥ ६४ ॥ तयाचास्वामी 
|( जगन्निवास ॥ किंवाआह्मीहरीचेदास ॥ याचेनजाणोनितेजविशेष ॥ दांडगपणकेलेयाणें ॥ ६५ ॥ ऐशाचपरीपूर्वीजाण ॥ बलीनें। 
५ |केलादानाभिमान ॥ त्याच्याजडतेचेकेलेंवर्णन ॥ विंध्यावलीनेउघडकरोनी ॥ ६६ ॥ तैसेंचसवैहीआसचेंधन ॥ मूर्खेहामागेआएछंहा| 
y णोन ॥ यास्तवआश्यीगेलेंनयेन्‌ ॥ ऐकतांअभिमानगळेयाचा ॥ ६७॥ चित्तींअनुतापहोवान ॥ पिपाजीसीशरणरिघोन ॥ शिष्य | 
| जाहलामंत्रषेऊन ॥ भक्तीचीरीतीजाणिली ॥ ६८ ॥ त्याचीफिरोनिगेलीमती ॥ घरीजावोनिपाहेनिश्रिती ॥ सर्वहीरोखेपूर्ववतहोती॥ | | 
| सकळहीहरीनिगेलेंइःख ॥ ६९॥ मगधेवोनिधनराशी ॥ नेऊनभेटवी पिपाजीसी ॥ रोखेठेवीचरणापाशी॥ झाणेहेसवेस्वतुमचें ॥ ५७० UT 


= 
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||| ` ॥क्षेशक० ॥ देखे जब पीपा घर संपत्ती अपार भई देखि भीरभार बोले सीतासो विचारहे ॥ आदर बढानो मेड रानो अंतरा || 

IV या आब लीजिये निरादरको gag अपारहे ॥ ऐसे घर त्यागि दोउ गये कोस असि एक देखो तहां ग्राम ताको बडोइ बजारहे ॥|| 

(| जाइ हाट सोइ धःका दसवीस देई बेठन न देई कोउ देही सब गारहे ॥ ४४ ॥ ॥ टी ओ ॥ पिपाजीआएलंजोंपाहेघर । र 
® संपत्तीभरल्याअसतीअपार ॥ दर्शनाजमतीलोकफार ॥ सीतेसीविचारमगसांगे ॥ ७१ ॥ येथेंआदरवाढलानिश्रिती ॥ तेणेंमजलावाटे 
| भीती ॥ अंतरायभजनामाजीयेती ॥ तरीहीटाळावीजागाआतां ॥ ७२ ॥ आदरेाढेइःखफार ॥ अपमानाचेंखखअपार ॥ तरीतेंघेऊं 


Å | || पोटभर ॥ ह्मणो निसत्वरनिघाले ॥ ७३ ॥ तुळसीठेवोनिघराबरी ॥ उभयतांगेलेग्रामांतरीं ॥ जावोनिएँशीकोसांवरी ॥ तेथेपाहिलांगां |. 


बक ॥ ७४ ॥ त्यामाजीबाजारअसेथोर ॥ तेथेउभयतांरिघोनिसत्वर ॥ बैसतीजोंकांदकानासमोर ॥ तोंधांवलेजनतेधवां ॥ ७५॥ द| ® 
र ।हावीसधकेदेऊन ॥ तेथोनदेतीउठवोन ॥ जेथेंबेखंजातीजाण ॥ शिव्यादेऊनउठविती ॥ ७६ ॥ _ ॥ क्षे०क० ॥ बोले तब सीतासो || 
| ||जही हे बडो चेन पाइ वढे रोग आदरसो यही उपचारहे ॥ छोगनी बताइ जावो आगे सदावर्ति रहे चले संत भाये जाये देखे 
तो उज़ारहे ॥ जानी परहास कियो लियो बड घर देखी दियो तंहा चोका नीके करिके विचारहे ॥ आनंदमे भीजे लगे नामगा| | A- 
(न करििको चहुं दिस'छाई धुनि आनंद अपारहे ॥ ४५॥ ॥ टी०ओ० ॥ तेव्हांसीतेसीह्मणेआपण ॥ येणेंचिवाटेमोठीचेन ॥ „| | 

थोरआदरांतरोगजाण ॥ ऐसेउपचारकायतेथें ॥ ७७ ॥ लोकहाणतीखेराग्या ॥ सदावतींचीपुढेंजागा ॥ उभयतांतेथेंसवरजागा UN | 


त्यमानोनिहेचालिळे ॥ ७८ ॥ पुढेंपाइतीजोंजाऊन ॥ तोंपाहिलेंउजाडस्थान ॥ अंतरींगेलेतेंजाणोन ॥ skades | 


७९ ॥ घेतलेंमोठेंघरपाहोन ॥ तेथेउत्तमविचारेंकरोन ॥ उभयतांदेतीसाखोन ॥*घालोनिआसनमगवेसती ॥ ५८० ॥ आनंदामा 


| जीनिमम्न ॥ करूंलागलेनामगायन ॥ चहुूंदिशेसीव्यापिलीधुन ॥ आनंदअपोरहोतसे ॥ <१ ॥ ॥ क्षेशक०॥ सुनिके महंत एक gE 
आयो हिये छायो रंग संग सतशिष्यन सो कीनो सनमानहे ॥ देखिके मगन भयो बैठे इनिपास आनि मिले अति होन लाग्यो ||| 





।४ | हरिएनगानहे ॥ ताही बन रहे विप्र छिप्र उनि आयो नायो सिस कही मेरे भई हत्या अनजानहे ॥ तीरथ ओ दान बहु कीने 
(नही लीने मेतो तेई मेरे छिय करे सबही गीलानहे ॥ ४६ ॥ ॥ टी०ओ०.॥ तोंश्रवणींनादऐकोन ॥ महंतएकआलाजाण ॥ हृ 
hr दर्यीव्यापिलारंगपूर्ण ॥ शतावधिशिष्यतयासवें॥८२॥ तेन्हांपिप जीआपण ॥ करीतयाचासन्मान ॥ येरूपाहोनिझालामम ॥ 3833 

७ | नतयाजवळी ॥ <३ ॥ उभयतांचाहीमेळझाला ॥ अत्यंतआनंदहोऊंलागला ॥ हरीच्याएुणगायनाला ॥ करूंलागलेतेवेळीं ॥ <४॥ 

|| € |तोंशेजारीतयावनांत ॥ एकजाद्मणहोतारहात ॥ हेएकोनिआलात्वरित ॥ अनुतापयुक्तबोलतसे ॥ ८५॥ ह्मणेजीसंतहोनकळतां ॥ मा 

| { झेमस्तकीझालीहत्या ॥ बहुतकेलेंदानतीर्था ॥ परीमजपंक्तितनघेती ॥ ८६ ॥ स्पर्शनकरितीकोणीजन ॥ तेणेंअत्यंतमीझालेंदीन ॥ 
» ।आपणदयाळूकरितीलपावंन ॥ तरीहोईनधन्यमी ॥ <७॥ AoE ॥ भन्यो हे भंडार धन जोपे अंगिकार करो «3 सब 
 ।सोजु पाक करो प्रभु प्रीतिसो ॥ पतीतनको पावन हरि संत दोउ खुने at हजिये दयाळ राखो मोही इहि भीतिसी॥ सुने दीन 

१ बेन तब रीझे दया भीजे हिये व्यावो प्रभु भोग पावे बोळे ऐसे रीतीसो ॥ स्यायो मन भायो पाक कीनो प्रभु भोग लगायो बेंठे 

5 |सब संत नामगान कियो नीतिसो ॥ ३७॥ ॥ टी०ओ० ॥ मजपाशींधनअपार ॥ मरलेआहितमांडार॥ जरीतैंकराल्अंगिकार ॥| 

`, | त्रीमीसत्वरआणितों ॥ ८८ ॥ सवधनघेऊनिसम्यक ॥ तयाचाकरावास्वयंपाक ॥ भोजनग्रीतिनेंकरोनिदेख॥ करावेपावनमजलागीं | 

(| ८९ ॥ पतितासकरितीपावन ॥ हरीकिंवाइरिजन ॥ दोघेचएकिलेअसतीजाण ॥ ह्मणोनिशरणआलोंजी ॥ ५९०॥ आतांद्याभी| 

तीपासोन ॥ शक्षावेंद्याळामजलागोन ॥ तरीचयेलोकी माझेंपूर्ण ॥ धन्यजीवनहोईल ॥ ९१ ॥ ऐसेऐकतांदीनवचन ॥ दयेनेंद्रवळेसं 

तजन ॥ भिजोनिगेलेअंतःकरण ॥ कायबोलतीनाह्यणासी ॥ ९२॥ तुझ्याएसेरीतीकरून ॥ प्रसादघेईलजगजीवन ॥ सत्वरआतां 

y aa ॥ विलंबकांहीकरूनको ॥ ९३ ॥ ऐकतांचिऐसेवचन ॥ सकलधनातेंआणीब्राह्मण ॥ स्वयंपाकदीधलाचदवोन ॥ अनेक 
पकान्नेंकेलीतें ॥ ९४ ॥ प्रभूसीनेवेद्रअर्पणकरून ॥ सहखावधीपाज्रेंमांडोन॥ संतबेसतीकरावयाभोजन ॥ संकल्पसो डिती विप्रहस्ते 
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९५ ॥ जेसीनीतीआहेनिर्मठ ॥ तेसेचिभोजनींबेसतीसकळ ॥ एंडलीकवरदहरिविडठल ॥ नामगायनकरितीऐसें ॥ ९६ ॥ 
॥ क्षेशक० ॥ कियो गान नामधुनी छाई अभिराम सुनी आयो सब ग्रामं कहे कहांधों बिचारहे ॥ देखे जब आई पाक 
किये नाना भाये प्रभुभोगको लगाइ संत जेवत sur ॥ ताहि पातिबीच विप्र देख्यो इने पूछि लेके बेठे तुम याहि ना 
हि जाति अधिकारहे ॥ कही वह देह गइ भई नई ओर दई साखी भागवत डारि हत्या यो उतारहे॥ ४८॥ ॥टी०ओ॥ भोजनक 
रितांगातीनाम ॥ 'ठोकआर्याह्मणतीउत्तम ॥ सीताकांतस्मरणजयजयराम ॥ वारंवारगर्जती ॥ ९७॥ यापरीनामाचामंगलध्वनी॥ गे 
लासभोंवतींब्यापोनी ॥ सर्वेगांवाच्यापडतांश्रवणीं ॥ आलेधांवोनितेषवां ॥ ९८ ॥ ह्मणतीअसेहाकायविचार ॥ हाणोनिषाहतीयेवों 
निसत्वर ॥ तोंस्वयंपाकझालासेसुंदर ॥ अनेकपक्कान्नेंदिसती ॥ ९९ ॥ प्रभूसीनेवेद्अर्पून ॥ भोजनीबिसलेसंतजन ॥ अपारमेळा असे 
जाण ॥ आनंदप्रणेहोतसे ॥ ६०० ॥ तोंत्यापंक्तीमाजीजाण ॥ बद्यहत्यारीपाहिलाबाह्मण ॥ तेब्हांबोलतीसकलजन ॥ हाकायअन 
थकेलाहो ॥ १ ॥ हाणतीकोणासीविचारून ॥ पंक्तीमाजीघेतलाबाह्मण ॥ अधिकारयासीनसेजाण ॥ असेहापूर्णहत्यारी ॥ २ ॥ 
तेब्हांबोलतीसंतजन ॥ तोदेहयाचागेलापूर्ण ॥ उसन्नझालीकायानवीन ॥ भागवतसाक्षीअसेया ॥ ३ ॥ यापरीसंतेंकरितांपावन। 
सकळांसीतोझालामान्य ॥ विग्राचीहत्याउतरोन ॥ दूरटाकिलीतेधवां ॥ ४ ॥ ॥ क्षेशक० ॥ गए उठी पीपा तब राजाको ओ 
सेर भई लेनको पठाये ल्याए हते वाही ग्रामहे ॥ कियो सनमान धन दियो भेट साधु एक आयो ताहिसमे बानी बोल्यो 
अभिरामहे ॥ मेतो हु संयोगि एक सुता व्याहजोग मेरे काइको न असरो ओर घरमे न ar ॥ दीनिहे उठाइ धन वाको पूरो 
काम कियो येतो निइकाम इने धनसो न कामहे॥2९। ॥टी०ओ ०॥ एसाआनंदकरोन ॥ पिपाजीनिघालेतेथोन॥ तोंतेगांवीं चा 
भूपजाण ॥ कळेवर्तमानतयासी ॥ ५ ॥ कींसहलावधीमिळालेसंत ॥ यांमाजीपिपाजीसुख्यमहंत ॥ त्यांहींत्राझणकरोनिएनीत ॥ गेले 
निघोनआतांची ॥ ६ ॥ रायानेंलगबगकरोन॥ पिपाजीसीव्यावयाजाण ॥ सेनेसहितप्रधानजन ॥ धाडोनिसन्मानेंआणिले॥ ७ ॥ 
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बहुतआदरकरोन॥ भेटीसपुढे ठेविलेंधन | तोंतेसमईएकसंतपूर्ण ॥ पुढेयेऊनउभाराहे॥ < ॥ कायबोलिलावाणीसुंदर॥ रहस्था श्रमी मी आहें 
थोर॥ बहुतआहेमजपरिवार॥ कितीसंसारसांगूआतां॥ ९॥ परंतुएकविवाहायोग्य ॥ कन्याझालीअसेसांग ॥ द्रव्याचाकांहीबेसेनलाग ॥ | 
आश्रयकोणाचानसेचि॥६१०॥ घरांतकांहीनसेदाम॥ माझेंतों अडकलेंअसेकाम ॥ पिपाजीह्यणेबहुतउत्तम ॥ घेईहेंदग्यआतांचि ॥११॥ 
पुढेंजीभेटआलीहोती ॥ उचलोनदिधलीतीत्याहातीं ॥ यापरीपिपाजीनिष्कामचित्तीं ॥ धनाचीइच्छाकांहींनसे॥१२॥ ॥ क्षेशक०॥। घोसा | í 
गामबीच एक बनिया सरावगी हो भयो दास पीछे कहि आवे जाकि रीतीहे॥ इनको भक्तीजा शिष्य लागे ताके हिये रहे इनहीके देखिवेकी | 
रेन दिन प्रीतिहे॥ चिडि दसबीस लिखि मेतो दिनचित्त आप कृपा करि दर्श दीजे यहै साधुनीतिहे ॥ लई चिडि मानि गई श्रीरंगको धाम 
सुनो रीती अभिराम करि हियमे प्रतीतिदे ॥५०॥ ॥ टी site ॥ घोसागांवामाजीकोणी॥ एकसरावगीराहेवाणी ॥ प्रवेपडतीसर्वसोडो 
नी ॥.जालामागोनिभगवद्धक्त ॥१३॥ पुढेंत्याचीकेसीरीती॥ सांगण्यांतयेत आहेनिश्रिती ॥ परिसालक्षलावोनिचित्तीं॥ मनोभावेंकरोनि 
|या॥ १४॥ पिपाजीचाएस्बंधु ॥ तयाचाहाशिष्यविशङ॥ तेणेतोएतण्यालागेसाधु ॥ श्रीरंगनामतयाचें ॥१ ५॥ त्याचेह्ृदर्यीइच्छाबहृता। 
| पिपाजीसी पाहावेंत्वरित॥ अंतःकरणींजडलीप्रीत ॥ रात्रंदिवसवाटपाहे॥१ ६॥ जेथंपिपाचालागेपत्ता ॥ तेथेचिपत्रधाडीतत्तता॥ हेदया 
ळाअनाथनाथा ॥ पावनमजलाकरावें ॥ १७ ॥ मोठाआहमीदीनचित्त॥ आपणहोवोनिकृपावंत ॥ मजलादर्शनावेंत्वरित ॥ साधू 
|चीनीतीहेचिअसे ॥ १८ ॥ ऐसीचविनंतीलिहोन ॥ वारंवारपत्रधाडीआपण ॥ पिपाजीनेतेंमानोन ॥ गेलेसदनींतयाच्या ॥ १९ nl 
'तेचिसुंदरऐकारीती ॥ अकल्पितयेवोनिनिश्रिती ॥ त्याचेहृदर्यीकेलीप्रतीती ॥ कितीतेकीतिसांगावी ॥ ६२०॥ ॥ क्षेशक०॥ गये 
| वाके घर आप द्वारमध्य बेठि रहे रग्योहूतो मानसीमें श्रीरंग विचारसो ॥ करिके सिंगार फूलमाल पहिरायो चाहे आरसी av) 
मन चलो हो सिंगारसो॥ बोले तब आप शनी तोरि पहिराय करी दीजे गाठि राखो मन नीकेके संभारसो ॥ खुली तब आखे अ 
$| भिलासे देख्यो बोल्यो कोन अचिरज भयो बोले पीपा उदारसो॥ ५१॥ ॥ टी०ओ/॥ श्रीरंगसदनींजाऊन ॥ द्वारमाजीबैसे आ 
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भण्टी० प | ॥ तंवतोअंतरींविचारोन ॥ मानसपूजाकरीतहोता ॥ २१॥ ध्यानापासोनस्रानापर्यंत ॥ प्रजनकेलेंविधियुक्त ॥ एटेशटंगारकरो 
. AORTE ॥ पुष्पमाळाघालीतसे ॥ २२ ॥ तंवतेमाळाझालीलहान ॥ अडकेजावयासुण्टांतोन ॥ तेव्हांस्टंगारकरितांजाण ॥ मनचंचलज | 
5 late ॥ २३॥ तेव्हांपिपाजीआपण ॥ कायबोळतीबाहेरून ॥ माळेचादोरातोडून ॥ घाळूनद्यावीलवलाहीं ॥ २४ ॥ बहुतहुशारीकरो 
900 मनासींराखीसांभाळोन॥ ऐकतांडोळेगेलेखुलोन ॥ चित्तीं अभिळाषाजाहली ॥२५॥ जीवामाजीआश्रर्यझालें ॥पाहंहेद्षणकोणबोलि 
` ||| रू ॥ पिपाजीजवळ्येऊनभले ॥ कायतेंबोलेश्रीरंग ॥ २६॥ ॥ क्षेशक०॥ कहो तुम कोन मौन गहे भौन बेंठे आप दीजिये ब 

|¢ |तायेआप कहा तुम नाम हे॥ ताहिमध्य सिछा कीनी कहो तुम कोन ऐसे संतनसो पूछि नही रीती अभिरामहे॥ सुनि गयो लाज भरिकियो 

. ||) हि विचार येतो सिद्धनिरधार कोउ अये मेरे धामहे॥ बहु हड कीनो तब दीने हे बताये नाम गयो लोटि पायनमे पूज्यो हियो कामहे ॥ ५२॥| 

. 0 ॥ टी०ओ० ॥ विचारीतेन्हांकरजोइन ॥ सांगावेंजीस्वामीआपण ॥ पिपाजीनकरीकांहींभाषण ॥ मोनधरो नित्रैसलेती ॥ २७॥ 
||| | इनहाह्मणेजीसांगाआपण ॥ कायआएलेंनामामिधान ॥ तेन्हांतयासीशिक्षाकरून ॥ पिपाजीआपणबोलती ॥ २८ ॥ संतांसीपाहोनि 
å दृष्टीसी ॥ दह्णीकोणऐसेंविचारिसी॥ उत्तमरीतीनाहीएऐसी ॥ कांहींमानसींविचारी ॥ २९ ॥ ऐसेऐकतांचिवचन ॥ गेलालजेनेंभरोन।॥ 

. | अंतरांविचारकेलापर्ण ॥ कोणीतरीहासिडआहे ॥ ६३० ॥ अनाथमजलाजाणोनी .॥ आलेकृपेनेंमाझेसदर्नी ॥ ऐसानिधारकरोनि 
` || (|मनी॥बळकटचरणीलागला ॥३१॥ तेव्हांकरीहडपरम॥ हयणेदयाळासांगानाम॥ ऐसेंतयाचेंपाहोनिम्रेम ॥ कथिलॅनामतेधवां ॥३२॥ पि 
` . |&|पाजीएसेऐकतांत्वरित॥ गडबडांपायांवरीलोळत ॥ माझ्याहृदय्रीचेमनोरथ ॥ पूर्णकेलेजीदयाळा ॥ ३३ ॥ ` ॥ क्षे०क० ॥ बोल्यो तब 


` || क तहां बेटे जाये भायके ॥ चल्यो यह गावत बजावतही मोद भन्यो ठप्यो नैन नीर ren पाइनमे आइके ॥ ल्यायो घर छयो| 


| ५ दीनतासो मेरो यो मनोरथ हो आवे जब आप तब ts आंगे जायके ॥ किते आव सोई सुनी वात मन भोइ इतो बाग कोश T 


|| ¢ रंग स्यो मास एक भन्यो भये सब देस दास सके कोन गायके ॥५३॥ ॥ टी०ओ०॥ तेव्हांपिपाजीसीआपण ॥ बोलेअत्यंतहोऊनि 
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| | दीन ॥ आणीकमनोरथहोतेजाण ॥ माझेअंतरींदयाळा ॥ ३४ ॥ जेव्हांयेणेंहोईलआएलें ॥ तेन्हांसन्छुखजावोनिभलें ॥ गातनाचत 4 

४ प्रेममेळे ॥ आणावॅऐसेंहीतेंमनीं ॥ ३५॥ आतांकेसेनितेंहोईल ॥ ऐसेऐकतांसंतदयाळ ॥ तीगोष्वेसळीमनींसकळ ॥ हामणेमीकरीनऐसें | 

® |चि ॥ ३६ ॥ गांवापासोनिकोसभर ॥ बागएकहोतासुंदर ॥ तेथेंपिपाजीजाऊनसत्वर ॥ प्रसन्नहोवोनिबेसले ॥ ३७॥ इकडेश्रीरंगआ 

3 |पण ॥ गांवींचेमेळवीसंतजन ॥ समारंभतोमोठाकरून ॥ गातनाचतनिघाला ॥ ३८ ॥ हृदयामाजीआनंदभर ॥ नेत्रांतोनिवाहेनीर॥ 

(| पिपाजीसीपाहतांसमोर ॥ जावोनिपडेचरणावरी ॥ ३९ ॥ हत्तीघोडेनिशाणभेरी ॥ समारंभतोकरोनिभारी ॥ पिपाजीसीआणिलेघ 

१ री ॥ अलादरेंकरोनिर्या ॥ ६४० ॥ हृदईन्यापिलापूर्णरंग ॥ पूजाकरीयथासांग॥ एकमासपर्यतसांग ॥ पिपाजीतेथेंराहिले ॥ ४१ ॥ 

` |+ | एकमासपर्यंत ॥ नियनवाआनंदहोत ॥ सर्वहीगांवउपदेशघेत ॥ कोणतेंसुखगाऊंसके ॥ ४२॥ ॥ क्षेशक० ॥ वाहिटोर कुंड एक! 
|| तहा येउ बैठे इते ताहा दोय नारि छाना बीनत सु are ॥ देखि रूपभरि करी कृपा बडी पीपाजुने अतिही इलास तब निकट 
(! बुलाइहे ॥ बोळे निजस्वारथसो बोले ताकु उचीत न परमारथसो बोले ताके इह भाईहे ॥ श्रीरंगके मन आई अनुचित्त बात यह च 
Jå ले उठि देखो केसे नारि ये पराईहे॥५४। ॥ टी०ओ७ ॥ तेथेंचिगांवाबाहेर ॥ एकहोतेंसरोवर ॥ एकदापिपाजीसंतवर ॥ बैसले 
होतेतेस्थळीं ॥ ४३ ॥ तेथेंकोणीदोनश्रिया ॥ आल्यागोऱ्यावेंचावया ॥ रूपेंसंद्रपाहोनियां ॥ आलीदयापिपाजीसी ॥ ४४ ॥ तयां || 

| | / |सीआनंदेकरून ॥ आएल्याजवीबोलाऊन ॥ कायआपणकरितीभाषण ॥ आत्मसार्थकजाणोनी ॥ ४५ ॥ भक्तिपरमार्थाचापंथ ॥ त| 
|+ |यांसीकांहीनसेउचित ॥ परीपिपाजीबोलतांसत्य ॥ दोधीच्यामनासीवाटलें॥ २६॥ श्रीरंगाचेआलेमनां ॥ हीतोंगोष्टअनुचितकरणी ॥|| 
4 खियांसीजवब्बोलाऊनी ॥ पिपाजीबोलतीकायआतां ॥ ४७ ॥ अहोह्यालोकांच्याबायका ॥ यांसींकायबोलतीदेखा ॥ मनांतऐसीवा | 
|| टोनिशंका ॥ उठोनिपहावयायेतसे ॥ ४८ ॥ ॥ क्षेशक०॥ आइ जब पास तब बोले ऐसे रूप पाई भजो रघुराइ तोहि लागे य 
|| नीकोहे ॥ चितामणि छाँडि काहे कोडि धरो हात खेद करो घरो हिये राम काम पूजे सब्र ÅRE ॥ एसो उपदेस करो तिये हि| 
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2० | थि भाव भन्यो न्यो मन राम ओर जीवन जा जीकोहे ॥ लियो उपदेस कियो भायो मन ताही समे भई वे विरक्त जग लाग्यो y छ्प्पा 
||| अति फीकोहे॥ ५५॥ ॥ टी०ओ० ॥ जवळीपाहेजोंयेवोन ॥ श्रियांसींकरितीकेसेंभाषण ॥ तोपिपाजीभक्तआपण॥ उपदेशकरि प ५६. 
तीदोघीतें ॥ ४९ ॥ ऐसेंसुंदररूपपावोन ॥ जरीभजालश्रीरघुनंदन ॥ तेणेंदेहाचेंसार्थकपर्ण ॥ ग्रत्युलोकांतहोईलकीं ॥ ६५० NANA 


8 


Å 


B 


चयादेहाचीलागेगोडी ॥ नातरीजातसेलवडसवडी ॥ चिंतामणीतेंसांडोनिकवडी ॥ बळेंचिहातींकांधरिता ॥ ५१॥ याचार्काहीखेदक | |, 
रून॥ दृदयींधरावारघुनंदैन ॥ सर्वाचेमनोरथकरीपूर्ण ॥ तुमचेनएरवीकायतो ॥५२॥ ऐसाउपदेशक रितां त्यासी ॥ हृदयी भावभरेस्रियांसी॥ 
रामओब्लातेव्हांमानसीं ॥ ह्मणतीजीवनहेंचिजीवा ॥ ५३ ॥ उपदेशघेऊनितेक्षणीं ॥ कायकरितीदोधीकामिनी ॥ विरक्तझाल्यासवे 
å सोडनी ॥ त॒च्छवाटलेंजगतेव्हां ॥ ५४ ॥ ॥ क्षे०क० ॥ श्रीरंगसो बिदा होय चले तब टोडे किये मारगमे देख्यो विग्र रोवत एकार | 


ABA 


$ 


VM हि॥ ताको इने एळिउनी कही मेरे स॒ताव्याह इतो _जजमाननसो लियो धन भारहे॥ लेके जब चल्यो मिले का बीच चोर तिन्हे 
RA सब åt करो कोनपे पुकारहे ॥ इतो कळु पास सनि ताको ताहिसमे दियो ल्याये घर साथ करो ओर उपकारहे॥ ५६॥ 


तेव्हानिषेआपण॥ मार्गीचालतांएकब्राह्मण ॥ पाहिलारइतदीर्षस्वरें ॥ ५५ ॥ 


| | 5 |! 


॥ ॥ टी०ओ° ॥ श्रीरंगाचीबिदाधेऊन ॥ पिपाजी 


i तयासीपिपाजीपएसेयेऊन ॥ तंवतोसांगेवर्तमान ॥ माझेकन्येचेंआहेलम ॥ यजमानाकडेह्मणोनिगेलों ॥ ५६॥ तेथोनिआपिलेंपृष्क | 
æret ॥ जातहोतोंघरींघेऊन ॥ चोरानेंमागीतगांगन ॥ सर्वलुटोनघेतलें ॥ ५७ ॥ कोणापाशीकरूंएकार ॥ ह्मणीनिरडतोंमीसत्वर ॥ 

|] y | धिपाजीचेतेव्हांअंतर ॥ कृपेकरोनिकळवळलें ॥ ५८ ॥ ऐसेंऐकतांवतमान ॥ जवळकांहीजेहोतेधन ॥ तत्काव्यासीकरोनिअर्पण ॥ 
ertet ॥ ५९ ॥ आणीकउपकारकरावया ॥ हातींविप्नासीधरोनियां ॥ घरासीआणीलवलाद्या ॥ पिपाजीसंततेधवां॥ 


Sè T र ER få 
| y ॥ ६६० ॥` ॥ क्षेश्क०॥ लेके तब आये धाम एकांत कीनो वाको बाम अति अभिराम भेख भायके बनायोहे ॥ धारि कंठमा 
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| $ ल भाल तिलक बनाये दियो कियो आंग छापनसो अतिही उहायोहे ॥ गादि ओर तकिया बिछायके Fr ताही आंगे बेठे, i 





| y आप राजा दरसन आयोहे ॥ कही येतो ग॒रुत॒ल्य हे हमारे तेरे लिये व्याये हे इन्हे विने करि पद सीस नायोहे ॥ ५७ ॥ ॥ 
॥३ टी०ओ० ॥ यावरीविप्रासीघेजनी ॥ पिपाजीतेव्हांपातलेसदनीं ॥ सीतेलागींपाचारूनी ॥ एकांतकरितीतयाचा ॥ ६१ ॥ fra 

रींआहेलम ॥ तरीयासीपाहिजेधन ॥ नमागतांकोणालायुन ॥ कार्यसाधूनद्यावेंयाचें ॥ ६२ ॥ सीताह्मणेएकविचार ॥ यासीकरावेंवे 
प्णवथोर ॥ आसुचेआलेयुरुवर ॥ सर्वलोकांसीहेसांगा ॥ ६३ ॥ ह्मणजेपुढतीयेईलभेट ॥ याचेंकार्यहोईलनीट ॥ ऐसाविचारकरोनिर 

| | ष्ट ॥ तेसेंचिपिपाजीकरीतसे ॥ ६४ ॥ विप्रासीकरोनिविनंती ॥ अत्यंतरुंदरवेषदेती ॥ ज्यापरीगोडवाटेचित्तीं ॥ तैसेंनटवितीतयातें 
' ॥ ६५ ॥ मिशांसहसुंडोनितेवेळां ॥ कंठींघातल्यातुळसीमाळा ॥ अंगावरीसुद्राळापिल्या ॥ तिलकलाविलाकपाळासी ॥ ६६ ॥ अ 

Ja | धींचतेजस्वीजाह्मण ॥ वरीवेष्णववेषजाण ॥ अत्यंतदिसेशोभायमान ॥ तुश्लेंमनपिपाजीचें ॥ ६७ ॥ गादीआणीकतक्या ॥ बाहेसचो 
कांतमांडोनियां ॥ त्यावरीविग्रबैसवोनियां ॥ आपणकरजोडोनिपुटेंबेसे ॥ ६८ ॥ भेटावयासजेयेतीजन ॥ तयांसीसांगेहेशरूसमान ॥ 
आधीयांचेंध्यावेंदर्शन ॥ आजितुमचेंमहद्राग्य ॥ ६९ ॥ तोंरयासीकळलावृत्तांत ॥ शरूचेसदनींआलेमहंत ॥ तेव्हांतोआलादशंना 
थे ॥ त्यासीपिपाजीकायबोले ॥ ६७० ॥ अरेहेआसुच्यासद्ठुरुसमान ॥ तुजसीयांचेंव्हावेंदर्शन ॥ ह्मणोनिआणिलेआग्रहेंकरून ॥ न 
| म्रतेंचरणपरीशिरी ॥ ७१ ॥ ॥ क्षे०क० ॥ राजा सुनि बिने करी धरी बड भेट आंगे करि अनुराग बिदा आछिभाति कियोहे ॥ 
|| | कियो तब ईन बीदा हाथ जोरी कहि छमा कीजो डादी छुछ झुंड तुमे इःख दियोहे॥ लीज्यो रखवाई फिरि.ऐसी बानि चोज सु 
|नि भेषको प्रताप देखि अति रंग भीज्योहे ॥ कियो नही भेख af राख्यो छबि खुबी वैसि सीस डारि धरि रामभक्तिरस पीयोहे 
॥ ५८॥ ॥ टी०ओ० ॥ रायेणसेऐकतांवचन ॥ महद्वाग्यातेमानोन ॥ अंतरींअनुरागकरोन ॥ भेटीसीधनठेवीबहु ॥ ७२ ॥ शाल 

ई जोड्यादिवखेंबहुत ॥ उत्तमप्रकारेंबिदाकरीत ॥ साष्टांगघालोनिदंडवत ॥ रावउठोनिगेलासदनीं ॥ ७३॥ तैसेचिदर्शनालोकयेत ॥ 
are ठेविलीभेटबहुत ॥ तैंपिपाजीजोडोनिहात ॥ बिदाकरीतत्राह्मणाची ॥ ७४ ॥ आणीकविनवीकायआपण ॥ मजअपराधघडला 


222 ४00. 2222 ५0 DE 
BS ko AS ६८ a F Gå S €_ X 


RR NN Gr BEG WT Bl 


/ 
| 
| 


Rs 


EEE 
ETER 





| $s जाण ॥ दादीमिशाचेकेलेंसुंडण ॥ क्षमाकरावीहेदयाळा ॥ ७५॥ इःखदिधलेंआपणासी ॥ यापरीएकतांवचनासी ॥ गरिंवरोनिआ ® | 
| लिंविप्रासी ॥ हणेहाअसेधन्यएरुष ॥ ७६ ॥ सर्वस्वेंघेतलेंसांभाळून ॥ त्यावरीऐसेंबोलतीवचन ॥ ऐकोनिआश्र्यझालेंपूर्ण ॥ अंतरी «| 


(| अबुतापवादला ॥ ७७ ॥ तेसाचिवेषाचाप्रतापपाहिला ॥ अत्यंतरंगामाजीमिजला ॥ पिपाजीसीविनवीतयेवेळां ॥ आतांदूरहावेषन 
करीं ॥ ७८ ॥ ज्यापरीआहेमाझावेष ॥ तेसागूर्तीचाहदयीनिवास ॥ करोनिद्यावाजीआतांविशेष ॥ हणोनिचरणासछागला ॥ ७९॥ 
Y विराग्यजाहलेपृष्कठ ॥ मस्तकावरीघालीधूळ ॥ रामभक्तीचारसनिर्मळ ॥ प्राशनकरिताजाहला ॥ ६८० ॥ ॥ क्षे०क० ॥ टोडेबीच 
{|| जागरन इंतो हरिवासरको तहां संत मान करे भरे भक्तिभायके ॥ कीनो तहां कोतिक ले सभामध्य ठाडे व्हेके मीडे निज हाथ 
£ | दोऊ उचेंको उठायके ॥ नृपको असंक भई कियो कहा इने यह प्रकि st बात तब कही सझझाइके॥ डारिकार्मे कीरतन होत हो 
3 mars लगी चंदवा जरन लाग्यो लियोहे बुझाइके ॥ ५९ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ सर्वदाटोडेगांवांत ॥ एकादशीचेंजागरणहोत ॥ बहू 
तमिळतीसंतमहंत ॥ परमानंदहोतसे ॥ <a ॥ सकळांचाहोतसेआदर ॥ भक्तिभावाचादाटेभर एकदांपिपाजीनेंसुंदर ॥ तेथेंकोतुकके 
Meet ॥ ८२॥ संतांचीसभावैसलीपूर्ण ॥ आनंदेंटोतसेहरिकीतन ॥ तितुक्‍यांतआपणदचकोन ॥ उठोनिउभेराहिले ॥ <३॥ दोनी 
» || हातवरतेकरोन ॥ लगबगीनेंचोळिलेपूर्ण ॥ नृपासीआशंकाझालीजाण ॥ ह्मणेहेंयांनींकायकेलें ॥ ८४ ॥ पिपाजीसीहातजोडोन ॥ 
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$ ||नुपतीएसतसेवर्तमान ॥ कायहेंआपणकेलेलक्षण ॥ याचेंअजुमाननकळेचि ॥ <५॥ पिपाजीकथीसमजावोन ॥ हासकेमाजीहोत ३ | 
| सेकीर्तन ॥ मंडपासीमशाललागोन ॥ जढ़ंलागलायेधवां ॥ < ॥ हातवरतीकरून ॥ त्यासीदीधलेंविझवोन ॥ ऐसेंझालेवतमान ॥४॥ | 
A | ुह्यासीयेथेंकायकळे ॥ ८७ ॥ .॥ क्षेक्क० ॥ भयो अचरज भर रात जो पठाये नर देखे जाई उहां ताके Vats) l 

| ५ लगीहे॥ पछी जब लोग कही जरत मसालसोजू लीनोहे बुझाये आये पीपा बढभागीहे॥ आवे सब जागरनमें समो एकादशीको aa | 
४ देसे रनछोरजूको ऐसी मति पागीहे॥ छनि सब आई कही राजाने प्रतीती गही जानि येतो सिद्ध बड़े हिये रति जागीहे ॥ ६० ॥| ५ 





॥ ॥ टी०ओ० ॥ रायालागाआश्रर्यझालें ॥ रातोराततेचिवेढे ॥ शोधआणायामनुष्यधाडिले ॥ जाऊनपोहोंचलेतेधवाँ ॥ << ॥ ६ 
! ।तेथेजोंपाहतीउतावेळ ॥ तोंमंडपासीलागलेंथिगळ ॥ पुसतांसांगतीलोकसकळ ॥ लागोनिमशालजळालेहे ॥ ८९ ॥ नव्हतेंकोणाच्या | 
लक्षांत ॥ परीपिपाजीयेऊनत्वरित ॥ आपल्याहस्तेंविझवोनिदेत ॥ असेभाग्यवंतमोठातो ॥ ६९० ॥ नियनेमेंएकादशीस ॥ पिपाजी * | 
| येतीजागरणास ॥ रणछोडजीसीपाहेसुरस ॥ एऐसीरंगलीमतीत्याची ॥ ९१ ॥ एसेदूतांनीएकतांवचन ॥ सत्वरटोड्यासीमगयेवोन ॥| 
å | सायंतकथितांवर्तमान ॥ रायासीग्रतीतिसत्यवाटे ॥ ९२॥ अंतरींगेलाजाणोन ॥ पिपाजीमोठेसिदजाण ॥ हृदयामाजीरतीपूर्ण ॥ | 
Y || जागलीतेव्हांरायाच्या॥ ९३॥ ॥ क्षेःक० ॥ करतहे स्नान तहां पीपा द्विज एक आयो बचन सुनायो कछु मोहि अब AAN | 
ये ॥ अबतो न दीसे पास बोले फेरि देहु उन कीनी अति देन सुनि सोचे कहां कीजिये ॥ तहां तेलिबालक सु ल्यायो बेल पथा | 
å |यवेकी लयो छीन आप वासो बोल्यो यह लीजिये॥ लेके द्विज गयो भयो याके इःख हियो बडो कही जाय पितासो जो सुनि दुःख भी 
जिये॥६१॥ ॥टी०ओ ०॥ एकदाऐसेंझालेप्रण ॥ पिपाजीकरीतहोते्रान॥ तोंएकतेथेंआलाजाह्मण ॥ कायतेंवचनऐकवी ॥९४॥ कांही 


4 तरीयाचिसमई ॥ मजलागोनियालवलाहीं॥ पिपाजीह्यणेजवळपाही॥ कांहींचयेवेळींनसेहो ॥९५॥ पुन्हांमजसीभेटाआपण॥ वादेलतेंच 

® | मीदेईन ॥ परीतोकांहींनायकेजाह्मण ॥ देन्यबहतभाकीतसे ॥९६॥ पिपाजीसीपडलाविचार ॥ कायमीयासीदेऊंसत्वर॥ हातोंनायकेवि 

3 | प्रवर ॥ कायमीविचारकरूंयासी ॥ ९७ ॥ भोंवतालेजोंपाहतीसम्यक॥ तोंतेलीचाएकबालक ॥ पाणीपाजावयासीदेख॥ आणिलेबेलत | 

{|| यानें ॥ ९८ ॥ पिपाजीतेथेंजाऊन ॥ बेलघेतलेहिसकोन ॥ विप्रासह्मणेजाघेऊन ॥ तेव्हांतोघेऊनगेलाकीं ॥ ९९॥ छलाचेहृदयींपरम y 
दुःख ॥ जाहलेतेव्हांर्डेसग्यक ॥ तेसाचरडतरडतदेख ॥ कथिलेंयेऊनपित्यासी ॥ ७०० ॥ तेणेंत्याचेएकतांवचन ॥ दुःखामाजीझालामम। १. 
॥ आह्यीसंसारींपरमदीन ॥ बेलकोगरेनआपूंआतां ॥ १॥ ॥ क्षेशक ॥ गयो वह राजापास जायके सुनाई सब बोल्यो नृप कहो दःख | 
उनहीसो जाइके ॥ आयो इंनपास बोल्यो भऱ्यो इखरास मेरो कहा अपराध बैल दियो ले छिनाइके ॥ बोले घर जाई देख कहा हम दो | ४ | 





७ |स देत चल्यो निजधाम बेल बंध्यो देख्यो आइके ॥ देखि चेन पायो फेरि तहां दोऱ्यो आयो दास भयो मन. भायो रह्यो Grå ४ 
(||छाइकें ॥ ६९॥ ॥टी०ओ०॥ तेव्हंतेलीतोआरडत ॥ राजापाशीगेलाधांवत ॥ श्रवणींसर्वहीघालीदृत्त ॥ ह्मणेजीघातकेलामा 


| ५ झा ॥ २॥ तेब्हांतोबोलेनरनायक ॥ पिपाजीपाशींजाऊनदेख ॥ आपुलेनिवेदींसर्वडःख ॥ तेणेंवसुखपावसी॥ ३ ॥ पिपाजीपाशींत्व 
॥रित ॥ तेव्हांतोआलाधांवत ॥ ह्मणेजीइुःखेभरलोंबहुत ॥ कायअपराधकेलातुमचा ॥ ४ Å । ह्यणोनिमाझाविलआपण ॥ बळेंकरूनिघेत 


(| लाहरोन ॥ तेव्हांपिपाजीबोलेवचन ॥ कार्यरेलबाडीकरितोसी ॥ ५ ॥ पघरीचबांघलेअसतीबैल ॥ जावोनिपाहँदंएकवेळ ॥ आसच्याव y 
| रीवळेंचिआळ ॥ कायह्मणोनिघेतोसी ॥ ६ ॥ मगतेलीजोंघरीजाये ॥ तोंतेथेंचिबेल्बांधलेपाहे ॥ सुखपावोनिलवलाहें I करीआश्रयैते 


| धवां॥ ७ ॥ मगअंतरींअनुतापोन ॥ पिपाजीजवळीआलाधांवोन ॥ मस्तकचरणावरीठेऊन ॥ शिष्यजाहलातयाचा ॥ < ॥ सन्मा 


$| गीजडलेंमन ॥ प्रेमरंगांतझालेंनिमम | ऐसासंतांचामहिमापूर्ण ॥ दयावंतदीनासी ॥ ९॥ ॥ क्षे०क०॥ पन्योहे अकाल कैसे 


. | जीवप्रतिपाल कीजे दीजे घर त्यागि सोचे हिये अकुलाइके ॥ घरमे मोहरनको पायो एक टोकना सु मनमे मगन व्हेके दियोहे छ 
|e टाइके ॥ आवत जे संत तीने देतहे आनंद सुख आवत जे भूखे तिने भेजत अघाइके ॥ सुन्यो संतसुखनकी मतिअनुसार FE 


| चरित अपार साधु सके कोन गाइके ॥ ६३॥ ॥ टी०ओ०॥ एकदातेथेंपडलाकाळ ॥ सर्वहीलोककरितीतळमळ ॥ पिपाजीसी y | 
` || 6 |बाटिहळहळ ॥ आतांमीयासीकायकरूं ॥ ७१० ॥ पिपाजीचाऐकोनिलोकिक ॥ अन्नमागावयायेतीलोक ॥ तेणेंयासीपडलाधाक॥ के | | 


... ।&।सेनिपाळूंसर्वजीवां ॥ ११ ॥ अत्यंतहृदयींव्याकुळहोऊन ॥ ह्मणेहेंद्यावेंधरसोडोन ॥ यापरीहोतांचितामम ॥ जगजीवनकायकरी॥१२॥ | * 


|` । मोहरांनींभरोनिठोपली ॥ पिपाच्याघरांतनेऊनठेविली ॥ येणेंसदनींजातांचपाहिली ॥ मनासीआनंदजाहला ॥ १३॥ बाहेरआणोनि 


JY ai ॥ वांटोनिदेतसेसजनांला ॥ आणिजोयेतसेसंतमेळा ॥ तयासीअनंतसुखदेतसे ॥ १४॥ जोकोणीयेतसेक्षुधित ॥ तयासीतप्त 


|» |करोनिदेत ॥ ऐसेंतयाचेंअनेकविधचरित ॥ कितीमीवर्णनकरूंशकें ॥ १५ ॥ संतसुखांनीजेंऐकिलें ॥ ब॒ष्यजुसाखर्णनकेलें ॥ चरित्र| 
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साश्चंअपारवहिलं ॥ गाऊंसकेलकोणयासी ॥ १६॥ ॥ 4030 ॥ कीनि भक्तमाल नाभास्वामीड दयाल फेरि कीनि टीका 
हिये आई प्रियादास दासहे ॥ बडे भक्तराज नृप जेसिंघसवाइजूके आंगे fa कियो ताकी कथाको बिकासहे ॥ तामे पीपा टी 
काके अथैको कबित बीच खचरूप छनिके निदेश दीनो तिन्हे छखरासहे॥ तिनको विस्तार बैनि एछा हिये आये किये होय जैसे अन्ञा| | 
नको प्रकासहे॥ ६४॥ ॥ टी०ओ०॥ नामाजीस्वामीदयाळ ॥ तेहीकेलीभक्तिमाळ ॥ पुनरपिहोवोनिकृपाळ ॥ farene)» 
यीप्रगटले ॥ १७ ॥ तयावरीकेलीटीका ॥ ज्यामाजीअर्थअसेनेटका॥ नृपजयसिंगसवाईदेखा ॥ थोरजाइलाभक्तराज ॥१८॥ तयाचेस 
मक्षमियादास ॥ भक्तिमालेचीटीकाछुरस ॥ सर्वकथेचाकरूनिप्रकाश ॥ प्रेमेंकरूनगाइला ॥ १९ ॥ तयाटीकेमाजीजाणा ॥ पिपाजी | e 


s | चीबहुवणेना ॥ कांहींगोष्टीययाकेल्याखचना ॥ अंथवादेलह्मणवोनी ॥ ७२० ॥ रायानेकरूनिश्रवण ॥ त्यागोष्टीचाकेला्रश्न ॥ ह्मणे | 


y | जीदयाळाङपाकरोन ॥ तेहीचरित्रपरिसवा्े ॥ २१ ॥ ऐकतांज्याचरित्रासी ॥ हृदयीवाढतेसखराशी ॥ प्रियादासजीतयाआश्वासी ॥ |} 
6 | उढेमीठुजसीसांगेन ॥ २२ ॥ुर्देहेवेणीकृष्णदास ॥ यांचेह्ृदर्यीकरोनिवास ॥ कथेचाविस्तारकेलाइुरस ॥ ह्मणोनिसंतांसमानला ॥ || 


s UR नातरीऐशाअर्थाचाप्रकाश ॥ केसेनिमजहोयअज्ञानास ॥ जेथेंसंतांचीकृपाविशेष ॥ तयासीहुलेभमकायअसे ॥ २४ ॥ प||६| 
` | हातेसाचिमीमातेड ॥ कपटीइराचारीनास्तिकवितंड ॥ परीसडुरूच्याकृपेउदंड ॥ भक्तिप्रेमामतकरीतसें ॥ २५॥ गूलभक्तिमालिकाग्रं I 
११ थ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ छप्पन्नावाङप्पागोडहा॥ ७२६॥ ॥ श्रीत्यंबकेश्वरापेणमस्दु॥ .॥| ६ 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः॥ जयजयसङुरुदीनदयाळा॥ माझेनिसुखेजीभक्तमाळा ॥ तिचीटीकाकरिसीकृपाळा ॥ | ४ 
' ॥४ |जेणेसकवंअर्थउमजे ॥ १ ॥ कायतुझेंदयाळुपण ॥ कोठवरीमीकरूंवर्णन ॥ मतिमंदमीअसतांहीन ॥ अघटितवर्णनकरविसी ॥ २ ॥| 

॥ ॥ मू०छ० ॥ धन्य धनके भजनको faste बीज अंकर भयो घर आये हरदास तिनहि aa खवाये ॥- तातमातदुर Ya 
खेत लंगूर बवाये ॥ आसपास ऋषिकार खेतकी करत बढाई ॥ भक्तभजेकी रीति प्रगट परतीतिड पाई ॥ अचरज मानत जगतमे 





निपज्यो åg वे बयो ॥ धन्य धनाके भजनको ० ॥ ५७॥ ॥ este ॥ धनाभक्ताचेंधन्यमजन ॥ अंकुरआलेबीजावी | ४ 
ण ॥ घरासीआलेसाधुजन ॥ खाऊंघातलेगहँत्यांसी ॥ ३॥ मायबापांशींयेईलराग ॥ तयांचीभीतीवाटोनिसांग॥ रेतीचपेरूनदिलीस | | 
वेग ॥ परीश्रीरंगकृपाकरी ॥ ४ ॥ आसपासहोतेजेकृपीकार ॥ याच्याशेतासीतेवर्णितीफार ॥ भक्तसेंवनाचीकीतींअपार ॥ प्रगटप्रती || 
तीपावली ॥ ५ ॥ सर्वजगासीआश्रर्यझाली ॥ me ॥ बीजावांचूनअंकरनिपजले ॥ धन्यधनाच्याभजनासी ॥ ६ ॥ ¢ 
। ॥ ग्रू्क० ॥ खेतकीतो बात कही प्रगट कबितमांझ ओर एक सुनो भई प्रथमछ रीतिहे ॥ आयो साधु विग्र aa) 
बा अभिराम करे टरो दिग आइ कही मोहि दीजे प्रीतिहे ॥ पाथर ले दियो अति सावधान कियो इह छाती लाइजियो | 6. 
सेवे जेसी नेह नीतिहे ॥ रोटि धरी आंगे आखि få लियो van छियो नही हक देखि भई बडी भीतिहे॥ MEN . 
|| |॥ ॥ टी०ओ० ॥ धनजाटमभक्तथोर ॥ वृत्तीजयाचीजमीदार ॥ चर्मेण्वतीच्यातीरासमोर ॥ राहणेंअसेजयाचें ॥ ७ ॥ दोनचारशोंबि|| ॐ 
|| |चेजमीन ॥ तेथेपेरीतसेधान्य॥ तेंचितयासीअसेउत्पन्न॥ तेणेंसंसारचालवीतसे ॥ <॥ सावकारापासोनिएकदा॥ पेरणीलागींगहंआणि|| | 
lata तोंसंतमेळाआलातत्त्वता ॥ ह्मणतीक्षधितआह्यीअसो ॥ ९ ॥ तेव्हांधनानेंलवलाही ॥ घरांतपाहतांकांहींनाहीं ॥ पेरणीचेचितेगं || (| . 
Mi हिंपाहीं ॥ संतांसीदिधलेतेधवां ॥ १० ॥ पिष्टतयांचेकरोन ॥ संतांसीघातलेभोजन ॥ तेणेसुखावलेसाध्रूजन ॥ धनासिआनंदजाह||# || ` 
o | Hær ॥ ११ ॥ धुळीतपेरणीकरितांजाण॥ तयाचेंविशेषफल्तेकोण ॥ संतांचेठारपेरितांपूर्ण ॥ फलअनंतप्रापहोय॥ १२ ॥ मायवापांसी ý 
l J | थिईलणाग ॥ तेर्णेमनासीफारउड्ठेग ॥ नागरफिरवोनिमगसवेग ॥ रेतीतयांतपेरिली ॥ १३ ॥ भवतालीचेकृषिकार॥ पाहोनिथट्टाकरि | | 


| 
ङ 





|$ | तीफार ॥ ह्यणतीकायहाअसेंन्यवहार ॥ प्रपंचसर्वबुडविला ॥ १४॥ प्रपंच आणिपरमार्थसाधणें ॥ चतुरसाऽ्रयासीचह्मणणे ॥ येणेतोंकर 
विळेंविटंबणें ॥ प्रारूधीशेवटींधूळयाच्या ॥ १५ ॥ यापरीहांसतीसर्वपिशुन ॥ मायबापांसीसांगतीयेऊन ॥ कपटस्तुतीकरितीजाण ॥ 


|... Å ॥१६२॥ 
SE { || कायह्योपिकलेंशेतलुमचें ॥ १६॥ भक्ताचेंनपडावेकांहींउणें ॥ ह्यणोनियेउनीजगजीवनें ॥ धनाचेसेतांतपेरिलींधान्यें ॥ अछुतनवल्तों 
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जाहले ॥ १७ ॥ सवीच्यापेक्षांदीविशेष ॥ धान्यनिपजलेतेथेंबहुवस ॥ संतसेवेचेंफलहँसरस ॥ ऐसेंलोकांसदाविलें ॥ १८. ॥ सर्वही y | 
लोकआश्रर्यकरिती ॥ श्रीहरीत॒श्लायासीह्मणती ॥ कायपेस्लिंअसतांनिश्रिती ॥ कोणफलप्राप्तीझालीदेखा ॥ १९॥ कोणीसंतानें || 
याचरित्री ॥ ऐसीयापरीवर्णिलीकीती ॥ जेवेळींधनानेंसंतांप्रती ॥ धान्यछुटवोनदीधलें ॥ २० ॥ तेवेळींसाधूनेंदिल्हाप्रसाद ॥ दोन 
चारभोंपळेदिधलेविशद I धनासीतेणेंहोयआनंद ॥ तेंबीजपेरिलेंसतयामाजी ॥ २१ ॥ तोंलक्षावधीभोंपळेउपजले॥ पाहोनिसर्वहीलो | 
कहांसले ॥ परीश्रीहरीनेंविपरीतकेलें ॥ भोंपळ्यांतनिघालेंबहुधान्य ॥ २२॥ पेरिलेकायेआलेकाय ॥ सर्वजगासीआश्रयेहोय ॥| 
ह्मणतीसंतांचेफळलेपाय ॥ जयजयकारसर्वकरिती ॥ २३ ॥ यापरीहेशेताचीगोष्ट ॥ छप्प्पामाजीकथिलीस्पष्ट ॥ आणीकएककथाउद्रट 
॥ परिसाचित्तदेवोनियां ॥ २४ ॥ प्रथमारंभींबाळपणीं ॥ धनाजाटाचीऐसीकरणी ॥ साधूबाह्मणआलाकोणी ॥ तयाचेसदनीएकदा 
॥ २५ ॥ नित्यविप्रकरोनिस्नान ॥ हरीचेंखुंदरकरीप्रजन ॥ 'धनाजाटबेसेजवळयेऊन ॥ मोजपहाततेवेळीं ॥ २६ ॥ नित्यहरीचीपूजा। 
$ | पहातां ॥ मनासीगरीतीउपजेतच्तता ॥ मगविप्रासीहोयविनविता ॥ अहोजीमजलादेवदीजे ॥ २७॥ असेपरजेचीबद्दआवडी ॥ हणो 
| i निदयाळालवडसवडी ॥ करोनीकृपेचीपरवडी ॥ मजलातांतडीदेवदीजे ॥ २८ ॥ विग्रेंतयाचेंपाहोनिअंतर ॥ शालिग्रामासारिसापत्थ | र 
` || |₹॥ तयासीआणोनिदिधलासत्वर ॥ ह्मणेवूंसुंदरयासीपरजीं ॥ २९ ॥ यापरीदेवाचीहोतांग्राप्ती ॥ धनाजाटाच्याआनंदचित्ती ॥ साव 
` || $ | धानेंकरोनिअत्यतंप्रीती ॥ हृदयींलावोनिकृतांर्थमानी ॥ ३० ॥ जेसीप्रेमाचीसत्यनीती ॥ तेसीचत्यावरीठेविलीप्रीती ? । गळ्यांतबांधी | 
निघेतसेनिश्रिती ॥ गाइघेऊनवनींजातसे ॥ ३५ ॥ दोनप्रहरहोतांनिश्रिती ॥ गाईचरोनिपाणीपिती ॥ मगछायेसीजाउनबैसती ॥ | 
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धनातेवेळींकायकरी ॥ ३९ ॥ जेसेंब्रह्मणकरीविधान ॥ तैसेंचिकरीतसेआपण ॥ नदीमाजीख्ानकरोन ॥ मगदेवासीका दिर | 
| 


क्र 


र | | 


॥॥ ३३ ॥ तयासीहीघालीखान ॥ मगएकपत्थरउगाळोन ॥ तेंचिदेवासीलावीचंदन ॥ वनफुलेंआणोनवाहातसे ॥ ३४॥ मगजेआ 
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णिलीहोंतीशिदोरी ॥ देवाएदेंयाठेवीभाकरी ॥ आपणडोळेलाऊनसत्वरी ॥ घुंघुटवरोनिघेतळे ॥ ३५ ॥ घटकाभरीपाहेवाट ॥ हळूच 
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खोलोनिदेखेघुंघुट ॥ भोजननकरीचदेवनीट ॥ एकहीग्रासनघेतला॥ ३६॥ ऐसेंपाहतांचिनिश्रिती ॥ धनासीथोरझालीभीती ॥ ह्मणे 
हादेवबावळेचित्तीं ॥ विप्राचीसंगतीरूटली ॥ ३७ ॥ जेसीकळपांतोनिसुटेगाय ॥ दोनदिवसतीभ्रगिष्टटोय॥ तेसेंचिदेवासीझालेंका 
य ॥ ऐसेंचिमजलावाटतसे ॥ ३८ ॥ जरीदेवहानकरीभोजन ॥ मजहीजेवणेयावांचुन ॥ ठीकनदिसेऐसे्णोन ॥ फेंकिलेंअन्ननदी 
माजी ॥ ३९ ॥ ॥ मू०क° ॥ बारबार पांव परे अरे भूख प्यास तजी R हिये सांचो भाव पाई प्रभु प्यारिये ॥ छा 
क नित आवे नीके भोगकों लगावे जोई छोडो सोई पावे प्रीती रीति कळु न्यारिये ॥ जाको कोऊ खाई ताकी टहल बनाइ 
करे लावत चराइ गाइ हरि उर ARR ॥ आयो फिरि विप्र नेह खोजह न पायो किंहु सरसायो बाते ले दिखायो शाम जारिये ॥२॥ 
॥ ॥ टी०ओ° ॥ यापरीगेलेदोनदिवस ॥ धनानेंकेलेदोनउपवास ॥ तिसरेदिवर्शीपरीहद्यस ॥ ह्यणेहेदेवाकायकरितोसी ॥ ४०॥ 
कंठआलातेंगहिवरोन ॥ आपणवारंवारकरीनमॅन ॥ हमणेहेंदेवाकरिसीकठिण ॥ तान्हेलासुकेलाराहतोसी ॥ ४१ ॥ येणेंतुझजाईलप्रा 
ण ॥ माञ्चेंहोइलकाळेवदन ॥ जेव्हांविचारीलतोब्राह्मण ॥ तेव्हांमीवचनकायबोल्‌ं ॥ ४२ ॥ जरीतोयेथेंअसतात्राह्मण ॥ त्याजवळीदे 
तोंपोहोंचवोन ॥ परीतोयात्रेसगेलानिघोन ॥ येथेवूंअन्नसोडिलेंसी ॥ २३ ॥ जरीमीतुझ्याआधींप्राण ॥ सोडितांतुझीगतीकोण ॥ ए 
कटारानांतपडसीलजाण ॥ ह्यणोनिरुदनकरीतसे ॥ ४४ ॥ एऐसाहृदयींसत्यभाव॥ पाहोनिकळवळेदेवाधिदेव॥ मगप्रगटोनिस्वयमेव॥ 
करीतमोजनसावकाशें ॥ ४५ ॥ तेव्हांधनासीहोयआनंद॥ लगबगेंभोजनकरीगोविंद ॥ धनाजाटह्मणेसर्वहीविशद ॥ एकटाचिअन्न 
खाऊंनको ॥ ४६ ॥ जेसेझालेतुजउपवास ॥ तेसेचिमजलातीनदिवस ॥ तेन्हांदेवासीआलेंहास्य ॥ दिधलाप्रसादतयासी ॥ ४७॥ या 
प्रीतोनित्यच्यानित्य ॥ खावयासीजेंआणित ॥ तेंचिआपणभक्षणकरवीत॥ कोणताहीपदार्थअसो ॥ ४८॥ हेताकांहीविगळीचरीती॥ 
मुख्यदेवासी आवडेप्रीती ॥ एनरपिएकशंकाचित्ती ॥ धनाजाटाच्याआलीसे ॥ ४९॥ अहोमीवादतोंजेसानित्य ॥ तेसानवादेहाजग 
न्नाथ ॥ आल्यादिवसापासोनियेथ ॥ तेवदाचदिसतोमजलागीं ॥ ५० ॥ अधेअन्नमीकरितोंभक्षण ॥ ह्यणोनिवाढेनाजगजीवन ॥ या 


| | भ०टी० छ्प्पा | 
| ॥१६३॥ 


॥१६३॥ | 


झा 
H 
a 





E s”; ee E 


¢ |: is, 


लट. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection —— 


सीचसगळेंदयावेअन्न I आपणथोडेंसेंखातजावें ॥ ५१ ॥ यापरीसंकटतेंजांणोन ॥ वाहूंछागलेदेवआपण ॥ एकवर्षभरतांजाण ॥ ती | 
नचारशेरांचेजाहले ॥ ५२ ॥ मगविचारकरीजगजीवन ॥ आपणज्याचेंखातोंअन्न ॥ त्याचेंकांहीकरावेंसेवन ॥ ह्मणोनिधनासीकाय | 
y बोले ॥५३॥ सखयातुझ्ी आह्यीमिळोन ॥ गाईसीचारीतजाऊंआपण ॥ यापरीबोलोनिजगजीवन ॥ गाईँचारीतनित्यत्याच्या ॥ ५४॥| y 
॥यापरीकांहींदिवसलोटतां ॥ यात्रेहनिविप्रआलामाणता ॥ हेऐकोनिधनाजीतत्त्वतां ॥ जाऊनभेटलातयासी ॥ ५५॥ करोनिसाष्टां || 
# गनमन ॥ हाणेजी आपणदयाकरून ॥ जोदेवदिधलाहोताजाण ॥ तोस्वस्तिक्षेमआहेजी ॥ ५६ ॥ दोनतीनदिवसपर्यत॥ मजपाशी å 
Å |नरमलेंचित्त ॥ तैसाचिभुकेलाराहेनिश्रित ॥ मगमीआकांतबहकेला ॥ ५७ ॥ तेव्हंश्रीहरीजेऊंलागला ॥ दिवसेंदिवसदेहवाढला ॥ ४ 
(| आतांअत्यंतभेळञ्ञाला ॥ नित्यमजसवेखेळतसे ॥ ५८ ॥ तैसेचिगाईचारोनिआणित ॥ शरीरेंपष्टझालाबहुत ॥ ह्ाणोनिदेवासीउघडो ||| | 
निदावित ॥ ब्राह्मणालागूनितेधवां ॥ ५९ ॥ तेव्हांविप्रासीआश्रर्यझालें ॥ झणेहेंहरीनिंकायकेलें ॥ ह्मणोनिनेत्रींअश्ुआले ॥ हृदयग | ॐ 
हिवरेतेधवां ॥ ६० ॥ मगधनासीबोलेकाय ॥ ह्मणेतोकोठेंयादवराय ॥ केसागाईचारितोपाहें ॥ मजल्वलाहेंतूदावीं ॥ ६१ ॥ सोडो| ६ 
निगेलोंमीतुजजवळी ॥ मजवरीरुसलातोवनंमाळी ॥ मध्यस्थीहीवो निदूयेवेरी ॥ मेत्रीत्यासींकरोनिदे॥ ६२॥ धनाजीह्मणेआज्ञाममाण ॥ |; 
आजिमीत्याचीफजीतीकरीन ॥ उदईकदेईनभेटवोन ॥ वुद्यालागोनलवलाहें ॥ ६३॥ ऐसेंबोलोनिगेलावनासी ॥ तेव्हांप्रगटतांश्रीह 
रीसी ॥ धनाबोलेहेहपीकेशी ॥ कांनबोल्सीतंत्राह्मणासी ॥ ६४ ॥ पहिलेंत्याचेखावोनिअन्न ॥ आतांहोतोसिकांबेमान ॥ पेसेऐकोनि | 
( | कोठुकभाषण ॥ देवहांसोनकायबोले ॥ ६५ ॥ अरेमीत्याशींनकरींभाषण ॥ तेणेंनऐसेंकेलेंलालन ॥ तुझियामर्जीस्तवजाण ॥ देईनद | 
शनगाईचारितां ॥ ६६ ॥ धनाद्यणेअगत्यद्यावेंदर्शन ॥ नातरीहुजसीनकरींभाषण ॥ ऐसेंदेवासीकबूलकरोन ॥ विप्रासीयेऊनसुचविलें | 
I i ६७ ॥ उदईकतुह्यासीहोईलदर्शन॥ परीनकरीलतोकांहींभाषण ॥ विप्रह्मणमीइत॒केन ॥ कृतकृत्यहोईनसर्वथा ॥ ६८॥ इसरेदिव ||; 
शींग्रातःकार्दी ॥ गाईसीचारितांश्रीवनमाळी ॥ धनाजीयेवोनिविभाजवळी ॥ गेलाघेउनीतेस्थाना ॥ ६९॥ खेहरीतीचालक्षांश N y 





Y कांहीनपावलात्याविप्रास ॥ परीयाभाविकेनेऊनत्यास ॥ जगदीशासदाविलें ॥ ७० ॥ एक्यासुंदखक्षातळीं ॥ उभाराहिलाश्रीवनमा 
/ ळी ॥ मुखींधरोनिवाजवीसुरली ॥ गाईसीहांकामारीतसे ॥ 99 A मू०क० VER लखि गाइनिमे चाइनी समात नाही भाइ| 
$ निकी चोट द्रग लागी नीर झरीहे॥ जाइके भवन सीताखन प्रसन्न करे बड़े भाग मांनि प्रीति देखि जैसी करीहे॥ धनाको दयाल व्हेके | 
9 आज्ञा प्रभु दई ढरो करो 98 रामानंद भक्ति मती हरीहे ॥ भये शिष्य जाइ आप छातिसो लगाइ लिये किये अहकाज संबे छनि 
४ जेसी धरीहे॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ हिजानेपाहिलेंदरोन ॥ भोंवत्यागाईशोभतीजाण ॥ मध्येविराजेजगजीवन ॥ नटनागखजवा || 
॥&सी॥ ७२॥ शरीरींगोरजपडलेबहुत ॥ कंर्ठीवनमाळाशोभादेत ॥ मुखानेंसुरलीवाजवीत ॥ देहुडेंगणमांडोनी ॥ ७३ ॥ ऐसेंपाहतां | 
|| ॐ रूपसुंदर ॥ देहींनसमावेआनंदभर ॥ नयनींदळदळांवाहेनीर ॥ प्रेमाचीउत्तमचोजलागली ॥ ७४ ॥ मगधनासीहृदयींधरोन ॥ ह्मणेरे 
 |बापादूंचिधन्य ॥ तुझ्यायोगेंआजिदर्शन ॥ मजअनाथासीजाहलें ॥ ७५ ॥ मगसदनासीजायब्राह्मण ॥ आएलेभाग्यथोरमानोन ॥ 
८ जिसीआलासंप्रीतीपाहोन ॥ तेसीचआपणकरीतसे ॥ ७६ ॥ सीतारमणाचेसेवनकरोन ॥ भक्तिभावेकेलेंप्रसन्न ॥ कृतकृत्यहोवोनितो 
å ब्राह्मण ॥ भगवसदासीपावला ॥ ७७ ॥ इकडेकथाकेसीजाण ॥ धनाचेंपाहोनिअज्ञानपण ॥ दयेनेवळलादयाघन ॥ ह्मणेरेवचनऐक 
Vet ॥७८॥ तुझीमाझीसदासंगती ॥ परंतुमाझीस्वरूपस्थिती ॥ कांहींनकळलीतुजप्रति ॥ तरीएकचित्तींघरींआतां ॥ ७९॥ का 
र शीक्षेत्रामाजीजाऊन ॥ रामानंदासीरीघशरण ॥ तेणेंमाझेंस्वरूपज्ञान ॥ होईलसंपूर्णठुजलागीं ॥ <° ॥ जीतेंद्मणतीपराभक्ती ॥ तेथेंतु 

# ।झीह्रेलमती ॥ ऐसेंधनानेऐकतांनिश्रती ॥ निघेकाशीसीतेधवां ॥ ८१ ॥ काशीमाजीपावतांजाण ॥ रामानंदासीरिघेशरण ॥ स्वामी 
3 नेपाहतांतेचिक्षण ॥ लाविलाबळकटहृदयासी ॥ ८२ ॥ धनाजाटाचेंसकळवृत्त ॥ स्वामीसीकळलेंनिजचित्तांत ॥ तेणेंहोवोनिआनंदभ 
| रित ॥ त्यासीउपदेशदीधला ॥ <३ ॥ यापरीधनाशिष्यहोऊन ॥ युरूचेसदनीराहोनिजाण ॥ सर्वहीघरधंदासारी आपण ॥ भक्तीर्चेस्व 
॥४ रिपपूर्णकछलें ॥ <४ ॥ प्रियादासजीबोलेआपण ॥ जेसेंसंतांच्यासंखेंकरोन ॥ परिसिलेंगीअसेजाण ॥ तेसेंचिलिहूनठेविलेंगी॥ ८५॥ 
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_||§ गलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ सत्तावन्नावाठप्पागोडहा ॥ <६॥ ॥७॥ 

y श्रीगणेशायनमः ॥ ARARAT: ॥ जयजयसहुरुदीनोद्धारा ॥ मजरक्षावेंअनाथपामरा ॥ तुजवांचोनिनसेचिथारा ॥ y 

5 | करुणाकराद्यासिंश्र॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ विदित बात जग जानिये हरि भये साहायक सेनके ॥ प्रभू दासके काज lE 

# |पितको कीनो ॥ far greet गही पान दरपन तहां लीनो ॥ तादृश व्हे तिंहिकाल भूपके तेल लगायो ॥ उलटि राव भयो शि 
ष्य प्रगट परचो जन पायो ॥ शाम रहत सनसुख सदा जो बछाहित Ye ॥ विदित बात०॥ ५८ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ हेतांगोष्टी | 
(८ | असेमाहित ॥ सर्वहीयासीजगजाणत ॥ कींसाह्यझालेश्रीभगवंत ॥ सेनानापिकाकारणें ॥ २ ॥ प्रभनेंदासाच्याकार्यालागुन ॥ नापि | 
 |कार्चेरुपधरिलेंपूर्ण ॥ सत्वरसुऱ्यांचीपेटीघेऊन ॥ पान्दानदर्पणघेतलें ॥३॥ तत्काळतेसेंचिरूपनटले ॥ रायालागनीतेलला विलें ॥ रूपासी 
।|्रचितीपावतांभले ॥ उल्टातोशिष्यजाहरा ॥ ४ ॥ दासासीकांहींपडतांअटक ॥ श्रीहरीसर्वदाराहेसन्छुख ॥ वत्सहितासीजैसीदेख ॥ 
(| गायहुंबरोनिधांवतसे ॥ ५॥ ॥ शूऽक्‌०॥ बांधोगड वास हरिसाधु सेवा आस लगी पगी मति अति प्रभु परचो दिखायोहे ॥ करि| 
o |नितनेम चल्यो भूपके लगाउ तेल भयो मग मेल संत फिरी घर आयोहे ॥ टहल बनाइ करी नृपकी न संक धरी धरी उर शाम जाई 
‡ | धपती रिझायोहे ॥ पाछे सेन गयो पंथ पूछे हिये रंग छयो भयो अचरज राजा वचन सुनायोहे॥ १॥  ॥टी०ओ० ॥ सेनान्हा | 
(| व्याचीकथासुरस ॥ बांधवगडींजयाचावास ॥ साधुसेवेचीलागलीआस ॥ तेथेंचिअत्यंतमतीजडली ॥ ६॥ संतसेवेचीफल्प्राप्ती ॥ प्र 
| शनेत्यासीदाविलीप्रचीती ॥ बांधवगडचाराजानिश्रिती ॥ तयाचेघरींहचाकरअसे ॥ ७ ॥ नित्यजावोनिरायापाशीं ॥ तेललावीशरी 
+ | रासी ॥ तेसांचिनिघालाएकेदिवंशीं ॥ तेलणयासीलावावया ॥ ८ ॥ तोंमागीभेटळासंतमेळा ॥ सेनासीपाहोनिआनंदभला ॥ तया |$ 
सीधेजनघरींगेला ॥ सेवेसीलागलातेधवां ॥ ९॥ नानाग्रकारेंकरीसेवन ॥ पककान्नेकरोनिघालीमोजन॥ रायाचीशंकाकांहीनधरून ॥ 
सत्सेवनीमनरंगळें ॥ १० ॥ तंबतीशंकाश्रीहरी ॥ आएत्याअंतःकरणींधरी ॥ रूपसेनाचेंधेऊनसत्वरी ॥ बगलेंतपेटीमारिली ॥ ११ ॥| | 





पान्दानदर्पणघेऊन ॥ सभेसीपोहोंचलेयेऊन ॥ आ. सरसावलेमाजबाधोन ॥ तेलरायासीलावीतसे ॥ १२ ॥ ज्यापासोनिसर्वचतुरता ॥ y 
त्याचीवर्णावीकायकुशलता ॥ रायाच्यासंतोषदिधलाचित्ता ॥ हणेरेसेनाधन्यतूझी ॥ १३ ॥ भगवंताचालागतांकर ॥ रायाचेंपालटो ý 
नगेलेंअंतर ॥ भगवद्धक्तीचाहृदर्यी अंकर ॥ उभाराहिलातेवेळीं ॥ १४ ॥ नंतरभ्रूपतीकरीस्नान ॥ निघोनिगेलेजगजीवन ॥ परंतुराया ( 
सीआठवण ॥ वासवारहोयत्याची॥ १५॥ सेनान्हाय्या चेंहोतांस्मरण ॥ रायासीयेतसेगहिवरून ॥ इकडेसंतांसीबोळऊन ॥ सेनाघराइन | # 
निघाला ॥ १६ ॥ राजसेवेचेंझालेंस्मरण ॥ तेणेंचितावेत्याचेंमन ॥ तेसाचिलगबगेंकरीतगमन ॥ मार्गीलेकांसीएसतसे ॥१७॥ राज 
कीयलोकजेभेटती ॥ तयांसीपुसेकींकोपलेनृपती ॥ समईनपावलोंआजिमीनिश्रिती ॥ अपराधघडलामजकडोनियां ॥ १८ ॥ऐसा (6 
विचारकरीतकरीत ॥ रायाचेसमक्षपातलातेथ ॥ सेनासीपाहतातेनृपनाथ ॥ ह्ृदयीम़ेमरंगव्यापिला ॥ १९ ॥ पान्दानपेटीदर्पणघेङ| $ 
| न ॥ सेनाउभाअसेकरजोडोन ॥ रायासी आश्र्यजाइलेपरणं ॥ तयासीवचनकायऐकवी ॥ २०॥ ॥ मू०क० ॥ फेरि केसे gå I 
ER अतिही लजाये कही सदन TR संत भई यो अबारहे ॥ आवन न पायो वाहि सेवा अरुझायो राजा दोरि सिर नायो दे! 
ER महिमा अपारहे॥ भीजि गयो दियो दोसभाव इढ लियो पीयो भक्तिरस शिष्य व्हेके जान्यो सोइ सारहे ॥ selg प्रीति) ४ 
T l सुत नाति भई रीति चले होइ जो प्रतीति प्रभु पावे Rare tan ॥ टी०ओ० ॥ एनरपिकैसेंआगमन ॥ ऐसेंरायाचेऐकतां | å 
॥४ [वचन ॥ सेनाजाहछालजायमान ॥ ह्मणेमजअपराधघडलाकीं ॥ २१ ॥ सदनींआलेसंतजन ॥ तयांचासत्कारकरितांजाण art ४ 
V गिंउशीरझालापूर्ण ॥ नयेऊंपावलोंआएल्याकडे ॥ २२ ॥ अडकलोंमीसेवेमाजी ॥ ह्मणोनिउशीरझालाआजी ॥ ऐसेंरायानॅऐकतांसह || 
7 :|जी ॥ तयाचेअंतरीकळोंआळें ॥ २३॥ सेनालागलासंतसेवनीं ॥ ह्यणोनिधांबलेचक्रपाणी ॥ मजलागेलेतेललाउनीं ॥ कायंहोआ å 
जिभाग्यमाझें ॥ २४ ॥ नित्यहीसेनालावीतेल ॥ परीआजिचेहस्तकोमळ ॥ अंतबांहयचेसर्वमळ ॥ दूरझालेहोमाझेकीं ॥ २५ ॥ से y 
I | नासीपावलेशारंगधर ॥ पाहोनिऐसामहिमाअपार ॥ रायाचेंद्रवोनिगेळेअंतर ॥ धांवोनिसत्वरचरणधरी ॥ २६ ॥ प्रेमानेंहृदयगेलेभि | 
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जोन ॥ दासभावअंतरींधरोनिपूर्ण ॥ सेनासीसर्वस्वेहोवोनिशरण ॥ घेतलाउपदेशतयाचा ॥ २७॥ सर्वांतभक्तिसारपर्ण ॥ ऐसेंघेत 
लेनृपेजाणोन ॥ प्रेमरंगांतरंगलेमन ॥ सेनाचेसेवनकरीतसे ॥ २८ ॥ ऐसीरायाचीजडलीप्रीती ॥ अद्यापवरीतेसीचरीती ॥ पृत्रपोत्रा 
दिचालविती ॥ सहुरुमानितीनापिकातें ॥ २९ ॥ यापरीज्यासीहोयप्रतीती ॥ त्यासीनिर्धारेपावेश्रीपती ॥ संतसहुरूचरणींप्रीती ॥ 
| ॥ ३० ॥ मूल्भक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत 
वाछप्पागोड्हा ॥३१॥  ॥ श्रीत््यवकेशवरार्पणमस्तु॥ ॥ ॥७ ॥ 
' > श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसदड्ठरुदीनोद्वारा I 
|= |विजेआतासत्वर॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ भक्तिदान भयहरन भुज सुखानंद 

न्यारी ॥ पदरचना युरुमंत्र मनो आगम उनहारी ॥ निसिदिन प्रमप्रवाह 

| जत लीलाभर ॥ संतकंजपोषन बिमल अति पीयूष सरसी सरस ॥ भक्तिदान० ॥ ५९॥ । 
|| सातयाचाहस्तजाण ॥ सर्वदाभक्तीचेंदेईदान ॥ र 


कः 





_ ` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्र्यंकेश्वरायनमः ॥ जयजंयसडुरुपरमानंदा ॥ निवटोनिमाझासंसारथंदा॥ लावोनिदेश्परमार्थवादा॥ y 


जेणेंश्रीगोविदादयाउपजें ॥ १ ॥ ॥ मू० ÆR ॥ महिमा महाप्रसादको सुरपुरानंद साची करी ॥ एकसमे अध्या चळत वरा वाक || 
छल पाये ॥ देखादेखी सिष्य तिनह पीछेते खाये ॥ तिनपर स्वामी खीजे वबन करि बिमविस्वासी ॥ तिन तसे प्रत्यक्ष भूमपर 


{ कीनी रासी ॥ सुरसुरी सवर एनि उगले vat रेनु तुलसी हरी ॥ महिमा महाप्रसादकी०॥ ६०॥ ॥ टी Te ॥ सुरसुरानंदभ 


o सिहसावधीशिष्यपाही ॥ संवेअसतीजयाच्या ॥ ३॥ प्रसादावरीनिष्ठामोठी ॥ ऐसेंजाणोनिएककपटी ॥ कायकरीतेंउठाउठी ॥ स्वा |$ | 
ज् ॥ ४ ॥ जातीचाहीनअसोन ॥ खरकटेवडेयेवेऊन ॥ सुरसुरापुढेंउभाराहोन ॥ महाप्रसादध्याह्मणे ॥ ५॥ यापरी ' Å 


|| क्तसाचा ॥ जोशिष्यरामानंदाचा ॥ जेगेंमहिमाप्रसादाचा ॥ सत्यकरोनिदाविला ॥ २ ॥ कोणेएकेसमई ॥ मार्गीचालतांलवलाहीं ॥ + | 


I | वाणीनेंकेलाछळ ॥ परीहेहोवोनिउतावेळ ॥ भक्षणकेलातत्काळ ॥ निष्ठापूर्वकतेधवां ॥ ६॥ सर्वशिष्यांसीआलीशंका ander 


(| | नीचदेखा ॥ कैंचाप्रसादअसेनेटका ॥ परीतोस्वामीनेभक्षिला ॥ ७॥ आतांजैसेंसडुरुकरिती ॥ तेशीचआपणकरावीरीती ॥ यापरी | | 


— शंकितहोवोनिचित्ती ॥ प्रसादभक्षितीतेधवां ॥ < ॥ यापरीपहातांसाशंकित ॥ सुरूरात्यांसीरागेंभरत ॥ रेतुह्मीसर्वहीकल्पनाभरित ॥ | न 
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å |प्रसादीभावनानसेची ॥ ९ ॥ तेव्हांसर्वहीविनंतीकरिती ॥ महाराजयेणेंकपटरीती ॥ प्रसादनसतांतुह्माप्रती ॥ अन्ननीचानेंदीपलें ॥ 


॥ १० ॥ सुखुराद्मणेआसुचीभावना ॥ तरीतोसत्यप्रसादजाणा ॥ वुमचेअंतरीअसेकल्पना ॥ प्रसादीनसेचिविश्वास ॥ ११ ॥ वुद्यीअ | 
विश्वासीअसापूर्ण ॥ वमनकराजेंभक्षिलेअन्न ॥ ऐसेंऐकतांसवेहीजाण ॥ तेसेचिकरितीतेधवां ॥.१२॥ प्रत्यक्षश्वरीतेचिकार्ठी ॥ वम ३ 


|| नाचीराशीकेलीसकळीं ॥ सर्वपडलेअन्नश्ूतळीं ॥ मागोनिसुरसुराकरीकाय ॥ १३ ॥ आपणहीतेव्हांकरीवमन ॥ तोंगंगांगृत्तिकातुळ| 


-e 4 | सीपान ॥ सर्वशिष्यांनापहातांजाण॥ ह्मणतीआपणपूर्णविकल्पी ॥ १४ ॥ याप॑रीप्रसादमहिमाएूर्ण då । सलसुरसुरानेंकेलाजाण ॥ 9) å 
hø त्यक्षसरवहीलोकांलागुन ॥ अनुभवआणोनदाविला ॥ १५ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महारांषट्रभाषेतम | ६ 





डक 





क्तिप्रेमामृत ॥ साठावाठप्पागोडहा ॥ १६॥  ॥ श्रीव्यंबकेथरापणमस्तु ॥ ॥७॥ ne 

श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीव्यंबंकेथरायनमः.॥ जयजयाजीसह्ुरुराया ॥ आतांसत्वरदाखवीपाया ॥ सर्वेहीमाझ्यानाशींअपाया ॥ 
अक्षयठायामजनेई ॥ १॥ 4030 ॥ महासती सत उपमा त्यों सत्त सुखुरीको रह्यो॥.अति उदारदंपत्य त्यागि ग्रह बनको ग 
यने ॥ अचिरज भयो तहां एक संत सुनि जिनहो बिमने ॥ B इते एकांत आइ असुर्रान दुख दियो ॥ सुमरे सारंगपानि रूप 
नरहरिको कीयो ॥ सुरसुरानंदकी घरनिको सत राख्यो नरसिंघ जयो ॥ महासती ० ॥ ६१॥ .॥ टी०ओ०॥ महासतीचेंसतीप 
ण ॥ जिच्याउपमेसीअसेप्रण ॥ यापरीराठिलेंसत्वजाण ॥ सुरसुरीबाईचेंपहाकीं ॥ २ ॥ उभयतांदोघे्लीपुरुष ॥ अत्यंतउदारभक्तसुरस ॥ 
घरसोडोनिवृंदावनास ॥ जावोनितेथेराहिले ॥ ३॥ तेथेंआश्रर्यज्ञालेएक ॥ संतहोश्रवणकरावेंसग्यक ॥ मनासींनकणकांहींविन्छख ॥ 
पहातेंकोतुककायक्ञाले ॥ ४ ॥ एकदांउभयतांएकांतांत ॥ भ्यानींलावोनिबेसलेचित्त ॥ तॉएकसरदारअविधनाथ ॥ येऊनितेथेराहिला 
॥ ५ ॥ सुखुरीचेरूपसुंदर ॥ पाहोनि्ञालाकामातुर ॥ सेवकजनांसीसांगेसत्वर ॥ तुह्मीयाख्रियेसीवेऊनिया ॥ ६॥ तंवतेसर्वहीलोक 
धांवले ॥ सुरसुरीबाईतंओ ढितीबळें ॥ तिणेंतेराघवाआठविलें ॥ व्याङळहोवोनितेधवां॥ ७ ॥ तेव्हांधांवलेचापपाणी ॥ नरसिंहाचेरूप 
धरोनी ॥ यवनातेंटाकिलेंमारोनी ॥ राखिलेसत्वसुरखुरीचे ॥ < ॥ सुरसुरानंदाचीकांता ॥ सुरखुरीएसीपतिब्रता ॥ हरीनेनरसिहृहोवो 
नितत्त्वता ॥ रक्षणकेलेतियेचे ॥ ९:॥ सूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबवोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्रेमागृत ॥ एकस 
छावाछप्पागोडहा ॥ १०॥ _ ॥ श्रीः्यंबकेश्वरार्पणमस्तु॥ nen ॥७॥ ॥७॥ ॥७॥ 
गीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसद्गरुपरमानंदा ॥ निवटोनिमाझ्याविकल्पकंदा ॥ भक्तिपेथाच्यालावींछं 
दा I सोडवींधंदासबंआतां ॥ १॥ ॥ गू०छ० ॥ निपट नरहरियानंदको करदाता दुर्गा भई ॥ झर घर लकरी नाही शक्तिको 
सदन उदारे ॥ शक्ति भक्तसो बोलि दिनहि प्रति वरही ले डारे॥ लगी परोसनि हास भवानी भेसो मारे ॥ बदलेको बेगार मूड 





» वाकेशिर डारे ॥ भरत प्रसंग ज्यो कालिका लड देखि तनमे तई ॥ निपट नरहरियानंद ॥ ६२॥ ॥टी०ओ० ॥ नरहरियानंद 
Lena त्याचापाहोनिभावअत्यंत ॥ इगादितीझालीजकात ॥ कितीमाहात्यवर्णृत्याचें ॥ २॥ अनेकउपचारकरोनिदेवा ॥ रात्र 
१६७॥ | ४ | दिवसकरीतसेवा ॥ तेसाचसजनींठेवीभावा ॥ निमयअंतरत्यामाजी ॥ ३ ॥ प्रश्नूसीनेवेद्रकरावया ॥ ठेवीसाहित्यकादोनियां ॥ सर्पण 
IN |पहेजॉलवलाह्या ॥ तोंधरांतकांहीनसेची ॥ ४ ॥ आणावेंजोबाहेरून ॥ तालागलामहापर्जन्य॥ नदेउधारकोणीसर्पण॥ बहुतअडचण 
. ॥४ जाहली ॥ ५॥ तोंएकदेवीचेंहोतेंमंदिर ॥ नरहरियानंदेंकेलोबिचार ॥ देवीदेवतासर्वहीसादर ॥ हरीच्यासेवनाराहताती ॥ ६ ॥ तरीदे 
. |® |वीर्चेतोडोनिमंदिर ॥ सत्वरआणावाकाष्ठभार ॥ ऐसातेणेंकरोनिविचार ॥ शस्रघेवोनपावेतेथें ॥ ७ ॥ तत्काळआपणमंदिरंविदारी ॥ 
' || |तयाचानिश्रयजाणोनिसलरी ॥ प्रसन्नहोवोनिदेवीझडकरी ॥ कायआपणबोलतसे ॥ < ॥ अरेकांमाझेंतोडिसीमंदिर ॥ तोह्मणेकायक 

__॥४ स्मीसलर ॥ नेवेद्यालागोनिहोतसेउशीर ॥ सर्पणघरांतनसेकीं ॥ ९ ॥ तंवतीह्यणेएक्सलवर ॥ नियच्यानियकाष्ठभार ॥ देतमीजाईन 
En आणोनितुझ्यासदनासी॥१०॥ ऐेसेदेवीचेऐको निवचन॥ परी येवो नजों पाहेआपण ॥ तोंकाऽभारठेविलासेजाण॥ नेवेद्यकरो न 
.` ||§ दिवासअर्पी ॥ ११ ॥ यापरीतेंनियच्यानिय ॥ देवीकष्ठेंशाणोनिदेत ॥ ताएकशेजारीणहोतीतेथ ॥ चमत्कारतिणेहापाहिला ॥१२॥ 
IN नरहरिनंदाच्याघरांतून ॥ साद्यंतकळलेंवतमान ॥ मगतीआएल्यापतीलाशन ॥ कायआपणबोलतसे ॥ १३ ॥ नरहंरिनंदपहाकैसा ॥ 
||| दिवीमंदिरीजाऊनिसहसा ॥ चित्तीकाशंचीधरोनिआशा ॥ मंदिरउघडंलागला ॥ १४ ॥ त्यासीप्रसन्नहोवोनिदेवी ॥ नित्यआणोनि 
|| & |काठेपोहोंचवी ॥ ऐसीतुह्यीहीयुक्तीबरवी ॥ करितांसंसारींबरेंपडे ॥ १५ ॥ अनर्थकारीस्रीचेंभाषण ॥ तेणेंत्याचाविचारनकरोन a देवी 

|| § ||च्यामंदिसँजाऊनिआपण ॥ लागलाढपरतोडावया ॥ - १६ ॥ देवीनेंत्यासीखालीलोटिलें ॥ वरीतयाचेपायंअङकले ॥ अधोसुखहोवो 

७ |नितळमळे ॥ देवीसीह्मणेमजसोडवीं ॥ १७॥ मीप्राणघेईन ॥ यापरीतीदावीभयदारुण ॥ करुणाभाकीव्याङळहोऊन ॥ ह्य 

| ऐेहेअंबेक्षपाकरी ॥ १८ ॥ देवीह्मणेमाझेएक ॥ कार्यकरावेंअवश्यक ॥ तरीचसोडीनसम्यक ॥ नातरीप्राणघेईनतुझा ॥ १९ ॥ तोद्मणे 
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मायगेजेसेंसांगसी ॥ तेसेंचसाधीनमीकार्यासी ॥ तरीवूजाऊनिनित्यवनासी ॥ काष्ठभाससीआणीतजायें ॥ २० ॥ नरहरियानंदात्या 
सदनी॥ नित्यद्यावेंपोहोंचवोनी ॥ अंगिकारीतेंअवश्यह्मणोनी ॥ मगदेवीनेंसोडिलेंत्या ॥ २१ ॥ आपुल्याबदलीवेगार ॥ तयांचेमा 
| ॥थांमारीसत्वर ॥ यापरीभक्ताचेंकार्यसुंदर ॥ देवीनेंआपणसाधिलें ॥ २२॥ जडभरताच्याप्रसंगांत ॥ जेसेंदेवीनेंसाधिलेंहित ॥ कलि 
||} | युगीलाडभक्तासीनिश्रित ॥ पाहतांआविर्भावआलातीतें॥ २३ ॥ इष्टासीमारोनिहितकेले ॥ तैसे चिया चेकार्यसाधिे। । सुख्यहरीच्या | $ 
|| भक्तिवळें ॥ सवेहीदेवसाह्यहोती ॥ २४ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिम्रेसामृत ॥ बास l 
| शवाडप्पागोड्हा ॥२५॥ ufrie . ॥ ॥७॥ uer uer nan Y 
O श्रीगणेशायनमः॥ Arn: ॥ जयजयाजीसहुरू ॥ तूंचिमजलाहोसीतारूं ॥ भवसिधचातुझेनिपारू ॥ साधना |+ 
वीणपावेन ॥ १॥ Nede ॥ कबीरकृपाते परमतत्व पद्मनाभ परचो लह्यो ॥ नाम महानिधि मंत्र नामही सेवा प्रजा जप तप | 
; /।तीर्थ नाम नाम बिन ओर न दूजा ॥ नाम प्रीति नाम बैर/नाम कहि. नामी बोले ॥ नाम अजामिल साखि नाम बंधनते खोले॥ j 
5 |नाम अधिक रघुनाथैते रामनिकट हनुमत कह्यो ॥ कंबीरक्ृपाते० ॥ ६३॥  ॥ टी०ओ० ॥ पद्नाभनामेंत्राह्मण ॥ कवीरभक्ता 
y च्याकृपेकरोन ॥ परमतत्त्वाचीप्रतीतीएर्ण ॥ नामबलानंपावला ॥ २॥ नामजयाचेंमहानिधि ॥ नामजयाचीमंत्रसिद्धी ॥ नामजयाचा y 
| |सिवाविधी ॥ नामचिप्रजनजयाचें ॥ ३॥ जपतपादिसर्वनेम ॥ तीर्थत्रतादिदानधर्म ॥ सर्वजयाचेएकनाम ॥ त्यावीणइसरेंनजाणे ॥|| ई 
au ४ ॥ यापरीज्याचीनामींग्रीती॥ अथवानामीजेवेरकरिती ॥ कोणत्याहीमिसँजेनामहयणती ॥ नामीबोलिजेतीतेचिलोक ॥ ५॥ ना | १ 
| | मार्चेकेसेंआहेफळ ॥ यासीसाक्षीअजामिळ ॥ पन्ञमिसेंद्यणतांनिमळ ॥ नामेंबंधनसोडिलें ॥ ६ ॥ ससुद्रीसेतुबांधितांवानर ॥ पाहोनि | | 
(| | | राघवाआश्रर्यथोर ॥ आपणहीपाषाणघेऊनसत्वर॥ तारुंपाहतीससुद्रावरी ॥ ७॥ हळूचठेवितांजळावर॥ क्षणनलगतांतोबुडालासत्वर ॥ LY 
|) तव्हांमारुतीजीडोनिकर ॥ रघुनाथासीकायबोले ॥ < ॥ ससुद्रींतरतीपाषाण ॥ हावानरांचानसेचिणण ॥ तुमचाहीमहिमानसेजाण ॥ || | 


2 





हातोंप्रतापनामाचा ॥ ९ ॥ हेराघवाठुह्याइन ॥ नामाचामहिमाअधिकपूर्ण ॥ ऐसेंरमाच्यासन्छुखजाण ॥ हनुमंतस्प्बोलिला ॥१०॥ å || 
॥  ॥क्षेश क०॥ दूधते सरस जेसो माखनसंवाद होत मोतीसे Sar स्वातीको बरखहे ॥ सुन्नेसो सरस जेसो $a 
ननगीना दिव्यगंगाते सरस जेसो साथको दरसहे ॥ अबलासो रंगार सब नखलो बनी ठनी तामे एक FAR 
सो मनी सो सरसहे ॥ पावन पवित्र नामकपिनाथ कहे वारवार रामजी तुझारो नाम तुमतेंह सरसहे ॥ १॥ gelig 
क्‌० ॥ ANE साह भयो कोडी सो निवाह केसे परिगये कृमी चल्यो बूडिवेको भीरहे ॥ निकसे पदम आई get) 
दिग जाइ कही गही देह खोलो शन न्हाइ गंगानीरहे ॥ रामनाम करे बेर तीनिमे नवीन होत भयोई नवीन कियो भक्तमति धी | ४ | 
रहे ॥ गये गुरुपास तुम महिमा न जानि अहो नामाभास काम करे कहि यों कबीरहे ॥ १॥ .॥ टी०ओ० ॥ एककार्शीतसाव | ! 
कार ॥ लक्षाधीशअसेथोर ॥ तयाचेसर्वशरीरावर ॥ गैलितकुष्ठजाहलें ॥ ११ ॥ यासीबहुतकेलाउपाय ॥ परीनहरपेतोअपाय ॥ नि|| 
शिदिवसकरीहायहाय ॥ तोंकिडेतयांतपडलेकी ॥ १२ ॥ तयासीकांहींनपडेचेन ॥ ह्मणेसोडावाआतांप्राण ॥ सर्वआप्रांसीबोलाऊन ॥| | 
गंगेतपडावयानिघाला ॥ १३॥ सर्वलोकांसीकळलीवाता ॥ भीडपहावयाझालीतचता ॥ तोंपद्यनाभबाह्मणअवचिता ॥ याचिनि। | 
. ||&||घालामार्गाने ॥ १४ ॥ बहुतमिळालेनारीनर ॥ विचारीकायहाचमत्कार ॥ तंवतेसांगतीसविस्तर ॥ गंगेतसावकारबुडतसे ॥ Ne 
. IN तेव्हांयेकनिजवळआपण ॥ एसेतयासीवतेमान ॥ कायकारणेंसोडिसीप्राण ॥ नरदेह॒दुर्लमअसेहा ॥ १६॥ तोह्मणेझालेंगलितकृष्ट ॥| ४| 
१ हणोनिदेहटाकितोस्पष्ट ॥ पद्मनाभह्मणेअहाकटकट ॥ काययासाठींदेहसोडितां ॥ १७॥ सर्वहीदेहादेखोलीन ॥ पहाआतांचियेतोग | 
®||ण ॥ ऐंसेत्याचेऐकतांवचन ॥ बहुतआनंदजाहला ॥ १८ ॥ यावरीत्याचादेहखोलोन ॥ तयासीघातलेंगंगारान ॥ मगहमणेहोत्रिवार| # 
| | पूर्ण ॥ नामस्मरणकराकीं ॥ १९ ॥ सर्वानींमिळोनिरामराम ॥ रामह्मणतांझालेकाम ॥ सकळांचेहीगेळेश्रम ॥ विश्रामसर्वपाबले | ४ 
- ||| ९० ॥ सावकाराचादेहजाण ॥ नवीनजेसाहोयउत्पन्न ॥ तत्कांळधांवोनिधरीचरण ॥ पद्मनाभाचेतेथवां ॥ २१॥ झणेजीआतां | 


; i y 


+ 





t i Wee, 


र å Ms vo je i, 
ya SING POE 
a 


हाचिउपदेश ॥ ह्मणोनित्याचाजाहलाशिष्य ॥ नामींजडलापूर्णविश्वास ॥ कितीकभजनासलागले ॥ २२ ॥ दिव्यवैश्याचेंकेलेशरी 
४|र॥ ऐसीभक्ताचीमतीगंभीर ॥ छोकांतमहिमावादलाफार ॥ पद्मनाभाचातेधवां ॥ २३॥ वर्तमानकळलेकबिरासी ॥ खेदवाटलाबहु 
| चित्तासी ॥ तोंपद्मनाभगेलादर्शनासी ॥ कबीरतयासीनबोलेचि ॥ २४ ॥ येरूधांवोनिधरीजोंचरण ॥ तेब्हांकोधानेंबोलतीआपण । 
å | अरेतृनामाचामहिमापूर्ण ॥ मर्खानजाणसीअझोनी ॥ २५ ॥ नामाभासेंजेंहोइजेकाम ॥ यांसीतृत्रिवारखचिलेंसनाम ॥ इतुकाहृदयीं 
$| विकल्पभ्रम्‌ ॥ मुखनदाखवींतरीमजला ॥ २६॥ ॥ मू०क० ॥ कोऊ एक जवन जठरसंग जात कंहु सुकरके सावकने माऱ्यो 
(ताहि धाइके ॥ जोरसो उकार्‍्यो मोहि मारोहे हराम जाति. ऐसे कहि बेगि प्रान गये अकुछायके ॥ गोपदसमान भवसागर सो 
& | पार गयो नामके प्रताप ऐसो पद कह्यो गाइके ॥ प्रेमसो कहेंगो कोऊ नाम कृपाराम कोन अचिरज राम धाम देतहेड चाइ 
॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ पद्मनाभतेव्हांहोयशरण ॥ ह्यणेजीअपराधक्षमाकरोन ॥ मजदीनाचेंकरावेपालन ॥ नाममहिमापूर्णनकळे 
Y २७ ॥ शूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामृत ॥ त्रेसष्टावाछप्पागोडहां ॥ २८ ॥ 

$ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुकृपामर्ती ॥ हरावीमाझीसकलआर्ती ॥ तुझियेनामीयावीतीती ॥ 
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| नाथमजलाजाणोनी ॥ १॥ ॥ मू०छ॥ तत्वा जीवा दक्षिनदेश वंशोधर राजत विदित ॥ भक्तिसुधाजलससुद्र भये वेलावलि | ४ 

३ | गादी ॥ प्रज्या ज्यो रीति प्रीति उत्तरोत्तर बाढी ॥ रघुकुलसंटश सुभाव सृष्टि उन सदा धर्मरति ॥ खर धीर उदार दयापर दछ||६ | 

अनन्यत्रत ॥ पदमखंड पदमापधित प्रझुछितकर सविता. उदित ॥ तत्वा जीवा० ॥ ६४॥ ॥ टी०ओ० ॥ तल्वाजीवादोघेत्राह् | 

ण ॥ दक्षिणदेशांतञ्ञालेजाणं ॥ वंशोद्ारकविराजमान ॥ विदितसवीसीअसेकीं ॥ २॥ भक्तिरूपीअमृतजळ ॥ त्याचाजोसमुदरनिर्म Å y 

| |z u वेलावलीहेगाढीपुष्कळ ॥ उभयतांझालेतयाचे ॥ å ॥ पूर्वीपासोनिजेसीरीती ॥ उभयतांसीलागलीभक्ती ॥ उत्तरोत्तरतेशीप्री | ४ | 
ती ॥ वाढलीपरंतुनव्हेन्यून ॥ ४ ॥ राघवासारिखाज्याचास्वभाव ॥ व्यापिलेसृष्टीतगणअपूर्व ॥ धर्माचेठ्काणींसर्वदाभाव Risa) 





sl शूरधीर ॥ ५॥ दीनावरीतेदयापर ॥ दानद्यावयापरमउदार ॥ भजनामाजीदक्षतत्पर ॥ राघवींअनन्यत्रतज्याचें॥ ६॥ रमापडतींत $ 
वैष्णववीर ॥ जेसेशोभतीकमलपत्र॥ तयासीेप्रलितकर ॥ उभयताकेवळर्यजाणा ॥ ७॥ ॥ मू०क०॥ तत्रा जीवा भाइ उसे | ५ 


NNN 


विप्र साधुसेवापन मन धरी बात ताते शिष्य नही भयेहे ॥ मांड्यो एक ठठ द्वार होइ अहो हरि डार संतचरनांग्रतको लेके डारि 
नयेहे ॥ जबही हरित देखे ताको शरु करि लेखे आये श्रीकबीर पूजि आस पाव लयेहे ॥ नीठि नीठि नाम दियो दियो परवाह 
धाम काम कोइ होइ जोपे आवो कही गयेहे ॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ तत्वाजीवादोघेबंधु ॥ उभयतांत्राह्मणउत्तमसाधु ॥ संतसेवनीं 


| ज्यांचाबोधु ॥ तोचिपणअसेजयांचा ॥ < ॥ उभयतांनींमनीदेख ॥ ऐसीधरिलीगोष्टएक ॥ यायोगानेंशिष्यसम्यक ॥ जाहलेनाही | € 
6 |कवणाचे ॥ ९॥ आपणआहोंपरमजड ॥ भक्तिमार्गतोअसेअवघड ॥ जयाच्यायोगेंहोयसुघड ॥ तोचिसहुरुकरावा ॥ १० ॥ तरी व 


तयाचेचरणप्रक्षाळावे ॥ ११॥ तेंतीर्थयावरीकरावेंसिंचन ॥ त्यामाजीप | ॐ 


feat ॥ १२ ॥ तयांचाचघेऊंउपदेश ॥ करोनिऐशानिश्रयास ॥ काष्टघे 

गीयेतीसंतमहंत ॥ तयांचाआदरकरोनिबहुत ॥ पादपरक्षालनकरोनिघेत ॥ तेंतीर्थ 

थेंपातलेकबीरभक्त ॥ तयांचाआदरकरोनिबहुत ॥ पादप्रक्षालनकेलेंतें 

तत्काव्त्यासीपछवनवीन ॥ एकाएकींचनिधाले ॥ १६॥ ऐसेंदष्टीसीपाहतां 

जाण ॥ आशाउभयतांचीझालीएूर्ण ॥ तेन्हांकबिराचेधरितीचरण ॥ ह्मणतीअनन्यशरणआह्यी ॥ १७ ॥ शिष्यकरोनिकरापावन ॥ येरू 
ह्मणेमीसुसलमान ॥ तुह्यीतोंजातीचेत्राह्मण ॥ विपरीतकैसेंहरंबीलतां ॥ १८ ॥ तंवतेह्मणतीजातपात ॥ याचीनाहींगरजठेवित ॥ आ 
पणआह्यासीकरावेंएनीत ॥ विनवितीआर्तहोऊनियां॥ १९ ॥ कबिरेंदेखोनिभावपरम ॥ उत्तमत्रकारेंदिधलेंनाम ॥ मस्तकींठेवोनिह 
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| ४ ॥१६९॥ 
JG स्तपद्म ॥ कृतार्थकेलेउभयतांसी ॥ २० ॥ आपुलेंकथिटेंनामाभिधान ॥ आणीकनिरोपिलेंकाशीस्थान ॥ तेथेंआर॒चेंआहेसदन ॥ i 


७ | ध्यानातठेवावेंउभयतांनीं ॥ २१ ॥ कांहींकार्यपडल्याजाण ॥ मजलासांगावेतेथेयेऊन ॥ ऐसेंतयासीनिरोपून ॥ कबीरगेलेतेधवां ॥२२॥ | & | 
५ ॥ ne" ॥ कानाकानी भई द्विज जानी जाती गई पांती न्यारी करी दई कोउ å नहीलेतहे ॥ चल्यो एक कासी जहां ४ | 
बसत कबीर धीर जाइ कही पीर जब पूज्यो कोनहेतहे ॥ दोउ तुम भाइ करो आएमे सगाइ होइ भक्ती सरसाइ न घटाई चितचेत | 
हे॥ आई वहे करी परी जाती खरिभरि कहे कहां उर धरी Eg मतीहु अचेतहे ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ इकडेवार्ताकानोकानी ॥ : 
प्रगटजाहलीसकळजनीं ॥ द्वेषतेंधरिलाब्ाह्मणी ॥ ह्मणतीहेकरणीकायकेली ॥ २३ ॥ अरेहेअसोनिबाह्मण ॥ सडठर्केलासुसलमान ॥ | 
अष्जाइलेजातींतून ॥ बाहेरकरावेपंक्तीच्या ॥ २४ ॥ यापरीटाकिळेवाळीत ॥ परीउभयतांचिंतारहित ॥ भगवद्धजनींजडलेंचित्त ॥ y 
| / | आनंदभरितसर्वेदा ॥ २५ ॥ यापरीलोटलेबहुतदिवस ॥ मगएकर्चिताउपजलीयास ॥ संततीझालीउभयतांस ॥ कन्याएकासपुत्रएका || 
॥ २६ ॥ उभयतांचेंहोणेंलम ॥ तथापिकन्येचेंअग॒त्यकरणें ॥ कोणीनघेतीकन्यादान ॥ सर्वहीबराह्मणएकझाले ॥ २७॥ यापरीपड | Å 
लेंसंकटबहुत ॥ उभयतांझालेचिंताग्रस्त ॥ मगसङुरूचाआठवकरीत ॥ निवेदूंत्तांससर्वयासी ॥ २८ ॥ मगएकनिघालाकाशीस ॥ y 
जेथेंकबिराचाअसेवास ॥ आपणजाऊनिभेटलात्यास ॥ ठेवीमस्तकचरणावरी ॥ २९ ॥ तेव्हांतयासीबोलेकबीर ॥ केसेनिआलासीयेथ | | 
वर ॥ कोणतेंसंकटपडलेथोर ॥ करींनिवेदनसर्वही ॥ ३० ॥ तेव्हांतोनिवेदीसायंत ॥ ऐकोनिबोलेकबीरभक्त ॥ तुझीउभयतांआपसां |$ 
त ॥ विवाहउत्तमलावावा ॥ ३१॥ एकासीतोंआहेपुन्न ॥ तयासीचकन्याकरीकलत्र ॥ विचारनकरावापात्रापात्र ॥ आज्ञाखतंत्रञ 
| ॥ ३९ ॥ माझेवचर्नीनिश्रयधरितां ॥ भक्तींतहोईलसरसता ॥ चित्तीनधरावीकांहींन्यूनता ॥ एणउल्हासताअसोंद्या ॥ ३३॥| 
ऐसीआज्नाशिरीवंदोन ॥ कबिरासीनमनकरोन ॥ आपल्यागांवींआलानिघोन ॥ कथीतवर्तमानबंधूसी ॥ ३४ ॥ उभयतांचाअत्यंत| G 


भाव ॥ विवाहाचामांडिलाआव ॥ साहित्यलावितीतेव्हांसर्व ॥ द्रारीमंडपउभारिती ॥ ३५ ॥ सकलयेवोनिपुसतीजन ॥ तयांसीसांग å IG 


i तीआहेलम ॥ कोठेंनिश्रयकेलाजाण ॥ ह्णतीआपसांतलावितों ॥ ३६ ॥ ऐसेंऐकतांवर्तमान ॥ बाह्वणगेळेधावरून ॥ ह्मणतीअनर्थ y 


$ 





Y निवेदनआत्ञेतें ॥ ४९ ॥ मगतयानेंआएलीकन्या 
(|री ॥ ५० ॥ यापरीयातीचेहोऊनिप्रसन्न ॥ आपणांत 
> | चासवेमेळा ॥ यासीसन्सुखपाहतांडोळां ॥ स्तवनकरि 








FARE ॥ तयाचेठाईभावपूर्ण ॥ हृदयींधरितीसर्वही ॥ ५३ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्र | 6 

भाषेंतभक्तिप्रेमाश्त ॥ चोसष्टावाछप्पागोडहा ॥ ५३ ॥ ॥ श्रीन्यंबकेश्वरापणमस्त ॥४॥ ven ॥४॥४ 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसडुरुजगन्निवास ॥ संसाराचावाटतोत्रास ॥ परंतुनतुटेमनाची आस ॥ ते 

तूंदयाळादूरकरी ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ बिनैव्यास मनो प्रगट व्हे जगको हित माधो कियो ॥ पहिले बेदविभाग कथित 

शदश॥ भारत आदि भागोत मथित उद्धारो हरिजस ॥ अब सोधे सब ग्रंथ अर्थ भासा विस्ताऱ्यं 

र उताऱ्यो ॥ श्रीजगन्नाथदष्ट वैरागसीव करुणारस भीज्यो हियो ॥ बिने 


{|| को बढन जोग लिये नित चाहतहो 
| सोइ जानिये गंव्हारहे ॥ आये नीलगिरिध 





॥१७१॥ 


` |$ के न निहारिये ॥ देखि सो प्रसाद बडो मन अहलाद भयो लयो भाग मानि पात्र धऱ्योइ विचारिये॥ २॥ ॥ टी०ओ० nlo 
यापरीलोटलेदिवसतीन ॥ श्षुधेतृषेचेनन्हेअधीन ॥ हरीचेठाईराहिलेलीन ॥ देवासीआठवणझालीतें ॥ १९ ॥ हृदयींपडलेंदुःखभारी Ne 


रतीजाण ॥ सर्वसंसारसांभाळील ॥ १० ॥ आईआजीचेंकरीलपालन ॥ मगमीवैराग्यधरीनपूर्ण ॥ यापरीनियइच्छितांजाण å)» 
विपरीतजाहलें ॥ ११ ॥ यात्रिभुवनाचाजोकर्ता ॥ तेणेआपुलीदाविलीसत्ता ॥ तेव्हांआतांधरावीआस्ता ॥ कायह्मणोनियाघराची ४ | 

॥ १२ ॥ ऐसाअंतरीविचारकरोन ॥ तेव्हांनिघालाघरसोडोन ॥ ह्मणेजोजगार्चेकरितोरक्षण ॥ तोचिपालनकरीयाचें ॥ १३॥ पुत्रा (।॥ ` 
लकवृद्भमाता ॥ मजवीणपाळीलकोणआतां ॥ ऐसीजोमानसींवाहेअहंता ॥ जाणावामूर्खतोचिएक ॥ १४ ॥ ऐसाअंतरींविचारक। £| | 


चिदेहभान ॥ ससुद्रतीरासीमगयेऊन ॥ तेथेंपडूनराहिले ॥ १६ ॥ जगन्नाथाचेलागलेंध्यान ॥ श्षुघेटपेचेंनसेचिभान ॥ ऐसाअतिधीर| र | 


मतीपूर्ण ॥ वेधलेंमनतयाचें ॥ १७ ॥ तेथेएकाचेंहोतेंशत ॥ यासीछायातोकरोनिदेत ॥ देहावरीहानसेचिकिंचित ॥ लागलेंध्यानजग | | 
न्नाथी ॥१८॥ gege NAA दिन तीन येतो भूखके अधीन नही रहे हरि लीन प्रभु सोच पऱ्यो भारिये॥ दियो सेन भो|| $ 


d y शेन ॥ जगन्नाथाचेंध्यानधरोन ॥ नीलाचलासीआलेजाण ॥ घेतलेंदशनजगदीशार्चे ॥ १५ ॥ तेथेंचिजडरलेंअंतःकरण ॥ कांहींनसे| $| 


९ ग आप लक्ष्मी ले पधारी हाटककी थारि झनझन पाव धारिये ॥ बेठेहे कुटीमे पीठि दिये हिये रूप रंगे विजुरिसी कोंधि गई नी a 


| माधवदासमाझानिराहारी ॥ मीतोंजेवितोंयथेच्छभारी ॥ स्मरणकांहींनसेची ॥ २० ॥ मगलक्ष्मीसीबोलाऊन ॥ कायबोलेजगजीवन॥ {| | 


| | माझाभक्तउपवासीपूर्ण ॥ तरीदंभोजनघालींयासी॥ २१॥ शेजारतीचानेवेद्यआतां ॥ झडकरीनेऊनदेईतत््वता ॥ लक्ष्मीनेणिसेवचनऐक ||, 
| | तां॥ नेवेद्रधेऊननिधाली॥ २२॥ सुवणाचेताटसुंदर॥ पक्कान्नेंतयांतमनो हर ॥ ससुद्रतीरा आलीसत्वर॥ माधवदासजेथेअसे ॥ २३॥ पाय 
है 
$ 


जिव्याचाझणत्कार ॥ वारणगतीचालेसुंदर ॥ माधवदासवेष्णववीर ॥ पणेकुटीतबैसछासे ॥ २४ ॥ इकडेतयाचीहोतीपाठ ॥ हृदर्यीध 
रोनिवेकुंठपीठ ॥ तयाचेरूपांतरंगलास्पष्ट ॥ तोंलक्ष्मीप्रगटझालीतेथें ॥ २५॥ नेवेद्यासीठेवोनितेथ ॥ विद्यल्ताजेसीचमकत ॥ तेसी 





å निधोनिगेलीतरित ॥ कोणासीहीनकळतां ॥ २६ ॥ माधवदासेतेजनिरखिळें ॥ परीसायंतनाहीपाहिलें॥ तोंएकाएकांपुदेदेखिलें ॥ 
जगदीशाच्याप्रसादासी ॥ २७॥ मनींजाहलापरमानंद ॥ भाग्यमानोनिघेप्रसाद ॥ पुन्हाआठवोनिश्रीगोविंद ॥ ध्यानलावोनि। 

! बैसलासे ॥ २८ ॥ जेसेंपडतांउष्टेपान ॥ तिकडेनघालीकोणीमन ॥ तेसेंसुवर्णाचेंताटजाण ॥ पडलेंराहिलेंतेयेंची ॥ २९ ॥ ॥ 

॥ gege ॥ खोले जो किवार थार देखिये न सोच पयो. कऱ्यो ले जतन ढूंढि वाहिठेर पायोहे ॥ लाये बांधि मारिवे न 

धारि जगन्नाथदेव भेव जब जान्यो पीठि चिन्ह दरसायोहे ॥ कही तब आप मेही दियो जब लियो पाने माने अपराध 
पाव गहीको छिमायोहे ॥ भइ यो प्रसिद्धि बात कीरती न मात कहु सुनिके लजात साधुसील यह गायोहे ॥ ३॥ ॥। 

॥ टी*ओ०॥ इकडमंदिरीप्रातःकाळीं ॥ कांकडारतीचीवेळझाली ॥ एजारीयेवोनितयेवेळी ॥ कवाढेंखोलोनिपाहतीजो ॥ ३० ॥ 
तोंखुवणाचेंताटनाहीं ॥ सवीसीविचारपडलापाहीं ॥ रायाकारणेंलवलाहीं ॥ सांगूनधाडिलेतेधवां ॥ ३१ ॥ रायासीकळतांवर्तमान ॥| 
तेणेंशोधा्थधाडिलेजन ॥ दंबडीदिधलीपिटवोन ॥ घरोघरांशोधहोतसे ॥ ३२ ॥ तांकोणीजनपहातपहात ॥ ससुद्राच्यातीरीयेत ॥ तों 
माधवदासाच्याकुटांत ॥ ताटदेवाचेंपाहिळें ॥ ३३॥ रायासीकळवितीसमाचार ॥ अहोजीसांपंडलाअसेचोर ॥ भ्पतीक्षणेबांधोनिसत्व 

|| र ॥ तयासियेथेंआणावें ॥ ३४ ॥ कांहीविचारनकरितांजाण ॥ माधवदासासोकेलेंबंधन ॥ सभेमाजीआणितीधरोन ॥ रायाच्यासम 
क्षतेधवां ॥ ३५ ॥ रायेंत्यासीपहातांजाण ॥ दूतांसीसांगेवेत्रेकोन ॥ यासीआतांकरावेंताडन ॥ तंवतेमारितीमाधवदासा ॥ ३६॥ 

| / | यापरीत्यासीपडतांमार ॥ हांसतसेतेवेष्णववीर ॥ ह्मणेहीबरीचनिघालीकसर ॥ रात्रीपकान्नंबईभक्षिलीं ॥ ३७॥ इकडेकायझालावृत्तां 
-fojan थरथरांकांपेजगन्नाथ ॥ पंडेपाहोनिप्रश्नकरीत ॥ अहोजीदेवाकायझालें ॥ ३८ ॥ घाबरोनितेव्हांवेकुंठपीठ ॥ एजारियासीदावी | 
|| | पाठ ॥ तंवतेसुजलीअसेस्पष्ट ॥ पुजारीकटकटकरितीतें ॥ ३९ ॥ दुःखकरोनियांतयेवेळे ॥ ह्मणतीहेंदेवाकेसेंाळें ॥ तेव्हा श्रोहरीकाय 
बोले ॥ मजलाराजामारीतसे ॥४०॥ माझाभक्तमाधवदास ॥ त्यासीघडलेतीनउपवास ॥ हणोनिभोजनकरायात्यास ॥ रात्रीनेवेदयमी 
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माधवदासऐकत॥ तेधवांलजितहोतसे॥४८॥ ||४ | 


| यर PARI सर्वदाआपणवाहतसे॥४ ९ स्वुतीनिदेचायेतालो | ¢| 
| ॥ जयाच्यामनासीनयेचिवीट ॥ ऐसेंसाधूर्चेशीलनीट ॥ वर्णनकरोनिगाइलें ॥५०॥ ॥ मू०क ॥ देखत सरूप सुधि तनकी बि|| | 4 
` ` || सरी जाती रहीजात मंदिरमें जाने नहि कोइहे ॥ लग्यो सीत गात उनो बात प्रभु कापि उठे दई सकलात आनि प्रीति हिये ॥ 
॥१॥भोइहे॥ लागे जब बेग वेगी जाइ परे सिंधुतीर चाहे जब नीर लिये ठाढे देह धोइहे ॥ करिके विचार यो निहारि कही जाने मे १ | _ 
| तो देतह अपार इख ईसता ले खोइहे ॥ ४ ॥ ॥ टी०ओ०॥ यावरीमंदिरीमाधवदास ॥ पाहतीदेवाच्यास्वरूपास ॥ विसरोनि|*| 
जातीदेइभावास ॥ शुद्धीकांहींचनराहे ॥ ५१ ॥ रात्रींदेवाचेपटलागती ॥ माधवदासतेथेचराहती ॥ केव्हांयेतीकेन्झंजाती ॥ नकळे ४ || | 


| निश्रितीकोणासी ॥ ५२ ॥ एकदाराहिलेमंदिरांत ॥ रात्रीत्यांसीयंडीवाजत ॥ दडोनिबेसलेनिर्माल्यांत ॥ तोंएकगोष्जाहली| Gl 
di ॥ ५३ ॥ मरातःकार्ळीजापंड्येती ॥ जगन्नाथासीसर्वपाहती ॥ तोंकांपतसेथरथरमू्ती ॥ झणतीदेवासीसीतलागलें ॥५४॥ नानाग्रकारेंम | | 
) erter ॥ जगन्नाथासीपांघरोनिदेत ॥ शेगड्याकरोनिधगधगीत ॥ पुढेंआणोनठेविती ॥५५॥ परीनकांहींथंडीराहात ॥ पंडेरायासीसां | ४ 


å | y / |गोनिधाडित ॥ तंवतोलगबगेंआलाधांवत ॥.पाहेतोंदेवकांपतसे ॥ ५६ ॥ शीतराहण्याचेजेउपांय ॥ तेतोंसर्वहीकेलेपाहें ॥ रावद्यणे y 





एकविचारआहे ॥ करातोलवलहियेधवां ॥ ५७ ॥ हा्ीप्रभूचाअवतार ॥ माधवदासआहेसुंदर ॥ तयाचाशोधकरावासत्वर ॥ को 
उेतोबेसला असेकी ॥५८॥ पुजारीपहातीशोधकरून ॥ तोंनिर्माल्यांतपाहिलेंजाण ॥ सर्वहीशरीरउघटेंपूर्ण ॥ थंडीनेंदडोनवैसले ॥५९॥ रा 
यालार्गकिलेंश्ुत ॥ तेव्हांभूपतीआलाधांवत ॥ देवाचीसकलादआणोनित्वरित ॥ पांघरीनिदेततयासी ॥ ६० ॥ तेव्हांदिवाचेंरा हिलेंशी | | 

त ॥ ऐसीभक्तांचीग्रीतीबहुत ॥ हृदयामाजीजडलीराहात ॥ तेव्हांअंतख्वतसे ॥ ६१ ॥ माधवदासासीयावर ॥ रोगजाहलांअतिसा ||† 
र॥ शोचालागींवारंवार ॥ तेन्हांआपणजातसे ॥ ६२॥ पुढेंलागतांबहुतवेग ॥ ससुद्रतीरींजायसवेग ॥ तेथेचिपडोनिराहिलेमग ॥ || å 
रवहीशरीरथकोनगेले ॥ ६३ ॥ मगतेयेंचिशोचहोत ॥ दुरब्यवस्थाझालोबहत ॥ तेव्हांपातलेजगन्नाथ ॥ सेवाकरितीभक्ताची॥ ae] 
ज्हस्वभक्तइच्छीपाणी ॥ तेव्हांचिउभाजवळघेऊनी ॥ सर्वशरीरटाकीधुवोनि ॥ लंगोव्यापिळोनिवाळूंघाली ॥ ६५॥ कोरडीद्यावीने | 
सवोन ॥ खराबझाल्याटाकीधुवोन ॥ यापरीसेवानित्यजाण ॥ जगदीशआपणकरीतसे ॥ ६६ ॥ माधवदासकरीविचार ॥ कोणहासे a 
वाकरितोफार ॥ जंवपाहेतोंसारंगधर ॥ सेवेसीसादरउभाअसे ॥ ६७ ॥ ह्मणेहेंदेवासमजलेमज ॥ बहुतमीडःखदेतसेंतुज ॥ तुझीईश y 
तासर्वहीआज ॥ दूरीकरोनियकिलीमी ॥ ६८॥ ae ॥ कहा करो अहो मोपे रह्यो नही जात नेक मेटो बिथा गात मो ||; 
विथा बहु भारीहे ॥ रहे भोग सेष ओर तनमे प्रवेस करे ताते नहीं करो aR ईसता छे anke ॥ बहु बात सांच पाकी गास|£ 
एक ओर उनो साधुको न हसे कोऊ यह मे विचारीहे॥ देखतही देगतमें पीडा सो विलाइ गई नई नई कथा कही भक्ती विस्तारीहे ॥५॥ रे 
टी०ओ °॥ . ॥ कायकरूंमीबोलेनाथ॥ मजलाभक्तांचीदेखतांविपत्त॥ क्षणमात्रनाहींराहवत॥ येतोंधांवततयाजवळी ॥ ६ su तंवतोह्मणेवै 
कुंठनीडा ॥ जरीनपाहवेभक्तपीडा ॥ तरीतयाचाऐसानिवाडा ॥ दूरकरोनिटाकावी ॥७०॥ देवद्मणेवृंद्मणसीजेसें ॥ तरीमी आतांचिकरीन क्षा 
तैसें॥ परीत्यामाजीएकविशेषें॥ इःखथोरअसेमजलागीं ॥ ७१ ॥ जरोआतांचिकरूंनिरोग ॥ तरीतोराहीलकर्मभोग ॥ तयासाठीदसरा | १ 

साग ॥ जन्मध्यावयालागेल ॥ ७२॥ भक्तानघडावेंपुनर्जनन ॥ व्यथेचानाशनकराह्मणोन। ।दरेवोनिईश्वरपण॥ करितोंसेवनतुझेंमी ॥| ४४ 


I 


| | 





EE गयो फेरि देखिवेको परि पाइ आइके ॥ ऐसे हे दयाल दूख देतमे निहाळ करे करे å जैसे 


SG (| व्यागाळीकरून ॥ धिकारूनदेतत्यासी ॥ ८८ ॥ एकेदिवशींबाईधरांत ॥ बेसलीहोतीसारवीत ॥ तंवहेजाऊनआंगणांत ॥ भिक्षामागत 


TN 


॥ ७५ ॥ श्रीहरीहद्मणे 


yt टोशओ० ॥ माधवदासाचीकीर्तीअभंग ॥ लोकांमाजीपसरलीचांग ॥ तेणेमनासीवाटेविराग ॥ ह्यणेहेकांहींठीकनसे ॥ ८४॥ लो 
| कसवेहीकरितीस्तवन ॥ तेणेअंतरीयेअभिमान ॥ जेणेयेईलनिद्यपण ॥ तेंचिआतांकरणेंकी ॥ ८५ ॥ तेन्हांभिक्षेिआरंभकेला ॥ जेथें 
|ओळखतीआएल्याला ॥ तेथेंचिआपणजायभिक्षेला ॥ अपमानभलाजेणेंहोय ॥ ८६॥ जेधंकोणीओळखतीजन ॥ जातांचिकरिती | 
बहुमान ॥ तयाचेंसदनदेतसोडोन ॥ कृपणाचेघरांअगत्यजातसे ॥ ८७॥ तोंएकबाईमहाकृपण ॥ तेथेकरितसेनित्यगमन ॥ परीतेशि | 
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दासद्याजीद्यणोन ॥ वरिचेवरीचेझेलोन ॥ आणिबाईचेंकरीस्तवन ॥ ह्मणेजीभिक्षावरीदिली ॥ ९१ ॥ कोणीदेतीचिसुटपीठ ॥ तु 
झीदीषलेंबखननीट ॥ तेव्हांतेबाईकरीकटकट ॥ मेल्यापोतेरघेऊनजाशी ॥ ९२ ॥ ऐसेंह्णोनिशिव्यादेत ॥ याच्यामागेंआलीधांवत ॥ 
माधवदासपळोनिजात ॥ नलगतांक्षणतेधवां ॥९३॥ मगसमद्रतीराजाऊन ॥ पोतेरेंजळांतप्रभाळोन ॥ स्वच्छतयातेंकादीधुवोन ॥ देवा 
सीवातीकरीत्याच्या tt ९४॥ घृतामाजीमगतिंबोन ॥ देवापाशींदेलावोन ॥ त्याचाप्रकुशभव्यजाण ॥ मंदिरामाजीजाहला ॥ ९५॥! 
इकडऐसामकाशहोतां ॥ तिकडेबाईंच्याहृदयींसर्वथा ॥ तमोरुपअंधारजाऊनतत्त्वता ॥ प्रकाशसत्वाचाजाहला ॥९ ६॥ तिच्याअंतरींअ 
उतापझाठा ॥ ह्मणेमीबोलिळेंकितीसाधला ॥ पोतेरेफेको निमारिहेत्याला ॥ परीतोशांतीलानसोडी ॥ ९७॥ माधवदासहाणे चित्त ॥ 
जिच्याआह्मीलाविल्यावाती ॥ आतांतिचीकेसीवृत्ती ॥ हरीनेकेलीपाहंपां ॥ ९८॥ दीपलावितीहरिमंदिरांत ॥ तेनपडतीअंधतमांत॥ 
त्याचेप्रकाशितहोतसेचित्त ॥ एराणींमाहाल्यएऐसेअसे ॥ ९९ ॥ ऐसेंह्णोनितिचेषरी ॥ भिक्षेसीयेऊनउभेद्वारीं ॥ तिणेंपाहतांचिझडक 

री ॥ चरणासीयेऊनलागली ॥ १०० ॥ ह्मणेमीदयाळाअनन्यशरण ॥ माझेअपराधक्षमाकरोन ॥ आतांमजलाकरावेंपावन ॥ कृपाक | 
रेनदीनबंधू ॥ १ ॥ तिचेमस्तकीठेवोनिहस्त ॥ माधवदासेकेलेंकृतार्थ ॥ यापरीसाधुदयावंत ॥ छलकासीप्रसन्नहोताती ॥ २॥ यावरी | 
कोणीभावयुक्त॥ साधुसंतांचीसेवाकरित ॥ तयाचेंमाहात्यकितीबहुत॥ कोणवर्णनकरूंसके॥३॥ ॥मू ०क०॥ पंडित प्रबल दिगविजे क 

रि आयो आप बचन छनायोज बिचार मोसो कीजिये॥ दइ लिखि हार कासि जाइके निहार पत्र भयो अति छार लिखी जीत बाकी खीजि| 
ये॥ फेरि मिलि माधोडको बेसेहि हरयो एक खरको बुलायो कही FET जीवु धीजिये॥ बोल्यो ज्ति बांधो कान गयो सुनि ar आन ज 
गन्नाथ जीते ले चढायो नाको रीझिये॥६॥  ॥टी०ओ०॥ कोणीएकमहापंडित॥ त्या$देदिवसामशालीजळत ॥ देशोदेशीजयपसेंघेत ॥ | 
काशीएरींतपातरा ten तेयेंसभाझाल्यावहुत॥ परीतयासीजिंतेसमर्थ ॥ ऐसाकोणीचनसेपंडित॥ चिंताग्रस्तसर्वज्ञाले ॥५॥ काशीमाजी | 


|उभेठेले ॥ ८९ ॥ पाहोनिबाईसीरागआला ॥ हणेहानित्ययेतसेमेला ॥ हातींचेंपोतेरेंतयेवेळा ॥ फॅकोनिमारिळेंतयासी ॥९०॥ माधव 
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॥ आउचाशिष्यआहेपूर्ण॥ तयासीजितो नियावेंतुह्मी ॥ ७ ॥ तयाचेंआणितां जयपत्र ॥ आह्यीकाशीचेपंडितमात्र ॥ तुह्यासी करो निनम 


स्कार ॥ आएलीहारलिहोनदेऊं॥<८॥ यापरीएकतांवत्रनाला ॥ पंडिततेथोनिनिधाला ॥ जगन्नाथभ्षेत्रींआला ॥ मगभेटलामाधवदासा | V 


॥ ९ ॥ क्षेत्रामाजीसभाकरून ॥ माधवदासासीबोछाऊन ॥ पूर्वपक्षकरोनिआपण ॥ ह्मणेजीयाचेंउत्तरया ॥ ११०॥ नातरीद्यायेजयप 
I | I ऐसंत्याचेंऐकतांउत्तर ॥ माधवदासबोळेमधुर ॥ आपणासगोडकायवाटे ॥ ११ ॥ तेव्हांपंडितबोलेवचन ॥ माझ्ाहेतुहाचिपूर्ण ॥ 
कॉतुह्यालागोनिजितोन ॥ जयपत्रजाणध्यावेंकी ॥ १२॥. यावरीबोलेमाधवदास ॥ जयपत्रपाहिजेजरीतुद्यास ॥ तरीमीहरलोंबहुव 


# |स ॥ देतोंमीसत्वरलिहोनी ॥ १३ ॥ पंडितानेंमजर्जितिलें ॥ ऐसेंतत्काळलिहोनदीधलें ॥ तेंपत्रधेऊनहर्षमेळे ॥ पंडितकाशीसीपातला | å 


॥ १४ ॥ तेथेसभामेळऊन ॥ पत्रसर्वीसीदाविलेंजाण ॥ सकळपाहतीजोंवाच्रन ॥ तोंविपरीततेथेंजाइलें ॥ १५ ॥ पंडितानेंमजर्जिति 
लें ॥ ऐसंतेथेजेहीतेलिहिलें ॥ तेथेंश्री हरीनेंऐेसेकेलें ॥ मीजिंतिलेंप॑डितासी ॥ १६ ॥ ऐसेंसकळांनींपाहोन ॥ हणतीदिधलेंदीकलिहो 
न ॥ तुद्यासीत्याणेजितिलेंपूर्ण ॥ तेसाबिपंडिततोअसे ॥ १७॥ पंडितह्मणेकायवाचतां ॥-चांगलेदृष्टीनेंपहातच्वता ॥ तंवतेह्मणती 
आह्यांअंघता ॥ आपणचिनेत्रींपहावे ॥ १८ ॥ तेव्हांपंडितपाहेआपण ॥ माधवदासेंजिंतिलेंजाण ॥ ऐसींचअक्षेरेंपाहिलींपूर?्ण ॥ मग 
| ||तोअंतरीसंताषला ॥ १९॥ हांणेतोदिसतोउत्तमसाधू ॥ परंतुकेवळतोअसेभोंडू ॥ तरीत्यासीधालोनिवादू ॥ जगीकरावीविटंबना ॥ 
i ॥॥ १२० ॥ ऐसेंअंतरीविचारून ॥ नीलाचलासीयेपरतोन ॥ माधवदासाचीभेटघेऊन ॥ कायआपणबोलतसे ॥ २१ ॥ अरेवूंमजसीके 
ळीलबाडी ॥ तरीबेसोनियेचघडी ॥ मजसींवादघालींतांतडी ॥ नाहींतरीएककरावें ॥ २२ ॥ गाढवावरीतुवांबेसोन ॥ काळेंवदनासी 


| घेमाखोन ॥ वरीइन्याचेथंबलाङन ॥ gr AR ॥ २३॥ आणीककानांतबांधींजोडे ॥ तेव्हांचिमाझ्याचित्तींनिवाडे॥ उत्तम | ६ 
| Į (| वाटेलवाडंकोडे ॥ झ्णोनिगादवआणवी ॥ २४ ॥ आपणिसर्वहीसाहित्यजोडिलें ॥ माधवदासह्मणेजीभले॥ हंंचिमजळाकबूलवहिलें ॥ 
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Tarin कोणीनपावराजयपत्र॥ मगएकयोजूनचित्तांत॥ त्यापंडितासीकायद्मणती॥६॥ जगन्नायक्षेत्रीं जाण माधवदासनामेकरू ; 
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॥१७३॥ ` 





| $ n | nO 
å | आतां्नानकरो नियेतोंमी ॥ २५॥ यापरीत्यासीबोलोनिवचना ॥ माधवदासजीगेलेखाना ॥ परीनिजभक्ताचीविटंबना । । जगजीव | å 
९ | नाकेसीसाइवे ॥ २६ ॥ माधवदासाचेरूपधरोन ॥ पंडितासीभेटेयेऊन ॥ पूर्वपक्षदु्घरकरोन ॥ तयाजिंतोनघेतलें ॥ २७ ॥ aat y 
वावरीबेसाएण ॥ काळेंकरूनष्यावेंवदन ॥ जोडेकानांसीबांधावे ॥ २८ ॥ तेव्हांपंडितसिन्नहोऊन ॥ तेसेचिआ | 
हाटोहारटींफिरतसे ॥ २९ ॥ गांवांतीलमिळोनिपोर ॥ करितीतयासीशेणमार ॥ ऐसेंपाहोनि 
॥१ ३०॥ तोंमाधवदासस्रानकरून ॥ लगवगेंजोयेतीजाण | तोंगादवावरीबेसोन ॥ पंडितहार्टीफिरत 


ei 


` GA ३१ ॥ ऐसेंविपरीततेंपाहोन ॥ आपणतेथेंगेलेधांऊन ॥ पंडितालागींबोलेवचन ॥ हेंकायआपणकेलेंकीं ॥ ३२ ॥ मजलाख्नाना 
» |सीझालाउशीर ॥ तोंवरीनाहींधरिलाधीर ॥ आपणचिबैसोनिगादवावर ॥ निधालांबाजारपहावया ॥ ३३ ॥ आतांतरीतुह्यीउतरावें ॥ 
मजलायावरीबैसोंद्यावें ॥ यापरीविनंतीकरितांभावें ॥ पंडितअंतरीसमजला ॥ ३४ ॥ अहोहाअसेएणभक्त ॥ यासीछळितांचिजगन्ना 
थ ॥ येऊनमजलाविटंबित ॥ भक्तव॒त्सलतोअसे ॥ ३५ ॥ ऐसाअनुतापकरोन ॥ माधवदासासीजायशरण ॥ यावरीएटेचरित्रजाण ॥ 
| | माधवदासानंकायकेलें ॥ ३६ ॥ ॥ मू०क्‌० ॥ बजहीकी लीला सब गांवे नीलाचलमांझ मन भइ चाह जाई नेननी निहारिये॥ 
चले दृंदावन मग लगे एक गांव जहां बाई भक्ति भोजनको लाइ चाव भारिये ॥ बेटे ये प्रसाद लेत लेत दग भरि अहो कहो 
y कहा बात इख हियेको उधारिये ॥ सांवरो कुवर यह कोनको भुराइ लाये माइ केसे जीवे सुनि मती ले बिसारिये॥ < ॥ ॥ 
| { ; टी ओ° ॥ जगनाथक्षेत्रींसर्वजन ॥ त्रजलीलेचेकस्तीगायन ॥ माधवदासेतेंऐकोन ॥ मनांतइच्छाजाइली ॥ ३७॥ त्रजभूमीचेंष्या 
| वेंदर्शन ॥ ह्मणोनिजगदीशाभेटोनिआपण ॥ जावयाची आक्ञाघेऊन ॥ निघेसत्वरतेधवां ॥ ३८ ॥ मार्गामाजीएकत्यानगरी ॥ एक 
IV ॥विप्रश्नीअसेह्यातारी ॥ भोळाभावतिचेअंतरीं ॥ नित्यभागवतऐकतसे ॥ ३९॥ तेथेंहोतसेदशमस्कंध ॥ बाललीलाऐकोनिविशद ॥ 
Gare ॥ नयनींतोगोविंदपहावा ॥ १४० ॥ करोनिपंचपक्तान्॥ तयासीघालावेंभोजन ॥ परीतोश्रीमंतअसेपूर्ण ॥ 
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me | । ४१ ॥ यापरी अंतरीकरीतळमळ ॥ पकतान्नांचालावीमेळ ॥ वर्षभरामाजीसकळ ॥ साहित्यासीसिदकेलें॥ 
॥ ४२ ॥ जोकोणीभेटेलत्यासी ॥ बाईविचारीभावाथेसी॥ श्रीकूष्णमाझेसदनासी ॥ भोजनासीयेईलकीं ॥ ४३ ॥ ऐकोनसर्वहीलोक 
ह्म 


।हांसती ॥ ह्यणतीहेवेडीझ्ञालीनिश्रिती ॥ तॉएकभेटलाविम्रभावार्थी ॥ तयासीतैसेंचिविचारिलें ॥ ४४ ॥ त्याणेंतिचाभावपाहोन ॥ 
णेयेतीलजगजीवन ॥ परीतयासीअसेकारण ॥ कोणीतरीसजनपाहिजे ॥ ४५ ॥ संतांसीघालितांभोजन ॥ तुझेमनोरथहोतीलपूर्ण ॥ 


तरीएकयुक्तीठुजलागोन ॥ सांगतोंजाणलक्षठेवीं ॥ ९६ ॥ जगन्नायक्षेत्रीमाधवदास ॥ श्रीकृष्णाचेभक्तसुरस ॥ हालीतेजातीवृंदावना 


स ॥ याचिमागँकरोनियां ॥ ०७॥ ऐसीतिणेऐकतांवार्ता ॥ बहुृतआनंदझालाचित्ता॥ तोचिवेधमगलागेतत्त्वता॥ झांपहीतिसीनयेची 
॥ ४८ ॥ रात्रंदिवसमार्गीजाउन ॥ वाटपहातबैसेआपण ॥ ताएकणकिलेंवतमान ॥ चारकोसांवरउतरलेती ॥ ४९ ॥ मगबाईनेंतोबा 
ह्मण ॥ गांठोनित्यासीबोलेवचन ॥ माधवदाससाधरजाण ॥ चारकोसांवरराहिळेती ॥ १५० ॥ माझेंआहेह्यातारपण ॥ तरीतेथवरजावें 
आपण ॥ यांसीसांगोनयावेंआमंत्रण ॥ जेणेतेभोजनायेतील ॥ ५१ ॥ तेव्हांतोतेथेंगेलानाह्मण ॥ माधवदासासीनमनकरोन ॥ वाई 


चेंसायंतवर्तमान ॥ केलेंनिवेदनतेधवां ॥ ५२ ॥ जरीआपणयालभोजना ॥ तरीचतिचीएरेलकामना ॥ नातरीतीत्यजीलप्राणा ॥ 
यापरीभावनाअसेकी ॥ ५३ ॥ माधवदासह्मणेपरण ॥ अवश्ययेऊनभोजनकरीन ॥ तेव्हांतोबाह्मणयेऊन ॥ वाईसीसर्वनिवेदिले ॥ 
॥ ५४ ॥ चारवटकादिवसासी ॥ उदईकयेतीलभोजनासी ॥ ऐकतांचबाइच्यामानसीं ॥ परमानंदजाइला॥ ५५॥ मगदोनप्रहररात्रीं 


उठोन ॥ स्वयंपाकासीलागलीजाण ॥ सर्वहीपाकसिदकरोन ॥ वाटपह्ातबैसली ॥ ५६ ॥ तोंचारघटकादिवसास ॥ येऊनपातलेमा 
धवदास ॥ बाईसीआनंदबहुवस ॥ पाटरांगोळीकरीतसे ॥ ५७ ॥ माधवदासतीतेंहणती ॥ दोनपात्रेंघालींनिश्रिती ॥ तेव्हांतीसमज 


Stanes ॥ इसरासोबतीअसेलकोणी ॥ ५८॥ तेन्हांवादिलींपात्रेंदोन॥ माधवदासबेसेयेऊन ॥ प्रशभनसीनेवेद्यसमपून ॥ प्रसाद 
आपणभक्षीतसे॥५९॥ तंवतोदुसन्यापात्रावर ॥ येऊनबेसलेसुरलीधर ॥ सकुमारअत्यंतसुंदर ॥ सांवळेंशरीरशोमतसे ॥ १६०॥ कंठींवन 





माळावैजयंती ॥ सगुटकुंडलेंकर्णीशळकती ॥ चरणींनेपुरेरुणझुणती ॥ मनोहस्मृतीशो भतसे ॥ ६१ ॥ यापरीमूर्तीपाहोन ॥ बाईचेभरो å | 
निआलेनयन ॥ वाढणेंसर्वसांडोन ॥ रुदनकरीतवेसली ॥ ६२ ॥ माधवदासेंहेंपाहोन ॥ हाणतीकांहोकरितांरुदन ॥ कोणत्यागोष्टीचें Å 
दुःखजाण ॥ हृदर्यीचेंखोदनसांगावें ॥ ६३ ॥ बाइह्मणेहासांवळाकुमर ॥ कोणाचाइुकवोनआणिलासंदर ॥ याविणयाच्यामातेनेंसल | | 
र ॥ सोडिलाप्राणअसेलकीं ॥६४॥ ऐसेपाहोनिबाळसणण॥ ठुमचेंदेखोनकटोरपण॥ मजलाअत्यंतआलेंरुदन । नपडेंचेनमनासी ॥६५॥ | $ 
माधवदासेंहेऐकोन ॥ गेलेशुद्ीविसरोन॥ ह्मणतीबाईचेंभाग्यगहन ॥ हरीचेंदर्शनजाइलें॥६६॥ मगबाईसीकायबोलत ॥ तुझेहोतेजेमनोर || 
थ ॥ तेचियेऊनजगन्नाथें ॥ सर्वहीपूर्णकेलेकीं ॥ ६७॥ आतांहीमूतीलक्षलावोनी ॥ सर्वदाठेवींआएलेध्यानी ॥ यापरीबाइकृतार्थ | ६ 
करोनी ॥ पुढेंआपणनिघाळे ॥ ६८ ॥  ॥ gege ॥ चले ओर गांव जहा महाजन भक्त रहे गहे मनमांझ आगे Å 
बिनतिहु करीहे ॥ गए वाके घर वह गयो काहु ओर घर भावभरी तिया आप पायनिमे परीहे ॥ ऊपर महंत कही अब एक संत आयो 
।यहातो समाइ नही आई अर बरीहे॥ कीजिये रसोइ जोइ सिद्ध सोइ छायो इध नीकेके पिवावो नाम माधो आस भरीहे॥ ९॥|ई 
Fr ॥ टी >ओ० ॥ इसऱ्यागांवासीकरितीगमन ॥ तेथेंएफसावकारमहाजन ॥ राहतसेतोभक्तजाण ॥ त्याकडेमनलावोनी ॥ ६९॥ ४ 
पूर्वीएकदांजगन्नार्थी ॥ तयाचीभेट्झालीहोती ॥ तेव्हांतेणेकेलीविनंती ॥ माझियेसदनींयावेएकदा॥ १७०॥ तेंचिधरोनिमानसी ॥| & 
गेलेत्याचियाघरासी ॥ तंबतोकोठेकायीसी ॥ गेलाहोताघरीनसे ॥ ७१ ॥ तेणेख्नियेसीहोतेकथिलें ॥ माधवदासेंवचनदीपलें ॥ घ| ४ 
रींयेण्याचेंकबूलकेलें ॥ तरीतेअगत्ययेतील ॥ ७२ ॥ कधींमजसीलागल्याधंदा ॥ तरीदंसावधराहँसर्वदा ॥ जेवेळींयेतीलतेआपुल्याठं | 6 
दा॥ आदरकरोनिधरीठेबीं ॥ ७३ ॥ तोंमाधवदासअकस्मात ॥ पातलेत्याच्यासदनांत ॥ उभेराहुनिद्ारांत ॥ ह्णतीक्षपितअसोंकी | ७ 
॥ ७४ ॥ तंवतीहोबोनिभावयुक्त ॥ माधवदासाचेपाईपडत ॥ अंतरींजाहलीचिंताक्रांत ॥ आतांमीकेसेकरूंहो ॥ ७५॥ माझेंतोंजाह Y 
लेंभोजन ॥ आतांस्वयंपाककरीलकोण ॥ तोंअंतरीजाहलीआठवण ॥ तेचिआपणकरीतसे ॥ ७६ ॥ कोणीवरच्यामजल्यावर ॥ म 6 


i 
| 





इंतराहातहोताथोर ॥ तयाचेघरींअन्नसत्वर ॥ सिदजाहलेंहोतेंकीं ॥ ७७ ॥ ते्थेसत्वरजाउनआपण ॥ तयालागींकरीविनवण ॥ खा 

आलासेसाधुजन ॥ तयासीभोजनघालावें ॥ ७८ ॥ महंतेंतिचेऐकोनिवचन ॥ कायबोलिलाकोपेंकरून ॥ आतांकोणाचासमाव 

I आमच्यायेथेंनसेकीं ॥ ७९ ॥ तेव्हांतीझालीअत्यंतखिन्न ॥ माधवदासाजवळयेऊन ॥ विनंतीकरीकरजोडोन ॥ अहोजीस्वा 

रिसावें ॥ १८० ॥ माझेंतोंभोजनझालेंअसे ॥ स्वयंपाकाचाअधिकारनसे ॥ तरीतुह्मासीसाहित्यदेतसें ॥ स्वयंपाककरूनभोजनक 

< ॥ येरुह्मणेकीहोतोउशीर ॥ जोकांहीसिडअसेलआहार ॥ तोचिआणोनिदेईसत्वर ॥ करूंअंगिकारतयाचा ॥ ८२॥ तंव 

|| तीशोधोनिपाहेघर मेळवोनिसाखर ॥ आलीसत्वरघेऊनी ॥ <३॥ माधवदासम्रेमयुक्त ॥ दुग्धप्राशनकरी 

सत्य ॥ आशीवांददेऊनबहुत ॥ आलियामारगेपरतले ॥ <४॥ जातांजातांनाबोलिलेतीस ॥ बाईवूसांगें Testet 

माधवदासं ॥ तुमचीभेटनाहींजाहली ॥ ८५ ॥ ऐसेंबोलोनिसलर ॥ निधोनिगेलेझडकर ॥ बाईचेंतळमळेअंतर ॥ हणेहंकायजाहलें । 
॥ ८६॥ पतीनेंमजलाकथिलेंहोतं ॥ माध्रवदासयेतीलघरातें ॥ आदरकरोनिबहतयांतें ॥ राहवोनिष्यावेसदनासी ॥ ८७ ॥ ॥ 
॥ मू०क० ॥ गये उठि पाछे भक्त आयो सो सुनायो नाम सुनि अभिराम दोरे संगहीमहंतहे ॥ लिये जाइ पाइ लपटाये सुख पाइ 
पहे ॥ संतपती बोले. मे अनंत अपराध किये जिये अब कही सेवो सीत मानि जंतहे ॥ 


: न 


भेले झिले घरमांझ तिया धन्य तोसो कं 
आवत मिलाप होइ यही राखो बात गोइ आये इंदाबन जहां सदाई वसंतहे ॥ १० ॥ ॥ टी०ओ० ॥ तंवतेगेलेउडेन ॥ ह्य 
गोनिझालीखेदखिन्न ॥ तांइतुक्यामाजीमहाजन ॥ बाहेरूनघरी आला ॥ << ॥ ख़ियेनेंकबिलेंसवेत्यास ॥ आलेहोते 
मीनपावलेंपरिचयास ॥ इठुक्यांतनिप्नगेलेते ॥ <९ ॥ ऐसेंऐकतांवचनास ॥ तयासीजाहलाउल्हास ॥ घरींनघे 
साचमागेंपळाला ॥ १९० ॥ तोंमाधवदासाचेंनामऐकोन ॥ वरतीजोहोतामहंतजाण॥ तोहीत्यासवेकरीगमन ॥ अनुतापोनमनामा 
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वादिलीं ॥ इत॒क्यांतमाधवदासआले ॥ येणेंतयासीविन्सुखधाडिलें ॥ तेंकिडेपडलेअन्नांत ॥ ९३ ॥ ऐसेंपात्रींपाहतांजाण ॥ सर्वहीबा $| 
$ || ह्मणगेलेउठोन I ieee महंतबैसलालिन्नहोऊन ॥ ह्मणेहेंकायजाहलें ॥ ९४ ॥ ताँखालीणकिलेंवर्तमान ॥ जयासीविन्सुलधाडिळेजाण ॥ मा | ५ | 
JER) ॥ तैब्हांतोमहंतधांवला ॥ ९५ ॥ महाजनआणिमहंत ॥ दोघेहीगेलेधांवत ॥ गांवाच्याबाहेरजोंपाहत ॥ तोंवृक्षाखा || 
लीबेसलेती ॥ ९६॥ दोधेहीधांवोनिधरितीचरण ॥ येरूनेंधरिलेआलिंगोन॥ आनंदससुद्रलोटलापूर्ण ॥ तेंसुखकितीकवणावें ॥ ९७॥ |$ | 
अत्यंतआग्रहमगकरोन ॥ माधवदासासीटातींधरोन ॥ आएस्यासदनींआणिलेजाण ॥ ख्रियेसीआनंदजाहला ॥ ९८ ॥ माधवदास 

ह्मणेमहाजनासी ॥ ह्मणेधन्यरेतुझ्यास्रियेसी ॥ आसच्यानसतांपरिचयासी ॥ बहुतआदरकेलाइणें ॥ ९९ ॥ ऐसेंसजनीइचेंमन ॥ तुझ्या 
सारिसापतिप्रण ॥ उभयतांजोडामिळालासमान रोम [जा न ॥ कायतुमचेएणवर्णावे ॥ २०० ॥ झुर्यजयासीपरमार्थसाधणें ॥ तेणंअगत्यसंतसेव 
णें ॥ साश्रूसीविन्सुखजेणेंहोणं ॥ तयानपावेभगवसद्‌॥ १॥ माधवदासाचेंऐसेवचन ॥ ऐको निमह॑तलजायमान ॥ हातजोडोनिबोलेआ 
पण ॥ अहोमीअनंतअपराधी ॥ २॥ आतांमजलाकरावेंपावन ॥ ऐसेंकांहीसांगावेंसाधन ॥ जेणेंहोईलशुदमन ॥ कृपाकरोनदया | 
ळा॥ ३॥ माधवदासह्मणेऐक ॥ तुजलासांगतोंएक ॥ इरिद्वारीसंतलोक ॥ बइतदेखजमाहोती ॥ ४ ॥ तरीवंतेथेजावोन ॥ सकळां | ४ 
चेंधेईदर्शन ॥ उच्छिष्ठशीतकरीभक्षण॥ तेणेपावनहोसील॥५॥ संतांसीजेनठेवितीमान ॥ तेतोंकेवळजंतचिजाण ॥ नामहीत्यांसीनफळे || ५ 
पर्ण ॥ निरभिमानयास्तवहो ॥ ६ ॥ यापरीत्यासीबोधकरोन ॥ तेथेराहिलेदिवसतीन ॥ महञेत्साहञ्चालाजाण ॥ महाजनेंथाटबह़के | ४ 
झा ॥ ७॥ pari aan । माधवदासनिघेआपण ॥ तेव्हांविनवीमहाजन ॥ आणीकमीएकमागतों ॥ < ॥ जेव्हांआपलें | 
होईलपरतणें ॥ तेव्हायेथेअगत्ययेणें ॥ येवदीगोष्टच्यानांतरेवणे ॥ कृपाकरणेंमजवरी ॥ ९ ॥ तथास्तुत्यासीबोलोन ॥ इंदावनासीआ | 
लेआपण ॥ जेथेंनित्यवसंतजाण || आनंदपर्णहोतसे॥२१०॥ ` ॥ बू०क०॥ देखि देखि इंदावन मनमे मगन भये गये श्रीबिहारिजके | ४. 
द्वार रचना तहां TAR ॥ कही रह्यो द्वारपाल नेकमे मरसादलाल यसुनारसालतट भोगको लगायोहे॥ नानाविधि पाक धरे स्वामी आप 
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gjeste. | ध्यान करे बोले हरि भावे नाही बेइले खबायेहे॥ PA सो जनायो ढूंढि लायो आगे गायो सब तुमतो उदास हासरस समद्ायेहे॥ ११ ॥ 
øl ॥ टी०ओ० ॥ बूंदावनासीपहातांपहातां ॥ त्यामाजीनिममझालेतच्वता ॥ यापरीप्रेमधेतांघेतां ॥ मंदिरीविहारीच्यापातले॥ 
at KG ॥ ३9 ॥ बिहारीजीचेंवेउनदर्शन ॥ परजारिकासीह्मणेआपण ॥ कांहीभोजनाबावेंअन्न ॥ क्षुधामजफारलागली ॥ ३९॥ तंबतेह्मण 
tran ॥ थोडासाआपणधराधीर ॥ प्रशसीनेवेद्यहोईलसंदर ॥ प्रसादमिळेलमगतुद्या ॥ १३॥ हेद्वणतीमजनधखेधीर ॥ जेंअसेल | 
- y तिंचियावेंसखर ॥ तेन्हांपूजारीओंजळभर॥ चणेआणोनदेतसे ॥ १४ ॥ तेचिघेऊनमाधवदास ॥ चित्तींजयाच्याअस्पसंतोष I s मगये 
| | वोनियझुनातटास ॥ प्रशूसी अर्पणकरीतसे ॥ १५ ॥ नंतरआपणकरीभक्षण ॥ इकडेमंदिरामाजीजाण॥ नानापरीचींपंचपकान्ने ॥ स | 
|| मोरठेविलींबिहारीजीच्या ॥ १६ ॥ स्वामीजीएंटेबेसोन ॥ बिहारीचेकरोनिध्यान॥ नेवेद्यजांकरितीअपेण II तॉंजगजीवनकायबोले ॥ 
| |॥१७॥ अन्नमजलाभावतनाही ॥ बहुतपोटुगलेपाहीं ॥ प्रियकरभक्तेमजलवलाहीं॥ साउंघ्रातलेचणेआतां॥ १८॥ स्वामीविनवितीकर 


| | जोड़ोन॥ ऐसाप्रियकरआहेकोण॥ तोआह्यासीद्यासांगोन ॥ त्याचेचरणधरुंआह्ली ॥१९॥ विहारीक्षणेएकाइत् ॥ जगन्नाथाचापरमभक्त॥| 
| | माधवदासनामेंस्यात ॥ तोआलासेआजियेथें ॥२२०॥ कोणीत्यासीचणेदीधळे ॥ मजलात्याणीतेअपिले ॥ तेणेंमाझेपोट्फ॒गळ VE) 
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rasert ॥ २१ ॥ स्वामीनेंऐसेंवचनऐकतां ॥ वाहेरिवांवोनिआलेतचत् ॥ द्रारपाळासीद्यणतीआतां। ve | 
 |॥|छे॥२२॥ सतरत्याचाकरोनिशोध ॥ मजलायेऊनसांगाविशद ॥ ऐसास्वामीचाऐकतांशब्द ॥ सर्वहीपहावयाधांवले ॥ २३॥ तों 

ee यखुनातीरींमाधवदास ॥ चणेभक्षीतसावकाश ॥ बेसलेऐसंपाहीनित्यास ॥ येऊनस्वामीसनिवेदिती ॥ २४॥ स्वामीनेऐकोनितेचिक्ष 
y णीं ॥ धांवोनिआलेतेठिकाणी ॥ माधवदासाचेलागोनिचरणीं ॥ ह्मणतीजीमंदिरींचलावें ॥ २५ ॥ आपणर्अंगविराग्यधरिलें ॥ घन| 

F .. नीढासीतेसेचिकेलें ॥ नेवेद्यासीचणेअर्पिले ॥ तेणेंफुगलेंउद्रत्याचें ॥ २८ ॥ माधवदासेहेएकतांवचन ॥ स्वामीसीबोलेहास्यकरोन Ii 
o रा | | लीलानाटकीजगजीवन ॥ नवीनचरित्रकरीतसे ॥ २७ ॥ ऐसेस्वामीसीबोलीन N मंदिरामाजीआलोजाण l | बिहारीएढेंठभाराहुन li 





Y |कायआपणहणतसे ॥ २८ ॥ बारागांवेअमीगिळितां ॥ तेव्हांनपावळीअजीर्णता ॥ माझेथोडसेचणेखातां ॥ उदासहोऊनबैसलेती ॥ 
` || |॥-२९॥ मजलासमजलेयावरोन ॥ माधवदासाचेंहास्यकरोन ॥ लोकांमाजीदाविसीपूर्ण ॥ लीलानाटकीमीजाणें ॥ २३० ॥ Ver 
|$ ॥ मू०क० ॥ गये इजदेखिवेको 
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5 तांनिवाड़े ॥ हणेहासिदकोणीअसे ॥ ४४ ॥ महंतचित्तीअजुतापोन ॥ माधवदासाचेधरीचरण ॥ अहोमीअन्याईपातकीपूर्ण ॥ क्षमा 

| | संपूर्णकराआतां ॥ ४५ ॥ तेव्हांबोलतीमाधवदास ॥ अरेयाकरिसीअन्यायास ॥ योग्यनसेचिवैष्णवास ॥ येणेंनरकासजासीलतूं ॥| Å | 

॥॥ ४६ ॥ तेव्हांतोहोऊनअनन्यशरण ॥ हमणेमजआतांकरावेंपावन ॥ ऐसासुमार्गधयादावोन ॥ जेणेंक्रमासठागेनमी ॥ 20 तेव्हां Y 

त्यासीसांगतीयुक्ती ॥ मधुरेसीविश्रांतघांटाप्रती ॥ तुवांजावोनिशीघ्रगती ॥ झाडीतजाईनित्यघांट ॥ ४८॥ संतचरणीचेरजःकण ॥ नि| ४ 

त्यमस्तकीकरींधारण ॥ पादोदकाचेंकरींप्राशन ॥ सजनउच्छिष्टसेवीतजा ॥ ४९ ॥ ऐसेंसांगताआज्ञावचन ॥ तैशाचमार्गीलागलापू | y 

| ण ॥ तेणेमहाभक्तञ्ञालाजाण ॥ असेप्रस्यातखेमगुसांई ॥ २५० ॥ यापरीत्यासीउपदेशून ॥ माधवदासनिघेतेथून ॥ हरियानेगांवीं 

fa आलेजाण ॥ तेथेपुराणहोतसे ॥ ५१ ॥ हरीचीलीलाकरावयाश्रवण ॥ माधवदासतेथेंचराहेआपण ॥ गवळ्याचागांवतोहोताजाण ॥ 

a |शेणथापोनपोठभरी ॥ ५२ ॥ तोंकोणीसंतेंओछखिलें ॥ सकळधांवोनिपाईलागळे ॥ यावरीतेथोनिमगनिघाले ॥ सत्वरचालिलेनीला 

चला ॥ ५३ ॥ मार्गीचालतांसुचेबुद्दी ॥ कींसदनाचीष्यावीशुद्धी ॥ नदियाशातीपुरीत्रिशुडी ॥ मगयेवोनिपोहोंचले ॥ ५४ ॥ आ 

| | पुल्याधरासीपाहेसत्वर ॥ तंवनिरखिलेंगोटेंमंदिर ॥ त्यामाजीमाधवदासाचाएत्र ॥ भागवतपुराणवाचितसे ॥ ५५ ॥ श्रवणकरावयान 

र * स्नारी ॥ बहुतचिझालीभीडभारी ॥ तेथेबेसलीसेएकह्यातारी ॥ तिसीआपणविचारीतसे ॥ ५६ ॥ अहोकोणीमाधवदास ॥ येथेंतया >| 
|| चाहोतावास ॥ एकएुत्रहोतातयास॥ आणीकवृद्ममायहोती ॥ ५७ ॥ जीसीविचारिलेंतत््वतां ॥ तीचहोतीयाचीमाता ॥ तिणेंयाचा |`, 
(| शन्दओळखतां ॥ हणेरेमहाद्याआलासी ॥ ५८ ॥ अरेहेमंदिरतुझेंघर ॥ पुराणवाचीदातुझापुत्र ॥ येणेंलौकिककेलाफार ॥ भगवद्भक्त || 
| ||जाइला ॥ ५९ ॥ अरेमीतुझेऐसंएकिलें ॥ मारधवेंवेराग्यथोरधरिलें ॥ परंतुमेल्याव्यर्थझालें ॥ लक्षलाविलेंघराकडे ॥ २६० ॥ माझापत्र | ४ 

y ॥माझोमाता ॥ विचारीतयेथेंआलासिआतां ॥ वेराग्यासीधिकारतत्त्वतां ॥ काळेंदेंवदननकोदाऊं ॥ ६१ ॥ यापरीतिचेंवचनऐकतां nå aN 
| माधवदासाच्याअनुतापचित्ता ॥ ह्मणेहेमाझीसत्यमाता ॥ इचेनीवेराग्यमजजाहलें ॥ ६२ ॥ मगतियेसीकरोनिनमन ॥ तेसाचिपरतो | | 
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निनिघेआपण ॥ पुत्रासीकळतांवतमान ॥ आडवाधांवोनतोआला ॥ ६३ ॥ आणिगांवींचेभिळोनिजन॥ माधवदासासीआग्रहकरो 
न ॥ निजसदनासीआणिलेजाण ॥ माताहीधांबोनगळांपडे ॥ ६४ ॥ घरीराहोनिकांहीदिवस ॥ पुन्हानिघालेमाधवदास ॥ मार्गीये ; 
y / तांजगन्नाथास ॥ त्यामहांजनासखप्रदिलें॥ ६५ ॥ माझेंजाहलेंआगमन ॥ आतांसतवरजाभेटोन ॥ एसेतेणेपहातांस्वम्न॥ आलामहा 
(| जन वांवोनी ॥ ६६ ॥ माधवदासासीभेटोन ॥ गेलाघरासीघेऊन ॥ बहुतआदरकरोन ॥ तयासीभोजनघातलें ॥ ६७ ॥ तेथोनिनि | | 
ॐ | घालेमाधवदास ॥ मगपावेलेजगन्नाथास ॥ रात्रंदिवसप्रेमरस ॥ नित्यआपणघेतसे ॥ ६८ ॥ याचिविधीकरून ॥ नानाग्रकारेचरित्र | 
॥४ |जाण ॥ माधवदासेंकेळेंधन्य ॥ पारजयाचानपावेची ॥ ६९ ॥ जितुर्केकांहींजाणण्यांत ॥ तितुकेंचमीगावोनियेथ ॥ श्रवणकरविलें| V | 


fr 'जीसमस्त ॥ कृपेकरोनितयाच्या ॥ २७० ॥ . मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिम्रेमाग्रत N) 


ॐ || पासष्टावाछप्पागोडहा ॥ २७१॥  ॥ श्रीत्यंबकेश्वरारपणमस्तु॥ nen ॥ ७ ॥ ॥ ७॥ ॥ ७ ॥ | ॐ 

श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुदेवा ॥ भक्तिभावाचादेईठेवा ॥ जेणेविषयाचानचलेदावा UN 
जायमीभवाउतरोनी ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ श्रीरघुनाथणुसांई गरुड ज्यो सिंहपोरि ar रहे ॥ सीत लगत सकलाद विदित एरुषो ६ 
त्तम दीनो ॥ सोच गये हरि संग कृत्य सेवककी कीनी ॥ जगन्नाथपदप्रीती निरंतर करत खवासी ॥ भगवद्धमंप्रधान प्रसन्न नीला | * 
चलवासी ॥ उत्कलदेश उडिसानगर वैनतेय सबकोउ कहे ॥ श्रीरघुनाथ* ॥ ६६ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ खुनाथयसांइपरमभक्त ॥ | ८ 
४ जगन्नाथाएदेंदारांत॥ गरुडासारिखेउभेराहत ॥ सर्वदापहातप्रभूकडे ॥२॥ थंडीलागतांसकलाद ॥ एरुपोत्तमेंदिधलीविशद ॥ सर्वलोकांत 
र, असेविदित ॥ आणीकचरित्रऐकावें ॥ ३॥ सोचलागतांतयेवेळे ॥ श्रीहरीत्याच्यासवेंगेले ॥ सेवकासारिसेंकृत्यकेलें ॥ तेंघननीळेंत i 
ॐ याचें ॥ ४ ॥ जगनाथाचेचरणींप्रीती ॥ निरंतरसेवाकरीनिश्रिती ॥ नीलाचलींवासप्रसन्नरीती ॥ भागवतधर्मीप्रधान॥ ५॥ उत्कल å 


A 


Ol देशींउडिसागर ॥ पूर्वीतयाचावासरुंदर ॥ जयासीसर्वहीनारीनर ॥ हयणतीहागरुडअसेकी ॥ ६॥ ॥ शू०क० ॥ अति अनुराग घर y 





| ॐ |तयाचीवस्तीघर ॥ संपत्तीअपारअसेज्याची ॥ ७॥ परीअत्यंतअचुरागझाला ॥ घरादाराचात्यागकेला ॥ आपणयेऊननीलाचला ॥ 
. | तेथेंचिवासकरीतसे ॥ < ॥ सदनींहोतीपितामाता ॥ तयांसीएत्राचीबहुममता ॥ माणसांहातींद्रव्यतच्वता ॥ खर्चावयासीधाडिता 
heleri ॥ परीहँत्यासीकांहींनआवडे ॥ महाप्रभचेरूपनिवाडे ॥ तेचिपाहतसेवाईँकोडे ॥ जवळीराहातसेसर्वदा ॥ १० ॥ सर्व 
॥ ४. दामंदिरचेद्वारी ॥ उभाराहेजोडिल्याकरी ॥ हरीचेसुंदररूपनिहारी ॥ शुद्धीतन्चीनसेची ॥ ११ ॥ शीतकाळाचेयेतांदिवस ॥ थंडी 


| संपती सो रत्यो पागि ताह करी त्याग नीलाचला कियो वासहे ॥ धनको पठावे पिता å नहि भावे कछ देखियो सहावे महा 
GET पासहे ॥ मंदिरके द्वार रूप संदर निहारो करे लग्यो सीत गात सकलात दई दासहे ॥ सौच संग जाइवेकी रीतीको 
४ प्रमान वहे वसे सव जानो माधोदास सुखरासहे ॥ ५॥ ॥ टी०ओ०॥ रघुनाथणसांइईभक्तथोर ॥ उत्कलदेशींउडिसानगर ॥ तेथे 


§ | लागलीशरीरास ॥ तेन्हांयेऊनजगन्निवास ॥ सकलातत्यावरीघालिती ॥ १२॥ एकदांझालाअतिसार ॥ दर्घटअवस्थाहोयफार ॥ 
(| तिन्हांआपणश्यामसुंदर॥ सवप्रकोरंसेवाकरी ॥ १३ ॥ कैसेंत्याचेंकेलेंसेवन ॥ यासीसाक्षआहेप्रमाण ॥ सर्वेहीलोकजाणतीपर्ण ॥ माध 
& ||वदासाचेंचरित्रकीं ॥ १४ ॥ जेसेाचेंकरोनिसेवन ॥ सुखाच्याराशीदिधल्याएर्ण ॥ तेसेचियाचेंकेलॅपालन ॥ भक्तवत्सलेंजगदीशें ॥ 
| ॥ १५॥ ॥ यू०क्‌०॥ महाम्रभुकृष्णचेतन्यजकी आज्ञा पाई आये इंदावन राधाकुंड वास कियोहे ॥ रहनी कहनी रूपचइनी 
| [करनी सके थके सुनी तन भाव रूप करि लीयोहे ॥ मानसीमे पायो इधभात सरसात हिये लिये रस नारी देखी वैद कही दियो 
JE EU कहांलो प्रताप कहो आपही समझ dg देहु वही रीझी जासो आगे पाइ जियोहे ॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ मगतयासीदेईआ 
॥& | ज्ञा ॥ शरणजावेंदंकृष्णचेतन्या ॥ तेणेपाबसीभक्तिधन्या ॥ जीतेंसर्वपराह्मणती ॥ १६ ॥ रघुनाथणसांईतेंऐकोन ॥ कृष्णचेतन्याजा 
३ | यशरण ॥ तेणेतयासीउपदेशोन ॥ यापरीआज्गासांगती ॥ १७ ॥ जेसेंहरीचंधेतलेंदर्शन ॥ तेसेंवित्याचेंक्रीडास्थान ॥ पाहोनियावें 
(| इंदाबन ॥ येरूतेवचनमान्यकेले॥१ <॥ सङ्गुरुसीनमनकरोन ॥ जगन्नाथासिवंदोन॥ शीघ्रपावलाइंदावन ॥ कऋ्रीडास्थानपहातसे ॥१९॥ 
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॥१७९ | 


I यापरीत्रजासीपहातपहात ॥ रांधाकुंडासीझालेप्राप ॥ Hansaen मगरहाततेस्थळीं ॥२०॥ तेथेंगहोनिभक्तिसुख॥ तयानेंचे 

७ ॥तर्लेंअलोलिक ॥ वर्णूनशकेसहससुख ॥ कितीमीएकसुखेंगाउं॥२१॥ केसीकेसीत्याचीराहणी ॥ कैसीकैसीयाचीबीलूणी । केसीरूपाची | ई| 
* | प्रीतीमनी ॥ तेंनवणवेमजलागीं ॥ २२॥ परिसासारांशकरितोंकथन ॥ रघुनाथगसांईसुर्यआपण ॥ याप्रेमानेंगेलेथकोन ॥ भावरू $ 

, पतनुसरवकेली ॥ २३ ॥ अहोरात्रतयाचेंचित्त ॥ लागलेंमानसीउपचारांत ॥ अन्नोदकहीतेचिसेवित ॥ बाह्मपदार्थैनभक्षी ॥ २४ ॥ ए | å 
कदांमानसपूर्जेत ॥ प्रभूसीअपिलाइूधमात ॥ तोचिआपणभक्षणकरीत ॥ तेणेंअजीर्णजाहरें ॥ २५ ॥ कोणीजेहोतिसांप्रदाई ॥ तेहीं||४ 

' जावोनिलवलाहीं ॥ वैद्यालागींआणिलेंपाहीं ॥ मगतोनाडीपाहातसे ॥ २६ ॥ वैद्यसांगेपरीक्षाकरोन ॥ स्वामीनंकेलेंदग्धप्राशन ॥ ते || 
णेंअजीर्णजाहलेंपूर्ण ॥ इसरारोगकांहीनसे ॥ २७ ॥ तेव्हांतयासीशिष्यह्मणती ॥ हेतोंकांहीसेवननकरिती ॥ वैद्यबोलेदग्धनिश्रिती ॥|| * 

y |प्राशनकेलेंस्वामीने ॥ २८ ॥ रघुनाथजीचीरीतपाहोन ॥ वैद्यगेलामनींसमजोन ॥ तयासीविनवीकरजोडोन ॥ अहोजीधन्यमहारा | | 
/|जा ॥ २९ ॥ आपुल्याप्रतापार्चेवणन ॥ कोठवरीमीकरूंजाण ॥ आतांआपणचिसमजोन ॥ घ्यावेंजीअंतरींदयाळा ॥ ३० ॥ ज्यायो | (| 
å गेंपर्वीपासोन ॥ निजदेहाचेंकेलेंपालन ॥ तेचिआतांदेऊनजाण ॥ आरोग्यकरावेंशरीरा ॥ ३१ ॥ ऐसेंभक्तांचेंचरित्रअद्धत ॥ ल्याचान $ 

प |लागेकोणाअंत ॥ अंतरींधरोनिभावार्थ ॥ शरणअसावेंतयासी ॥ ३२॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महा || 

| राष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमामृत ॥ सासष्टावाङप्पागोडहा ॥ ३३॥  ॥ श्रीज्यंबकेश्वरापणमस्तुत. ॥७॥ Ver US 
o श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुदयाघन ॥ तुझेंकिंचितनघडेसेवन ॥ सर्वदाविषयींलोलुपमन ॥ दया | 
करूनतूंचितारी ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ श्रीनित्यानंदकृष्णचेतन्यकी भक्ति दशोदिस विस्तरी ॥ गोडदेशपाखंड मेटि कियो भजन | J 


परायन॥ करनासिंधु कृतज्ञ भये अगतिन गति दाइन ॥ दशधा रस अक्रांति महतजन चरन उपासे ॥ नाम लेत निहिपाप इरित तिहि| | 


नरके नासे॥ अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देही घरी ॥ श्रीनित्यानंद ॥६७॥ ॥ टी०ओ। श्रीनित्यानंदकण्णचेतन्य ॥ दोघां | 





A 


| चिभक्तिमहामान्य ॥ दशदिशांसीविस्तारजाण ॥ असेहोपर्णजियेचा ॥ २ ॥ गोडंदेशामाजीउदंड'॥ जनांमांजीवसेपासांड॥ तंकरोनि | ४ 
< || यांखंडविखंड ॥ मजनपरायणसर्वकेले॥ ३। ॥करुणेचेतेकेवळसागर ॥ थोडेंचिसेवितांमानितीफार॥ जयाच्यागतीसिनसेचिथार ॥ तया | 
१८० | गतिदायकझालेहे ॥ ४ ॥ दशधारसांचेंआक्रमण ॥ जेहींसहजेकेलेजाण ॥ मोठेमोठिमहेतजन' ॥ जयाचेचरणउपासिती ॥ ५ ॥ SIT 
कोणीयाचेनामधेत ॥ तत्काळतोनिष्पापहोत ॥ तयानराचेंसरवदरित ॥ जळोनिनाशपावती ॥ ६ ॥ देहघारीउभयमहंत ॥ पूर्णावतार | ५; 
मूर्तिमंत ॥ पूर्वदिशेसीबंगाल्यांत ॥ असंतीविदितसर्वत्रां ॥ ७॥ ॥ कथानियानंदाची ॥ ॥ मूक ॥ आप बलदेव सदा वारु y 
. y निसो मत्त रहे चाहे मन मान्यो प्रेममत्तताइ चाखिये ॥ सोइ नित्यानंदप्रभुमहंतकी देही धरी भरी सब आनि तऊ इनि अभि: 
| | लाखिये॥ भयो बोझ भारि किहुं जात न संभारि तब ठोरोर पारषदमांझ धरि राखिये ॥ कहतकहत अरु छनतछनत जाके भये || | 
Å मतवारे बहु ग्रंथ ताकी साखीये ॥ १॥ ॥ दी०ओ० ॥ नित्यानंदआणिकृष्णचेतन्य ॥ उभयतांबंधुअवतारपूर्ण ॥ नित्यानंदहेबळि | « 
| रामजाण ॥ कृष्णचेतन्यकृष्णची ॥ < ॥ सदासर्वदाबळिरामआपण ॥ मत्तराहतीवारुणीपिवोन ॥ तोंमनींआलेंकीयथेच्छपूर्ण ॥ प्रेमम ४ 
ज्ञताचाखावी ॥ ९ ॥ मगतेनदियाशांतिपुरांत ॥ बंगालदेशांतजन्मघेत ॥ नित्यानंदप्रभुमहत ॥ तेचिनिश्रितझालेक्गे ॥ १० ॥ ते|| 
| हींआएल्यादेहांत ॥ प्रेमाचासांठ्वकेलाबहुत ॥ तथापिआणीकइच्छाकरित ॥ वारंवारभरीतप्रेमासी ॥.११ ॥ ओशेंभारीझालेंबहुत ॥ | « 
Iy सांभाळलेत्यानांहीजात ॥ मगजागोजागीठिबोनिदेत ॥ आपुल्याशिष्यामाझारी ॥ १९॥ कितीसांगावेंप्रेमगहन ॥ नित्यानंदाचेग्र | ४ 
at ॥ जेहींजेहीकेलेपठण ॥ अथवा श्रवणकेलेंजिहीं ॥ १३ ॥ तेतेझालेप्रेमीन्मत्त ॥ तयाचीसाक्षीअसेबहुत ॥ जेजेकोणीग्रंथवाचि ||| 
Men अथवाश्रवणकरितीजे ॥ १४ ॥ अद्यापित्याजनांप्रेमदाटत ॥ ऐसाजयाचामहिमाअड॒त ॥ नित्यानंदप्रभुमहंत ॥ असेविख्यात | $| 
lasset ॥ १५॥ ॥ कथाकृष्णचैतन्याची ॥ ॥ शू०क० ॥ गोपिनके अनुराग आगे आप हारे शाम जान्योयह लालरंग के || 
å आवे-तनमे ॥ एतो सब गोरतनी नससिख बनी ठनी खुल्यो यो झुरंग रंग अंगरगे aa शांमताई मांझ सो SRE समाइ १ 
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जाइ ताते मेरे जान फिरि आई यह मनमे ॥ जख्मतिखत सोइ सीत गोर भये नये नये नेह चोज नावे. निचगनमे ॥ २ | 


॥ ॥ टी०ओ० ॥ कृष्णचेतन्यहेश्रीकृष्ण ॥ अवतारध्यावयाकायकारण ॥ गोपींच्यामेमासन्सुखजाण ॥ गेलेआपणहरोनियां ॥१६॥ 
झणतीयाचेंग्रेमगहन ॥ हेअसावेंआपणापर्ण ॥ लालरंगप्रेमाचाजाण ॥ केवींमिळेलदेहामाजी ॥ १७ ॥ नखशिखांतपरमसुंदर ॥ सक 
रगोपींचेंगोरेंशरीर ॥ त्यावरीहाशोभलाफार ॥ लालरंगप्रेमाचा ॥ १८ ॥ रासक्रीडेमाजीसांग ॥ गोपींच्याअंगींशोंभलारंग ॥ तोमी 
पाहोनिझालोंदंग ॥ बंदावनांतअसतांतें ॥ १९ ॥ माझेअंगींअसेश्यामता ॥ यामाजीलालरंगमिळवितां ॥ एकहोवोनिजांईलंतत्त्व 
ता ॥ शोभाशरीरीनयेची ॥ २० ॥ मजलाऐशीवाटेरीती ॥ तेंचिहरीच्याआलेंचित्ती ॥ यशोदातनयश्याम॑निश्चिती ॥ सचीसुतगोर 
जाहले ॥ २१ ॥ सचीबाईभक्तउत्तम ॥ तिचेउदरीघेतलाजन्म ॥ गोरशरीरञालेपरम ॥ प्रेमाचारंगध्यावया ॥ २२ ॥ नवेनवेचंमत्का 
र॥ मेमाचेंसुखघेतलेंफार ॥ वेष्णवगणांतवारंवार ॥ नृत्यरासाचेकरीतसे ॥ २३॥ ॥ मू०क० ॥ अबे कबू प्रेम हेमपिंडवत तन 
होई कश्च संधीसंधी छृटि अंग बढी जातहे ॥ ओर एक न्यारी रीती आंख पिचकारी मानो उभे लालप्यारी भावसागर समातहे ॥ 
ईशता बखानि कहा करो सो प्रमान याको जगन्नाककषेत् नेत्र निरखि साक्षार्तहे ॥ चंत्रभुज पडभुज स्वरूपं ले दिखाइ दियीदियो जो 
अनूप हित बात पातप्रातहे ॥ ३॥ ॥ टी०ओ ० ॥ ऐसेयेतसेक्धीम्रेम ॥ शरीरन्हावेंकनकासम ॥ संधीसंधीरोमरोम ॥ कधींशरीर 


वाढतसे ॥ २४ ॥ आणीकएकनवीनरीती ॥ जेनहानेश्रीअश्रुवाहती ॥ पिचकाऱ्याचकेवळसुटती ॥ भोवतेभिजतीलोकसर्व ॥ २५॥ 


कितीसांगूंमीत्याचीप्रेमता ॥ ज्याच्याभावसागरींतच्वता ॥ लालप्यारीहेउभयतां ॥ एक्रूपताहोताती ॥ २६ ॥ ऐसेंयारचेंइश्वरपण ॥ 


कोठवरमीकरूंवर्णन ॥ प्रयक्षसांगतोंप्रमाण ॥ मीचअनुभवघेतला ॥ २७॥ श्रीजगन्नाथक्षेत्रांत ॥ नेत्रीपाहिलेसाक्षात ॥ जयाचेंचरि 


कधींचतुर्भुज ; 


| रु TET ॥ भियादासह्यणतसे ॥ २८ ॥ क्धीचत॒र्भुजव्हावेंसहज ॥ क्पीक्षीव्हावेपडभुज ॥ ऐसेंस्वरूपरी जच्यारोज ॥ जनांलागोनि 
|. | दावितसे ॥ २९ ॥ यापरीदाबोनिरूपअड्धत ॥ जनांचेंकेलेंपरमहित ॥ त्याचेंतासर्ययागंथांत ॥ शिष्यंबहुतवरणिलेती ॥ ३० ॥ तेसी 
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|| चिमजवरीकृपाकरोन ॥ अबुपमहितदिलेंदाऊन ॥ त्यागोष्टीचाचप्रतापजाण ॥ पहायाग्रंथींपत्रोपत्रीं ॥ ३१॥ ॥ मू०क०॥ | I 


| ||§|तन्य नाम जगत प्रगट भयो अति अभिराम ले महंतदेहि धारीहे ॥ जितो गोडदेश भक्तिलेसह न जाने कोऊ सोऊ मेमसागर| ४ 
| ॥१9८१॥ | मे बोऱ्यो कही हरीहे ॥ भये शिरमोर एकएक जग ताखिको धारिवेको कोन साखि पोथिनिमे धरीहे ॥ कोटिकोटि अजामेल ak I 
| Ram ऐसेंह मगन किये भक्ति भरमि भरीहे॥ ४॥ ॥ टी०ओ०॥ कृष्णचेतन्यहेंनामामिधान ॥ प्रगटझालेंजगांतपूर्ण ॥ अ ४ 
3 | त्यंतसुंदरदेहधारण ॥ केलाआपणमहंताचा ॥ ३२ ॥ जितुकातोगोडदेश ॥ तेथेभक्तीचालवलेश ॥ माहीतनसेचिकोणास ॥ तेहींबुड| || 


( |विलेग्रमसागरी ॥ ३३ ॥ ऐसीटाकिलीकृपालहरी ॥ सर्वह्मणोंलागलेहरीहरी ॥ शिरमोरभक्तझालेभारी ॥ जगदोदारीएकएक ॥ ३२४ WET 


॥ याचीसाक्षकोठेंजाण ॥ याचिग्रंथामाजीपूर्ण ॥ ठेवीलीतीवर्णनकरोन ॥ नाभाजीनेंपदोपदी॥ २५ ॥ ऐसेऐसेएकेकजन ॥ जयांचिये|† 


` || ertet ॥ कोटिकोटिओवाळून ॥ अजामिळटाकावे ॥ ३६ ॥ केलेतेहीप्रेमांतमम ॥ भूमीभरिलीभक्तीकरोन ॥ ऐसेजाहलेकृष्णचेत å | 
la न्य ॥ कायमीमाहात्यवर्णृशकें ॥ ३७ ॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिससबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामत ॥ सद ४ |. 
॥ |सष्टावाछप्पागोडहा ॥ ३८ ॥ ॥ श्रीत्यंबकेथरापेणमस्त ॥. ॥ ॥७॥ uer ॥७॥ Nene 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः॥ जयजयसहुरुगंगाधर,॥ तूंचिहोसीमजआधार ॥ सत्वरमाझाधरोनिकर ॥ संसार ५ | 
| पारकरावें ॥ १॥ ॥ सू०७०॥ खरकबित छनि कोन कवि जो नहि सिरचालन करे ॥ उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थि ४ 
॥४॥त अति भारी ॥ वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भत तुक धारी ॥ प्रतिबिंबित दिवि दृष्टि हंदे हरिलीला भासी ॥ जनम कर्म शन EG 
® प सबै रसना परकासी ॥ बिमल बुद्धि एन ओरकी जो यह गुन श्रवननि RU सरकबित०॥ ६८॥ ॥ टी०ओ०॥ सुरदासजीचें |$ 


å 


कवन ॥ जयाच्याश्रवर्णीपडेजाण ॥ ऐसाकोणताकविजन de जाळा । सिरनडोलवीतयातें ॥ २॥ जयाचीउक्तीचमत्कारिक ॥ अनुप्रासाचेवर्ण | | 
देख ॥ तयाचीठेवणअसेसम्यक ॥ थोरपणतेसेचि ॥ ३॥ ऐसेंकवित्वी. ॥ ज्यांतप्रीतीचानिर्वाहपूर्ण ॥ एकेचरणामाजीजाण ॥ ४ 
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® | अर्थअद्धतठेविलासे ॥ ४ ॥ कांहींचनदिसेनेत्रांस ॥ दिव्यदृष्टी असेत्यास ॥ हरिलीलेचाहृदयीभास ॥ प्रतिबिंबितजयाच्या॥ ५ ॥ जेंजें | * 
हरीचेंआचरण ॥ जन्मकमेस्वरूपणण ॥ सर्वप्रकाशिलेवाणीकरून॥ कितीमाहात्यवुत्याचें ॥ ६ ॥ सुरदासेजेवणिलेगुण ॥ तेजोश्र 
वणींठेबीपूर्ण ॥ तयाचाहीबुद्धियण ॥ नि्मलहोतसेहरिकृपे ॥ ७ ॥ छप्प्यांतीलहेअथझाले ॥ आणीकसंतांच्यासुखेऐकिलें ॥ जेंकांहीसें 
|मनींआलें ॥ तयाचेंवर्णनकरीतसें ॥ <॥ सुरदासाचेंइच्छीमन ॥ सुरसागरग्रंथींजाण ॥ सवालक्षपदेंकरीतपूर्ण ॥ ऐसानिश्रयहदकेला ॥| ४ 
॥ ९ ॥ तोपंचाहत्तरसहल्न ॥ संस्यारचिलींपर्देसुंदर ॥ मगत्यामाजीआलेंअंतर ॥ देहांतसमयपावला ॥ १० ॥ पुढेंयेऊनजगजीवनं ॥ $ 
पन्नाससहसपदेंकरोन ॥ सुरसागरकेलापूर्ण ॥ सरशामछापघातली ॥ ११ ॥ पसरलातोग्रंथबहुत ॥ त्याचानलागेकोणाअंत ॥ अकब || 
खादशाहमनींइच्छित ॥ सवेहीग्रंथप्नापव्हावा ॥ १२॥ एकेकापदासीएकेकमोहर ॥ देईनजोकोणीआणील्सत्वर ॥ ऐसेंसर्वहीप्रथ्वीव | £ 
र ॥ प्रख्यातकेलेंतेथवां ॥ १३ ॥ ऐसेऐकतांवर्तमान ॥ ज्याज्याजवळीहोतींजाण ॥ तेतेसर्वहीदेतीनेऊन ॥ कोणीनवीनकरोनिनेलें ॥||# 
| १४॥ तेणेंबादलाग्रंथविशेष ॥ संख्याजाहरीदोनलक्ष ॥ बादशाहअसेईश्वरीअंश ॥ तयाचानिवाडाकरीतसे ॥ १५ ॥ बहुतअमीचेत | 
वोन ॥ सर्वहीपर्देगोळाकरून ॥ त्यामाजीदिधलींटाकोन ॥ एकचिभडकाउठिला ॥१६॥ यापरीसर्वहीगेलेजळोन ॥ तेव्हांहळुहळूक्रमेंकरू ४ 
न्‌ ॥ शांतजाहलाइताशन ॥ तोंआश्रर्यपाहिले Aik । १७ ॥ सुरदासाचींपदेहोतीं ॥ तींमात्रराहिलींनिश्रिती ॥ इतरांचीतींजळोनजाती॥||# 
यापरीनिवाडाजाहला ॥ १५ ॥ सर्व ॥ सुरदासातेंवणितीफार ॥ यापरीत्याचामहिमाअपार ॥ कितीमीपामर | ४ 
| TÜTE ॥ १९ ॥ मूल्भक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिस्सबोधिनीटीकाख्यात॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ अडसष्टावाठप्पागोड्हा॥२०॥ | ६ 
$ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयाजीसङ्गरुराव ॥ तुझेचरणीदेईठाव ॥ संतभजनींउपजोभाव ॥ ऐसेंदया |» 
ळाकरावें॥ १॥ ॥ मू०७० ॥ ब्रजवधूरीती कलझुगविखे परमानंद भयो प्रेमकेत ॥ पोगंड बाल किशोर गोपलीला सब गाई ॥||५ 


Ki | 'अचिरज कहा इही बात हुतो पहिलो ड सखाई॥ नेननि fore रहत रोमांच रेन दिन ॥ गदगद गिरा उदार शांमसोभा भी||ई 








टी" ज्यां तन ॥ सारंग छाप ताकी भई श्रवन सुनत अवेस देत ॥ त्रजवधूरीति० ॥ ६९॥* ॥ टी०ओ० ॥ अंजखियांचीजैसीरीती ॥ 
Ja सी ॥ ४॥ सोळावर्षीचाहोतांनर ॥ शाख्रीतयासीह्मणतीकिशोर ॥ यावरीपुढेयोवनभर ॥ त्याचेंकारणनसेआह्यां ॥ ५॥ यापरीतीनी 
. || |वयाआंत ॥ जीजीलीलाकृष्णनाथ ॥ करिताजाहछासायंत ॥ तीतीगाइलीपरमानंदें ॥ ६ ॥ परीयागोष्टीचेंआश्रर्यकोण ॥ पूर्वीचाही 


. ||#|विन॥ सम्रेमयुक्तहोवोनियां ॥ < ॥ नेत्रींजलप्रवाहवाहत ॥ निशिदिनराहेरोमांचित ॥ गदगदवाणीशीतगात ॥ उदाखंत्तीजयाची 
usa ्रश्नच्यासेवेंतसवेकाळ ॥ रंगलाज्याचादेहसकळ ॥ दुसरीकांहींतळमळ ॥ जयाच्याचित्तींनसेची ॥ १० ॥ मीराकेप्रभुगिरधरं 
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||| कलियुगामाजीतिसीग्रीती ॥ परमानंदानेकेलीनिश्चिती ॥ प्रेमाचेकेवलघजझाले ॥ ९ ॥ बाळवयापासोन ॥ सोळावर्षेपर्यंतजाण ॥ के 
'्णानेंजेकेलेगण ॥ येणेसर्वेहीतेचिगाइले ॥ ३ ॥ पांचवषौपयैत ॥ ङमारआणिबाळकाणत. ॥ जोंवरीदहावर्षेहोत ॥ पोगंडंबोलततया 


reset ॥ तेचिलीलामनीं आठवोन ॥ प्रमेंगायनकरीतसे ॥ ७ ॥ रात्रंदिवसतेथेमेन ॥ श्रीहरीचिआठयोनणुण ॥ सर्वदाकरीतसेगा 


"१ नागर ॥ मिरांबाईचीछापसुंदर ॥ तेसीचकवनांतयाच्याप्रियकर ॥ परमानंदसारंगछापञ्ञाली ॥- ११ ॥ ऐसेतयाचेंवरदीगीत ॥ ज्या 
|| |च्याज्याच्याश्रवर्णीपडत ॥ तत्काळत्यासीआवेशदेत ॥ भक्तिम्रेमवैराग्याचा ॥ १२॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीका 
छ स्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेत भक्तिपरेमाशृत ॥ एकुणसत्तरावाछप्पागोडहा ॥ १३॥ ` ॥ श्रीञ्यंबकेक्वरार्पणमस्तु॥ ॥ ७॥ nen 
७ | श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसङुरुनांथा ॥ तुझेचरणींजडोमाथा ॥ तेणेमीपावेनसकळअर्था ॥ कृत 
å re HL ॥ मू ०छ०॥ श्रीकेशोभट नरए॒णुटमनी जिनकी प्रसुता विस्तरी ॥ काशमीरकी छाप पापतापन जगमंडन Net 
§ | हरिभक्तिकुठार आनधमम विटप विहंडन ॥ मंथुरामध्य मलेंळ बद्ध करि बर बट जीते॥ काजी अजित अनेक देखि परचे भंयभीते ॥ वि 
(|ia बात संसार सब संत साखि नाहिन दुरी ॥ श्रीकेशोभट नर० ॥ ७० ॥ . ॥क्षेन्क० ॥ करि दिगविजे सब पंडित हंराईदिये 
y लिये बडे बडे जीती भीत उपजाईहै ॥ फिरत चोडोलचंढे गजवाज लोलसंग प्रतिभाको रंग आटा नदियां प्रमाईहे ॥ हे डिज भारि 
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ह | महाप्रभुछ बिचारि तब लीलाविसतारि गंगातीर सुखदाईहे ॥ वेते दीग जाइ बोळे नम्रता जनाई रह्यो जगजसछाई नेक सुने मनभा 

yR ३ ॥ लरका निसंग पदी वाते वडिवडि गढो टोपे रहो कहो सोई सीलतापे रीझिये ॥ गंगाको सरूप कहो चहो हगआगे सोई न 
ये सो “ठोक किये छनि मति भीजिये॥ तामें एक कंठकरि पटिके सुनायो अहो बडो अभिलाख याकी व्याख्या करिदीजिये ॥ 
5 | अचरज भारि भया केसे तुम सिखलयो दयो ले प्रभाव तुमे वाने दयो जीजिये ॥ २॥ इखन असुखनहु किजिये वसान याके छु 
TE इःख मानि कही दोष कहा पाईये ॥ कविताप्रवंधमध्य रही खोदि गंध अहो आग्या मोको देहु sat कहिके सुनाईये ॥ व्या 
K 00 दई नई Aaa सणनभई आटानिजधाम भोर मिले समजाईये ॥ सरस्वतिध्यानकिया आई ततकाळ बालबालपे 
AETAT सब _जगजिते वाइये ॥ ३ ॥ बोलिसरस्वति मेरे ईश भगवान वेतो मान मेरो कियो सनसुख वत्तराईये ॥ भ 
॥ [यो दसन तुझे मनपनरस ad उनि सुखसोज वानि आटा प्रभुपाईये ॥ विने ag करि करि कृपा आप बोले अज्ञ भक्ति 
(फल लीजे काइ सुलि नहराईये ॥ हिये धरिलई from छोडि दई उनि नई यह भई सुन दृष्ट मखाइये Ven ॥ y 
+ |टी०ओ०॥ केशवभटधन्यजनीं । on नरांमाजीउयटमणी ॥ जयाचीप्रभुतात्रि्ुवनीं ॥ विस्तारातेपावली॥ २॥ पवीकासमीरचेरहाणार ॥| ¢| 
$ | णो निकाश्मीरीद्विजवर ॥ दर ॥ पडलीअसेजयाची ॥ å ॥ पातकांसीकरीदहन ॥ ऐसाज्याचाप्रतापगहन ॥ å | å 
४ | गार्चेतोकेवळमंडन्‌ ॥ ज्याचेनीशोभाजगासी ॥ ४ ॥ हरिभक्तीहेंचकुठार ॥ जेणेषेऊनदृदतर ॥ इतरघर्मबृक्षजेसाधार ॥ तयांचेखंडनकेे | ५ 
PFTS N क. मथुरंतमातलेदष्टयवन ॥ केशवभटजीनेंत्यांसीजाण ॥ बलात्कारेडकरून ॥ तयांसीजिकोनिधेतले ॥ ६॥ मोठेमोठेकाजी | y 
अनेक ॥ लोकांमाजीजेआजिंक्य Hu याचाप्रतापपाहोनिदेख ॥ भयाभीतहोऊनपळाले ॥ ७ ॥ संसारामाजीहीगो्॥ सकळांसिविदित ६ 
| असेस्पष्ट ॥ साक्षीसंतसाधुश्रे्ठ ॥ वाताहीुपनसेकीं ॥ < ॥ आतांयाचीपूर्वकथा ॥ श्रवणकरावीसवथा ॥ अभिमानांचीबहुव्यथा ॥| ४ 
| किशवभटजीसीअसेहो ॥ ९ ॥ काश्मीरदेशामाजीरहातं ॥ साहीशाबेंसखोहत ॥ तयासारिखामहापंडित ॥ पझातांकोटेनसेची ॥३०॥|| 
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जयासीगप्रसन्नसरस्वती ॥ तेणेत्याचीमहामती ॥ सह्रावधीशिष्यपदती ॥ अभ्यासकरितीशाख्राचा ॥ ११ ॥ तेनिघालेदिग्विजयारथी ॥ || ॐ 
सहखावधीसवेंविद्यार्थी ॥ चारीदिशेमाजीफिरती ॥ जयपत्रेंघेतीसर्वाची ॥ १२ ॥ जेथेंकोटेणकिलापंडित ॥ तेथेंआपणअगत्यजात UV 
तयासीवाद्घालोनित्वरित ॥ जयपत्रघेततेधवां ॥ १३॥ उदरांचेउष्टरभरोन ॥ जयाच्यासवेंएस्तकेंजाण ॥ वाद्यांचेंहोतगडगर्जन॥ få] $ 
$| वसामशालीचालती ॥ १४ ॥ एऐशाणेश्वयँफिरतफिरत ॥ चारीदिशांचींजयपत्रेवेत ॥ बंगालदेशामाजीत्वरित ॥ येवोनियांपोहोंचले|| å 
॥ १५ ॥ तद्देशींनदियाशांतिपुर ॥ तेथंपंडितरहातीथोर ॥ बहुशातेथीलनारीनर ॥ संस्कृतभाषणकरिताती ॥ १६ ॥ केशवभटजीनेंहा | ४ 
लोकिक ॥ ऐकोनितेथेआलेसम्यक ॥ तंवतेथीलपंडितलोक ॥ तयांसीधाकपडियेला ॥ १७ ॥ केशवभटजीचीकीर्ती ॥ पर्वीचतयांसी | 
रुतहोती ॥ कीजयासीप्रसन्नसरस्वती ॥ इतरांचीगतीकायतेथे ॥ १८ ॥ केशवभटजेथेस्तब्धहोती ॥ तेव्हांबोलतसेसरस्वती ॥ तेथेंइत || $| 
वीकायमती ॥ जेतयासीजिकील ॥ १९ ॥ ऐसाचित्तींविचारकरोन ॥ सर्येहीपंडितगेलेपछोन ॥ कोणीसदनासीराहेलपोन ॥ केश ४ | 
वभटजीच्याभयाने ॥ २० ॥ तोंतेगांवीकृष्णचेतन्य ॥ करीतहोतेअध्ययन ॥ जयाचेजवळीहोतेजाण ॥ तेगेलेपळोनतेधवां ॥ २१॥। ४ | 
रुमाताह्मणेयासी ॥ आजिनकराअध्ययनासी ॥ जरीकांकराळपठणासी ॥ जुळू्मआह्यांवरहोईल ॥ २२ ॥ तियेतेंविचारीकृष्णचेत|| $| 
॥ एसातोडळ्मकायह्यणोन ॥ ते्हांतीसांगेवर्तमान ॥ केशवभटयेथेंआलेती ॥ २३॥ तेआहेतमहापंडित ॥ बळेंचिपंडितांधरोनि||५ 
नेत ॥ वादधालोनियासीजिकित ॥ जयपत्रेवेतलिहोनीं ॥ २४ ॥ तयाच्याआजिभीतीकरून ॥ ठुमचेशुस्बेसलेलपोन ॥ तुह्यासीयेथे |¢ 
पढतांजाण ॥ वर्तेमानकळेलतयासी ॥ २५ ॥ मगतेयेथेंशिष्यधाडोन ॥ तुमच्याइरूचकरितीलशोधन ॥ तेणेंआह्यांसीडळ्मजाण un) ४: 
तप्रकारेंहोईल ॥ २६॥ ऐसेंऐकतांकृष्णचैतन्य ॥ ह्यणेमीत्याचेयेतोंदर्शन ॥ लगबगेतेव्हांआलेआपण ॥ केशवभटजीच्याशिबिरा å 
॥ २७॥ तोंगंगेच्यातीरावरी ॥ मंडपघालोनियांभारी ॥ केशवभटजीसहपरिवारीं॥ उतरलेतीतेस्थळीं ॥ २८॥ केशवभटजीखान | ई 


नान ync है 
करोन ॥ संध्याकरीतबेसलेजाण ॥ तोंकृष्णचेतन्ययेऊन ॥ करितीनमनतयांसी ॥ २९ ॥ दोन्हीहातजोडोन ॥ सन्छ॒खबैसलाजाऊन ॥|| ४ O p 





|| | केशवभटजीनेहेपाहोन ॥ गोडबहुतवाट्लें ॥ ३० ॥ सातवर्ष॑चेंज्याचेंवय ॥ तेंजःपुजदिसेकाय ॥ जैसाकोणीसम्यपाहें ॥ så तेसाआपण 
I बेसलासे ॥ ३१ ॥ चांचल्यदिसेस्वभाव ॥ सुंदरज्याचेअवयव ॥ बहुतधरोनिगोरव ॥ भटजीकडेपहातसे ॥ ३२ ॥ आश्रर्यभटजीपावो 

७ | न ॥ तयालागीकरितीभाषण ॥ अरेबाढकाकायह्मणोन-॥ येथेसत्वरआलासी ॥ ३३॥ कृष्णचेतन्यतेव्हांबोळे ॥ आपुलेंयशमीबहुऐ 

ॐ | किले ॥ तुमच्यासमानयेवेळे ॥ भूवरीकोणीनसेचि ॥ ३४ ॥ पूर्वीजेसेब्यासवाल्मिक ॥ यासमईआपणतैसेएक ॥ जाणोनियांऐसाले 
किक ॥ दर्शनघ्यावयापातलों ॥ ३५ ॥ केशवभटजीऐसेऐकतां ॥ बहुतसंतोषवाटलाचित्ता ॥ ह्मणतीबाळकाकांहीतच्वता ॥ इच्छा 
असेलतीबोलावी ॥ ३६ ॥ तेव्हांबोलेकृष्णचेतन्य ॥ कांहींआपुल्यासुखांतोन ॥ श्रवणींपडावेंभाषण ॥ हेवूधरूनआलोंहा ॥ ३७॥ भ 
टर्जीसकांदींरोषवाटोन ॥ ह्मणतीसुलाकायकरितोसभाषण ॥ कांहींअध्ययनतूकेलेंसपूर्ण ॥ यांतीलज्ञानकायतुजला ॥ ३८ ॥ तंवतोद्य 
णेमीरूपावळी ॥ कांहीपदलोसडुरूजवळी ॥ परंतुइच्छाबइृतउपजली ॥ आएलेंभाषणऐकावें ॥ ३९ ॥ केशवभटजीहांसोन ॥ पाहोनि 
बाळाचेंधीटपण ॥ द्णतीरेमीझालोंप्रसन्न ॥ कायभाषणकरूंसांग ॥ ४० ॥ तेब्हांबोलेकृष्णचेतन्य ॥ जिचेतीरींबेसलोंजाण ॥ तिचें 


कांहींकरावेंस्तवन ॥ तेणेंसंतुष्टमनमाझें ॥ ४१ ॥ तेव्हांभटजीनेंसम्यक ॥ गंगेवरीकैलेंअष्टक ॥ त्याचेअर्थकरोनिअनेक ॥ दाविलेते 
व्हांबाळकासी ॥ ४२ ॥ तंवतेंसर्वहीगंगाष्टक ॥ ह्मणोनदाखवीतोबाळक ॥ भटजीपहातीटकमक ॥ ह्मणतीकायहीबुडीयाची ॥ ९३॥ 
बाळह्मणेयाअष्टकांत ॥ कोव्यावधीनिघतीअथं ॥ शुणदोषपरकांहींयांत ॥ वर्णनकरोनसांगावे ॥ ४४ ॥ तेव्हांकेशवभरजीह्मणती ॥ 
| याअश्कांतशणवर्णिलेती ॥ तेथेंकेसेदोपनिघती ॥ सत्वरमजप्रतीसांगावें ॥ ४५ ॥ बाळकह्मणेजीसर्वज्ञा ॥ जरीमजलाहोयआज्ञा ॥ त 
í , रीमीअर्थआएल्याप्रज्ञा ॥ ठझयासीकरोनदावितों ॥ ४६ ॥ भटजीह्मणतीबोलसत्वर ॥ तेव्हांबाळकेंगणदोषपर ॥ त्यांतोनिअर्थकादिले 
f | फार ॥ भटजीसउत्तरनसुचेची ॥ ४७.॥ बाळकद्यणेजीआपणसमर्थ ॥ आएल्याकृपेमीऐसेअर्थ ॥ कोव्यावधीकादीनयांत ॥ जरीमज 
G आज्ञाकरालकीं ॥ ४८ ॥ भटजीसवाटलाचमत्कार ॥ तेव्हांकांहीनसुचेउत्तर ॥ बाळासीद्यणतीउदईकसुंदर ॥ तुह्यांसींभापणकरुंकी ॥| 
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$ || ४९ ॥ तेव्हांगेलेकृष्णचेतन्य ॥ केशवभटजीउदासहोऊन ॥ सरस्वतीचेकेलेध्यान ॥ परमआर्तहोवोनियां ॥ ५० ॥ सरस्वतीतेव्हां 
4 प्रगठझाली ॥ येरूवंदिळीचरणकमळीं ॥ ह्मणेमायगेयेवेळीं ॥ मजवरीकेलीअवकूपा ॥ ५१ ॥ सर्वभूवरीयशदीभलें ॥ शेवर्टीयेथेंआणो 
निवहिलें ॥ बाळकाहातींमजविटंबिळें ॥ कायमीकेलेअपराध॥ ५२॥ सरस्वतीह्मणेएकसम्यक ॥ साक्षातरावेकुठनायक ॥ मजसारिख्या | 
दासीअनेक Å ज्याच्यासन्सुखतिष्ठती ॥ ५३ ॥ तरीतुझेंभाग्यगहन ॥ तुजलात्याचेंझालेंदर्शन ॥ सत्वरआतांजाईशरण ॥ आपुला 
उद्घारकरोनिषे३ ॥ ५४ ॥ केशवभटर्जीहेंऐकोन ॥ तत्काळवाळाचाशोधकरोभ ॥ धांवोनितयावेधरीचरण ॥ हणेमीशरणसर्वस्वें ॥५५॥ 
जेणेंउदारहोयपूर्ण ॥ ऐसेंकरावेंभाज्ञापन ॥ तेव्हांबोळतीकृष्णचेतन्य ॥ अभिमानदूरकरावा ॥ ५६॥ नरदेहहाउत्तमोत्तम॥ देवादि 
| कांसीइच्छापरम ॥ तोठुजपावलाअविश्रम ॥ कांहींसुकृतेंकरोनियां ॥ ५७ ॥ जेणेंअभिमानवादेपरम ॥ ऐसेंसवहीसोडींकर्म ॥ अवलं 


बोनिवेष्णवीधर्म ॥ भरतींभगवंतपहावा ॥ ५८ ॥ ऐसेंप्रभ्चेंएकतांवचन ॥ चित्तीवैरोग्यजडलेंपूर्ण ॥ सर्वस्वाचात्यागकरोन ॥ निघेआ 


पणतेवेळीं ॥ ५९ ॥.निंबाकांचेधरोनिपाय ॥ त्याचाघेतलासांप्रदाय ॥ अद्यापित्याचेंनामपाहें ॥ त्यापरंपरेंतगाताती ॥ ६० ॥ बोध 
गुरूकृष्णचेतन्य ॥ मंत्रगुरूनिबाकेपूर्ण ॥ उभयमागीतह्मणोनिजाण ॥ तयासीसजनवर्णिती ॥ ६१ ॥ ऐसेहोवोनिपूर्णभक्त ॥ पातले 
|काझमीरंदेशांत ॥ तेथेंलोकांतभक्तिपंथ ॥ तेणेंबहुतविस्तारला ॥ ६२॥ ॥ मू०क०॥ आप काश्मीर सुनि वसत विश्रांततीर तुर 
|कसमह डार जंत्र इक धारिये ॥ सहजसुभाइ किंउ निकसत आइ ताको पकरत धाइ ताके सुनतही निहारिये ॥ संग ले हजार 
(शिष्य भरे भक्तिरंग महा अरे वाहिओेर बोले नीचपट टारिये ॥ क्रोध भरि झारे आई sat एकारे वेतो देखि Å हारे मारे जल 
SAR डारिये ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ यापरीकाःमीरींकरितांवास ॥ तेथेंएकऐकिलेंआश्रर्यांस ॥ यवनमातलेमधुपरीस ॥ बहुतअनर्थ | 

मांडिला ॥ ६३ ॥ तेथेंविश्रांतघांटीएक ॥ यंत्रगाडिलेंचमत्कारिक ॥ सहजस्वभावेंहिंदुलोक ॥ त्यामागोनेंजेनिघती ॥ ६४ ॥ तेथेंय 


वनाचेसमूहबेसती ॥ तत्काळत्यांसीधांबोनिधरिती ॥ त्याचेंधोतरसोडोनिपहाती ॥ चुन्तादावितीतयांतें ॥ ६५ ॥ त्यासीह्मणतीसुसळ 








मान ॥ आउलेपक्तीसघालितीभोजन ॥ तयाचीफियोदऐकेकीण ॥ राज्ययवनांचेंअसेकीं ॥ ६६ ॥ यापरीसहखावधीवेळे ॥ हिंदुलो % 
कांसीयवनकेले ॥ तेव्हांकोणीफियोदगेले ॥ कृष्णचेतन्यासमक्ष ॥ ६७ ॥ तेब्हांस्वामीऐसेंबोलिले ॥ काझ्मीरदेशांतजावेंवहिलें ॥ के | ४ 
y शवभटजीसीसांगाभले ॥ तेकार्यतुमचेंकरतील ॥ ६८ ॥ तेव्हांतेकाऱिमिरांतसवआले ॥ केशवभट्जीसीगत्तकथिलें ॥ आज्ञामानोनिहे| ९ 
||{ निघाले ॥ सत्वरपातलेमथुरंत ॥ ६९॥ सर्वेहजारोंशिष्यभले ॥ महाभक्तिरंगांतभरले ॥ विश्रांतघांटींनीटआले ॥ उभेराहिलेयंत्रावरी | * 
|| & | ७० ॥ तेंधांवो निआलेयवन ॥ ह्मणतीसत्वरफेडावसन ॥ ऐकतांभटजीक्ोधेंकरोन ॥ यंत्रखोदोनगुकिती ॥ ७१ ॥ तयासीफोइन 
| |तोइन ॥ दिधलेंयसुनेतटाकोन ॥ शिष्यांसीसांगोनतेयवन ॥ केलेपियेनमोकळे ॥ ७२ ॥ तेब्हतिजाऊनसत्वरगती ॥ सुभ्याच्याजव 
| | ळींएकारकरिती ॥ ससैन्यहोवोनिपक्षपाती ॥ तोंयुदार्थपातला ॥ ७३ ॥ केशवभटजीचेशिष्यफार ॥ जयांचेअंगीतेजअपार॥ तयांसी v 
पहातांचिकांपलेंअंतर ॥ जाहलीहारयवनांची ॥ ७४ ॥ तेव्हांयांचेशिष्यधांवोन ॥ कितीकांचेघेतलेप्राण ॥ कितीकदिधलेबुडवोन ॥| ८. 
|यसुनाजळांततेथवां ॥ ७५॥ ॥ मू०क० ॥ गये सब दोरि जहां काजिकीड पोरि अति कियो तिन सोइ आज किजिये एकार || 


|| हे ॥ आउ कोउ ऐसो एक आयो हे a मथुरामें संग हे हजार सिष्य तेजको न पारहे ॥ लेके झरकारे धरकारे मती भांति क्यो || 
| I क्यारे अधर्मी हिंदुधर्म कियो Are ॥ होइ रांड कियो एरुषारथ भांड जोइ हरिसो विसुख ताको नही पारावारहे ॥ ३॥ ॥ टी०| ३. 
ओ० ॥ यांतूनकांहींजेराहिलेयवन ॥ सर्वहीसुभ्याच्यासहवर्तमान ॥ जेथेकाजीचीसभाजाण ॥ जेहीहेंउपन्नबंकेलें ॥ ७६ ॥ त्या 
y ।चियाबळेंकरोनिअधम ॥ एसेंअत्यंतकेलेहेंकर्म ॥ आतांतयासीहेंवर्म ॥ सांगोनपुकारकरावी ॥ ७७ ॥ ऐसाविचारकरोन ॥ तेथेंपात 
| ४) लेसर्वजाण ॥ तयासीसांगतीवर्तमान ॥ ऐसाअनर्थजाइला ॥ ७८ ॥ आजिकोणीऐसादेख ॥ मथुरेमाजीआलाएक ॥ जयाच्यासवें || 
|+ शिष्यसम्यक ॥ सहस्रावधी असती ॥ ७९ ॥ तयाचेअंगीतेजअपार ॥ आह्यासीदिधलाइभरमार ॥ ललकारोनीदिधलेसमग्र ॥ तेजही 
।नकेलेसकळा ॥ <० ॥ जेसेत्याच्याबुद्दीसआलें ॥ तेसेआह्यासीभाषणकेले ॥ कांरेअधर्मीहोखराबकेले ॥ हिंदूचे धर्मबळेंतुह्णी ॥ ८१ ॥ 





| केवळतु्ली अहातरांड ॥ एरुपार्थकेलाजैसाभांड ॥ हरीसीजो विन्सुखउदंड ॥ पारावारपापाचानसेत्याच्या len ॥ गू०्क०॥ काजी अति 
५, डऱ्यो हिय पऱ्यो सरभऱ्या यह कोन आइ अऱ्यो अब करोका उपाइ मे॥ रचे भरत वेताल as दीठी मायाजाल सुदर्शननी किये ख्याल ERIN 


$ |जसुभाइमे ॥ अस॒रके तनमे सो अगिनी लगाइ दई दई कहो दई कहा कहा कियो हाइमे॥ येतो हे बढे प्रतापी मेतो रहो महापापी अही मति yil 
||| थापीआबे परो भेद are nen ॥ टी ०ओ ^।एसेऐकतांवर्तमान॥ काजीसीवाटलीभीतीगहन ॥ हृदर्यीगेलागडबडोन ॥ ह्मणेहायेऊनका | | 


४ | णअडला॥< ३।आतांयासीकोणउपाय॥ ह्मणोनितेणेरचिलाअपाय॥ मंत्रंकरोनिलवलाहें ॥ मायाजाब्प्रेरिले lical भूतप्रेतपिशाचगण॥ | ६ 
® वेताळसुठीदृष्टीजाण ॥ ससुदायआलेधांवोन ॥ केशवभटावरीतेधवां ॥८५॥ भटजीनेतंपाहतांजाण॥ श्रीहरीचेकेलेस्मरण॥ तत्काळपावलें षु 
Y सुदर्शन ॥ चमत्कारकेलातयानें ॥ <६ ॥ सहजविस्वभावेकरून ॥ मायाजाळाचेंकेळेंदहन ॥ आणियवनाचेदेहीजाण ॥ अमीलावो 
१ नदीधला ॥ <७॥ देहामाजीआगउठतां ॥ हायहायसरवेहीकरितीतत्त्वता ॥ काजीलार्गीह्मणतीआतां ॥ कायअनथोकेलेंसी ॥ LA << 
£ |तिथेंआपणकाययोजिले ॥ तेणेंआह्यासीत्रासोनदीषरें ॥ तोंकाजीच्यादेहीमडकेउठले ॥ गडबडांलोळेश्रवरी ॥ ८९ ॥ हाणेमीकाय | 
| ाअनर्थकेला ॥ माझामजसीतोभोवला ॥ हायहाययेसमईमजला॥ कोणआतांवांचवील ॥ ९० ॥ तेतोंआहेतमेठिप्रतापी ॥ मीतोंके 
(| वळमहापापी ॥ दष्टक्मतिंबळेचिस्थापीं ॥ आपुल्याबुद्धिकरोनियां ॥ ९१ ॥ आतांत्यांतीलसुवैभेंद ॥ समजण्यामाजीआलाविशद ॥| 
{| बहृतशिक्षापावलोसुबदड ॥ तयाचिदोषेंकरूनिमी ॥ ९२॥ ॥ मू०क० ॥ आइ पाइ पऱ्यो नीर नेननिते ढऱ्यो वैन कहे AA म 
} जय मथु मेरी रक्षा कीजिये॥ तव स्वामी कह्यो तोहि लेहो मे बचाइ उनि एक हे उपाइ सीख छनि मेरी लीजिये ॥ फेरि जो अथ 
(| (म॑ एसो करोगे न कर्म अब मेटो सब गर्भ सदा सीतल व्हे जीजिये॥ ओर जिते बादि हरिविरुख प्रसादी तिन्हे लिये सतमारगमे नो | 
(| धारस पीजिये ॥ ५॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐसाअंतरींअनुतापोन ॥ भटजीपार्शीयेधांबोन ॥ । बळकटतयाचेधरीचरण ॥ नयनींनीखाह 
6 || तसे ॥ ९३॥ सुखानेंह्मणेजीमेलों मेलों ॥ जेसेकेलेंमीतेसेफळलों॥ आतांयेवोनमीचरणीजडला ॥ रक्षाकरावीमाञझीदेवा ॥ ९४॥ संतांचा 
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$ | स्वृभावदयाढुपरण ॥ तेव्हांअंतरीकळवळोन ॥ कायतयासीबोलिलेवचन ॥ तुजवाचवीनअरेमी ॥ ९५ ॥ परीएकउपायत्यासीआहे ॥ मी | 
४ |जीशिक्षाकरीनपाहें ॥ श्रवणकरोनिलवलाहें ॥ हृदर्यीसदृदधरावी ॥ ९६ ॥ तंवतोह्मणेआज्ञावचन ॥ सांगालतेंप्रमाणकरीन ॥ भटजीद्य | 4 
| णतीऐकपूर्ण ॥ लक्षठावोनियेधवां ॥ ९७॥ ज्यामाजीनिपजेऐसाअधर्म ॥ पुनरपितेसैनकरींकर्म ॥ सर्वेशृतांसीअसावेंनरम ॥ अभिमा | 
$ | नसरवनिवटावा ॥ ९८॥ तरीहादाहमिटेलसकछ ॥ जरीदूंअंतरीहोसीशीतछ ॥ बाहेरदेहाचीजावोनितळमळ ॥ शीतळहोवोनिस्वस्थराहा | 
वें॥ ९९॥ ऐसेंतयासीबोलिलेवचन ॥ आणीकवादीजेहोतेजन ॥ श्रीहरीसीविन्सुखपर्ण ॥ तयांसीधरूनआणिले ॥ १०० ॥ सकळां |` 
(| सीशिक्षाकरितांजाण ॥ सर्वहीतेव्हांआलेशरण ॥ भटजीनेंत्यांवरीकृपाकरोन ॥ सन्मर्गासीलाविळे ॥ १॥ सकळहोवोनिभगवद्धक्त ॥ | (6 
5 निवधारसातेंप्राशनकरीत ॥ यापरीतेथेंलाविलीख्यात ॥ महिमाअइ॒तवादविला ॥ २॥ ॥ गू०क० ॥ जिते हिंड तुरकनी सेकरा ® 
क नि मारि हारे भरे इख भारे वेतो स्वामीजपे आयेहे ॥ प्रभु कझो आवो अब इल जिनि पावो केसोराइन गावो FETE अ 


||| æra ॥ मिहिन एक बस्तर लाये तिनको ले पहराये हिंदुको चिन्ह पाये जग जस TAR ॥ ठुरकतिया कान्ह धरी आई सब पाइ 
5 |परी करी प्रभु दया नरनारी दरसायेहे ॥ ६॥ ॥ टी०ओ०॥ यवनानेंकरोनिबलात्कार॥ श्रश्केलेजेदेऊनमार ॥ सह्रावधीतेहि i 


I नर ॥ सर्वदीधांवोनआलेती ॥ ३ ॥ इःखभारानेंभरोन ॥ जेकाअत्यंतझालेदीन ॥ केशवस्वामीसीआलेशरण ॥ ह्मणतीपावनकराआ 
(हां ॥ ४ ॥ स्वामीह्णतीयारेसकछ ॥ इःखंआतांनक्रातळमळ ॥ केशवपरभूचेयणनिर्मळ ॥ सप्रेमगायनकरारे ॥ ५ ॥ यछुनाजळांतक | 
{ रारेक्षान ॥ ऐसेंभट्जीचेऐकतांवचन ॥ सकळहीस्रानेंकरितीउगोन ॥ मगएकवखआणविलें ॥ ६ ॥ कातिनीच्याजाब्यासमान ॥ अ || 


8. त्यंतवारीकहोतेंजाण ॥ सकळांसीदिधळेंनसवोन ॥ तोंहिंदूचेंचिन्हजाहळें ॥ ७॥ सर्वकरितीजयजयकार ॥ तेव्हांतयाचेंयशसुंद्र UN å | 
( | जगामाजीवादलेफार ॥ सर्वनारीनरगाताती ॥ < ॥ यवनजेहोतेजर्जरीभूत ॥ आणिजेझालेग्रत्युप्राप ॥ तयांच्याकांताधांवोनियेत ॥ | Yil 


rart ॥ ९॥ शरणहोवोनिकरितीनमन ॥ तेव्हांस्वामीनंदयाकरोन ॥ जयांचेपतीतयांलागोन ॥ पूर्ववतकरोनदीधले॥ || 





॥ ११० ॥ ऐसीसंतांची अधटितकरणी ॥ तीकायवर्णवेमाझियेवाणी ॥ किंचितयुरूच्याकृपेकरूनी ॥ दीनहोवोनिगातसें॥ ११ ॥ मल || 
भक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाशृत ॥ सत्तरावाछप्पागोडहा ॥११२॥ NU 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुपरमानंदा ॥ निवटोनिमाझ्यापापकंदा I सद्धजनाच्यालावीछदा ॥ ( 
अनाथनाथाकृपाकरी ॥१॥ ॥ म्‌०छ० ॥ श्रीभट सुभट प्रगव्यो अघटरस रसकनि मनि मोद घन॥ मधुर भाव संमिलित ल å 
लित लीलासु वलित छवि ॥ निरखत aa हृदे प्रेम बरखत सुकलित कवि ॥ भवनिस्तारन हेत देत हृदभक्ति सनि नित ॥ जा| 
सु सुजस शशि उदे हरन अति तम भ्रम श्रम चित्त ॥ आनंदकंद श्रीनंदछुत श्रीवृषभानसुता भजन ॥ श्रीभट सुभट ॥७१॥ | (| 
॥ ॥ टी०ओ०॥ श्रीमटऐसेकवीसुभट ॥ भूवरीम्रगटलेमहाश्रेष्ठ ॥ ज्याचियाकवितीरसअघट ॥ कायमीवर्णनकरुंत्याचे ॥ २ र| $ 
सिकजनांच्यामनासी ॥ केवळसुखाचीधनराशी ॥ मधुरभावसंयुक्तेसी ॥ ठलितलीलागातसें ॥ ३ ॥ हरीनेंजेजेकेडीलीला ॥ त्यामा | 
FR जीजेआनंदवेळा ॥ उभयदंपयसुखसमेळा ॥ सप्रेमहोउनीराहाती ॥ ४ ॥ तेचिस्वरूपभ्यानींपहात ॥ हृदयहोतसेहषेभरित ॥ तयातेंव | ६ 
-elatama ॥ भेमवर्षततेवेळां ॥ ५ ॥ ऐसाकवोप्रेमाकळित ॥ भवनिस्तारकरावयार्थ ॥ अत्यंतसदृढभक्तीदेत ॥ सर्वलोकांसीसर्वदा | 
Ma ॥ जयाचेंसुयशप्रगटलेंजाण ॥ जैसाचंद्रोदयझालापूर्ण ॥ चित्ताभोंवतेजेंतमगहन ॥ भ्रमश्रमेसीहु्पतसे ॥ ७॥ पूर्णजोकांआनं | 
` |||दकंद॥ नंदनंदनश्रीसुकुंद ॥ श्रीवृषभाबुखुताविशद ॥ दोघांचेभजनकरीतसे ॥ < ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥. भक्तिस्सबोधिनीटीका | है a 
__ ॥% ख्यात ॥ महाराषट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ एकाहत्तरावाछप्पागोडहा ॥९॥ UGU RÅ er Ne | | 
|| ` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरुदीनदयाळा ॥ कृपेनेंमाझापाळींलळळा ॥ सजनांचीगाईनलीला ॥ ऐ 
[सीकळामजद्यावी ॥ १॥ ॥ gege ॥ श्रीहरीव्यास तेज हरिभजन बल देवीको दीक्षा दई ॥ खेचरनरकी शिष्य निपट अचि || च 9 ea 
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| 
| रज यह आबे ॥ बिदित बात संसार संतसुख कीरति गावे ॥ वेरागिनके वृंद रहत संग शाम सनेही ॥ ज्यो जोगेसुरमध्य मनो सो 
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| y चहोतेस्थान ॥ कोणाबानवसशझालापूर्ण ॥ तेणेदेवीसीबलिदान ॥ बकरा आणोनमारिला ॥ ११ ॥ मेषाचीतेपाहतांग्लानी ॥ हरिव्या 


$ | भित वेदेही ॥ श्रीभटचरनरज परसिके सकलखृष्टि जाको नई ॥ श्रीहरिव्यास ॥ ७२॥ ॥ टी०ओऽ ॥ श्रीहरिज्यासाचेतेजगह 
नि ॥ हरिभजनाच्याबळेंपर्ण ॥ जेणेदिवीसीदीक्षाजाण ha कृपाकरोनदीघली ॥ २॥ सेचरनरासीशिष्यकेले ॥ satser 
लें॥ संसारामाजीहीगोध्वहिले ॥ विदितअसेकीसवीसी ॥ ३॥ संतआएस्यासखेंकरोन ॥ तयाचीकीतीकरितीगायन ॥ बेराग्यांचेस | 


| मूहजाण ॥ जयाच्यासंगराहती ॥ ४ ॥ कवण्यापरीतोसंतसमह ॥ ज्याचाहरीशींपरमख्रेह ॥ तयांतजेसानृपविदेह ॥ योगेश्वरांतशोम | 
तसे ॥ ५ ॥ श्रीभटजीचेचरणरज ॥ मस्तकावरीहोतांविराज ॥ तयातेंसकळसृष्टीसहज ॥ नम्रजाइलीयुरुकृपें ॥ ६॥ -॥ शू०्क ॥| 


| |चढतावर गांव बाग देखि अनुराग भयो लयो नितनेम करी चाहे पाक कीजिये ॥ देविकों अस्थान काइ बकरा ले मार्‍्यो आ 


J | |नि देखत गिलानि इहां पानी नहि पीजिये॥ भूखे निसि भई भक्तितेज मीडिगई नई देह धरी लई आई लखि मति भीजिये॥ क| 
। रोज रसोइ कोन करे कळू ओरे भोइ सोई मोको दीजे दांन शिष्य करि लीजिये॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ श्रीभटजीचेशिष्य ॥ म| 
हाभक्तहरिव्यास ॥ सवदाफिरतीयात्रेस॥ चढतावरगांवींपातले ॥ ७ ॥ तेथेंपाहोनिसुंदखाग ॥ चित्तींजाहलाअचुराग ॥ तेथेंचिउत| 


रोनिसवेग ॥ नित्यनेमसारुंआपला ॥ <॥ ऐसाविचारकरून.॥ समाजासहवर्तमान ॥ तेथेचिआपणउतरोन ॥ भजनपूजनालागळे 
॥ ९ ॥ नेवेयअपायाश्रीनायका ॥ ह्यणतीसत्वरकरापाका ॥ ऐसाजोंविचारकरितीदेखा ॥ तोंआश्रर्यएकजाहळें ॥ १० ॥ तेथेंदेवी 


साय्याखेदमनीं ॥ ह्यणतीएशाइष्टस्थानी॥ जलप्राशननकरावें ॥१ २॥ स्वयंपाकाचेसर्वसाहित्य ॥ तैसेंचिपटो निरा हिलेंतेथ ॥ अंतरी श्षुघाखे | 
दयुक्त ॥ निजोनिराहिलेतेधवां ॥ १३ ॥ ऐसेचिचारप्रहरलोटले ॥ देवीसतेव्हांसंकटपढलें ॥ परमभक्तहायेवेळे ॥ उपाशीराहतसेस्थानां 
` || ¢| माझ्या ॥ १४ ॥ येणेक्षोभेलदेवाधिदेव ॥ जगांतमजळानमिळेगव ॥ ऐसाभीतीचाउपजोनिभाव ॥ देवीप्रगटलीतेघवां ॥ १५ ॥ नवा 

न ® देहधारणकरून ॥ यासीजोंपाहिलेंगेवोन ॥ तियेचीमतीरंगलीपूर्ण ॥ हातजोडोनविनवीतसे ॥ १६ ॥ अहोहेंमाझेआहेस्थान ॥ आपण 
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न - ॥ स्वयंपाकशीघ्रसारोन ॥ हरीसीनेवेद्रअर्पावा ॥ १७ ॥ तंबतोह्मणेऐसेस्थानीं ॥ सहसानसेऊंअन्नपाणी NÅ 
तांचीदयामनीं ॥ यत्किचितहीनसेहो ॥ १८ ॥ एसेत्याचेऐकतांवचन ॥ देवीचेंपालटोनगेलेंचिन्ह ॥ आणीकचिकांहीरंगजाण ॥ तिः 
चेअंतरींजाहळा ॥ १९ ॥.सप्रेमयुक्तदोवोन ॥ हरिव्यासाचेधरीचरण ॥ आतांहेंमजलाद्यावेंदान ॥ शिष्यकरोनमजध्यावें ॥ २० ॥ 
॥ ॥ श०क० ॥ करी देवी शिष्य सुनी नगरको सट कियो पटकी ले खाट जाकी बडो सिरदारहे ॥ चढी सुख बोले होंतो भई ह 
रिदासदासी जो न दास होंहु तोपे अभी डारो मारिंहे ॥ अये सब भृत्य भये मानो तन नये लये गये दुख पाप ताप किये भवपा 
रहे ॥ कोऊदिन रहे नानाभोग सुख लहे एक श्रडाके सुपच आयो पायो भक्तिसारहे ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ देवीसीयेतांशरणा 
गत ॥ इरिव्यासमनींविचारकरीत ॥ हेजरीजाहल्याभगवद्भक्त ॥ हिंसाउनरपिनहोय ॥ २१ ॥ मगहोवोनिकृपान्वित ॥ तिचेमस्तकीं 
इस्तठेवित ॥ तुळसीमाळागळांघालित ॥ हरिनाममंत्रदीथला॥ २२ ॥ मगतियेसीआज्ञाकरीत॥ आजपासोनिहिंसानिश्चित॥ नकरा 
वीतूंजाणसत्य ॥ आणीकएकपरिसावें ॥ २३॥ तुबांहेकेलेनगरशठ ॥ याचेह्ृदयीभावउद्भट ॥ शीप्रकरोनिखटपट ॥ उत्पन्नआतांकरावा 
॥ २४ ॥ तंबतीह्मणेजीसर्वज्ञा॥ जेसीआएलीअसेआज्ञा ॥ तेसीचआतांकरितेग्राज्ञा ॥ ह्मणोनिशीप्रनिघाली ॥ २५॥ नगरींचाजोन 
रपती ॥ निजलाहोतामंचकाप्रती ॥ यातेधरोनिशीप्रगती ॥ पळंगाखालींआपटिला ॥ २६ ॥ आणीकत्याच्याउरावरी ॥ बैसोनिभयं 
कररूपधरी ॥ रायानेंपहातांसलरी ॥ गेलाअंतरींघाबरोन ॥ २७ ॥ ह्मणेहेमातेआज्ञाकाय ॥ सोर्डीवृंगजलाधरिवोंपाय «evt 
वलाहें ॥ माझदेवचनसत्यकरां ॥ २८ ॥ आजिमाझ्यासंस्थानास ॥ उतरलेतीश्रीहरिदास ॥ तयांचाघेऊनउपदेश ॥ दासीमीज्ञालँस 


बथा ॥ २९॥ तरीतंप्रजेसहवतेमान ॥ तयाचाउपदेशष्यावाजाण ॥ नाहींतरीमीतुजलागोन ॥ आतांचिटाकीनमारोनी ॥ ३०॥ तो 


PN 


ह्मणेमीऐसंचकरीन ॥ आतांमंजलादेसोडोन ॥ यापरीतयासीकब्रूलकरोन ॥ शपजजाहलीतेथवां ॥ ३१ ॥ प्रातःकाळींदपउठोन ॥ 
वांतदोंडीदेषियेन ॥ कींसकळांनींजावेंशरण ॥ हरिव्यासासीयेधवां॥ ३९ ॥ उपदेशष्यावासकळांनीं ॥ यापरीजोनकरीकरणी ॥ तया 
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सीशूळावरीदेवोनी ॥ प्राणहरणकरीन ॥ ३३ ॥ ऐसेऐकतांचितेक्षणीं ॥ आलेतेथेसर्वथांउनी ॥ हरिव्यांसाचामंत्रघेउनी ॥ कृताथ्ञा | ॐ 
लेतेधवां ॥ ३४ ॥ जाणोंनवीनदेहझाले ॥ पापतापादिहःखगेलें ॥ सर्वहीभवाच्यापार्केले ॥ हरिब्यासानंतेधवां ॥ ३५॥ मगकांहीं त 
एकदिवस ॥ तेथेंराहिलेहरिव्योस ॥ नानाभोगसुखविलास ॥ भक्तिपंथासदाविळे ॥ ३६ ॥ यापरीस्वेहीछुखपावले ॥ तोंएकअतिनी | Å 
चभावबळें ॥ हरियासाचीकृपाफळे॥ अंतरीइच्छीसर्वदा ॥ ३७ ॥ ह्मणेमजकेसेशिवतीळ ॥ कृपाकेसेनिकरतील ॥ ऐसीमनासीतळम 
।छ ॥ सर्वदाळागलीतयाच्या ॥ ३८॥ नित्यघाळीतयेरझार ॥ हरिव्यासयेतांबाहेर ॥ तयांसीकरोनिनमस्कार ॥ जोडोनिकरउभाराहे 
॥ ३९ ॥ यापरीलोटलेकांदीवर्ष ॥ तेव्हांपावलाभाग्यदिवस ॥ सहजेंकरी श्रीहरिव्यास ॥ अरण्यामाजीनिघाले ॥ ४ Å ॥ सवेंआलेदा 
हावीसजम ॥ «fasadens ॥ आपणसत्वरषटेयेऊन ॥ इश्षीबां धो नघेतसे ॥ ४ an वरतीबांधोनिपायदेख ॥ अधोभार्गीकेलामस्त | 
क ॥ तोंत्यामार्ग आलेसम्यक ॥ श्रीहरिव्यासतेधवां ॥ ४२॥ तयाकडेजोंपाइतीजाण ॥ तोंतयाच्यानेत्रांतीन ॥ रेमाश्रूचेंवाहेजीवन॥| å 
लावोनिषेतलेनयनदोन्ही ॥ ४३ ॥ देहावरीप्रेमबिंद ॥ भक्तिभावाचापूर्णसिंधु ॥ ऐसेपाहतांचिआनंइ ॥ सह्ुरूला्गीजाहछा ॥ ४४॥ | ४ 
याचाआशयकळलाचित्ती ॥ दयेनेंवळलेकृपासूर्ती ॥ ह्मणतीऐसी जेथेंरीती ॥ तेथेंयातीसीकायपहावें॥ ९५॥ आएल्याहस्तेंसोहोनिसल |; 
र ॥ तयाचेमस्तकींठेविळाकर ॥ तत्काळपावलाभक्तिसार ॥ सहुरुकृपेनेंतेधवां ॥ ४६ ॥ ग्रूलमक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटी å 
काण्यात ॥ महाराष्ट्रभापेतभक्तिप्रेमामृत ॥ बहात्तरवाळप्पागोडहा ॥४७॥ ॥ श्रीत्यंबकेश्वरापेणमस्तु ner. tany 
. ओगणंशायनमः ॥ श्रीव्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयजगहुरुपरमश्रेष्ठा ॥ एरविसीतूमाश्याहद्य ॥ संसाराच्याअनेकथद्य ॥ AT) ( 
रोनिगजलापाळिसी ॥ १ ॥ ` ॥ मू०छ०॥ अज्ञानध्यांत अंतही करन द्वितीय दिवाकर अवतऱ्यो॥ उपदेशे नृपसिंह रहत नित आ 
ज्ञा कारी ॥ पक्तवृ्षजो नाय संत पोषक उपकारी ॥ वानी भोलाराम सहृद सबहिनि प्ररछाया ॥ भक्तचरनरजजाचि विशद राघो. 
गुन गाया ॥ करमचंदकश्यपसदन बहुरि आइ मनो बड धर्‍यो ॥ अज्ञानध्वांत० ॥ ७३॥ ॥ टी०ओ०॥ दिवाकरभटाचेयणअ |¢ 
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५ | ॥ ५ ॥ भक्तचरणरजाचादेख ॥ केवळजेसादीनयाचक ॥ राघवाचेएणआलोलिक ॥ जेणेनिर्मळगाइले ॥ ६॥ कञ्यपापासो निपूर्व 
१ संभव ॥ तेणेवादलाबहुप्रभाव ॥ ऐसाअंतरींधरोनिभाव ॥ त्याचगोत्रांतजन्ले ॥ ७॥ कश्यपगोत्रींकरमचंद ॥ तयाचेसदनींतनुप्रबु 
» इ॥ धारणकेलीयेवोनिविशद ॥ दिवाकरानेंवाटतें ॥ < ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभ 


lesto YTR ॥ अज्ञानतमाचेअंतकर ॥ केवळदुसरेदिवाकर ॥ भूवरीजाणप्रगटले ॥ २॥ उम्रजेसिहासारिखेनुपती ॥ उपदेशदिधलातयाप्रती ॥ 
(| आक्ञादुसारनित्यराहती ॥ यापरीमहंतीजयाची ॥ ३ ॥ पक्ककळांचाजेसागृक्ष ॥ ठपिप्रवकदेसुखास ॥ त्यापरीपोषकजोसंतांस ॥ सर्व 


& | दाजगासउपकारी ॥ ४ ॥ वाणीजयाचीकल्पनारहित ॥ भोळारामजेसापार्वतीनाथ ॥ सकळजनांसीकेवळआप्त ॥ सर्वावरछायासारि 


| RANIA ॥ व्याहत्तरावाठ॒ृप्पागोढहा ॥:९॥ ॥ श्रीच्यंबंकेश्वरापंणमस्तु॥  ॥७॥ “heh Nenu 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुराया ॥ निर्विकस्पसत्वरदावींपाया ॥ जेणेनपावेकधींअपाया ॥ 


å ऐसियाउपायाकरीवेगीं ॥ १ ॥ तूंआहेसिपतीतपावन ॥ ह्यणोनिह्डेंबोलतोंवचन ॥ आतांसत्वरकृूपाकरोन ॥ भवापासोनदूरकरीं ॥ 
५ २॥ Ugg. U श्रीविडलनाथ गजराज ज्यो लाललडाइके सुख लियो ॥ राग भोग नित विविध रहत परिचयीतत्पर ॥ स 


y य्या भूखन बसन रुचिर रचना अपने कर ॥ वह गोकुळ वह नंदसदन दीक्षितको सोहे ॥ प्रगट विभो जहां घोष देखि saft 
tet मोहे॥ वछभसुत वछभजनके कलजुगमे द्वापर कियो ॥ श्रीविहलनाथ० ॥ ७४ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ वछभाचार्याचेसुत ॥ श्री 
® विडळनाथमहाभक्त ॥ हरीतेंसेवोनिप्रीतियुक्त ॥ सुखअपारघेतलें ॥ ३॥ जेसेंत्रजराजनंदेजाण ॥ श्रीहरीचेलाडपुरवोन ॥ सप्रेमसुखपे 


€ | तलंगहन ॥ तेसेंचियेणेंघेतलें ॥ ४ ॥ नियशारागभोगादिविविध ॥ परिचर्येतराहेसावध ॥ वसनशय्याभूषणसुबद्ध ॥ आएस्याहस्तेसं 


| 6 | दरसुची ॥ ५ ॥ एसेवाटतेतेचिगोकुळ ॥ जाणोनंदाचेंसदनकेवळ॥ दीक्षिताचें्हनिर्मळ ॥ तेशाचपरीशोभतें ॥ ६ ॥ एश्वयेकरोनिप्र। 


| ॐ | गर्जे ॥ सपष्टघोषचिवाटेतेथं ॥ इंद्रासीहीपाहोनियातें ॥ मनासीमोहनहोतसे ॥ ७॥ वछभाचायाचेसुत ॥ जनांसीकेवळवभहो 
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। | त ॥ जेणेंअचनेंकलियुगांत ॥ ड्रापारयुगदाविलें ॥ < ॥ ॥ बू०क० ॥ काइत त्रिएरदास भक्तिसुखरास भयो कभ्यो ऐसो 
पन सीत दगला पठाइये ॥ निपट अमोल पट हिये हित जडि आवे ताते अति भावे नाथ अंग पह्राइये ॥ आयो 
| कोउ काल नरपति ते बिहाल कियो भयो इसख्याल नेक घरमे न खाइये ॥ वही fig आई सुधि आइ आंषि vit भरि|| 
Å | आई एक दाति दीठि आई वेचि लाइये ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ विडठळनाथाचाशिष्य ॥ कायस्थनामेत्रिएरदास ॥ भक्तिसुखाची 
FIZUT ॥ जाहलातेंचिऐकावें ॥ ९ ॥ शेरगडींज्याचावास ॥ राजाश्रयअसेबहुवस ॥ गोवर्धननाथाच्यासेवेस ॥ पणकेलासेएकत्या 
नीं ॥ १० ॥ सीतकालाच्यादिवसांत ॥ एकडगलापाठवोनिदेत ॥ अमोलिकवरीजडावबहुत ॥ प्रेमयुक्तलावीतसे ॥ ११ ॥ ger 


सेत्यायो 


यींाम्रेमेंजडित ॥ येतसेत्यायोगेंबहचित्तांत ॥ श्रीनाथाअत्यंतगोडलागत॥ कोतुकेंशरीरींघालीतसे ॥१२॥ यापरीसाच्यानियमास॥ y Å 
लोटोनिगेलेबहुवर्ष ॥ प्राप्तआ्नलेविपरीतदिवस ॥ तोंकाळतयाचापरतला ॥ १३ ॥ कांहींकारणेंकरोन ॥ भूपतयासीबेलुगेन ॥ ईश्वरीतं | ई 
त्रऐसँकठिण ॥ खावयाअन्नघरांतनसे ॥ १४ ॥ तोंसीतकालाचेदिवस ॥ येतांचितयाच्यामनास ॥ डगल्याचाआठवबहुवस ॥ वारंवार | ( 
होतसे ॥ १५ ॥ नेत्रयेतातिभरोन ॥ कंठदाटेगहिवरेन ॥ हाणेमीकायकरूंजाण ॥ किंचितहीधननसेचि ॥ १६॥ घरांतपाहिलेंशो | &. 

॥धोन ॥ तोएकदोतपाहिलीजाण ॥ ह्मणेकींहीचआतांविकोन ॥ कार्यआएलेंसारावें ॥ १७ ॥ ॥ गू*्क०॥ बेचिके बजार ar Å 
या एक पायो ताको लायो मोटो थान मात्र रंग छाल गाइये ॥ भीज्यो अनुराग एनि नैन जलधार भीज्यो भीज्यो दीनताइ धरी| 
राख्यो ओरे आइये ॥ कोउ प्रभुजन आइ सहज दिखाइ दई भई मन दियो ले भंडारिपे कराइये ॥ काइ दास दासीके न काम ४ 

|| को पे जाउ लेके बिनति हमारिजू साइन सुनाइये ॥२॥ ॥ टी०ओ०॥ बाजारांतजाऊनतेवेळां T त्यादोतीचाविक्रयकेला ॥ 
एकरुपयात्याचाआला ॥ मगकापडघेतसे ॥१८॥ तोंएकखादीचेंगोटेंण ॥ सत्वरआणीबाजारांवून॥ लालरंगतयाचाप्रण ॥ त्रिपुरपा 

; होनलाजला ॥१ ९ अनुरागेंकरोनिह्ृदयदाटे ॥ जलधाराचालिलीनयनांवाटे ॥ दीनतेकरोनिमनआटे ॥ तिहेरीसांठेपेमतेव्हां॥। २०॥ 





|तियाप्रेमप्रवाहेंकरो न ॥ सर्वहीकापररंगलेंपूर्ण ॥ घरांतठेविलेतेंलपवोन ॥ संकोचोनितेधवां ॥ २१॥ हेंकायदेवाचेउपयोगीं ॥ ऐसेंमनांत y 
आलेंबेगीं ॥ हृणोनिसंकोचेतो अनुरागी ॥ नाहींसवेगींधाडिळें ॥ २९ UV एकदामार्गामाजीचालतां ॥ कोणीयात्रस्थभगवद्भका ॥ स| | | 
हजेंकरीपाहिलेजातां ॥ तोंमनांतऐसेंवाटलें ॥ २३ ॥ दरसालचाआएलाहक ॥ प्रभूसीधाडावाअवश्यक ॥ सकलसृष्टीचातीचालक N {| 
|तयासीठाऊकसर्वअसे ॥ २४ ॥ ऐसाअंतरीविचारकरोन ॥ त्योसंतांसीकरीविनवण ॥ माझीयेवरदीवस्तुजाण ॥ नांथद्वारासीनेईजे ॥ > 
॥ २५ ॥ भंडाप्याजवळीजाऊन ॥ द्यावेंतयासीसोंप्रन ॥ आणिसांगावेंनामाभिधान ॥ त्रिएरदासाकइनहेंआले ॥ २६ ॥ दासीदा ६ 
सांच्याहीअंगीं ॥ दासाच्याहीनसेउपयोगी ॥ तथापिघेऊनजावेंवेगीं ॥ लाचारयेवेळींअसेहो ॥ २७ ॥ गुसांइजीसीजोडोनिकर ॥|| | 
माझीतिनंतीऐकवाफार ॥ समयानुरूपसेवासादरं ॥ इचाअंगिकारकरावा ॥ २८॥ ॥ मू०क० ॥ दियो ले भंडारिकर राखे धरि || | 
॥पट वापे निपट सनेही नाथ बोले अकुलाइके ॥ भयेहे जडाये कोऊ बेगिही उपाइ.करो विविध उठाये अंग बसन छुहाइके ॥ आ å 
(चवा पनि दईयो आगिटी बारी दई फेरि वही भई सुनी रहे अतिही लजाइके ॥ सेवक बुलाइ कही कोनकी काइ आई संबेसो छ| GI 
lar एक बहली बचाइके ॥ ३॥. ॥ टी०ओ०॥ मगतेबैरागीवेष्णजन ॥ पोहोंचलेनाथढारासीयेऊन ॥ त्रिएरदासाचेवखनेऊ | på 
| au भंडारियासीदीधलें ॥ २९ ॥ सर्वतयाचेंवर्तमान ॥ तयासीकेलेंनिवेदन ॥ येरूनंतेंबसघेऊन ॥ पोषाखाखालीअंथरिलें ॥ ३० u y 
oo Kema ॥ श्रीनाथजीचेंकांपेशरीर ॥ थंडीलागोनिआलीफार ॥ पाहिलेंविडलनाथजीने ॥ 33 ॥ तेश्रीहरीचेपरमख्नेही ॥ १ 
| 6 सीव्यवस्थापाहतांचपाहीं ॥ व्याकुळहोबोनितयेसमई ॥ शिष्यछोकांसीसांगती ॥ ३२ ॥ प्रभूथंडीनेंकांकडोनिगेले ॥ कांहींयासीउ' { | 
` |पायवहिले ॥ सत्वरकरायेचिवेळे ॥ ऐकतांधांबळेसर्वही ॥ ३३ ॥ नानाप्रकारचींसर्वभव्यव्खें ॥ देवासीपांघरुंचालितीसत्वर ॥ परंतु | 
| | काँहीकांपतांशरीर ॥ नराहेचिश्रीहरीचें ॥ ३४ ॥ विहलनाथानेंआज्ञादेजन ॥ शेगब्याथगधगीतआणिल्याकरोन ॥ तथापिदेवाचेंशी न 
Hemert ्यूनकिंचितहोईना ॥ ३५ ॥ यसाईह्यणतीथंडीनराहे ॥ यासीकांहीकराउपाये ॥ ऐसेसर्वहीऐकोनिपाहें ॥ छाजोनिउभेरा | 
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5. 


षि 


गींहाभावगहन ॥ स्पष्टकरोनिदाविला ॥ ५२ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥  महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामू 
Ila ॥ चवऱ्याहत्तरावाठप्पागोडहा ॥ ५१॥ Naa ॥ het nen Ual 

.  श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुविश्वव्यापका ॥ सत्वरनिवखेनिविषयकटका ॥ सोडबीमजलादीनाए 
का ॥ तुवांअनेकांउडरिलेंसी ॥१॥ ॥ सू०छ०॥ श्रीविहलेससुत सुहृद श्रीगोवधनधर ध्याइये ॥ श्रीगिरिषरड सरस शील गो 
es साथही ॥ बालकृष्ण जस वीर धीर श्रीगोकुलनाथही ॥ श्रीरधुनाथळ महाराज श्रीजइनाथहि भजि ॥ श्रीघनशामज qù 
lg अनुरागी छि सजी ॥ ए सात प्रगट विशु भजन जग तारत तस जस गाइये ॥ श्रीविडलेससुत०॥ ७५॥ ॥दी०ओ०॥ 
| विङलेशाचेसपतएत्र ॥ जेसेवाळासीपरमआप्त ॥ तेसेंश्रीनाथाचेंध्यानधरीत ॥ सम्रेमभावेंकरोनी ॥ २॥ श्रीगिरिवराचासस्सस्वभाव ॥| 
| गोर्बिदजीचांतेसाचिभाव ॥ बालकृष्णाचायशप्रभाव ॥ महावीरधीरासारिखा ॥ å ॥ श्रीगोकुलनाथतेजःइंज ॥ श्रीरघुनाथजीमहारा | 
lar ॥ श्रीयदनाथभजावेसहज ॥ श्रीघनश्यामपूर्णझाले ॥ ४ ॥ प्रश्नूचेठाईपरमानुराग ॥ सेवेसीशुद्धीसजलीसांग ॥ ऐसेसप्रहीप्रगटले 
|चांग ॥ केवळभजनाचेविभूदेखा ॥ ५ ॥ कोणताहीप्राणीजन ॥ ज्यापरीयांचेंकरीलगायन ॥ तेसेचित्यासीफळती पूर्णं ॥ जगतारकहे 
|| झाले ॥६॥ घूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभत्तिप्रे०॥ पंचाहत्तरावाछप्पागोडहा NOU ॥४॥ 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसद्गरुदीनदयाळा ॥ ठुजलाजनांचाबहुकळवळा ॥ अनाथअपंुबान्याभो | 
ळ्या ॥ सङद्वीसकळासांगसी ॥ १॥ ॥ 080 ॥ गिरिधरनि रीझि कृष्णदासको नाममांझ साझो दियो ॥ श्रीवछभशरुदत्त 
॥भजनसागर गुनआगर ॥ कबित्तनोख fade नाथसेवामे नागर ॥ वानी वंदित विख सुजस गोपाल अलंकृत ॥ ब्रजरज अति 
|| सध्य वहे धारी सर्वछ चित्त सानिध्य सदा हरिदासवर्य्य गोर शाम हृढ ब्रत लियो॥ गिरिधरनि रीक्षि०ण ॥ ७६॥ ॥ टी० 
ओ० ॥ कृष्णदासहेमहाभक्त ॥ प्रसन्नहोऊनगिरिधरनाथ ॥ आएस्यानामामाजीयुक्त॥ मिळवोनधेतलेतयांतें NAN वलभाचायंगुरुषोर॥ 





» | तयासीअरपिलादेहसमग्र ॥ भजनाचेतोंकेवळसागर ॥ शणाचेआगरजाणावे॥ ३॥ ज्याच्याकवितांचीनोक ॥ निर्दोषवचनएकएक॥ ५ 

$ | नाथसेवेमाजीसम्यक ॥ परमसादरसर्वदा ॥ ९ ॥ जयाचीवाणीनमितीपंडित ॥ हरीच्यासुयशेंअलंकृत ॥ ब्रजरजअत्यंतआराध्यदेवत ॥ 
6 | सर्वस्वेचित्तीतेंचिधरिलें ॥ ५ ॥ हरीचेसांनिध्यसदाराहात ॥ सर्वसेवकांतश्रेष्ठह्मणवित ॥ राधाकृष्णाचेंद्ढत्रत ॥ घेतलेंनिश्रितसर्व॑स्वें ॥ | 
५ | ६॥ ॥ म०क० ॥ प्रेमस्सरासि कृष्णदासछ प्रकास कियो लयो नाथ मानि सो प्रमानि जग गाइये ॥ दिछिके बाजारमे जले ४. 

| बी सो निहारि नेंन भोग लें लगाई लगी विद्यमान खाइये ॥ राग सुनि भगवतनिको भयो अनुराग वसि ससिसुखलालजूको जा I | 
इके सुनाइये ॥ देखि रिझवार रीझि निकट बुलाइ så लई संग चले जगलाजको बहाईये ॥ १॥ ॥ टी०ओ ० ॥ प्रेमरसाचीके | 
(| वळरास ॥ ऐसेजाहलेकृष्णदास ॥ तंयांसीआणिलेंप्रकाशास ॥ श्रीहरीनेंआपणची ॥ ७॥ देवानेंजयाचाप्रकाशकेला ॥ विडलनार्थे|| ४ 
å | तोमानिला ॥ एजेचाअभिकारत्यासीदीधला ॥ सर्वजगप्रमाणगातसे ॥ ८ ॥ तोचिपरिसाकथाभाग ॥ लक्षदेवोनियांसांग ॥ ब्राह्मणा ठ 
$ | चिकुलींचांग ॥ कृष्णदासहेजाइे ॥ ९॥ ॥ गोवर्धनाच्याजवळ॥ तयाचागांवअसेनिमेळ ॥ इत्तीजयाचीकृपीवल ॥ प्र्वापरचालतसे | ६ 


Gun १० ॥ वाळपणापासोन ॥ गोवर्धनासीजडलेंमन ॥ तेसेचिदेवाचें अंतःकरण ॥ कृष्णदासासीलागलें ॥ ११॥ कृष्णदासावांचोन N 
$ क्षणभरीदेवासीनपडेचेन ॥ रात्रंदिवसत्यासवेजाण॥ बालक्रीडाकरीतसे॥ १२॥ गोवर्धनपर्वताच्यातळी ॥ तयाचेंशेतलागळेंजवळी ॥ ई 
| |तेथेंचयेऊनवनमाळी ॥ त्यासवेंक्रीडाकरीतसे ॥१३॥ बाजरीआलीहो तीबहुत ॥ तयासीराखावयानित्य ॥ कृष्णदासयेऊनबैसत ॥ देवही | ६ 
जातत्याजवळी ॥ १४ ॥ नित्यशादोनप्रहरी॥ माताघेवोनियेतशिदोरी ॥ इकडेझडकरीश्रीहरी नेवेद्यालागोनिजातसे ॥ १५॥ वि ||, 
satsane ॥ सलरधांवोनियेगोविंद ॥ इकडेहीकृष्णदासविशद ॥ मातेनेंआणिलेंखातसे ॥ १६॥ एकेदिवशींत्याचीमाता ॥ | | 
कृष्णदासासीखावयानाणितां ॥ याग्नेसीनिघोनिगेलीतच्ता ॥ तेव्हांतोअंतरींतळमळे ॥ १७॥ श्रीकृष्णहीगेलेनिधोन ॥ मातेनेंनाही | 
आणिलेअन्न ॥ जरीतोअसतामजलागोन ॥ नेताभोजनकरावया ॥ १८ ॥ बहुतजेव्हांलागलीक्षधा ॥ तेव्हां आकेदोनकरीशब्दा ॥ 








|y सखयामाझ्याश्रीगोविंदा ॥ श्षुधेनेंबहुतपीडिळें ॥ १९ ॥ ऐसातयाचाकरुणाशब्द॥ भोजनकरीतअसतांगोविंद ॥ तयाच्याकर्णपिडला 

| ý विशद ॥ मनासीतगमगलागली ॥ २० ॥ दोनलाइघेऊन I तयासीदीधलेनेवोन ॥ इकडेनेवेद्यहोतांचिजाण ॥ विडळनाथपाहाती 
९१॥ । २१ ॥ दोनलाडत्यांतनाही ॥ हणतीकोणशिवलापाहीं ॥ आजीहाअनर्थझालाकांही ॥ हंणोनिदेवासीविनविती ॥ २२ ॥ हेदी 
थे | नदयाळामेघऱ्यामा ॥ आजिचाअपराधकरावाक्षमा ॥ यापरीभाकितांकरुणाधर्मा ॥ श्रीहरीतेव्हांबोलतसे ॥ २३॥ दोनलाडूमीच 
(घेऊन ॥ कृष्णदासासीदिलेजाण ॥ कोणाकडेहीदोपप्रण ॥ याचांकांहीनसेची ॥ २४ ॥ विठठलनाथदेऐकोन ॥ मनांतगेलेसमजोन ॥ 
$ कृष्णदासावरीप्रण ॥ श्रीहरीचीकृपा असे ॥ २५ ॥ तरीयासीबोलाऊन ॥ प्रजेचाअधिकारद्यावाजाण ॥ ऐसियापरीमनांतकल्पोन ॥ त 

, यासीसत्वरआणिलें ॥ २६॥ मस्तकींहस्तठेवोन ॥ अनुग्रहकेलापूर्ण ॥ पूजेचाअधिकारदेवोन ॥ हरीच्यासेवेसीलाविलें ॥ २७॥ या 

है परीदेवेंकृष्णदासासी ॥ जनांतआणिलेप्रकाशासी ॥ विङळनायैमानोनियासी ॥ इरिसेवेसीलाविलें ॥ २८ ॥ ऐसेसेवेंतशालितत्पर ॥ 
. l तयांचीयोग्यतावादलीफार ॥ श्रीहरीचेचित्ततयावर ॥ बहुतप्रसन्नअसेकी ॥ २९ ॥ दिल्लीतकोणीसावकार ॥ विठठनाथाचाअसेर्कि 

. ७ कर ॥ लक्षाधीशहोताथोर ॥ तोवारंवारयेतसे ॥ ३० ॥ एकदानाथासीकरीविनंती ॥ स्वामीनेंमाझ्यासदनाप्रती ॥ येवोनिपावनक 

` || रवेनिश्रिती ॥ तोंआमंत्रणइसरेजागीहोतें ॥ ३१ ॥ एकदोनवेळाऐसाप्रकार ॥ स्वामीसीविनविताझालासर्बर ॥ विठठलनाथाचेंतेणें. 
o | अंतर ॥ बहुतसंकोचपावलें ॥ ३९ ॥ मगद्मणतीकृष्णदासा ॥ तुवांघेऊनजावेंसहसा ॥ परंतुतयाचापणऐसा ॥ देवसोडोनकोठेंनजाय| 
.  ||& ।॥ ३३॥ तात्यासावकारेयेवोन ॥ कृष्णदासाचेधरिलेचरण ॥ ह्मणेमीआहेअनन्यशरण ॥ कृपाकरोनसवेंचलावे ॥ ३४ ॥ कृष्णदासा 
॥ |सीझालेंकटिण ॥ परीयाचेंपाहोनिदीनपण ॥ ह्मणेमीदेवासीविचारुन ॥ घेतोमगमीचलेनक N २५ ॥ राउळामाजीमगजाऊन ॥ 

|| ५ कृष्णजीसीप्रसन्नपाहून ॥ ससयामीआजदिछीसजाण ॥ जातसेएक्याभक्ताकरिता ॥ ३६॥ ऐसेएकतांजगजीवन ॥ ह्मणेरेगड्यामज 

Je | लागोन ॥ कांही अपवैवस्ठुजाण ॥ अगत्यघेऊनयावीकी ॥ ३७ ॥ गिरिवारीसीअवश्यहाणून ॥ कृष्ण्दासनिघालेआपण ॥ यासाव 
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॥3९२॥ 


भ०टी० || देके तदाकार तन छूव्यो अंगिकार करी धरी उर प्रीति मन सबके भिजायेहे ॥ २॥ ॥ टी*ओ कळ कि ॥ मगआपुल्याहस्तंकरून ॥।४ 


न्हाउँघातलेंउटणेंलाऊन ॥ सुंदरवस्रातेनेसऊन ॥ दागिनेतिजलाघारीलसे ॥ ५५ ॥ कुंकुमकाजळसुगंधअत्तर ॥ तिच्यातब्सीलाङ | 


निसुंदर ॥ आपणधरूनितिचाकर ॥ मंदिरामाजीआणिली ॥ ५६ ॥ सजनांचेंझालेंदर्शन ॥ वरीतयाशींघडलेंमाषण ॥ तेसेचदेहासी || ee 
झालेंस्पर्शन ॥ वेश्येचेंमनपालटळें ॥ ५७ ॥ श्रीनाथजीसीपाहताजाण ॥ वेश्यागेलीतन्मयहोऊन ॥ सप्रेमहोउनीकरीगायन ॥ वेधरू||& |. | 


मनहरीकडे ॥ ५८ ॥ कृष्णदासजीह्यणतीतीतें ॥ पाहिलेंसकींश्रीनाथाते ॥ ज्यापरीमीकथिलेंवूते ॥ तेसेंचिरुपआहेकी ॥५९॥ तंवती ||| 
ह्मणेकरुणाघना ॥ ठपीञ्ञालीमाझियानयनां ॥ पूर्णभाळलेजगजीवना ॥ इसरेंमनासीनावड़े ॥ ६०॥ कृष्णदासह्मणतीजितुकेगुण ॥ ( 
तितुकेहीआतांदाखऊन ॥ हरीसीध्यावेंरिझवोन ॥ देहाचेंसार्थककरावें ॥ ६१ ॥ मगतीआरंभीनृत्यगायन॥ आलापघेऊनतानमान ॥||; 


| | हावभावनृत्यावसान ॥ कटाक्षवाणमारीतसे ॥ ६२ ॥ हास्यवदनातेंकरून ॥ नाथासीपाहेन्याहाळून ॥ नेत्रांमाजीरूपभरोन ॥ अत्यंत | ४ 
| रिझवीनाथासी ॥ ६३॥ यापरीसप्रेमकरितांगायन ॥ इत्तीतदाकारगेलीहोऊन ॥ देहाचेंनकांहीराहिलेंभान ॥ गेलीमिळोनस्वरूपामा |,” 
७ जी॥ ६९ ॥ भूवरीपडिलेंशरीर ॥ हरीनेंकेला अंगिकार ॥ हृदयी ठेविलीनिरंतर ॥ प्रीतीनेंअंतरभरलेते ॥ ६५ ॥ ऐसापाहतांचमत्कार # | 


६ पूर्ण ॥ सकळांचेंहीअंतःकरण ॥ प्रीतीमाजीगेळेंभिजोन ॥ कोणासीभाननसेची ॥ ६६ ॥ सर्वहीकरितीजयजयकार ॥ सत्संगाचाम 





४ | हिमाथोर ॥ वेश्याजातीचीअसोनिनार ॥ पदवीथोरपावली ॥ ६७॥ ॥ मू०क०॥ अये सुस्सागरसो कही बडे नागर हो कोऊ १ |. | 
पद गावो भेरी छाया न मिलाइये ॥ गाये पाचसात सुनी जात सुसीकात कही भलेजू प्रभात आनि करके सुनाइये ॥ पर्‍्यी सो| ] | 


च भारि गिरधारी उर धारी बात सुंदर बनाई सेज धऱ्योयो लखाइये ॥ आइके सुनायो सुख पायो पठपात ले बतायो हम नायो |. 
रंग छायो अश्र गाइये ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ यावरीएकदांसुरदास ॥ तेथेंपातलेदर्शनास ॥ समाजमिळालाबहुवसं ॥ संतसभाबेस 


लीसे.॥ ६८ ॥ TETEN TS aa ॥ कृष्णदासहीकरीगायन ॥ तेव्हांसरदासकरीस्तवन ॥ बहुतउत्तमअसेकी ॥ ६९॥ परंतुमा| { | 
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Y | झीएकविनवण ॥ कांहीपर्देनवीनकरोन ॥ सत्समार्जीकरावेंगायन ॥ माझीनछायामिळवितां ॥ ७० ॥ कृष्णदासेतेव्हांआपण ॥ पां 
४ चसातपदेंकरून ॥ सत्समाजीकरीगायन ॥ तेंसुरदासहांसतसे ॥ ७१ ॥ आसच्यापदबंधाप्रमाण ॥ कृष्णदासाचेंपडेभापण ॥ तेव्हांहे 
9 | अंतरींलाजोन ॥ ह्मणतीउदईकगाईनमी ॥ ७२ ॥ प्रभातेडुसरींपदेकरोन ॥ तुद्यासीदेईनऐकवोन ॥ ऐसेंतयासीबोलोन ॥ थोरचिंतेंत 
ह पंडिलेकीं ॥ ७३ ॥ मगतेसेचियेऊनआपण ॥ चिंतायुक्तकरितीशयन ॥ परीतीतयाचीगोश्जाण ॥ हरीच्याअंतरीलागली ॥७४॥म 
ई || गरात्रीसीबेसोनआपण ॥ नवीनएकपदकरोन ॥ कृष्णदासाच्याउंशासीजाण ॥ नेऊनिसत्वरेविळें ॥ ७५ ॥ हेजोंपाहतीजागेहोऊ 
न ॥ तांश्रीसखाचेंपदपाहोन ॥ हमणेहरीसीनझालेंसहन ॥ माझाअपमानपाहोनी ॥ ७६ ॥ होऊनिप्रसन्नअंतःकरण ॥ सत्समाजीमग 
येऊन ॥ त्यापदाचेंकरोनिगायन ॥ देऐकवोनसुरदासासी ॥ ७७ ॥ सुरदासासीसंतोषझाला ॥ ह्मणतीहातोपक्षपातकेला ॥ आएुच्या 
चित्तासीबहुमानला ॥ रंगठावलाअत्यंत ॥ ७८ ॥ भक्तवत्सलजगन्नाथ ॥ भक्ताचेंउणेंपडोंनदेत ॥ अद्यापितेंहरीचेंपद ॥ संतसजन | 
गाताती ॥ ७९ ॥ ॥ पद ॥ आवत बने कान्ह गोपबालक संग बछकी खुररेनुळुरित अलकावली ॥ भोंह मन्मथचाप वक्रलोचन 
बांन सीस सोभित मत्तमोरचंद्रावली ॥ ७ ॥ उदित उड्राज सुंदर सिरोमनि बदन निरखि फुळी नवल जुवती कुसुदावली ॥ अरु 
नसंकुचित अधर बिंबफल उपहसत कछुक प्रगटे होत कुसददशनावली ॥ १ ॥ श्रवन कुंडल तिलक भाल वेसरी नाक कंठ कोस्तु 
भमणि सुभग त्रिवलि वली ॥ रत्रहाटकर खचित उरसि पद कनकपाति वीचि राजत सुश्रु झलक सुक्तावली ॥ २ ॥ वलय किंकि 
णि araia आजानभुज Skt करतल विशजत नखावली ॥ कुणित कर सुरलिका अखिल मोहित विस्व गोपिका जन मन ग्र 
थित प्रेमावली ॥ ३॥ कटि छुद्र घटिका कनक हीरामई नाभ अंडज वलित am रोमावली ॥ धाइ कबहुक चळत भक्तहित जा 
> MØ tt पिय गंडमंडळ रचित श्रमजल कनावली ॥ ४ ॥ पीत कोसेय प्रधान सुंदर अंग वजत वपर गीत भरत सदावली ॥ हृदे कू 
`. || ९ ष्णदास वलिगिरधरनलालकी चरननखचंद्रका हरत तिमिरावली ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ यह पद गावत सुनत प्रभु VET हिय सुख 
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í पाई ॥ छबि निरखत हरि आपनी मनही मन gerne ॥ १॥ ॥ मू०्क०॥ कुवामेई खिसिल देह छुटि गई नई भई भयो असं ? 
का कछु ÅR å आइहे ॥ रसिक निमनि इख जांनि सो सुजान नाथ दियो दरसाइ तन ग्वाल सुखदाइये ॥ गोवर्धनतीर कही 
| ४ आंगे बलबीर गये श्रीएंसाइ धीर सो प्रनाम यो जनाइये ॥ धनहु बतायो जो दिवायो विसवास आयो हिये सुख छायो संक एक | 
Jølet Ne ॥टी०ओ०॥ कृष्णदासाचानेमएक ॥ श्रीहरीसीअग्रोदक ॥ विश्रांतघांटावरोनिदेख ॥ नियसम्यकआणीतसे | S. 
= Yie ॥ सातकोसांचीयेरझार ॥ कृष्णदासकरीनिरंतर ॥ तेंपाहोनिशारंगधर ॥ अंतरींतळमळकरीतसे ॥ ८१ ॥ वारंबारत्यातेंमना |` | 
~: y करिती ॥ परीतोकांहीनायकेचित्ती ॥ तयाचेश्रमदेवासहोती ॥ तेणेंतयासीकष्टनसे ॥ <a ॥ नित्यमस्तकीआणीधागर ॥ एकेदिव f 

4 शीसारंगधर ॥ तयासीदावितीचमत्कार ॥ आएलाझगटकाढोनी ॥ <३ ॥ तुझ्याघागरीचाभार ॥ माझ्यामस्तकींहोतसेफार ॥ कृष्ण 

I å दासजोंपाहेसत्वर ॥ तोंमस्तकसवेस्जलेंसे ॥ ८४ ॥ मगत्यादिवसापासोन ॥ कृपाचेंचिआणीजीवन ॥ तोंएकेदिवशींदिहावसान ॥| 
१ [समययेऊनपोहोंचला ॥ <५॥ कूपाचेतीरींजलकादितां ॥ पायनिसटलाअवचिता ॥ कूपामाजीपडलेतत्त्वता ॥ देहसुटलातयाचा UN 
(|| ८६॥ यादेहातेंसोडून ॥ दुसरीतचकेलीधारण ॥ परीतेंपहातांचिदर्जन ॥ सर्वहीचेष्टाकरिताती ॥ <७ ॥ ह्मणतीयेवढासाधुजन UG 
å तयाचेंशेवर्शऐसेंमरण ॥ ज्यामाजीबोलिलेंअधःपतन ॥ कायहेगतीजाहली ॥ << ॥ साधूचेहृदयींआलीशंका ॥ ह्मणतीहेंविपरीत। å 
| जाहलेंलोकां ॥ इष्टजनांसीआजिदेखा ॥ उत्तमअवसरफावला ॥ ८९ ॥ रसिकाचेंडुखवलेंअंतःकरण ॥ कृष्णदासहेंमनींजाणोन॥ गो | ४ 
(| पबाळासीभेटलेआपण ॥ ऐसेसुखदायकसजनां ॥ ९० ॥ गोवर्धनपर्वतावर ॥ कोणीगोपाळाचेकुमर ॥ गाईचारीतफिरतीसुंदर ॥ त। 
å | यांसीदर्शनजाइलें ॥ ९१ ॥ श्रीकृष्णआणिकृष्णदास ॥ गिठीदंडाघेऊनिसुरस ॥ धांवतयेतातिबहुवस ॥ गोपबाळकेंतेपाहिले ॥ ९२॥ | & 
| तोंकृष्णदांसजवळयेऊन ॥ कायतयासीकरितीभाषण ॥ आसुचाडावचुकवोन ॥ बळिरामपळोनगेलेती ॥ ९३॥ तयाच्यामागेंजातों I 
(|| आपण ॥ तुहीएककार्यकरावेंजाण ॥ विठठळनाथासीमाझेंनमन ॥ करजोडोनसांगावें ॥ ९४ ॥ आणीकमाझेशय्‌नस्थानीं ॥ | (| 
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I मोहराभरोनी ॥ पृथ्वींतठेविलेपुरोनी ॥ माचव्याखालींखाटेच्या ॥ ९५॥ स्वामीसीवृत्तातकळवावा ॥ अर्धाविभागदेवोनिदेवा ॥ संत | # 

| y सेवनामाजीलावावा ॥ भंडाराकरावाअध््यांचा ॥ ९६ ॥ सिन्नकरावेंडर्जनांस ॥ संतोषकरावासजनांस ॥ देवोनियापरीविश्वास | 
| | ष्णदासगेळेतेधवां ॥ ९७॥ मगतेयेवोनंगोपाळबाळ ॥ विद्ठळनाथासीकथिलेसकळ ॥ सजनासीहर्षकछोछ ॥ जाहलाऐसेऐकतांची ॥| | 
॥ ९५८ ॥ शयनस्थानीजोंपाहतीसलर ॥ तोंद्रव्यसांपडलेंतेथेंअपार ॥ सकळांचीशंकागेलीदूर ॥ जयजयकारजाहला ॥ ९९ ॥ मूल ४ 

y भक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिससबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ शहात्तरवाठप्पागोड्हा १००॥ ॥ ७॥||$. 

| ` श्रीगणेशायनमः॥ श्रीत्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसहुरुमहाराजा ॥ सकलभक्तांच्याकरिसीकाजा ॥ हाएकमनोरथपुरीं | ६ 
माझा ॥ संतसमाजावणावें ॥ १॥ ॥ गू०्छ० ॥ श्रीवर्धमान मंगल गंभीर उभे थंब हरिभक्तके ॥ श्रीभागोत बलानि अमृतमय | 
नदी वहाई ॥ अमल करी सब .अवनितापहारक सुखदाई ॥ भक्तिनसो, अनुराग दीनसो परम दयाकर ॥ भजन जसोदानंद åa), 
संघटके आगर ॥ भीखमभट अंगज उदार अति कलियुग दाता सुगतिके ॥ श्रीवर्धभान ० ॥ ७७॥ ॥ टी०ओ"० ॥ श्रीवर्धमान | ४ 
आणिमंगल।॥ उभयतांगंभीरभक्तनिमेळ ॥ हरिभक्तीचेस्तंभकेवळ ॥ ह्याजगांतजाहले ॥ २ ॥ श्रीभागवताचेंवर्णन ॥ उभयतांकेसेक | ¢ 
रितीजाण ॥ जेसीअग्रताचीनदीपूर्ण ॥ सुखकारकवाहतसे ॥ ३ ॥ सर्वप्रथ्वींतअम्मलकरोन ॥ तापहरिलेसुखदेवोन ॥ भक्तांचेठाईअ $ 
नुरागपृर्ण ॥ परमदयाकरदीनांवरी ॥ ४ ॥ यशोदानंदाच्यासम ॥ उभयतांचेंभजनपरम ॥ संतसेवनींबहुतम्रेम ॥ केवढआगरजाहले | ४ 
॥॥ ५ ॥ भीष्मभटाचेससुत्र ॥ उभयतांहीपरमउदार ॥ कलियुगामाजीसुंदर ॥ सुगतीचेदातेजाहले ॥ ६ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ॥ भ | 
I क्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ सत्त्याहत्तरावाछप्पागोडहा ॥ ७॥ ॥ श्रीत्र्यंबकेश्वरापणमस्तु ॥ nen) 
* श्रीगणेशायंनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ sagene ॥ निवटोनिमाझेंपापकर्म ॥ भक्तिमार्गाचेउत्तमधर्म ॥ करो | 
| निसुगममजद्यावे ॥ ५ ॥ ॥ मू०छ०॥ रामनामपरतापते खेमगुंसाई खेमकर ॥ रघुनंदनको दास प्रगट भूमंडल जान्यो ॥ सर्वसु | 
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` | |तीपरम॥ स्वामीचेआयुधबहुआवडे ॥ ३॥ निकटराहातसेनिरंतर ॥ कधींहीनशहेआपणदूर ॥ हलुमंतासारिखिश्रधीर ॥ प्रमउपासक 














st ॥ भक्तनको उत्कर्ष जन्मभरि रसन उचाऱ्यो ॥ सरल gå संतोष जहांतहां परउपकारी ॥ उत्सवमे सुतदान कियो कर्म इसकृत 
6 |भारी ॥ हरिणिविंद जेजेशविंद गिराहु सदा आनंद कृद ॥ विठ्ठलदास ॥ ७९॥ ॥ टी०ओ०॥ विदठळ्दासमधुरेकर ॥ सुट 
$ |मणीझालेथोर ॥ निरमिमानीज्यांचेंअंतर ॥ बहुमानदेतसकळांसी ॥ २ ॥ तिलकमाळेचीबडप्रीती ॥ सर्वदाशणचिधरीचित्ती ॥ भक्तां 














ध सीताराम ओरु कछु उर नहि आनो ॥ धलुखबानसो प्रीतीस्वामिके आयुध प्यारे ॥ निकट = D रहत होत vag नही i. ॥ 
(! छर बीर हनुमंतके सदश परम उपासिक प्रेम भर॥ रामनाम०॥ ७८॥ ` ॥टी०ओ०॥ रामनामाच्याप्रतापेंसुंदर ॥ खेमगर्साइकल्या 
å || णकर ॥ रामाचेदासप्रगटलेथोर ॥ जाणतीसर्वभूमंडळीं ॥ २ ॥ जयाचेंसवैस्वसीताराम ॥ हृद्यींनआणीदुसराधम ॥ धनुष्यबाणांचीप्री 


$ ||महाम्रेमी॥ ४॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिससबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराषट्रभाषंतभक्तमरेमारृत ॥ अव्याह्त्तरावाछप्पागोडहा ॥५॥ 
[A Å ' श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुरंगमर्ती ॥ कोठवरतुझीवर्णवेकीती ॥ मीतोंकेवळमंदमती ॥ कैसेनि 
$ |मतीपावेल ॥ gezo ॥ विहलदास माथुर मुकुट भयो अमानी मानप्रद ॥ तिलकदाससो प्रीतीयुनहि गुन अंतर था 


|| | चाउत्कपनिश्रिती ॥ जन्मभरवाचेउचारिला ॥ ३ ॥ सरलहृदयसंतोषयुक्त ॥ परोपकारीजेथतेथ ॥ पत्रदानदिलेंउत्साहांत ॥ Fete 
| 6 केलेंभारी e ॥ हरिगोविंदजयजयगोविंद ॥ उच्चारवाणीनेंकरीसहृद ॥.सकळांसीहीकरीआनंद ॥ सवेदाछंदप्रेमाचा ॥५॥ ॥ 

» | मू०क० ॥ भाइ उभे माथुर सो राणाके उरोहित हे ररि मरे आपसमे जियो एक जामहे ॥ ताको सुत विदल उदास खुखरासी 
` हिये लिये वेस थोरिं भयो वडो सेवे शामहे ॥ बोल्यो नृपसभामध्य आवन न विप्रसुत छिप्र लेके आवो कही कहो पूजे कामहे ॥ 
FER: बुलायो करो जागरन याहि ÅR काइ समझायो गावे नाचे प्रेम धामहे ॥१॥ ॥ टी०ओ०॥ विठ्ठलदासहेचोबेतच्व 
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`| & |ता ॥ यांसीहोतेवडीलउभयतां ॥ एकपिताआणिएकचुलता ॥ रायाचेऽरो हितहोतिकीं ॥ ६ ॥ उदेऽरच्याराण्याजवळ॥ उभयतांराहती | ४ 
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$ सर्वेकाळ ॥ धनहीमिळालेत्यासीपुष्कळ I आपसातकलहलागला ॥ ७॥ जनदव्यासीह्मणतीअर्थ ॥ परीतोकेवळपरमअनर्थ ॥ उभय å 
$ |तांअसतांपरमआप्त॥ युद्धतदर्थमांडिलें॥ ८॥ बहुशाचोब्याचीकी तीं र्यात ॥ शरीखळानेजेउन्मत्त॥ मछयुद्दासीतेन्हांभिडत ॥ क्रोषेंप्राणां |€ 
(| तकरूंपाहती ॥ ९ ॥ यापरीयुद्धकरितांदारुण ॥ दोघेपडलेव्याकुळहोऊन ॥ एकाचातत्काळगेलाम्राण ॥ प्रहरभरानेएकमेला ॥ १०॥| 

å | तयाचेऽत्रविडळदास ॥ तेव्हांबालत्वहोतेसुरस ॥ मृत्युपावतांनिजपितरास ॥ इःसतयांसकांहीनसे-॥ ११ ॥ बालकांमाजीखेळेखेळ ॥ | 
| |परंतयासीवेळोवेळ ॥ निबाप्याह्मणतीपोरेसकळ ॥ तेणेहाअंतरीलाजतसे ॥ १२ ॥ सदनीयेवोनमातेपाशी ॥ झणेसांगगेमजवेगेंसी ॥ | 
(| कायजाहरेतीर्थरूपांसी ॥ कवण्याजागींआहेतते ॥ १३॥ तंवतीसांगेवृत्तांत ॥ इव्यलोभानेझालाअनर्थं ॥ तुझाइरुताआणितात ॥ (| 
| आपसांतभांडोननिमाले ॥ १४ ॥ येणेऐकतांचितोवृत्तांत ॥ अनुतापयुक्तझाळेंचित्त ॥ ह्णेसंसारहाकेवळअनर्थ ॥ व्यर्थजीवितजात | $ 
| सि ॥ ३५॥ मेगसर्वधंदासोडोन ॥ श्रीहरीचेंकरीभजन ॥ नानाउपचारेंपरजनसेवन ॥ करीआपणरात्रंदिवस ॥ १६ ॥ अव्पवयअसो || 
y | नित्यासी ॥ पावलाअंतरीभजनसुखासी ॥ कीतेर्नमिमदारेत्यासी ॥ तेणेंगडबडांलोळतसे ॥ १७ ॥ चित्तचेतन्यासीपडेमिदी ॥ tår 


. ॥४|पदारंठी ॥ विसरोनियांदेहदृष्टी ॥ तीनतीनदिवसपड़लाराहे ॥ १८ ॥ यापरीभजतांनिरंतर ॥ वर्येकरोनिझालाथोर ॥ उपाध्येपणा $ 
| चाकारभार ॥ नकरोनितत्परसेवेसी ॥ १९ ॥ एकदांसभेसीनृपनाथ ॥ उपाध्यायाचेंस्मरणकरीत ॥ हाणेएकत्यांसीआहिझत ॥ तोकां | 


| नयेथयेतसे ॥ २० ॥ तरीतयासीशीभ्रजाउन ॥ माझानिरोपसांगापूर्ण ॥ तुमचेंपूर्ववतकरूंपूजन ॥ ऐसेंविनवोनआणायेथें॥ २१॥ ६ 
Io ऐसेऐकतांगेलेडूत ॥ तंवतोभजनामाजीयुक्त ॥ वृत्तरायाचेसांगतीदूत ॥ तोह्मणेगरजमजनसे ॥ २२ ॥ सेवकयेवोनरायापाशीं ॥| € 
` ||& सांगतीत्याच्यावृत्तांतासी ॥ ऐकोनिआश्रयंहोयरायासी ॥ तोंसमजावितीकोणीजन ॥ २३ ॥ विहलदासहेपरमभक्त ॥ श्रीहरी i! T 
[Ra ॥ रात्रंदिवसगातनाचत ॥ प्रेमयुक्तहोवोनियां ॥ २४ ॥ आपएलेंसदनसोडोन ॥ कोठेंहीतोनकरीगमन ॥ राणाजी | (| 
IG नहेंऐ कोन ॥ सम्यप्रधानधाडिले ॥ २५ ॥ माझीविनंतीसांगाबहुत ॥ येवोनिपावनकरावेंत्वरित ॥ आजिजागरणभजनयुक्त॥ तेथेचि | 


y 
































र आपणकरावें॥ २६ ॥ मगतेयेऊनप्रधानजन ॥ विद्ठलदासासीबहुविनवोन ॥ ह्मणतीआपुलेइच्छितोदर्शन ॥ भरपतीआरतहोवोनियां ॥ | 
(| २७॥ ॥ मून्क०॥ गये संग साधु ले विनय रंग रंगे सब राना उठि आदर दे नीके पधरायेहे ॥ किये ANN 
(| eter तिनछातिनके उपर ले नाचि गाइ आये प्रेम गिरे नीचे आयेहे ॥ राजासुख भयो सेत st गारि देत संत भरि 
|अंक लेत घरमधि लायेहे ॥ भूप बहू भेट करी देह वाहि भाति परी पाछे सुधी भई दिना तीशरे जगायेहे॥ ३ ॥ Nå] 


f 
।_॥१९५॥ 
Yn टी*ओ०॥ ऐसीत्याचीऐकतांविनंती ॥ विडळदासाच्याआलेंचित्ती ॥ सवेसाधूंचामेळानिश्रिती ॥ घेजनतेथेपोहोंचले ॥ २८ ॥॥४ 
ऐसायाचापाहोनिआवं ॥ विनयरंगानेरेंगलेसरवे ॥ राजाउठोनिस्वयमेव ॥ ध्यावयासामोरेंधांवठा ॥ २९ ॥ विहलदासासीनमस्कार॥ 
बहतकरोनिअटादर ॥ आसनींबेसवोनिथोर ॥ भजनाचीतयारीलाविली ॥ ३० ॥ कोणीहीतेइष्टजन ॥ ed ooa å 
न ॥ राणाजीसीहातजोडोन ॥ ह्मणतीउपरीभजनकरविजे ॥ ३१ ॥ तयाचेअंतर्रीऐसाभाव ॥ यासीभजनीयेतसेआव ॥ तिसरेमज | ६ 
लींकरितांठाव ॥ पाहूमगकेसेंहोईल ॥ ३२ ॥ तेव्हांतिसरेमजल्यावरती ॥ रायानेंकरविलीबिछायती ॥ विदठलदासासीधरोनिहातीं ॥ 6 
आदरेंकरोनिवरीनेले ॥ ३३ ॥ तेथेंदेवाचीझाकीकरोन ॥ भजनासीउभेराहिलेजाण ॥ विदठळदासासीम्रेमगहन ॥ देहभानविसरले ॥ ४ 
JAM ३४ ॥ यापरीभजनानंदपाहीन ॥ सकळहीझालेप्रेमनिमम ॥ तोंविडलदासासीगूरच्छायेऊन ॥ मजल्यावरूनखालींपडलें ॥ ३५॥ y 
(| भूपतीगेलाघाबरोन ॥ रुखगेलेंपांदरेंपडोन ॥ ह्णेहरेमाझेदुष्टजन ॥ यांहींहाअनर्थकेलाकीं ॥ ३६ ॥ ऐसेंयाचेंप्रेमगहन ॥ यासकळांसी { 
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{|| ठाऊकअसोन ॥ वरीबिच्छाइतकरविलीजाण ॥ हत्यारीपूर्णमहापापी ॥ ३७ ॥ यापरीअनेकदिधल्याशिव्या ॥ खालींसत्वरयेवोनिते |$ 
sg I विडलदासासीउचलोनियां ॥ निजअंकावरीघेतले ॥ ३८ ॥ मनामाजीकरीतळमळ ॥ तयाच्यानेत्रांसीलावीजळ ॥ वाराघा y | 





लीतसेशीतळ ॥ परीतोअळुमाळसावधनव्हे ॥ ३९ ॥ पालखीमाजीमगघालोन ॥ सदनासीदिधलेपोहोंचवोन ॥ मातातयाचीकरीरु y 
दन ॥ रायेंसमाधानकेलेंतिचें ॥ ४० ॥ सहखावधीभेंटदिधली ॥ ऐसीमातेचीसमजूतकेली ॥ परंतुमातातळमळी ॥ पुत्रविरहेंकरोनियां | ४ 


Nh 
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॥ ४१ ॥ शहाणेजाणतेवेद्यगण ॥ आणीकजेकांसाधुसंजन ॥ तेसांगतीयाचाप्राण ॥ स्वस्तिक्षेमआहेकीं ॥ ४२ ॥ विश्वलदासांचादे 
हजाणं ॥ तेसाचिराहिलादिवसतीन ॥ नंतरशुद्धीवरीयेऊन ॥ सावधहोऊनबैसले ॥ ४३॥ ॥ मू० Fo उठे जब मायने जनाय 
सब बात कही सही नही जाति निसि निकसे विचारिके ॥ आये यो छटीकरामे गरुडगोविंदसेवा करत मगन्न हियें रहत निहारि 
कें ॥ राजाके जे लोग उतो RE रहे बेठि तिया मातु आइ करे रुदन एकारके ॥ किये ले उपाइ रही कितो हाहा खाइ येतो 
रहे मडराय तब वसी मन्न हारिके ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ सावधहोवोनिबैसतां ॥ हर्षपावलीतेञ्हांमाता ॥ हृदयींधरोनिनिजसुता॥ 
सवेवृत्तांतासांगत ॥ ४४ ॥ रायाचाअसेशुद्भभाव॥ परीमिळोनदर्जनसर्व ॥ तुझ्याळलनाचेलाघव॥ माडीवरभजनकरविलें ॥ ४५॥ प 
रीनंरपतीथोरतळमळला ॥ बहुततुझाआदरकेला ॥ सहस्तावधीभेटमजला ॥ सदनींआणोनदीधली ॥ ४६ ॥ विठठलदासेंहॅऐकोन ॥ 
कीडु्जनांनीकेलेछलन ॥ धनलोभमातेचापाइन ॥ तयाचेंमनकंटाळलें ॥ ४७ ॥ आधींचवेराग्यहोतेपूर्ण ॥ त्यावरीचरित्रहेपाहोन ॥ 
तयासीनकांहींझालेंसहन ॥ ह्ाणेहासंसारसोडावा ॥ ४८ ॥ तरीआतांजावेनिघोन ॥ जरीकरावेंदिवसागमन ॥ आडवेयेवोनिसकळ 
जन ॥ बळेचिसदनीनेतील ॥ ४९ ॥ ऐसाविचारमनींकरोन ॥ -रात्रीसीनिधोनगेलेपळोन ॥ इंदावनाच्याजवळीजाण ॥ छटिकरागां 
वासीराहिले॥ ५० ॥ गरुंडगोविंदाचेंतेथेंमंदिर ॥ सेवेमाजीरंगलेअंतर ॥ ध्यानप्रशूचेनिरंतर ॥ लक्षलावोनिपाहतसे ॥ ५१ ॥ इकडे 
माताआणिकांता ॥ दोघीहीकरितीआकांता ॥ रायासीहीकळलीवार्ता ॥ अंतरीचिंताकरीतसे ॥ ५२ ॥ स्वारशिपाईशिबंदीनर ॥ 
जासुदहलकारेसांडणीस्वार ॥ शोधावयासीवाडिलेसखर ॥ तेहींअपारशोधिले ॥ ५३ ॥ कोठेतयाचासुसकमार ॥ कोणासीनलागला 
सत्वर ॥ मगपरतोनिआलेसमग्र ॥ रायासीनिराशानिवेदिली ॥ ५४ ॥ कोठेनएत्रीचालागलापत्ता ॥ हेऐकोनिकुटुंबमाता ॥ रायाचे 
हारीयेऊनतत्त्वता ॥ आकंदेंकरोनिरडताती ॥ ५५ ॥ रायातुझ्यायोगेकरून ॥ एञ्रमाझागेलाउठोन ॥ आह्यीहीआतांजातोपळोन ॥ 
कोठेतरीप्राणदेऊंआएला ॥ ५६ ॥ तेन्हांदोधींचेधरोनिचरण ॥ राणाजीविनवीहाहासाऊन ॥ आणीकपुष्कळधनदेवोन. ॥ दोघींसीश 
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ळे ET ॥ ५७ ॥ इकडेछटिकरांतविहलदास ॥ ह्मणेबराचिसंसारपाश ॥ सुटोनिस्वस्थजाहलेंमानस ॥ राहिलेसंतोषमानोनी॥५८॥ | « 
JIN ॥ मून्क०॥ देख्यो जब कष्ट तन प्रश्न सुपन दियो जावो मधुएरी ऐसे तीनबार भाखिये ॥ आये जहां जातिपाति छाये 
कछु ओरे रंग देस्यो एक खाती साधुसंग अभिलाखिये ॥ तिया रहे गर्भवती सती मती सोच रती खोदत भूमि पाई प्रतिमा धन 
राखिये ॥ खातिको बुलाई कही लही यह लेउ तुम उन पाइ परी कह्यो रुपसुख चाखिये ॥४॥ ॥ टी०ओ०॥ आएलेसोडोनि |$. 
महंतपण ॥ तेथेंहीवोनिराहिलादीन ॥ अनायासेंमिळाल्याअन्न ॥ तयाचेंसेवनकरीतसे ॥ ५९ ॥ याचनानकरितीविठ्ठलदास ॥ तेणेंघ 
इतीतयांउपवास ॥ ऐसेपाहोनिकष्टत्यास ॥ प्रभूनेंस्वप्रदी पलें ॥ ६० ॥ तुजलायेथेंपडतीकष्ट ॥ तरीमथुरेसीजावेंस्पष्ट ॥ माझीसेवाक 
रावीसुभट ॥ तेथेंचराहोनसवेदा ॥ ६१ ॥ विठठलदासविचारीमग ॥ येथेंकोणाचानसेउपसर्ग ॥ मथुरेमाजीजातांलोक॥ उपद्रवबहुतला 
विती॥ ६२ ॥ पुनरपिस्वींसांगेश्रीपती ॥ त॒वांजावेंहोमथुरेप्ती ॥ विठठलदासाच्यानयेचित्तीं ॥ त्रिवारआज्ञाजाहली ॥ ६३ ॥ मग í 
निघालेविडळदास ॥ सतरआलेतेंमथुरेस ॥ जातीच्यापाहिलेंजोंलोकांस ॥ तोंआणिकचिरंगदेखिला ॥ ६४ ॥-मगएकसुतारसाधु | ४ 

) होता ॥ तयाचेसदर्नीराहिलेतत््वता ॥ रात्रंदिवसकृष्णनाथा ॥ आळवोनिभजनकरीतसे ॥ ६५ ॥ तंवएककांहींकामालागीं ॥ सुता | 
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रगांवागेलावेगीं ॥ सदनींतयाचीअसेअधीगी ॥ गरोदरहोतीतेधवाँ ॥ ६६ ॥ तियेचाआलाप्रसतिकाळ ॥ तंवतोझालासुंदरबाळ ॥ 
तेव्हांतीअंतरीकरीतळमळे ॥. कोणीचजवळनसेची ॥ ६७ ॥ तेव्हांआपणविद्ठलदास ॥ करूंलागतीसर्वकार्यास ॥ न्हाणीलागलेखोदा 
, वयास ॥ तोंआश्रयांसपाहिलें ॥ ६८ ॥ एकनिधालीहरीचीशूती ॥ आणीकनिघालीबहुसंपत्ती ॥ परंतुविहलदासाच्याचित्ती ॥ लो | 
भनिश्चितीनसेच ॥ ६९ ॥ सुतारआलाजोंगांवाहन ॥ आपणतयासीबोलाऊन ॥ हेघेतुझियासदनींधन ॥ हाणोनितयासीदाविलें nel |... 
॥ ७० ॥ तोह्मणेत॒द्यासीसांपडलें ॥ तुमच्याचभाग्येरेनिघाले ॥ येरुह्मणतीहेंतुझेंवहिलें ॥ मिळालेंतुझ्यासदनांत ॥ ७१ ॥ तोह्मणेहेंमा | aS 
{| झिंज़री ॥ तरीकानमिळालेंआजवरी ॥ आतांआपणणच्यावेंसत्वरी ॥ याचाअंगिकारकरावा ॥ ७२ ॥ येरुह्मणेमजकरणेंकाय ॥ तेव्हांसु | 
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तारेरचिलाउपाय ॥ ह्मणेजीएकविचारपार्ह ॥ शीप्रतोआपणकरावा ॥ ७३ ॥ अहोसुख्यजीनिघालीगूर्ती ॥ तियेसीमंदिरबांधावेनि 7 
श्रिती ॥ सेवाकरोनिउत्तमरीती ॥ सुखभक्तीचेंचाखावें ॥ ७२ ॥ ॥ मू०क०॥ करे सेवा प्रजा अरु कांम नही इजा जब फेलि गई | 
भक्ति भये शिष्य बहु भाइके ॥ बडोई समाज होत मानो सिंधुखोत आये विविध बधाये गुनीजन उठे गाइके ॥ आई एक नटी रू! | 
पणुनधनजटी वह गावे तान कटी चटपंटीसी लगाइके ॥ दिये पट भूषन ले भूख न मिटति कहुं चहुंदिसि हेर पुत्र दियो अकुला||' 
KUN ॥ टीओ०॥ विदठलदासासीतोविचार ॥ गोडवाटोनियांसत्वर ॥ श्रीहरीचेकेलेमंदिर ॥ द्रव्यअपारलाविलें ॥ ७५ ॥|| 
जेंकांहींनिघालेंहोतेंषन ॥ त्यांवूनकांहींनहोयन्यून ॥ ऐसीहरीचीकृपापूर्ण ॥ मगउत्साइमांडिला ॥ ७६॥ बोलाउनीसंतजन ॥ करो y | 
(|| निपंचपक्कान्नें ॥ नानापरीचेंचालीभोजन ॥ परमानंदकरीतसे ॥ ७७ ॥ रात्रंदिवससेवापूजन ॥ कार्यइुसरेंनसेचिजाण ॥ यापरीदा 
å | च्याभजनेंकरून ॥ भक्तीचाविस्तारजाहला ॥ ७८ ॥ अनेकतर्‍देचेलोकयेऊन ॥ भक्तिभावेंहोतीशरण ॥ सांप्रदायबहूवादलाजाण ॥ दे | Å 
॥ | शोदेशीकीर्तीफांकली ॥ ७९॥ उदेपुरांतजीहोतीमाता ॥ तिजलागोनिकळलीवार्ता ॥ बहुतआनंदझालाचित्ता ॥ भेटीसीतच्ततानि 
४ घाली ॥ <० ॥ विडलदासजेन्हांआपण ॥ निघालेहोतेघरांतोन ॥ तेवेळींतयांचीकांताजाण ॥ गरोदरपूर्णहोतीकी ॥ ८१ ॥ जैसेंबी 
å जतेसाचिवृक्ष ॥ एत्रजाहलातोसलुरुष ॥ रंगराईनामठेविळेंतयास ॥ भजनींतोहीलागला ॥ <२॥ श्रीहरीनेंक्रपाकेली ॥ सांप्रदायाची 
वृद्धीसाठी ॥ रायाच्याकन्येनेतेवेळीं ॥ उपदेशतयाचाघेतला ॥ ८३ ॥ असोनातवासहवर्तमान ॥ रुषाहीआएस्यासवेंचेझन ॥ विठ्ठल | 
दासाच्याजवळीजाण ॥ मथुरेसयेऊनपोहोंचली ॥ <४ ॥ तेव्हांविडलदासआपण ॥ सर्वकुटुंबासहवतमान ॥ श्रीहरीचेंकरितीसेवन N 
तनुमनधनअपोनी ॥ ८५ ॥ अपारयेतीनारीनर ॥ जैसाकेवळलोटेसागर ॥ हरिभजनाचाहोतसेगजर ॥ युणीहीजनबहुतयेती ॥ <a ॥| ५ 
y गृदंगवासुरीमोरचंग ॥ ऐसींवार्येवाजतीअनेक ॥ तानमानादिआलापराग ॥ कितीकयेऊनगाताती ॥ <७ ॥ तोंकोणीएकनाटकशा | ९ 
yian युणरूपेंकरोनिविशाळा ॥ संपत्तीहीअनुकूळसकळा ॥ तेअवलीछआलीतेथें ॥ ८८ ॥ लोकिकतिचाऐकोन ॥ gear 





भ०टी० y ळालेजन॥ विहलदासाचेमंदिरीजाण ॥ आरंभतेंकेलातिणें ॥८९॥ आलापदारीकरोनितान॥ घेतांचस्वार्चेवळलंमन ॥ गायनीआळ 
. ` |¢ |बिलाआनंदघन॥ विद्ठलदासतेणेंतुष्टले॥९०॥ घनवर्खेतिजलागोन॥ विहलदासजीदेआपण॥ तेन्हाइतरहीथोरजन ॥ देणगीतियेसीदे 
|| ® || ताती ॥९१॥ जोंजोंदिणगीमिछेजाण ॥ तोंतोंतिसीआवेशंपूर्ण ॥ मनारचेनहोयश्षुधाहरण ॥ आलापेंगायनकरीतसे ॥९२॥ विडठळदासाचें 
|| लोभलेमन ॥ ह्मणतीआतांइजसीजाण ॥ कायदेणगीयावीऐर्ण ॥ जेणेंदीदप्तीहोईल ॥ ९३ ॥ ऐसेअंतरीव्याकुछहोऊन ॥ आसपासजों 
` । ६ [निरलितीप्रणे॥ तोरंगिराईपएत्रपाहोन ॥ तियेसींउचलोनदीधला na en श्रीहरीवरीओंवाळून ॥ तिच्याओंटीतदेठेवोन ॥ तेन्हांतिणेंहृद 
|| ६ |यीधरोन ॥ गेलीघेऊनसदनासी ॥ ९५ ॥ ऐसापाहतांचमत्कार॥ सर्वजनांसीआश्रर्यथोर ॥ हणतीएऐसीआजवर ॥ देणगीकोर्ठेनपा 
५ हिली ॥९६॥ ॥ gege ॥ रंगीराइ नाम ताकी शिष्य एक रानासुता भयो दुःख भारी नेक जलह न पीजिये॥ कहिके 
- ॥४ पठाइ वासो चाहो सोई लीजे धन मेरो प्रभु रूप मेरे नेननिको दीजिये॥ द्रव्य तो न चाहो रीझ चाहो तन मन दियो फेरिके 
॥ (समाज कियो विनतीको कीजीये॥ जिते गुनीजन तिन्हे दिये अनगन दान पाठे नृय कऱ्यो आप देत सो न लीजिये॥ ६॥ 
ॐ | .॥ टी ओ० ॥ रंगिराईचीशिष्यजाण ॥ राणाजीचेंकन्यारत्र ॥ तियेसीकळतांवर्तमान ॥ इःखगहनजाहलें ॥ ९७ ॥ रात्रंदिवस 
५ नपडेचेन ॥ सोडोनदिधलेंखानपान ॥ राणाजीसीकरीविनवण ॥ सहुरुमाझासोडवावा ॥ ९८ ॥ तोहणेसाधूच्यापंचाइतीत ॥ सवे 
। । थानमीघालींचित्त ॥ एकवेळतांज्ञालोफजीत ॥ वाटेलतैसेंकरीतू ॥ ९९ ॥ मगतेनिघालीतेथोन ॥ मथुरेसपातलीयेऊन ॥ त्यावेश्येसी 
å धाडीसांगोन ॥ लागेलतितुकेंधनध्यावें ॥ १०० ॥ परंतुमाझास दगुरुपूर्ण ॥ मजसीद्यावाकृपाकरोन ॥ ह्यानयनांसीएकदांदर्शन ॥ पोट 
। भरोनघेऊंदे ॥ १ ॥ तेव्हांनिरोपधाडीवेऱ्या ॥ मजलाधनाचीनसेचआशा ॥ जरीठुजसङ्गरूपाहिजेसहसा ॥ तरीएकयुक्तीअसेकां ॥ 
॥४॥॥ २॥ जरीमजघेसीरिञ्चवोन ॥ तरीमीआएलेंतनमनधन ॥ रंगिराईसहवतेमान ॥ करीनअर्पणतुजलागीं ॥ ३॥ ऐसेंऐकतांवतमा 
e |न्‌ ॥ रणाजीचीकन्याआपण ॥ विहलदासाचेधरोनिचरण ॥ कायविनंतीकरीतसे ॥ 2 ॥ मजवरीआपणकूपाकरोन ॥ तैसाचसमा | 
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3 |जकरावापूर्ण ॥ श्रीहरीचेंमीकरीनमजन ॥ ऐसाहेतुअसेकी ॥ ५॥ विडलदासेअवश्यह्मणून॥ सकळांसीकेलेपाचारण ॥ तेव्हांसजनयु 
$| णीजन ॥ येवोनियांपोहाँचले ॥ ६ ॥ तेंहीवेश्यावेसेयेवोन ॥ तेव्हांरायाचीकन्या आपण ॥ सङुरूची्राप्तीन्हावयाजाण ॥ लजासोड़ | ४ 
नसवंदीधली ॥ ७॥ सभेमाजीयेऊनआपण ॥ जिठुकेसजनशणीजन ॥ तितुक्यांसहीअगणितधन ॥ वांहनदेतसेतेघवां ॥ < ॥ मग || 
ॐ | अनेकवाद्येउभींकरोन ॥ नृयासीआरंभकरीआपण॥ आलापयुक्तकरीगायन ॥ हरीसीआळवोनघेतसे ॥ ९ ॥ कंठयेतसेगहूदोन ॥ न e 
| यनावाटेवाहेजीवन ॥ हृदयांप्रेमदाटलेंपूर्ण ॥ यापरीगायनकरीतसे ॥ ११० ॥ कोणीकांहींदेतांजाण ॥ सहसानतेषेईआपण ॥ सहुरू 
| चीआशाएण ॥ हृदयामाजीजडलीसे ॥ ११ ॥ ऐकोनितिचेंसम्रेमगायन ॥ सकळजाहलेप्रेमनिमम ॥ वेश्येचेंगकेजाहलेंमन ॥ तेव्हां | 
> || आपणनिघाली ॥ 9 ॥ मू०क० ॥ ल्याइ एक डोलामे बेठारी रंगिरायज्ञको सुंदर सिंगार कही वार तेरी आइये ॥ कियो न| 
y |त्य भारी जो विश्वती सोतो वारी लिये भरी अंक वारी भेट किये डार गाइये ॥ मोहननोछावर मे भयो मोहि लेहु मती लियो 3) 
न शिष्यं तन तज्यो कहा पाइये ॥ कह्योजू चरित्र बडे रसिक विचित्रनिको जोपे छालमित्र कियो चाहो हिय लाइये ॥७॥ ॥ 
| ॥ ॥ टी०ओ० ॥ आपुल्यासदनींयेऊन ॥ रंगराइसीशटंगारून ॥ पालखीतयारकरून ॥ तयामाजीबेसविळे ॥ १३॥ महोत्साहेक ||| 
५ | रूनियुक्त ॥ अनेकवार्येवाजवित ॥ रंगराईसीषेऊनयेत ॥ तेव्हंतेतीसीविचारिती ॥ १४ ॥ कोठेंजातीसमजघेऊन ॥ तेब्हांतीसांगेव | « 
॥ | तेमान ॥ रायाच्याकन्येनेंअप्र्वजाण ॥ अघटितप्रेमओतिलें ॥ १५॥ माझेंरिझोनिगेळेंमन ॥ तनुमनधनांसहवर्तमान ॥ आतांतुद्या | 
सीकरितेंअर्पण ॥ वेधलेंमनसवेमाझें ॥ १६ ॥ ऐसेंतयासीवोलोन ॥ सभेमाजीआणिलेजाण ॥ सहुरूसीपहातांपूर्ण ॥ कन्येसीम्रेमदाट | 
लें॥ १७॥ अष्टभावदाटोनिशरीरीं ॥ नृत्यगायनकेळेंभारी ॥ वेश्यासप्रेमहोऊनिअंतरी ॥ सर्वस्बअपणकरीतसे ॥ १८॥ सर्वसंपत्ती å 
ओंबाळून ॥ दिधलीतेव्हांळुटवोन ॥ आपणवेराग्यकेलेंधारण ॥ आणीककायकरीतसे ॥ १९ ॥ रंगिराईसीहृदर्यींधरून ॥ तियेसीदी y 
| (| पिलीमेटकरोन ॥ तेणंतीसीआनंदपर्ण ॥ युरुवेचरणधरीतसे ॥ १२० ॥ रंगरायबोटेतिजलागोनी ॥ हरीचीमीजाहलोंओंवाढणी ॥ 





मजलानआतांध्यावेंकोणी ॥ वेश्येनेंमजघेतलेंसे ॥ २१ ॥ रपकन्येनहेऐकतांवचन कची in ॥ ह्मणेकींआतांस 
दुरुचरण ॥ केसेनिदृष्टीपडतील ॥ २२॥ गिरा ॥ देहाचेंसाथकझालंपरणे ॥ श्रीकृष्णावरी ओंवाळून ॥ पित्यानेंदान 
dras ॥ २३ ॥ तैसेंचिजीवाचेंसार्थकजाण ॥ सत्वस्करोनिध्यावेंआपण ॥ तेव्हांप्रभवरीओंवाळून ॥ जीवतत्काळसोडिला ॥ २४ ॥ 


å 


सर्वहीतेव्हांझाळेतटस्थ-॥ ह्मणतीरेताम्रेमअछत ॥ प्रियादासजीकायबोळत ॥ देवोनिचित्तपरिसावें ॥ २५ ॥ ऐसेजेथोररसिकविचित्र ॥ 
तयांचेंवर्णिलेंचरित्र ॥ करूइच्छितीजेश्रीकृष्णमित्र ॥ त्यांनीहेहदर्यीपरावें ॥ २६॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीका 
ख्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिग्रेमामृत ॥ एकुणपंशींवाठप्पागोडहा ॥ १९७॥ ॥ शरीतयंबकेश्वरार्पणमस्ठु॥ VEN VRI 
` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेशवरायनमः ॥ जयजयाजीसइुरुदेवा ॥ कृपेचामजलाद्यावाठेवा II तेणेमीपावेनसकळवैभवा ॥ निव 
टीनभवाक्षणामाजी ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ हरिराम हटिले भजनवल रानाको उत्तर दियो ॥ उग्र तेज उदार सुघर सुथराईसीवा ॥ 
प्रेमएंज रसरासि सदा गदगद सुर ग्रीवा ॥ भक्तनको अपराध करे ताको फल गायो ॥ हिरण्यकश्यपप्रहछाद प्रगट दृष्टांत दिखा 
यो ॥ सस्फुटवक्ता जगतमे राजसभा निधरक हियो ॥ हरिराम se ॥ ८०॥ ॥ टी०ओ०॥ हरिरामहटिलेभक्तनिमेठ ॥ ज 


याचेअंगींभजनबळ ॥ रायासीउत्तरदिघलेंसरठ ॥ जयाचेंतेजउग्रअसे ॥ ३॥ स्वभावजयाचाअसेउदार ॥ गुणेंकरूनिपरमचतुर ॥ ऐ 
सेउपकास्केलेसंदर ॥ केवळसीमाचजाहली ॥ ३ ॥ मूतिमंतजेप्रेमपंज ॥ रसाचीकेवळराशीसहज ॥ भावेंगातांगरुड्वज ॥ गटूदोनि 
कंठसुरनिघे ॥ ४ ॥ अपराधकरितीजेभक्तांचा ॥ फळतयाचेंगाइळेंवाचा ॥ हिरण्यकशिऽप्रल्हादाचा ॥ प्रगटदष्टांतदाविला ॥ ५ ॥ त 
यासारिखास्पष्टवक्ता ॥ जगामाजीतोचितच्तता ॥ राजसमेंतनिर्भीडता ॥ हृदयींधरूनबोलिला ॥ ६॥ ॥ मू०क०॥ रानासी स 
नेह सदा चोपरीको सेल्यो करे tat सो सन्यासि भूमि संतकी førre ॥ जाइके एकाऱ्यो साधु झिरकि faer पर्‍्यो Aga 
के बस बात साचि ले झुटाइहे ॥ आये हरिरामजूपे सबही जनाइ रीति प्रीति करि बोले चलो आंगे आवो भाइहे ॥ गये बेठे आ 
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यो जन मनमे न लायो तब av समझायो झार्‍्यो फेरि भू दिवाईहें॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ हरिरामहेभक्तथोर ॥ उदेएरचेराहणा 
|| | र ॥ तेथेएकझालेचरित्र ॥ तोचमत्कारपरिसावा ॥ ७ ॥ कोणीएकसंन्यासीपाहीं ॥ राणाजीचाअसेखेही ॥ चोपटखेळेलवलाहीं UV 
* |सर्वेबैसोनिसर्वदा ॥ < ॥ तयासीसयापासोन ॥ भूमीमिव्यलीहोतीजाण ॥ याभूमीच्याजवळलागोन ॥ एकासंताचीजमीनअसे ॥ 
3 ॥ ९ ॥ संन्यासीतोबळेंकरून ॥ संताचीजमीनधेदाबोन ॥ येणेझगडाकेलाजाण ॥ परीतोकांहीनायकेची ॥ १० ॥ मगसंतानेंजावो| 
$ || निसत्वर ॥ रायासमक्षकेलीएकार ॥ परीखुशामतीकामदार ॥ रायासविपरीतभासविती ॥ ११ ॥ संतासीखोटँपाडोन ॥ सकळहीदेती 
(| ललकारून ॥ धकाबुकीकरून ॥ बाहेरकादोनदीधळें ॥ १२॥ कोणीनजाणतीपरमार्थ ॥ हरीसीविन्छुखयथार्थ ॥ खुशामतीसाठीअन 
|| & |थे ॥ खऱ्याचेंखोटेकेलेकीं ॥ १३ ॥ रायापाशींसवकाळ ॥ संन्यासीराहातसेकेवळ ॥ ह्मणोनिहेदुर्जनसकळ ॥ त्यासारिखेचिबोलिले ॥ 

॥ १४ ॥ संताचेंकांहीनचलेबळ ॥ तेव्हाअंतरीकरीतळमळ ॥ हरिरामजीच्यायेऊनजवळ ॥ वृत्ततेसकळनिवेदिलें ॥ १५॥ हरिरामेंऐ 
कतातिवेळीं ॥ हृदयामाजीदयाउपजली ॥ हाणेहोआपणयेचिकाळीं ॥ पुढेंसभेसीचलावें ॥ १६ ॥ मागोनिमीयेतांभाई ॥ रायाचेंदर 
बारकेसेंकाई ॥ सर्वेहीरष्टीसदेखेनपाहीं ॥ केसाअनर्थकरिताती ॥ १७ ॥ मगतोएटेँगेलासंत ॥ मागोनआपणहीतेथेंजात ॥ तयासं| 
ताकडेकोणीनपाहत ॥ तेन्हांहरिरामसरसावले ॥ १८॥ अरेहेरायासावधहोई ॥ आजिवूंनरकांतपडसीपाहीं ॥ सर्वकामदारहेलवला 
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अधमगती ॥ २० ॥ हेमिळोनियासर्वखळ ॥ सजनांचाकरितीळछळ ॥ खऱ्याचेंखोटेकरोनिकेवळ ॥ संताचीजमीनदाबिली ॥ २१ ॥ 
हिरण्यकशिएमहाखळ ॥ प्रल्हादाचाकेलाछळ ॥ याचेंतत्काळपावलाफळ ॥ तैसेंघडेलतठुजराया ॥ २२ ॥ ऐसेरायानंणकतांवचन ॥ ह| 
रिरामजीचेधरिलेचरण ॥ ह्मणेअपराधक्षमाकरोन ॥ कृपामजवरीकरावी ॥ २३ ॥ तत्काळरायेंशोधकरून ॥ त्यासंताचीसवेजमीन ॥| 


| हीं ॥ बळेंचिलोटितीठुजदेखा ॥ १९ ॥ हासंन्यासीहीकरीअधर्म ॥ आएलेंसांडोनिवैराग्यकर्म ॥ करीतसेहाण्हस्था श्रम ॥ येणेरायासी 
४ दिधलीआपणमोकळीकरून ॥ तेणेंतोसंतुष्टजाहला ॥ २४ ॥ ऐसेहरिरामहटिले ॥ संतार्चेसाह्यत्ववळेंकेलें ॥ नेराश्यतेच्याअवलीछे ॥ 





s || काँहींनगणिलेरायासी ॥ २५ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥. भक्तिरसवोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामृत ॥ ऐशीवाछ 
Y || प्पागोडहा ॥ २६॥ ॥ श्रीः्यंबकेश्वरापेणमस्तु॥ _॥ ७॥ nanl ॥७॥  ॥७॥ ॥७॥ 
४१॥ श्रीगणेशायनमः॥ श्रीव्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुनाथा ॥ कृपाकरावीसत्वरआतां ॥ पड्रिपूर्नीझडपिलेंतत्वता ॥ 
JS तुजविणमजलाकोणतारी ॥9॥ ॥ मू०छ० ॥ कमलाकरभट जगतमे Fare रोपीध्वजा ॥ पंडित कलाप्रवीन अधिक आदर 
Ve आरज ॥ संप्रदाय शिरछत्र द्वितीय मनो मध्वाचारज ॥ जेतिक हरिअवतार संबे ga करि जाने ॥ परिपाठी ध्वजविजे सदृश 


| 


fiama बखाने ॥ श्रुति स्सृतिसंतपुरान तप्तसुद्रा धारी भुजा ॥ कमलाकरभट जगतमे०॥ ८१॥ ॥ टी०ओ०॥ कमलाकरभटभ || 
॥४ कवळी ॥ जेणेआपणजगतीतळीं ॥ तत्त्ववादाचीध्वजारोपिली ॥ अभक्तमंडळीजिकोनियां ॥ २॥ महापंडितकलाप्रवीण ॥ ऐसेंअ å 


५ | सोनिनिरभिमान ॥ हेंचित्यामाजीअधिकपूर्ण ॥ विनवोनआदरदेतसकळां ॥ ३ ॥ सांप्रदाईजनांस ॥ केवळछत्रझालेंत्यास ॥ जाणों | | 


॥ || यावयाभक्तिएख़ास ॥ मध्वाचार्यदसरेहे ॥ ४ ॥ जिठुकेहरीचेअवतार॥ प्र्णाशमानिलेसमग्र॥ भागवतामाजीसदातत्पर॥ निरंतरगाय | | 





| नकरीतसे ॥ ५ ॥ विजयध्वजलाविलानिका ॥ त्याचिपरिपाठँकरोनिदेखा ॥ वर्णनकरोनिदावीलोकां ॥ ऐसाआवांकाजयाचा ॥६॥| (| | 

å तिचिविजयध्वजीटीका ॥ पथ्वीमाजीप्रगटलीदेखा ॥ मान्यजाहलीसकळलोकां ॥ ऐसेंमाहात्यजयाचें ॥ ७ ॥ ऐसाजयाचाअसेपंथ ॥| $| | 

४ | शुतिस्म्रतिएराणसंमत ॥ बाहूंवरीधरिल्यासुद्रातस ॥ ऐसेहेमहंतजाहले ॥ < ॥ भूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात NN | 
र महाराष्ट्रभाषेतभक्तिग्रेमामृत ॥ एक्याएशींवाछप्पागोडहा ॥ ९॥  ॥ श्रीञ्येवकेश्वरापणमस्तु॥ net *॥७॥ 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्री्यबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसडुरुदीनदयाळा ॥ अपरंपारतुझीलीला ॥ माझेअंगींनकांहीकळा ॥ परी | å र 


JY संतवर्णनकरविसी॥ १ ॥ ॥ मू०छ०॥ वृजभूमिउपासिक ag सो रचिपचि हरि एके कियो ॥ गोप्यस्थल मथुरामंडल जिते वा 


१ राह बखाने ॥ ते किये नारायन प्रगट प्रसिद्ध प्रथ्वीमे जाने ॥ भक्तिसुधाको सिंधु सदा संतसंगसमाजन ॥ परम रसज्ञ अनन्य कृष्ण ६ ह 
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! लीलाको भाजन ॥ ज्ञानस्मारतकपक्षकों नाहिन कोउ खंडन वियो ॥ बृजश्रमिउपासिक० ॥ ८२॥ ॥ टी०ओ० ॥ श्रीभट्टजी 
॥ नारायण ॥ हरीनेंमोव्यायुक्तीकरून॥ ब्रजश्रमीचाउपासकपूर्ण ॥ हाचिएकउत्पन्नकेला ॥२॥ आसपासजेंमथुरामंडळ॥ तेथेजिठुकेंगोप्य | | 
| स्थळ ॥ तेंतेंकेळेंपरगटसकळ ॥ वाराहएराणीवर्णिलेंजें ॥ ३॥ नारायणभडप्रसिडडनिश्रिती ॥ पृथ्वीमाजीसवेजाणती ॥ कायतयाचीव y 
edat ॥ केवळअग्रृताचासिंधुअसे ॥ ४॥ सत्संगाचीबहुप्रीती ॥ सर्वदातेसमाजीराहती ॥ परमरसक्ञअनन्यत्रती ॥ कृष्णलीलेचेंकेवळ | है 
पात्र ॥ ५ ॥ स्मार्तआणिकर्मठपक्ष ॥ याचाखंडनकर्तासमक्ष ॥ ज्याचियासारिखासत्पुरुष ॥ इसराकोणीनजन्मला॥ ६॥ ॥ गू 
Fo ॥ भटश्रीनारायणजञ भये ब्रजपारायन जाय ताई ग्राम तहां त्रत करि धायेहे ॥ बोलीके GAR इहां अमको सरूप EI लीला || 
(कुंड धाम शाम प्रगट दिखायेहे ॥ टोरठोर रासके विलास ले प्रकास किये जिये यो रसिकजन कोटिसुख TAR ॥ मथुराते कही च | 
å | लो वैनी पूछे वैनी कहां ऊचेगांव आइ सोद सोत ले दिखायेहे॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ श्रीनारायणभडपरणे ॥ ऐसेजाहलेब्रज | å 
| परायण ॥ जयाचियावचनेंकरोन ॥ स्थानेंप्रगटली्रजांतलीं ॥ ७ ॥ वृंदावनाच्याआसपास ॥ गांवामाजीकरोनिवास ॥ त्रतादिक ४ 
fø रोनिउपवास ॥ हरीचेंध्यानकरीतसे ॥ < ॥ तेन्हांअंतरीहरीप्रगटोन ॥ आपरलेंसकळहीदावीस्थान ॥मगनारायणभटेनेत्रवोळून ॥ जनां 6 
७ |सीआपणसांगती ॥ ९ ॥ येथेतुह्ीखोदाशूमिका ॥ असुकमूर्तीनिघेलसुरेखा ॥ तेसेचिअसुकतीर्थदेखा ॥ ठमच्याहष्टीपडेछ॥१०॥ जागो | ४: 
y | जागींलीलाङुंड ॥ तैसेचिहरीचेंधामउदंड॥ जनांलागीदाविलेंउघट ॥ चोऱ्यांशीक्षेत्रवनयात्रा ॥ १ १॥ मगआज्ञापीवेकुंठनायक ॥ जेसेंप्रग | १ 
४ टिलेंस्थानसकळिक ॥ तैसीचमाझीलीलासम्यक ॥ दावीकोठुर्केलोकांसी ॥ १ ॥ वछभनामेंअसेकत्थक ॥ नृत्यादिकळेंतअतिसम्यक Ve 
५ त्यासीहोऊनविवेक ॥ इंदावनीयेऊनराहिला ॥१३॥ तुवांतयासीकरोनिमेळ ॥ माझीरासलीलादिसकळ ॥ जनांलागोनिदावीनिर्मळ ॥| | 
` || सोंगेंबाळकादेवोनी ॥ १४ ॥ यापरीहरीच्याआज्ञेकरून ॥ वछभकत्थकासीमेळघालोन॥ अनेकबाळकांनृत्यशिकऊन ॥ रासलीलाआ|| + 
Mg रंभिली ॥ १५ ॥ जागोजागींतयेवेळां ॥ रासलीलेचाप्रकाशकेला ॥ रसिकजनांसीहषेसमेळा ॥ कोटिकोटिणुसपावले ॥ १६ ॥ ६ 
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||रासलीलेचीउत्पत्ती ॥ भटजीपासोनिालीनिश्चिती ॥ अद्यापत्याचियेवंशस्थाप्रती ॥ रासधारीमानितीएज्यल्वें ॥ १७ ॥ एकदाकांही I 


. | (|अवलीला ललितादि वलित दंपतिहि रिझावत ॥ अति उदार निस्तार घुजस ब्रजमंडल राजत ॥ महा महोत्सव करत बहुत स | ६ 
| बही सुख साजत ॥ श्रीनारायनभड प्रभु परम प्रीतिरस बस किये ॥ ब्रजवछूभ० ॥ ८३॥ । Ka टी०ओ० ॥ मागीलक्थेंतकेलेंवणे 


8 छप्पा. . 
|| | |पेलक्षोन ॥ सकळजनांसीह्मणतीआपण ॥ जिवेणीचेंकरूंख्रान ॥ तेव्हांसर्वहीविचारिती ॥ १८ ॥ कोर्देआहेलेजिवेणी ॥ सत्वरदावा | 

°| (| आह्यांलाउनी ॥ भटजीनेसकळांसवेधेउनी ॥ बरसान्याजवळीपातळे ॥ १९॥ तेथेंएकउंचगांव ॥ त्रिवेणीचादाविलाठाव ॥ såå 

| * मारिलेतीनघाव ॥ तोंतीनधारानिघाल्यातेथें ॥ २० ॥ सकव्यंसीयादाविल्यास्पष्ट ॥ अद्यापवरीयाअसतीम्रगट ॥ तेथेंचमटजीचाअ | 
RS Når ॥ २१ ॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमागत ॥ व्याएँ || 
. ४ शींवाठप्पागोडहा ॥२२॥  ॥ श्रीत्र्यंबकेश्वरापणमस्तु ॥. ॥७॥ HEIL N NET ngi i 
Vel, श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुनाथा ॥ करुणाहस्तठेवींमाथा ॥ मजपामरादीनअनाथा ॥ पा |» | 
यांजवळीठावदेई ॥9॥ ॥ सू०छ० ॥ श्रीत्रजवछभ वल॑भ सुदुळभ सुख नेननि दिये॥ नृत्यमानणनिनिएन रासमे रस बरखावत॥ | Y 


८३. 


. ||| बभकत्यकाविवेकहोऊन ॥ बादशाहाचीचाकरीसोडून ॥ इंदावनीयेजनराहिला ॥ २ ॥ श्रीहरीच्याआज्ञिवरून ॥ नारायणदा 


६ साच्याकृपेकरून ॥ वलभभक्तझालापूर्ण ॥ रासादिलीलाकरीतसे ॥ ३॥ श्रीत्रजवछुमालागोन ॥ वछभेंआएल्याणणेकरून ॥ खुखन | | j 


Ioa ॥ जेंकांअत्यंतदुळभ ॥ ४ ॥ हावभावनृत्यगायन ॥ aiea ॥ रासामाजीतलछीनहोऊन ॥ र्साचीदृष्टी | | 
` || [करीतसे ॥ ५॥ ललिताविशाखाचंद्रावलीजाण ॥ 7 इत्यादिसखींचेंरुपनटोन ॥ राधाकृष्णासीआळवोन ॥ अत्यंतरिझवोनघेतसे ॥ ६॥ |), | 

| जियाचाखभावअतिउदार ॥ त्रजमंडळांतशोभेसुंदर ॥ भवापासोनिकरीनिस्तार ॥ ऐसेंसुयशजयाचें ॥ ७ ॥ करीतसेमहामहोत्साह ॥| y 
॥ |बहुपकारेंकरोनिअपूर्व ॥ देसकळांसीसुखवैभव ॥ ऐसाभावजयाचाः ॥ ८ ॥ श्रीनारायणभडप्रभुजाण ॥ तयाच्यापरमप्रीतीकरून ॥ | | 
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| || ्रीहरीसीरसदाऊन ॥ वश्यकरूनठेविले ॥ ९ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराषट्रभाषेतभक्तिमरेमामृत ॥ yi 

ई 5्याऐशींवाठप्पागोडहा ॥ १० ॥ ॥ श्रीञ्यंवकेश्वरार्पणमस्तु ॥ ॥७॥ NS uno ॥७॥ ॥७॥॥| { 

K श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुकृपायतन ॥ ऐसेवेराग्यदेशगहन ॥ ज्यायोगेसकळविषयजाण' ॥ व | 

£ | मनासमानवाटावे ॥ १॥ .॥ शू०छ० ॥ संसारस्वादसुख वांत ज्यो इहुश्रीरूपसनातन सांगि दियो॥ गौडदेशबंगालहते सबही अ ४ 
१ धिकारी ॥ हयगजभवनभंडारविभो भूभुजअजुहारी ॥ यह सुख अनित्य विचार वास वृंदावनकीनो ॥ यथालाभसंतोष कुंज करवा। | 

|| मन दीनो ॥ व्रजभूमिरहस्य राधाकृष्णभक्त तोष उद्धार कियो॥ संसारस्वाद० ॥ <४॥ ॥ दी०ओ० ॥ श्रीरूपसनातनदोधेभा || 

` || $ | विक ॥ संसारस्वादाचेंजेंकांसुख ॥ वमनाप्रमाणेंमानोनिदेख ॥ वेराग्ययुक्तत्यागकेला ॥ २ ॥ गोडदेशजोबंगाल ॥ तेथीलज्यासी || 

Y | अधिकारसकळ ॥ हयगजभवनभांडारपुष्कळ ॥ वैभवअपारजयाचें॥ ३॥ रायाचीहीकृपाअंत्यंत ॥ परीमानोनिसुखअनित्य॥ मगवद्धक्ती y 

४ |जाणोनिसत्य ॥ इंदावनांतवासकेला ॥ ४ ॥ यथालाभसंतोषवृत्ती ॥ तोटीचेंसुगडएकहातीं ॥ कंजामाजीवासनिश्रिती ॥ तेथेंचिमन | ४ 

> |दीपलें॥ ५॥ ब्रजभूमिज्याचेंरहस्प ॥ राधाकृष्णाचीभक्तीविशेष ॥ भागवतावरीतोषणीसुरस ॥ टीकाकरोनउदारकेला ॥ ६॥ ॥ मू० | ( 
`. ||§ |कक०॥ कहत बेराग गये पागि नाभास्वामीजू वेगई योनि वर तुक पांच लागि आंचहे ॥ रही एक मांझ धऱ्यो कोटिक ||5 
न. कवितअर्थ याहि ठोर ले दिखायो कबिताको साचहे ॥ राधाकृष्णससकी आचारजता. कही यामे सोई जीवनाथभट छपे y 
Velar नाचहे ॥ बडे अनुरागी येतो कही यो बढाई कहा अहो जिन am av प्रेम पोथी AR ॥१॥ ॥ | 
an ॥ टी*ओ०॥ रूपसनातनाचेंवेराग्य ॥ याचेंवर्णनकरितांसांग ॥ नाभाजीथकोनिंगेलेसवेग ॥ पुढेंकांहींचसुचेना ॥ ७ ॥ छ| | | 
y 'प्प्यांतीलप्रथमपांचचरण ॥ तोंपर्यैतकेलेवर्णन ॥ हृदर्यॉगेलीआंचलागोन.) चरित्रतेसेंचिराहिळें ॥ ८ ॥ अहोमगएकाचरणांत ॥ oi Å | 
` ||(|| टिकवितांचाठेविलाअर्थ ॥ येजागींदाविलाइत्यर्थ ॥ कवित्वाचाख्रेपणा ॥ ९॥ राधाङृष्णाच्यारसाची.॥ आचायतावाणलीसाची ॥ I 
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मू०क० ॥ भक्तिरसरूप राधाकृष्णरसरूप पदरचनाके रूप याते रूप ना। | छप्पा 


||| इतुक्यामरंथाचाअर्थ ॥ कोणपहावयाअसेसमर्थ ॥ हपूनत्यांवूनतात्पर्याथ ॥ चाळीसहजारकादिला ॥ १२॥ यापरीतेझालेसमर्थ ॥ त||४ || . 
` || |याचेशिष्यतेजीवनाथ ॥ रूपसनातनाचेंयेराम्यअड्धत ‘a कोव्वरश्रेष्ठतावर्णूमी ॥ १३ ॥ अहोजयाचीकृपाहष्टी ॥ आणीककैसीप्रेमए || | 
|| ६ थी ॥ ज्याहीतयाचेग्रंथसष्टी ॥ वाचूनपाहिलेतयांसमजले ॥ १४ ॥ ॥ मू०क०॥ वृंदावन वृजश्नूमि जानत न कोऊ प्राय दई aq 
are जेसी शुकसुख गाइहें ॥ रीतिह उपासनाकी भागवतअनुसार लियो रससार सो रसिक सुखदाईहे ॥ आज्ञा प्रभुपाइ एनि गो! | | 
` || पिश्वर लगे आई किये ग्रंथ भाइ भक्ति भांति सब पाईहे ॥ एकएकबातमे समात मन बुद्धी जब एलकितगात दग झरीसी लगाई १॥ | 
Ge ॥३॥ ॥ टी०ओ० ॥ वृंदावनांतीलब्रजभुवन ॥ बहुशानकोणीजाणतीजन ॥ प्रायशातेस्पष्टकरोन ॥ रूपसनातनानेंदाविले || Fl 


| ; ,॥॥ १५ ॥ जेसेशुकानेकेलेवर्णेन ॥ त्यापरीचदाविलेवारावन ॥ उपासनेचीरीतीजाण ॥ भागवतानुसारवर्तली ॥ १६ ॥ ऐसेरससारके || | 
| ग्रहण ॥ जेणेंसुखपावतीरसिकजन ॥ तयाचेंपूर्वचरित्रजाण ॥ छक्षलावोनऐकावें ॥ १७ ॥ नदियाशांतीएरांत ॥ एकबराह्मणहोतापं | | 


y डित ॥ तयासीहेझालसुत ॥ रूपसनातनउभयतां ॥ १८ ॥ पुढेतोबाह्मणझालाशांत ॥ मातादोघांचेंपालनकरित ॥ तियेचेघरीएकअ | S | 
|+ नाथ ॥ बाह्मणगरीबरहातहोता ॥ १९ ॥ तयासीएकेअसेकलऩ् ॥ तियेचेउदरींएकपुत्र ॥ तंवतोब्राह्मणपावलापरत्र॥ सहगमनाकांता å 
y निघाली ॥ २० OP ॥ रूपसनातनाच्यामातेलाणुन ॥ आपुल्यापुत्रासीदेनिरोन ॥ आपणकरीसहंगमन ॥ पुत्राचेंपालनकरीहे ॥ २१ I y | 
y तिघांखुलांचेप्रतिपालन ॥ येरूकरीसमसमान ॥ विदयाभ्यासालाशन ॥ पंडितांजवळीघातले ॥ २२ ॥ आपुल्याबाळकाहून ॥ तयाचें| $| 
g ER | KE 5 ~ 


॥२०१॥ 





y अधिककरीपालन ॥ माठपिठ्हीनञ्मणोन ॥ त्यावरीप्रीतंठेवीतसे ॥ २३ ॥ रूपसनातनाइन ॥ तिचाबाळकअसेलहान ॥ हेतोंजाहले 
॥बहुविद्ठान ॥ कांहींसेअध्ययनझालेंयाचें ॥ २४ ॥ एकदारूपजीराहिलेघरास ॥ सनातनघेऊनत्याबाळास ॥ करावयागेलेविद्याभ्या | 

१ |स॒॥ सटीहोतांचघरीपरतले ॥ २५ ॥ तांकांहीएस्तकावरून ॥ उभयतांचेंझालेंभांडण ॥ सनातनबोलेत्यालागोन ॥ कांरेबराबरीकरि 

५ |तोसी ॥ २६ ॥ दूंआहेसीमाढपिठहीन ॥ आमुच्यामातेनेकेलेंपालन ॥ मजरसींचबोलसीतोंडसोडोन ॥ कृतप्रपणकरितोसी ॥ २७ ॥ 
| सनातनाचेंऐसेंवचन ॥ ऐकतांचतोगेलारुसोन ॥ सनातनानेंघरीयेऊन ॥ मातेलागूननिवेदिलें ॥ २८ ॥ ऐकोनिमाताकरीरुदन ॥ 
(| अरेतोबालकमाठपिठ्हीन ॥ जीवापरीसमीत्याचेंपालन ॥ सर्वस्वेंसीकरीतसें ॥ २९ ॥ कांरेमेल्याकगोरवचन ॥ तयासीतूंबोलिलासि 
b | जाण ॥ तेन्हांरूपजी आपणजाऊन ॥ तयाचेंशोधनकरीतसे ॥ ३० ॥ तोंगांवाबाहेरझाडाखालीं ॥ तोबाळनिजलासेशरूतळीं ॥ एकम 
$| हानागयेऊनजवळी ॥ छायात्यावरीकरीतसे॥ ३१॥ आपुल्याफणापसरोन ॥ त्यावरीळायाकेलीपूर्ण ॥ रुपजीनेंतेंपाहो न॥ आश्रर्यमनासी | 

वाटलें ॥ ३२ ॥ बाळकाजवळीजातांचिजाण ॥ तंवतोनागगेलापळोन ॥ मगत्याबाळासीसमजावोन. ॥ घरासीउचलोनआणिलें ॥ 


॥ ३३॥ यासर्पाचेवतमान ॥ मातेळागीकेलेनिवेदन ॥ ह्यणेहेआहेशुभचिन्ह ॥ छत्रपतीनृपहोईलहा ॥ ३४ ॥ ज्यापासीहेतिघेज 
| | ण ॥ करीतहोतेअध्ययन ॥ मकसुदाबादीचाभरूपजाण ॥ तयासीमानदेतहोता ॥ ३५ ॥ तोंत्यारायासीवृदपण ॥ संततीकांहींनव्हती 
/ जाण ॥ यापंडितासीतेणेंलिहोन ॥ ऐसियापरीधाडिलें ॥ ३६ ॥ तुमच्यासद्नीबहुतबालक ॥ विद्याभ्यासकरितीदेख ॥ तरीएकबाल 
$ | आसचाचालेळ ॥ ३८ ॥ पंडितानतेपत्रपाहोन ॥ शिष्यवगीतपाहेशोधून ॥ तोंयाबाळकाचेअंगींचिन्ह ॥ सुरुक्षणिकदीसलें॥ २९॥ १ 
7 | तोंसर्पफणाचेंवर्तमान ॥ रूपजीनेंकेलेंनिवेदन ॥ मगत्यापंडितेपत्रलिहोन ॥ मकसुदाबादेसीधाडिळें ॥ ४० ॥ रायानेंपत्रपाहतांचि ६. 
जाण ॥ स्वारशिबंदीसमारंभेकरोन ॥ नदियाशांतिषरासीधाडोन ॥ त्याबाळासीआणविले ॥ ४१ ॥ मातेसहरूपसनातन ॥ तयाचा ||“ 


& 





Fe न ॥ पालखीमाजीबेसवोन ॥ मकसुदाबादेसीआणिळे ॥ ४२॥ aupa A ॥ स्वेहीराज्यकेलेअपैण ॥ 
उभयतांरूपसनातनालागून ॥ कारभारसवैसोंपिला ॥ ४३ ॥ मगतेउभयतांराजंदिवस ॥ राज्यकृत्यपाहतीबहुवस ॥ तोंपरचक्रआलेंयु y 
दास ॥ रूपसनातनविचारकरिती ॥४४॥ ऐसेंएकाम्रझालेंचित्त ॥ सदनींफराळासीबोलावित॥ लगबगेंआपणजाऊनतेथ ॥ फराळसत्वर 
सारिला ॥ ४५ ॥ पन्हाबैसतीयेऊन ॥ विचारकरितीदोघेजण॥ तोकायचमत्कारझ्ालाजाण॥ श्रोतेसजनींपरिसावें ॥४६॥ तयासी फरा 
ळालागोन ॥ खीरकेलीहोतीजाण ॥ सर्वमसालेहोतेपूर्ण ॥ परंतुसाखरविसरले ॥ ४७ ॥ साखरेच्याबइलघातलीपिठी ॥ दोघांसीनकळ 
लीस्वादकसोटी ॥ उभयतांच्याकांताशेवर्टी ॥ फराळकरायाबेसल्या ॥ २८॥ जेव्हांखिरीचाघेतीस्वाद ॥ दोघीजणीहीकरितीविनोद ॥ 
ह्मणतीहेकेसेशुद्धबुद्ध ॥ कांदींचयांसीनकळलें ॥ ४९ ॥ साखसीकेलेंनिवेदन ॥ तेव्हांतीपाचारीएत्रांकारण ॥ तेतेह्मणतीआलोंजाण॥| 
पात्रेंवादोनठेवावीं ॥ ५० ॥ ऐसेंत्यांचेकतांवचन ॥ माताआलीरोषेंकरून ॥ कायतयांसीकरीभाषण ॥ कितीहेंएकाग्रमनकेलें ॥५१॥ 
फराळाचीनसेशुद्ध ॥ कोणतोपाहीलते्धेस्वाद ॥ यापरीजरीकरोनिबुद्ध ॥ श्रीहरीसीशरणजातां ॥ ५२॥ माझ्याउदराचेंदोतेंसार्थक ॥ 
उद्धरोनजातेपितरलोक ॥ प्रसन्नहोतांवेकुंठनायक ॥ नरदेहाचेंफलप्रापहोतें ॥ ५३॥ फऐसेंमातेचेंऐकतांवचन ॥ दोघांसीवेराग्यझालें 
प्रण ॥ तत्काळमातेसीनमनकरोन ॥ घरदारसीइनर रसोइननिघाले ॥ ५४ ॥ नदियाशांतीएरासीयेऊन ॥ निद्यानंदाचाउपदेशघेऊन ॥ 98 
च्याआङ्गेवरून ॥ बंदावनासीपातले ॥ ५५ ॥ तेरथेगोपेश्वराजवळ ॥ एक्याझोपडीमाजीनि्मळ ॥ उभयतांहीराहतीप्रेमळ ॥ श्रीहरी 
चेगुणगावोनी ॥ ५६ ॥ हरीचेलीलेतजडलेंचित्त ॥ अनेकम्रकारेंकेलेग्रंथ ॥ तोषणीनामेटीकाख्यात ॥ भागवतावररचियेली ॥ ५७॥ 
अनेकप्रकारेंकरून ॥ भक्तीचेंसुखपावलेप्र्ण ॥ कितीतयांचेंकरूंवर्णनण ॥ अगाधमहिमानजयांचें ॥ ५८ ॥ एकाएकागोष्टीआंत ॥ 
मनबुद्वी जेन्हांशिरत॥ देहावरीरोमांचउठत ॥ नेत्रींझरीसीचालतसे॥ ५९॥ ॥ मू०क०॥ रहे नंदगांव रूप अये श्रीसनातनड महासुख 
रूप भोग खीरकी लगाईहे ॥ नेक मन आई सुखदाई प्रिया लाडली तू मानो कोऊबालकी सु सोज सब लाइये॥ करी ले रसोई ले प्रसाद पा 














यो भायो आमल सो आयो चढि get सो जनाइये ॥ फेरि जिन ऐसी करो यही दढ हिये दरो निज चालि कही आखें भरि आइये ॥ ३॥ 
॥ ॥ टीओ०॥ एकदाचमत्कारह्ालापूर्ण ॥ उभयतांयसुनेतकरितीख्रान ॥ रूपजीपहिलंआटोपून ॥ लंगोटीबंश्रचीनेसले ॥६०॥ 
तोंबोलतीसनातन ॥ तेतांमाझीअसेकोपीन ॥ रूपजीहझणतीकाय अझून ॥ माझ़ेंतुझेंअसेकी ॥ ६१ ॥ येवद्याप्रपंचाचेसांडिलेओझें ॥ 
तथापिआहेचकींमाश्ेतुञ्ञें ॥ तरीऐकावेंआतांमाझे ॥ आजपास्रनवेगळेरहा ॥ ६२॥ मगनिघालेसनातन ॥ यसुनातीराचेनिकट्येऊ 
न ॥ सूर्यकुंडीराहिलेजाण ॥ राधेचीउपासनाकणोनी ॥ ६३ ॥ मथुरेमाजीजाऊन ॥ भिक्षाआणावीमागोन ॥ जेंमिळेलतेणेंचिजाण ॥ 
उद्रपोषणकरावें ॥६४॥ एकेदिवशी भिक्षेस Ys ठे ॥ एक्यासावाचेघरांतशिरले ॥ अंतरींजोंपाहतीवहिलें ॥ तॉएकमूर्तठिविलीसे ॥६५॥ 
सावकारासीपायाखोदितां ॥ मदनमोहनाचीभूर्तीतत््वता ॥ त्यामाजीमिळालीअवचिता ॥ बाहेरकादोनठेविली ॥ ६६ ॥ अर्चानक 
रितांजाण ॥ तैसीचठेविलीझांकोन ॥ तोंसनातनासीपाहून ॥ मूर्तीनेसुखउघडिलें ॥ ६७॥ डोळेआणिलेभरोन ॥ सनातनासीबोले 
आपण ॥ घेऊनजावेंमजयेथून ॥ तुवांपूजनकराबें ॥ ६८॥ सनातनह्णेदेवाधिदेवा ॥ माझेनिनकरवेतुझीसेवा ॥ नानाप्रकारचेभो 
aat ॥ कोठोनियांआणूंमी ॥ ६९ ॥ सर्वसंसारसोडिला आधीं ॥ तुझ्षेनिआणीकवादेलउपाधी ॥ श्रीहरीविनवीतयेसँघी ॥ datet 
त्रासमाइनको ॥ ७० ॥ जेँकांहींठुजलामिळेलजाण ॥ त्याचिउपचारेछुसेराहीन ॥ ऐसेंहरीनेंदेतांवचन ॥ तेव्हांसनातनकायकरी 
॥ ७१ ॥ दीषेस्वरकाढून ॥ रुदनकरीसनातन ॥ तोंसावआलाघाबरून ॥ कोणदाराशीरडतसे ॥ ७२॥ सनातनासीह्मणेआपण ॥ 
रुदनकरितांकायह्णोन ॥ तंवतोबोलेमूर्तीपाहोन ॥ मजलाइःखजाहलें ॥ ७३ ॥ हेजरीघरांतठेविसीमूति॥ छंगोटीघालावीलागेलनि 
श्रिती ॥ मजसारिखीहोईलस्थिती ॥ दारोदारींभीकमागणें ॥ ७४ ॥ सावकारेऐसेकतांजाण ॥ अंतःकरणीभयपावोन ॥ लगबगेंती 
मूर्तीडचलोन ॥ सनातनालागींओपिली ॥ ७४ ॥ येरूतेमूतीउचलोन ॥ वनामाजीआलेघेऊन ॥ झोकरीवृक्षातळीठऊन ॥ तिचेंपूज 
नकरीतसे ॥ ७६ ॥ रोजआणावेंपीठमागोन ॥ तयाचेदोनपानगेकरून ॥ देवासीनेवेद्यअपोन ॥ नंतरआपणभोजनकरी ॥ ७७॥ 





. ` | चेअसेवय ॥ सुंदरजयाचेअवयव ॥ सावकारासीबोलेकाय ॥ अंतरींकांहींघाबरुंनको ॥ ८५ ॥ जित॒कानावेंतआहेमाल ॥ याचीचव 


IS नावेसीमारिलीतांतडी ॥ तेव्हांतीपावलीपैलपार ॥ ८७ ॥ मगतोबाळकणप्रझाला ॥ सावकारपावलाआश्रर्याला ॥ हेंकायश्ालेयेवे 


ert चालवावाठुवांचिसुंदर ॥ ऐसेबोलोनिशाङ्गैधर ॥ एप्ततत्काळजाहळे ॥ ९१ ॥ मगतोयेवोनिसावकार ॥ मोठेंउंचबांधिलेमंदि 


Re एकेदिवशींमदनमोहन जी हमणतीकोठूनआणींलवण ॥ तैसेंनभक्षवेमजलागोन ॥ तोंसनातनकायबोले ॥७८॥ पहिलेचिकेलेहोतकबर 


le u हेमजकडूनकांहीनघडेल ॥ आतांंझालासिउतावेळ ॥ कोठूनमीठआणूंमी॥ ७९ ॥ तीनकोसांवरजाऊन ॥ याज्ञाकोणासीन | 
३॥ | $ | करून ॥ दारापाशींउभेराहून ॥ भिक्षेचासवालूटाकितों ॥ <० ॥ तितुक्यांतजेभिक्षाघालिती ॥ तेणेंचिआनंदमानींचित्ती ॥ आतांतूं 


| |मीठमागसीनिश्चिती ॥ तरीमीकोठूनआणावें ॥ ८१ वा जरीआवडतीलुजविलास ॥ तरीतूंआपलींआपणहौस ॥ एसवाबीकरोनिसाया 
|स ॥ माझ्नेनिहेकांहनघडेचि ॥ ८२ ॥ तथास्तुह्मणेसारंगधर ॥ तोंएककोणीसावकार ॥ द्रव्यभरोनिनावेवर ॥ यझ्नेमाजीजातहीता 
å |॥ <३॥ एकाएकींनावबुडंलागली ॥ तेव्हांसावकारबहुतळमळी ॥ आसपासपाहेतयेवेळीं ॥ तोंएकबाळपाहिला ॥ ८९ ॥ पांचवषी 


है |थाईकरीकबूल ॥ ह्णजेहीनावपारपावेल ॥ तेव्हांतोकबूलजाहला ॥ <६॥ बाळकेंयेऊनलवडसवडी ॥ हातांतहोतीवेताचीछडी ॥ 


I å |ळां ॥ नकळेलीलादेवाची ॥ << ॥ रात्रीसावकारकरितांशयन ॥ स्वप्नांतप्रगटलेमदनमोहन ॥ तयालागींदेऊनदर्शन॥ कायआपण 
| बोलतसे ॥ ८९ ॥ येथेंखर्यकुंडाजवळी ॥ झोकरीच्यादक्षातळीं ॥ माझीसूर्तीआहेकोंवळी ॥ तेयेंतरमंदिखांधावें ॥ ९० ॥ प्रजाअर्चासर्व 


र ॥ पजाउपचारभोगअपार ॥ सर्वप्रकारेंचालविछा ॥ ९९ ॥ अद्यापतीमूर्ती आहे ॥ कोणाभक्ताच्याहेतुपाहे ॥ करोलीमाजीजावोनि 
| राहे ॥ सर्वहीदर्शनघेताती ॥ ९३ ॥ असोतेथेंहोतांमंदिर ॥ दर्शनालोकयेतीअपार ॥ नवसासीदेवपावेफार ॥ कप तेणेहजारोद्रव्यचढे ॥ 
/ |॥ ९४ ॥ मगसनातनमनींविचारी ॥ देवकमाईकरितोभारी ॥ येथेंनरहावेंआतांझडकरी ॥ इसरेजागीपोहोंचावें ॥ ९५॥ मगनंद 


$ गांवींजाऊन ॥ तेथेंरहिलेसनातन ॥ तयाच्याभेटीलागोन ॥ रूपजीयेजनपोहोंचले ॥ ९६ ॥ रूपजीसीनेत्रींपाइतां ॥ सनातनाच्या I | 
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| | | -p 
IY |आनंदचित्ता ॥ मनांतहेतुआलातत्तवता ॥ कीआजक्षिप्राकरावी ॥ ९७ ॥ देवासीनेवेद्रअप्रन ॥ रूपजीसघालावेंभोजन ॥ एसेंमना | y 
ØL तयेतांचिजाण ॥ सुखकरमायधांवली ॥ ९८ ॥ सनातनाचीउपासना ॥ राधाराणीहोतीप्रणा ॥ कृष्णावतारहेहोतेजाणा ॥ हणोनिति | (| 
१) चीभक्तीअसे ॥ ९९ ॥ भक्ताचेमनोरथकरावयापूर्ण ॥ प्रियालाडकीआलीथांउन ॥ गोळ्याच्यासुलीचावेषधेऊन ॥ खिरीचासरंजामआ | ६ 
å |feret ॥ १०० ॥ मनासारिखायोगझाला ॥ सनातनासीहषैवाटला ॥ तीह्मणेआईनेंनवसकेला ॥ झणोनिधाडिलासरंजाम ॥ १ ॥|| + 
$ | येणेतयाचीखीरकरून ॥ देवासीनेवेयअर्पून ॥ रूपजीसीवादिलीजाण ॥ तेव्हांतेप्रसादग्रहणकरिती ॥ २॥ जेसातोभक्षितांप्रसाद UV | 
|| | अधूवेतयाचालागलास्वाद ॥ प्रेमरंगाचाचदलामद ॥ रूपासीआश्रर्यवाटले ॥ ३॥ मगविचारीसनातनासी ॥ अपूर्वस्वादप्रसादासी ॥ | (| 
IY सांगावेंयाच्याकारणासी ॥ कर्धीनपावलोऐसारस ॥ ४ ॥ सनातनसांगेबृत्तात ॥ आजिवाटळेकींचित्तांत ॥ क्षिप्राकरोनिश्रीभगवंत॥ 
| तयासीअर्पणकरावी ॥ ५ ॥ तोंकोणीगवब्याचीकन्या ॥ सरंजामदेऊनगेलीधन्या ॥ तयाचीविप्राकरोनिमान्या ॥ केलीअर्पणआप | ४ 
| णोसी ॥ ६॥ रूपजीह्मणेहेंकायकेलें ॥ भलतेंचकेसेंमनींधरिळें ॥ राधाराणीसीकष्टदीधले ॥ उपासनेसीधिकार ॥ ७॥ आजपासी |. 


| { निइतःपर ॥ कुधींनकरावाऐसाप्रकार ॥ दृदराखावेंनिजअंतर ॥ आएलीचालदळवूंनको ॥ < ॥ ह्मणोनिआलेनेत्रभरोन ॥ आजिमी | | 
-R पन्यझालोंपूर्ण॥प्रियाजीच्याहस्तेंजाण॥ प्रसादमजलापावला॥९॥ ॥ मूक ० ॥ रूपणुनगान होत कान छनि सभा सब अति अकुला | 
७ | न प्रान बूरछासि आईहे॥ बडे आप धीर रहें ठाढे न शरीरसुधी बुद्धिमे न आवे ऐसी बात ले दिखाईहे ॥ श्रीउंसाईकर्णडरी पाठे आई EG | 
| ' आठे नेक ढिंग भये स्वास लाग्यो तब पाईहे॥ मानो अंग आच लागी ऐसो तन चिन्ह भयो नयो यह प्रेमरीती कापे जाति गाईहे ॥ ४ ॥| 
॥॥ ॥ टी०ओ० ॥ एकदाकांहींउत्साहांत ॥ सर्वमिळालेसंतमहंत ॥ रूपजीतेथेंकीतनकरीत ॥ प्रेमेजाळवीतदेवासी ॥ ११० NET y 
॥६ | जीचेंउणगायन ॥ श्रवणामाजीपडतांजाण ॥ सर्वहीसभातटस्थहोऊन ॥ लक्षलाऊनऐकती ॥ 3% ॥ तोंरुपजीसीकरितांकीतन UN || 
9 प्रेमअंतरींदाटोनिगहन ॥ अत्यंतव्याकुळप्राणहोऊन ॥ पूर्च्छाआलीतेधवां ॥ १२॥ परीहेमोटेषेयवंत ॥ तेसेचिराहिलेउभेतटस्थ ॥ दे | | 








गचीकांहीनसेचिशुद ॥ कायतोप्रकारसांगावा ॥ १३ ॥ ऐसीतिव्हांदाविलीगोष्ट ॥ कोणाच्याबुडीसीनयेचिस्पष्ट ॥ प्रेमसमाधीलाग 


हेलेंदेहाचें ॥ १४ ॥ श्रोत्याचेंगडबडोनिगेळेंअंतर ॥ ह्मणतीकायझालाचमत्कार ॥ श्रीरूपजीचेप्राणसखर ॥ गेले | 


AR 


RIRA 


dali ॥ टी*ओ*॥ एकदारूपजीसहजेकरून ॥ रात्रीनिद्रिस्तअसतांजाण ॥ श्रीगोविदचंद्रजीआपण ॥ स्वप्नांतयेऊनप्रगटले ॥२१॥ (|| | 

| जेणेतयासीराहेवळखण ॥ ऐसादिधलाभेददाऊन ॥ खडकामाजीमीराहातसेंआपण ॥ तुवांमजयेऊनकादावें ॥ २२ ॥ त्याजागीएक å) 

` || 6 |असेखूण ॥ दोनीसांजधेदयेऊन ॥ इग्धाचीधारासोडीजाण ॥ तुवांतेंपाहूनओळखावें ॥ २२॥ ऐसेस्वम्नांतसांगोन ॥ देवगेळेऽप्तहोऊ||४ | | 
$ न ॥ रूपजीजाश्तझालेजाण ॥ ह्यणतीतेखूणजाऊनपाइं ॥ २४ ॥ मोव्याप्रातःकाळींउठोन ॥ खडकांतबेसलेआपणजाऊन UA) Y 


* 
गेवरउभेंर 


|| थिंश्रीहरीहोतेजाण ॥ गायएकतेयेपातली ॥ २५॥ त्याजा 
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| | t i रउभेंराहोन ॥ दुग्धाच्याधारादेसोडोन ॥ मगतेगेलीनिधोन ॥ रूपजी | | 
arrene ॥ २६ ॥ तेथेहोतामोठाखडकृ ॥ हार्तीघेअनशस्रएक ॥ थोडेंउकरोनिपाहिलेंदेख ॥ तोंआंतपोकछनिधालें ॥ ३७ ॥ हात || 


घालोनिउचळूंपाहतां ॥ सर्वसडकनिघ्रालाअवचिता ॥ खारलींजोंपाहतीतच्ता ॥ ोंमूर्तीछंदरनिरखिली ॥ २८ Nagar र | 


| 
| 


H 
| 





न ॥ मातिपाहिलीउभीकरोन ॥ तोंअयंतखुदररुपेंकरून ॥ अनुपमछबिशोभतसे ॥ २९ ॥ ऐसाकविआहेकोण ॥ तिर्चेकरूंशकेलवर्ण 
न ॥ ज्यामूर्तीचेंघेतांचिदर्शन ॥ तटस्थहीऊनराहील ॥ १३० ॥ तेंमीवणेनकरूंकोठवर ॥ मूतितोंकेवळशोभासागर ॥ माझीबुदीतांअ। 
| | सेघागर ॥ यामाजीसांउवेसवेकेसें ॥ ३१ ॥ यापरीतेसुंदरसुरस ॥ हृदयींआणावीरात्रंदिवस ॥ नरजन्माचेंफलविशेष ॥ याचियोगेंक 
रूनियां ॥ ३२ ॥ त्यामू्तीचेंसोंदर्यपण ॥ भूवरीप्रस्यातझालेंपूर्ण ॥ अमेरचाराजाजयसिंगजाण ॥ दर्शनघ्यावयापातला ॥ ३३ ॥ तेणें 
क| शू्तीचिधितांदशेन ॥ मोहेंब्यापिळेंअंतःकरण ॥ मगमंदिरदिलँबांघोन ॥ लक्षावधीधनसर्चोनी ॥ ३४ ॥ ऐढेंत्यामूतीचेंमाहात्य ॥ वारा 
(| हएरारणीएकिलेंउत्तम॥ रायेंआजेवकरोनिपरम ॥ जयपुरांतगेलाघेऊनी ॥। ३५॥ तेथेरायेंकरो निमंदिर ॥ स्थापिलीतेमूतिसुंदर॥ दर्शनव्हा 
वयानिरंतर॥ वाड्याजवळअसेकीं ॥ ३६॥ ॥ गरू०क० ॥ रहे श्रीसनातनऽ नंदगावपावन पे आवन दिवस तीनि इध छेके 
प्यारीये॥ सांवरो किसोर आप पूछे किहिओर रही कहे चारि भाइ पिता fag उचारिहे॥ गये आम बूझि घर हरि पे नपाये कहुँ चहु 
दिसि हेरिहेरि नेनभरी डारिये ॥ अबके जो आवे फेरि जात नही पावे सीस छालपाग भावे निसिदिन उर धारिये॥ ६॥ ॥ 
॥ टी ःओ० ॥ असोइकडेसनातन ॥ रूपजीच्याशिक्षेवरून ॥ अंतरींकांहीनपडेचेन ॥ ह्मणेमीराधेसीकष्टविळें ॥ ३७ ॥ नंदगांवाच्या 
निकटीं ॥ मानससरोवराच्यातटीं ॥ एकाबक्षाच्यातळवटीं ॥ तेसेचिपडोनिराहिरे ॥ ३८ ॥ यापरीराहिलेतीनदिवस ॥ grensa 
|सेचिआस ॥ तेंपाहोनिजगन्निवास ॥ कृपेनेंअंतरींकळवळले ॥ ३९ ॥ तिसरेदिवशी श्रीकृष्ण ॥ सुकुमारबाळरूपेंकरून ॥ Steyn: 
शिरीघालोन ॥ छडीहातांतशोभतसे ॥ १४० ॥ हार्तीघेतलाइग्धकलश ॥ सुंदरतयाचादिसेवेष ॥ सनातनेंपाइतांतयास ॥ गोडचि 
| त्तासवाटलें ॥ ४१ ॥ मगविचारीत्याबाळास ॥ आपणकोठँरहतांसुरस ॥ आणीककोणीआपणांसं ॥ दडीलषरँतआहेती ॥ ४२॥ तों 
EF: देवह्मणतीतयास ॥ चारआहेतबंधुआह्यास ॥ आईबापखटलेंबहुवस ॥ याचगांवांतराहातसे ॥३३॥ ऐसेंतयासी भापणकरून ॥ ata 
oo || करावेंप्राशन ॥ तंवतयासीपडलेमोहन ॥ प्रेमेंकरोनप्राशिलें ॥ ४४॥ दुग्धप्राशोनिपाहेवरी ॥ तोंउप्जाहलेश्रीहरी ॥ संनातनतळमळेअं 
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हणेतोबाठककोठेंगेला ॥ ४५ ॥ बाळाचेंरूपआठवोन ॥ मनासीकांहींनपडेचेन ॥ मगसत्वरीउडोनिआपण ॥ =r] 
रीतसे ॥ ४६ ॥ विचारीतसेघरोघर ॥ सांवळेंबाळसुकमार ॥ शिरींपागोटेंलालसुंदर ॥ कोठेंतोमनोहरराहतसे ॥ ४७ ॥ तयासीआहेत 
चाखंधु ॥ मायवापअसतीसुबडु ॥ कोठेंतोआहेरूपसिंधु ॥ मजलासत्वरीदावाहो ॥ ४८ ॥ यापरीजावोनिगांवांत ॥ घरोघरीशोधक 
[ ॥ गांवाच्याबाहेरचारीदिशेंत ॥ धांवधांवोनिपाहातसे॥ ४९॥ कोठेंनदिसेतोसुंदर॥ तेंनयनांवनवाहेनीर॥ ह्मणेयेवोनिशारंग'धर॥ 
दुग्धपाजोनिमजगेला sss जगेला ॥ १५० ॥ केवदामीभाग्यहीन ॥ जवळीयेवोनिजगजीवन ॥ तयाचेनमीधरिलेचरण ॥ हणोनितगमगकरीत 
॥ ५१ aw । आतांजरीतोयेईलजाण ॥ तरीमीत्यासीनजाउंदेईन ॥ लालरंगाचेंपागोटेंपूर्ण ॥ मस्तकींजयाच्याशोभतसे॥ ५२ ॥ ऐ 


haa ॥ तळमळकरीतरात्रंदिन ॥ गोष्टआउवलीयावरोन ॥ रहीमखासारिखेहेजाइले ॥ ५३॥ ऐसाचिरहीमझालापूर्ण ॥ 
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॥तयासीह्रीचेंलागले* arr [लागलेभ्यान ॥ ह्यणेमजकेव्हांहोईलदर्शन ॥ ह्मणोनिवनांतफिरतसे ॥ ५४ ॥ यापरीफिरतांतयास ॥ कितीएकझालेदिवं 
{|स ॥ मगआळवोनिदेवास ॥ ह्मणेऐसेंकायकेळें ॥ ५५॥ ॥ दोहा ॥ हरिरहीम ऐसी करी ज्यो कमान सर पूर॥ खेचि आपनी ओरको 
ent दियो अतिदूर ॥ १॥ जेसाधनुष्यींलावोनिबाण ॥ कर्णापर्यंततयानेऊन ॥ सर्वेचिद्यावेदूराकोन ॥ तेसेंचिमजलाकेलें 

कीं ॥ ५६ ॥ आर्धीवोदोनिषेतलेंमन ॥ आतांदयाळानदेसीदर्शन ॥ बाणासारिखेंमजलागोन ॥ दूरटाकोनीधलें ॥ ५७॥ ऐसँदेवा 
सीबोलोनिउत्तर ॥ गोविंदजीच्यामंदिरासमोर ॥ ङंडावरीटाकोनिशरीर ॥ तेसाचिपडलाराहिला ॥ ५८ ॥ तांग्रभ्सीहोतानिवेद्य ॥ ए 
जारीषेऊनआेप्रसाद ॥ कोणभुकेलापाहतीविशद ॥ तंवतोयासीदेखिलें ॥ ५९॥ ह्मणतीकोणपडिलासी ॥ अरेकाय आहेसउपवासी।। 





। { || वादुमचीरीती ॥ पहिलेजडवोनद्यावीप्रीती ॥ तेर्णेधांवतांदर्शनाप्रती ॥ मगतयासीभेट्नये ॥ ६४॥ ॥ दोहा ॥ खेचि चहनि दीली * 

दरनि कहो कोन यह प्रीती ॥ अजि काली मोहन गही वंसदियाकी रीती ॥ १ ॥ केसाविरहाचालागतोबाण ॥ ठाऊकनसेचितुझां 
लागोन ॥ जेन्हांकोणासीप्रीतीगहन ॥ लागेलतेव्हांसमजेलकीं॥ ६५ ॥ ॥ क्षे० क० ॥ जबलो न कोऊ पीर लागतिहे अपने उर 
तबतो पराइ पीर कैसे पहिचानिहो ॥ आलो न जानतहो sak नेह काहूसो जब नेह लागिहे तो हित उनमानिहो॥ कहे चठु| | 


||रकवि मेरे कहिवेकी तो एकोन रहेंगी तब समझि जिय आनिहो॥ जैसे नीके मोहि तुम छागतहो प्यारेलाल तेसौ नीको तुमे कोउ |+ 


लागिहे तो जानिहो ॥१। ॥टी०ओ० ॥ ऐसेंदेवासीबोलोन॥ पाठकरोनिबेसेआपण ॥ तेव्हांश्रीहरीप्रसादंठेबोन॥ उ्भआपणजाह | | 
ले ॥ ६६ ॥ सवेचिअवलोकीजारहीम। He तंवतोनसेचिमेघऱ्याम ॥ प्रसादमात्रठेविलाउत्तम ॥ पाहोनिश्रमवाटला ॥ ६७ ॥ महाप्रसा | Y 
५ | दह्मणोन ॥ जेसातेसाकरीभक्षण ॥ परीतेंहरीचेरूपआठवोन ॥ अंतरींचैननपडेची ॥ ६८ ॥ त्याचिस्वरुपीज़डलेंमनन ॥ मगकांहीचन | ४ 


I arret प्रेमरंगांतहोउनमम ॥ दोहरेपदगाईलें ॥ ६९ ॥ तेसेंचिझ्ञालेंसनातनासी ॥ तेंध्यांनलागलेंअहनिशीं ॥ सहुरुकृपाहोय | qi 
$ ज्यासी ॥ लामतयासीहाजोडे ॥ १७० ॥ ॥ मूशक्‌०॥ कही व्यालीरूप बैनी निरखि सरूप नेन जानि श्रीसनातनज्ञ काव्यअ ६ 


नुसारिये ॥ राधा सरतीर इमडार गही झले फूले देखत लफलफानि गतिमति बारिये॥ आये यो अबुजपास फिरे आसपास दे। ४ 
खि भयो अति त्रास गहे पाव उरधारिये ॥ चरित अपार उभे भाई हितसार पगे जगे जगमांहि मति मनमें उचारिये ॥७॥ | 
{ ॥ ॥ टी०ओ०॥ सनातनाचेबहुतग्रंथ ॥ एकदारूपजीबैसलेपहात॥ त्यामाजीपाहनएकअद्धत ॥ होउनीतटस्थबैसले ॥ ७१ ॥ रा | 

| वेचियावर्णनांत ॥ वेणीचेंवर्णनकेलेबहुत ॥ नागिणीचीउपमादेत ॥ तेंपाहनरोषआला ॥ ७२ ॥ अहोतीराधाअतिसुकुमार ॥ तिची | ६ 


कायवेणीऐसीकूर ॥ ऐसीशंकावाटोनिथोर ॥ स्वस्थअंतरहोईना ॥ ७३ ॥ तोंएकदांफिरतांवनांत ॥ राभेच्यामस्तकांतीलभकस्मात ॥ | ७ | 


(¢ | चूडामणीसांपडलातेथ ॥ उचलोनिपहातीतयासी ॥ ७४ ॥ जेसेंसनातनानेंकेलेंवर्णन ॥ तेसेचित्याचेपाहिलेलक्षण ॥ राधेचाच्रडाम | ६ 





J ॥णीओळखून ॥ लागलेंध्यानदर्शनाचें ॥ ७५ ॥ वनींपाहतीआसपास ॥ ऐसेंफिरतांबहुवस ॥ पातलेराधाऊंडतीरास ॥ तोतेथेंदर्शनजा y 

YRS ॥ ७६ ॥ सुगंधिकपुष्पांचेंलागळेंवन ॥ वृक्षांचीछाया अत्यंतसघन ॥ त्यामाजीमधुरनादजाण ॥ झुरढीचासुस्व॑रहोतसे ॥ ७७ ॥ 

| रूपजीच्यापडतांकानीं ॥ वित्तवेधलेंतेचिक्षणीं ॥ सप्रेमहोऊनिअंतःकरणी ॥ तेथेंयेटनीपाहतसे ॥ ७८ ॥ तोंएकतेयेंझाडावर ॥ झुला || 

५ |बांधिलासेसुंदर ॥ त्यावरीउभयतांसुकुमार ॥ राधाकृष्णझुलताती ॥ ७९ ॥ आसपासगोपींचाभार ॥ झोंकादेतातिमनोहर ॥ त्यामा ||| 
॥४ | जीइरीचीशोभाअपार ॥ कायमीपामरवर्णूशकें ॥ १८० ॥ सुगुटकुंडलेंलखलखित ॥ कंठींवनमाळाशोभादेत ॥ झुरलीवारंवाखाजवीत ॥ | ६ 


å | आनंदव्ेततेषवां ॥ ८१ ॥ तैसीचराधाराणीशोभत ॥ रूपजीपाहेप्रेमयुक्त ॥ वेणीजोंदेखिलीअकस्मात ॥ तोंसपीकारपाहिली ॥८ ० | SV 


3 | तिणेतयाचेभ्यालेअंतर ॥ झणेहेकन्यादिसेसुकुमार ॥ भुजंगचढलामस्तकावर ॥ ह्मणोनिव्याकुळजाहळा ॥ ८३ ॥ गतिमतीगेलाविसरो AE 


aT ॥ भूवरीपडलामूच्छायेऊन ॥ सर्वेचिश्चालीआठवण ॥ सनातनाच्याकाव्याची ॥ ८४ ॥ सर्पनव्हेहीआहेवेणी ॥ सावधहोवोनिपाहे y | 


(| नयनी गतिमतीगेलेविसरोनी ॥ अंतरींप्रेमदाटलें ॥ <५ ॥ इकडेसनातनासीजाण ॥ श्रीहरीगेलेठकवोन ॥ तयादिवसापासोन ॥ 


Je |वेधलेमनतयाचें॥ ८६ ॥ चवर्‍्यायशींकोसांचीप्रदक्षिणा ॥ नित्यकरीतफिरेजाणा॥ halons ॥ मनाचीकामनाइणंझा 
et ॥ <७॥ रूपजीसनातनापाहोन॥ अनुजापाशींआलेधांवोन ॥ तयाचेक्लेशअतिजाणोन॥ मनासीखेदजाहला ॥ ८८ ॥ चवऱ्यां ||४ | 


|| शींकोसांचीप्रदक्षिणा ॥ करितांथकलासीबंछुराणा ॥ तंवतोधांवोनिलागेचरणा ॥ येरूहृदयासीलाविले॥ ८९ ॥ उभयतांबंधुमिळोन ॥ yil 
a राधाकृष्णाचेंधेतलेंदर्शन ॥ कृतकृत्यहोउनीआपण ॥ जनांचाउडाखहुकेला ॥ १९०.॥ ऐसेंतयाचेंचरित्रअपारे ॥ उभयतांहीपावलेहि Y | 
॥ | तसार ॥ जयांचामहिमाअतिसुंदर ॥ जगामाजीप्रगटला ॥ ९१ ॥ माझ्याबुद्धिळेंकरून ॥ जितुकेंमनांतआलेंजाण ॥ तितुर्केचमीके | 
।$ लिंवर्णन ॥ महिमागहनअसेत्याचा ॥ ९२॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमामरत ॥| 
¢ | चवऱ्यांयशींवाछप्पागोडहा ॥ १९३॥  ॥श्रीज्यंबकेखरापणमस्तु॥ ॥७॥ uer nten teija 
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श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत््यंबकेश्वरायनमः॥॥ जयजयाजीसहुरुमातां ॥ तुजविणमजळाबाळाअनाथा ॥ पाजील्ग्रेमपान्हात 
तत्वता ॥ कोणडुसरायेवोनी ॥ १ ॥ तरीआतांकृपाकरोन ॥ सत्वरमातेअंकींघेऊन ॥ मस्तकीहस्तेंङरवाळोन॥ प्रेमपान्हापाजावा ॥२॥ 
॥ ॥ मू०छ० ॥ श्रीहरिंसयुसांईमजनकी रीति सुकृत कोइ जानिहे ॥ श्रीराधाचरनप्रधान हृदे अति सुहृद उपासी॥ कुंजकेलि å 
पति तहांकी करत खवासी ॥ सर्वर महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी ॥ विधि निषेध नहि दास अनन्य उतकट त्रत धारी ॥ 
व्याससुवनपथ अनुसरे सोई भले पहिचानिहे ॥ श्रीहरिबंसएंसाइ० ॥ <५॥ ॥ टी० ओ०॥ श्रीहखिंशयुसांई ॥ याच्याभज 
नाचीअगाधनवाई ॥ कोणीसुकृतीअसेलपाही ॥ तयासीहेरीतीकळेल ॥ ३॥ श्रीराधिकेचेचरणइष्ट ॥ प्रधानलेंमानी श्रेष्ठ ॥ हृदयामा 
)।जोअत्यंतसुद्दद ॥ तेचिउपासनाअसेज्याची ॥ ४ ॥ राधिकाआणिकृष्णनाथ ॥ कुंजामाजीसदाकीडत ॥ युसांईतेथेरहतीनित्य ॥ से ; 
y वेसीतिष्ठतसादरत्वें ॥ ५ ॥ जयाचेंसर्वस्वमहाप्रसाद ॥ तयाचेअधिकारीजेप्रसिड ॥ दूरकरोनिविधिनिषेध ॥ भजनशुदजयाचें ॥६॥ १ 
(| अनन्यत्वेंदासपण ॥ उद्धटब्रतकेलेंधारण ॥ शुकाच्यापंथेवागलेपर्ण ॥ तेचिहरिवंशओळखावे ॥ ७ ॥ व्यासविग्राचेजेबाळ ॥ त्याच्या V 
५ मार्गेजो अनुसरेल ॥ तोचिभलेंओठखील ॥ भजनरीतीजयाची nen ॥ मू०क० ॥ हितञ्ञकी रीती कोइ लाखनमे एक STA) 
राधाई प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइये ॥ निपट विकट भाव होत न सुभाव ऐसो गुनहीकी कृपाहष्ट नेंकु Far पाझ्ये॥ विधि वो 
निषेध छेदडारे प्रानप्यारे हिये जिये निजदास निसिदिन बहे गाइये ॥ सुखद चरित्ररस रसिक विचित्र नीकें हान जानत प्रसिद्ध कहा | 
कहिके सुनाइ्ये ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ हितहस्िंशाचीरीती ॥ लक्षांतकोणीएकजाणती ॥ राधाराणी ॥ तियेतेंमानी | || 
मधानत्वें ॥ ९ ॥ मागूनध्यावाळुष्णदेव ॥ ऐसाअत्यंतविकटभाव ॥ हातयाचादेहस्वभाव ॥ असेस्वयमेवउपजतांचि ॥ १० ॥ जरीह| | | 
| रीचीयात्किचित ॥ ज्यावरीकृपादृष्टीहोत ॥ तयासीऐसेशणप्राप्त ॥ सहजेंकरूनहोताती॥ ११ ॥ विधिआणिनिपेध॥ उभयतांचाकेलाठे || y 
द ॥ प्राणप्रियकरहरिशुद्ध ॥ धरिलासुखरूपउरामाजी ॥ १२॥ तोचिश्रीहरिजगन्निवास ॥ जयांसीसर्वदारात्रंदिवस ॥ प्रेमेंगाताति |. | 


GN 
* 





भ०्टी० | निजदास ॥ तोहपीकेशहद्यी परिछा ॥ १३ ॥ ऐसेत्याचेंअपारचरित्र ॥ तयाचारसरसिकविचित्र ॥ उत्तमप्रकारेंकरोनिजाणत ॥ प्र å 


Nell tee ॥ आये घरत्याग राग बढ्यो प्रियाप्रीतमसो विप्र बडभाग हरि आज्ञा दई जानिये ॥ तेरी उभयसुता व्याही «AG 


क | सिदजगांतअसेकीं ॥ १४ ॥ परीकांदींबुद्चबुसार ॥ ऐकवितोंचरित्रसुंदर ॥ जेऐकतांचिमनोइर ॥ चित्तासीगोडवाटतसे ॥ १५ ॥ || 
॥२०७ 


` || लिवो नाम मेरो उनको जो वंशसो प्रसंस जग मानिये ॥ ताहीड्वार सेवा विस्तार निजभक्तनिको आगतनकी गतीसो प्रसिद्धि प||# 
| हिचानिये ॥ मानि प्रिय बात ग्रह गयो सुख लह्यो तब कह्यो केसे जात यह मनमन आनिये॥ ९॥ ॥ टी०ओ० ॥ मुरलीअ Y 
> | |चतारश्रीहस्विंश ॥ यावरूनजाणावासारांश ॥ कीजेसुरलीरात्रंदिवस॥ श्रीहरीजवळीरहातसे ॥ १६॥ हरीसीराधेचानिजध्यास ॥ ४१ 
वदनींमुस्टीधरोनिसुरस ॥ राधेच्यागाईचरित्रास ॥ तोचिअभ्यासहरिवंशासी ॥ १७॥ देवनंदनइलारण्यांत ॥ साहरनऽरअसेख्यात UA 
Mø व्यासबराह्मणतेयेंसहात ॥ असेआश्रितवादशहाचा ॥ १८ ॥ तारानामेंत्याचीकांता ॥ परमभाविकपतित्रता ॥ तियेसीसंततीनसतां ॥| å 
' |९|परमचिताव्यासासी ॥ १९ ॥ तोंब्यासाचाबंधुज्येष्ठ ॥ वेदांतामाजीपरमउद्धट ॥ तेणेसंन्यासघेउनश्रेष्ठ ॥ काशीमाजीरहातसे ॥२०॥ å 
| || नरसिंहाश्रमत्याचेनाव ॥ एकदाअंतरीउपजोनिभाव ॥ प्रथ्वीवरीलयात्रासर्व ॥ करावयासीनिधाले ॥ २१ ॥ यापरीतेफिरतफिरत ॥| (६ 
॥ येऊनपातलेसाहरनपरांत ॥ पूर्वाश्रमींबंधूच्याघरांत ॥ जाऊनिआपणराहिले॥ २२॥ तोंभावजयताराबाई ॥ परमसेवाकरीलवलाहीं॥ å 
(| स्वामीसीप्रसन्नकरोनिपाही ॥ पुत्रसंतानमागतसे ॥ २३॥ तेव्हांस्वामीबोलिलेवचन ॥ होईलतुजलागींसंतान ॥ erten) å 
||® | परीतोजवळीनराहे ॥ २४ ॥ तेव्हांताराकरीविनंती ॥ पुत्रसुखाचीनसेचिप्रापती ॥ पुनरपिस्वामीकायबोलती ॥ चोवीसवषॅराहील un] ६ 
| यापरीतियेसीबोलोन ॥ स्वामीयात्रेसीगेलनिधोन ॥ इकडेस्वामीच्याकृपेकरून ॥ तारेसीगर्भराहिलां ॥ २६ ॥. ai संवतपधरारीएकुण | & 
(साठ ॥ श्रीहरीवंशजीझालेप्रगट ॥ जन्मल्यापासोनिभक्तिउद्धट ॥ रौधाराणीचीलागली ॥ २७॥ ऐसीमक्तीपाहोनिउद्धट ॥ App I 
4 || भिकाहोउनीम्रगट ॥ हखिंशावरीकृपाम्रेष्ठ ॥ करोनिउपदेशदीधला ॥ २८ ॥ अश्वत्याच्यापत्रावरी ॥ मंत्रलिहोनदिधलाकरी ॥ कृपा 
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ध करठेवोनिमस्तकावरी ॥ आणीककथिलीएकखूण ॥ २९ ॥ श्रीहरीचीसुंदरपूर्ती ॥ रृपामाजीआहेनिश्रिती ॥ तेतूंकादोनिपरमप्री 
१ (ती ॥ सेवानिश॒तीकरावी ॥ ३० ॥ ऐसेंतिचेऐकोनिवचन ॥ तेंचिध्यानहृदर्यीधरून ॥ हरिवंशजागेहोऊन॥ त्याचिमंत्रासीजपतसे ॥ 
$ ॥ ३१ ॥ कूपामाजीशोधकरून ॥ हरीचीगूतिकाटोनिजाण ॥ उत्तमप्रकारॅमंदिरांधोन ॥ स्थापनाकरोनिकरीसेवा ॥ ३२ ॥ राधाव 
2, | छभीसांप्रदायजाण ॥ हरिवंशापारूनिप्रगटलापूर्ण ॥ कोणीचेतन्यह्मणतीजन ॥ तयाचेंकारणपरिसावें ॥ ३३ ॥ मध्वसांप्रदाईकोणीभ 
॥४ क्त ॥ तयाचीसेवाकेलीबहुत ॥ यायोगानेंहोयप्रस्यात ॥ सांप्रदायचेतन्यह्मणोनो ॥ ३४ ॥ परीहासांप्रदायस्वतःसिद्ध ॥ राधावछभ 
॥ असेशुद्ध ॥ सहारनपरांतगादीविशद ॥ राधाराणीचीअसेकी-॥ ३५ ॥ असोवंशजीमंदिरकरोन ॥ प्रीतिपूर्वककरीसेवन ॥ राधेची 


| ॐ | गादीसंस्थापोन्‌ ॥ नित्यपूजनकरीतसे ॥ ३६ ॥ यावरीतयाचेंझालेंलम ॥ कांतारुक्मिणीनामेंकरून ॥ तेहीभाविकअसेप्रण ॥ परीसं 


ताननसेची ॥ ३७ ॥ यापरीलोटलेवीसवष ॥ मातेसीविचारीश्रीहरिवंश ॥ मजलाजाणेंवृदावनास ॥ आक्षाखुर्सद्यावीकीं ॥ ३८ ॥ 


माताबोलेप्रीतिपूर्वक ॥ पूर्वीचमजलाअसेठाउक ॥ परीवंशाचेंकरोनिसाथक ॥ सुखरूपगमनकरावें ॥ ३९॥ दोनवर्षेयावींमजला॥ 


तेसेंचिदोनवर्षेख्रियेला ॥ यापरीदेवोनिआनंदाला ॥ वृंदावनालामगजावें ॥ ४० ॥ द्यावरीराहिलेवषेचार ॥ संततीहीझालीसुंदर N 
कन्याएकआणिदोनपुत्र ॥ होतांचिआपणनिघाले ॥ ४१ ॥ घरदाराचाकरोनियाग ॥ वृंदावनासीजातांसवेग ॥ राधाकृष्णाचेठाईस 
भग ॥ हृदयींअचुरागवादला ॥ ४२ ॥ मार्गीचरथावरगांवांत ॥ एकविप्राचेघरीरहात ॥ तंवतोमोठाभाग्यबंत ॥ . हरिस्वप्रांतमेटलेत्या 
] ॥॥ ४३ n aaia ॥ त्यासीकरितीआज्ञापन ॥ तुजलादोघीकन्याजाण ॥ करीत्याअर्पणहरिवंशा ॥ ४४ ॥ माझेंसांगोनि 
॥आक्ञापन ॥ कन्येसींद्यावेलमलावोन॥ तयाजोहोईलंवंशजाण ॥ जगनान्यवर्णनीय ॥ ४५ ॥ आणीकतुस्याघरीनिश्रिती ॥ राधावछ 
| il ''भावीआहेगूति ॥ तीहीयाबीतयाप्रती ॥ सेवेचाविस्तारहोईल ॥ 2६ ॥ ऐसातोकरीलसेवारुंदर ॥ जगांतप्रसिद्वीहोईलफार ॥ भक्त 
` |¢ | अमक्तनारीनर ॥ होईलउदारसर्वाचा ॥ ४७ ॥ हेंजेमीतुजबोलिलोंवचन ॥ हृदयीठेवावेओळखून ॥ याचाअनुभवपाहसीपूर्ण ॥ पढ़ें 
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तगेलेजाण ॥ तेणेतत्काळसहूतपाहीन ॥ लमलावोनदीधलें ॥ ५३ ॥ मगहरिवंशेंरहोनिदेख ॥ संसाराचेंघेतलेंसुख ॥ कैसेंसांगावेंतें 
कौतुक ॥ जेंअनुभवीकसर्वांसी ॥ ५४ ॥ कायकरावेंत्याचेंवर्णन ॥ मनांतआणोनिकराहोमनन ॥ श्रीहरीच्याआज्गेवरून ॥ केलेंग्रहण 
हखिंशें ॥ ५५ ॥ ॥ 400 ॥ राधिकावछभलाल आज्ञा सो रसाल दई सेवासो प्रकास ओ बिलास कुंजधामको ॥ सोई वि 
स्तार सुखसार दग रूप पियो feat रसिकनि जिन लियो पछ बामको ॥ निसिदिन गान रसमाधुरिको पान उर अंतर सिहा न 


एक काम शामाशामको ॥ एनसों AG करी केसे केसे रूप कहे लहे मन मोह जेसे ओर नही नामको ॥ ३॥ ॥टी०ओ०॥ 
राधावलभकृष्णलाल ॥ एनरपिआज्ञादेरसाळ ॥ जावोनिबंदावनींनिर्मे ॥ सेवेचाप्रकाशकरावा ॥ ५६ ॥ आणीकआह्मीबहुवस ॥ कु 
जामाजीकेलाविलास ॥ तयाचाहीकरोनिप्रकाश ॥ भक्तिमागासजनलावी ॥ ५७ ॥ ऐसेंहोतांचिआज्ञापन ॥ इरिवंशजीनिघोनिआ 

पण ॥ बृंदावनासीयेऊनजाण ॥ मंदिरथोखांधिलें ॥ ५८ ॥ राधावछभाचीअचाकरोन ॥ विस्तारपूवेककरोनिसेवन ॥ नेत्रेंकरोनि 
केलेंप्राशन ॥ परमसुखसारस्वरूपाचें ॥ ५९ ॥ राघेचाधरोनिपक्षपात ॥ जेजेरसिकझालेभक्त ॥ तयांचेहृदयींम्रेमामृत ॥ हरिवंशजीनें 
सांठविलें ॥ ६० ॥ रात्रंदिवसकरीगायन ॥ रसमाधुरीचेंकरीप्राशन ॥ आनंदामाजीसदानिमम ॥ राधेराधेभजनकरी ॥ ६१ ॥ एक 
श्यामश्यामावांचून ॥ इसरेंकामनसेचिजाण ॥ सर्वकाळहृदर्यीतेंचिध्यान ॥ किंचितहीअंतरनपडेची ॥ ६२॥ युणेंकरोनिजेअनुपम ॥ 


॥ ६३ ॥ राधाकृष्णावांचोन ॥ दुसरेनकेलेंनामग्रहण ॥ कोठव 





॥$ रीमीकरूंवर्णन ॥ केलेपावनजगतेंही ॥ ६४ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्रेमामृत ॥| | 
| | पंचायर्शीवाङप्पागोडहा ॥ ६५॥ . ॥ श्रीत्र्यंबकेश्ररापणमस्तु ner ॥७॥ velt ten 
NØL श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीन्यंबकेथरायनमः ॥ सहुरुतमचाअगाधमहिमा ॥ नकळेकांही आगमानिगमां ॥ केवळभावार्थेघेऊनना 
| 6 ||मा ॥ भवश्रमासीनिवटावें ॥ 9॥ ॥ eve ॥ आसधीर उर्द्योतकर रसिक छाप हरिदासकी ॥ झुगलनामसो नेम जपत नि|| 
le |त कुंजविहारी ॥ अवलोकत रहे केली सखी सुखके अधिकारी ॥ गानकलागंधर्व शामशामाको तोखे ॥ उत्तमभोग लगाइ मोर म प ह 
y कैट un ॥ उपति द्वार गडे रहे दरसन आसा जासकी ॥ आसधीर उरद्योतकर०॥ <६॥ ॥ टी ०ओ०॥ आसधीरहेस द्रु | y 
G रस ॥ तेहह्दर्यकेलाप्रकाश ॥ ऐसेजाहलेश्रीहरिदास ॥ अवतारललितासखीचा॥ २॥ वृंदावनापाखन ॥ दोनकोसांवरेयाचेंस्थान ॥ | 
जमीदाराचेऽत्रजाण ॥ हरिदासपृर्णहोतेकी ॥ ३ ॥ एकदांबेसोनिघोड्यावर ॥ त्रजभ्रूमीसीआलेसत्वर ॥ मंडलेंकरोनिदेतीफेर ॥ अ||$ 
श्वालागोनितेधवां॥ e तों आसाधरसाधुसजन ॥ निघालेतयामार्गेकरून ॥ हरिदासासीअवलोळून ॥ मूर्च्छायेऊनपडिलेकीं ॥ ५ ॥ ये || 
णेंकरितांअवछोकन ॥ चित्तीगेलाघाबरून ॥ घोड्याच्याखालींउतरोन ॥ जवळयेऊनवाराघाली ॥ ६ ॥ तेव्हांतेझालेसावध ॥ उठो || 
| निवेसलेसुबद्ध ॥ तयांहरिदासविचारीविशद ॥ अहोस्वामीसीकायझालें ॥ ७॥ आसाधरद्यणेकांहींनाही ॥ तुजलासांगोनिफळतेंकाई॥ G 
३ | वंआएल्यामार्गैजाई ॥ आश्यांसीकांहीविचारुंनको ॥ < ॥ हरिदासयेऊनकाकुलती ॥ ह्मणेजीसांगावेनिश्रिती ॥ आसाधरद्यणेरेतुजम |: 
१ ती ॥ पाहतांचिमूच्छांआलीसे ॥ ९ ॥ येरुह्मणेकायकारण ॥ आसाधरह्मणेऐकवचन ॥ अरेहेब्रजभूमिजाण ॥ एण्यभुवनअसेकीं ॥|४ 
% | १० ॥ याभरमीचेरजःकण ॥ ब्रह्मादिकांसीइलेभजाण ॥ इतरदेवांचापाडकोण ॥ रीघतयाचायेथेनसे ॥ 99 ॥ सकळगोपींसहव् | 
मान ॥ येथेयेऊनराधाळृष्ण ॥ रासक्रीडाकरितीजाण ॥ आनंदघनवर्षतसे ॥ १२ ॥ इंद्रादिदेवघोंटितीलाळ ॥ वेडाजाहलाजांश्वनीळ॥ å |, 
आइलापरिवारसीडोनिसकळ ॥ रासांतमृदंगवाजवीतसे ॥ १३ ॥ योगियांसीदर्लभस्थळ॥| ऐसेंहेंआहेब्रजमंडळ ॥ तयासीवंमर्सकेवळ ॥ | | 





A. | Å ॥ १४ ॥ केसीतुञीहोईलगती ॥ कोणत्याजासीलनरकाप्रती ॥ हेंपाहोनिश्रमलीमती ॥ तेणेंनिश्रितीम 


. ॥४ [etset ॥ १५ ॥ ऐसेसंतांचेऐकोनिवचन ॥ तयाचेउघडोनिगेलेनयन ॥ अंतरींअनुतापहोऊनिपूर्ण ॥ धरिलेचरणसहुरूचे ॥ १६॥ 
|| ® हिणेजीआतांकराबेंपावन ॥ अनन्यमार्वेमीआहेंशरण ॥ आसाधरासीदयायेऊन ॥ मस्तकींहस्तठेविला ॥ १७ ॥ तयाचेकानींउपदेश 
„|| ५ |केला॥ तत्काळअंतरीप्रकाशझाला ॥ घरदारप्रपंचसोडोनिसगळा ॥ तेथेंचिबेसलेहरिदास ॥ १८ ॥ पहिलीचभरलीहोतीतोफ ॥ वरीस | & 


॥६ |इरूनेकेलाप्रताप ॥ अधिलावितांअपेआप ॥ एकदमधडाकाजाहला ॥ १९ ॥ तेथेचिनिधीकुंजस्थान ॥ सुंदरकुंडअसेजाण ॥ तेथेंचि y | 
IG हिरिदासबेसोन ॥ करितीभजनश्रीहरीचें ॥ २० ॥ नानापरीचेंकरोनिकवन ॥ सरसलीलेचेंकरीवर्णन ॥ हरिदासरसिकठापपूर्ण ॥ ज 


å |गामाजीप्रगटली ॥ २१ ॥ युगलनामाचापरमनेम ॥ सदागहिवरोनदाटेप्रेम ॥ जिन्हेवाहनश्यामश्याम ॥ निरंतरउच्चारहोतसे ॥ २२॥ 


`  किजविहारीयस्टीघर ॥ तयाचीलीलासकळंदर ॥ डोळेझांकोनिनिरंवर ॥ ध्यानामाजीपहातसे॥ २३ ॥ तयारंगांतनिममचित्त ॥ क | 


o १ धींउठोनिकरीनृत्य ॥ हावभावकरोनिदावित ॥ होहोवाहवाकरीतसे ॥ २४ ॥ ललितासखीचाअवतार ॥ तेणेंत्यासुखाचाअधिकार ॥| 


| ७ | हरिदासवाहेनिरंतर ॥ प्रेमतत्परहोउनीं ॥ २५ ॥ गायनकलेतपरमनिएण ॥ ज्यापुटेंगंधवतुच्छजाण ॥ जेणेंआपुल्यागायनेंकरून ॥ रा 


` || |धाकृष्णासीतोषविलें॥२६॥ जेव्हांहरिदासकरितीगायन ॥ तेव्हांगाधाकृष्णआापण ॥ ऐकावयासीकुंडांतोन ॥ प्रगटोनिबाहेरबेसती ॥२७॥| y 


|| गायनझालियासमापत ॥ उभयतांहीहोतीए ॥ यापरीयेतीनित्यच्यानित्य ॥ तोंएकेदिवर्सीकायझालें ॥ २८ ॥ NATAR ॥ 


£ | एनरपिप्रगटझालेसत्वर ॥ ऐसापाहोनिचमत्कार ॥ हरिदासविचारीतयातें ॥ २९ ॥ आजिपुनरपिकेसेंजाण ॥ उभयतांहीकेलेंआगम | y ap 


९ ||न्‌ ॥ तेव्हांबोलतीराधाकृष्ण ॥ आसुचीइच्छाऐसीअसे ॥ ३० ॥ तुझ्याचिजवळीराहोन ॥ सर्वदाकरूंगायनश्रवण ॥ तेव्हांहरिदासकरी | 
$| विनवण ॥ हेंमात्रदेवानकोकरूं॥ ३१ ॥ तुझ्याकांतासोळासहख ॥ करितीअनेकभोगोपचार ॥ तेणेंहीप्रसन्ननव्हेचिअंतर ॥ तेथेमीपामर | ४ | 
5 | केसेंकरूं ॥ ३२ ॥ तेसीचराधाहीमानवती ॥ कैसेनिआवरेमाइयामती ॥ मीतोंकंगालआहेंनिश्रिती ॥ कोठोनिउपचारआणूंइतुके ॥ शी 





$ ॥ ३३ ॥ यावरीबोलेवैकुंटनायक ॥ अंतरीदोधाचानधरीचधाक ॥ उभयताआश्यीहोबूंएक ॥ तोंअधौगी राधाप्रवेशली ॥ ३४ ॥ हरिदा | £ 
१ सह्मणेेसर्वहीसत्य ॥ परीवादतोप्रपंचनिय ॥ मजतोंआवडेसदाएकांत ॥ मानसिकसुखहोतसे ॥ ३५॥ देवह्मणेतृंनकरीचिता ॥ स्वस्थ ||, 
* सेवावेनिजएकांता ॥ मीआएलीसर्वव्यवस्था ॥ लाऊनघेईनजाणतूं ॥ ३६ ॥ मगहरिदासेआपण ॥ उपाध्यायासीबोलाऊन ॥ इजा { || 
Y | दिधलीसाँपून ॥ तोंचमत्कारकायझाला ॥ ३७ ॥ हरिदासाच्याआसनासालीं ॥ पांचमोहरानिघात्यातीं ॥ हरिदासेनिरखोनितेवे | 
| ळी ॥ इसर्‍्यास्थळासीबैसले ॥ ३८ ॥ तोंतेथेंहीनिघाल्यापांचमोहरा ॥ तेव्हांसमजोनिगेलेअंतरा ॥ हरीचीकरणीहेआहेछंदर ॥ लावि | ५ 
१) लिंमंदिराकामतेब्हां ॥ ३९ ॥ विशाळमंदिखांधोन॥ हरीचेकरो निसंस्थापन॥ तेथीलसर्वसेवनप्ूजन॥ इरोहितासीसोपिले ॥ ४ ० ॥ बा | 
l केबिहारीनामेंकरून ॥ तेचिमूर्तीविस्यातजाण ॥ छप्पन्नमोगउपचारपूर्ण ॥ अनेकप्रकारचेहोताती ॥ ४१ ॥ हरिदासाचीप्रगटेमहंती ॥|| 
, शिष्यसांप्रदायवाढेनिश्रिती ॥ अत्यंतमहिमावादलाक्षिती ॥ तयाचीरीतीकितीवानूं ॥ ४२॥ प्रश्नूसीलागतीउत्तममोग ॥ तेचिघे ® 
४ वोनिआपणसवेग ॥ मर्कटमोरासीभोजनसांग ॥ घालोनिपोषणकरीत्याचें ॥ ४३ ॥ यातीलहाचिसारांश ॥ प्रवींगोकुळांतहृषीकेश ॥ ९ 
|| 5 |मोरमर्कटबहुवस ॥ चोरीकरूनपाळिले ॥ ४४ ॥ यापरीहरिदासभक्तपर्ण ॥ घ्यावयासीज्याचंदर्शन ॥ डारापाशींगूपतीजाण ॥ आ { 
शालाऊनउभेराहती ॥४५॥ याांतीलएकार्चेकरितोंवर्णन॥ दिल्लींतरहातसेतानसेन ॥ जातीचेहोतेकनोजीबाह्मण॥ गायनकलेंतपूर्णअसे | 
|| ३६ ॥ गुरूनेत्यासीसर्वराग ॥ शिकऊनदिधलेअसतीसांग ॥ परंतुमल्हाररागसुभगः॥ तोमात्रनाहींशिकविला I ४७ ॥ हणेहाआ | 
हेदक्षिणंत ॥ तरीएकतूंकरावेंकृत्य ॥ दीपकरागाचेंगायनसत्य ॥ जन्मभरांतकरूंनको ॥ ४८॥ जेदिवशींहागासीलराग ॥ तुजलाहोई 
॥४ | लमहदरोग ॥ सर्वअंगाचीहोईलआग ॥ तयासीशाँतीनसेची ॥ ४९ ॥ ऐसेंयरूचेंआज्ञावंचन ॥ ह्मणोनिदीपकनकरीगायन ॥ एकेदि || | 
(| वसींबादशाहआपण ॥ कायतयासी आज्गापी ॥ ५०॥ बादशाहापाशींचवदारव॥ त्यामाजीरेप्रस्यातजाण॥ दीपकरागाचेकरागायन॥ y | 
५ हाणोनिभूषआअहकरी ॥ ५१ ॥ तानसेनकरीबहुविनंती ॥ परंतुकांदी नायकेशूपती ॥ तेल्वातघाळोनिनिश्रिती ॥ समयाअनेकठेविल्या y 
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x ण्टी o HA ।५२॥ रावह्मणेकरोनिगायन॥ द्यावेसंप्र्णदिवेलाउन ॥ तेन्हांबोलेतानसेन॥ यातमरणअसेमाशझे ॥ ५३॥. बादशारहँणैअसोकांदीं ma । प्रं $ 
`. Iy दुगायनकरावेंपाहीं ॥ तानसेनानेलवलाहीं॥ आरंभकेलागायना ॥ ५४ ॥ ऐसियापरीकेलेंगायन॥ सर्वहीगेलेतटस्थहोऊन ॥ एकाएकीं | ४ 


IRI { | आइद्या आपण॥ दीपडजळोनउठले॥५५॥तानसेनाच्याहीशरीरांत॥ एकाएकींआगउठत। तेगेंव्याकुळहोवो निपडत॥। तळमळकरीततेष | |. 










. . |ॐ |वां॥५६॥ बादशाहारनतेपाहोन॥ ह्मणेजितुर्केठागेलथन ॥ तितुकालर्चकरोनिजाण॥ आरोग्यशरीरकरावें ॥५७॥ तेव्हांविनवीतानसेन ॥| ४ 
-o मल्हाररागजोसंपूर्ण ॥ दक्षिणमाजीआहेजाण॥ तेथेमजजाणेलागेल।५८॥वर्षभरसुद्टीघेऊन ॥ तेब्हां निधालेतानसेन ॥ तोंपावलेबृंदावन ॥॥ | $ 
. || 6 शरीरक्षीणबहझालें॥५९॥ तेव्हांअंतरीविचारी आपण ॥ दक्षिणेपर्यैतनकरवेगमन॥ आतांयेयेंचिद्यावाप्राण॥ उत्तमतीथंअसेहे॥६०॥ ह्मणो | ४१ 


र्क 
! निपाषाणबांधोनिगळां॥ बुडावयासीजोंरिधाला ॥ तोंएकतेथेआलीअबला ॥ जळभरावयातेवेळीं ॥६१॥ तानसेनाचेंपाहोनिचिन्ह ॥ ह्मणे || * 





हँकायकरितोसिजाण ॥ नरदेहहादुलभपर्ण॥ वृथाकांप्राणसोडिसी ॥ ६२॥ तेव्हांसायंतवर्तमान ॥ तिसीनिवेदीतानसेन ॥ तीह्मणेरेंदरघट || 4 | 
| कोण ॥ सहजउपायअसेयाचा ॥ ६३॥ येथेंहरिदाससंतपूर्ण ॥ सर्वरागत्याचेंकरितीसेवन ॥ झाडणेंसारवणेंदळणकांडण ॥ सर्वहीका | ई 
) | | मकरिताती ॥ ६४ ॥ ऐसेंतिचेंऐेकतांवचंन ॥ तानसेनधांवोनधरीचरण ॥ ह्मणेतेमजलाद्यावेदाऊन ॥ जाईनमीशरणतयांसी ॥ ६५॥ | ६ 
५ मगबराबरतिणेनेजन ॥ हरिदासाचेंकरवीदर्शन ॥ येरूहोवोनिअनन्यशरण ॥ धांवोनिचरणधरीतसे ॥ ६६ ॥ ऐसेंयासीपाहोनिआर्त ॥|| $ | 
/दयेनेंहरिदासआश्वासित ॥ तानसेनमगसायंत ॥ वर्तमाननिवेदी ॥ ६७ ॥ हरिदासासीदयायेऊन ॥ मल्हाररागाचेंकरीगायन ॥ ता || 
` ॥॥|नसेनासीनमकरोन ॥ उभेकेलेतेथबां ॥ ६८॥ जेव्हांसमेमकेलेंगायन ॥ एकाएकींमेघयेऊन ॥ अपाखृष्टीझालीपूर्ण ॥ तानसेनशीतळ | G 

होतसे ॥ ६९ ॥ सहामहिनेमगराहोन ॥ हरिदासाचीसेवाकरून ॥ तोरागधेतलाशिकोन ॥ मगदिछीसपातले ॥ ७० ॥ तेव्हांविचा | å 
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रीबादशाह ॥ शीप्रभालेतीलवलाहे ॥ कोढेुह्यासीमिळालाउपाय ॥ तोमजलागीसांगावा ॥ ७१ ॥ मगसायंतवर्तमान ॥ निवेदन ||४ |" ° | 
त 


7 | करीतानसेन ॥ हरिदासाच्याकृपेकरून ॥ हालाभमजलाजाहला ॥ ७२॥ बादशाहद्यणेत्याचेंदर्शन ॥ मजलागोनिद्यावेंकरोन ॥ ता | ( 
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नसेनहाणेयावेषान ॥ तयाचीभेटनघडेचि ॥ ७३ ॥ मगतानसेनाचेशिष्यहोंऊन ॥ बादशाहनिघालाभेटींलागून ॥ इंदावनामाजीयेऊ | 
न ॥ हरिदासाचेघरी आले ॥ ७४ ॥ भीतरीजाऊनितानसेन ॥ हरिदासासीकरितीनमन ॥ तंवतेह्मणतीबादशाहजाण ॥ किमर्थे 
® |आलासे ॥ ७५॥ बादशारेतेऐकोन ॥ तटस्थञ्ालेत्याचेमन ॥ सत्वरसन्सुखयेऊन ॥ साष्टांगनमनघातलें ॥ ७६ ॥ हातजोडोनिकरी | 
४, |विनवण ॥ ऐकावयासीआपुलेंगायन ॥ बूर्खबुद्धीमीआलोजाण ॥ क्षमासंपूर्णकरावी ॥ ७७ ॥ हरिदासेंतयासी आपण ॥ राहवोनघेत 
$ लिंदिवसतीन ॥ ऐकवोनदिधलेत्यासीगायन ॥ बादशाइप्रसन्नजाहला ॥ ७८ ॥ हातजोडोनिकरीविनंती ॥ कांहीसेवासांगावीनिश्रि 
6 ती ॥ हरिदासहांसोनितयाप्रती ॥ कायआपणबोलतसे ॥ ७९ ॥ आह्यासीकायअसेन्यून ॥ कुबेरभांडारीअसेजाण ॥ तेथेंदृदरिद्रीअ 
# | त्यंतहीन ॥ कितीकतेंधनदेशील ॥ <० ॥ बादशाहविचारीअंतरीं ॥ साधबोलतीऐशाचपरी ॥ परंतुतेअसतीदरिद्वी ॥ वेराग्यभारीदा | । 
विती ॥ <१ ॥ आणीकआपणविनंतीकरी ॥ सेवासांगावीकांहींतरी ॥ हरिदासतेंसमजोनिअंतरीं ॥ कायतयासीसांगतसे ॥ ८२॥ 
घाटावरीचिराएक ॥ एटलासेतोकरींसम्पक ॥ ऐसेऐकोनिनरनायक ॥ हाणेमजसम्यकदावावा ॥ ८३ ॥ हरिंदासजीनेंमग N 
बरोबरीएकशिष्यदेऊन ॥ घांटपहावयाधाडिलेजाण ॥ तोंचमत्कारतेथेजाइला ॥ ८० ॥ गोलोकाचीसर्वरचना ॥ बादशाहाच्यादावि 
लीनयनां॥ पहिलाघांटपहातांजाणा ॥ तवतो हिऱ्यांचासर्वअसे ॥ <५ ॥ दसरापाहिलापोंवळ्यांचा ॥ तिसणानिरखिलामाणिकांचा ॥ 


तोवूंआणोनबेसवीं ॥ <७॥ एसंत्याचेऐकतांवचन ॥ रायाचागळालाधनाभिमान ॥ अंतरींहोवोनिअत्यंतखिन्न ॥ हणेहेंकठिणकर्म 
असे ॥ << ॥ सवराज्याचामोलकरितां ॥ ऐसाचिरानमिळेतत्तता ॥ शिष्यह्मणतीकेवदीयूर्खता॥ योग्यतानसतांबोलिलासी ॥ N y | 
बादशाहअत्यंतहोवोनिखिन्न ॥ हरिदासाचेजवळयेऊन ॥ शरणहोवोनिधरीचरण ॥ ह्मणेजीअपराधक्षमाकरा ॥ ९० ॥ माझेजाणोनि| 


a ~ Y चवथादेखिलापाचांचा ॥ चिरातयाचाफुटलासे ॥ <६ ॥ पांचहातांचाहोताचिरा ॥ शिष्यसांगतीहेनृपवरा ॥ येथेंदसरापाहिजेचिरा ॥ 
j दखिपण ॥ तैसेंचिकरितीलआज्ञाआपण ॥ तेब्हांहरिदासजीहांसोन ॥ कायतयासीसांगती ॥ ९१ ॥ वांदरांसीद्यावेचणेलाउन॥ आ। 
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णीकब्रजांतीलवृक्षजाण ॥ कोणीनयावेंकरावेंछेदुन ॥ हाबंदोबस्तकरावा ॥ ९२॥ आणिकएकवचनकरींपालन ॥ आमसुच्याभेटीस 
|) || आजपासीन ॥ कधींनतुवांयावेंजाण ॥ बादशाहसर्वमान्यकरी ॥ ९३ ॥ यापरीराजेअनेकजाण ॥ हरिदासाचेंध्यावयादर्शन ॥ द्वारा 
o Ramy पाशीतिष्ठठीजाण ॥ आशाधरूनजयाची ॥ ९४ ॥ ॥ 400 ॥ स्वामीहरिदासरसरासिको बलान सके रसिकता छाप जोई जा 
| # |य अध्य पाइये ॥ लायो कोउ चोवा बाको अति मन भोवा बामे art ले एलिन यह खोवा हिये आइये ॥ जानिके सुजान क 
I | ही रे दिखावो लालप्यारे नेक सु उघारे पट सुगंध बुडाइये ॥ पारस पखान करी जळ डरवाई दियो कियो तब शिष्य ऐसे नाना 
छ विध गाइये ॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ ऐसेस्वामीश्रीहरिदास ॥ प्रेमरसाचीकेवळरास ॥ ऐसांकोणआहेऽरुष ॥ तयाचेंवर्णनकरूंशके ॥ 
॥४१॥॥ ९५॥ सजनांच्यासमाजांत ॥ रसिकपणाचीछापअड्धत ॥ जयालागोनिमिळालीसत्य ॥ त्याचेरसिकत्वकितीवाणूं ॥ ९६ ॥ को 
णीएकथोरसावकार ॥ शंभररुपयेतोळ्याचेअत्तर ॥ घेवोनिआलाशेरभर ॥ बाकेब्रिहारीसीचदवावया ॥ ९७॥ तोंहरिदासजीआपण ॥ 
बाहेखेसलेहोतेजाण ॥ तोसावकारजवळयेऊन ॥ नमनकरोनबैसला ॥ ९८ ॥ कुपीअत्तराचीकादोन ॥ स्वामीच्यासन्छुखठेवीआप 
ण ॥ तोंतिसमईहरिदासजाण ॥ अंतरलीलँतनिममरहोते ॥ ९९ ॥ वसंताचीहोतसेलीला ॥ एकीकडेगोपींचामेळा ॥ इसरीकडेघनसां 
| ; वळा ॥ गोपाळघेउनीसेळतसे ॥३००॥ एकचिध्रूममाजलीजाण॥ तोंअवचिताश्रीजगजीवन ॥ गोपींच्यामेळ्यांतसांपडलेपर्ण ॥ को 
॥४ | णीहीजवळनसेचि ॥ १ ॥ राधेनेंदेवासीधरून ॥ सुखासीयुलालकरीमर्दन ॥ तेंघाबरलेजगजीवन ॥ जवळीकांहींनसेचि ॥ २॥ हरि 
(| दासेतोसमयजाणोन ॥ आसपासपाहतीविलोकून ॥ अत्तराचीकृपीदेखतांजाण ॥ तेचिउचलोनदेइरीसी ॥ ३॥ सत्वरतीघेऊनजग 
# | जीवन ॥ राधेवरीटाकितांजाण ॥ तेन्हांतीगेलीघावरोन ॥ देवनिष्टोनपळाले॥ ४ ॥ हरिदासह्मणेभलेभले ॥ बरेंचिदेंवाकार्यसाधिलें ॥ 
बाहेरसावकारासहृष्टीपडलें ॥ अत्तरवोतिलेरेतीमाजी ॥ ५ ॥ तेणेंतोअंतरीझालाखिन्न ॥ ह्मणेमीआणिलेप्रीतीकरून ॥ रेतीमाजीटाकि 
|| 6 |लेजाण ॥ श्रे्ठासीकायद्मणावें ॥ ६ ॥ यापरीतयाचेंलक्षण ॥ हरिदासगेलेसमजोन ॥ मगशिष्यांसीबोलाउन ॥ कायआपणसांगती | ६ 


| 
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सा ॥ पटलागलेराहतीसहसा ॥ दर्शनसमईपट्थोडासा ॥ खोळ्नजनांसीदाविती ॥ ९ ॥ याचेंऐसेंआहेकारण ॥ जनांनींसाअकरितां 
दर्शन ॥ हरीसीद्टीहोइल्पूर्ण ॥ ह्मणोनिथोडापटखोलिती ॥ ११० ॥ हरिदासाच्या आज्ञेवरून ॥ सावकारासीआंतनेऊन ॥ पटखोलो 
निदावितांदर्शन ॥ तोंभप्काआलासुगंधाचा ॥ ११ ॥ बिहारीजीच्याअंगावर ॥ सर्वहीसांडलेंअसेअत्तर ॥ तोपहातांचमत्कार ॥ सा 


रीतेंउत्तरएकासवेग ॥ पूर्वीचकथिलाकथाभाग ॥ राधाप्रवेशलीवामांग ॥' तेणेंहायोगजाहलछा-॥ १४ ॥ बिहारीजीचेंवख्रमात्र ॥ सुगं 


होतसेअन्नसंतर्पण ॥ सर्वदायेतीसंतसजन ॥ खचेबहुतअसेत्याचा ॥ १२० ॥ तयासीयाचायुणदाऊन ॥ परिसद्यावात्यालागून ॥ मग 
परिसळोखंडघेऊन ॥ हरिदासाच्याजवळआला ॥ २१ ॥ तयासीकरोनिनमस्कार ॥ विनंतीकरीतसेडिजवर ॥ हाणेएकवस्तुआहेसुंदर ॥ 
इचासंग्रहकरावा ॥ २२ ॥ वुमच्याघरीखर्चबहुत ॥ अडचणनपडावीकिंचित ॥ ह्मणोनिहेवस्तुदेत ॥ जतनकरूनठेवावी ॥ २३ ॥ हा 
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॥ ७ ॥ त्यासावकारासीनेऊन ॥ लालप्याऱ्याचेंकरवादर्शन ॥ पटाचेअंतरीनेऊन ॥ चांगलेपणेंदासवावें ॥ < ॥ तेयेंसांप्रदायआहेऐ | + 


धांतबुडालेंसवेत्र ॥ आश्रयेकरीसावकार ॥ हाणेचमत्कारकायझाला ॥ १५ ॥ हरिदासेंओति्ेरेतींत ॥ तेंदेवासीझालेंग्राप ॥ मगहो| 
वोनिप्रेमयुक्त ॥ हरिदासासीनमनकरी ॥ १६॥ यावरीएकब्राह्मण ॥ बहुतकरोनिअनृष्ठान ॥ देवीसीकरोनिप्रसन्न ॥ परिसमागोनघे å 
तला ॥ १७॥ मगत्यासलोखंडलावोन ॥ एककोटीचेकेलेसुवर्ण ॥ घरामाजीसांउवोन ॥ नंतरविचारकायकरी ॥ १८॥ हाजरीआए | ४ 


४ म ॥ अहोहेंकायझालेंचिन्ह ॥ परिसाचाएणकोठेगेला ॥ २६॥ हरिदासब्मणेहापत्थर ॥ यमुनेतफेकोनिदेईसत्वर ॥ तेणेंटाकोनदिध K 
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वकारस्तब्धझाला ॥ १२॥ येथेएकशंकाआलीखरी ॥ अत्तरटाकिलेंराधेवरी ॥ तेंदेवाच्याशरीरावरी ॥ केसेयेऊनपातलें ॥ १३ na) I 
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ल्याघरीठेवितां ॥ enza ॥ घरदारासहिततत्त्वता ॥ हरणकरीलपरिसासी ॥ १९ ॥ तरीहरिदाससाधुपूर्ण ॥ त्याघरी | 


|जातीचाआहेपरिस ॥ यासीलांवितांलोखंडास I । त्याचेखुवर्णहोयछरस ॥ खर्चबहुवसचालेल॥ २४ ॥ हरिदासह्मणेकैसीकृती ॥ आह्या 
सकरोनदावानिश्रिती ॥ येणेपरिसधेवोनिहातीं ॥ लोखंडलावोनिदावीतसे ॥ २५ ॥ तंवर्तेंनकांहींझालेंख॒वर्ण ॥ विग्रअंतरीहोयऽ द्रि | 
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mål लाझडकर ॥ उद्दिमहोवोनिबेसला ॥ २७ ॥ हरिदासेंपाहोनित्यावेंचित्त ॥ तयासीजवळीपाचारित ॥ आपणजाउनयंसुनेंत ॥ ऑज 
Mø ळभरीखंडेकाढी ॥ २८ ॥ विप्रासीह्मणेयांतून ॥ पाहिजेलतोघेउचलोन ॥ लोखंडासीपहालावोन ॥ ह्मणजेसुवर्णहोईल ॥ २९ ॥ ऐसें 
|| $ त्याचेऐकतांवचन ॥ विप्ररकेकखडाउचलोन ॥ लोखंडासीपाहेलाऊन ॥ तंवतेंसुवर्णहोतसे ॥ १३० ॥ अनुतापझालाविप्रास ॥ ह्मणे 
| Y [जीआपणअहांतपरिस ॥ मजअनाथालोखंडास ॥ पावनकरावेंदयाळा ॥ ३१ ॥ मगघरदारसर्वसोडून ॥ हरिदासासीहोयशरण ॥ ये 
.... || रुमस्तकीहस्तठेवोन ॥ उपदेशदेऊनिशिष्यकेला ॥ ३२ ॥ यापरीनानाविधजन ॥ हंरिदासानेंकेलेपावन ॥ अगाधतयाचेंमंहिमान ॥ y 
. |$ करवेलवर्णनकोठवर ॥ ३३ ॥ ग्ूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात -॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्ेमामृत ॥ शायशींवा 
: `||§||ढप्पागोडहा ॥ १३४ ॥ ॥ श्रीःयंबके थराप॑णमस्तुं ॥ ॥ ७ ॥ ॥७॥ s Men nen 
ML श्रीगणेशायनमः॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङ्गरुमंगलमूती ॥ माझीसकळहीनाशींआर्ती ॥ भक्तिमालेचीकरीती ॥ च 
.. ॥४)ररणभिकिदेईतुझ्या ॥१॥ ॥ थू०छ०॥ sæ तिलकअरुदामको भक्तइष्ट अति व्यासके ॥ काहूके आराध्य मछ कछ सकर नरहरी॥ 
ॐ पावन फरसाधरन सेतबंधन सेलकर ॥ एक तके यह रीतीनेम नवधासो ल्याये ॥ सुखसमोखनसुवन अच्युतगोत्रीज लडाये ॥ युन 
तौर ax ह्यो महतसभामधि रासकें ॥ उत्कर्ष तिलक० ॥ <७॥. ॥ टी०ओ० ॥ महाभक्तझालेब्यास ॥ तिलकमाळेचाबहुउ 
(| कषे ॥ अतिइष्टमानीभक्तांस ॥ इतरमार्गासनपाहे ॥ २॥ कोणासीआराध्यंमत्स्यकच्छ ॥ कोणासीवराहआवडेस्वच्छः ॥ कोणासीन 
|| ® |रह्रीवांचोनिठुच्छ ॥ इतरभजनवाटतसे ॥ ३॥ कोणासीवामनप्रियकर ॥ कोणासीआवडेफरशधर ॥ सेतुबंधनांश्रीरघुवीर ॥ कोणा 
|| ४ |सीफारआबडे ॥ ४ ॥ गिरिधारीसीकोणीभजती ॥ कोणीपहातीऐसीरीती॥ नवंधाभक्तीआणोनिचित्ती ॥ त्याचिचालतीमार्गाने ॥ 
१ ॥॥ ५ ॥ शङ्समोखनमहाविम ॥ श्रीव्यासजीतयाचेऽत्र ॥ येणेप्रीतीलावोनिविचित्र ॥ अच्युतमोत्रीसीसेविलें ॥ ६ ॥ एकदामहंतस 
a | भआत ॥ रासाँतराधेच्यापायांत ॥ आएलेंतोडोनियज्ञोपवीत ॥ इएरसतवखांधिलें ॥ ७॥ ॥ मू०क® ॥ आये ग्रहत्याग faer) ; 






0 (७-0: व Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
oe NE kne REE AE ee å ar GE EE oe AT 


$ अनुराग करि गयो हियो पागि होइ न्यारों तासों खीजिये॥ राजा लेन आयो ऐपे जाइवो न भायो श्रीकिशोर अस्मायो मन से 
क वा मति भीजिये॥ चीर जरकसी सीस चिकनो खिसिल जाइ लेइज बंधाई नही आप बांधि लीजिये ॥ गयें उठी कुंजसुधि आई 
^ | सुखएंज आये देख्यो बंध्यो मंजु कही केसे मोपे रीझिये॥ ५॥ ॥ टी०ओ०॥ व्यासजीहेपरमभक्त॥ वोंडसेवाल्याचेपरोहित ॥ 
åå |तोहीराजाभागवत ॥ नामतयाचेंमधुकर्षा ॥ < ॥ तयाचीकांतागणेशदेराणी ॥ भक्तिमार्गातजेशिरोमणी ॥ सर्वदासादरसंतसेवर्नी ॥ 
y | उभयतांहील्लीएरुष॥ ९ ॥ नगरासीकोणीयेतांसंत ॥ तयासीआनंदहोतसेअसंत ॥ नपाहतीचजातपात ॥ भक्तिपूर्वकप्रजिती ॥१०॥ 
| सामोरेजावोनिदोनकोस ॥ आदरपर्वकआणितीघरास ॥ सन्मानयुक्तऽजोनित्यास ॥ तेसीचबोळवणकरावी ॥ ११ ॥ एकदाइंदावनांत्‌ 
न ॥ संतसमाजआलाजाण ॥ व्यासजीराजाइदरजाऊन ॥ आदरपूर्वकआणिती ॥ १२ ॥ चारदिनघेतलेठेवोन ॥ पक्तान्नांचेंघातलेंभो | 
जन ॥ महावश्नादिदेवोनिधन ॥ भक्तिपर्वकबोळविती.॥ १३॥ व्यासजीआणिनरपती ॥ दोनकोसआलेनिश्रिती ॥ मगपरतलातो || 
(४ | भूपती ॥ व्यासासीद्यणेचलावें ॥ १४ ॥ व्यासजीह्मणेचलावेआपण ॥ मीहीयेतापरतमागोन ॥ ऐसेरायासीबोळऊन ॥ संतांच्यासंगें | 
* | जातसे ॥ १५ ॥ तयामाजीजेहोतेमहंत ॥ तयांच्यारथासीलावोनिहात ॥ इंदावनाचेंमाहात्यइसत ॥ सवेंधांवतजातसे ॥ १६ ॥ कि ||$ 
॥४ |तीकतीर्थेआहेतसहसा ॥ तयाचामहिमाआहेकैसा ॥ यापरीम्रश्नकरितांव्यासा ॥.एकदिवसलोटला ॥ १७ ॥ तेन्हांह्णणतीसंतजन ॥। ९ 
` || | बहुतदूरआलांआपण ॥ सदनासीजावेपरतोन ॥ तोंब्यासह्मणतीजाऊंउद्यां ॥ १८ ॥ रात्रीमुक्कामकरोन ॥ इसरेदिवशींसंतजन ॥ å y 
» | दावनासीचालिलेजाण ॥ तोंब्यासहीआपणसवेंनिघे ॥ १९ ॥ महंतांसीविचारीअपूर्व ॥ कोणकोणतेथेंआहेतिदेव ॥ केसेकेसेआहेति | 
y ठाव ॥ तेसमूळसांगावे॥ २० ॥ यापरीबोलतबोलत ॥ दुसऱ्यासुकामापर्यत ॥ येऊनपोहोंचलेब्यासभक्त ॥ संतह्मणतीआतांजावें ॥ || 


FEE तोह्मणेजाऊंउदईक ॥ दुसरेदिवर्शीजातांदेख ॥ व्यासहीसवेंनिधेसम्यक ॥ गोष्टीकरीतत्रजाच्या ॥ २२॥ कोणकोणतेथेसंत 
डि जन ॥ वारंवारविचारीआपण ॥ प्रेमयेतसेगहिंवरोन ॥ घरदाराचेंभाननसेचि ॥ २३ ॥ यापरीनित्यच्यानित्य ॥ व्यासजीहो उनप्रेमयु 
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y पणधरोनिपरम Sa । हरिवंशासीशरणगेला ॥ ३६ ॥ अनन्यभावेंधरोनिचरण ॥ हाणेजीआपणकृपाकरोन ॥ व्यासजीससवेंद्यावेंकरून ॥ 
p विरेमीपावनहोईन ॥ २७ ॥ ज्याच्यासमागमेंकरून ॥ सर्वदाघडेसंतसेवन ॥ सर्वहीदेशहोतसेपावन ॥ येवदरेंदाममजद्यावें ॥ ३८ ॥ 


| ह्खिं d IRANS श्वा A tN वेंकरोरि Se ANT st + q | y ee 
| å | हेखिंशयसांश्‍कळवळोन ॥ रायासीदेतीआश्वासन ॥ ह्मणेमीत्यासीसांगोन ॥ सर्वेकरोनियांदेईनकीं ॥ ३९ ॥ तंवतेंव्यासासीवर्तमा। Å | l 
| न ॥ कब्लेंकीआपणालागून ॥ वोंडऱ्यासीजावयाकारण ॥ हरिवंशजीसांगणार ॥ ४० ॥ तेणेंअंतरीझालाखिन्न ॥ केसेटाळावेंसंतव y ॥॥२१ ३॥ 
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मागमासीकोणभेटे ॥ २५ ॥-ज्याच्यासमागमेंकरून ॥ आह्यासीघडेसंतसेवन ॥ मगत्यासीआणावयालागोन ॥ प्रधानासीधाडिलें ॥| ४ 
॥ ९६ ॥ प्रधानयेऊनआपण ॥ विनवीतसेव्यासालाशन ॥ तेथंगयासीआपणाविण ॥ क्षणभरीचेननपडेचि ॥ २७ ॥ तेव्हांव्यासजी | | 
बोळेआपूण ॥ आतांइंदावनासोडून ॥ कोठेबाहेरनाहींचजाणे ॥ ह्मणोनिपदगाइलें ae ॥ ऐसेंव्यासाचेएकोनिवचन ॥ कारभारी å | 
५ गिलानिधोन ॥ वोंडऱ्यामाझारीयेऊन ॥ सर्वगयासीनिवेदिलें ॥ २९ ॥ मगरायेविचारकरोन ॥ इंदाबनासीयेआपण ॥ व्यासजीची | 
et ॥ बहुप्रकारेविनवीतसे ॥ ३० ॥ तेनहांव्यासजीललकारून ॥ रायालागींकरितीभाषण ॥ मूर्लासोडविसीवृंदावन ॥ ह्मणोनि। ९ 
|दोहागाइला ॥ ३१.॥ ॥ दोहा ॥ hss छोडिके ओर तीरथको जात ॥ छाँडि विमल चिंतामणि कोडीको ललुचात॥ १ ॥ ४ 
तेव्हांभूपतीविचारीआपण ॥ अहोहेसंतांचेऐकतीलवचन ॥ तरीसजनांसीविनंवोन ॥ जावेघेऊनव्यासासी ॥ ३२ ॥ मगहरिदासजी || 
रूपसनातन ॥ कमळाकरभट्भदनारायण ॥ खेमणसांईँकृष्णदासजाण ॥ तंयांसीभूपतीभेटतसे ॥ ३३॥ तेसेचिश्रीभट्रविदठळनाथ nl 
$| परमानंद आणिरघुनाथ ॥ सकळांसीविनवीजोडोनिहात ॥ व्यासजीससवेकरूनद्यावे ॥ ३४ ॥ सर्वहीह्मणतीवृंदावन ॥ सोडोनिजावे |ॐ 
$ ||सणेकोण ॥ सर्वस्वेआाउचागेव्याप्राण ॥ ऐसेंवचननबोलवे ॥ ३५ ॥ सयासीबहुतवाटलेश्रम ॥ हाणेमजनघडेसत्समागम ॥ मंगदीन। 


| क्त ॥ सजनांसीप्रभकरीत ॥ इंदावनांतपातले ॥ २४ ॥ तेथेचरंगोनगेलेंचित्त ॥ रायासीकळलावृत्तांत ॥ तोह्नणेऐसाभगवरद्धक्त ॥ स! * 
र 


चन ॥ दुसरेदिवशींमगउठोन ॥ विपरीतचिन्हकरीतसे ॥ ४१ ॥ सर्वहीतोंडकाळेंकरून ॥ त्यावरीुन्याचेटिपकेलाऊन ॥ काळाकांब 0 





IE: 


$ | ळाघेपांघरून ॥ लंगोटीकाळीघातली ॥ ४२ ॥ जेथेमिळतीसंतजन ॥ पहिलेचयेऊनतेथेंआपण ॥ एक्याकोपर्‍्यातजाऊन ॥ बैसेदडो 
| नव्यासजी ॥ ४३ ॥ तोंसर्वमिळालेसंतजन ॥ राजानिघण्याचीतयारीकरून ॥ व्यासासीष्यावयालायन ॥ संतसभेसीपातला ॥२९॥ 
सर्वसंतांसीकरोनिनमन ॥ हरिवंशापुढेंहातजोडोन ॥ उभाराहोनकरीविनवण ॥ हयणेजीव्यांसासीनिरोपावें ॥ ४५ ॥ हरखिंशजीबोले 
आपण ॥ व्यासजीकोठेआहेतजाण ॥ ऐसेंव्यासानेएकतांवचन ॥ हातजोडोनिपुढेंआले ॥ ४६ ॥ व्यासजीचेंपहातांचिन्ह ॥ हरिवंश 
जीएसेआपण ॥ हेंकायकैलेंविपरीतलक्षण ॥ कोणकारणअसेयाचें ॥ ४७ ॥ तेव्हांव्यासजीकरीविनंती ॥ म्याऐकिलेंआजिनिश्रिती॥| 
वृंदावनांतूनमजप्रती ॥ काढोनिदेणारआपण ॥ ४८ ॥ आतांएकगादवआणोन ॥ त्यावरीमीबेसतोंजाण ॥ शेणमारकरोनिआपण ॥ 
| काढोनिद्या्वेमजप्रती ॥ ४९ ॥ ऐसेंत्याचेंएकतांवचन ॥ हरिवंशगसांईछागोन ॥ हृद्यीआलेंगहिवरून ॥ ह्यणेरेबापानकोजाउं 
॥ ५० ॥ सर्वेहीतटस्थझालेसंत ॥ भ्रपतीहोवोनिआशारहित ॥ निजनगरासीगेलात्वरित ॥ व्यासाच्याखटल्यासीधाडिलें ॥ ५१ ॥ 
परिवारासहवर्तमान ॥ व्यासजीचेंकुटुंबनाण ॥ इंदावनासीयेजन ॥ जवळराहिलेतयाच्या ॥ ५२॥ रात्रंदिवसआप्तजन ॥ व्यासा 
सीआग्रहकरून ॥ ह्मणतीवोंडस्यासचलावेंवूर्ण ॥ परीतेकांहींनायकती ॥ ५४ ॥ मगसकळांनींनिश्रयकरून ॥ ह्मणतीआक्लीदेतोमाण॥ 
ऐसाइराग्रहपाहोन ॥ व्यासजीह्मणेअवश्ययेतो ॥ ५५ ॥ तंवनिधण्याचीतयारीकेली ॥ व्यासजीवोलेतयेवेळीं ॥ सकळांसीपुसोन 

y येकाळीं ॥ येतोह्मणोनिनिघाळे ॥ ५६ ॥ सर्वेआलावडिलतनय ॥ तोंहेसकळांसीकरितीविनय ॥ बृक्षपापाणास्वयमेव ॥ करोनिनम 
| नविचारिती ॥ ५७ ॥ यापरीचालिलेविचारित ॥ तॉएकमंगीणअकस्मात ॥ उच्छिष्टपात्रेवेङनजात ॥ व्यासजीविचारितीतियेतें ॥ 
|॥ ५८॥ हकायषेऊनजातीविशद ॥ तंबतीबोलेमहाप्रसाद ॥ ऐसातिचाऐकतांशब्द ॥ तत्काळव्यासजीधांवले ॥ ५९॥ तिञ्यापांटीत| 

` || |हातघालोन ॥ प्रसादधेतलाकादोन ॥ तत्काळआपणकरितीभक्षण ॥ ग्रीतीकरूनतेधवां ॥ ६० ॥ पुतन्नह्मणतसेअहोहंकाय ॥ व्यासबो 
| लेहेंऐसेंचिआहे ॥ दोहाकरूनळवलाहे ॥ उत्तरदेतीतयासी ॥ ६१ ॥ ॥ दोहा ॥ राधाबलभकारने सहीजगत उपहास ॥ वृंदावन 
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निप्रसादीजडलाभाव ॥ तेणेंव्यासाचावादेप्रभाव ॥ भक्तीचारंगचढोनिगेला ॥ ६५ ॥ 


तां॥ ६९ ॥ यावरीमाताबोलेवचन ॥ जैसीतुमचीइच्छाजाण ॥ राहापाहिजेकरागमन ॥ मीतोंराहीनपतीजवळी ॥ ६३ ॥ पतीजी 
कांहींधरितीलवाट ॥ माझातोचिमार्गनीट ॥ ऐसामातेचापाहोनिहड ॥ सर्वहीतेथेराहिले ॥ ६४ ॥ जातीपातीचाविकल्पसर्व ॥ जावो 
हरिवेशजींसीकळलीवार्ता ॥ बहुतआनंदझां 


wio 2 के सुपचकी जूठनि खाई व्यास ॥१॥ पुत्रानेंपाहोनतयेवेळे ॥ मातेसीसर्वहीवृत्तकथिलें ॥ aaRS ॥ कायकरावैंसांगआ 


णे 4 गोलोक रसं ह्मणतीलवलाहें क 
सेंदिसेहेंबृंदावन ॥ सांगलक्षणआह्यांतें ॥ ६७ ॥ व्यासजीह्यणेमीसांूंकाय ॥ प्रत्यक्षणोलोकदिसताहे ॥ तोंसंतह्मणतीलवलाहें ॥ अ 


नुभवयाचादाखवावा ॥६८॥ व्यासह्मणतीयाकूपांत ॥ शंभरहातांवरीतेथ ॥ किशोरजीचीमूतिदिसत ॥ तंवतेह्मणतीघेऊनयावी ॥६९॥| 
तेंब्यासजीआंतजाऊन ॥ मर्तीआणितीकाहन ॥ मूर्तीसीपाहतांसंतजन ॥ लाधलेंमनसकळांचें ॥ ७० ॥ दिव्यमंदिरमगबांधोन ॥ त्या 


लाचित्ता ॥ भोजनाबोलाऊनसकळसंतां ॥ व्यासासीपंक्तींतघेतले ॥ ६६॥ व्यासासीविचारितीसंतजन ॥ आतांकेसेंझालेंचिन्ह ॥ के 


मर्तीचेकेलेस्थापन ॥ व्यासजीसेवाकरिती आपण ॥ रंगलेंमनत्यामाजी ॥७१॥ एकेदिवर्सीकरितांप्रजन॥ देवासीघालो निमंगलख्नान N 
कटीपीतांबरनेसवोन ॥ जरकसीपागोटेंबांधीतसे ॥ ७२ ॥ तोंदेवाचेंचिकणेमस्तक ॥ दोनचास्वेळांबांधितांसग्यक ॥ पागोटेनिसटन 
जातसेदेख ॥ व्यासासीत्रासआलातें ॥ ७३॥ देवासीहणेकायहाहद ॥ पागोटेंबांधोनदेशीनीट ॥ तरीवंआपुल्याकरेंउत्कृष्ट ॥ बांधोनि 
ध्यावेंआपणचि ॥ ७४ ॥ यापरीदेवासीभापणकरून ॥ आपणकुंजामध्येगेलेउठोन ॥ इकडेश्रीहरीकळवळोन ॥ पागोखँबांधिलेनिजह 
स्तं ॥ ७५ ॥ तोंव्यासासीआलीआठवण ॥ ह्मणेकीं आतापाहावेंजाऊन ॥ मगसुखपुंजतोभक्तपूर?ण ॥ येवोनियांपाहातसे ॥ ७६ ॥ तों 
पागोटेऐसेंउत्कृष्ट ॥ हरीनेंबांधोनिघेतटेंनीट ॥ प्रेमानेभरोन आलाकंठ ॥ हळूचन्यासजीकायबोले ॥ ७७॥ ओवाळूनजावेंतुम च्याह 
स्ता॥ ऐसीसुंदरआहेचठुरता ॥ तेथेंमाश्याहस्तेंबांधितां ॥ केसेनिमजवरीरिझाल ॥9<॥ ॥ मू०क० ॥ संतसुखदेन È संगही प्रसाद 
लेत परोसत तिया सबभातिनी प्रवीन हे॥ दूधबरताइ ले मलाइ छिटकाई निज खीजी उठे जानि पति पोषत नवीनहे ॥ सेवासो छुटाय दई 


å 


अति अनरसनि भई गई भूष बीते दिन तीनि तन छीनहे॥ सब ससुझावे तब दंडको मनावे अंगआभरन वेचि साधु जेवे यो आधीनहे॥२॥ 
॥ ॥ टी०ओ०॥ व्यासाचेघरींसंतभोजन ॥ सर्वकाळहोतसेजाण ॥ एकदाव्यासासीआग्रहकरून ॥ बरोबखैसवितीभोजना ॥ 
॥ ७९ ॥ संतांलायूनसुखद्यावया ॥ सर्वेवेसेप्रसादष्यावया ॥ कांतावाढीतसेलवलाह्या ॥ सर्वप्रकारेंजीप्रवीण ॥ ८० ॥ भावअंतरीनसे 
चिविषम ॥ सर्वांसीपदार्थवादीसम ॥ तोंदुग्धवादतांनकळतांधर्म ॥ विपरीतएकजाहलें ॥ ca ॥ दुग्धावरीजीजमेसाई ॥ तीतेझणती 
जनमलाई ॥ नजाणतांअवचितपाहीं ॥ व्यासाच्यापडलीपात्रावर ॥ ८२॥ तोंव्यासउठ्लेरागेंभहन ॥ जाणोंदूंपतीचेकरितेसपोष 
ण ॥ कोठनहीचालकादिलीनवीन ॥ झणोनिपदगाइलें ॥ <३ ॥ शिव्यागाठीकरून ॥ घेतलीसेवाहिसकोन ॥ स्लियेसीदिधलीका 
दोन ॥ सदनांतोनितेचिवेळे ॥ ८४ ॥ तंवतीअत्यंतसिन्नहोऊन ॥ ङंजामाजीपडेजाऊन ॥ विसरोनगेलीभ्भकतहान ॥ देहाचेंभान 
कांहीनसे ॥ ८५ ॥ यापरीलोटलेदिवसतीन ॥ देहहीअत्यंतझालाक्षीण ॥ सजनासीदयायेऊन ॥ व्यासालाइनसमजाविती ॥ ८६ ॥ 
| तोह्मणेआएली आज्गापरचंड ॥ परीएकइसीन्हावादंड ॥ देहावरइचेनगउदंड ॥ सर्वहीइणेंतेविकावे ॥ <७ ॥.त्याचाआणोनिसरंजाम ॥ 
भंडाराक्रावाउत्तम ॥ तेणेमजहोयविश्ाम॥ मगमीघेईनघरांतकीं ॥ ८८ ॥ ऐसेतिणेऐकतांवचन ॥ तत्काळचिआपणउठोन ॥ सर्व 
दागिनेदेकादोन॥ सोभाग्यवर्धनठेविळें ॥ ८९॥ नथबुगब्यामंगलखत्र ॥ विरेद्याजोड्वेंहरेंचिमात्र ॥ सोभाग्यवर्धनजेपवित्र ॥ हणो 
नितिणेटिविलें ॥ ९० ॥ तेव्हांव्यासबोलेवचन ॥ हेढेविलेसिकायह्मणोन ॥ देहाचेसो भाग्यहेनसेजाण ॥ ह्मणोनिपदगाइलें ॥ ९१ ॥ 
सुख्यसौभाग्यतुळसीमाळ ॥ इतरदागिनेकाढसकळ ॥ कटीनेसावेशुभ्रपातळ ॥ संतनिर्मळसेवावे ॥ ९२ ॥ तेहीमगनगकादोन ॥ पुत्रा 
चेहस्तेविकोनिजाण ॥ साचेसा हित्यबहृआणोन ॥ संतांसीभोजनघातलें ॥ ९३ ॥ तेणेंब्यासासीआनंदथोर ॥ केलाख्जियेचाअंगिका 
र ॥ सत्सेवनींपर्णनिर्धार ॥ नावडेघरदारजयासी ॥ se ॥ ॥ मू०क० ॥ सुताको बिबाह भयो बडो उत्साह कियो नाना पकवा 
न सब नीके बनि आयेहे ॥ भेकनि उघि करी खरी अखरी मती भावना करत भोग सुखद लगायेहे ॥ आइगये साधु सो बुला 
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q कही पावो जाइ पोटनि बंधाइ चाइ कुंजनि पठायेहे ॥ बंसी पहराई द्विज भक्ति ले हढाई संतसंपुटमे चिरिया दे हितसो बसाये 

| y /हि॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ व्यासजीसतिघेपुत्र ॥ एककन्याअसेसुंदर ॥ तेजाहलीसेउपवर ॥ व्यासासीकाण्जीकांहीनसे ॥ ९५॥ 
सर्वदाप्रेमरंगांतनिमम ॥ पुत्रांसीचिताउपजेजाण ॥ बहीणउपवरझालीपर्ण ॥ तातासीचिताकांहीनसे ॥ ९६ ॥ वडीलपुत्रजोहोताजा 

y |ण॥ मातेलागींतोविचारीआपण ॥ आताँभगिनीचेकरावेलम ॥ सांगसीलतोवरपाहूं ॥ ९७ ॥ माताह्मणेयापंचाइतींत ॥ कर्धीनमी 
तोंघालींचित्त ॥ मजलाशिक्षाझालीबहत ॥ तुमचेंचतुद्यीपहावें ॥ ९८ ॥ उभयतांबंधुकरितीविचार ॥ हमणतीकोणतापहावावर ॥ å 
देलळखंडातीलनृपवर ॥ तयाचापुत्रलक्षांतआला ॥ ९९ ॥ वडीलपुत्रव्यावयागेला ॥ धाकुटासरंजामकरुंलागला ॥ अनेकपक्कान्ेतयेवे 

वां ॥ सिद्धकरूनठेवीतसे ॥ १०० ॥ घराच्यामागीलचवकांत ॥ कोठेचेकोठेभरोनिठेवित ॥ कड्याकुळुपेंलावोनिदेत ॥ शिपाईठेवि 
लेपहान्यासी ॥ १ ॥ तिघांगतरांचेनामछरस ॥ वडिलाचेंनावरामदास ॥ मधल्याचेंनावविलासदास ॥ किशोरदासतोधाकुटा ॥-२ ॥ 
किशोरदासाचीऐसीकृती ॥ संतचरणींजडलीवृत्ती ॥ उभयतांवडीलसंसारकरिती ॥ रामदासवरासीष्यावयागेला ॥ ३॥ तिकडूनवरा 
' | सीघेऊनआले ॥ विलासदासपुढेभेटीसगेळे ॥ तोंमागेइकडेकायझालें ॥ व्यासजीआलेमागिल्याचवकीं ॥ ४ ॥ तोंअन्नाचासगंधआ | 
१ |ला ॥ व्यासविचारितीमनुष्यांला ॥ येथेंकशाचासुगंधसुटला ॥ मगतेविनंतीकरिताती ॥ ५ ॥ आपुल्याकन्येचाविवाहआहे ॥ हणो 
४ |निपकान्रेकेलीपाहे ॥ वरातयेतांचिलवलाहें ॥ तयासीएदेंधाडावया ॥ ६ ॥ ऐसेंतयाचेऐकतांवचन ॥ व्यासजीसआठवलेसंतजन ॥ 
 द्मणेऐसींदींपंचपकाननं ॥ तयांसीअपैणकरावीं ॥ ७ ॥ ह्मणोनिकळवळेव्यासमती ॥ ऐसीभावनाकरितांनिश्रिती ॥ संतोषानुरूपप्रीती ॥ 
$ | संतयेऊनजेविले ॥ < ॥ तोंदोनसहखतयेवेळां ॥ सजनांचाआलामेळा ॥ व्यासासीपाहनहर्पझाला ॥ हणेहेघननीढाबरेकेलें ॥ ९ ॥ 
४ मगमाणसांसीकिल्यामागतां ॥ परीनकोणीदेतीतत्त्वता ॥ मगलोहारआणोनिक्षणनलगतां ॥ कुलुपंसकळहीतोडिली ॥ ११० ॥ स 
o कळसाधूसीबोलाऊन ॥ ह्मणेलागेलतितुकेंध्यावेंअन्न ॥ सर्वासीढप्केलेजाण ॥ उरल्याचेंआपणकायकरी ॥ ११ ॥ गाठोड्यातयाच्या 
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| बांधोन ॥ कुंजांतराहतीजेसजन ॥ तयांसीदिधळेंपाठवोन ॥ यापरीलुट्वोनसर्वदीधर्लें ॥ १२ ॥ तोंतिठुक्यातआलीवरात ॥ फराळा | 
ब | सीपाहिजेतेथ ॥ हणोनिविछासदासआलेधांवत ॥ पाहतीतोंकृत्यविचित्रझाळें ॥ १३ ॥ तेसेचिएन्हायेवोनिपरत ॥ रामदासासीसांगे 
४ वृत्त ॥ येरूहोवोनिकोधान्वित ॥ तेसाचिगेलाव्यासापाशीं ॥ १४ ॥ तंवतेसंतसमाजांत ॥ आपणदूरउभाराहत ॥ तेथूनत्यांसीखुणा | 
* | वित ॥ नाकावरहातठेवोनी ॥ ५१५ ॥ यामाजीखुणाऐसीदेख ॥ भलेचिआझुचेंकापिलेनाक ॥ बुडालासर्वरीलौकिक ॥ भरलेहेंकौत 
I |ककेलेठह्ी ॥ १६ ॥ ऐसेतयाचेंपाहीनिचिन्ह ॥ व्यासजीत्यासीबोलतीवचन ॥ मजलानविचारितांकांहीजाण ॥ कायहाविचारके | y 
| लासतूं ॥ १७॥ तेतोंमाझीकन्याआहे ॥ ठूंकोणदेणारहोसीपाहें ॥ पक्कान्नेंकरूनिलवलाहें ॥ संतांवीणपिशुनांघाद्धपाहसी ॥ १८ ॥| I 
४ सिंतांचाकरोनिनिरादर ॥ सोयर्‍्यांचाकरितीआदर ॥ तयांसीयमराजजाचीफार ॥ हणोनिपदगाइलें॥१ ९॥ ऐसेंब्यासाचेऐकतांवचन ॥ 
y रामदासझाळेअत्यंतखिन्न ॥ कांहींचउपायनचलेजाण ॥ मगसकळमसंतांसीप्रार्थिलें॥ १२० ॥ सांगोनिसायंतवर्तमान ॥ हणेजीकृपा | I 
y करोनिआपण ॥ हेंकार्यसिद्धीसन्यावेंजाण ॥ ह्मणोनिविनवीसकळांसी ॥२१॥ त्यावरीसकळसंतमिळोन ॥ समजावितीव्यासालाशन ॥ V 
| तंवतोद्मणेसंतांवांचून ॥ कन्यानदेईनदसऱ्यासी॥२२॥ तुमची आज्ञाकरी नमान्य ॥ परीसोयर्‍्यांसीद्यावेसांयन ॥ सर्वानींहीउपदेशघेऊन ॥ | ४ 
| | करावीधारणतिलकमाला॥ २३॥ मगमीदेईनकन्यारत्र॥ तैंरामदासासांगतीसजन ॥ ऐसेंसोयऱ्यांनींकरावेंमान्य ॥ हणजेहेंकार्यहोईल | 
| y ॥ २४ मगतो अंतरींहोवोनिसिन्न॥ सोयऱ्यांसीसांगेवर्तमान॥ ॥ तेहीं उद्विमहो ऊन ॥ ह्मणतीविचारकायकरावा ॥ २५॥ रामदासेंयेथेंआणू | | 
| न॥ आह्यासीफजीतकेलेंजाण ॥ आतांजावेंजरीपरतोन ॥ तरीजघन्यहोईरू॥ २६॥ मगसवीनींउपदेशघेऊन ॥ तिलकमालाकेल्याधार | y 
$ ॥ मगव्यासजीप्रसन्नहोऊन ॥ विवाहकेलाकन्येचा ॥ २७ ॥ यावरीकोणीसावकार ॥ तेणेखोंनिद्रव्यअपार ॥ देवासीसुरलीकेली å 
सुंदर ॥ आणीकहीउपंचारसिडकेले ॥ २८ ॥ व्यासजीपाशीयेऊन ॥ सर्वहीकळवीवर्तमान ॥ तोंब्यासजीत्यासीक्षणतीआपण ॥ आ|| 


१ 
7 
~ 
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| इसरेद्विशीसरंजाम ॥ आणोनिदिधलाउत्तम ॥ व्यासजीआपणकरोनिश्रम॥ —— ॥ ३१ ॥ शतावधीचुलीचेतवोन॥ | å 
|अनेकहोतसेपकान्न ॥ सावकारतोंइकडेआपण॥ किशोरजीचीप्रजाकरी ॥ ३२॥ घालोनियांमंगलखान ॥ सर्वहीपोषासकेलेपूर्ण ॥ स! 
| 5|रलीजोंहातीदेतांजाण ॥ तंवतीहातांतजाईना ॥ ३३ ॥ तेणेसावकारझालाखिन्न ॥ व्यासासीकळलेवर्तमान ॥ लगबगेतेथेंआरेधांङ|| | 
dela spd ॥ ३४॥ येवदातेणेंखर्चकरोन ॥ सर्वसजनांघालींभोजन ॥ प्रीतीनेंतुमचेंकरीप्रजन ॥ तुह्मीतोंमनउद्ि 6 

| ले ३५ ॥ तरीआतांकृपाकरोन । । सुरलीचाअंगिकारकरावाआपण ॥ ह्मणोनिआपुल्याहातींघेऊन ॥ देवाचेहस्तीदेतसे ॥ ३६॥ ४ ` 
व्यासजीचेऐकोनिवचन ॥ किशोरजीनेंहास्यंकरोन ॥ सुरलीहातीघेतलीजाण ॥ जयजयकारसर्वकरिती ॥ ३७॥ मुरलीहातींदेतां || 
देख ॥ देवाच्याबोटासीलागलेंनख ॥ तोंएकतेथेझालेंकोतुक ॥ त्यांदूनरक्तनिधाले ॥ ३८ ॥ व्यासानेंतेंपहातांजांण ॥ तत्काळचिधी $ 
; , ओलीकरोन ॥ बोटासी दिभलीरंडाळोन ॥ अद्यापसंप्रदायतोचाले ॥ ३९ ॥ देवासीसवपोषाखकरिती ॥ चिधीअंगलीसीरंडाळिती ॥|| $ 
|| तेचिअदयापचालेरीती ॥ सर्वपाहातीदर्शनघेतां ॥ १४० ॥ असोपुढेसंतभोजन ॥ होऊनआनंदझालापूर्ण ॥ आणीकएकचरित्रऐकोन| ई 
वीन ॥ कोणीएकविप्रविन्एलअसे ॥ ४१ ॥ तयाचेघरीबहुसंपत्ती ॥ परंतुयाचीकृपणइत्ती ॥ संतसजनींनसेप्रीती ॥ नावडेभक्तीदेवा | * 
Auen घरींचालतसेब्यापार ॥ लक्षावधीचीयेरझार ॥ परीत्याचीकांतासुंदर ॥ भगवद्भक्तअसेकीं ॥ ४३ ॥ आएल्यापतीसीचो | å 
रून ॥ देवांसंतांचेंधेईदर्शन ॥ व्यासाचाउपदेशघेतलाजाण ॥ नियवंदनायेतसे ॥ ४४ ॥ तोबाह्मणमहाखष्ट ॥ साधूचीनिंदाकरीस्प | ४ | 
(| ६ ॥ दव्यमदानंमतित्रष्ट ॥ प्र्णझालीसेतयाची ॥ ४५ ॥ कांतेसिबहुवाटेखेद ॥ याचीतोंजाहलीबुद्धिमंद ॥ हरिनामाचानसेछंद ॥ केसे | 
निशुडहोईलहा ॥ ४६ ॥ एकदानिद्विस्तअसतांब्राह्मण ॥ तोवेळपाहनिनिघेआपण ॥ व्यासजीपाशींशीप्रयेऊन ॥ करीविनवणपती|% |. . 
विषे ॥ ४७॥ स्वामीपरिसामाझीविनंती ॥ माझ्यापतीचीदृष्टमती ॥ सर्वदानिंदीसजनांप्रती ॥ नकळेगतीकायहोय ॥ २८ ॥ जरी) ४ ॥२१६॥ 
y ||आपणकृपाकरोन ॥ तयाचीमतीपाल्गेन ॥ सद्भक्तीसीलावालपूर्ण ॥ तेणेमजचेनपडेल ॥ ४९ ॥ ऐसीऐकोनितिचीविनंती ॥ व्यास |. 
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ॐ | कायसांगतीतियेप्रती ॥ कांहींसंकटींपडल्यापती ॥ तयासीरीतीएकसांग॥१५०॥ व्यासासीआणाबोलाऊन ॥ तुमर्चेसंकटकरीलहरण ॥ 
y तेंबोलावितांमजलागोन ॥ मीपालटीनमनात्याच्या ॥ ५१ ॥ ऐसेंतीतेंनिरोपून ॥ घरींदिधलेपाठवोन ॥ इसरेदिवर्शीतोबाह्मण ॥ अ 
{| तिशयसंकटपावला ॥ ५२॥ कोणीकर्जकाढावयासी ॥ आलातयावि्रापासी ॥ तोद्रव्यद्यावयातयासी ॥ जामदारखानाखोलीतसे ॥ 
| ५३॥ आंतजोपाहेउघडोन ॥ तिळमात्रतेथेनसेचिधन ॥ ऐसेंपहातांहदयपिटेन ॥ गूरच्छायेऊनविप्रपडे ॥ ५४ ॥ एकचिझालाहाहा 
$ कार ॥ कांताधांवोनिआलीसत्वर ॥ ह्मणेकायझालेकष्योर ॥ ह्मणोनिविव्हळझालांती ॥ ५५ ॥ तंवतोह्मणेसांगूकाय ॥ सकळहीदव्य 
४ गिलेंपाहें ॥ ह्मणोनिकरितसेहायहाय ॥ पुन्हागूच्छितपडतसे ॥ ५६ ॥ कांताह्मणेहोधराधीर ॥ एकलुहझांसीसांगतेंविचार ॥ येथेंग्यास 
* |जीभक्तथोर ॥ तयासीजाऊनआणावे ॥ ५७ ॥ यांचेयेथेलागतांचरण ॥ तुमच्याक्ंचेहोईलहरण ॥ ऐसातयांचामहिमापूर्ण ॥ बहुतां 
च्यासुखीऐकिला ॥ ५८ ॥ ऐसेंविप्रेंएकतांवचन ॥ रुगबगेंधांवतनिघाला आपण ॥ व्यासजीचेजवळयेऊन ॥ धरिलेचरणतयाचे ॥५९॥ 
हाणेजीस्वामीकृपाकरोन ॥ माझेंकरावेंग्ह्पावन ॥ यापरीऐकोनदीनवचन ॥ व्यांसजीआलिघरींत्याच्या ॥१६०॥ व्यासजीक्षणेविप्राप्र 
[ती ॥ कांआणिलेंमजनियुती ॥ तेव्हांतोविप्रकरीविनंती ॥ माझेंधनसकळयुसझालें ॥ ६१ ॥ व्यासजीह्यणेसरवलबाड ॥ चांगल्यादष्टीने 
पाहेनिवाडे ॥ विप्राचेचित्तींहोयगडबड ॥ ह्मणेहेकायबोलती ॥ ६२ N व्यासजीह्मणेपहासत्वर ॥ येरूजांपाहेझडकर ॥ जेथींचेतेथेधन 
समग्र ॥ पर्वेवतठेविलेंसे ॥ ६३ ॥ विप्रासीवाटछाचमत्कार ॥ हणेसंतांचामहिमाथोर ॥ अनुतापयुक्तझालेंअंतर ॥ होयतत्परव्यासचर 
णीं॥ ६४ ॥ सर्वसोडोनिआशापाश ॥ व्यासजीचाहोयशिष्य ॥ संपत्तीहोतीबहुवस ॥ तेसमग्रठुटविली ॥ ६५ ॥ यापरीव्यासेंविप्रा 
लायन ॥ भक्तोदिधलीदृदकरोन ॥ आणीकएकसाधुजन ॥ व्यासाचेसदनींराहातसे ॥ ६६ ॥ भावभक्तीकरोन ॥ नित्यसप्रेमकरीभ 
जन ॥ तेणेंब्यासाचेंमनप्रसन्न ॥ त्यावरीपूर्ण असेकी ॥ ६७ ॥ परीतोसाधुनियआपण ॥ यात्रेचीतयारीकरीजाण ॥ व्यासजीषेतसेरा 
हवोन ॥ इंदावनांूनजाउँनदेती ॥ ६८॥ एकदानिश्रयेंकरूुन ॥ यात्रेसीतोनिधेत्ाह्मण ॥ तेणंआऽलादेवजाण ॥ व्यासाचेदेवांतठे 
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६९ ॥ आएलादेवघेमागोन ॥ तोंब्यासेंचमत्कारकेलापूर्ण ॥ डबीमाजीचिमणीघालोन ॥ तयाचेहस्तींदीधली ॥ १७० ॥ 

frase ॥ बटव्यामाजीदेठेवोन ॥ एकसुक्कामविप्रजाऊन ॥ पूजेलाग्ूनबेसला ॥ ७१ ॥ डबीजोंपाहेखोलोन ॥ तोंचिमणी 
भरकनगेलीउडोन ॥ तंवतोभोळासाधुजन ॥ ह्मणेवृंदावनासीदेवगेले ॥ ७२॥ तेसाचिसाधुआलापरत ॥ व्यासजीचेपायधरीत ॥ ह्मणे| 

| 4 |माझेईथरयेथ ॥ आलेकोंकायपहावें ॥ ७३॥ व्यासजीगेलेमनींसमजोन ॥ मगदेवघरांतजायआपण ॥ क्षणभेरेंत्यासाधुकारण ॥ बोला | 
2 ऊनकायहाणे ॥७४॥ किशोरजीपासींतुमचादेव ॥ अंतरींधरोनिबेसलाभाव ॥ तुमच्यामनींअसेअभाव ॥ इंदावनसोड़नजातसां ॥७५॥ 
४ ऐसेंब्यासाचेऐकतांवचन ॥ तयाचाभावजडलापूर्ण ॥ सर्वयात्रेचीआशासोडून ॥ अक्षयवासकरीतेयें ॥७६॥ यापरीव्यासेंयुक्तीकरून ॥ 
४ प्रेमेत्यासीराहविलेंपूर्ण ॥ कोठवरवाणूंदयाळूपण॥ बढेंचिजनासीउद्धरती। ७») ॥मू*क०॥ सरदउजियारी रास रसो पियप्यारी तामे 
रंग भज्यो भारी कैसे कहिके छुनाइये॥ प्रिया अति गति लई बीजरीसी कोंधि गई चकसोधी भई छवि मंडलमे छाईये ॥ चपुरसो søtt 
Ti अरबऱ्यो मन तोरिके जनेउं कऱ्यो वाही भांती भाईये। सक॑लसमाजमे यो कह्यो आज काम आयो ढोयो हों जनंम ताकी बात जिय 
ganen ॥टी०ओ०॥ एकदारात्रीशरह॒तूंत॥ चंद्रअसतांप्रफुलित ॥ व्यासानेंसत्समाजांत ॥ रासलीलाआरंभिली ॥७८॥ आपणही 
ऊनिप्रेमभरित॥ परमानंदेंनृत्यकरीत ॥ तोंसाक्षातराधाकृष्णनाथ ॥ उभयतांतेथप्रगटलीं ॥७९॥ ललितादिहीसख्याजाण ॥ तेथेप्रगटल्या 

। | येऊन रासासीरंगवादलापूर्ण ॥ कितीमीवर्णनकस्त्याचें ॥५८०॥ कैसावादलारंगथोर ॥ त्याचेंवर्णनकरूंसुंदर ॥ ऐकवितोंपरिसासादर ॥ 
¦| कायचमत्कारजाहला ॥ ८१ ॥ अत्यंतगतीकरून ॥ राधेसीनृत्यकरितांजाण ॥ तोंएकाएकींविजेसमान ॥ झगझगाटजाहला ॥८२॥ 
||जितुकेबेसलेहोतिजन ॥ तितुकेठेलेतटस्थहोऊन ॥ सर्वमंडलांतछबीपूर्ण ॥ गेलीव्यापोनतेधवां ॥ ८२ ॥ गड़बडीमाजीतेक्षणीं ॥ श्रीरा 
। घेच्याचरणांवूनी ॥ चपुरपडलेतुटोनी ॥ तेंव्यासांनीपाहिलें ॥ ८४ ॥ गडबडोनिगेलेमन ॥ कांहींउपायनसुचेजाण ॥ मगयज्ञोपवीततो/ 
(|| डोन ॥ बांधीधांवोनपूर्ववत्‌ ॥ <५ ॥ यापरीआनंदझालाअछुत ॥ नंतरसकलसमाजांत ॥ कायबोलिलेब्यासभक्त ॥ प्रेमयुक्तहोवोनि| 








अहोहेंयज्ञोपवीतभर्ले ॥ जन्मादारभ्यगळांवाहिलें ॥ आजितेरासांतकामाआलें ॥ नएरमंगतांप्रियाजीचें ॥ <७॥ यज्ञो 
पवीताचीसारगोष्ट ॥ आजिकामासआलीस्पष्ट ॥ आमचीजातऐकाप्रगट ॥ ह्मणोनिपदगाइलें ॥८८॥ ॥ मू*्क०॥ गायो भक्त इष्ट 
अति सुनिके महंत एक लेनको परिछा आयो संत संग ÅRE ॥ भूकको जतावे बानि व्यासको सुनावे सुनि कही भोग आवे 
इहां माने हरि धीरहे ॥ तब न प्रमान करी संक धरी ले प्रसाद आस दोइ चारि उठे मानो भई ÅR ॥ पातरी समेटि लई सीत क 
रि मोको दई पावो तुम ओर पाव लिये हग नीरहे ॥ ५॥ ॥ टी०ओ"० ॥/ऐसेन्यासजीमहाभक्त ॥ संतांचेचरणींलावितीप्रीत ॥ 
ह्मणेहेसर्वस्बेंमाझेआप ॥ ह्मणोनिपदगातसे ॥ ८९ ॥ हरिभक्तहेअत्यंतइष्ट ॥ ऐसेपदांतगाइलेस्पष्ट ॥ लाहोरांतएकमहंत श्रेष्ठ ॥ Ju 
पदऐकिलें ॥१९०॥ तयाचेअंतरींउपजेआव ॥ केसासजनींअसेभाव ॥ नयेनींपाहीनतोप्रभाव ॥ हणोनिआपणनिघाला ॥ ९१ ॥ 
यापरीध्यावयापरीक्षेस ॥ येऊनपोहोंचेवृंदावनास ॥ सवेसंतांचीबहुवस ॥ गर्दीअसेकींतयाच्या ॥ ९२॥ व्यासाच्यापातलेसदनांत ॥ 


येरूपाहोनिआनंदभरित ॥ प्रेमानेंजों आदरकरीत ॥ तंवतेसुखासीहातलाविती ॥ ९३ ॥ शुधेनेंव्याकळअत्यंत ॥ कैंचाआदरकरिसी 


बहुत ॥ आर्धीभोजनघार्लीतवरित नाक ॥ ऐसेंबोलतांव्यासासी ॥ ९४ ॥ व्यासह्मणेथांबाक्षणभरं ॥ येथेंनेवेयतोसुंदर ॥ हरीनेंकरितांअंगिका 
२॥ वाढोनिदेईनतह्याते ॥९५॥ तंवतेकांहीनायकती ॥ आह्यासीआधींवार्टीनिश्रिती॥ ऐसीत्याचीपाहोनिरीती ॥ व्यासचित्तींसंतोपले 
॥९६॥ झणेजेवितांभगवद्धक्त ॥ तेणेंश्रीहरीटपरोत ॥ ऐसेजाणोनितयावादित॥ समेमयक्तहोवोनी ॥ ९७॥ संतजोंबेसतीकरूंभोजन॥ 
दोनचारचिग्रासघेजन ॥ एकाएकींसकलउठोन ॥ उभेराहिलेतेधवां ॥ ९८॥ जाणोंजैसीउठलीकळ ॥ तैसेचिएकदांउठलेसकळ ॥ ह 
पाहोनिहर्षकलोछ ॥ व्यासासीजाहलातेथवां ॥ Em । परेमानंदेकरोन ॥ पत्रावळीघेसांठयोन ॥ सर्वप्रसादगोळाकरून ॥ घरामाजी 


मगसाशंगेंकरून me 


ठेवीतसे ॥ २०० ॥ मगसाष्टांगेकरून ॥ ल सीकरीनमन ॥ हाणेमजवरीकृपाकरोन ॥ ह र ॥ १॥ जेजेकोणीसंत 
येत ॥ इतुकाम्रसादनाहींदेत ॥ राहिलातरीपात्रनिश्रित ॥ देतीयसुनेतफेकोन ॥ २ ॥ जेसीकृपाकेलीमजवर ॥ तेसेचिआणीकथांबाक्ष 


X 





| 5 | णभर ॥ आणिकनेवेद्यहोतोसंदर ॥ तोआपणग्रहणकरावा ॥ ३ ॥ ऐसेंव्यासाचेंऐकतांवचन ॥ संतजाहलेनिरभिमान ॥ avd 
४ पदांतवर्णन ॥ तैसेंचिचिन्हअसेयाचें ॥ ४ ॥ तेन्हांकोणासीनधस्वेधीरः॥ सकळांच्यानयनींवाहेनीर ॥ व्यासाचेचरणधरितीसत्वर ॥ y || 
हणंतोअन्यायक्षमाकरी ॥ ५ ॥ ब्यासह्मणेअन्यायकशाचा ॥ आजिमाइ्याउदयभाग्याचा ॥ लाभजाहलाउच्छिष्टाचा ॥ कितीमीवा ||. 
Få I ६ ॥ एथेंआाणीलजोविकर्पचित्ती ॥ तोजाणावामंदमती ॥ आजिमीपावनज्ञालोनिश्रिती ॥ artenes vo nå || 
Mee ॥ भये सुत तीनी वाट निपट नवीन किये एकओर सेवा एकओर धन AR ॥ तीसरी år शामवं | 
` ॥४ दनी अरु छाप धरी करी ऐसी रीती देखि बडो सोच पर्‍्योहे ॥ एकने रूपया लये एकने किशोरको श्रीकिशोरदास भाल तिलक । S 
` ||& ल Fr ॥ छापे दिये स्वामी हरिदास निसि रास कियो वही रासि छाल ak गायो मन इऱ्योहे ॥ ६॥ N 


॥४॥ दी०ओ० ॥ एकदांब्यासाचेचित्तीजाण - ॥ एसेंवाटलेकाएत्रतीन ॥ यांसीद्यावाबांटाकरोन ज ॥ ह्यणोनियुक्तीकरीतसे ॥ < ॥ 
JE |अत्यंतनवीनकेलाप्रकार ॥ एकभागतो ॥ दुसराभागद्रव्यसमग्र ॥ तिकमालातोभागतिसणा ॥ ९॥ व्यासेयापरीकेलीरी 


o ४ ती ॥ तेपहातांचिपुज्ञांप्रती ॥ मोठाविचारपडलाचित्ती ॥ हणतीयुक्तीकायकरावी ॥११.०॥ तोंरामदासघेइंद्रन्यठेवा ॥ विलासदासेयेत || 


% | लीसेवा ॥ किशोरदासेधरोनिभावा ॥ मस्तकींतिलककरोनिघेई ॥ ११ ॥ यापरीसंतसमाजांत ॥ तिघेहीआपलाहिस्साघेत ॥ किशोर 
$| दासाचेंपाहोनिकृत्य ॥ हरिदासजीसंतोषले ॥ १२ ॥ मस्तकावरीठेवोनिहस्त ॥ कृपेनेंत्यासीछापेंदेत ॥ अल्पवयांतमहाभक्त ॥ किशो 


4 रदासजाहला ॥ १३॥ रामदासझालेधनवंत ॥ विलासदासप्रीतियुक्त ॥ किशोरजीचीसेवाकरित ॥ किशोरदासविनटेसत्सेवनीं ॥ pr or || 


£ || ३१४ ॥ नित्यनेमेंकरोनिव्यास ॥ सप्रेमयुक्तकरितीरास ॥ एकदांरासासीजातांसुरस ॥ होतेसंयुक्ततिघेजन ॥ क १५॥ व्यासजीआ å 
y | णिहरिदास ॥ तिसरेसवेंकिशोरदास ॥ तोंरासआठवोनितयांस ॥ प्रेमेकरोनिपदकेलें ॥ ५६ ॥ किशोरेदासविनयेंकरून ॥ उभयतां | ई 
y |सीकरवीश्रवण ॥ तोंचमत्कारझालापूर्ण ॥ तयाराञीसरासामाजी ॥ १७ ॥ आनंदयुक्तहोतांरास ॥ तोप्रंगटलेजगन्निवास ॥राधिके ७ 





i सहितकरितीविछास ॥ ललितादिसस्यासर्वतेथं ॥ १८ ॥ तोंकिशोरदासाचेंपदसंपूर्ण ॥ ललितादिसस्याकरितीगायन ॥ हरिदासें 

| व्यासँकरितांश्रवण ॥ हरिलेमनतयांचें ॥ १९ ॥ ह्मणतीहाकिशोरदास ॥ परमभक्तझालासरस ॥ हरिदासाचीकृपाविशेष ॥ यावरीपू | 
णेजाहली ॥ २२० ॥ यापरीसंतांचेअगाधचरित्र ॥ सहुरूच्याकृपेमात्र ॥ जिव्हामाझीहोतसेपवित्र ॥ एणकांहीसेवणंनी ॥ २१ MG 
मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष््रभाषेतभक्तिप्रेमामृत ॥ सत्यायशीवाह॒प्पागोडहा RRR ul 
o औगणेशायनमः ॥ श्रीन्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसङुरुदेवा ॥ करिसीमाञ्यापर्णभावा ॥ कोठवरंपामरेंमीवर्णावा ॥ 3 Vi 
झामहिमासागरअसे ॥ १ ॥. ॥ मू०छ० ॥ श्रीरूपसनातनभक्तिजल श्रीजीवशसाई सर गभीर ॥ वेला भजनसपक कषाय न कबं |; 
लागी ॥ दंदावनदददवास छगलचरननि अनुरागी ॥ पोथी लेखन पान अंघट अछर चित्त दीनो ॥ सदग्रथनिको सार सबै हंस्ताम || 
छ कीनो ॥ संदेइगरंथछेदनसमर्थ रसरासि उपासिक परम धीर ॥ श्रीरूपसनातन० ॥ ८८॥ - ॥ टी०ओं° ॥ श्रीरूपसनातनभक्त 
थोर ॥ तयाचीभक्तिहेचिनीर ॥ श्रीजीवउसांईसरोवर ॥ झालेगंभीरतयासी ॥ २॥ हरिभजनाचेंपकपण ॥ सरोवराचेघारपूर्ण ॥ क 
लियुगसंबंधीकाईजाण ॥ कर्धीहीज्यासीनलागली ॥ ३ ॥ इंदावनींसुददवास ॥ राधाकृष्णाचेचरणसुरस ॥ त्यावरीअनुरागवहवस ॥ 
Tiaa ॥ ४ ॥ हस्तामाजीपत्रधेऊन ॥ सर्वदापोथीलिही आपण ॥ अघटअक्षरअर्थप्रणे ॥ चित्तठेविलेतयेठाई ॥ ५ ॥ संद 
ग्रथाचेसारसकळ ॥ गरसांईजीच्याकरतलामळ ॥ संदेहगांठीसीतोडावयाकेवळ ॥ महासमर्थजाहले ॥ ६॥,रसाचीतेपर्णराशी ॥ भक्तां 
माजीपरमउपासी ॥ धीरस्वभावेंसहजेसी ॥ श्रीजीवंगुसांईजाणावे von ॥ शू०क ०॥ किये नानाग्रंथ हदै ग्रंथि हृढ छेद डारे| 
धन जसुनामे डारे आवे चह ओरते ॥ कंही दास साधुसेवा कीजे कहे पात्र जान करो नीकेकरी बोल्यो कटु कोपजोरते ॥ तब |& 
समुझायो GJE बढायो यह सबको सिखायो बोले मिडो निसभोरते ॥ चरित अपार भावभक्तिको न पारावार कियोहुं वैराग | 

|सार कहे कोन छोरते ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ जीवयसांइमहाभक्त ॥ मकसुदाबादेसहोतेरहात ॥ रूपसनातनाचेऽतणेलागत। । थोर 
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| |॥९॥ तेणेंघरांतबहुसंपत्ती ॥ रूपसनातनाचीएकदाकीर्ती ॥ जीवएसांईनेऐकतांचित्तां ॥ वेराग्यृतरउपजलें॥१०॥ तेव्हांसकळहीसं 
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$ धनवंतअसेकीं ॥ < ॥ धर्मबंधुरूपसनातनाचा ॥ तोनपतीमकंसदाबादेचा ॥ त्यायोगेंजीवणसांईचा' ॥ राज्यांतकारभाखहुचाले ॥| १. 


VI cg 
सार ॥ चित्तींमानोनिअसार ॥ सर्वसोडीनिघरदार ॥ बंदावनासीपातले ॥ ११ ॥ पूर्वीरचिकटीसीधोतर ॥ अंगावरीएकचादर nar १ | ` 
RÅTE ॥ जवळीअसेतयाच्या ॥ १२॥ रूपसनातनाच्याभेटी ॥ एसांईपातलेउठाउठी ॥ येरूपहातांचहांसोनिपोटीं ॥ कायतया | ४ 
सीबोलती ॥ १३॥ अहोवेराग्यअसेउद्वट ॥ परीकेसेंहेंवखसुभट ॥ ऐसीतयाचीऐकतांगोष्ट ॥ वेराग्यबहुतवादलें ॥ १४ ॥ Aafa | 
लेंटाकोन ॥ लंगोटीघेतलीघालोन ॥ नगराबाहेरजावोन ॥ यभुनातीरासीबेसले ॥ १५ ॥ श्रीकृष्णासीलागलेंध्यान ॥ नाठवेचकांही 0 
देहभान ॥ सोडोनियांखानपान ॥ नेत्रलावोनबैसले ॥ १६ ॥ कोणीआणितीखानपान ॥ त्यांसींनकांहींबोलेवचन ॥ ऐसेलोटलेकि | ४ 
तीकदिन ॥ तोंरूपजीआलेतयावाटे ॥ १७ ॥ तोंतेथीललोकयेऊन ॥ जीवणसांईचेंवर्तमान ॥ रूपजीसीकरितीनिवेदन ॥ आलेतेह्य १ 
णोनपहावया ॥ १८ ॥ तोंयुसांईतदाकार ॥ श्रीकृष्णासीजडलेंअंतर ॥ रूपजीसीपहातांथोर ॥ आनंदचित्तींवाटला ॥ १९ ॥ लग | 
! ४ विर्गेभेटेनिसत्वर ॥ तयाचेमस्तकीठेवीकर ॥ उपदेशदेऊनिसुंदर ॥ तिलकमाळाअपिली ॥ २० ॥ शसांईकरोनिशाख्राभ्यास ॥ at $ 
Ha णीटीकाकथिलीविशेष ॥ तांतीलअंतरभावसुरस ॥ संकळहीयासीदाविले ॥ २१ ॥ आणिगोविंदजीचेंसंस्थान ॥ केलेणसांइच्यास्वा | ॐ 
धीन ॥ रूपजीच्याकृपेकरून ॥ वाढलेंमहिमानतयाचें ॥ २२ ॥ ऐसेजहालेबुद्धिमंत ॥ अनेकप्रकारेंकेलेग्रंथ ॥ तोषणीटीकेचाइत्यर्थ ॥ | ४ 
ग चाळीसहजारकाढिला॥२३॥ मोठ्यामोठ्यापंडितांपोटी ॥ संशयांच्याहोत्यागांठी ॥ गुसांइजीनेंउठाउठीं ॥ छेदोनिसर्वटाकिल्या ॥२४॥ | | 
अकबराबादचाबादशाह ॥ तयासीएकपडलासंशय ॥ य़ाचानहोयकांहीनिर्णय॥ पंडितअपारमेळविले ॥ २५॥ तंवतोसंशयअसेको å 
y ॥ण॥ गंगेयसुनेमाजीजाण ॥ कोणाचेंविशेषमाहात्म्यद्मणोन ॥ प्रश्नकरीसकळांसी ॥ २६ ॥ कोणीभागीरथीगात ॥ कोणीयसुनाश्रेषठ y 
|| णत ॥ तयाचाकाहीएकइलर्थ ॥ कोणाच्यानेंहीनघडेचि ॥ २७॥ तोंजीवशसाईमहापंडित ॥ बादशाहासीझाळेमाहित ॥ तया || 


॥२१९॥ 
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१ पाकरावी ॥ ३० ॥ गुसांईकरीअंगिकार ॥ तेव्हांडाकबेसवोनिसत्वर ॥ आगर्‍्यांतआणिलेकरोनिआदर ॥ मगतोप्रश्नकरीतसे ॥३१॥ 
I | गुसाइएसेबोलिलेउत्तर ॥ कोणासीनसुचेप्रत्युत्तर ॥ हरीचीअर्धागीयसुनासुंदर ॥ गंगातीर्थपाईँचें ॥ ३२॥ याबरीज्यासीजेथेंभक्ती ॥| 
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| | तेचितयासीश्रेष्ठनिश्रिती ॥ यापरीबोलोनिवचनोक्ती'॥ कायआपणह्मणतसे ॥ ३३ ॥ थोडक्याशागोष्टीसा्दी ॥ आश्यासीषातलेंसक | 
॥४ ८ ॥ येवढीकेलीउठाउठी ॥ ऐकोनपंडितलाजले ॥ २४ ॥ मगबादशाहकरीविनंती ॥ सेवासांगावीमजप्रती ॥ येरुह्मणेआझ्यासीनि| 
« श्रिती ॥ उ्णेकांहींचनसेचि ॥ ३५ ॥ बादशाहद्यणेकांहींतरी ॥ सेवासांगावीझडकरी ॥ गुसाईहाणतीएककरी ॥ ग्रंथसमग्रआणावे ॥ 


सीओोलाऊंपाठवोनिदेत ॥ परीतेकांहींनयेती ॥ २८ ॥ तयाचानिश्रयअसेविचित्र ॥ 'बंदावनसोडूनएकरात्र ॥ कोठेंनरहार्णेदिवसमा 
न ॥ मगबादशाहकायकरी ॥ २९ ॥ तथयासीसांगोनधाडीतरित ॥ तुझासीएकरात्रीआंत ॥ परतपोझेंचऊनदेऊंयेथ ॥ परीआपणकू 


॥ ३६॥ जिवुकेभरवरीपराणशास्र ॥ तितुकेंकरोनिसर्वएकत्र ॥ प्रतीउतरोनिसमग्र ॥ दृंदावनासीधाडिले ॥ ३७॥ ऐसेंतयासीबोलो 
न ॥ परतोनगेलेआपण ॥ बादशाहेंसर्वग्रंथलिहोन ॥ बंदावनासीधाडिले ॥३८॥ आपणहीष्यावयाआलादर्शन 4 वृंदावनाचीशो 
भापाहून ॥ तयाचेंप्रसन्नझालेंमन ॥ गुसांईजवळीपातला ॥ ३९॥ विनवीजोडोनिदोन्हीकर ॥ ह्मणेजीराजेसावकार॥ इहींमंदिरँबा | 
SATR ॥ मजलाआज्ञाव्हावीकांही ॥ ४० ॥ गुसांईह्मणेहाचमत्कार ॥ बाहेरीचातूंपाहिंलाबुंदर ॥ अंतंरष्टीनेंपाहसीजर ॥ a) | 
|पामरकायकरिसी ॥ ४१ ॥ गुसांइजीचेऐकतांवचन ॥ बादशाहपाहेडेळेलाऊन ॥ तोंतयाच्याकृपेकरुम ॥ गोलोकरचनादीसली । yil 
॥ ४२॥ रत्रजडितछवणांचे ॥ कितीकमंदिरपाचांचे ॥ लखलखाटपाहोनित्यांचे ॥ दीपोनिगेलाबादशाहा ॥ ४३ ॥ जेकांकधींनपा | | 
| हिलेंएकिलें ॥ अनुपमप्रकास्तेथेंदेखिले ॥ तेन्हांतोशरणहोऊनमैले ॥ प्रतो निगेलाआगर्‍्यासी ॥४४॥ ऐसीगुसांईजीचीनिस्पृर्दृत्ती ॥ y | 
सर्वदाअंतरीनिराश्यवित्ती ॥ चहंकडोनियेतसेसंपत्ती ॥ तेयमुनेंतटाकीतसे ॥ ४५॥ सांप्रदाईतेपाहोनिरीती ॥ गुसांईंजीसीविनंतीक | & 
रिती ॥ महाराजहीऐसीसंपत्ती ॥ यछुनेमाजीकांटाकितां ॥ ४६ ॥ हंवेऊनीसकळधन N सजनाचेंकरूंसेवन ॥ तेव्हांगुसांईहाणतीआ. 
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पण ॥ संतसेवनअवघडअसे ॥ ४७ ॥-सांगनघडेह्मणोन ॥ यसुनेमाजीलोटितोंधन ॥ तोंएकविनवीकर॒जोडून ॥ सांगसेवनकरीन |» 
मी ॥ ४८ ॥ ऐसेंत्याचेएकोनिवचन ॥ गुसांईबोलतीतयाहांसोन ॥ आजिपयैतपात्रजाण ॥ कोणीनव्हतांसत्सेवना ॥ ४९॥ आतां | | 
|| दुंकरिसीअंगिकार ॥ तरीघेतजाविंधनसमग्र ॥ तेव्हांतोहोयसेवातत्पर ॥ रात्रंदिवसकष्टकरी ॥ ५० ॥ एकदाआलेसंतअपार॥ त्यांची र र | 
6 |करितांसेवाआदर ॥ कष्टजाहलेदिवसभर ॥ रात्रीदर्धरझोंपआली ॥ ५१.॥ तोंकोणीआलेसंतजन ॥ तयासीहाकामारितीजाण ॥ हा | 
`. || |णृतीआह्यासीघालीभोजन ॥ ह्मणोनिआरोन्याठोकिती ॥ ५२ ॥ तयाचानिद्राभंगझाला ॥ ह्मणोनिअंतरींकोपआला ॥ ह्मणे | 2 
IV |भल्याचवेळां ॥ संतयेऊनउभेराहती ॥ ५३॥ संतांसीह्मणेकोपेकरून ॥ भळत्याचवेळेसकेंचेभोजन॥ प्रातःकाळहोतांचिजाण॥ क्षुधाह N 

I 6 |रणकरीनमी ॥ ५४ ॥ जरीलागलीक्षुधागहन ॥ तरीमजलाकरावेंभक्षण ॥ कोपाच्याआवेशेंकरून ॥ कडूभाषणकेलेंऐसे ॥ ५५ UG 


|| # | जीवगुसांइहेंऐकोन ॥ त्यासीसमजावितीआपण ॥ पहिलेंचकथिलेंहोतेंजाण ॥ कींसंतसेवनकठिणअसे ॥ ५६ ॥ तुवांकरोनिअहंभा å 

४ व ॥ बोलिलासीकायअपूर्व ॥ तोहासंतांचापूर्णगोरव ॥ थोरकरूनदाविलासी ॥ ५७ ॥ सकळांसीकरितीआज्ञापन ॥ जरीआपणान ४ 
Jo |घडेसेवन ॥ तरीऐसेवदावेवचन ॥ समाधानराहेजेणें ॥ ५८ ॥ रात्रंदिवससर्वकाळ ॥ गोडमधुरवदावेबोल ॥ जेणेंकृपेचीवादिलवेल ॥| ४ 
॥& |होयसफळजन्मआपुला ॥ ५९ ॥ यापरीजीवयुसांईथोर ॥ भक्तिभावाचानपारावार ॥ तयाचेंचरित्रअसेअपार ॥ कितीमीपामखर्णूशकें å 
॥४ ॥ ६० ॥ बहुतवादलेंमहंतपण ॥ तेणेंउदासझालेंमन ॥ मगएकसच्छिष्यपाहोन ॥ तयासंस्थानसोंपिलें ॥ ६१ ॥ सर्वसंगपरित्याग ॥|४ 
करोनिआपणफिरेमग ॥ वैराग्यसारजेंद्मणतीजग ॥ तेंकरूनियांदाविलें ॥ ६२॥ त्यावेराग्याचाचतुथीश ॥ कोणतोवर्णूशकेपुरुष UP 
स्तव्धहोतसेबुद्दीविशेष ॥ चरित्रपाहतांगुसांइजीचें ॥ ६३ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंत | ॐ 

भक्तिप्रेमामृत ॥ अङ्वायशींवाछप्पागोडहा ॥ ६४ ॥  ॥ श्रीज्यंबंकेश्वरापणमस्तुए > ven ven ॥७॥४३ 
ý श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीः्यंवकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरुमू्ती ॥ तुझीनवणेवेकोणाकीती ॥ मोन्येंचिजेचरणालागती ॥|४ 
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तेचिपावतीनिजसुख ॥ १ ॥ मू० छ० ॥ श्रीवृंदावनकी माधुरी इन मिल आस्वादन कियो ॥ सखसु राधारवन भट्टगोपाल उजा | ४ 
गर ॥ रिपीकेश भगवान विपुलविद्ठल रससागर ॥ थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महासुनि मधु श्रीरंग ॥ कृष्णदास पंडित उभेभे। ४ 
अधिकारी हरिअंग ॥ घमंडीजुगलकिशोर sat जीव हृढ ब्रत लियो ॥ श्रीबृंदावनकी० ॥८९॥ ॥ टी० ओ०॥ वृंदावना 
चेंमधुरपण ॥ हेसवेहीभक्तमिळोन ॥ प्रणकेलेंआस्वादन ॥ तयाचेंकथनकरीतसें ॥ २ ॥ जयाचेंसवेस्वराधारमण ॥ गोपालभडहेभक्त 
पूर्ण ॥ जगींप्रख्यातअसेजाण ॥ कीर्तीनेंजनजाणती ॥ ३॥ हृषीकेशआणिभगवान ॥ तेसेचिविएलविडलजाण ॥ केवळरसाचेसा | 

गरपूर्ण ॥ बहुमहिंभानअसेत्यांचें ॥ ४ ॥ थानेश्वरसेवीजगन्नाथ ॥ कृष्णचेतन्यासलोकनाथ' ॥ मधुश्रीरंगअसेख्यात ॥ मधुकरनामेंक | ४ 

रोनियां ॥ ५॥ कृष्णदासजीजहाचारी ॥ इसरेकृण्णदासपंडितभारी ॥ दोघेहीझालेमहाअधिकारी ॥ केवलहरीचेंअंगजाणा ॥ ६॥ घमं ||. 


॥ ॥ मू० क० ॥ श्रीगोपालभडजूके हिये वे रसाल बसे लसे यो प्रगट राधारवनसरूपहे ॥ नाना भोगराग करें अति अनुराग | ४ 
पगे जगे जगमाही हित कोठुक अचपहे॥ इंदावनमाधुरीअगाधको सवाद लियो जियो जिन पायो सीत भये रसरूपहे ॥ एनहीको | ६ 
oga जीव ओउनको त्याग देत करुनानिकेत धम सेत भक्तमूप हे ॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ ब्यंकटेशभटजींचेपुत्र ॥ गोपाळभटजी | * 
3 महापवित्र ॥ कृष्णचेतन्याचेक्रपापात्र ॥ अचुग्रहअसेतयांचा ॥ ८ ॥ राधारमणाचीमूर्तिअद्भधत ॥ इंदावनांतजीअसेख्यात ॥ श्रीगो | 
पाळमडाच्याहृदयांत ॥ सवदारसाळवसतसे ॥ ९॥ यापरीश्रीराधाकांत ॥ पूर्वीहृदयांतहोतेशोभत ॥ तयांचीपाहोनिप्रीतिअत्यंत ॥| ६ 
||बाहेरीस्वरूपप्रगटळं ॥ १० ॥ तेंचिचरित्रऐकापूर्ण ॥ गोपाळभटजीग्रीतीकरून ॥ शालिग्रामाचेंकरितीपूजन॥ भावयुक्तहोवोनियां 06 
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डीभजेङालकिशोर ॥ भूगभीचामहिमाअपार ॥ जीवींदढब्रतधरिलेंथोर ॥ बृंदावनासीनसोडणें ॥ ७॥ ॥ कथागोपालमड्टाची ॥ ॐ |` 


। ११ ॥ सखानेंमूर्त चिंकरितीवर्णन ॥ तेसेंचअंतरींधरिती*्यान ॥ तोंएकभाविकशिष्ययेऊन ॥ गोपाळभटजीसीार्थीतसे ॥ १२ må | 


यामूर्तीसीवणितांआपण ॥ तियेसीपोषाससुंदरकरीन ॥ तदचाद्यावानापंनाइन ॥ हणजेमीलावीनकामँटाचें ॥ १३ ॥ भावार्थयुक्त | ई 





5 पहातीउठोन ॥ तोंराधारमणप्रगटझाले ॥ १६ ॥ शाल्ग्रामाच्यांआंवून ॥ गूर्तीनिधालीसंदरससण ॥ जिसीपहाताविधलेंगन ॥ गोपा 


å टी ४ ariaa ॥ गोपाळभट्जीनेंकरितांश्रवण ॥ ह्मणतीउदईकदेऊंजाण॥ नांपकरूनशरीराचा ॥१९॥ यावरीतोगेलाजाण॥ भटजीचेंहीइ | ४ | छप्पा 
* (| च्छीमन ॥ जरीश्रीहरीअसतासयुण ॥ करितोंसेवनप्रीतीनें ॥ १५ ॥ यापरीकल्पनाकरून ॥ रात्रीभटजीनेकेलेंशयन॥ प्रातःकाळीजो 


५ ।ळभटजीरचेतेथवा ॥ १७॥ जेसेंअंतरीदोतेंध्यान ॥ तेसेंचिरूपप्रगटलंपूर्ण ॥ भटजीसीअत्यंतआनंदजाण॥ सप्रेमलोचनींनीरवाहे ॥१८॥| y 


(४ तंवतोआलाभाविकजन ॥ तयासीकथोनिवर्तमान ॥ ह्मणतीतुझ्याप्रेमेंकरून ॥ जगजीवनप्रगटले ॥ १९ arai Rai ॥ 


` || & राधारमणाचेकेलेस्थापन ॥ अद्यापतीम्तीआहेजाण ॥ होतसेदर्शनवृंदावनीं ॥ २० ॥ शाल्ग्रामाचेदोनभाग ॥ होऊनिम््तीप्रगंटेस 
॥ + पैग॥ तेंअद्यापिचिन्हसांग ॥ मर्तीच्याअंगींदिसतसे॥। २१ ॥ एकभागपायांतळीं ॥ इसराभागकटीजवळी ॥ मूर्ती अत्यंतअसेसांवळी ॥ 
॥४ बहूकांवळीशरीरानें ॥ २२॥ असोयावरीभटजीआपण ॥ नानाप्रकारेंग्रीतीकरोन ॥ रागभोगकरितीअर्पण ॥ अतिनिममग्रेमामाजी ॥ 


| (| २३॥ जगामाजीयशप्रगठलें ॥ अनेकजनांचेंस्वहितकेलें ॥ ऐसेअबुपमकोठुकदाविले ॥ केसेंवर्णिलेंजाईल ॥ २४ ॥ इंदावनाचें 
| + |गोडपण ॥ परमअगाधअसेजाण ॥ तयाचास्वादघेऊनपूर्ण ॥ आनंदीनिममराहतसे ॥ २५ ॥ तयाचाउच्छिष्टप्रसाद ॥ ज्याजनांसी 
| ४ पावलाशुद्ध ॥ स्सरूपतेझालेविशद ॥ सबेदानिममप्रेमामाजी ॥ २६ ॥ आणीकभटजीचेंछक्षण ॥ दूरटकोनिअवेशण ॥ सर्वजीवांचे 


etat ॥ केवळसदनकरुणेचें ॥ २७॥ भक्तांमाजीआलेशूपती ॥ धर्माचेतोसेतुनिश्रिती ॥ यापरीत्यांचीअगाधकीतीं ॥ मंदमती ||| 
` || & |मीकितीवान ॥ २८॥ ॥ कथाअलीभगवानजीची ॥ ॥ पू*्क० ॥ अलीभगवान रामसेवा सावधान मन fara आइ कछु||% 


| | SER रीती भईहे॥ देखे रासमंडलमे बिहरत रसरास बाटी छविप्यास हग सुधी बुधी गइहे ॥ नाम धारी रास år fare 


| 5 वा प्यारी लगी जगी हियमांझ गुरू सुनी बात नईहे॥ विपिन पधारे आप जाइ पग धारे सीस ईस मेरे तुम छख पायो कहि दईहे॥२॥ J 
+ | Neste ॥ अलिभगवानहेणमभक्त ॥ रामसेवनांपरमआसक्त ॥ सावधानसर्वदाकरोनिचित्त ॥ अहोरात्रसेवीतसे ॥ २९ 3 
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॥२२१॥ 








y एकदायात्राकरीतकरीत ॥ इंदावनासीझालेप्राप्त ॥ तेथीलग्रेमपाहोनिअद्धत ॥ आणिकचिकाहीरीतझाली ॥ ३० ॥ जागोजागीरास 

४ मंडळ ॥ व्यामाजीसेळेतमालनीळ ॥ रसाचीरोशीहोयकेवलछ ॥ पाहतांतळमळलागतसे ॥ ३१ ॥ मोरसुएट्सुरलीधर ॥ पाहोनियांतेछ 

» बीसुंदर॥ नेत्रांसीठषावाढलीफार॥ रूपमनोहरपहावया॥३२॥। शुद्धिबुद्धिविसरोन ॥ शरीराचेउडालेभान॥ तद॒पश्मालेअलिमगवान ॥ पूव 

|| 2 | उपासनाविसरले॥३३॥ अलीह्मणजेसखीजाण॥ आएलेंठेविलेनामामिधान ॥ हणोनिजगींअलीभगवान | तयालागोनबोलती N | y 

क || रास आणिबिहारीसेवा॥ हेचिआवडेजीवभावा ॥ अत्यंतप्रीतीफळलीतेव्हां ॥ हृदर्यीप्रकाशजाहला॥३५॥ यापरीयाचीझालीरीती ॥ कृष्णा | 

| 9 चिठाईजडलीप्रीती॥ कब्लेंयाच्यासहुरुप्रती ॥ ह्मणेहेनवीनकायझाले ॥३६॥ प्र्वीमनोभावेंकरून । रघुवीराचेंकरी सेवन ॥ रासलीलादीप | 

» | होतांजाण ॥ वेधलेंमनश्रीकृष्णीं ॥ २७ ॥ उदश्कआणीकपाहोनमत्त ॥ तेथेचियाचेंजडेळचित्त ॥ तेणेकरोनिहाहोईलम्रांत॥ हमणोनि | $ 
y तगमगलागली ॥ ३८॥ तेव्हांसदुरुनिघोन ॥ वृंदावनासीआलेआपण॥ अलीभगवानेंहेंऐकोन ॥ दर्शनालागोनपातले॥३९॥ चरणीं 

मस्तकठेवोन ॥ भ्रेमेंविनंतीकरीआपण ॥ माझेईश्वर्सडुरुजाण ॥ स्स्ेंसीठुह्णीदेवा ॥ ४० ॥ आपल्याचिकृपेकरोन ॥ येथेंपावलोंआ | (| 

नंदपूर्ण ॥ ह्ृणोनिआलेंगहिवरोन ॥ सम्रेमअश्चुवाइती ॥ ४१ ॥ ऐसापाहोनिरंगपर्ण ॥ सहुरुझालेसुप्रसंन्न ॥ तोचिमागयासीदाऊनो। | ४ 


केलेंगमननिजाश्रमा ॥2२॥ कथाविपुलविडळाची ॥ ॥ gege ॥ स्वामीहरिदासजूके दास नाम विठठल हे रुके वियोग दाह.उप | ४ 
ज्यो अपारहे ॥ रासके समाजमे विराजे सब भक्तराज बोलिके पठाये आये आज्ञा बडो भारहे ॥ छगलसरूप अवलोक नाना भेद |||. 
| नृत्य गान तान कांन छनि रही न संभारहे ॥ मिलि गये वाहि टोर पायो भाव तन ओर कहे रससागर सो ताको यो विचारहे॥३॥ ||“ 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ स्वामीहरिदासजीचेदास ॥ विठ्ठळविपुल्हेपरमसुरस ॥ युरूचेठाईप्रीतीबहुवस ॥ तोंनिजधामासयुरुगेले ॥ ४३॥ 
` ˆ ||| उरूच्यावियागेकरून ॥ विडठलासीनपडेचेन ॥ हृदर्यीउपजलादाहपर्ण ॥ जयाचापारनसेचि ॥ ४४ ॥ कोरठेनकरितीगमनागमन ॥ | 
6 all कुंजांतराहतीबेसोन ॥ सहुरुवरणआठवोन ॥ अश्नुसर्वदावाहती ॥ ४५ ॥ तांकोठंजाइलीरासलीला ॥ तेथेमिळालासंतमेळा ॥ भक्त { 
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राधाळृष्णाचीलीलानिश्चिती ॥ तेठाईचित्तरं 
|| तनिमञ्ममीन ॥ तेसीग्रीतीरात्रंदिन ॥ हरिळीलेतरंगली ॥ ५८ ॥ a 
||£ ल्हिरी वा मीनकी मये मित्रकीआस ॥ १॥ ॥ ओवी ॥ ऐसेंभागवत j क्र 
$ |मानोन ॥ सदाआपणसांगेलोकां ॥ ५९॥ जोकोणीहरीचेगाईल्यण aan d 
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9 ॥ ६१ ॥ तंवतत्काळआपणधांवोन ॥ तयाचेदोन्हीधरीचरण ॥ नेत्रांदूनवाहेजीवन ॥ प्रेमॅकरोनऐकतसे ॥ ६२ ॥ त्यामाजीवाटतेङ्ग | 

( | पाकरोन ॥ लोकांसीदिधलेंजतावोन ॥ कीखेहाचीनीतीऐसीजाण ॥ सर्वस्वेकरूनकरावी ॥ ६६ ॥ ॥ कथामधुगुसांइजीची ॥ e | 

ॐ | Ngoko ॥ श्रीमधुगुसाई आये इंदावन चाह बढी देखे इन नेननिसो केसोधों सरूपहे ॥ gaa फिरत बनबन कुंज लता। 

$ 34 मिटी भूख प्यास नही जाने छाह घूपहें ॥ जसुना चढति काटि करत करारे जंहा वशीबट Få दीठि परे वे अन्पहे ॥ अंक | 

|| भरि लियो दोरि अजहुंलो सिरमोर चाहे भागभाल साथ गोपीनाथ रूपहे॥ ५॥ ॥ टी०ओ० ॥ मधुगुसाईभक्तपूर्ण ॥ बंगाल्या 

* | माजीवसतिस्थान ॥ घरदारसवंहीसोडोन ॥ वंदावनासीपातले॥ ६४ ॥ बृंदावनकरितांअवलोकन ॥ अंतरींआशावादलीपूर्ण ॥ कीं 

å || पाहीनआएतल्यानयनेंकरून ॥ केसेतेंहरीचेरूपअसे ॥ ६५ ॥ सजनांच्यासुसेकरून ॥ ऐसँकेलेहोतेंश्रवण ॥ कींदृंदावनासीसोडोन ॥ 

३ || बाहेरिनजायश्रीहरी ॥ ६६॥ तेंचिअंतरीधरून ॥ कृष्णरूपासीलोधलेंमन ॥ पहातफिरतसेवनोपवन ॥ लागलेनयनतिकडेचि ॥६७॥ 

6 प्रतिकुंजलतांभीतरी ॥ वेगळेवेगळेझाडावरी ॥ शोधूनपहातसे श्रीहरी ॥ कोठेलपूनबेसलासे ॥ ६८॥ नासोनिगेलीश्कतहान ॥ दे 

$ | हीनकांहीराहिलेंभान ॥ नजाणेचिछायाउप्ण ॥ लागलीधनश्रीहरीची ॥ ६९ ॥ जेथेंयसुनावादेबहृत ॥ मोटाल्यादरब्धापाडोनिदेत ॥ 

§ | बंशीवटविराजेजेथ ॥ तेस्थळींफिरतपातले ॥ ७०.॥ तोंतेथेदृष्टीपडलेंउत्तम ॥ श्रीहरीचंरूपअनुपम ॥ सांवळीतदसुंदरपरम ॥ देइडाच ||| 

(| रणडेविलासे ॥ ७१॥ मोरणुशटपीतांबर ॥ श्रवणींकुंडलेंमकराकार ॥ सुरलीवाजवीमनोइर ॥ गोपाळवाळसवेज्याच्या ॥ ७२ are 

å | रीहरीचेंहोतांदर्शन ॥ गुसांईसनाहींराहिलेंभान ॥ तत्काळसग्रेमधांवोन ॥ मिटीचरणांसीघातली ॥ ७३॥ सर्वहीमनोरथझालेपूर्ण ॥ प्रेम ||| 
| y रंगांतहोयनिमम ॥ ऐसाकृपाळूजगजीवन ॥ भक्तमनोरथपुरवीतसे ॥ ७४ ॥ अद्यापपर्यंतसिरमोर ॥ कपाळींपाहिजेभाग्यथोर ॥ गो | ४. 
Oo f पीनाथाचेरूपसुंदर ॥ भक्तीनंजवळअसेकी ॥ ७५॥ .॥ कथाथानेश्वरीची.॥ ॥ म०क० ॥ महाप्रशूपारषद थानेश्वरी जगनाथ || 
८  ||‰|नाथको प्रकाश घर दिना तीन देस्योहे ॥ भये शिष्य जान आप नाम कृष्णदास धऱ्यो कृष्णजू कहत सब आदर विसेख्योहे ॥||* 





| 'भ*्टी० | $ सिवा मनमोहनज कूपमे जनाय दई बाहर निकास करि लाउ उर लेख्योहे ॥ सुत रघुनाथज्को सपनमे *ठोकदान वयके निदान 


Mee दियो प्रेम पोस्योहे ॥ ९॥ ॥ टी०ओ०॥ महाप्रसुळृष्णचेतन्य ॥ थानेश्वरीयाचेपार्षदगण ॥ जगन्नार्थीतयाचेंस्थान ॥ पर 
| Reay oar ॥ ७६ ॥ उपदेशष्यावयाचेंकारण॥ एकदामहाप्रशकृष्णचेतन्य ॥ तयाचेघरींदिवसतीन ॥ प्रकाशमानजाहरे ॥ 
| [| ७७ ॥ ऐसातोप्रतापपाहोनियां ॥ थानेश्वरीगेलेशरणतया ॥ प्रश्रूचाउपदेशघेऊनियां ॥ शिष्यजाहलेतयाचे ॥ ७८॥ aged) | 
| व्हांआपण ॥ उेविलेकृष्णदासनामाभिधान ॥ कृष्णचिह्मणतीसकळजन ॥ विशेषआद्रकरोनी ॥ ७९ ॥ जयासीरात्रंदिवस ॥ श्रीकृ] |. 
||| ष्णाचानिजभ्यास॥ पाहोनियाचागोरवविशेष ॥ प्रशूस्वप्नांतप्रगटले ॥ ८० ॥ मनमोहनाचीथूर्तीसणुण ॥ ङुब्यामाजीआहेजाण ॥| || ` 
` || तिदुंवरतीकादोन ॥ करावेसेवनआज्ञापी ॥ ८१ ॥ येरूजारृतहोऊन ॥ मरभ्चेवाक्यआठवोन ॥ कूपामाजीपहातांजाण ॥ यूतिसगुण|† || 
` |+ | देखिली ॥ <२॥ तत्काळबाहेरकादोन ॥ मंदिरसुंदरबांधोन ॥ करोनियांसस्थापन ॥ प्रीतियुक्तपूजाकरी ॥ <३॥ नानाप्रकारेराग |+ | 
\ | भोग ॥ मनोभावेंकरीसांग ॥ अंतरीवाढेप्रीतीरंग ॥ दिवसेदिवसकरोनियां ॥ ८४ ॥ कृपाकरोनिवनमाळी ॥ पृत्रदिधलागडापका | ४ 
| at ॥ रघुनाथनामतयेवेळीं ॥ ठेविलेंतयाबाढकाचें ॥ <५ ॥ अल्पवयामाजी पूर्णं ॥ रघुनाथजीसीभक्तिलक्षण ॥ तांथानेश्वरीचेंआले ||| 
| $ निदान ॥ वेकुंठमुवनपावळे ॥ ८६ ॥ रघुनाथजीतळमळकरी ॥ याचीभक्तीपाहोनिभारी ॥ आपणभेटोनिस्वप्नामीतरी ॥ शछोकएक | å! 
Y | त्यासीदीधला ॥ ८७ ॥ तोचितयासीउपदेश ॥ यापरीमेमेंविशेष ॥ कृतार्थकेलेस्वत्रांस ॥ थानेश्वरीमहाराजें ॥ <८ ॥ ॥ कथाकृ |$ 
- ७ षणदासब्रह्मचारीची ॥ ॥ मू०क० ॥ युसांई श्रीसनातनञ मदनमोहन रूपमाथे पधराय कही सेवा नीके कीजिये ॥ जानो कृष्ण 6 
|$ | दासबह्मचारी अधिकारी भये erfarne शिष्य किये रीझिये ॥ करिके सिंगार चारु आपही निहार रहे गहे नही चेत भा। &। | 
o | वमांझ मती भीजिये॥ कहालो बखान करो राग भोग रीति भाति अबलो बिराजमान देखिदेखि जीजिये॥७॥ ॥टी*ओ०॥ ३ ॥२२शा 
_ I | उसांइश्रीसनातन-॥ -तयाचेशिष्यांमाजीजाण ॥ सेवेमाजीपरमनिएण ॥ झालेकृष्णदासब्रह्मचारी ॥ ८९ ॥ सनातनासीग्रीतीकरून ॥ | || ` | 
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जेप्रापमझालेमदनमोहन ॥ तेर्णेमंदिरथोरकरून ॥ केलेंस्थापनदेवार्चे ॥ ९०॥ तेथीलूसवेअधिकार ॥ ब्रह्मचाऱ्याच्यामस्तकावर ॥ सोंपू 
नदिधलासत्वर II आणीकत्यासीआज्ञापिलें ॥ ९१ ॥ उत्तमप्रकारेंकरोन ॥ सप्रेमयुक्तलावोनिमन ॥ श्रीहरीचेंकरीसेवन ॥ कृष्णदास 
मान्यकरी ॥ ९२ ॥ यापरीकृष्णदासब्रह्मचारी ॥ तेथीलजाहलेअधिकारी ॥ ऐसीसेवाकेलीभारी ॥ प्रेमअंतरीनसमाये ॥ ९३ ॥ प्रिया 
दासह्मणतीआपण ॥ हीजेभ्नारायण ॥ बल्मवान्यानेंकरपाकरोन ॥ शिष्यकेलेतयांसी ॥ ९४ ॥ ऐसीसेवाकेलीपूर्ण ॥ रिझोनिगेलें 
अंतःकरण ॥ प्रभूसीउत्तमश्टंगारोन ॥ आपणचिपहातरहावें ॥ ९५ ॥ सम्रेमकरितांअवलोकन ॥ कांहींनरहावेंदेहभान ॥ मतीभावां 
तजातसेभिजोन ॥ तदस्थहोऊनरहातसे ॥ ९६ ॥ कोठवरमीकरूंवर्णन ॥ रागभोगादिरीतीपूर्ण ॥ नानाप्रकारेहोतसेजाण ॥ 
हलींविराजमानतैसेंचिअसे ॥ ९७ ॥ नारायणभटजीआपण ॥ त्याचिपरीकरितीसेवन ॥ वारंवारतोप्रकारपाइन ॥ जीवासीसुख 
होतसे ॥९८॥ ॥ कथाकृष्णदासपंडिताची ॥ ॥ श०क० ॥ श्रीगोविदचंदरूपरासि सुखरासि कृष्णदास दास पंडित 
ये दोसरे यो जानिले॥ सेवा अनुराग अंगअंग मति पागि रहि पागि रही मती जोपे तोपे याहि मानिले ॥ प्रीति हरिदास 
निसो विविध प्रसाद देत हिये ल्याइ लेत देख पद्धति प्रमान ले ॥ सहजकी रीतिमे प्रतीतिसो विनीत करे R वाहि ओर मन अनु 
भव आनिले ॥ <॥ ॥ टी०ओ० ॥ कृष्णदासब्रह्मचारी ॥ जेसेजाहलेअधिकारी ॥ कृष्णदासपंडितभारी ॥ तेसेचिदसरेहेजाणा ॥ 
॥ ९९ के ॥ रूपसनातनयुसांई ॥ तयाचेहेसांप्रदाई ॥ गोविंदसेवेचा अधिकारपाहीं ॥ युरूनेयासीसोंपिळा ॥ १०० ॥ येणेंसेवाकेलीऐ 
सी ॥ श्रीगोविदचंदरूपरासी ॥ तयासीदिधल्यासुखराशी ॥ कायत्यासेवेसीसांगावें ॥ १ ॥ ऐसीसेवाकेलीउभग ॥ अनुरागव्यापेअं 
गोअंग ॥ मतीजडोनिगेलीसांग ॥ कितीतोमार्गवर्णावा ॥ २॥ ज्याचीऐसियाप्रकारेंकरून ॥ मतीरंगलीअसेलजाण ॥ तोचियासी 
देइलमान ॥ हामागेपूर्णव गाला लत्या ॥ ३॥ हरीसेविलाजेशारीती ॥ तेसीचसंतचरणींप्रीती ॥ नानापक्कन्नेंकरोनिनिश्रिती ॥ प्रसादसं 
तांसीदेतसे ॥ ४ ॥ पदतीप्रमाणाबुसार ॥ जरीपाहिल्यासाधुसत्वर ॥ सप्रेमकरोनिनमस्कार ॥ हृदयींलावोनघेतसे ॥ ५॥ जनांचे 





| ठाईऐसीप्नीती ॥ जयाचियासहजरीती ॥ कैसाहीकोणीअसोनिश्रिती ॥ तयासीनम्रकरीतसे ॥ ६ ॥ अहोहेंद्मणालकेसेंटक्षण ॥ त्या 
(| सारिखेजोकरीआचरण ॥ तोचियाचाअनुभवपूर्ण ॥ मनामाजीआणील ॥ ७॥ ॥ कथाशूगर्भगुसांईची ॥ ॥ मू०क० UG 
७ भूगर्भ वृंदावन दृढ वास कियो लियो सुख बेठि कुंज गोविंद ane Meg विरक्त अनुरक्त रूपमाधुरीमे ताहीको सवाद लेत| 


JX मिले भक्तभरूपरे ॥ मानसी विचारही अहारसो निहाररहे गहे मनवृत्य Jå ड॒गलसरूपहे ॥ बुढिके प्रमान उनमानि मे बखानि कि y 
(यो भऱ्यो बहुरंग जोहि जाने रसरूपहे ॥ ९॥ ॥ टी०ओ० ॥ शूगर्भगुसांइपरमसुरस ॥ दृंदावनींज्याचाददवास ॥ बेसोनिकंजामा 


® |जीविशेष ॥ प्रमसुखासघेतलें ॥ < ॥ तेंचिकैसेंपरमंसुख ॥ गोविंदप्रभूजो अछोलिक ॥ तयासीहृदयीठेवीसम्यक ॥ कायआणीक असे 
याहुनी ॥ ९॥ संसारापासोनिपरमविरक्त ॥ मरभ्रूच्यारूपाचीगोडीबहृत ॥ त्यामाजीसर्वकाळअनुरक्त ॥ इसरेंकांहीचनावडे ॥ ११०.॥ 


|| | एसारूपाचाघेतलास्वाद ॥ केवळत्यामाजीमिळालेविशद ॥ भक्तांमाजीशूपतीशुद्ध ॥ कितीथोरपणवर्णावें ॥ ११ ॥ मानसीविचारेंक y 
® रून ॥ गोविंदजीचेंकरीअर्चन ॥ त्याचिवहिवटेरात्रंदिन ॥ रूपअवलोकनकरीतसे ॥ १२॥ मनाच्याअनेकवृत्तीकरून ॥ तेंचिएक 
||§ | किलेंअवलंबन ॥ छगलस्वरूपाचेंध्यान ॥ त्याविणआननसुचेचि ॥ १३ ॥ मीआएस्याबुद्धीप्रमाण ॥ अनुमानोनिकेलेंवर्णन ॥ तेथे 


$ हुरंगभरलापूर्ण ॥ कायमीपामरगाऊंशर्के ॥ १४ ॥ जोकांर्सरूपअसेल ॥ तोचिहारंगजाणेल ॥ मजतोकेसावर्णवेल॥ खोलबहूतअसे 
५ कीं॥१५॥ मूलभक्तिमालिकाय्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकुणनव्वदावाठप्पागोडहा ॥ ११६ ॥ 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसहुसुभेमसागरा ॥ तुझ्याभीतरीबुडवींपामरा ॥ अंतनपाहेंकरुणाकरा ॥ 
$ || साधनहीनअसेंमी ॥ १॥ ॥ gege ॥ श्रीरसिकसुरारी उदार अति मत्तेजहि उपदेश दियो ॥ तनमनधनपरवारसहित सेवत सं 
४ तिनकही ॥ दिव्य भोग आरति अधिक हरिहते हियमही ॥ श्रीवृंदावनचंदशामशामारंग भीने ॥ मगन सुप्रेमपीसूष पयधपरचे बहु 
$ || दीने ॥ श्रीहरिभियशामानंदवर भजनशूंमि उद्धार कियो ॥ श्रीरसिकछुरारि० ॥ ९०॥ ॥ टी०ओ० ॥ रसिकसुरारीअतिउदार ॥ | 
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$ | जेणेतारिळेपशुपामर ॥ उपदेशदेवोनिसलर॥ मत्तगजेंद्रउडरिला ॥ २ ॥ तनमनधनेंकरून ॥ परिवारासहवर्तमान ॥ सजनांचेंकेलें 
|| सेवन ॥ कितीमीवर्णनकरूंत्याचें ॥ ३॥ अनेकप्रकारेंदिव्यभोग ॥ आरतीयुक्तकरीसांग ॥ हरीहूनअधिकचांग ॥ हृदयींसंतांसीमा | 

$ | नीतसे ॥ ४ ॥ श्रीवृंदावनाचेचंद्र ॥ राधिका आणिउपेद्र ॥ अंतरीहोवोनिआई ॥ तयाच्यारंगांतभीजले ॥ ५॥ प्रेमागृताचासागर ॥| ४६ 

| त्यामाजीनिममअंतर ॥ जनींप्रतीतीदीधल्याफार ॥ कोठवरत्यावणांव्या ॥ ६ ॥ श्रीहरिमियशामानंद ॥ तयाचाज्यावरीझालाप्रसाद ॥ | ¢ 
|| | भूवरीभजनेंकरूनशुद्ध ॥ केलाउडाखहुतांचा ॥ ७॥ ॥ मू*क० ॥ श्रीरसिकसुरारी साधुसेवा विस्तार कियो पावे कोन पाररी 

* |ति भांति कळु न्यारीये ॥ संतचरनामृतके माठ ग्रह भर रहे ताहिको प्रनाम प्रजा करी उर धारिये ॥ आवे हरिदास तिन्हे देत सुख 

| रासि जीभ एक न प्रकास सके थके सो बिचारिये ॥ करे गरूउछव ले दिनमान सवे कोई द्वादसदिवस जनघटा लागी प्यारीये ॥ 

Øl ९॥ ॥ टी०ओ० ॥ रसिकसुरारीसंतचतुर ॥ साधुसेवेचाबहुविस्तार ॥ केलाजयाचानपावेपार ॥ कोणीहीजनयालोकीं ॥ <॥ 

४ वेगळीकांहींरीतभात॥ घेऊनसंतचरणामृत ॥ डेरेचेडेरेभरोनठेवित ॥ नमनकरीततयासी ॥ ९ ॥ प्रीतिपूर्वकषरजाकरीत ॥ तयाचेंह ४ 

$ दर्याच्यानधरीत॥ नंतरपेमेंप्राशनकरीत ॥ अत्यंतभावेंकरोनी ॥१०॥ कोणीअलियाहरिदास॥ तयाचाआदरबहुवस ॥ करोनिदेतसेसुखा क 

| चीरास ॥ कितीत्याभावासवणीवें ॥ ११ ॥ एकाजिव्हेकरून ॥ तयाचाप्रकाशनव्हेजाण ॥ अंतरींपाहतांविचारकरून ॥ बुदीथकोन | ७ 
| राहिली ॥ १२॥ युरूच्याआदिपरंपरेंत ॥ कोणीअवतारीहोतेमहंत ॥ तयांच्यासर्वसांप्रदायांत ॥ पुण्यतीथहोतसे ॥ १३ ॥ एकदिव | 

Ja |साचामान ॥ सकळहीलोकठेवितीआपण ॥ रसिकरुरारीनेंप्रीतीकरून ॥ थोरउत्साहकेलासे ॥ १४ ॥ द्वादशदिवसपर्यंत ॥ जेसेमेघ | ४५ 

y जमोनियेत ॥ तेसेअनेकयेतीसंत ॥ गोडवाटतसेसरारीसी ॥ १५ ॥ ॥ मू०क० ॥ संतचरनामृतको लावो जाय नीकीभाति जी 

(| की भाति जानिवेको दास ले पठायोहे ॥ आनिके बलान कियो लियो सबसाधुनिको पान करि बोले सो सवाद नही आयोहे UV 
$ जिते सभाजन कही चाखो देवो मन कोऊ महिमा ने जाने कन जानि छोडि आयोहे ॥ एडी कद्यो कोडी एक सह्यो आनो लायो | 









[० la पियो दियो छुखपाय नेननीर ढरकायो हे॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ अनेकप्रकारेंकरून ॥ सजनांचेंकरीसेवन॥ सर्वार्चेसंतश्ठेवीमना। $| 
`` `` |४ मगप्रजनआरंभिलें ॥ १६ ॥ तोंसंतमंडळीहोतीफार ॥ आपणपूजितांहोईलउशीर ॥ शिष्यासीआज्ञापूनसत्वर॥ करीप्रजनसकळांचे। ४ 
uigu १७॥ मगएकासीआज्ञापित ॥ आणविंसंतचरणामृत ॥ उत्तमप्रकारेंप्रीतियुक्त ॥ चरणसर्वाचेप्रक्षाळुनी ॥ १८॥ står (| 
$ | प्रियकर ॥ सर्वासीजाणवावयासत्वर॥ दासासीपाठवीपरमधीर॥ सेवेचेसारकळावया ॥१९॥ तेणेजाऊनित्वरित ॥ सकळांचेंआणिलेंचर | $ 
4 ||णासृत ॥ सरारिदासाच्यापुटेठेवित ॥ हाणेहेंआणिलेसकळांचें ॥ २०॥ तेव्हांसुररिदासआपण ॥ त्यातीर्थाचेंकरीएजन ॥ प्रीतियुक्तक | | 
रोनिप्राशन ॥ मगशिष्यांसीकायबोले ॥ २१ ॥ नित्यतीर्थकरितांप्राशन ॥ जोकांहीस्वादयेतसेपूर्ण ॥ तोआजआलानाहींजाण ॥| ४ 
Je | कायकारणसांगावे ॥ २२॥ सर्भेतजितुकेहोतेजन ॥ तयांसीविनंतीकरी आपण ॥ सकळहीतुह्ीकरापाशन ॥ मनदेउनस्वादपहा ॥||‡ | 
॥४॥॥ २३॥ सकळहीतेकरितीप्राशन ॥ कोणीनजाणेतेंमहिमान ॥ सर्वहीबेसलेतटस्थहोऊन ॥ मुरारिदासतेंबोले ॥ २४ ॥ कोण्याएका | | 
-o ॥४ संताचेंजाण ॥ येणेंअंतरींविकल्पधरून ॥ तयाचेकांहींपायधुवोन ॥ नाहींआणिलेंचरणतीर्था ॥ २५ ॥ शिष्यांसीविचारीआपण ॥| ४ 
|¢ ह्मणेरेसयसांगेंजाण ॥ तेव्हांतोकरीनिवेदन ॥ अहोएककुष्टीराहिला ॥ २६ ॥ तयासीकृष्ठझालेंबहुत ॥ सर्वागींकिडेचुळबुळीत ॥ हणो | † | 
 निनाहींआणिलेंतीर्थ ॥ क्षमासमर्थेकरावी ॥ २७॥ तेंसुरारिदासआज्ञापित ॥ तरीआतांजावोनित्वरित ॥ चरणधुवोनिविकल्परहित॥| å 
| आणावेंतीथतयाचें ॥ २८ ॥ तेणेतेसेचिजावोनित्वरित॥ पायधुवोनिभक्तियुक्त ॥ त्यासाधूचेंआणिलेंतीर्थ ॥ प्रवतीथीतमेळविलें ॥| ४ 
(|| २९ ॥ तेव्हांआपणप्रेमयुक्त ॥ प्राशनकरीचरणाग्रत ॥ आसपासबेसलेसमस्त ॥ तयांसीसुखदीधलें ॥ ३० ॥ त्यासुखासीकोणकार 6 
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क ण ॥ सरारीतीथजेंकरितीप्राशन ॥ जळलोटलेंनयनांवून ॥ कंठगहिवरोनआलासे ॥ ३१ ॥ तयादिवसापासोन ॥ श्रीसुरारिदासासी | ४ 
॥४ |जाण ॥ रसिकसरारीह्मणतीजन ॥ कौंस्ससंपूर्णकळलायासी ॥ ३२॥ ` ॥ शू०कृ० ॥ नृपती समाजमे विराज भक्तराज कहे गहे y 
$||वे विवेक कोऊ कडन प्रभावहे॥ तहां एकठोर साधु भोजन करत रोर देवो दूजी सोटा संग केसे आवे भावहे ॥ पातरी उठाइ श्री 
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गुंसाई डारि दई दई गारि सुनी आप बोले देखो दावहें ॥ सीतसो बिसुख मेतो आनि gana faat कियों दास दूरि संतसेंवामे 
न चावहे ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ मोज्यामोज्यानपसभेंत I जेकांभक्तराजप्रज्यमहंत ॥ तेहीविवेकधरोनिह्मणत ॥ वर्णनीयप्रभाव 
असेयाचा ॥ ३३ ॥ असोतेदिवसींकोणीएक ॥ भोजनींसाधुबैसलासम्यक ॥ पत्रावळीमांडणारआलादेख ॥ तयासीपात्रघालीतसे ॥ 
॥ ३४ ॥ साधूनेठेऊनजवळसोव्यासी ॥ हमणेएकपात्रमांदायासी॥ ह्मणोनिकजाकरीत्यासी ॥ परीतोकांहीनायके ॥३५॥ संतह्मणेसोटाजे 
विल्यावीण ॥ केसामजसर्वेयेइलपूर्ण ॥ परीतोकांहीनायकेवचन ॥ गेलानिघोनतेसाची ॥ ३ ६॥ सोव्याचेंनकेलेंगोरव ॥ हणोनिकोधाचा 
आविर्भाव ॥ तितुक्‍यांतआलेसरारिदेव ॥ तेवेळींसंततोकायकरी ॥३७॥ पत्रावळउचलोनिसत्वर ॥ तयाच्याफेंकीसुखावर ॥ आविशेंक 
रोनियांफार ॥ शिव्यादिधल्यातेवेळी ॥ ३८॥ रसिकसुरारआपण ॥ कायबोलतीमधुरवचन ॥ पहास्वामीनेंडावसाधून ॥ कृपाकेली 


मजवरी ॥ ३९ ॥ संतप्रसादाचेशीत ॥ तयासीमीविन्सुखबहुत ॥ स्वामीनेंदोवोनिकृपान्वित ॥ आयतेंसुखांतघातलें॥ ४० ॥ मगदो 


नपत्रावळीआणोन ॥ संतासीदिधलीएकमांडोन ॥ एकसोव्यासीदेघालोन ॥ पदार्थसर्ववादिले ॥ ४१ ॥ जेणेंसंताशींवादघातला ॥ 
तयादासासीतयेवेळां ॥ सेवेपासोनिदूरकेला ॥ ह्मणेअधिकारनसेतुज ॥ ४२ ॥ संतसेवेमाजीपूर्ण ॥ तुजलाउत्साहनसेजाण ॥ यापरी 
तयासीबोलोन ॥ सेवेंतूनदूरकेला ॥ ४३॥ ॥ मू०क० ॥ बागमे समाज संत आप चले देखिवेको देखत इरायो जन हको सोच 
AÈ ॥ बडो अपराध मानि साधु सनमान चाहे घुंमि तन बेठि कही देखो कहं धऱ्योहे ॥ जाइके सुनाइ दास काहुके तमाखु 
पास सुनिके इलास It आगे आनि FAR ॥ झूठही उसास भरी साचे प्रेम पाइ लिये किये मन भाये ऐसे संका दुख EN 
nen ॥ टी०ओ० ॥ एकदांएकाबागांत I संतसमाजझालाबहुत ॥ तयाचेंदर्शनघ्यावयातेथ ॥ रसिकसुरारचालिले ॥ ४ ४॥ समाजा 


माजीफिरतफिरत ॥ एकेकासाधूचेंदर्शनघेत ॥ तोंएकसाधुहुकापीत ॥ बैसलाहोतातेधवां॥४५॥ रसिकमुरारीसीपहातां ॥ तयाच्या 


संकोचवाटलाचित्ता ॥ लपवोनियांहुकातच्वता ॥ सिन्नह्दोऊनबेसलासे ॥ ४६ ॥ रसिकरुरास्तेंपाहोन ॥ तेहीअत्यंतझालेसिन्न ॥ द्य 
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णेमजकरितांअवलोकन ॥ साधूसीसंकोचजाहला Neon ह्मणेहाअपराधझालाथोर ॥ हाणोनिअंतर्रीकरीविचार ॥ साधूचासन्मानव्हा 
वाफार ॥ हेंचिआवडेजीवासी ॥ ४८ ॥ मगएकाएकांभांवडयेऊन॥ आपणबेसेघाबरोन ॥ शिष्यालांगीबोलेवचन ॥ मजलातलफला 
गली ॥ ४९ ॥ कोणापाशींपहासत्वर ॥ .हुकाठेविलाअसेलजर ॥ तेव्हांतोजाऊनकरीपुकार ॥ तमाखुअसेकींकोणापाशीं ॥५०॥ तं 
बजोसंकोचपावलाहोता ॥ तेणेंयाचाशब्दऐकतां ॥ बहुतआनंदझालाचित्ता ॥ ह्मणेमीदरथालाजलोंकीं ॥ ५१ ॥ मगहुकाआणोनित 
येवेळा ॥ युसांइजीच्यापुढेकेला ॥ येरूलटिकेचितयेवेळा ॥ एडणडहुक्कापीतसे ॥ ५२ ॥ लटकेचिओढीउसास ॥ सत्यतोघेतलाग्रेमरस ॥| 2 
सुखदिधलेंसंतमनास ॥ दुःखहरोनीसंकोचाचें ॥५३२॥ ॥ ग्रू०क० ॥ उपजत अन्न गाव आवे साधुसेवा ठाव नयो नृप दृष्ट आय | | 
कावाकाव कियोहे ॥ आससो जेवत करो FA ले विचार आप शामानंदजू auf पत्र लिखि दियोहे ॥ जाहिभांति होहि तांहि| 
भांति उठ आवो यहां आये हांथ बांधिकरि आवेंह न लियोहे ॥ पाठे साष्टांग करि करि ले निवेदन सो भोजनमे कही चले आ 
ये भीज्यो हियोहे nen ॥ टी०ओ०॥ आणीकचरस्त्रिकाविशद ॥ सहुरुहरिप्रियश्यामानंद ॥ पांचहजारांचीजाहगीरशुद्ध ॥ 
तयालागोनअसेकीं ॥ ५४ ॥ तेथेकांहींजेंहोयउत्पन्न ॥ तयाचेंखरेदीकरोनिअन्न ॥ सजनांसीघालीभोजन ॥ यापरीआनंदकरीतसे ॥ 
॥ ५५ ॥ तंवतोनवीनदेशाप्रती ॥ कोणीदृष्टआलानपती ॥ तेणेंकरोनिपंचाइती ॥ गांवतयाचाजप्रकेला ॥५६॥ श्यामानंदासीसमाचार॥ 
कब्तांचितेणेकेलाविचार ॥ रसिकसुरारासीसत्वर ॥ पत्रलिहोनधाडिलें ॥ ५७॥ त्यामाजीलिहिलामजकूर ॥ पत्रपहातांचिझडकर ॥ 
जैसेअसालतेसेचिसत्वर ॥ यावेंयेथवरउठोनियां ॥ ५८ ॥ तंवतोरसिकमसुरारयेथें ॥ भोजनकरीतबैसलेहोते॥ पत्रपहातांचिनियतें॥ ते 
सेचिआपणनिघाले ॥ ५९ ॥ नआंचवितांसत्वर ॥ बांधोनियांदोनीकर ॥ येवोनियांगुरूसमोर ॥ साष्टांगनमनघातलें ॥ ६०॥ सहुरु 
विचारीयासी ॥ खरकटेॅकेसेंसुखासी ॥ रसिकसुरारनम्रतेसी ॥ करीतसेनिवेदन ॥ ६१ ॥ आएलेंपन्नआलेंजेन्हां ॥ भोजनकरीतहोतों 
तेव्हां ॥ मजकूरकळतांचिलवलाह्या ॥ तेसाचिआलोंचालोनी ॥ ६२ ॥ ऐसेंत्याचेएकतांववन ॥ युरूचेंद्रवर्लेंअंतःकरण ॥ ह्यणेरेवत्सा 
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धन्यधन्य ॥ आज्ञाधारकखरातूं ॥ ६२॥ ॥ मू*्क०॥ आज्ञा पाई अचयो ले दे पठाय वाहिठोर दृष्ट सिरमोर जहां तहां आप 
आयेहे ॥ मिले get शिष्य आइके सुनाई बात जावो उठि प्रात यह नीच जेसे गायेहे॥ हमही पठावे काम करि समझावे सब 
मनमे न आवे जानि नेह डरपायेहे ॥ चिंता जिनि करो हिये धरो निहचितताइ भूप सुधि आई दिन तीन कहां छायेहे॥ ६॥ 
। ॥टी०ओ० ॥ मगह्मणतीषेआंचऊन ॥ ऐसीआज्गाहोतांचिजाण ॥ रसिकसुरारतेचिक्षण ॥ हस्तसुसम्रक्षाळी ॥ ६४ ॥ तेंसहुरुनें | 
वर्तमान ॥ त्यासीसायंतकेलेंकथन ॥ ह्मणतीतेथवरजाऊन ॥ घ्यावेसोडवोनगांवआपुले ॥ ६५ ॥ मगपालखीमाजीबेसवोन ॥ शिष्य | 
शतावधीसवेंदेऊन ॥ रसिकमुरारासीपाठवोन ॥ दिधलेतयालळापाशीं ॥ ६६ ॥ ऐसापरिवारधेवोनी ॥ रसिकसुरारतेव्हांनिधोनी ॥ ; 
जेथेराहेतोइष्टशिरोमणी ॥ तयास्थानींपातले ॥ ६७ ॥ तेथीलजेकांस॒त्सदीजन ॥ श्यामानंदाचेशिष्यजाण ॥ तयांसीकळतांवर्तमान ॥| | 
येऊनभेटले ॥ ६५ ॥ गरसांइजीसीकरोनिनमन ॥ विनवितातीकरजोडोन ॥ कशासार्गआलांतआपण ॥ करीलअपमानदुष्टहा N| e 
॥ ६९ ॥ तरीप्रातःकाळींउठोन ॥ परतघरासीकरावेंगमन ॥ रावणादिदुश्चेंजेसेंवर्णन ॥ त्यापरीइजेनहाअसे॥ ७० ॥ आश्यीमागेंख | ५ 
टपटकरोन ॥ आपलेंघेऊंकामसाधोन ॥ ऐसेंसमजावितीसकछजन ॥ रसिकछराराच्यामनींनये ॥ ७१॥ ह्मणतीआख़च्याप्रीतीकरून ||| 
तुद्यासीभीतीवाटेजाण ॥ कींनव्हावामाझाअपमान ॥ तरीचिताआपणकरूंनये ॥ ७२ ॥ हृदयीधरावेनिश्रितपण ॥ चमत्कारहोईल | ४ 
तोपहावाआपण ॥ यावरीलोटलेदिवसतीन ॥ दर्शनाजनबहुतयेती ॥ ७३ ॥ एकभ्रूपतीमात्रसोडोन ॥ झत्सदीआदिप्रजाजन ॥ नि|१ 
त्यकरावयायेतीदर्शन ॥ रायाचीकचेरीसुनीपडे ॥ ७४ ॥ रायासीशुद्वीआलीजाण ॥ कींहेसकळहीदिवसतीन ॥ Fåes 
छोन ॥ झणोनिआपणविचारीसकळां ॥ ७५॥ ॥ gege ॥ सनि आये गुरुवर कछ आवो मेरे घर देखो करामाति बात यह 
ले सुनाईहे ॥ कह्यो आन प्रू जावो चलो उनमान देखे चले सुख मानि आयो हाथी धूम छाईहे छोडिकें कहार भाग गये! 
न निहारि सके आप रससार बानी बोले जेसी गायेहे ॥ बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छांडो जगतम तन छनि गयो हिये भाव देइसो नवाईहे ॥७॥ ४ 
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| | ॥ ॥ टी९ओ'० ॥ तेव्हांसांगतीसकळजन ॥ आसुचेआलेसढुरुपर्ण ॥ गांवजप्षकेलाणून ॥ आएल्याभेटीसीपातले ॥ ७६ ॥ गुरु 
(| वरआलेऐकोन ॥ दुृष्टासीमत्सरवांढेपूर्ण ॥ तयासीधाडीतसेसांगोन ॥ उदईकयावेंमाझेघरीं ॥ ७७ ॥ आणीकहीऐकवागोष्ट ॥ तुमची || | 
& |करामतंकेसीउद्धट ॥ उदईकमीपाहीनस्पष्ट ॥ यापरीदष्टनिरोपी ॥ ७८ ॥ तेव्हांतेसभ्बसकळजन ॥ सुणरिदासाजवळयेऊन ॥ ह्मण { 

y || तीदष्टेविपरीतसांगोन ॥ तुह्यालागोनधाडिलें ॥ ७९ ॥ तरीअझोनिआपण ॥ येथोनिसत्वरकरागमन ॥ आह्लीसाघ्नघेऊंजाण॥ आ å | 
४ एलामानराखावा ॥ <० ॥ सुरारिदासतयासीहाणे ॥ इरूचीअवज्ञानाहीकरणे ॥ जेंहोईलतेंअसोहोणें ॥ आह्यासीमेटणेतयासी ॥८१॥ 
७ || इकडेदुसरेदिवशींदृष्ट ॥ करिताझालाकायपापिष्ठ ॥ गजआणवीमत्तउद्भट ॥ मार्गामाजीउभाकरवी ॥ <२॥ पेलवानासीसांगेस्पष्ट ॥ 
४, |रसिकझरारआलियानीट ॥ त्यावरीआवेशेंगजासीलोट ॥ करीसरसपाटतयाचे ॥ ८३ ॥ यावरीएकासेवकासी ॥ बोलावणेंधाडिलेंसु å | 
४ | रारीसी ॥ कीयेचवेळेसीतुह्यासी ॥ भूपतीत्वरेसीबोलावी ॥ ८४ ॥ ऐसेंदूताचेऐकतांवचन ॥ रसिकसुरारगोलती आपण ॥ चलाहोसर्व y | 


|| |हीसंतजन ॥ पाइंअबुमानतयाचें ॥ <५ ॥ यापरीअंतरीसुखमानोन ॥ मोव्याचिसमारंभेकरोन ॥ भेटीलामींचालिलेआपण ॥ पाल | | 
å |खीतबैसोनतेधवां ॥ <६॥ हाटामाजीयेतांचिजाण ॥ मत्तहस्तीआलाधांबोन ॥ नृपतीपहातसेइुरोन ॥ केसाचमत्कारहोईलतो ॥| ® 


ई ||| ८७ ॥ जेसायेतांचिमत्तहस्ती ॥ सुरारिदासासर्वसांगती ॥ महाराजपळावेंशीघगती ॥ नातरीम्राणांतहोतसे ॥ <८ ॥ रसिकसुरा y 
७ |रीह्रणतीआपण ॥ जगजीवनाच्याआक्ञेवीण ॥ कोणीनआएलाघेईप्राण ॥ भजनकरीतचलावें ॥ ८९ ॥ पंरीकोणासीनधरवेधीर ॥ 
एकेकपळूंलागलेसत्वर ॥ तयांसीह्मणतीरसिकसुरार ॥ तुह्यासीविश्वासनसेचि ॥ ९० ॥ वेष्णवअसोनियेवेळां ॥ तुह्यीसर्वहीभितांका 
१ | ळा ॥ तरीटाकोनितुळसीमाळा ॥ यथेच्छपळासकळही ॥ ९१ ॥ परीतेभ्यालेअत्यंत ॥ तुळसीमाळाकादोनिदेत ॥ सर्वहीपळोनिगेले 
४ तवरित ॥ तोंआवेशेंहत्तीधांवला ॥ ९२ ॥ हस्तीचाआवेशपाहंनशकलें ॥ पालखीटाकोनिभोइपळाले ॥ सुरारिदासबाहेरनिघाळे ॥ उ 
ॐ | भेराहिळेतेठिकाणीं ॥ ९३ ॥ हत्तीकिरकिराटेयेषांवोन ॥ रससारवाणीबोलेआपण ॥ जेसीगाइलीतीकराश्रवण ॥ कायमहिमानवाणी 


>>> 
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An ९४ ॥ गजालार्गीह्यगणतीआपण ॥ सुखरांसीजीइलंभजाण ॥ त्याकर्मश्रमीसीपावलाजनन ॥ तरीमत्तपणहंसोडावें ॥ ९५॥ ह| Å 
å रिकृष्णहरेकृष्ण ॥ सर्वदाअंतररीकरींपठण ॥ गजदेहाचेंमत्तपण ॥ द्यावेंसोडोनसर्वही ॥ ९६ ॥ गजेदरेस्वामीरचेएकतांवचन ॥ सद्भावेंहद | ४ 
१ य॒व्यापिलेपूर्ण ॥ तत्काळआपणखालींलवोन ॥ स्वामीसीनमनकरीतसे ॥ ९७॥ ॥ मू०क०॥ बहे दग. नीर देखि व्हे गयो 4 
ॐ धीर आप कृपा करि धीर कियो दियो भक्तभावहे ॥ कानमे सुनायो नाम नाम दे गोपालदास माला पहराइ गरे प्रगव्यो प्रभावहे॥| ५ 
å दृष्ट सिरमोर भूप लखि set ठोर आयो पाइ लपटाई भायो हिये अति चावहे॥ निपट अधीन गाम केतिक नवीन दिये लिये क 

;|र जोर मेऱ्यो फल्यो भागदाबहे ॥ < ॥ ॥ Ds टी०ओ० ॥ नयनावाटोनिवाहेनीर॥ झालाजडपणेपरमअधीर ॥ तेव्हांकृपेनेरसिकमु 
& रार ॥ मस्तकींहस्तठेविती ॥ ९८ ॥ भक्तिभावदेवोनिसुंदर ॥ तयालागोनिकेलाधीर ॥ उपदेशदेवोनिसत्वर ॥ गोपालदासनामटेविलें ) 
§ |॥ ९९ ॥ संतांनींज्याटाकिल्यामाळा ॥ त्यासर्वहीकरोनिगोळा ॥ एकांतएकतयेवेळां ॥ गुंफोनिगळांघालीत्याच्या ॥ १०० ॥ यापरी || 
(/ प्रगटहोतांप्रभाव ॥ तेंपाहोनिधांवलेसर्व ॥ गुसांइजीचाकरितीगोरव ॥ जयजयकारेंकरोनी ॥ १ ॥ भूपतीदृष्टशिरोमणी ॥ verset), 


„| तातोद्रोनी ॥ चमत्कारहोतातिक्षणीं ॥ आलाधांवोनितेस्थळा ॥ २ ॥ हृदयींअयंतआश्रर्यझालें ॥ बळकटस्वामीचेचरणधरिले ॥ पर |४ 
१ | मआधीनतयेवेळे ॥ ग्सांडजीच्याजाहला ॥ ३॥ ह्यणेमीकेलाबहृअपराध ॥ स्वामीनेंकूपाकरोनिशुद्ध ॥ मजलापावनकरावेंविशद ॥|| 
$ | ्णोनिआपणसेवाकरी ॥ ४ ॥ पहिलेगांवहोतेजप् ॥ मोकळेकरोनिदिलेत्वरित ॥ आणखीनवीनगांवेंदेत ॥ गुसांइजीषेततेधवां ॥| ६ 
; |॥ ५ ॥ करजोडोनिकरीगोरव ॥ माझ्याभाग्याचाआजिडाव ॥ पूर्णफळासीआलासर्व ॥ स्वामीचेंदर्शनजाहलें ॥ ६ ॥ मू०क०||* 
$ |भयो गजराज भक्तराज साधुसेवा साज संतनी समाज देख करत प्रमानहे ॥ आलि डारे गोन बनजारीनिकी वारिनिसो आयेई 
Art वे जंहा गुरूधामहे ॥ आवत महोछे मध्य पावत प्रसाद सीत बोले आप हाथीसो यो निंद बहु कामहे ॥ छोडि दई रीती तब 
|भक्तनिसो प्रीत बढी संगही समूह फिरे फेलि गयो नामहे ॥ ९॥ ॥ टी०ओ०॥ मगसुशरिदासआपण ॥ त्यासीआशीर्वाददेऊ 
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YATT ॥ तेथवरपातलेकरीतश्रम ॥ छुरारिदासासीकरोनिप्रणाम ॥ वृत्तांतसर्वहीनिवेदिती ॥ १७ ॥ रसिकमुरारेऐकीनिरीती ॥ EG 
000 तानकरात्यांसीह्मणती ॥ गोण्याघेऊनजाव्यानिश्रिती ॥ परीएकआधींकामकरावें ॥ १८॥ आपणपातलांमहोत्साहांत ॥ तरीप्रसाद || 
arter ॥ मगयेथोनिजावेंतवरित ॥ तेव्हांतेकरितीभोजना ॥ १९॥ मगबोलाउनीगोपाळदास ॥ तयासीसांगतीसुरारिदास ॥| > 
I कर्धीनकोणासीद्यावाञ्रास ॥ नियहेंकामअसेबहु ॥ १२० ॥ ऐसीआज्ञाहोतांनिश्रिती ॥ तेणेंहीसोडिलीसर्वरीती ॥ संतांचेठाईवाढली |¢ 
प्रीती ॥ सर्वदाफिरेतयांसवें ॥ २१'॥ संतसखुदायजायजेथ ॥ त्यासवेंआपणजायतेथ ॥ गोपांळदासाचेंनामख्यात ॥ सर्वजगांतजाह| 
$ रे RR Ke ॥ संत.सातपांच सात संग जित जात तित लोग उडि धावे लावे सीधे बहू भीरहे ॥ चहुओर परी å 
४ | सुवा छनि चाह भई हातपे न आवत सो आने कोउ धीरहे ॥ साधु येक भयो गहि लयो भेख दासतन मनमे प्रसाद नेम AY 
| नही नीरहे ॥ बीति दिन तीनि चारि जल ले पिवावे धारि गंगाजू निहारि मध्य तज्यो यो शरीरहे॥ १० ॥ ॥ Heste MA 


A 


न ॥ गंजासीधेतलेंसोडबोन ॥ पातलेयेऊनगुरुपाशी ॥ ७॥ वृत्तातसर्वहीकळवोन॥ नवीनसनंदाकरीअर्पण ॥ सहुरुसीप्रसन्नकरो | » 

न ॥ आज्ञाघेऊननिघाले ॥ < ॥ तेव्हांतोपशुगजराज ॥ थोरजाहलाभक्तराज ॥ साधुसेवेचाकरीसमाज ॥ आएल्यायोग्यकामकरी || 

॥ | ९ ॥ सजनाचेखरलॅसकळ ॥ पाढीवरीवाहेनिमेळ ॥ स्वयंपाकासीउतावेछ॥ सर्पणआणोनदेतसे ॥ ११० ॥ पहातांचिसंतसमाज ॥||6| 

. || |नमनतयांसीकरीसहज ॥ संवदासंतांचेकरीकाज ॥ इसरीकडेलक्षनसे ॥ ११ ॥ तोंकांहीहीतामहोत्साह ॥ संुरुचरणींधरोनिभाव ॥ | ७. 
॥४ | सरंजामआणितीशिष्यसर्वं ॥ तोंगोपालदासकायकरी ॥ १२॥ कोणीएकवंजारीजाण ॥ सासरेच्यागोण्याभरून ॥ व्यापारासीनि। ५ 

| घालेआपण ॥ त्यावनांतउतरले ॥ १३॥ तोगोपालंदासयेऊन ॥ सातआठगोण्याउचलोन ॥ आएस्यापाठीसीअकोन ॥ आलाघेऊ ||. 

नयुरुघरी ॥ १४ ॥ वंजारीतेव्हांतढमळकरिती ॥ कांहीनत्यांचीचालेरीती ॥ हणतीहाकोणाचाआहेहत्ती ॥ शोधनिश्रितीकराबा ॥| ४ 


॥ १५ ॥ तयापाशीजावोनिसत्वर ॥ सकळहीयाचीकरूंपुकार ॥ ह्णोनित्याच्यामागेचतुर ॥ शोधकरीतपातले ॥ १६ NIGER | ` || ` 
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॥४ || सातपांचसंतमिळोन ॥ भिक्षेसीजिकडेजातीजाण ॥ त्यांसवेंगजहीजातसेआपण ॥ लोकांसीआश्रयेवाटतसे ॥ २३॥ तयासीपहाव på 
y |यालाइन ॥ लोकधांवतीशिधाधेऊन ॥ आसपासभीडहोतसेजाण ॥ भिक्षाबहृतमिछ्तसे ॥ २४ N लोकिकझालाचहूंकड़े Usenet | ६ 
® | कोणीसांगतीनिवाडे ॥ तेणेऐकतांचिवाडेकोडें ॥ हाणेतोहस्तीधरूनआणा ॥ २५॥ धरावयासीआलेजन ॥ कोणासीतोनआकळेजा | £ 
I || ण ॥ स॒भ्यासीसांगतीयेऊन ॥ आसुचाकाडुनसेची ॥ २६॥ सुभातेन्हांकरीविचार ॥ ऐसाकोणआहेधीर ॥ गजासीधरोनिआणीस 
क | त्वर ॥ तयासीइनाममिळेलकीं ॥ २७ ॥ तोंकपटीएकदुजन ॥ ह्यणेमीपहाधरूनआणीन ॥ मगसाश्वचावेषघेऊन ॥ गजाचेजवळीपा 
„| तला ॥ २८॥ गजानेंतयासीवळखिटेंपूर्ण ॥ परीसाधचावेषजाणून ॥ आपणतयासीकरीनमन ॥ तंवतोधरूननेतसे ॥ २९ N सु { | 
å | भ्यालागींदावितांजाण ॥ तोह्मणेयासीकराबंधन ॥ गजासीबांधोनिठेवितांजाण ॥ खानपाननकरीचतो ॥ 3३० ॥ तयाचानेमऐसा 
| y विशद ॥ सजजनांचाउच्छिष्ट्रसाद्‌ ॥ तोचिआहारकरीशुद्ध ॥ यावीणआनसेवीना ॥ ३१ ॥ अन्नपाण्यावांचून ॥ गजासीलोटलेदिव 
Joada ॥ ह्मणतीहासेवीलगंगाजीवन ॥ हाणोनिसोडोनिनेतीयातें ॥ ३२॥ गंगातीरींआणितांजाण ॥ गर्जेकरितांगंगावलोकन ॥ 
He |मध्यधारंतलरंजाऊन ॥ निजदेहासीसोडिलें ॥ ३३ ॥ ऐसीआहेसत्संगती ॥ पशुहीपावलाउत्तमगती ॥ ह्यणोनिसेवाकरावीम्रीती ॥ 
४ || ठामजोडतीसकळिक ॥ १३४ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामत ॥ नव्व | ४ | 
Jy दावाछप्पागोडहा ॥ १३५ ॥ ` ॥ श्री्यंबकेबरापंणमस्तु ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ nen nen { 
| { ` ्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरुपतीतपावना ॥ माझ्यापापाचीनकरिसीगणना ॥ कोठवखाचंदया { | 
१... y ळूपणा ॥ जगजीवनादीनबंधू ॥ १॥ ॥ भू०छ०॥ भवप्रवाहनिस्तारहित अवलंबन ये जन भये ॥ सोझा सीवा अधार धीर हरि 
F नाम॑ त्रिलोचन ॥ असाधर धौराज नीर सधना इ/खमोचन ॥ काशीश्वर अवधूत कृष्णकिकर कटहरिया ॥ सोभ उदाराम नाम डंग) ६ 
SE { | र ब्रतथरिया॥ पद्म पदारथ रामदास विमलांनंद अमृत खवे॥ भवप्रवाह? Nan ॥टी०ओ०॥ भवप्रवाहीजेगुंतले ॥ तयांसी | | 





भले ॥ हेजनकेवळआधारझाले ॥ तयांचींनामेंपरिसावीं ॥ २ ॥ सोझासीवाआधारधीर ॥ हरिनामत्रिलोचनअसाधर॥' 


साइयोराजनीर ॥ इःखमोचकहेझाले॥ ३॥ संतअवध्तकाशीश्वर ॥ कटहरियाआणिकृष्णकिंकर ॥ सोभूउदारामनामेंडंंग 

कहेजाहले ॥ .४ ॥ पद्मपदार्थरामदास ॥ तेसेचिविमलानंदसुरस ॥ केवळवर्षठेअमृतस्स ॥ महिमाविशेषकितीवान्नं ॥ ५॥ 
॥ ॥ कथासधनाकसाईची ॥ ॥ मूक०॥ सधनाकसांई ताकी नीकी कस आई जैसे बारह बानी सोनेकी कसोटी कस ASR ॥ जीव 
को नवध करे ऐपे कुलाचार R बेचे मांस लाई प्रीती हरिसो लगाईहे ॥ गंडकीको संत विन जाने तासो तोल्यो करे भरे द्रग साधु 
आनि A पे न भाईहे ॥ कहीनिसि छुपनमे वाहिठोर मोको देवो सुनो गुनगान रीझो हियकी संचाइहे ॥ १ ॥ ॥टी*ओ"०॥बा 
राप्रकारेकरून ॥ कशींउतरतेउत्तमसुबर्ण ॥ सधनाकसाईभक्तपूर्ण ॥ तैसाकसासीउतरला ॥ ६॥ कसायाचीजातअसोन। परीजिवाचेंन 
करीहनन॥ कुलाचारअसेह्मणून ॥ विकतमांसआ'णीतसे ॥७॥ तयाचाकरीक्रयविक्रय ॥ परीश्रीहरीसींलागलालय ॥ प्रीतीनेंहरी चेसहुण 


गाय ॥ विनयपूर्वकसर्वदा ॥ < ॥ त्यापाशीशालिग्रामएक ॥ तयाचामापकेलादेख ॥ जेंकांहींतोळूनदेणेंसम्यक ॥ तेंत्यामापानेंदेतसे 
॥ ९ ॥ छटाकापासोनिखंडीभर ॥ शालिग्रामेंचितोलीसलर ॥ भक्तवत्सलकरुणाकर ॥ तित॒कातोलपूर्णफरी ॥ १० ॥ कोणीएकसा 
aT ॥ जातहोताइकानावरून ॥ तोंतयासीअवचिताजाण ॥ शालिग्रामहादृष्टीपडला ॥ ११.॥ मांसरक्ताच्याकदेमांत ॥ शालि 
ामअसेलोळत ॥ आह्मणेंपहातांचितेथ ॥ डोळेभरूनआलेत्याचे ॥ १२ ॥ ह्मणेहाप्रभुजगन्नांथ ॥ कसायासीकायमाहितं ॥ अनादर 
करोनिबहुत ॥ मांसामाजीटाकिलासे ॥ १३ ॥ मगहळूचयेवोनतयाजवळ ॥ दीनताभाकोनिबोलेबोल ॥ अरेहाआसचादेवदयाळ । 
कृपाकरोनदेसीलकी ॥ १४ ॥ तंवतोसधनामहाविरक्त ॥ सांधुविप्रांचापरमभक्त ॥ ह्मणेहातुमचाआहेनाथ ॥ तरीसुसेंसीधेइजे ॥१५॥ 
हाणोनित्यासीउचलोनिदेत ॥ विप्रासीआनंदझालाबहुत ॥ मगगंगेसीघेऊनयेत ॥ प्रायःश्रित्तवालीदेवा ॥ १६ ॥ 'गोगूत्रमृत्तिकाशे 
।णभस्म्‌ ॥ याचेंठेपनकरोनिउत्तम ॥ प्रायश्रित्ताचाकेलाक्रम ॥ मगगंगेंतन्हाणिलें ॥ १७ ॥ पवमानस्द्रेंकरोन ॥ देवासीकेलेअभिषिच 
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$ न ॥ geai ॥ बराह्मणमोजनघातलें ॥ १८ ॥ ऐसाउत्साहकेलापूर्ण ॥ परीहरीसीनावडेजाण ॥ रात्रीविप्राच्यास्वर्भीयेऊ å 


न ॥ कायतयासीआज्ञांपी ॥ १९ तुवांइतुर्केकेलेंअर्चन ॥ परंतुमजलानपडेचेन ॥ तेस्थळींद्यावेंपोहांचवोन ॥ जेथोनिमजलाआणिलें I 


॥ २० ॥ हृदयीच्यासत्यप्रेमेंकरून ॥ तोमाझेंकरीगुणगायन.॥ राजंदिवसकरितां श्रवण ॥.गेलोरिझोनतयासी ॥ ९१ ॥ ॥ 4 Å 
Fe ॥ वह पद भाषाके å एक करी गावतंहो हम तुमे गावतहे सदा बेदबांनीसो ॥ मांसभेरहाथनिसो आई तुझे छीवतहो हमे के। 


ऊ मांस बीते तुमरी कहानिसो ॥ लछमीनरायनज बडे रिझवार तुम रीझ निकसतहे ga रजधानीसो॥ हम निरमलगंगाजलसो || 


न्हवावे नित तुम रीझे सधनाके बदनाके पानीसो॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ परीनरुचेत्राह्मणासी ॥ वेडलागलेद्मणेदेवासी ॥ माझि | ४ 
यादृष्टीअधमीसी ॥ नपाहवेचिसवेथा। पो २२॥ पुनरपितेसेंचिपडेस्वभ़ ॥ परीतोकांहानायकेब्राह्मण ॥ मगतिसरेनदेवकोपोन ॥ स्वमी ||; 
विप्रासीकायबोले ॥ २३॥ जरीनदेसीपोहोंचवोन॥ तरीमीतुझानाशकरीन ॥ ऐसेऐकतांचित्राहण॥ देवासीविनवोनकायह्मणे॥२४॥ | * 
तोएकदोनभापांचींपदेनवीन ॥ करोनितुमचेंकीगायन॥ सदामीवेदवाणीकरून॥ तुमचेंगायनकरीतसे॥ २५॥ मांसभरस्याइस्तँकरू | | 
न ॥ तुझासीस्पशेतयाप्रसन्नआापण ॥ मजसीमहिनेगेलेलोटुन ॥ गोष्टीसीठिकाणनसेतुमच्या ॥ २६ ॥ अहोजीलक्ष्मीनारायण ॥ मोठे | ६ 
रिझणारअहांआपण ॥ आएल्याचराजधानीदून ॥ रीज्ञहेवस्तुनिघतसे ॥ २७ ॥ निमेळगंगाजीवनेकरूंन ॥ नित्यतुद्मासीघालितोंखा || 
न ॥ सथनाच्यादेहाचेंउच्छिष्टजीवन ॥ त्यावरीचंआपणरिझलांकीं ॥ २८॥ .॥ मू०क०॥ लेके आयो साघु मेतो बडो अपराध | ४. 
कियो कियो अभिषेक सेवा करी पे न भाईहे ॥ येतो प्रभु रीज्ञे तोपे जोई छाहो सोई करो गरो भरि आयो सुनि मति बिसराइहे॥ | ४ 
वेई हरी उर धारि डारि दियो कुलाचार चले जगन्नाथदेव चाइ उपजाईहे ॥ मिल्यो एक संग संग जात वे स्यात सब तब आप |||: 


दूरि दूरि रहे जानि पाईहे ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ यापरीदेवासीबोलोन ॥ मनामाजीहोवोनिखिन्न ॥ सथनाजवळीआलाघेऊन ॥ | 


{| कायतयासीबोलतसे ॥ २९॥ थोरमीकेलाअपराधं॥ देवासीअभिपेककेलाशुड ॥ अनेकउपचारसेविलेविशद ॥ परीतेदेवासीनावडे॥ र 





तेंआतांकरावें ॥ विग्रेयावरीबोलतांगोखें ॥ गहिवरोनिआलेंसधनासी ॥ ३१ ॥ अष्टभावआ 
देहाचेंकाहीनराहिलेंभान ॥ गेलीगडबडोनमतीतेव्हां .॥ ३२ ॥ केवेढादयाळूजगजीवन ॥ मजवरी 

अहोहाव्यापारआहेखष्ट ॥ यानिमित्तहरीसीघातलेकष्ट ॥ 

डोनिसर्वहीक | धरून ॥ कुलाचारआपुलासर्वसोडून ॥ जगन्नाथासी 
चालिलेजाण ॥ इच्छाउपजलीदर्शनाची ॥ २५॥ तोंएकसोबतकाफलामिळाला ॥ त्याचियासंगें आपणचालिला ॥ परीसकळांच्याराहेवेग 
ळा ॥ उत्तमजातीचेतेहोतेसर्वं ॥ ३६ ॥ कोणासीनविटाळव्हावा ॥ ऐसेंजाणोनियांतेधवां ॥ दूरदूर्घेवोनिठावा ॥ धरोनिभावाजातसे ॥ | 
॥३७॥ ॥ गू*्क०॥ आयो मग ग्राम भिक्षा लेन इक ठाम गयो नयो रूप देख कोऊ तिया रीझपरीहे ॥ बैठे याहि ठोर क| 
रो भोजन निहोर कह्यो रह्यो निसि सोई आई मेरी मती हरीहे ॥ लेवो मोको संग गरो काटो तो न होई रंग बूझी ओर काटी प| 
तिग्रीव पे न डरीहे ॥ कही अब पागो मोसो नातो कोन तोसो मोसो सोर करी उठी इन माग्यो भीर करीहे॥ 2॥ ॥ ठी० 
Sire ॥ मार्गातभिक्षामागोन ॥ आपुलेंकरीउंदरपोषण ॥ तोंएकगांवांतअलाजाण ॥ भिक्षेसाठीतेधवां ॥ ३८ ॥ तेथेंकोणीसावकार 
भला ॥ त्याचेषरीमिक्षेसगेला I तयाचीकांतातयेवेळां ॥ भिक्षाघेऊनपातली ॥ ३९ ॥ तोंसधनाचेंरूपसुंदर ॥ अंगींकृपेचेतेजफार ॥ 
तयासीपहातांकामातुर ॥ तेव्हांतीकामिनीजाहली ॥ ४० ॥ मगसधनासीकरीनमन ॥ ह्मणेजीस्वामीकूपाकरोन ॥ आजियेथेंचिकरा 
वेंभोजन ॥ यावेंहोघरांतबेसावें ॥ ४१ ॥ तिचाअत्यंतपाहोनिआदर ॥ सधनातेथेंचिबेसेसत्वर ॥ स्वयंपाकतिणेकरोनिसुंदर ॥ भोज 
नप्रीतीनेंघातलें ॥ ४३ ॥ मगतयासीआग्रहकरोन ॥ तेथेंचिघेतलेंराहवोन ॥ येरुराहेभावजाणोन ॥ भजनकरोननिजेरात्रीं ॥ ४३ ॥| 
तंवतीहोऊनकामातुर ॥ सधनापाशींआलीसत्वर ॥ ह्मणेहोमाझीमतीतुजवर ॥ हरोनगेलीसेसवेथा ॥ 28 ॥ तरीदेवोनिभोगसुंदर ॥ घे 
वोनिजावेंबरोबर ॥ सधनानेतेऐकतांसत्वर ॥ कायउत्तरदेतसे ॥ ४५॥ जरीटाकिसीगळाकापोन ॥ तरीहेंकायनव्हजाण ॥ तवतीस 





मजलीकांहींआन ॥ पतीचागळाकापावा ॥ ४६ ॥ मगतीलगबगेंआतजावोन ॥ काहीनभीतीधरिताजाण ॥ पतीचाटाकिलागळा 
कापोन ॥ आलीबाहेरतेवेळां ॥ ४७ ॥ ह्मणेमीपतीचागळाकापिला ॥ आतांअंगिकारकरावाभला ॥ सधनाअंतरीआश्रयेपावला ॥ ह्मणे 
«radert ॥ ४८ ॥ ललकारोनिबोलेतियेतें ॥ तुझेंमाङ्ञेंकायगेनाते ॥ तंवतीह्मणेएकाविनवितें ॥ सुध्यारीतीनेंभोगयावा ॥ 
॥ ४९ ॥ नातरीकरीनमीबोभाट ॥ तुह्यांलागींमीमारवीनस्पष्ट ॥ परीहानायकेकरीकटकट ॥ तेव्हांतीशंखकरीतसे ॥ ५० ॥ sen 
वोनियाहोसकळ ॥ पतीसीमारोनिकेलेंविकळ ॥ ऐसाकरितांहलकछोछ ॥ आलेधांवोनिलोकतेव्हां ॥ ५१ ॥ तयांसीसांगेवतेमान ॥ 
साश्वह्मणोनिठेविलाजाण ॥ तोंपतीचायेणेंघेतलाप्राण ॥ बलात्कारकरीमजवरी ॥ ५२ ॥ यापरीचाहछाकरोन ॥ भीडतेथेंकेलीजाण N 
सर्वाहातींपाठवीसांगोन॥ अधिकाऱ्यासीतेधवां॥ san ॥ मू«क०॥ हाकिम पकरि पूछे कहे हसि art हम डान्यो सोच भारी कही 
हाथी काटि डारिये ॥ कव्यो कर चले हरिरंगमांझ झ्िले मानि जानि कछू कचरू मेरी यहै उर धारिये ॥ जगन्नाथदेव आंगे पालकी 
पठाई लेन सदना सु भक्त कहाँ चढे न विचारिये ॥ चढे आये प्रभूपास सुपनोसो मिव्यो त्रास बोले दे कसोटीहपे भक्त विस्तारिये ॥ ५॥ | 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ अधिकाऱ्यानेंधाडोनिदूत ॥ सधनालागींधरोनिनेत ॥ आपणतयासीविचारीत ॥ केसेंगत्तजाइलें ॥ ५४ ॥ सध 
नकसाईमगहांसोन ॥ ह्मणेहोग्याचकेलेंहनन ॥ ऐसेंत्याचेऐकतांवचन ॥ विचारपडलाअधिंकाऱ्यासी ॥ ५५॥ अहोयाच्याबोलण्या 
त ॥ न्यायऐसादिसोनियेत ॥ कींयेणेंनाहीकेलाघात ॥ ह्मणोनिस्तब्धराहिला ॥ ५६ ॥ तंवतिणेंमांडिलाआकांत ॥ माझायेणेंमारि 
लाकांत ॥ केसीनाहींशिक्षाकरीत ॥ हत्यामीदेईनतुद्यावरी ॥ ५७ ॥ तिचेंकरावयाशांतवन ॥ अधिकारीयुक्तीकरीआपण ॥ दूतांसी 
करीआज्ञापन ॥ सधनाचेहाततोडावे ॥ ५८ ॥ तेणेंतत्काळतोडिलेहात ॥ सघनानहोतांखेदशूत ॥ हरीच्याआनंदामाजीसक्त ॥ रंग 
भरीतजातसे ॥ ५९ ॥ ऐसाचित्तांतमानीदेख ॥ जाणोंमाझीचकांहीं ॥ ह्मणोनिएसेएकाएक ॥ विटंबनझालेंदेहाचें ॥ ६० ॥ ऐसें. 
हृदयींविचारून ॥ सुखेंहरीचेंकरीतभजन ॥ जगन्नाथासीकरितांगमन ॥ निकट्येवोनपोहाचले॥ ६१ ॥ यापरीसधनासीझालंड*ख ॥ | 
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पंज्यासीद्शतझालादेख ॥ श्रीह्रीस्व्नांतभ्रगटले ॥ ६२ ॥ हणतीमाझापरमभक्त री ॥ सघनाकसाईनामेंख्या | 
त ॥ तरीसामोरेतुझीजावें ॥ ६३ ॥ माझीपालखीनेऊन ॥ त्यामाजीतयातेंबेसवोन ॥ मोठ्यासमारंभेकरू | 
चाशोधकरीतजाण ॥ पोहोंचळेयेऊन 


ड्यानेऐसीसांगतांमात ॥ परीतोसधनामहाभक्त ॥ ! 

हात ॥ जगन्नाथाच्याद्शनायेत ॥ नमनासीजोंजोडीहात ॥ तोंचमत्कारजाहला ॥ ६८ N 

सेसम्यक ॥ तेसेंसघनासीएकाएक ॥ दोनीहातउगवले ॥ ६९ ॥ एकचिजयजयकारझाला ॥ सधनाचेउरींगहिवरदाटला ॥ हळूचवि 
नवोनिश्रीहरीला ॥ कायआपणह्मणतसे ॥ ७० ॥ आधींकरवोनिविटंबन ॥ आतांऐसालोकिककरून ॥ यांतीलदेवाकायकारण ॥ 


॥ ७२॥ एकदासंध्याकरावयासी ॥ गंगेच्यातीरींबेसलासी ॥ तोंएकतेथूनगायआवेशीं॥| ट्यामार्गानेंपठतगेली ॥ ७३॥ तोंकरावया 
तिर्चेहनन ॥ कसाईथांवतआलाजाण ॥.गायपळालीकोणीकडून ॥ तुजलागोनविचारिलें ॥ ७९ ॥ तुवांघरिलेहोतेसिमीन ॥ परीक | 
रावेसत्यआचरण ॥ हाणोनिदाविलेंहस्तेंकरून ॥ गाईलाग्रूनकसायासी ॥ ७५ ॥ तेणेंगाइचाघेतलाप्राण॥ तुजलाघडलादोषदारुण ॥ 
त्यायोगेंकसाईजाहलासीजाण ॥ पूर्व चेग्राक्ततभोगावया ॥ ७६ ॥ सावकाराचीजीकांता ॥ तीचतीधेबुजाणतच्त्वता ॥ सावकारतोक 
साईसर्वथा ॥ ह्मणोनित्यासीमारिळें ॥ ७७ ॥ तुवाँआएलेहस्तेंकरून ॥ गाईसीदाविलेंह्मणून ॥ तुझेटाकिलेहस्ततोडन ॥ हंचिकारण 
विटंबनेसी ॥ ७८ ॥ सधनाह्मणेदेवाधिदेवा ॥ तुझियानामाचापहातांठेवा ॥ इतुक्यापातकाचाक गिणहेबा ॥ परीहेंनवलजाहलें ॥७९॥ 
तेब्हांश्रीहरीकायबोले ॥ सुवर्णकैसेनिवादेमोलें ॥ जेव्हाकसोनिपहातांभलें ॥ तेव्हातिंचदेमोलासी ॥ <० ॥ तेसेभक्तांसीकसींधरून ॥ 


मजउघडोनसांगावें ॥ ७१ ॥ श्रीह्रीसांगतीपूर्ववृत्त ॥ मागिल्याजनींतंत्राह्मणसत्य ॥ रामानंदाचेंसेवनकरीत ॥ परमभक्तहोतासी ॥ 





| [४ तियाचेंविस्तारीभक्तपण ॥ तेणेंदुद्यासीमानितीजन ॥ थोरमहिमानवादतसे ॥ ८१ ॥ ॥ कथाकाशीश्रणसांईंची ॥ ॥ शू०क०॥| 
| | ete श्रीकासीश्वर आगे अवधूतवर कर प्रीति नीलाचळ रहे लागे नीकोहे॥ महाप्रभूश्रीकृष्णचेतन्यजूकी आज्ञा पाइ आये वृंदा 
| ' || ®|वन देखि भयो भायो हीकोहे ॥ सेवा अधिकार पायो रसिक गोविंदचंद Area झुखारविंद जीवन'जो जीकोहे ॥ नितही vert) 
भावसागर बुडावे कोन पारावार पावे सुनो लागे जग फीकोहे॥ ६॥ ॥ टी०ओ०॥ काशीश्वरगुसांईमहाभक्त ॥ vart 
अवधूत ॥ अंतरींकरोंनिप्रीतीबहृत ॥ नीलाचलासीराहिले ॥. <२॥ तेथेंचिगोडलागलेंत्यासी ॥ महामभूकृष्णचेतन्यासी ॥ शरण 
जाऊनिसर्वस्वसी ॥ उपदेशत्याचाघेतला ॥ <३॥ मगतयाचीआज्गापाऊन ॥ वृंदावनासीआलेआपण ॥ तेथीलशोभापाहतांजाण N 
मनोरथपूर्णसर्वझाले ॥ <४ ॥ गोविंदासींजडलेअंतर ॥ तेथेचिप्नीतीवादलीफार ॥ त्यायोगानेंदेवाचासमञ्र ॥ सेवेचाअधिकारपाव 
ले ॥ <५ ॥ रसिंकजोकांगोविंदचंद ॥ त्याचेंचिइच्छीसुखारबिंद ॥ आएल्याजीवाचेंजीवनश्ुद ॥ तेंचिएकमानीतसे ॥ <६॥ देवा 
चेलाइउरबी निरंतर ॥ ऐसाजोडिलाभावसागर ॥ जयाचानपावेपारावार ॥ ज्याएदेफिकेंजगलागे ॥ <७॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ 
भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिम्रेमाशृत ॥ एक्याण्णववाङप्पागोडहा ॥ << ॥ श्रीत्यंब्केश्वश ॥ VE WU 
o श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्येबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरुदीनदयाळा ॥ ज्यावरीतुझीभेमकळा ॥ तोचिभाग्याचाहोयऽतळा ॥|| 
तयासीवैराग्यआकळे ॥ १ ॥ ॥ मू०छ०॥ करुना छाया भक्ति फल ये कलियुग पादप रचे ॥ जतीराम राबल्य श्याम खोजी 
संत सीहा ॥ दलहा पद्म मनोरथ एका द्योगू जप जीहा ॥ जाडा चाचा गुरू सवाई चांदनपा ॥ पुरुषोत्तमसो साच चतुर चिताम 
नको जिहि मेव्यो आपा ॥ मति सुंदर धी धागे श्रमसंसास्चाळ नाहिन नचे ॥ करुनाछाया० ॥ ९२॥ ॥ टीओ०॥ श्रीहरी 
| नेंहेप्रेमजळें ॥ कलियुगामाजीवृक्षरचिले॥ भक्तीहेफळजयांसी आलें ॥ करुणारूपीछायाज्यांची ॥२॥ तयांचींनामेऐकाउत्तम॥ जतीराम 
| रावल्यतिसरेश्याम ॥ खोजाजीचीभक्तीपरम ॥ संतांतसीमाजाहली ॥३॥ पद्ममनोरथआणिदलहा ॥ राकाद्योयूजपीजीहा ॥ जाडाचा 


क 


a p 





| a अब्टी० || 


$ I सीधरीभावा ॥ चांदनपातैसेशरूसवाई ॥ ४ ॥ पुरुषोत्तमासारिखामहंत ॥ सयआणिचतुरकचित ॥ जेणेमनाचीचिंतासमस्त ॥ ह $| 
रे) > रिलीतोभक्तआपानामें ॥ ५ ॥ हेसकळहीशुद्धमती ॥ सुंदरपभूचेठाईबुद्धी ॥ शिवोनिटाकिलीसर्वसंधी ॥ नाहींउपाधिठिविडीआणीक | 
RRR Gu ६॥ श्रमरूपीजोसंसारपाही ॥ त्याचालीनेंनाचलेनाहीं ॥ त्याचामहिमावणूकाई ॥ ज्याचियाछायैसीबैसावे ॥७॥ ॥ कथाखो 


जाजूची ॥ ॥ मू०क०॥ खोजीजञके गुरु हरिभावना प्रवीन महा देहअंत समे बांधि घंटा सो प्रमानियें ॥ पावे प्रभु जब तब वा 
जि उठे जानो यहै पाये नही बाज्यो बडी चिंता मन आनिये ॥ तन ताग वेर नही इते फेरि पाछें आये वाहि ठोर पोढि देख्यो 


आंब पक्यो मानिये ॥ तोर ताके दूक किये छोटो एक जंत मध्य गयो सो बिलाइ वाजि उठो जग जानिये॥१॥ ॥ टी*ओ०॥ ४ | 


खोजाजीचेगरूपूर्ण ॥ हरीचेभावनेंतमंहाप्रवीण ॥ बह्मरूपपाहतीजग॒संपूर्ण ॥ ऐसेमहिमानजयांवें॥ ८॥ एकदासह्ुरुसहजें करून ॥ सर्व 


J शिष्यांसीसांगेआपण॥ येथेंजीघंटाबांधिलीजाण॥ तिचेंप्रमाणऐकावें ॥९॥ आउसचेंहोईलदेहावसान ॥ जेव्हांपाउंवैकुंठसुवन ॥ तेव्हांहा $ 
{| घंटवाजेलजाण॥ हेओळखोनठेवावे ॥ १० ॥ तोंकांहीकाळेकरून ॥ यरूचेश्ञालेदेहावसान ॥ सर्वपह्मतीस्तब्धहोऊन ॥ तोंघंटानादना || 


हींझाला ॥ ११ ॥ सर्वशिष्यांनींएसेपहातां ॥ मर्नीपावलेथोरचिता ॥ कोणीविकल्पीह्मणतीतत्त्वतां॥ सकळदीवृथागोष्टअसे ॥ १२॥ 


५ इतुकापरिचययेण्यासपाही ॥ यासीपाहिजेमहरुण्याई ॥ बडबडकरण्यासहोतेंकाई ॥ शेवटीलतयारीकराआतां ॥१३॥ कोणीद्यणतीऐका | £ 
खूण | ॥ आएलेंवादावेमहत्वपण ॥ हणोनिऐसेंबोलिलेजाण ॥ मेल्यावरकोणीपाहिलें ॥ १४ ॥ ऐसाविकल्पकरितीपाहीं ॥ खोजाजी || 
॥|नव्हतेतयेसमई ॥ तोंमागोनिआलेलवलाहीं ॥ सकळहीृत्तऐकिले॥ १५ ॥ परीतयासीविश्वासपूर्ण ॥ ह्मणेहेंऐसेंनघडेजाण ॥ यासीकां 


हींझार्लेकारण ॥ तयाचाशोधकरावा ॥ १६ ॥ तोंइकडेसकळमिळोन ॥ सुंदरांधोनियांविमान ॥ त्यामाजीसङुस्वैसवोन ॥ नेण्याची 
तयारीकेलीसे ॥ १७ ॥ खोजाजीद्यणेथांबाक्षण ॥ सदुरूनबोलतीअसत्यवचन ॥ मीपहातोंशोधकरून ॥ कायकारणजाहलें ॥ १८ ॥ 


6 जेथेसडुरुपावलेनिधन ॥ तयेस्थानीयेवोनिआपण॥ मगसकळांसीविचारीजाण ॥.अहोएकमजसांगावें॥ १९ ॥ यरूचेअंतकार्की पूर्ण ॥ ४ 


RAR 





कोणत्यादिशेसीहोतेंवदन ॥ तंवतेसांगतीसर्वलक्षण ॥ मगआपणकायकरी ॥ २० ॥ तयाजागेवरीनिजोन ॥ तिकडेपाहेवदनकरोन y 
तंवसमोरकोनाड्यांतजाण ॥ आंबापिकलेलापाहिला ॥ २१ ॥ हणेहेंचिआलेंविम्न ॥ ह्मणीनिसत्वरआपणउठोन ॥ तेयाआंब्यासी | 
मध्येंचिरोन ॥ दोनतुकडेकेलेत्याचे ॥ २२ ॥ तयामाजीजोंपहात ॥ तंवनिघालाएकजंत ॥ तत्काळतोझालायुप्त ॥ इकडेघंटावाजो | | 
लागली ॥ RR ॥ सकळांसीऐकूँआलानाद ॥ एकदाचकरितीजयजयशब्द ॥ खोजाजीचाभावशुद्ध ॥ सत्यपणगुरूचेंदाविलें ॥ २४॥ ¢ 
। ॥ मू«॥ क० ॥ शिष्यकीतो जोगताइ नीके मन आइ आङ युरूकी प्रंबल ऐपे नेक घटी क्‍यों भई ॥ सुनो यही बात मन & 
बात बतकही सही ले दिखाई ओर कथा अति रसमई ॥ वेतो प्रभु पाइ चुके प्रथम प्रसिद्ध पाडे आछो फल देखि हरिजोग उपजी Å 
नई ॥ इच्छासो सफल शाम भक्तवस करी वही रही प्रपछ सब बिथा उरकी गई ॥२॥ ॥टी० ओ०॥ यांतशिष्यांचीउत्तमयो | ६ 
ग्यता ॥ ऐसंमनांतयेतेतत्त्वतां.॥ युरूचीअसावीप्रबळता ॥ येणेंतोंन्यूनताथोडीझाली ॥ २५ ॥ ऐसेंमनीनआणास्पष्ट ॥ यांतीलतुद्यी | £ 
ऐकागोष्ट ॥ अंतःकरणींठेवासुभट ॥ यांतप्रगटकायदाविलें ॥ २६ ll तरीआणीकऐकाकथा ॥ असंतरसमयआहिदेखा u सडुरूपावलेवै på 
कुठलोका ॥ प्रथमतोदेहसोडितांची ॥ २७ ॥ परंतुप्रयाणकरितेवेळे ॥ चांगठेंफळतेंदृष्टीसपडलें ॥ तेव्हांऐेसेंमनीउपजलें ॥ कीहेंट्रीस | ६ 
अर्पावें ॥ २८॥ तिवुक्‍यामाजीझालेंप्रयाण ॥ यापरीइच्छाराहिलीजाण ॥ जंतुरूपेंजगजीवन ॥ प्रगटोनिपर्णकेलीते ॥ २९ ॥ नंतर || 
जाहलाघंटानाद ॥ ऐसाभक्तांसीवश्यगोविंद ॥ ज्याज्याभक्ताचाजेसाछंद ॥ तैसाचिआपणनाचतसे ॥ ३० ॥ शंकाध्यावया। å 
Faren ॥ हेंचिराहिलेंहोतेंजाण ॥ सकळव्यथायाकथेकरून ॥ हृदयांतीलदूरझाळी ॥ ३३ ॥ ॥ कथाराकाबंकाची UNN 
॥ ॥मू०॥ क०॥ राका पति बाका तिया बसे एर पंडरमे उरमें न चाह नेक रीती eg न्यारीये ॥ लकरिन बी | 
न करी जीविकान बीने करे धरे हरिरूप हिये ताहिसो जियारीहे ॥ बिनती करत नामदेव कृष्णदेवजूसो कीजे इख दूरि क || 
ही मेरी मती हरीये ॥ चलो ले दिखाउ तब तेरे मन भाउँ रहे बन छिप Ås थेली मगमांझ डारीये rn UMN 
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` ॥ ॥ टी०ओ०॥ राकाळुंभारभक्तथोर॥ याचीकाताबाकासुंदर॥ बंकानामेंकन्याचतुर॥ पंदरएरांतरहातसे ॥३२॥ तयाचीतेयेंअसेबत्ती॥ | 
|परीतेसोडोनिसकळनीती ॥ बेगळीचकांहीधरिलीरीती ॥ नेराश्यमतीसर्वदा ॥ ३३॥ कांदीइच्छानसेह्ृदयीं॥ प्रीतीजडलीविठठळपायी ॥ 
. व्यवहारकरोनिलवलाही ॥ संतसेवनकरीतसे ॥ Rel एकदाकांहींमडकींकरोन ॥ ठविलींहोतींदीगलावोन ॥ भाजावयार्चीहोतीजाण ॥ 
९ एकांतमाजरीतोंब्याली ॥३५॥ Slik ॥ तासकळहीभाजावयालाशून ॥ राकानेंमडकींगोळाकरून ॥ आवातयांचा 
| | लाविला ॥ ३६॥ भोंवता ॥ तयासीदिधलीआगलावोन ॥ तोंतितुक्यांतमांजरधांबून ॥ आवापाहोनघाबरली ॥ ३७ ॥ 
{| आव्याच्या भोंवतीफिरेरडत॥ दूरकरितांही नाहीं जात ॥ तो पतीसीबाका का यबोलत ॥ अहोजीअनर्थजाहला ॥ ३ ८॥ मांजरएक्याडेऱ्यांत।| ˆ 
५ || जाहलीहोतीप्रखत॥ तोहीरचिछागेलायांत॥ वाळांचाघातजाइला ॥३९॥ ऐकोनिराकाचिंताग्रस्त॥ आतांउपायनचलेयेथ ॥ बाकाह्मणे 
l पंढरीनाथ ॥ यासीकांहीनवसकरा ॥४०॥ कांहींनलागतांअम ॥ जरीवाळांचावांचेलप्राण ॥ तरीसर्वहीसंसारसो ॥ करूंभजनश्रीहरी 
(चे ॥४१॥ राकाह्मणेवूंबोलिलीसवचन ॥ तेसाचिमाझाआहेपण ॥ उभयतांऐसानिश्रयकरून॥ तेयेंचबैसो नराहिले ॥४२॥ जोंवरीआवा 


-|e | होयशीतळ॥ तोंवरीसोडिलेंअन्नजळ॥ तेथेंचिबेसलेरा हिलेश्रेमठ ॥ मगहळूहळूमडकीकाठिती ॥४३॥ तोंज्यामडक्यांतहोतीबाढे॥ ततेसेंचि 
TRES ॥ बाकानेंरकासशीघ्रदाविलें॥ उभयतांहर्षलींतेवेळीं ॥४४॥ तत्काळबाह्मणबोलाऊन ॥ घरदाराचासंकल्पकरून ॥ तुळसी 


Io पत्रदिलेठेबोन ॥ तिघेंआपणनिघालीं ॥ ४५ ॥ राकाआणिबाका ॥ तिसरीतेकन्याबंका ॥ सोडूनसंसाराचीशंका ॥ मोकळेहोऊननि | 
# पाली ॥ ४६ ॥ कलियुगीअन्नमयप्राण ॥ झणोनिअरण्यांतजाऊन ॥ काष्टेंआणावींनित्यवेंचोन ॥ तींविकोनपोटभरावें ॥ ४७॥ å] 
५ | सीनवीनकरोनिरीती ॥ हृदयामाजीपरिलाश्रीपती ॥ त्यायोगेंदेहचालेनिश्रिती ॥ वैराग्यतेंकितीसांगावें ॥ ४८ ॥ मार्गीचिध्यागो | 
( ळाकरून ॥ त्याच्यालंगोव्याकेल्याजांण ॥ एकदांचिंध्यावेंचितांपूर्ण ॥ शिष्याचेंघरतेथेहोतें ॥ ४९ ॥ तेचिध्यांचेमोठेकेपण ॥ राका 
५ | सीवोलतीकठोरवचन ॥ छुकटचिपाहिव्याह्मणोन ॥ कामाच्याचिंध्याउचलोनिनेसी ॥ ५०॥ राकाबाकातेऐकोन ॥ ह्मणतीयेणेंत्रासती | 
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जन ॥ मगकेळीरचेसोपकादोन ॥ त्याच्याचिलंगोव्यालाविल्या ॥ ५१ ॥ कितीतयाचेंकरूंबर्णन ॥ एकदांकन्याबंकाजाण ॥ MAF 
रावयालागून ॥ चंद्रभागेसीपातली ॥ ५२॥ तोंनामदेवाचीकन्यापाहीं ॥ खानासीआलीआऊबाई ॥ छुगहँइतसेलवलाहीं ॥ चं 
द्रभागेच्यातीरावर ॥ ५३ ॥ तोबंकातियेसीकायबोले ॥ अगेमीनिमळस्रानकेलें ॥ तुझेशितोडेयेतीवहिले ॥ हळूरळूलुगडेंधुवावें ॥ 
॥ ५४ ॥ आऊ्द्मणेगेतूकुंभार ॥ सोवळेंओवळेंदाविसीफार ॥ आह्लीशिंपीवेष्णववीर ॥ आसुचाविटाळमानिसी ॥ ५५॥ माझ्यापि| 
त्यानेंवश्यकरून ॥ श्रीहरीसीघातलेंभोजन ॥ ऐसेतिचेऐकोनिवचन ॥ बंकारांसोनबोलतसे ॥ ५६ ॥ पिलाचेंसांगसीमहिमान ॥ म 
जलाठाऊकअसेजाण ॥ रडोनिआणिशिरफोडून ॥ देवासीभोजनघातलें ॥ ५७ ॥ माझाहीपितावैष्णववीर ॥ वेराग्याचादाऊनिभ 
र ॥ वश्यकेलासेयादववीर ॥ I आसरचीवूंबराबरीकायकरिसी ॥ ५८ ॥ ऐकतांचिऐसियाशब्दाला ॥ आउ्बाईसीरागआला ॥ घरींजा 


ऊनितयेवेळां ॥ नामयालागींसांगीतळें ॥ ५९ ॥ नामदेवऐकोनिझालेखिन्न ॥ तत्काळराउळामाजीयेऊन ॥ देवासीबोलेविनंतीकरू 


न ॥ बंकामजऐसीवोलिली ॥ ६० ॥ ऐसेंत्याचेंकायवेसग्य ॥ मजलागींतेंदावींसांग ॥ हृदयींदुःखाचालागलाडाग ॥ तो श्रीरंगादूरक 


रीं ॥ ६१ ॥ बंकावापाचेवेराग्यवणूंन ॥ मजलाकठोरोलेवचन ॥ डोइफोड्याऐसंह्यणोन ॥ मतीहरोनगेलीमाझी ॥ ६२॥ तेव्हांबो 
लेजगजीवन ॥ सयबोलिलीबंकावचन ॥ तेसेंचिवैरग्यआहेजाण ॥ चळरेतुजलादावितों ॥ ६३ ॥ जेव्हांदृष्टीनेंपहासील ॥ मना 
चीठपीतेंहोईल ॥ मगउभयतांतयेवेळ ॥ वनामाजीपातले ॥ ६४ ॥ Faders ॥ रकाबंकाआलींवनासी ॥ तोंनामदेव 
आणीहृषीकेशी ॥ सत्वपाहतीतयांचें ॥ ६५ ॥ थेलीमोहरांचीआणोन ॥ तिचेंउघडँतोंडकरून ॥ मार्गामाजीदिलीटाकून ॥ ज्यावाटे 
राकायेतसे ॥-६६ ॥ आणीकउभयतांआपण ॥ चमत्कारपहातीइरोन ॥ नामदेव आणिजगजीवन ॥ य॒प्राहोनतेधवां ॥ ६७ ॥ ॥ 
Tego ॥ आये दोऊ तिया पति पाठे वधू आगे स्वामी ओचकही मग मांझ संपती निहारिये ॥ जानी यो जुवतिजात कभू 
मन चली जात याते बेगि संभ्रमसो श्रि वापे डारिये ॥ gt आड कहा कियो भ्रूमिमे निहोरि तुम कही वही बात बोलि धनहू 
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| qodte { | विचारिये ॥ कहे मोको राका å बांका आङ देखि तुही सुनि प्रश्न बोले बात साची हे हमारिये ॥ ४ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ इत å 


के 


"|| |क्यामाजीआलेउभयतां ॥ पढेंचालेराकातत्त्वता ॥ मार्गेयेतसेपतित्रता ॥ बनांतकाषँपहावया ॥ ६८॥ तोराकानेअवचितातयेवेळीं ॥| ४ 


मोहरांचीथेलीदृष्टीपाहिली ॥ मनामाजीआशंकाआली ॥ कींखियेचीजातखोटीअसे ॥ ६९ ॥ आपुल्याखीस्वभावेकरून ॥ कदाचित |. 
ईचेंजाईलमन-॥ अनर्थासीहोईलकारण ॥ ह्मणोनिआपणकायकरी ॥ ७०॥ आपुल्यापायानेंउतावेळ ॥ त्यावरीलोटनदिधलीधूळ ॥| $ 
वाचेनेस्मरोनिधननीळ ॥ इसऱ्यावाटेनेंजातसे ॥ ७१ ॥ तंवबाका चेंलक्षपतिचरणीं ॥ तिणहेचरित्रपाहिलेनयनी ॥ पतीसीविचारीज| ४ 
. १६ |वळ्येवोनी ॥ शूवरीपाहोनिकायकेले ॥ ७२॥ तेव्हाराकाकरीभाषण ॥ तेथेंपडलेंहोतेंसुवर्ग ॥ सावरीतुझेंजाईलमन ॥ ह्यणोनिमीमाती ||. 
॥. पावलो ॥ ७३॥ तैंवाकाबोलेपिकारून ॥ तुमचेेराग्यधन्यधन्य ॥ अझोनिमातीआणिचवर्ण ॥ भिन्नहाभावअसेकी ॥ ७४॥ ऐसें| 
तिचेऐकतांवचन ॥ राकाहणेगेधन्यधन्य ॥ बाकानांवाचेंसत्यलक्षण ॥ बांकेपणआजिपाहिलें ॥ ७५ ॥ पाणिमेसीहाणतीराका ॥ ते| १ 
| नावमाङ्ञेंअसेदेखा ॥ परीपणतेचाजोआवांका ॥ तोमाझेअंगींकांहींचनसे ॥ ७६ ॥ ऐसेंउभयतांचेऐकतांभाषण ॥ नामयासीबोलेज | ई 
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` ||#|दाह गात चलो लकरो सकेरीये ॥ आये दोऊ बीनिवेको देखी इकठोरी देरी Å मिलि पावे तेउ हाथ नही छेरिये॥ तबतो प्रगट å 
४ शाम लायो यो लिवाई घर देखि सुंडफोरा कह्यो ऐसे प्रभु फेरिये ॥ विनती करत कर जोरि अंग पट धारो भारो बोझ vet लि||४ 
यो चीर मात्र हेरिये ॥ ५॥. ॥ दी०ओ० ॥ ऐसेंदेवाचेऐकतांवचन ॥ नामदेवगेळेचित्तीहरोन ॥ द्मणेहेदेवाधन्यधन्य ॥ थोखेरा S 
p | ग्यअसेयाचें ॥ ७९ ॥ तेव्हांबोलेपांडरंग ॥ जरीदेहांतअसेलआग ॥ तरीआणीकदावितोंरंग ॥ भक्तांचेदंगपहामाझ्या ॥ ७९ ॥ या | ४ 
सीबहुतहोतीकष्ट ॥ आपणवेंचूनदेऊंकाष्ठ ॥ मगनामाआणिवेकुंठपीठ ॥ छांकडेंबेंचितीतेधवां-॥ <० ॥ दोघांच्यायोग्यकरोनिदीग ॥ ४ 
राकाच्यावारटेतठेविलामग ॥ तोंतिउभयतांआलेसवेग ॥ वेंचावयासीकाठतेव्हा ॥ ८१ ॥ एकेजागींकाहेंदोन ॥ जरीठेविलींअसतीजा | 


क 
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गजीवन ॥ म्याजिंकथिलेठुजागोन ॥ तीगोष्टसत्यअसेकीं ॥ ७७॥ ॥ ग्रू०क० ॥ नामदेव हारे हरि देव कही ओरे बात जोपे। |. 


i 


४॥ण॥ तयांसीहातनलावितीआपण ॥ यापरीनेमअसेत्यांचा ॥ ८२॥ कोणीतरीआपणालागुन ॥ ठेविली असतीलकी वेंचून ॥ हणोनि | 
(| हातनलावितीजाण ॥ तेयादिगासकैसेघेती ॥ <a ॥ एकाठिकाणींगोळाकरून ॥ ढीगकेलाहोतातोपहातांचिजाण ॥ ह्मणतीयेथेंको 
णीयेऊन ॥ आपणालायुनदीगकेला ॥ ८४ ॥ यावरीराकासीबोलेललना ॥ तुझासीकनकाचीआलीकस्पना ॥ त्यायोगेंआजीकष्ट 
आपणा ॥ इसन्यावनासीजावेंडागेल ॥ ८५ ॥ ऐसंतयांचेएकतांवचन ॥ देवासीआलेंगहिवरोन ॥ तत्काळप्रगटहोऊनआपण ॥ त 
यांसीदर्शनदीधळें ॥ ८६ ॥ राकाबाकानेंपहातांजाणा ॥ उभयतांधांवोनळागतीचरणां ॥ देवासीदाटलाप्रेमपान्हा ॥ दोघांसीहदयीं 
लाविलें ॥ ८७ ॥ तेव्हांनामदेवकरीविनंती ॥ आजिमाझ्याघरींनिश्रिती ॥ कृपाकरोनियां श्रीपती ॥ दोघांसीआपणघेऊनचला ॥ 

॥ << ॥ ते्थेसकळहीकरुंभोजन ॥ ऐसँऐकतांजगजीवन ॥ राकाबाकासहवर्तमान ॥ नामयाच्याघरीआले ॥ ८९ ॥ आनंदयुक्तक 
रोनिभोजन ॥ नामयाकडेमगपाहोन ॥ देवह्यमणेसंडफोड्यापूर्ण ॥ सयआहेसकींसांगपां ॥ ९० ॥ ऐसेंदेवाचेऐकतांवचन ॥ नामा 
झालालजायमान ॥ धोतरपातळमगआणोन ॥ राकाबाकासीविनवीतसे ॥ ९१.॥ दोनींहस्तजोडोन ॥ ह्मणेयेबदेएकावचन ॥ हींव 
खैकरावींपरिधान ॥ कृपाकरोनमजवरी ॥ ९२॥ तंबहेबोलतीभक्तसज ॥ आह्यासीवस्रांसीकायकाज ॥ नामदेवह्मणेमाझीलाज ॥ 
राखोनिवश्लेनेसावीं ॥ ९३॥ देवहीतेव्हांआग्रहकरी ॥ तेणेंओझेंपडिलेंभारी ॥ मगत्यावश्लांतोनझडकरी ॥ लंगोव्याफाडोनघेतल्या 
दोन ॥ ९४ ॥ यापरीतयांचेंवेराग्यअड्धत ॥ तेणेआकळिलापंदरीनाथ ॥ देवभक्ताचीलीलाअनंत ॥ तयाचापारनलागेचि ॥ ९५॥ 

| गलभक्तिमालिकाअंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकारूयात ॥ महाराषट्रभापेंतभक्ति्रेमागरत ॥ ब्याण्णववाछप्पागोड्हा ॥ ९६॥ ॥७॥ 

.  श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरू ॥ तृंकृपेचापूर्णसागरू ॥ त्रितापांचाह्रोनिज्वरू ॥ संसारपारू 

४ |करीमजला ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ परअर्थपरायन भक्त ये काम धेनुं कलियुगके ॥ लक्षिमन लफरा लडू संत जोधपुर त्यागी ॥ 
| | | | खर्ज कुंभनदास विमानी खेमबेरागी ॥ भावन विरही भरत नफर हीरे केशठ टेर ॥ हरिदास अजथ्या चक्रपास दियो सरजूतट 
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डेरा ॥ तिलोक पुषकर दिवी जरी उद्धव बनंचरवंशके ॥ प्रअर्थपरायन ० ॥ ९ ३॥ टी० ओ० ॥ केवळपरार्थपरायण N कलिबुगीचे 
हेभक्तप्ररण ॥ जैसीकांकामधेइजाण ॥ पुरवीमनोरथसकळांचे ॥ ९ ॥ लक्ष्मणआणिनफरा ॥ लडआणिसंतपुरा ॥ जोगएरत्यागीसाधु | 
खरा ॥ जेजडपामराउडरिती ॥ ३ ॥ सुरजआणिकुंभनदास ॥ विमानींसेमबैसगीसुरस ॥ भावनविरहीहरीकेश ॥ भरतनफराठ्टेरा ॥| ६ 
|| |॥ ४ u हरिदासअयोष्याचक्रपाणी ॥ शरख्ूतीरासीज्यांचीरहाणी ॥ त्रिलोकएष्करदिवींचीकरणी ॥ कितीकमुखानेंवर्णावी ॥ ५॥ जे | * 
| J कांवनचरंशींचे ॥ दिवीआणिउद्धवसाचे ॥ वदनींघेतांनामजयाचें ॥ मनोस्थसर्वपरणहोती ॥६॥ ॥ कथालाइभक्ताची ॥ 30 
४ क१॥ लड़ नाम भक्त जाई निकसे बिसुष देश लेशह न संत भाव जाने पाप TAR ॥ देवीको प्रसन्न करे मानसको मारि धरे ले 
१ गये पकरि जंहा माखिको लागेहे ॥ प्रतिमाको फारि विकराल रूप धरी आई लेके तरवार de काठे भीजे बागेहे ॥ आगे गृत्य 
/ करे दग भरे दग भरे साधु पाव धरे ऐसे रखवारे जानि जन अनुरागेहे ॥ १॥ ॥ टि०ओ० ॥ लडुनामेंमहाभक्त ॥ फिरतसेकीं 
यात्राकरीत ॥ जनांसीदाऊनभक्तिपंथ ॥ उद्धारकरीसकळांचा ॥ ७॥ तोंएकदेशांतगेलेजाण ॥ जेथेसकळहीविन्सुखजन ॥ केसेआहे 
तिसाधुसजन ॥ हाभावलेशहीनजाणती ॥ <॥ पापामाजीबुडालेकेवळ ॥ देवीचेंभजनकरितीसकंछ ॥ तीतेगरसन्नन्हावयाखळ ॥ 
बलिदानदेतीमनुष्याचें ॥९॥ गांवीचेसकळदेवी भक्त UH कोणीआलियाजरीपांथ ॥ ध्रोनित्यासीबळेनेत UH बलिदानद्यावयादेवीपा $ 
Y शीं ॥ १०॥ देशोदेशीहीफांकलीमात ॥ सहसाकोणीनतिकडेजात ॥ रुडभक्तदेअवचित ॥ तयाग्रामासीपोहोंचले ॥ ११ Magt 4 
हतांसकळजन ॥ ह्मणतीहादिसेपष्टपर्ण ॥ उत्तमद्यावयाबलिदान ॥ ह्मणोनिधांवोनधरितात ॥ १२॥ धरोनिरायापाशीनेले ॥ पाहो | 
|| & | निरायाचेंमनहषेछें ॥ पूजेचेंसर्वसाहित्यलाविलें ॥ लट्सीघातलेमंगलख्रान ॥ १३॥ नेसवोनदेतीपीतांबर ॥ अळंकारघालितीअंगाव 
$ २ ॥ करीतअनेकवाद्यगजर ॥ मंदिरीयेवोनंचालिले ॥ १४ ॥ लडूजीचेंप्रसन्नअंतर ॥ हणेहोतसेउत्तमआदर ॥ कोठेहीआह्यासीआ I 
$ || जवर ॥ यापरीनाहीप्रजिलें ॥ १५ ॥ याप्रीमंदिरामाजीजाऊन ॥ देवीसीषोइशोपचारेंकरून ॥ पजोनिद्यावयाबलिदान sg 
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सन्सुखउभेकेळें ॥ १६ ॥ सकळांनीकरोनिमद्यप्राशन ॥ हस्तामाजीखङ्गधेऊन ॥ भोंवतालेनयकरून ॥ धांवलेलडूसीमारावया ॥१७॥ 
तंवतेदेवीशंकलीमनांत ॥ ह्मणेहाआहेवेष्णवभक्त ॥ जरीकांयाचाझालियाघात ॥ वेकुंठनाथकोपेल ॥ १८ ॥ ऐसेंअंतरींविचारून ॥ 
तत्काळप्रतिमाफाडोन ॥ विक्राळरूपप्रगटोन ॥ खड्घेवोनधांवली ॥ १९ ॥ लडूसीमारावयालायुन ॥ जिठुकेसजलेहोतेजन ॥ सक 
ठांचाशिररंछेदकरून ॥ नृत्यकरीतलडूपुे ॥ २० ॥ कंपसुटलाशरीरासी ॥ अश्नूचालिलेनेत्रांसी ॥ हणेमीअपराधीआहेंदासी ॥ क्षमा 
करावीदयाळा ॥ २१ ॥ यापरीविनंतीकरून ॥ धांवोनिलडूचेधरीचरण ॥ येरुबोलेशिक्षावचन ॥ इतःपरऐसेंनकरावें ॥ २२ ॥ ध्यावें 
नजीवाचेंबळिदान ॥ श्रीहरीचेंकरावेंसेवन ॥ यानगरींचेसकळजन ॥ भक्तिमार्गासीलावावे ॥ २३ ॥ देवीनेंमानोनिआज्ञावचन ॥ 
सर्वप्रजेसीस्वभ्देऊन ॥ कथिलेंकीलडसीजावोनिशरण ॥ उपदेशष्यावातयाचा ॥ २४ ॥ ऐकोनदेवीचेंआज्ञावचन ॥ आणीकलड्टचा 
प्रतापपाहोन ॥ कौंदेवीनेसर्वामारून ॥ जहालीशरणजयासी ॥ २५॥ तरीयाचारक्षणकर्ता ॥ श्रेष्ठदेवआहेतत्त्वतां ॥ ह्मणोनिअनुराग 
उपजोनिचित्ता॥ लड्चेसर्वहीशिष्यझाले। २६॥ ॥कथासंतभक्ताची॥ ॥ मू०क०॥ सदा साधरूसेवा ARET रग पागि रहो गद्यो 
नेम भिक्षात्रत गांवगांव जाइके॥ आये घर संत पूछे तियासो यो संत कहा संत चूले माझ कही ऐसे अलसाइके ॥ बानी सुनि जानि चले 
मग सुखदानि मिले कहो कितहुते सो बखानि उर आइके ॥ बोली वह साच वोहि आंचहीको ध्यान मेरे आनि ग्रह फिरि किये मगन जिवा 
इके॥२॥ ॥ टी०ओ ०॥ संतनामेंसाधुपूर्ण ॥ संतसेवेचेंसदाध्यान ॥ तेथेंचिप्रीतीजडलीगहन ॥ त्याचिरंगांतनिममरहाती ॥२७॥ नित्य 
नेमेंकरून ॥ गांवोगांवीजावोन ॥ भिक्षाआणावीमागोन ॥ संतांसीभोजनघालावें ॥ २८ ॥ एकदाभिक्षामागावयास ॥ निघोनिगे 
लेसंतदास ॥ तेदिवशींसाधुसत्पुरष ॥ कोणीहीघरासआलेनाहीं ॥ २९ ॥ संतदासाच्यास्रियेस ॥ स्वस्थवारलेंचित्तास ॥ हमणेआजी 
द्यावयात्रास ॥ कोणीहीसजननाहींआला ॥ ३० ॥ आयतीहेभिक्षाआणितीस्पष्ट ॥ परंतुमजलाहोतसेकष्ट ॥ राज॑दिवसकर्मकटकट ॥ 
पोळ्यालाटीतंबेसावें ॥ ३१ ॥ ऐसाजोंअंतर्रीकरीविचार ॥ तितुक्‍यांतआलेसंतचार.॥ नामाचाकरोनिजयजयकार ॥ संतदासातेंवि 
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चारिती - 33 ॥ ऐसासंतांचापहातांघोछ ॥ इचेंतत्काळउठलेंकपाळ ॥ इसीविचारितीतेव्हांसकळ ॥ संतदासकोठेंगेलेकीं ॥ ३३ ॥ 
| तंवतीक्रोधेंकायबोंठत ॥ संतदासजीगेलेबुलींत ॥ विपरीतशब्दऐकोनिसंत ॥ तैसेचपरतोननिघाले ॥ ३४ ॥ तोंमार्गीभिट्लेसुखदाय 
॥क॥ हाणतीकैसेंझालेंकोठक ॥ आमुचेंघस्सोडोनिदेख ॥ केसेजीनिधोनचालिले ॥ ३५ ॥ तेव्हांसांगतीसकळसजन ॥ तोशब्दहृद 
।यींआठवोन ॥ ह्मणतीऐसेंबोलिलीवचन ॥ ह्मणोनिआह्यीनिघालो ॥ ३६ ॥ संतह्मणेजीयांतकाय ॥ सटसत्यतीबोलिलीपाहें ॥ आह 
| चंइतोतेंचि आहे ॥ सर्वदालागलेंतिचेंप्यान ॥ ३७ ॥ चुलीचेंपहिलेंकरितोंअरचन ॥ मगसाधूसीघालितोंभोजन ॥ करूनिऐसेंशांतव 
॥न॥ आदरेंसाधूंसीपरतवी ॥ ३८ ॥ प्रेमंसकळांसीघालोनिभोजन ॥ ह॒प्तकेलेसवीलागून ॥ ऐसेपराथैपरायण ॥ भिक्षामागोनसंतसे 
वी ॥ ३९॥ ॥ कथात्रिलोकसोनाराची ॥ ॥ शू०क० ॥ पूरबमे ओक सो तिलोकहो aar जाति पायो भक्तसार साधुसे 
॥वा उर धारिये ॥ भरूपके बिबाह सुता जोरा ऐक जोहरिको गठिवेको दियो कह्यो नीकेके संबारिये ॥ आवत अनंत संत ओसर न 
पावे किंडु रहे दिन दोय भूप रोस यो संभारिये ॥ लावोरे पकरि लाये छांडिये मकर कही नेक रह्यो काम आवे नातो मारि डा 
रिये ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ त्रिलोकनामेंभक्तथोर ॥ असेजातीचातोसोनार ॥ पूर्वदिशेसीएकनगर ॥ तेथेंतयाचेंस्थानअसे ॥ 
| ४० ॥ आपुल्याव्यापारींबहुचतुर ॥ परीपावलाभक्तिसार ॥ संतसेवानिरंतर ॥ हृदयामाजीधरिलीसे ॥ ४१ ॥ सर्वदायेतीसंतजन ॥ 
सीसुंदरघालीभोजन ॥ आदरेंकरोनिकरीसेवन ॥ त्यामाजीदिवसजातसे ॥ ४२ ॥ तंवत्यानगरींचाराव ॥ त्याच्याकन्येचाअसे 
विवाह ॥ एकजोहरीचाजोडाअप्रवे ॥ अलंकारत्यासीकरणेंअसे ॥ ४३ ॥ कामदारासीएसेविचार ॥ कोणीसोनारआहेचतुर ॥ जडा 
|वाचेहकामछंदर ॥ करणेंआहेआह्यासी ॥ ४४ ॥ तेव्हांसांगतीसकळलोक ॥ येथेंसोनारअसेत्रिळोक ॥ सर्वहीकामांतअसेठीक ॥ त 
।यासीआपणबोल्बावें ॥ ४५ ॥ रायेंधाडोनिपाचारण ॥ त्रिलोकासीआणवोन ॥ जोहरीजोडात्यालागोन ॥ करावयासीदीधला ॥ 


॥ ४६ ॥ हणेचांगलेंसंभाद्न ॥ करावांउत्तमप्रकारेंकरून ॥ जरीसुंदरझाल्याजाण ॥ देणगीमिळेलतुजलागीं ॥ ४७ ॥ कांहींदिव 
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सांचेंअसेअंतर ॥ तोंबरीहाकरावातयार ॥ मगआणवोनिबहुजव्हार ॥ तयालागोनदीपलें ॥ ve ॥ त्रिलोकेंगाठोडीबाधोन ॥ घरा 


सीआलाघेऊन ॥ पन्हातयाचेंनसेस्मरण ॥ यंतलासेवनींसंतांच्या ॥ ४९ ॥ सहखावधीयेतीसंत ॥ त्यांचेसेवनींसंदाआसक्त ॥ अवस 
| ॥ कामराहिलेंरायाचें ॥ ५० अ. तोंकन्येच्याविवाहास ॥ बाकीराहिलेदोनदिवस ॥ स्मरणजाहलेंरायास ॥ अझन 
अलंकारनाहींआला ॥ ५१ ॥ तोंबोलतीकामदार ॥ त्याचाऐसाचिव्यवहार ॥ कितीकांचेअलंकार ॥ तयाचेघरींपडिलेती ॥ ५२॥ 
तेब्हांरायासीक्री धयेजन ॥ करीदूतांसीआज्ञावचन ॥ हाणेरेयासीसंभाळोन ॥ सत्वरधरोनिआणावें ॥ ५३॥ दृतांनींसत्वरजाऊन ॥ 
त्रिलोकासीआणिलेंधरोन ॥ तंवतोरायासीकरीविनवण ॥ कायह्मणोनमजआणिलें ॥ ५४ ॥ मजलासोडूनद्यावेसत्वर ॥ थोइँसेंकाम 
राहिलेंसुंदर ॥ उदईकमीआणीनझडकर ॥ नआणिल्याप्राणध्यावामाझा ॥ ५५॥ ॥ गूष्क० आयो वही दिन कर छूयोह न इ 
न नृप करे प्रानविन बनमाझ छिप्यो जाइके ॥ आये नर चार पांच जानी प्रभु आंच. गढी लियो सो दिखायो सांच चले भक्त 
भाइके ॥ भ्रूपके सलाम कियो stedet जोरा दियो लियो कर देखि नेंन छोडे न अघायके ॥ भई रीझ भारी सब चूक मेटि 
डारि धन पायो ले सुरारी ऐसें बेठे घर आइके ॥ ४॥ ॥ टी०्ओ०॥ ऐसेरायासीशब्दबोलोन ॥ आएल्याघरासीआलासुटोन ॥ 
परंतुतोहीगेलादिन ॥ हस्तनलावीअलंकारा ॥ ५६ ॥ साधूच्यासेवेंतगेलादिवस ॥ रात्रींआठवलेचित्तास ॥ भरूपतीघेईलप्राणास ॥ त 
रीकायआपणकरावें ॥ ५७॥ मगतीनप्रहरराञ्रींउठोन ॥ हातांतएकतांब्याघेऊन ॥ परसाकडेचेंनावकरून ॥ लपेजाउनवनामाजी 
॥ ५८ ॥ इसरेदिवरशशीद्मणेभूपती ॥ त्रिहोकनाहींआलानिश्चिती ॥ तेव्हांसांगेदूतांमती ॥ तयासीबांधोनआणावें ॥ ५९ ॥ तैंचारपां 
चनरनिघाले ॥ त्रिलोकाच्यासदनींआळे ॥ हाकामारितीतयेवेळे ॥ कवाडासीधकेदेउनी —— । ६० ॥ तोंकांतासांगेवतमान ॥ तीनप्रह 
geia ॥ परसाकडेचेंनांबकरोन ॥ कोठेगेलेहेंसमजेना ॥ ६१ ॥ ऐसेऐकतांवर्तमान ॥ सांगतीरायासीयेऊन ॥ तेव्हांभूपतीको 
et ॥ कायतयांसीआक्ञांपी ॥ ६२ ॥ अरेआतांशीभजाऊन ॥ घरदास्टाकावेंखोडून ॥ यापरीसंकटजाणोन ॥ हरीचेहृदयपोळ 
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6 arsen: लें॥ ६३॥ माझ्याभक्ता 
पधरून ॥ जोहरीजोडासिदकरून ॥ 
'तींबेसलोंजाऊन ॥ तोंवरीहछा 
|वेंकरीगमन ॥ सभेसीयेऊनपो 
याच्यासन्सखठेविला ॥ ६८ 
॥॥६९॥ जयासीघडीजगजीव 
j |त॥ तेअपराधनाशोनिसत्य 


| देवसभर जनअपार॥ 
हणती ॥ ७६ ॥ कोणीएकअरण्यांत ॥ हरीचाआहेलाइकाभक्त ॥ तोकांहीनाहीआ 
नीतयासीघालोनिभोजन ॥ सत्वरचिमीयेताजाण॥ मगबैसोनिस्वस्थआपण ॥ करूं 
॥ संतवपार्नेजायगोविद ॥ जेथेंत्रिलोकबैेसलाशुद् ॥ तयासीआपणकायहणती | 
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॥ ७९ ॥ येथेबेसलासीकांउंपवासी ॥ त्रिलोकाच्याजायसदनासी ॥ अन्नाच्यातेथेंआहेतराशी ॥ जाऊनिभोजनकरींतू ॥८०॥आ 


जसहख्रावधीसंत ॥ तेथेंभोजनकरितीबहुत ॥ ऐसाआनंदहोतसेतेथ ॥ वूंकांउपवासीमरतोसी ॥ <a ॥ तोह्मणेमाझेंनावत्रिलोक ॥ इ 
सराकोणताआहेआणिक ॥ तेव्हांबोलेवेकुंठनायक ॥ सांगतोऐकतुजलागीं ॥ ८२ ॥ ज्याविणजगांतनाहीइसरा ॥ तोचित्रिलोकआ 
हेखरा ॥ ऐसीदेवाचीऐकतांगिरा ॥ येरूअंतरींसमजला ॥ ८३ ॥ ऐसेंबोलोनिगेलागोविंद ॥ त्रिलोकासीहोयआनंद ॥ मगरात्रींआ 
पुल्यासदनींविशद ॥ येऊनियांजोंपहातसे ॥ ८४ ॥ जिकडेतिकडेघरांत ॥ द्रव्याचेंदेखिलेपर्वत ॥ प्रीतीउपजलीचित्तांत ॥ परमानंद 
जाहला ॥ <५॥ जाणोमाझेंभाग्यफछलें ॥ हरीचेंपदकमलघराआलें ॥ याविणएसेंकार्यभलें ॥ कोणदुसराकरणार ॥ ८६ ॥ असोऐ 
सेपरोपकारी ॥ प्रसंगआल्याहीआपणावरी ॥ सर्वस्वेसंतांचीसेवाकरी ॥ हाणोनिश्रीहरीवश्यझाला ॥ ८७ ॥ ग्ूलभक्तिमालिकाग्रं 
थ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाम्ृत ॥ त्याण्णववाळप्पागोडहा ॥८८॥ UREN ॥७॥ 

_ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरुजगजीवना॥ आतांमाझीयेउंदेकरुणा ॥ पड्रिपूंनींग्रासिलेंजाणा ॥ 
ठुजविणकोणसोडवीआतां ॥ १॥ ॥ गू०छ० ॥ अभिलाख अधिक पूरन करन ये चितामनि चतुर दास ॥ सोम भीम सोमनाथ 
विको विशाखा लखध्याना ॥ महदा सुकुंद गणेस | == रघु जग जाना ॥ बालमीक इद्धव्यास जगन झांज विडल अचारज 
RA लाला हरीदास वाहबल॥ राघो आरज लासा छीतर उद्धव कपूर घाटम घोरा कियो प्रकाश ॥ अभिलाख ॥ ९४॥  ॥ 
॥ टी*ओ०॥ अभिलाषाजीवादेअधिक ॥ तियेसीपूर्णकरणारदेख ॥ चिंतामणीहेझालेसम्यक ॥ हरीचेदासंचतखहू ॥ २॥ सोमभी 
मसोमनाथ Ne ॥ विकोविंशाखामहाभक्त ॥ हरीसीआणोनिध्यानांत ॥ लक्षतेथेंचिळाविती ॥ ३॥ महदासुकुंदगणेश ॥ त्रिविक्रमरघुभक्त 
सुरस ॥ जेकांप्रस्यातसर्वजगास ॥ महिमाविशेषकायवानं ॥ ४ ॥ वाल्मीकजगनवृद्धव्यास ॥ विठठलाचार्यझाजुदास ॥ हरघूलाला 
हरिदास ॥ आजंबूनराधवावश्यंकरिंत ॥ ५ ॥ लाकाछीतरउद्धवकपूर ॥ घाटमाचामहिमाथोर ॥ जेणंघोडाचोरूनसत्वर ॥ केलर 
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| TÂ | =| काशआपला॥ ६॥ मीनाह्मणजेचोरजात ॥ घाटमनामेंमहाभक्त ॥ जयपुरवाल्याच्याराज्यांत ॥ घोडीगावांतराहतसे ॥ ७ ॥ चोरी 
| | |मारीकरून॥ आऽलेकरीउदरपोषण ॥ एकदांपेकिलेंहरिकीतन ॥ मनींअदुतापजाहला ॥ ८ ॥ कोणीपाहोनिसजन ॥ तयासीआपण 
गेलाशरण ॥ ह्मणेमजकरावेंपावन ॥ पातकीएर्णअसेंकीं ॥ ९ ॥ सहुरुबोलतीशिक्षावचन ॥ चोरीकरणेंदेसोडोन ॥ येरूविनवीकरजो 

सो । बा भथा | क पिढीजातव्यवहार ॥ चाखतआलानिरंतर॥ सहुरुबोलतीयावर ॥ हेंजरीतुजलानघडेची ॥ ११॥ 
तरीगोष्टीसांगतोंचार HU ध्यानांतठेवाव्यानिरतर | | तेसेंआचरणकरसीलजर T तरीचउपदेशदेईन ॥ १२ ॥ घाटमह्मणेसुरुआत्रा n 
तैसीचमीकरीनग्राज्ञा ॥ ऐसीतयाचीहोतासंज्ञा ॥ सहुरूकायसांगती ॥ १३ ॥ एकबोलावेंसत्यवचन ॥ इसरेकरावेसंतसेवन ॥ तिसरे || 
जेकांहींकर्मकरण ॥ हरीसीअर्पणकरावें ॥ १४ ॥ चवथ्यागोष्टीचीऐकरीती ॥ जेयेंप्रभूचीहोतसेआरती ॥ तेथेजाऊनिशीप्रगती ॥ हा Ao 
तजोडूनउभेरहावें ॥ १५ ॥ ह्यागोष्टीजरीअंशिकारिसी ॥ तरीउपदेशमीदेतोुजसीः ॥ . धाटमबोलेगुरूआङ्गेसी ॥ सर्वस्वेंसीकरीन ॥| १. 
॥ १६ ॥ ऐसापाहोनिविश्वास ॥ सहुरूदेतीउपदेश ॥ मंत्रसांगोनितयास ॥ मस्तकीहस्तठेविला av I rikers 
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गुरुआज्ञेचाकरी अभ्यास ॥ एकदासजनआलेघरास ॥ अन्नकिंचितनसेचि ॥ १८ ॥ संतांसीबैसवीआदरकरोन ॥ हाणेमीआतांचिये | (१ 
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॥२३८॥ 


तोंजाण ॥ ऐसेंबोलोनगेलाआपण ॥ चोरीकरावयातेधवां ॥ १९ ॥ एकशेतकऱ्याच्याखन्यांतून॥ गईआणिलेचोरुन ॥ लगबगेंत| 
यांसीदळून ॥ स्वयंपाककरीत्याचा ॥ २० ॥ मगसंतांसीघालीमोजन ॥ परंुब्याकुळहोतसेमन ॥ कोंमाझ्यापायांचालागधरून ॥ 
कोणीधरावयासजरीयेती ॥ २१ ॥ तरीमीबुडेनअर्थस्वार्था ॥ माझ्याधरण्याचीनसेचिता ॥ परीसंतांच्याविक्षेपचित्ता ॥ त्यायोगानेंहो|| | 
|$ ह ॥ २२ ॥ ऐेसत्सेवनीजडतांचित्त ॥ तेणेकळवळेवेङेठनाथ ॥ आधींपाउसपडोनितेथ ॥ चरणाचामार्गमोडिला ॥ २३॥ तेव्हा! ३. o 
| |धाठमसुलभरित ॥ संजनांचीसेवाकरीत ॥ भोजनघालोननिजवित ॥ चरणडुरीतसंतांचे ॥ २४ ॥ सहुरूच्याआज्ञेवरून ॥ यापरीकरी | ४ | २३० | 
| ¢ |सततसेवन ॥ तेणेंवोळलाजगजीवन ॥ तथाचेवि्नदूरकेले ॥ २५ ॥ यावरीकायझालेंचरित्र ॥ परिसावेकी श्रोतेपवित् ॥ जेणेंसापेइह |¢ d 
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+ | परत्र ॥ संतांचीलीलाऐसीअसे ॥ २६ ॥ एकदाणरूचेघरीजाण ॥ काहींउत्साहहोताएूर्ण ॥ घाटमासीआलेंपाचारण ॥ एकलाआपण e 


निघाला ॥ २७ ॥ परंतुजवळीकांहींनाही ॥ मगएकयुक्तीकरीपाही ॥ जयएरांतजाऊनिलवलाही ॥ अंश्वशार्ेंतरिविरायाच्या ॥ enl 

दारींडारपाळहटकती ॥। येरूयरूच्या आज्ञानुवती ॥ सत्यतयासीबोलेउक्ती ॥ हाणेमीचोरअसेकी ॥ २९ ॥ परीतयासीपडलेसुरळ॥ हा | ४ 
णतीसभ्यहादिसेनिर्मळ ll आएलीथट्टाकरितोकेवळ Il ह्मणोनिकोणीनबोलती ॥ ३० Il घाटमनीटआंतजाऊन UH काळ्यारंगाचाअ | 

मगआपणस्वारहोऊन ॥ परतोनियेद्रारांतोन ॥ पनरपिद्वारपाढेंजा | ४ 

ह्णेमीचोरआहेंवहिलें ॥ घोडाचोरुननेतोंबळें ॥ तुद्यासीकरणेंतेंकराशी | ४ 


हाकोणीहुजूरचाआहेनर ॥ बैसोनघोड्यावरजातसे ॥ ३४ ॥||. | 


ळांतजाण ॥ देवाचीआरतीहोतसे ॥ ३५॥ तोंघाटमाआठबे || 


॥ ३१ ॥ तेव्हांकायंकरीश्रीरंग ॥ अश्वाचा 


|येवोनिवाहेर ॥ घोड्यावरजोंबेसेसत्वर ॥ 


$| तंवतोशुभ्रदेखिलाजाण ॥ तेणेंअंतरीझालारि 
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fto तंवघोडानदिसेसांग ॥ इसराचिघोडायेथेअसे ॥ ४५ ॥ आतांकोठेंकरावाशोध ॥ जरीनघोडामिळतांविशद ॥ श्रूपतीकरीलशिरूछे 


vu ह्मणोनिअत्यंतउद्विमझाला ॥ ४६ ॥ ऐसेंत्याचेंपाहोनिचिन्ह ॥ घाटमतयासीपसेआपण ॥ उद्विमब्हावयाकायकारण ॥ तेंसंपू 
v णैसांगावें ॥ ४७॥ तेव्हांसायंतवर्तमान ॥ कोतवालकरीनिवेदन ॥ आतांभूपतीकोपोन ॥ आसुचाकरीलशिरुछेदां ॥ ४८ ॥ ऐ|* 
å सेऐकतांचिलवलाद्या ॥ घाटमासीआलीदया ॥ ह्मणेजीचिताकरितांकासया ॥ चोरतोमीचआहेंकी ॥ ४९ ॥ घोड्याचाहोताकाळारं | १ 
(| (ग ॥ माझेरक्षणव्हावयाचांग ॥ कृपेनेकळवळोनिश्रीरंग ॥ शुभ्रकेळेंतयासी ॥ ५० ॥ तुद्यीकांहीनकराचिता ॥ घोडासवेयेवोनतत्त्व | 
(ता ॥ रायाजवळीमीयेतोंआतां ॥ ह्मणोनसवेंनिघाला ॥ ५० ॥ कोतवालासह॒वर्तमान ॥ रायापाशीआलेआपण ॥ तेव्हांकोतवालव || 
$ |तिमान ॥ साद्य॑तरायासीनिवेदी ॥ ५२॥ ऐसेरायेंकरितांश्रवण ॥ घाटमजीचेधरीचरण ॥ विनीतहोवोनिकरीप्रश्न ॥ हेंकायनवलूजा 


| y | हें ॥ ५३॥ सर्वशाख्रांमाजीजाण ॥ चोयकर्महेनियपूर्ण ॥ तेहरीनेक्षमाकरून ॥ साह्केसेनिजाहले ॥ ५४ ॥ ऐसेरायाचेऐकतांव y | 
| |चन ॥ घाटमाआलंगहिवरोन ॥ सप्रेमअंतरीहोवोन ॥ हरीचेंपदगाइलें ॥ ५५ ॥ तंवतेरायानेऐकतांपद ॥ वळकटघाटमाचेधरीप 


& ||द ॥ हजारोमोहराआणोनिविशद ॥ तयासीभेटकरीतसे .॥ ५६ ॥ घाटमहाणेहेंनलगेकांहीं ॥ एकहाघोडाआह्यांदेई ॥ सद्दुर्वचनेलव | 
लाही ॥ देवासीअर्पणकेलासे ॥ ५७ ॥ सहुरूचीआज्ञाप्रमाण ॥ जोकांहीव्यवहारकरिसीजाण ॥ तोदेवासीकरी अर्पण ॥ तरीहादेवा |४ 
$ || चाजाइला ॥ ५८ ॥ मगलक्षावधीचेअलंकार ॥ घालोनियांधोज्यावर ॥ रायेंविनीतहोवोनिफार ॥ केलाअर्पणघाटमासी ॥ ५९ MG 
6 || धाटमेंतोघोडाघेवोन ॥ सदुरूसीकेलाअ्पण ॥ यापरीह्रीनेंघोड्यांवरून ॥ प्रकाशकेलातयाचा ॥ ६० ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भ||ॐ |. 
५ ।क्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ चवऱ्याण्णववाठप्पागोडंटा ॥ ६१ ॥ ॥ ७ ॥ nen 
Y श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यबकेंश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुदिनकरा ॥ निवर्टीमोहाच्याअंधकारा ॥ आत्मप्रकाशकरोनिसत्वरा॥ ४ 
y भजनधमासीलावींमज ॥ १ ॥ ॥ शू०छ० ॥ भक्तिपाळ दिग्गज भगत ये थानापति सर ÅR देवा नंद नरहरिया नंद | e 
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सुकुंद महिपति संत रामतंबोरी ॥ षेम श्रीरंग नंद विष्णु वीदा वाजूसुस जोरी ॥ छीतम द्वारिकादास माधव मंडनरूंपा दामोदर N 
| | भल नरहरि भगवान बाल कान्हुर केशो सोहे घर ॥ दास प्रयाग लोहंग शपाल नायुसुतग्रह भक्तभीर ॥ भक्तपाल०॥ ९॥ ॥ 
टी०ओ०॥ भक्तीहेंचिभूमंडळ ॥ इच्यारक्षणीजिकांकृशळ ॥ हेभक्तञझालेदिग्गजकेवळ ॥ कितीमहिमानवणूत्याचे ॥ २॥ जेसेंआपुलें 
| स्थाननिश्चिती ॥ आकळोनियांदिग्गजराहती ॥ तेसेहेजाहलेस्थानपती॥ आएलानिश्रयनादींसोडिला ॥ ३॥ ऐसेजाहलेशूरधीर ॥ त 
9 | यांचींनामेऐकासत्वर ॥ वाचेसीह्मणतांनिरंतर ॥ भवपारसहजपावाल ॥ ४ ॥ देवानंदनरहरियानंदं ॥ महीपतिरामतांबोळीसुकुंद ॥ 
{| संतखेमश्चीरंगनंद ॥ विष्णुवीदावाजुसुतजोरी ॥ ५॥ छीतममाधंवद्वारकादास ॥ मंडनरूपादामोदरसुरस ॥ भलानरहरीभगवानदा 
% |स ॥ वाळकान्हरह्रीकेशवशोमे ॥ ६॥ गोपालदासप्रयाग ॥ नाएसंतआणिलोहंग ॥ सकळांचेघरींसदाअभंग ॥ भक्तांचीभीडराइत 
LRN ७॥ बूलभक्तिमालिकांग्र॑थ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ माहाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्रेश। पंचाण्णववाछप्पागो०॥८॥ nen 
Y श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः॥ जयजयसद्वरुलंबोदरा ॥ तूंआएलियाफरशधारा ॥ कल्पनेच्याकररीसंहारा ॥ मजदा 
(/| तारासोडवीं ॥ 9॥ gez. ॥ बद्रिनाथ उडीसे द्वारिका सेव हरिभजनपर ॥ केशो एनि हरिनाथ भीम सेता गोविंद ्रह्चारी ॥ 
å बालकृष्ण भले भरत अच्युत अपेया ब्रतधारी ॥ पंडा गोपीनाथ सकुंदा गजपति महा जछ ॥ एननिधि जस गोपाल देइ भक्तनि 
४ को स्वछ ॥ श्रीअंग सदा सानिधि रहे कृत्य पुन्यपुंज लभ भाग भर॥ बद्रिनाथ? ॥ ९६॥. ॥ टी०ओ०॥ डवारकाआणिबद्रिनाथ ॥ 
७ | जगन्नाथाचाउडीसा्रांत ॥ सेवनकरोनिराहिलेतेथ ॥ जेहरिभजनपारजाहरे ॥ २॥ केशवआणिहरिनाथ ॥ तेसेचिभीमखेताभक्त ॥ 
å | गोविद्रह्मचारीविख्यात ॥ बाळकृष्णभलेजाहळे ॥ ३॥ अपेयात्रतधारीभरत ॥ अच्युतपंडागोपिनाथ ॥ सकुंदाआणिगजपतिभक्त ॥ 
॥४ || जयाचेंयशथोरअसे ॥ ४ ॥ युणनिधीजसुगोपालजाण ॥ भक्तांसीसर्वस्वकरितीअर्पण ॥ श्रीअंगदेसर्वदांप्रण ॥ सांनिष्यराइतीहरिभ 
GITEN ५॥ जेहींपुण्याचेपंजकेले ॥ तयांचेथोरभाग्यभलें ॥ ऐसेहेभक्तजाइले ॥ तीनीधामांतजेराहत्ती ॥ ६ ॥ मू०्क० ॥ श्रीप्रतापरुद 
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vedte | | |गजपतिक बलान कियो लियो भक्तिभाव मागु पे न देखिही ॥ कियेह उपाय कोटि ओटि ले संन्यास लियो हियो अकलायो| 
|| अहो किह मोको पेखिही ॥ जगन्नाथरथ आंगे नृत्य करे मत्त भये नीलाचलनप पाइ पर्‍्यो भाग लेखिही ॥ छातिसो लगायो प्रे 
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।२७०॥ १ |मसागरबुडाया भयो अति मन भायो दुःख बितये निमेखही॥१॥ ॥ टी०ओ०॥ गजपतीनामेकरून ॥ उप्प्यांतज्यांचेके | o 
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# | लिंगायन,॥ तेश्रीप्रतापरुद्रजाण ॥ तयांचीकथापरिसावी ॥ ७॥ महाप्रभुकृष्णचेतन्य ॥ यासीअनन्यशरणजाऊन ॥ मक्तिभावपावला | ४ 


> gd å । मगयासीदशनजाहलें ॥ < ॥ पूर्वीयाचीऐसीव्यवस्था ॥ बहुततगमगलागलीचित्ता ॥ परीनपावलाप्रेमपंथा ॥ दर्शनहीहरीचें Å 
ARET ॥ ९॥ कोव्यावधीहीउपायकेले ॥ वेदांतशाश्रादिअभ्यातिलें॥ शेवर्टीसर्वस्वत्यागोनिभले ॥ संन्यासधेतलादेवासाठी ॥ | 0 
१० ॥ परीनर्रीचेंहोयदर्शन ॥ हृदर्यीअत्यंतव्याकुळपूर्ण ॥ अहोजीकोणययाप्रकारेंकरून ॥ मंजलापावेलश्रीहरी ॥ ११ ॥ यापरी | ४ 

4 |अत्यंतभालाआत ॥ तोंमहाप्रभूचेंपाहिलेंकृत्य॥ केवळप्रेमाचेसागरअडुत॥ मगतयासीशरणगेला॥ १२॥ तयाचाहोतांउपदेश॥ हृदयीं Å 
प्रेमजडलेंखुरस ॥ तोंर्थोत्सवाचेआलेदिवस ॥ मिरवणूकनिघालीदेवाची ॥ १३॥ प्रतापरुद्रासी प्रेम भर ॥ जगन्नाथाच्यारथासमोर ॥ आनं |. 


ग्यसफळमानीतसे ॥ १५ ॥ तोंजगन्नाथेंआपण ॥ भ्रतापरुद्रासीकरदेऊन ॥ आपल्यारथावरीघेऊन ॥ हृदयासीएर्णलाविलें ॥ १६॥ ¢ 
प्ेमाच्यासागरांतबुडविलें ॥ अतिशयमनाच्यासारिखेंझालें ॥ सकळहीदइःखदरकेळें ॥ एकाचिक्षणामाझारी ॥ १७ ॥ भक्तिग्रेमावांचून॥| ४ 
कोटिउपायकरितांजाण ॥ आकळेनाजगजीवन ॥ याकथेवरूनसमजावें ॥ १८॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिससबोधिनीटीकास्या |¢ 


त ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाम्त ॥ शाण्णववाछप्पागोडहा ॥ १९॥ .. fiin ॥ ` = pens. आई 
| ॥२४०॥ | 
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e : _्गणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरू ॥ तुझाकोणासीनकळेपारू ॥ ज्यावरीलोट्सीकृपासागरू ॥ त्या 
सीदूसहजेंपावसी ॥१॥ ॥ मून्छ० ॥ हरि सुजस प्रचुर करी जगतमें ये कविजन अतिशय उदार ॥ विद्यापति ब्रह्मदास 


EN 
| देकरितनृत्यफार ॥ परेमेउन्मत्तजाइला ॥ १४ ॥ यापरीपाहोनिप्रेमगहन ॥ नीलाचलनाथेंदिलेंदर्शन ॥ येरूसाष्टांगकरीनमन ॥ भा) 0 
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बहोरन चत॒र बिहारी ॥ गोविंद गंगाराम छाल बरसानिया मंगल कारी ॥ पिप दयाल परसराम भक्ति भाई खाटीको ॥ नंद 
सुवनकी छाप कवित केशोको नीको॥ आसकरन प्रन नृपती भीषम जनदयाल गुन नहिन पार॥ हरिमिइर०॥ ९७॥ N fe 

ओ० ॥ जगामाजीहरिचेंुयश ॥ जिहींगाइलेंकरोनिविशेष ॥ तेहेजाणाहरिजनसुरस ॥ अतिशयेंउदारजाहले ॥ २॥ ह्मदासविद्या 
पतीङुशल ॥ बहोरनबिहारीचतुरनिर्मेळ ॥ गोविंदगंगारामलाल ॥ बरसानियामंगळकारकजे ॥ ३ ॥ पिपादयालपरशराम ॥ खाटी 
सीभक्तोआवडेपरम ॥ नंद्सुवनाचीछापउत्तम ॥ केशवाचेकवितचांगले ॥ ४ ॥ एरनआसकरनकृपाळ ॥ नृपतीमीप्मजनदयाळ | | 
जयाच्याउणांचासमूळ ॥ नलागेपारकोणासी ॥ ५॥ ॥ मू०क० ॥ गोवर्धननाथ साथ खेले सदा झेले रंग अंग सस्यभाव हिये 
गोविंद नामहे ॥ स्वामी करी ख्यात ताकी बात छनि लीजे नीके सुनें सरसात नेनंरीती अभिरामहे॥ खेलतहो लालसंग गयो. 
उठि दाव लेके मारि खेचि गिली देखि मंदिरमे शामहे ॥ मानि अपराध साधु धका दे निकारि दियो मति सो अगाध कैसे जा 
ने वह बामहे ॥ १॥ ॥टी०ओ०॥ ॥ कथागोविंदजीची ॥ ॥ गोवर्धननाथाच्यावरोबर ॥ सर्वदाखेळखेळेसुंदर ॥ 
त्याचिरंगांतरंगलेंअंतर ॥ सस्यभावपूर्णह्ृदयींज्याच्या ॥ ६॥ नामतयाचेंगोविंद ॥ बराह्मणाचापुत्रविशद I एकदास्वामीश्रीसुकुंद ॥ 
आशल्यामनांतइच्छीतसे ॥ ७॥ केसाअसतोसख्यभाव ॥ जगामाजीकळावासर्व ॥ ह्मणोनिगोविदजीसीमाधव ॥ प्रस्यातक 
रिताजाइला॥ <॥ तीगोए्आहेपरमसरस ॥ श्रवणकरिजेजीसावकाश ॥ लक्षदेऊनजोपरिसिविशेष ॥ नयनीटकमकळागेत्याच्या 
॥ ५ ॥ बहतसंदरअसेरीती ॥ गोविंदआणीलक्ष्मीपती ॥ तिसराकान्हयाभंगीनिश्रिती ॥ गोवर्धनावरीखेङतीसर्यदा ॥ १० ॥ 
एकदागिछीदंडाखेळतां ॥ हरीवरीडावआलातच्तता ॥ देवेंतयाचाडावनदेतां ॥ शीप्रतेथोनिपळाले ॥ ११ ॥ यापरीश्रीगोवर्भननाथ ॥ 
थांवतपातलेमंदिरांत ॥ तेसेचिमागोनिगो विंदयेत॥ शरीहरीतेधरावया ॥१२॥ तोंनाथजावो निदेवघरांत ॥ सिंहासनावरीउभेराइत॥ å 
वतेतिष्ठतीअनेकसंत ॥ गोिंदहीमागोनिधांवतआला ॥ १३॥ तोंगोवर्धननाथजीमंदिरांत ॥ मोव्याथाटानंउभेराहात ॥ ऐसेंपहातां 
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गोविंदभक्त ॥ दूरआपणउभाराहे ॥ १४ ॥ तेथोनिकायबोलेउत्तर ॥ अरेवूल्वाडचोरजार ॥ डावनदेतांमाझासत्वर ॥ होऊनसरदास | र i 
सलासी ॥ १५॥ यापरीशिव्याफारदेऊन ॥ गोविंदजीनेक्रोधेंकरून ॥ गिलीफेंकोनिमारिलीजाण ॥ गोवधननाथाच्याउरावरी ॥१६॥ 
ऐसेतंपहातांविपरीत ॥ तेथेंजेहोतेसाधुसंत ॥ अपराधमानोनित्वरित ॥ क्रोधेकरूनिधांवले ॥ १७॥ धकाबुकीबह्रकरोन ॥ गोविंद 
जीसीबळेंजाण ॥ काढोनिदीधलेंमंदिरांवून ॥ नकळेमहिमानतयांचें ॥ १८ ॥ गोविंदजीचीमतीअगाध ॥ मैत्रिभावजयाचाशुड ॥ हें 
कोणासीनकळेविशद ॥ यामार्गातविन्छुखते ॥१९॥ ॥ मू०क०॥ बैंठे कुंडतीर जाई निकसेंगो आइ बन दियोहे लगाइ ताको फल) 
भुगताईये ॥ लाळ हिये सोच FAT केसे जात भऱ्यो वह अऱ्यो मगमांझ भोग धऱ्यो पे न खाइये ॥ कहि श्रीणसांइजीसो मोको| 
ले न भावे कछु चाहो जो खवायो तोपे बाको जा मनाइये ॥ वाको इतो दाव मोपे सोतो भाव जान्यो नाही कहे मोसो बाते|. | 
सोक मारे बेगि लाइये॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ मगगोविंदजीरडतरडत ॥ गोवर्धननाथासीशिव्यादेत ॥ मंदिरच्यासमोरबेसत ॥ 

सरोवराच्यातीरासी ॥ २० ॥ देवासीह्यणेरेमाद्रचोदा ॥ मजसींलवाडीकेलीसुकुंदा ॥ जरीमीनांवाचाअसेंगोविंदा ॥ तरीठुज शिक्षा | 
लावीन ॥ २१ ॥ डावबुडवोनिपळालासी ॥ कोठ्वरआंतलपोनिबैससी ॥ बाहेरनिधतांगांठमजसी ॥ सर्वकसरेसीकादीन ॥ २२॥ जे | 
साशिफारशीकरून ॥ मजलामारदेवविलापूर्ण ॥ तयाचेफळचोपटजाण ॥ भोगावेंलागेलतूजला ॥ २३ N ऐसेंद्रणोनिएकपत्थर I 
आइल्यापार्शीटवीसत्वर ॥ ह्मणेवनासयेईलजर ॥ फोडीनडोकेंतयाचें ॥ २४ ॥ ऐेसातेणेकरितांविचार ॥ इकडेगडमडेसारंगधर ॥ हृद | 
यींसंकटपडलेंफार ॥ कैसेनि आवरेहाआतां ॥ २५॥ माझ्यामार्गावरीपूर्ण ॥ बेसलासेकींहाअडन ॥ मजसींझगडाकेल्यावांचून ॥ मारि| 
ल्यावीणनराहेची ॥ २६॥ तोंनेवेचाचासमयझञाला ॥ नानाप्रकारचेतयेवेळा ॥ पक्कान्नांचादीगलाविला ॥ गुसांईनेवेद्यसमपिती | 
॥ २७ ॥ तेब्हांतयासीझणेआपण ॥ आजिमजलानावडेभोजन ॥ थोरअपराधघडलापूर्ण ॥ सामुळेंचेननपडेची ॥ २८ ॥ माझा मित्र | 
परमलाइका ॥ तयासीदेवोनिधकाबुका ॥ मंदिराबाहेरकेलेंदेखा ॥ तयाचाआवांकानसमजोनी ॥ २९ ॥ जरिघालणें आहेमोजन ॥ 
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तरीतेथेजाऊनआपण ॥ तयासीआणाविंसमजावोन ॥ मगमीअन्नसेवीनकी ॥ ३० ॥ उभयतांमिळोनिवनांत ॥ विदृदांडहोतोंखेडत ॥ 
मजवरीडावआलाबहुत ॥ ह्यणोनिआलोंपछोनमी ॥ ३१ ॥ तोंपाठीधांवळाधरावयासी ॥ लपोनिबैसलोमीमंदिरासी ॥ तेणेरागेयेवो 
निमजर्सी ॥ विटीफेंकोनमारिली ॥ ३२ ॥ ऐसाअंतर्भावतयाचा ॥ कोणीहीजाणिलानाहींसाचा ॥ आरोपदेवोनिअपराधाचा ॥ त 
यासीबाहैरकाहिलें ॥ ३३॥ तेणेंतयासीझालेंडःख ॥ त्यायोगेमजला आठयोनिदेख ॥ अच्कटविच्कटशिव्याअनेक ॥ मजलागोन 
देतसे ॥ ३४ ॥ कोणयाहीप्रकारेंकरून ॥ तयासीआणासमजावोन ॥ तेव्हांमजलापडेलचेन ॥ त्याविणकांहीनस्वेची ॥ ३५ ॥ 
॥ ॥ मू०क० ॥ वनबन खेले बिन बनत न मोको नेक भनत जो गारी अनगनत लगावेगो ॥ सुधि बुधिं मेरि गई भई 
बडी चिता मोहि लाइयेजु gi जबं चेन ढिंग अवेगो ॥ भोग जे लगाये मेतो तनक न पायें रिस वाकी तब जाई 


जब मोह कळु भावेगो ॥ चले उठि धाइ ÅR नीठिके मनाइ लाये मंदिरमे खाइ मिली कही गरे लावेगो ॥ ३ ॥ 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ वनोवनींसेळल्यावीण ॥ मजलाकांहींनपडेचेन ॥ तोतरीबेसलारुसोन ॥ कायमीआतांकरावें ॥ ३६ ॥ जरीमी 


जाईनसमजवावयासी ॥ क्रोधेतोआसुडीलशिव्यांसी ॥ अगणितधप्पेदेऊनमजसीं ॥ मारदेईलयथास्थित ॥ ३७ ॥ fara? 
ठीं ॥ शुद्धिबुद्धिसर्वगेली ॥ मजलाचिंताथोरझाली ॥ तेणेंतळमळीअंतःकरण ॥ ३८ ॥ तरीतयासीधुंडोन ॥ सर्वप्रकारेसमजावोन ॥ 
जवळीमाझ्याआणितांजाण ॥ तेव्हांवारेलगोडमजला ॥ ३९ ॥ तुद्यीइतुकानेवेयआपिला ॥ परीयांवूनकांहीमजला ॥ यत्किंचितही 
नाहीपावला ॥ त्यांतीलकारणहेंचिअसे ॥ ४० ॥ जेव्हांतयाचारागजाईल ॥ तेव्हांचकांहींगोडवाटेल ॥ ऐसेदेवाचेएकतांबोल ॥ 3 
सांइउठोनचालिळे ॥ ४१ ॥ अंतरीबहुतआश्रयवाटलें॥ गोविंदजीशोधूंलागले ॥ तोंसरोवराच्यातीरीपाहिले ॥ शिव्यादेतबैसलेना। 
थासी ॥ ४२ ॥ गुसांइह्मणतीगोविंदवाळा ॥ तुझीआवडीबहृगोपाळा ॥ तरीचलावेंतुवांयेवेळां ॥ तयाचेजवळीमंदिरांत ॥ ४३ ॥ गुसां | १ 
ईजीचेंऐकोनिवचन ॥ तेव्हांगोविदजीफुंदफंदोन ॥ मोटालेउस्वासटाकोन ॥ कायतयासीबोळतसे ॥ ४४ ॥ माझाडावडकावोन | 
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मंदिरांतगेलापळोन ॥ हिमायतीच्याहातेजाण ॥ मजलामारदेवविला ॥ ४५ ॥ कोठवरलपोनबैसेल ॥ कधींतरीबाहेरनिघेळ ॥ हामी 
पत्थरठेविलाजवळ ॥ तयाचीखात्रीकरावया ॥ ४६ ॥ तेथेंउभाअसेशिष्टहोऊन ॥ आतांबाहेरनिपरं्याजाण ॥ ऐसीप्रजाकरीनपूर्ण ॥ 
शेंडीषरूनझोडपीनकीं ॥ ४७ ॥ ऐसेंबोलोनिकरीरुदन ॥ नाकवारंवारएसेआपण ॥ कपाळतयाचेंआजिफोडीन ॥ तरीचगोविंदनाम 
माझें ॥ ४८ ॥ युसांईबहुतप्रकारेंकरून ॥ तयाचेंवदनकुरवाळोन ॥ समजावितीपरीतोजाण॥ गोष्टकांहीचनायकेची ॥ ९९ ॥ ह्मणे 
मीत्यासीठोकिल्यावीण ॥ आजितोकांहीनायकेंजाण ॥ हिमायतीधाडिलेत॒ह्मालागोन ॥ तेणेंमीकायऐकतों ॥ ५० ॥ gaisa 
कायकरावें ॥ केसेनियातेसमजवावें ॥ मगह्मणतीरेसत्यसांगावें ॥ कायतेंमनांतअसेतुझ्या ॥ ५१ ॥ गोविंदह्मणेएकावचन ॥ हामी 
पत्थरजाधेतलाजाण ॥ येणेंतयाचेंशिरफोडीन ॥ तेव्हांसमाधानहोईलकीं ॥ ५२ ॥ डावाचाडावच्ुकावोन ॥ मंदिरांतवेसलालपोन ॥ 
आणिआपणकरीभोजन ॥ उपाशींमजलासोडोनी ॥ ५३ ॥ तेव्हांगसांईबोलतीवचन ॥ आजिएसेचदूंकरींजाण ॥ मोठातोलबाडआ 
हेपर्ण ॥ चालतयासीठोकावया ॥ ५४ ॥ तोहाणेठुमचेकायग्रमाण ॥ तेसेचिठोकालमजनेऊन ॥ शसाईँह्णणेशपथजाण ॥ तुजलाको 
णीनठोकिती ॥ ५५ ॥ तेन्हांगोविंदपत्वरवेऊन ॥ गुसांईसवेंकरीगमन ॥ यावरीहङूचयुक्तीकरून ॥ स्वामीतयासीबोलतसे ॥ ५६ ॥ 
गोविदजीएकऐकारीती ॥ वृह्यासीभ्कलागलीनिश्चिती ॥ आधीदेवासीदावोनिप्रीती ॥ भोजनआपणकरोनिध्यावें ॥ ५७॥ मग 
यासीयुक्तीकरोन ॥ वनामाजीनेवोनिजाण ॥ नंतरहातांतपत्थरवेऊन ॥ तयाचेडोकॅफोडावें ॥ ५ ८ ॥ ऐसेतयाचेऐकतांबोल ॥ तेव्हा 
गोविंदजीझलिकबूल ॥ पत्थरटाकोनिउतावेळ ॥ मंदिरामाजीप्रवेशले ॥*५९ ॥ तेव्हांगसांईपटाआंत ॥ गोरविंदजीसीधाडोनिदेत N 
तयासीपाहोनिगोवर्धननाथ ॥ मिठीगळ्यांतघातलीसे ॥ ६० ॥ ह्मणेरेगोविदातुजलागोन ॥ जेव्हांकादिलेंधकेदेजन ॥ मजत्यावेळे 
पासोन ॥ चेनकांहीनपडेची ॥ ६१ ॥ जेव्हांतुजआणिलेसमजावोन ॥ तेव्हांमजवाट्लेंसमाधान ॥ आतांतृपहिलेंकरावेंभोजन ॥ म 
गमीमागोनजेवीनकीं ॥ ६९ ॥ पहिलावुझाडावदेईन ॥ क्रोधालागींशांतवीन ॥ जेब्हांतृ्णसीकरीमोजन ॥ मगमीमाग्रूनजेबीन 
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कीं॥ ६३ ॥ वनामाजीतुजवांचोन ॥ मजलाकांहीनपडेचैन ॥ ऐसेऐकताहरीवेंवचन ॥ आलेंगहिवरोनगोविंदजीसी ॥ 

णेरेमाझागेलाराग ॥ वनामाजीयेतांसवेग ॥ तुजगळ्यासीलावोनिसांग ॥ आनंदेंकरोनखेळेनमी ॥ ६५ ॥ आतांबरोबरकरूंभोजन ॥ 
ऐसेंहरीनेएकतांवचन ॥ तेव्हांअंतरीं्रसन्नहोऊन ॥ उभयतांमिळोनजेविले ॥ ६६ ॥ तेदिवसापासोनिदेख ॥ गोविदजीसीनाहीरो 
क ॥ पटहीलागलेअसल्यासम्यक ॥ भीतरींनिःशंकरिघावें ॥ ६७ ॥ यापरीत्याचीकीर्तीफांकली ॥ गोविंदजीच्यामातेसकळलो ॥ 
आएल्याएत्रासीतयेवेळी ॥ समजावोनआपणसांगतसे ॥ ६८ ॥ अरेगोविंदावंकरिसीकाय ॥ विडठळजीचातोसुलगाहोय ॥ तयाच्या 
संगेंलवलाहें ॥ सर्वेदापादेंखेळतोसी ॥ ६९ ॥ परीहेकांहीनसेनीट ॥ मोर्त्यांचातोसलगास्पष्ट ॥ तयाच्यासंगेंहोऊनिधीट ॥ आपणग 
रीबेंनखेळावें ॥ ७० ॥ यापरीमाताशिकवीबहुत ॥ कांहींवडिलांचेंचालवींब्रत ॥ शास्राभ्यासेंव्हावेंप॑डित ॥ वेदपठणकरावें ॥ ७१॥ 
परीतोकांहींनायकेवचना ॥ श्रीहरीसवेंजातसेवना ॥ उभयतांसेळखेळतीनाना ॥ तोंचमत्कारकायजाहला ॥ ७२॥ ॥ मूश्क०॥ 
गये ये बहरभूमि तंहा कृष्ण झुमि आये करी बडी भ्रमि आकवोडिनसो मारिके ॥ इनहूं निहारी उठी मारि दई वाही सोजू को 
तुक अपार सस्यभाव रससारके ॥ माता मग चाहे बडी बेर भई आई तंहा कहि बारबार ओट पाई उर धारिकि॥आयो यो बि 
चार अनुसार सदाचार कियो लियो प्रेम ढिंग कब्रू करत संभारिके nen ॥ टी०ओ० ॥ एकदाआपणगोविंददास न ॥ वनासी 
गेलेबहिदिशेस ॥ तोंतेथेयेऊनजगन्निवास ॥ कायचरित्रकरिताझाला ॥ ७३ ॥ हळूचमागोनयेवोन ॥ तांब्याघेऊनगेलेपळोन ॥ रुई 
च्याझाडाआडलपोन ॥ तयाचीचेष्टाकरीतसे ॥ ७४ ॥ रुईचेदोडेतोडोन ॥ मारीतयासीफेंकोन ॥ ब्रह्मचारीहाअसेब्राह्मण ॥ यासीउठ 
तांनयेची ॥ ७५ ॥ चारघटकाचेशकरून ॥ तांब्यादीधलामगआणोन ॥ गोविंदगुदप्रश्षाळोन ॥ लगबगेंधरीदेवासी ॥ ७६ ॥ तोंनि 
सटोनीपळेश्रीकृष्ण ॥ गोविंदजीकायकरीआपण ॥ ऋईचेदोडेगोळाकरून ॥ देवासीफेंकोनमारीतसे ॥७७॥ बळेंतयासीधरीधांवोन ॥ 
लाताबुक्यांनींकरीताडण्‌ ॥ तेसाचिआपणजगजीवन ॥ तयासीक्रीडाकरीतसे॥ ७८ ॥ सख्यभावाचेरससार॥ ऐसेंकोतुककरीअपार॥ 
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फार ॥ अश्नूनगोविदघरीकांनये ॥ <० ॥ हणोनिआपणआलीवनांत ॥ उभयतांसीपाहिलेखेळत ॥ छडीपेवोनिएकहातांत ॥ हळू | ९ 
चयेऊनमारीदोघां ॥ <a ॥ गोविंददासतेव्हांरडून ॥ मातेसीकायबोलतीवचन ॥ गोवर्धन्याहानायकेजाण ॥ माझीयेऊनचेष्टाकरी | 
॥ ८२॥ तंवतोबोलेकृष्णनाथ ॥ गोविंद्याहालबाडबोलत ॥ हाचिमाझीथद्वाकरीत ॥ बढेंचिआपणयेऊनी ॥ <a ॥ मातादेवासीद्यणे | 
` |@ | आपण॥ कांहीनराखिसीदूंदेवपण ॥ तेसाचिगोविंदाभक्तपण ॥ राखोनिभजननकरीचकीं ॥ ८४ ॥ ऐसेंदोधांसीललकारोन ॥ गो|.} | 
५ || विदाचाहस्तधरून ॥ घरासी आलीघेऊन ॥ कायतयासीबोलतसे ॥ <५॥ अरेएकांतस्थानपाहोन ॥ तेथेंबेसोनधरावेंध्यान ॥ हृदयीं | | 
| | RTR ॥ तयाचेंप्रजनकरावें ॥ ८६ ॥ ऐसेकरितीसकलसजन ॥ तोवूसर्वहीमा्गसोडून ॥ देवाचीथड्दाकरिसीजाण ॥ ह| || 
Ee { योग्यआपणानसेत्रि ॥ ८७॥ ऐसेमातेचेऐकतांउत्तर ॥ चित्तामाजीतोआलाविचार॥ मातोश्रीच्याआज्ञाबुसार ॥ सदाचारकरीते |+. 


' ` भश्टी |¢ त्याचानलागेपारावार ॥ कितीमीपामरवर्णशके ॥ ७९ ॥ यापरीखेछतांलोटलाप्रहर ॥ घराशीजावयाझ्ञालाउशौर ॥ वाटपहातसेमाता | छप्पा 
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|डजाग ॥ हळूचतेथेयेऊनआपण ॥ धुंबुटतयाचेंखोळून ॥ थद्यकरूनजातसे ॥ ९० ॥ येरूमातेसीहाकमारी ॥ पहागेध्यानहामोडितो | ¢ 
॥ हरी ॥ पुन्हाधुंधुट्थेवोनिसत्वरी ॥ लक्षलावोनिबेसतसे ॥ ९१ ॥ पुन्हायेवोनिगिरिधखर ॥ तेसेंचिकरीवारवार ॥ तेव्हांयासीआवेश | & 
था 2 फिर ॥ येऊनधांवलाधरावया ॥ ९२ ॥ उभयतांहींपळतपळत ॥ वनामाजीआलेधांवत ॥ नित्यच्याप्रमाणेक्रीडकरीत ॥ हँचिआवडेदे| ४ | 
E (TRAN ९३॥ ॥ गू्क० ॥ आवतेहो भोग महा संदरसो मंदिरको रंह्यो मग बेठि कही आगे मोहि दीजिये ॥ भयो कोप ar] || 
E | री थार डारिके उकार करी भरी इन अनीति जाति सेवा यह लीजिये ॥ बोलिके सुनाइ अहो कहा मन आइ तब खोलिके बंता! | | 


set ॥ ८८ ॥ यापरीकधींसंभाळोन ॥ जवळीम्रेमासांठयोन ॥ श्रीहरीचेंकरीध्यान ॥ घुंघुट्येजनधोतराचें ॥ <९ ॥ पसैतेंदेवासीनाव ØL 


इ आज बात कान कीजिये ॥ पहिले उ खाइ बनमांझ उडि जाइ पाठे पांऊ Her धाइ सुनि मति रसभीजिये ॥ ५॥ ॥ टी०| ! | |॥२४३॥ 
ओ० ॥ ere ॥ श्रीनाथासीहोतीअर्पण ॥ एकदाएजारीनेवेयघेऊन ॥ मंदिरामाजीआणीतहोते ॥ ९७ ॥ तोंगोविंदजी | (| 
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५ | येऊनआपण ॥ मार्गामाजीबेसेअडून ॥ आधींमजलाद्यावाढोन. ॥ मगनाथासी अर्पावे ॥ ९५ ॥ तेव्हांपुजारीह्मणेआपण ॥ नाथासी है 
४ | अर्पणकेल्यावीण ॥ तुजलाकेसेंद्यावेंजाण ॥ धीटबहुतझालासी ॥ ९६ ॥ ऐसेतयाचेऐकोनिवचन ॥ गोविंददासउओेनआपण ॥ नेवे y 
१ | याचेताटहिसकोन ॥ बेसलेभोजनकरावया ॥ ९७॥ ऐसाकरितांअपमान ॥ पुजाऱ्यासआलाकोपदारुण॥ विडलनाथापाशी जाऊन ॥ || | 
a तयासीफिर्यादसांगतसे ॥ ९८ ॥ ताटतेथेचिरकोन ॥ गुसांईपाशींयेऊन ॥ सर्वकरितीनिवेदन ॥ अहोहाअनीतभरीतसे ॥ ९९ ॥||} | 
| || याच्यायोगेत्रासलोजाण ॥ सेवासांभाळावीआपण ॥ ऐसेंतयाचेंएकोनिवचन ॥ विद्लनाथजीतेथेंआले ॥ १००॥ गोविंदजीसीद्य| y | 
॥ णतीआपण ॥ ऐसेंकांकेलेंघीटपण ॥ अहोकायमनांतआलेंजाण ॥ तेंखोलोनसांगावें ॥ १ ॥ गोविंदजीह्मणेऐकाश्रवणीं ॥ आजि । ४ 
å दीगोष्टुद्मांठागोनी ॥ सांगतसेंमीस्पष्टकरोनी ॥ सारांशयाचासमजावा ॥ २ ॥ नित्यहानाथजीपहिलेजेऊन ॥ वनाम्नाजीजातसेनि। | 
|| |घोन ॥ मागोनिमाझेउरकेभोजन ॥ तेणेहोतसेउशीरमजला ॥ ३ ॥ पुढेंवनांतहाजाऊन ॥ अडोसापाहोनबैसेलपोन ॥ मजलायासी | 
१ पैहातांजाण ॥ कष्टबहुतहोताती ॥ ४ ॥ यापरीनित्यउठोन ॥ कोठ्वस्याचेंकरुशोधन ॥ ह्णोनिआधीकरोनिभोजन ॥ सावधवेसो ||| § 
> | नराहीनकी ॥ ५॥ यापरीत्याचेऐकोनिवचन ॥ शसांईजीसीप्रेमगहन ॥ मतीरसांतगेलीबुडोन ॥ सकळांलागोनसांग॒ती ॥ ६ ॥ जै| 
६ साकांहीपरोनिछंद ॥ जेंजेंकरीलहागोविंद ॥ कोणीनयासीकरावावाद ॥ अनुङूलसर्वदाअसावें ॥ ७ ॥ देवासीजेआवडेगोष्ट ॥ तेचि 
आह्यासीबहूतइष्ट ॥ ऐसेसकळांसीसांगोनिस्पष्ट ॥ ग्रेमांतममजाइले ॥ < ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ मक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ 
महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमाश्रत ॥ सत््याण्णववाढप्पागोडहा ॥ १०९ ॥ ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरापणमस्ठु॥. ven ॥७॥ 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीःयंबकेश्वरायनमः॥ जयजयसहुरुपजद्या ॥ सकलभतांसीदं्तात्मा ॥ निवारोनियां्रेतश्रमा ॥ नि. 
y जपदींआह्याठेवावें ॥ १॥ ॥ 4080 ॥ जे बसे मथुरामंडळ ते दयादष्टी मोपर करो ॥ खुनाथ गोपीनाथ रामभद्र दाख स्वामी ॥ 
` ॥४एंजामाली चित्तउत्तम tee मरहट निहकामी ॥ यडुनंदन रघुनाथ रामानंदी गोविंद सुरली सोती ॥ हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद 
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॥ चतुर्थुज चरित्र विष्णुदास बैनीपद मो सिर धरो॥ जे बसे थुरेच्याआसपासमंडलांत ॥ 
वश्यहोबोनिजेराहात॥ मजवरीदयाहष्टीकरोत ॥ ते [थ॥ रामभद्रजीगोपिनाथ ॥ गुंजामालीचें 
||उत्तमचित्त ॥ विहलमहरः गीसोतीएर्ण॥ हरिदासजीमिश्रभगवान॥ सुकुंद 
| केशवरदंडोती ॥ ४ ॥ विष्णुदासवेर्न मझालेंख्यात ॥ त्याचीपवित्रकथाऐसी ॥ ॥ 
॥ ॥ कथाचवुर्थुजाची ॥ | दिरांत परमानंदेंगीतगात॥ बिहारीजीसीआळवोन 


रुंकाय ॥ ७॥ हातांतील 


ये गुंजामाली इजहार धा 
पतिग्रह श्रीगुपाल भरतारहे॥ 
देवो प्रभुसेवा 


ही 
am 


्रऐकाकिंचित ॥ गुंजामालीजेझाले 
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होतेकी ॥ १६॥ श्रीकृष्णासीबहूम्रीत ॥ सर्वदात्याच्यासवेंफिरत ॥ गुंजांच्यामाढागोपीनाथ ॥ गळांबहूतघालीतसे॥ १७ ॥ त्यातिया | * 
योगेंकरून ॥ याजन्मामाजीजाण ॥ गुंजामाळीप्रीतीकरून ॥ गुंजांचेहारधारंणकरी ॥ १८ ॥ त्याचेंचिआवडीकरून ॥ गुंजामाळीना 
माभिधान ॥ लोकांमाजीझालेंपूर्ण ॥ लाहोरगांवींराहातसे ॥ १९ ॥ कांताखुषाएत्रआपण ॥ ऐसियापरीचोधेजण ॥ तोंप्रारूधाच्या $ | 
योगेंकरून ॥ एत्रपरलोकपावला ॥ २० ॥ गुंजामाळीसीतेणेकरून ॥ कांहीसंसारीनपटेचैन ॥ ह्मणेसर्वस्वत्यागकरून ॥ वृंदावनात { 
राहावें ॥ २१ ॥ ऐसातेणेंकेलाविचार ॥ इहेपरिसावेसंतचतुर ॥ यामाजीबहुतआहेसार ॥ करावाआदरसर्वस्वे ॥ २२॥ मगपुत्राचीवध å 
विधवा ॥ तीसीपाचारूनितेधवां ॥ ह्मणेगेघरदारसर्वठेवा ॥ याचाकरावाअंगिकार ॥ २३ ॥ सकळहीमाझीसंपत्ति ॥ घरदारहेंवेनिश्रि | ४ 
ती ॥ अणीकतुजलादेतोपती ॥ तयासींप्रीतीलावावी ॥ २४ ॥ तंबतीह्मणेजीगेलेकांत ॥ आतांकोणतेदावितांनाथ । । तोंखुंजामा | ४ 


गहिवरोनिआलंतियेसी ॥ २६ ॥ हणेजीआतांकपाकरोन ॥ हेंविमजलायावेंपूर्ण ॥ सर्वखेप्रभूचेसेवनकरीन ॥ प्रीतीकरोनिआएस्या | 
॥ २७॥ आणीकमजलानलगेकांही ॥ घरदारादीद्र्यपाहीं ॥ श्रीहरीवरूनलवलाही ॥ ओवाळोनिटाकावें ॥ २८ ॥ तुच्छज्याएंदेंजिमुव | | 
qll तोमजयावाजगजीवन ll वारंवारविनवण H श्वशुरालागोनिकरीतसे HR | | Io Foll zè सेवा वाहि ओर घर घन तिया दियो VE 
लियो त्रजवास वाकी प्रीती सन लीजिये॥ गकर विशे जहां खेले सुत ओरनके डारे इट खोवा भऱ्यो प्रभुपर खीजिये ॥ दिये बे विडारिध 
sat भोगपे न खात Å हरी पछि कहि वेई आवें तवहीतो जीजिये॥ कह्यो रिस भरि धरि नीके भोर डारो भरि पावो हम हाहाकरिपायो लाइरी|| 
fann ॥ दी०ओ० ॥ तिचेंपाहोनिम्रेमगहन ॥ यंजामालीचेंप्रसन्नमन ॥ गोपालजीचेमगसेवन I सर्वहीसोंपिलेंतियेसी ॥३०॥|| 
घरदारादीसर्वसंपत्ती॥ निरवोनिदेईकांतेप्रती ॥ आपणनिधोनिशीघ्रगती इंदावनासीपातले ॥३१॥ वश्यकरोनिजगदीशास ॥ केलाते | | 
a इकडेखुपेच्यामीतीस ॥ शववणकराजीलवलाहे॥ ३२ ॥ सेवाकरीरात्रंदिवस ॥ पतोडनिप्रीतीविशेष ॥ जिवलग | | 


र 
| y 
| द 





ळीकायबोलत ॥ ऐकगेचित्तदेऊनी ॥ २५ ॥ गोपालजीचीमूर्तिसंदर ॥ तयासीचतुंकरींम्रतार ॥ पेसेंश्वशुराचेऐकतांउत्तर ॥||+| 


| मार्नीप्राणापरीस ॥ नघेअवकाशक्षणभरी ॥ ३३ ॥ ऐसीअत्यंतपहातांप्रीती ॥ प्रसन्नझालेलक्ष्मीपती ॥ प्रगव्योवोनिभोजनकरिती ॥ 
. || सिवेदाबोलतीतिजसवें ॥ ३४ ॥ एकदांउत्तमझाकीकरून iaa गोपाल्जीचेंकेलेंपूजन ॥ नेवेधआणावयालागून ॥ गेलीउठोनघरामा 
eR ३५॥ तोंलोकांचोंलाहानबालकें ॥ शाळेतगेलींहोतींनिकें ॥ सटीहोतांचितेकोतुकें ॥ निधालेइच्याघरावरोनी॥ ३६॥ आंतपा 


|| | हतीडोंकाऊन ॥ तोंउत्तमझाकीझालीजाण ॥ सकळांचेहीवेधलेंमन॥ शिरलेधरांतदाहावीस ॥३७॥ आपसांमाजीकरितीगोष्ट ॥ झाकी 
INP झालीबहुउत्कष्ट ॥ उत्साहआपणकरूंस्पष्ट ॥ रामनवमीचाआजियेथें ॥३८॥ ऐसेसकळमिळोन॥ रामअवतरलाह्मणोन । विटकरदिधली 
estere ॥ गोपाळजीच्याअंगावरी ॥ ३९ ॥ तितुक्‍यांतहीबाईआपण ॥ नेवेद्रआलीघेऊन ॥ तोंतेकांहीउधळण ॥ अन्नामाजीउडाली 

|| |॥ ४० ॥ तेव्हांबाईसरागआला ॥ हणेहाकायखराबाकेला ॥ ऐसेंह्यणोनितयेवेळां ॥ रागेंभरलीछलांसी ॥ ४१॥ सकळांसीललकारोन॥ 


१ काढोनदिधलेघरांतोन ॥ पनरपिपूजाकरोनिआपण ॥ नेवेद्यहीकेलाइसरा ॥ ४२ ॥ मगनेवेद्यवादोन ॥ हरीच्यापदेदेठेवोन ॥ ह्मणे 
(| देवाकरींभोजन ॥ तोंजगजीवनबोलेना ॥ ४३ ॥ तियेसीतेंनकरीभाषण ॥ प्रीतियुक्तनकरीभोजन ॥ तेव्हांतीविनवीकरजोडून ॥ हेम 

å | नमोहनाक्षमाकरी ॥ ४४ ॥ मुलांनींकेलाअन्याय ॥ तेणेंउशीरझालापाहें ॥ क्षमाकरोनिजेवावें ॥ भूकलागलीअसेलकीं ॥ ४५ ॥ ते ] 
४ | वहांबोलिलेश्रीरंग ॥ मजलायाचानाहीराग ॥ परंतुशिव्यादेऊनसवेग ॥ सलांसीबाहेरकांकादिले ॥ ४६॥ तेणेंमजलारागआला ॥ 
( | आतांमीनकरींभोजनाला ॥ तींसुलेयेलीलजयेवेळा ॥ तेव्हांचिभोजनकरीनमी ॥ ४७॥ सकळपुलेंतींयेऊन ॥ मजवरीउत्साहेंकरोन I ; 
å ||विटकरदेतीलउधळोन ॥ तेव्हांचिमजलागोडवाटे ॥ ४८ ॥ ऐकतांबाईसीरागआला। ह्यणेहेदेवा श्रीगोपाढा॥ मलतेंचआवडेचित्ताला ॥ 4 
॥ | कायतुह्यालाह्मणावें ॥ ९९ ॥ तरीआतांतेसकळपोर ॥ निघोनिगेलेघरोघर॥ उदईकअणोनिसत्वर॥ विटकरउधळीनतुद्यावरी ॥ ५० N 
fø एष्कळशाओजळीभरोन ॥ देईनतुझावरीउधळोन ॥ आतांमजवरीकृपाकरून ॥ दयाळाभोजनकरीकीं ॥ ५१॥ बहुतविनवीदेवराया ॥ 
® | हाहाखावोनिपडेपायां ॥ तेव्हांप्रभूसीआलीदया ॥ केलेंभोजनलवलाहें ॥ ५२ ॥ मगतीबाईइसरेदिवसीं ॥ येऊनंबेसेदारापाशीं ॥ तोंये| 
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१ | तांपाहिळेंसकळमुलांसी ॥ आपणतयांसीविनवीतसे U ३॥ तुझीसकळहीमिळोन॥ कालय्यासारिखिंकरावेंजाण ॥ विटकरयावीउधळोन ॥ 
6 उत्साहकरोनदेवावरी ॥ ५४ ॥ तेव्हांतींसुलेंसकळह्मणती ॥ आतांनआह्यीयेऊनिश्रिती ॥ तूंआह्यासीरागेंभरती ॥ कायह्मणूनसांगवावें 
७) [॥५५॥ तिणेंबह्वतविनवोन ॥ पेदेदेण्याचकबूलकरोन ॥ सकळऽलांसी आंतआणोन ॥ केलाउत्साइतेसाचि ॥५६॥ रामअवतरलाह्मणून ॥ y 
५ | एकदांचिगजनाकरून ॥ विटकरदिधलीउधळोन ॥ गोपालजीच्याअंगावरी ॥ ५७॥ तेणेंश्रीहरीझालेपसन्न॥ कायहँसांगूरिझणेपण॥ यो 
|| गाम्यासादिकरितांजाण॥तयासीवश्यनव्हेचि॥५८॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोिंनीटीका स्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंत मक्तिप्रेमाम 
(| त॥ अड्याण्णववाङप्पागोडहा॥ ५९॥ ` ॥ श्रीत्यंबकेश्वरापणमस्तु ॥ nel ni ॥७॥ 
å श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्ंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीयरुनाथा ॥ सलवस्कपाकरावीआतां ॥ मजलालार्वीभक्तिपंथा ॥ अ 
प नाथसवेथाजाणोनी ॥ १॥ .॥ मू०छ० ॥ कलयुग युवतीजन भगतराज महिमा सब जाने जगत ॥ सीता झाली सुमती सोमा | 
(6 प्रभुता उमा. भटियानी ॥ गंगा गोरा कुंवरी उवीठा एपाली गणेशदेरानी॥ कला लखा कृतगदो मानमति सचि सतभामा ॥ IG y 
ना कोली रामा शगा देवा दे भक्तनि विश्रामा ॥ डुग जीवा कीकी कमला देवकी हीरा हरिचेरी पोखे भगत ॥ कलियुग० ॥ $ 
३ ॥९९॥ ॥ टी*ओ० ॥ कलियुगांतयुवतीजन ॥ भक्तराजझाल्यापूर्ण ॥ जगामाजीमहिमाजाण ॥ तयांचासंवेजाणती ॥ २॥||४ 
१ सीताझालीसुमतीशोभा ॥ भव्यानीगंगाप्रभुताउमा ॥ उवीठाकुंवरीगोराउत्तमा ॥ तेशाचयुपालीगणेशदेराणी ॥ ३ । । कलालखाकृत ||, 
e | गढोशुचिपरमा ॥ मानमतीयसुनासलभामा ॥ मृगादेवाकोलीरामा ॥ देतीविश्रामाभक्तांसी ॥ ४ ॥ दोघीजीवाकीकीकमला ॥ हरि $ 
||$ |चिरीदेवकीहिरानिमेला ॥ संतसेवनींअतिप्रेमळा ॥ पोषितीसर्वदाभक्तांतें ॥ ५ ॥ ॥ मू०क० ॥ मंधुकरिसाह भूप भयो देश ओं I 
क| छेको रांनीसो गनेशदे सुकाम बांको कियोहे ॥ आवे ag संत सेवा करत अनंत भाति रह्यो एक साधु खानपानसुख लियोहे ॥ 


E- : | ne अकेली देखि बोल्यो'धनथेलि कहां होइ तो बतांऊ सब तुम जानो हियोहे ॥ मारी जांघ छुरि लखि लोइ वेगि भागि ग 





«ठी jejd भयो सोच जाने जिनि राजा बंद दियोहे॥ १ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ मधुकरशाहनामेंभला ॥ वॉडशेंदेशींचारावझाला ॥ तया å 

„ . || |चीकांताबहुनिमेळा ॥ गणेशदेराणीनामतीचें ॥ ६॥ तियेचेंजेंखुंदरकाम ॥ केलेलेंतेंगेकाउत्तम ॥ संतसेवनीअतिप्रेम ॥ - y 

6 येती ॥७॥ नानाम्रकारेकरीसेवा ॥ सर्वस्वेंसीअर्पीविभवा ॥ कितीवर्णावेतिच्याभावा ॥ केवळसीमाजाइरी ॥ <॥ कोणीएकवेषधारी ॥ 

5 साधुराहिलातिचेधरी ॥ खानपानादीसुखभारी ॥ बहूप्रकारीपेतलें ॥ ९ ॥ परंतुतोरात्रंदिवस ॥ पाहेएकांतसमयास ॥ कौंद्रव्यधेऊनि ; 

|| बहुवस ॥ पछोनिजावेंयेथोनियां ॥ १० ॥ तोंराजवाज्याच्याआसपास ॥ चोक्याअसतीबहुवस ॥ तेणेंवाटेमयचित्तास ॥ केसेनिआ। I 

॥४ एलंकार्यसाथे ॥ ११ ॥ एकदामध्यरात्रीस ॥ राणीगेलीबहिर्दिशेस ॥ एकांतपाहोनित्यासमयास ॥ कपटीसाधुसरसावला. ॥ १२॥ ४१ 

o एकाएकोचतयेवेळी ॥ उभाराहिलातिचेजवळी ॥ तयासीपहातांराणीभ्याली ॥ हातजोडोनिउभीराहे ॥ १३॥ साधुह्मणेधनाचीथे | , 

न त ली ॥ तुवांकोठेंआहिठेविली ॥ मजलादावावीयेवेळीं ॥ नाबरीतुजलामारीन ॥ १४ ॥ तेव्हांगणीकरीविनंती ॥ सर्वतुद्यासीआहेमाहि | ९ 

| f ती ॥ जेंलागेल्तेंध्यावेंनिश्चिती ॥ कोणआपणारोंकितो ॥ १५ ॥ यावरीसाधुक्रोधेकरून ॥ सुरीतिजवरीमारीफेंडून ॥ राणीच्यामां | 

Statens ॥ भडभडांरक्तवाहंळागळें ॥ १६ ॥ राणीह्मणेजीहेदयाळ ॥ इतुकेजाइलांउतावेळ ॥ अपराधक्षमाकराहोसकळ ॥ धन || * 

` || आणोनदीधळें ॥ १७ ॥ ऐसेंतिचेएकतावचन ॥ साधुझालाकंपायमान ॥ येवढाअन्यायकेलापूर्ण ॥ परीतीहेदयाळमजद्मणे ॥१८॥ 

| ॥तेव्हांगणीसीह्णेआपण ॥ मजलाकांहींनकोधन ॥ आतांआपुलादेतोंप्राण ॥ थोरअपराधमींकेला ॥ १९॥ राणीह्मणेहेकायह्मणतां ॥| ४ 

. | आजिमाझीथोरभाग्यता ॥ आएलेंदर्शनझालेंतत्त्वतां ॥ कांहींदोतेपूर्वपुण्य ॥ २० ॥ मजलादीनजाणोन ॥ आपणदयाकेलीएूर्ण nå), 
|® हिवरीधावहाणोन ॥ पूर्वलक्षणपालटिलें ॥ २१ ॥ सकब्हीमाझेंपापतोढिलें ॥ अत्यंतमजलासुखदीधले ॥ आतांनिःशंकहोऊनभलें ॥ &| 

।४॥इच्छाबुरूपकार्यकरा ॥ २२ ॥ जेसीगाइलीसंतरीती ॥ तेसाचिआनंदठेवाचित्ती ॥ तेणेमजलासुखप्रापी ॥ आयंतिकहोईल ॥ २३॥ ४ 

{| आएलेंपहातांउद्धिममन ॥ माझाजाऊंपाहेप्राण ॥ तरीअंगिकारोनिधन ॥ व्हावेंप्रसन्नमजवरी ॥ २४ ॥ तोझणेयेशूनगेल्याविण nerd 





på 


थे तांमजलानपडेचैन ॥ येथेराहतांनृपतीजाण ॥ धरोनिकेदकरीलकीं ॥ २५ ॥ जरीघेऊनजाऊंधन ॥ कोणयावारेनेंकरुूंगयन ॥ भोंव | 
| |याचवक्‍याअसतीजाण ॥ घेतीरषरूनमजलागीं॥ २६ ॥ तरीयेथोनजाण्याचीयुक्ती ॥ मजलासांगोनद्यावीनिश्रिती ॥ तीह्मणेआपण | 
निःशंकचित्ती ॥ सुखेंगमनकरावें ॥ २७ ॥ कोणाचीआहेमगदूर ॥ आपणासीधरीलसत्वर ॥ नमनपूर्वकमगआदर ॥ करोनि 
å | त्यासीबोळवी ॥ २८ ॥ वेषधारीभीतीकरून un लगबगेंजातसेपळून ॥ राणीमंचकींकरीशयन ॥ झुसानेंआळवीदेवाते ॥ २९ ॥ 
| | घनश्यामरामाश्रीहरी ॥ संतासीजाउँदेनिवि्नकरी ॥ कोणीनधरावेचोकी दारी ॥ रायेंबंदीनधालावें ॥ ३०॥ आपणासीजोलागला 
(| घाव ॥ तयाचाकांहीनसेआठव ॥ त्यासंताकडेलागलाजीव॥ कोणीत्यासीनधरावें॥ ३१॥ ॥मू०क०॥ बाधि निकी भाति पौठि रही | 
av | कही काइसो न आयो ढिंग राजा मति आवो तिया धर्महे॥ बीती दिन तीनिजानी वेदन नवीन कछु कहिये प्रवीन मोसो खोलि सब मर्म 
4 | ह॥ टारी बार दोइ चारि नृपके बिचार पर्‍यो कह्यो समाधान जिनि आनो जियं भ्महे॥ फिऱ्यो आसपास भूमि परि तनरास करी भक्तिको 
(| पभाव छाँडि तिया पतिसमहे॥२॥ ॥ टी०ओ०॥ पहाराणीच्यासलेकरून ॥ चौकीवालेजागेअखन॥ साधूसीकोणीनकेलेंरोधन ॥ 
गेलानिघोनअनायासें॥ ३२ ॥ इकडेरणीमनींउद्रिम ॥ माझ्या अंगींघावपाहोन ॥ रायासीसाधूचाभ्रमयेऊन ॥ तयासीशोधूननआणवो | ४ | 
॥३३॥ मगआपुलीमांडीबांधून ॥ एकीकडेसकरीशयन॥ कोणासीहीनकेलेंकथन॥ धरोनिमोनराहिली॥३४। 'तोंइठुक्यांतआलाभूपती ॥ |$ 
कायतयासीवोलेसती॥ खीधर्मझाळामजनिश्रिती ॥ तरीचारदिवसंशिऊंनका ॥ ३५॥ यापरीनिरेचारदिवस ॥ निजूनराहिलीएकजागेस॥ | 
औषधनलाविलेंब्ययेस ॥ तेणेंदर्गधीसटली ॥ ३६ ॥ तोंपातलानृपनाथ ॥ दासीहातीविचारित ॥ येरुकांहीसांगेनिमित्त ॥ तेव्हांभूपती > | 
J PEN ३७ ॥ कोणतीमनांतधरिलीगोष्ट ॥ मजलासांगोनद्ावीस्पष्ट ॥ जोकांहीअसेलपणउद्धट ॥ तोमीपूर्णकरीनकीं ॥ ३८ ॥| १ | 
|यापरीदासीहस्तेजाण ॥ वारंबारधाडीविचारून ॥ कांहीउत्तरनयेतांपूर्ण ॥ भूपतीआपणजवळआला ॥ ३९॥ भूपतीयेतांजवळ ॥ | | 
| उगवयाजायंवेल्हाळ ॥ तोंसाग्यथेनेंझालीन्याकृळ॥ उठतांकेवळनयेचि ॥ ४० ॥ यापरीतिचेकश्टपाइन ॥ रायासीचित्तींआठेंकळून ॥ | 


& 





å कांहीतरीव्यथानवीन ॥ इजलागोनजाहली ॥ ४१ ॥ मगभूपतीविचारीआपण ॥ हेप्रियकातिसलसंपन्न ॥ कोणतीव्यथाझालीदारु 
ण ॥ तेमजलागोनसांगावी ॥ ४२ ॥ जेणेंजाहलादेहक्षीण ॥ तरीपहावयागुणीजन ॥ कोणी आणितोंबोलाऊन ॥ तोपरीक्षाकरीलकीं 

॥ ४३ ॥ तंवतीह्मणेऐकासम्यक ॥ बह्मांडांतणुणीएक ॥ ज्याच्यानांवेंकरोनिदेख ॥ त्रिविधतापदूरहोती ॥ ४४ ॥ यावरीबोलेनपना 
Gau जोवूंसांगसीअयोध्यानाथ ॥ त्याचीचतुजलाअसेशपथ ॥ दुःखाचेंकारणसांगावे ॥ ४५ ॥ त्यावरीतीकरीनिवेदन ॥ एकसजनगे 
+ लेनिघोन ॥ तेणेअत्यंतमतीदीन ॥ माझीहोऊनगेलीसे ॥ ४६ ॥ भूपतीद्यणेकेसेसंत ॥ कवण्याप्रकारेंगेळेत्वरित ॥ जेणेंजाहलेंमलिन 

`. |४ चित्त ॥ तेंसादयंतसांगावें ॥ ९७ ॥ राणीह्मणेएकसजन ॥ त्याचेग्रक्षाळितांचरण ॥ साधच्याबगलेंतसुरीजाण ॥ होतीतेगळूनसहजप | ४ 
Ge ४८ ॥ माझ्याअंकींतयेवेळां ॥ ययासुरीचाघावलागला ॥ तेणेंसाधूसिन्नझाला ॥ होऊनपळालाउदास ॥ ४९॥ यापरीहोउनसा | ४ 


$ ||वधान ॥ रायासीकेलेंनिवेदन ॥ ह्मणेजीआएल्याजीवींजाण ॥ दुसराभ्रमआणूंनये ॥ ५० ॥ ऐसेतिचेंऐकतांवचन ॥ रायासीआलेंग å 


||| हिवरोन ॥ ह्मणेमीगेलांसवेसमजोन ॥ धन्यभावार्थअसेतुझा ॥ ५१ ॥ यापरीस्तवनकरून ॥ राणीसीप्रदक्षिणाधालोन ॥ साष्ांगनम | 


| ( निकरीआपण ॥ हणेमीपावनजाहलों ॥ ५२ ॥ रायाचेअंतरीजडलाभाव ॥ ऐसाभक्तीचाकेलाप्रभाव ॥ पतीपणाचेनातसर्व॥ सोडोनि | † 


å [ANY ॥ ५३॥ खरापावलीसभक्तिरस ॥ आतांतुझामीहोऊनदास ॥ संतांचीसेवाकरीनसुरस ॥ ह्यणोनिरंगांतरंगला se ॥ | å 
| रायाचेंपुढेयेईलचरित्र ॥ ऐसीसेवाकेलीपवित्र ॥ तिलकमाळापाहिलीमात्र ॥ जातीचाभेदनदेखिला ॥ ५५ ॥ असोरणीचेंपहातांस ४ 

त्व ॥ कळवळेंधांवलाश्रीभगवंत ॥ वैद्यहोवोनिआलेलरित॥ एकाक्षणांतबरीकेली ॥५६॥ यापरीसंतार्स त त क गाइल्यास्रीयात्याझा | 
ल्यासकळिक ॥ त्यांतोनियांगाइलीएक ॥ यापरीसवंजाणाव्या ॥ ५७ ॥ स॒ख्यसंतांत्यापहातांड्गुणा ॥ ऐसीतेथेकरावीकल्पना ॥ $ 


(å | दृश्लागेलह्मणोनिजा जगंलहणानजाणा ॥ हरीनेचिकाळेंलाविलें ॥५<॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसो धिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्ति j! no २७ 





| . श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेशवरायनमः॥ सहुरुमाझापूर्णबंह्म ॥ सर्वहीनिवटोनिकर्माकर्म॥ aften ॥ भावेंउत्तमश क| 
$ |रणजातां॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ हरिके संमत जे भगत ते दासनिके दास ॥ नरवाहन वाहनवरी सुजाप्र जेमल वीदावल्ल ॥ जयंत | Y | 
धारा रूपा अनभई उदारावत॥ गभीरे अर्जुन जनार्दन गोविद जीता ॥ दामोदर सापिले गदा ईश्वर हेम विदीता ॥ मयानंद महिमा! 
अनंत युढीळे तुलसीदास ॥ हरिके drae ॥ १०० ॥ ॥ टी०ओ०॥ श्रीहरीसीजेसंमत ॥ ऐसेजाहलेभगवद्धक्त ॥ तयांचेजेदास | 
ॐ | निश्चित ॥ तयांचादासमीअसें ॥ २ ॥ वाहनवरीनरवाहनभक्त ॥ सुजाप्रजेमळविदावत ॥ अनभईरूपाधाराजयंत ॥ उदारावतसंतदे | å 
खा ॥ ३॥ अडनजनादनगभीर॥ गोविदजीतादामोदर ॥ सापिलेगदाहेमई्वर॥ सकळांसीविदितभक्तहे ॥ ४ ॥ मयानंदाचामहिमा |४ 
अनंत ॥ गढळेवुलसीदाससंत ॥ श्रीहरीसीमान्यबहुत॥ तयाचीकीर्तीकितीवादं ॥ ५॥ ॥ शू०क ० ॥ रहे भेगांव नाव नखाहन सा ||| 
2 gest ळूटिलई नाव जाकी बंदिखाने दियोहे॥ छोंडी आवे देन कळु खाइवेको आइ दया अति अकुलाइ ठे उपाइ यह कियोहे ॥||$ 
I बोली राधावछभ ओ लेवी हखिंसनाम पूछे शिष्य नाम कहो पूछि नाम लियोहे॥ दई मंगवाइ वस्तु राखि Årets बात आए दास | ६ 
४ भयो कही रीझि पद दियोहे॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ नरवाहननामेंभक्तथोर ॥ भेगांवींचाराहणार ॥ चोरांचाअसेसरदार ॥ सत्सेवाफार | ६ 
१ करीतसे ॥ ६॥ चोरीकरोनिआणीधन ॥ तेणेंसंतांचेकरीसेवन ॥ सदुरुचरणींभावपूर्ण ॥ वेधलेंमनतेठाई ॥ ७॥ तोचिऐकाचमत्कार ॥ | ४ 
å | एकदाकोणीसावकार॥ नावेंतसंपत्तीअपार॥ भरोनिजातसेव्यवहारा ॥८॥ तोंनरवाहनेत्यागांगेन ॥ सर्वहीनावघेईळुटोन ॥ सावकारासी | 
बळेंधरून ॥ बंदिखान्यांतघातलें॥ ९ ॥ तेणेसावकारझालादीन ॥ तयासीपडतीकष्टदारुण॥ कधींखावयामिळेअन्न॥ कधींउपवासीराहतसे ४ 
॥१०॥ नरवाहनाचीएकदासी॥ तेजाणोनिदेखावयासी ॥ स्मरणनराहिल्यातिजसी ॥ पढेतेद्विशी उपवास।। १ १॥लक्षावधीचा अधिकारी॥ | | 
| åå | तोसावकारंहोताभारी ॥ तयासोहळेनानाम्रकारीं ॥ सर्वदाघरीहोतहोते ॥ १२ ॥ येथेयापरीकष्टहोतां ॥ तेणेंशरीरी आलीकृशता ॥ ऐसी |», | 
तयाचीपाहोनिदीनता॥ त्यादासीसीदयाआली ॥ १३॥ हृदयींआलेकळवळोन ॥ तयासीउपायसांगेआपण ॥ सुक्तहोणेतुजलागोन ॥ | 4 





तरीएकयुक्तीकरावी ॥ १४ ॥ राधेराधेकरीभजन ॥ तुजविचारितांकोणीजाण ॥ वलुभसांप्रदायकरी कथन ॥ हरिवंशसहुरुसांगावे ॥१५॥ 
ऐसीतिणेसांगतांयुत्ते ॥ सावकारतेव्हांअहोराती ॥ राधेराधेभजननिश्चिती ॥ वारंवारकरीतसे ॥ १६ ॥ एकदाउंचस्वेरेंकरोनी ॥ राघेराथे 
ह्मणतांवाणी ॥ नरवाहनाच्यापडलेंकानी ॥ आलेंगहिवरोनतयासी ॥ १७ ॥ तत्काळआलाउठोन ॥ सावकारासीकरीनमन ॥ ह्मणेरे 
आपणकरितांभजन ॥ सांप्रदायकोणअसेआएला॥१५॥ तेव्हांसावकारकरीनिवेदन ॥ वछभीसांप्रदायआहेजाण ॥ हितहरिवंशजीसहु 
रुप ॥ तयांचाचरणदासमी ॥ १९ ॥ ऐसेंत्याचेंऐकतांवचन ॥ नरवाहनाआलेंगहिवरोन ॥ नेत्रावाटोनिवाहेजीवन ॥ हाणेअपराध 

Rasen २० ॥ तयाचेबळकटधरोनिचरण ॥ ह्णेजीक्षमाकरावीपूर्ण ॥ मगकामदारासीवोलाऊन॥ तयासीआपणआज्ञाकरी ॥२१॥ 

कयाचेंहोतेंधन ॥ तितुकेसत्वरआणजाऊन ॥ तोंनरवाइनाएकांतीनेऊन ॥ कामदारआपणविनवीतसे ॥ २२ ॥ तीनलक्षतीसह 


जिठ जार ॥ याचेंद्रव्यअसेफार ॥ केसेआपणदेतांसत्वर ॥ कांहींविचारकरावा ॥ २३ ॥ यावरीबोलेनरवाहन ॥ इतुकेंचकायसांगसीधन ॥ 
सङुरूच्यानांवावरून ॥ सवेस्वदेईनओंवाळुनी ॥ २४ ॥ सकळहामाज्ञेंतनमनधन ॥ सहुरूसीआहेअर्पण ॥ कंटआलासेगहिवरोन ॥ 


| गातसेपदतेधवां॥ २५॥ मगसावकारासीसोडोन॥ तयासीघातलेमंगलख्रान॥ उत्तमप्रकारेंघाली मो जन ॥ करजोइनविनवीतसे ॥२६॥ 
इंघ्याआएलेंसवेधन ॥ आणीकमाझाअपरावपूर्ण ॥ हरिवंशजीसनकराकथन ॥ हृदयींलपवोनटेवावा॥ २७॥ आणीक आपणप्रसन्न 


॥शरणगेला ॥ ३१ ॥ नखाहनाचावृत्तांत ॥ हरिवंशजीसीनिवेदित ॥ ऐसारंगऐकतांअहुत॥ सङ्गरूप्रसन्नजाइले ॥ ३२॥ मगसावकारें| 
|| चनाचाकोश॥ ताळठेवोनिघेतलातेंउपदेश ॥ वृंदावनांतकेलावास॥ सडरुचरणसेवोनी॥३३॥ मूलभक्तिमालिका ग्रंथ ॥ भक्तिरसवोधिनीटी | 





र श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ सहुरुमाझादिवाकर ॥ निवटोनिसंसारअंधकार ॥ आत्मबोधाचाप्रकाशथोर ॥ पा| 
|< डोनिभाविकांजागवी ॥ १॥ ॥ 4030 ॥ श्रीसुख पजा संतकी आएनते आधिकी कही ॥ यह बचनपरि मानदास गावटी ज 
3 | ढियाने भाऊ ॥ बूंदी बनिया राम मडोते मोहनवारी दाऊ ॥ मांडोढी जगदीस लछिमन चड़थावर भारी ॥ सुनपथमे भगवान संबे। 
| सलखान भूपाल उधारी AAR गोपालके भक्तइष्टता निर्बही ॥ श्रीसुख प्रजा ॥ १०१॥ ॥ टी०ओ० ॥ आएस्यासुखानें | 
(| जगजीवन ॥ भागवतामाजीबोलिलेवचन ॥ माझ्याइनिअधिकजाण ॥ संतांचेंप्ूजनअसेकीं ॥ २ ॥ यावचनींजयाचाविश्वास ॥ 
å | गांवढीगांवांतमानदास ॥ जव्यानेगांवींभाऊसुरस ॥ बुंदींतरामजीबनियाजाहला ॥ ३॥ मडोतेगांवींमोहननापिक ॥ भक्तसेवनीज्ये&| 
श | सम्यक ॥ मांडोदीगांवीजगदीशदेख ॥ चढतावरीथोरलक्ष्मणजी ॥ ४ ॥ सोनपतगांवीभगवानदास ॥ जोवनेरीगोपालदास ॥ भूपा 
(| रनगरीसरलानविशेष ॥ सकलगांवासउद्रिले ॥ ५ ॥ भगवद्भक्तहेचिइष्ट ॥ ऐसाजयाचापणविशिष्ट ॥ जन्मवरीनिभलायथेष्ट ॥ ऐसे 


` || काण्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमाशत ॥ शंभशवाछप्पागोडहा ॥ ३४ bjarmer > nen ॥७॥ 


र < 
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.| उदटसंतझाळे॥ U मू०क्‌०॥ जोवनेरिवास सो शपाल भक्त इश्ताकों कियो निर्वाह बात året लागी प्यारीये ॥ भयो A 
NY हो विरक्त कोऊ कुलमे प्रसंग सुनो आयो यो परिछा लेन द्वारपे बिचारिये ॥ आइ पऱ्यो पाइ धाऱ्यो आवो निज मंदिरमे सुंदरन | Y 
{| देख्यो सख पन केसे टारिये ॥ चलो जिनि टारो तिय रहेगी किनारो करी चले सब छिपी नेक देखि याके मास्यि॥१॥ y 
ejiet ॥ तयामाजीकथासुरस ॥ एकाचीऐकासावकाश ॥ जोवनेरींतज्याचावास ॥ गोपालदासनामज्याचें VON भक्ताचे | * 
J |गईइष्टपण ॥ त्याचानिर्वाहकेलापूर्ण ॥ तयाचेंहीऐकाकारण ॥ एकदाचरित्रकायझालें ॥ ८॥ मजलागोडतीलागलीगोष ॥ ह्यणोनि |ॐ | 
SÅ y तह्मासीसांगतों स्पष्ट ॥ कोणीवेष्णवकुलींवरिष्ठ ॥ वेराग्येंउद्ररजाहला ॥ ९ ॥ गोपालदासदेवासमान ॥ सजनांचेंकरीपूजन ॥ महा 
` ` ॥॥ |लोकिकवादलाएूर्ण ॥ तोलावेष्णवेऐकिंला ॥ १० ॥ झणेहेंतोंत्रतकठिण ॥ कैसातोकरीसंतसेवन ॥ त्रीमीपरीक्षापहातांष्रणं.॥ ह्मणो | 





भ०टी० | { ङ |निआपणतेथेआला ॥ ११ ॥ दारापासोनिविचारी आपण ॥ गोपालदासतोआहेकोण ॥ जिवंतर्किवामेलाजाण ॥ आह्यासीवदन | & 

(fart ॥ १२॥ ऐसेसाधूर्चेएकतांवचन ॥ गोपालदासलंगवगेंकरून ॥ धांवतयेऊनधरीचरण ॥ हातजोडूनविनवीतसे ॥ १३ ॥| ४ 

mealy स्वामीमजलाउशीरलागला ॥ क्षमाकरांवीतरीदयाळा ॥ घरांतठेवोनिचरणाला ॥ पावनमजलाकरावें ॥ १४ ॥ तेव्हांकोपोनिबोळेसं | ४ 
-laja साधुअसोनिसंसारीसक्त ॥ वृंएकझालासीमहाजंत ॥ तेसँचिआह्यांकरूंपाइसी ॥ १५ ॥ आह्यीऐसेविरक्तपर्ण ॥ ख्रियांचेंनाहींप | $ | 
«| | | हातवदन ॥ हाचिआसुचासुख्यपण ॥ आजिकेसेनीटाळाबा ॥ १६ गोपालदासकरीविनंती ॥ आपणचलावेंसदनाप्रती ॥ tet ४॥ ' 
l | ||| वापणनिश्चिती ॥ ख्रियालपोनिराहतील ॥ १७ ॥ ऐसेंतयासीकबूलकरोन ॥ सदनामाजीआणिलेजाण ॥ भक्तिभावानेंकरीपूजन ॥ | 


' | ॥ सजनांचिषितलेदरशन ॥ तोंयासाधूनेंपाहिलेंजाण ॥ मगकोपोनकायकरी ॥२१॥ अरेमाञ्ाहोतापण ॥ नपहावेखनियांचेवदन ॥ {|| ` 
` | (| ुद्यारडिनेंमोडिलाजाण ॥ ह्मणोनिसुखांतमारीत्याच्या ॥ २२ ॥ ऐसीथापटमारिलीपूर्ण ॥ तेणेंगालआलासुजोन ॥ परंतुगोपालनम्र „| | 
Me |होऊन्‌॥ करजोडोनविनवीतसे ॥ २३॥ Neo ॥ येकपे तमाचो दियो दोसरेने रोस कियो देवो या कपोलपे यों AA | 
` |४ कही प्यारिये ॥ छनि आसु भरि आये जाई लपटाये पाई-कैसे कहि जाइ यह रीती कछ न्यास्यि ॥ भक्तइष्ट छनो मेरे बडो अचि ४. 
रज भयो लई मे after मोको भइ fast akt ॥ बोल्यो अलाइ आज पेये कहां भाइ UG साधू सुख पाइ कहे यही मेरी|| | 
ज्यारिये ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ स्वामीनेंकृपाकरोनिनिवाड ॥ एकागालांतमारिलीथापड ॥ इसऱ्यागालासीवाटलेअवघड ॥ मज | # 


गोपालदासानेएसंभाषण ॥ ऐकतांसाधूचेंद्रवलंमन ॥ नेत्रावाटोनिंवाहेजीवन ॥ घांवोनिचरणबळकटधरी ॥ २६॥ गोपा 





| वरीहस्तकांनठोकिला ॥ २४ ॥ तरीस्थामीनेकूपाकरोन ॥ याहीगालावरीकरावेंताडण ॥ ऐसंमधुरकरोनिभाषण ॥ आपळेंवदनपुढेकरी | | kjør 
|. 
y 
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+ जहुंकायजाहे ॥ २० ॥ अहिनिशींकरोनिविवेक ॥ माझेहेंचिझालेंकृत्यदेख ॥ कींसाधूसीव्हावेंस॒ख ॥ आ 
जिताँइमखजाहरूं ॥ ३१ I भक्तांचेइष्ऐसेंदेख ॥ कींसाधूसीद्यावेंस॒ख ॥ यंत्िचितहीहोतांइःस ॥ कोटिअनर्थवाटती ॥ ३२॥ मूलभ 
क्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिम्रेमाग्रत ॥ एकशेएकावाछप्पागोडहा ॥ ३३॥  ॥४॥ 

श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीतयंबकेश्वरायनमः ॥ माझासङ्करूदयावंत ॥ नपाहेचिजातपात ॥ ज्याचेठाईप्रेमअहुत ॥ तयासीवश्यहो 


i 


ब |तसे ॥ १॥ Ng छ० ॥ प्रमहंसबंसनिमे भयो विभागी वानरो ॥ सुरधरखंड निवास भूप सब आज्ञाकारी ॥ रामनामवि 
/ | भक्तपद्रजन्रतधारी ॥ जगन्नाथके द्वार दंडोतनि mane धायो ॥ दई दासको दादि हुंडि करि फेरि पठायो ॥ mf 
ते नाम बदलि कुछित नरो स ॥ परमहस०॥ १०२॥ ॥ टी० श०॥ परमहंसाचावंश ॥ ह्मणजेसाधुसत्पुरुष ॥ त्यामाजीविभागीञ्ञा 
| खाचुरस ॥ वानरोह्मणजेडोमअसता ॥ २॥ सुरधरखंडीज्याचावास ॥ सर्वहीराजेआज्ञावश ॥ रामनामेंसीबह॒विथवास ॥ भक्तपदरजा 
| y चीउपासना ॥ ३ ॥ जगन्नाथासीढ्वारापाखन ॥ साष्टांगेंसीकरीतनमन ॥ प्रभूच्यादर्शनागेलाआपण N तेणेंप्रसन्नहरिझाले ॥ ४॥ 
| |बहुविनंतीकरून ॥ निजदासासीहुंडीदेजन ॥ दिधलेपरतपाठवोन ॥ कायमहिमानवयांचे ॥ ५ ॥ जैसेगांवींचेपन्हाळ ॥ गंगेमा 
॥जीमिळतांनिमळ ॥ सहरजेहोतसेगंगाजळ ॥ तेसेंचितयासीजाहलें ॥ ६ ॥ कुत्सितनरअसतांसाचे ॥ नामपाल्टोनगेलेत्याचें॥ ऐसेमा 
|हात्यसत्संगाचे ॥ परमहसासीवंद्यशाला ॥७॥' ॥ भू क०॥ ॥ लासा नाम भक्त ताको वानरो aar कियो कहे जग 
डोम जासो मेरो सिरमोरहे ॥ करे साधुसेवा बहु पाक डारि मेवा संत जेवत अनंत सुख पावे कोरकोरहे॥ ऐसेमे अकाल as 
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ofte | 4 आमं घर माल जाल $A प्रतिपाल करे तकी ओर टोरहे ॥ प्रभूज STR दियो कियो मे जतन येक गाडी भरि Åg भेस आवे 
3 करो गोरहे॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ वानरोऐसेंद्मणोन ॥ छप्प्पामाजीकेलेंवणन ॥ तोकोल्हाटीभक्तप्रणे ॥ नामतयाचेंलाखाअसे॥ 
॥ < ॥ जगतयासीक्षणतीडोम ॥ परीतोमजलावंद्यपरम ॥ साधूंचीसेवाकरीउत्तम ॥ कितीह्मणोनवणावी ॥ ९ ॥ गोडगोडपदार्थ| | . | 
` ॥४टकोन ॥ नानातरहेचेंकरीपक्कान्न ॥ साधुसंतांसीघालीभोजन ॥ अत्यंतप्रीतिकरूनियां ॥ १० ॥ सजनासीजेवितांदेख MG 

I ।ग्रासोग्रासींअत्यंतसुख ॥ कितीवर्णावेंतंकोतुक ॥ यापरीसकळसेवाकरी ॥ ३१ ॥ खेळामाजीपरमचतुर ॥ मोठेमोठेभूपतीथोर ॥ | å 
्रसन्नहोवो निद्रव्यअपार ॥ तयासीअर्पणकरिताती ॥१२॥ तेंचिघेऊनिद्रव्यअपार॥ साधूंचीसेवाकरीफार ॥ माखाडामाजीराहणेंसुंदर ॥ र; 
मुरधरखंडदेशतो ॥ १३ ॥ उभयबंधुहोतेआपण ॥ लाखासीकुटुंबअसेजाण ॥ एकलेंकअसेसंतान ॥ यापरीचोधेंअसती ॥ १४॥ एक | | 


I s दारायाच्यासदनांत ॥ खेळकरितांलाखाभक्त ॥ तयाचाबंधुअकस्मात ॥ बासावरोनिखालींपडे ॥ १५ ॥ तोंतयाचागेलाप्राण ॥ लाखा ||: 


` |लगबगेंधांवोन ॥ तयावरीवख्टाकोन ॥ ठेविलेंशाकोनतेधवां ॥ १६ ॥ बेरंगहोण्याची आलीवेळा ॥ तेंजाणोनिघनसांवळा ॥ हृदईउप 
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|| जोनिकळवळा ॥ ह्मणेभक्ताचेंउणेंपडतसे ॥ १७ ॥ आपणहोवोनिमगकोल्हाटी ॥ लगबगेंआळेजगजेठी ॥ बासावरीउठाउठी ॥ चढला | 
|| गलतेधवां ॥ १८॥ तेंपाहीनिलाखाभक्त ॥ धांवोनिआलाप्रेमयुक्त ॥ ह्मणेहेदेवाजगन्नाथ ॥ कायहेंआतांकरितोसी ॥ १९ ॥ आतां 


चिबंधुपडोनिमेला ॥ खेदनसेचित्याचामजला ॥ वरीतूंचढसीघननीळा ॥ जरीएखादागेलाझोक ॥ २०॥ सर्वजगाचावंजीवन ॥ तुज | 


| वरीसंकटपडतांजाण ॥ मगकोणासीबाइंआपण ॥ भक्तभरूषणासांगमजला ॥ २१ ॥ तरीवूंगळ्यांतघालोनिदोल ॥ भलाभलाजीऐसंबो | 
(oe ॥ बासावरीमीचदोनखेळ ॥ नानाप्रकारेंदावितों ॥२२॥ तेव्हांवाजवीदोलनाथ ॥ लाखाकोल्हाटीखेळखेळत ॥ तेंओढवलारंगअडत॥ | { 

|| 5 दइब्यअपारमिळालें ॥ २३ ॥ असोऐसेचिखेळकरून ॥ दव्यआणावेंमिळवोन ॥ तृप्तकरावेसाधुसजन ॥ यापरीब्रतचालतसे॥ २४॥ तों Å 
`| ६, तयाच्यादेशांत ॥ काळपडलाअकस्मात ॥ धान्यनमिळेबाजारांत ॥ द्रव्यहीघरांतनराहिलें ॥ २५ ॥ परंतुकाळाच्यायोगेकरून ॥ अ ४ 
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$ पारयेतीसाधुसजन I लाखाभक्तांसीचितागहन ॥ केसाप्रतिपाढकरावा ॥ २६ ॥ तेव्हांउभ्रयतांकरितीविचार ॥ आतांकरावेस्थानां 
तर ॥ देशहासोडोनिसत्वर ॥ इसऱ्यास्थळासीठाकावें ॥ २७ ॥ रात्रीसीजावेंपळून ॥ ऐसियापरीविचारकरूनः ॥ गांजेज्याठेविस्या | 


{ ॥बांधोन ॥ उभयतांआपणनीजती ॥ २८ ॥ तोंसंकटपडलेंजगन्नाथा ॥ माझ्याभक्तासीपळोनिजातां ॥ मजलागीतेणेंबाथकता ॥ निं ||| 


दाकरितीलसर्वलोक ॥ २९ ॥ ऐसेश्रीहरीविचारोन ॥ स्वभामाजीपरगटोनिआपण ॥ लाखासीकरितीआज्ञापन ॥ तुवांपळोननजावे ||| 
॥ ३० ॥ लाखाविनवीकायकरावें ॥ केसेनिसाधुसंतपोसावे ॥ श्रीहरीह्मणेऐकभावें ॥ त्याचामीयत्नकेलासे॥ ३१ ॥ उदईकगाडीभरू||ॐ 
न ॥ गहुँयेतीलतेकरांग्रहण ॥ एकब्लेसयेईलजाण ॥ अंगिकारकरींतिचा ॥ ३२॥ ॥ मू० क० ॥ गेंहु कोडि डारी ag ag AN 


चे देवो खोलि निकसे आतोलि खीसि रोटि ले बनाइये ॥ दूध जितो होइ सो जमाइके विलोइ लीजे दीजे यो चुपरी संग af 
दे जिमाइये ॥ खुलिगइ आखे भासे तियासोज आज्ञा दई भयी मनभाई आड हरिएन गाइये ॥ भोर भये गाडी भैसी आई वहि री ® | 


ति करी करी साधुसेवा नानाबातन fars van ॥ टी०ओ०॥ तेन्हांलाखाकरीविनंती ॥ इतुकेनकेसीहोयपूर्ती ॥ सदनींअ 


| नंतसाधुयेती ॥ केसेनढरप्तीपावतील ॥ ३३ ॥ यावरीबोलेजगजीवन ॥ गहंठेवावेकोठीतभरून ॥ तिचेंतोंडद्यावेबुजवोन ॥ खाळून | 
छिदरपाडावें ॥ ३४ ॥ त्यांवूनगहंकाढीतजावे ॥ जयांचेनकांहींमापकरवे ॥ इतुकेनिघतीमगवेभवें ॥ दळोनिकरावेपीठत्यांचें ॥ ३५ 0 
मगतयांच्यापोन्याकरून ॥ सजनांसीघालीभोजन ॥ तेसेंचितयाह्षेसीलागन ॥ वारंवारदोहीतजावें॥ ३६॥ जितुर्केकांहीदूधनिषेल ॥ | 
| { तिवुकेजमाकरोनिसकळ ॥ तयाचेघुसळोनिलोणीकेवळ ॥ काढोनिपोन्याचोपडीतजाव्या ॥ ३७ ॥ ताकजेंनिधतजाईर ॥ तेसंतां || 
| ४ | सीवाढावेंनिर्मळ ॥ कोरड्यासीएरेलपुष्कळ ॥ तेंनासरेळवादितां ॥ ३८ ॥ यापरीस्वर्भीदेवबोळत ॥ इतुक्यांतलाखाजाहछाजाश्त UG | 
{ | कातिलागींहाकमारित ॥ तेव्हांतेउटोनकायबोले ॥ ३९॥ अझोनिरात्रआहेबहुत ॥ स्वेहीलोकक्षाल्यानिद्रित ॥ मगनिघोनिजाउंत्वरि | å 
॥ क्षणभरीस्वस्थनिजावें ॥ ४० ॥ लाखाबोलेकेचेंजाणें ॥ आतांयेथेंचिस्वस्थराइणें ॥ आज्गादीधलीजगजीवने ॥ साद्य॑तकथिलंम | ४ 








Hofte Å गतीसी ॥ ४१ ॥ तेव्हांउमयतांहपावले ॥ ह्मणतीमनासारिखेंझालें ॥ आजिहरिनेंभलेंकेलें ॥ तयाचेवहिलेगावेशण ॥ ४२॥ उभ 
` || 6|यतांहीप्रेमनिमम ॥ यापरीराञगेळीनिधोन ॥ प्रातःका्ढीविश्वासथरून ॥ वाटपाहतीगाडीची ॥ ४३ ॥ तोंपन्नासमणगहूंभरोन ॥ 


8 तेणेसाधूंचेकरीसेवन ॥ नानाप्रकारेंरिझवोन ॥ प्रीतियुक्तघालीभोजन ॥ यापरीदुष्काळकंठिला ॥ ४८॥ ॥ मू० क०॥ ॥आ 
. [3६ कोन रीति बाकी प्रीतिह बखान कीजे लीजे उर धारी सार भक्ति निरधार हे ॥ रहे ढिंग गांव तहां सभा येक ठांव 
J भई डटि गये भाई सोऊ n गाहीको विचारहे ॥ बोलि sn कोऊ यो व्योहारकोतो भार इक्यो लीजिये संभारी लाखासंत| 

ear ॥ लाज दवि तिन दिये गेह ले पचासमन दई निज भेस संग सब सिरदारहे ॥ ३॥  ॥ टी०ओ०॥ 


.  ||0|ताथोर॥ तोपावलायमधर्मपुर ॥ तयासीहोतेऽत्रतिधे ॥ ५१ ॥ दब्यासाठीं आपसांत ॥ तिधेजणहीकलहकरीत ॥ तेंसोयरेधायरेमिळो 


|| गाडीषेऊनआलेजीवन ॥ लाखाभक्तासीनमनकरून ॥ अर्पणकरितीतेथवां ॥ ४४ ॥ व्यासवेंएकहोतीह्लेस ॥ तेहीअर्पणकरितीत्यास ॥ 
§ | लाखापावोनियांसंतोष ॥ अज्ञेनुसारकरीतें sn । ४५॥ जेसीहरीनेंकथिलीरीती॥ तेसीचआपणकरीप्रीती ॥ कोठीमाजीगहूनिश्चिती ॥ 
(| भरोनिठेविलेतेधवां ॥ ४६ ॥ मगखालतीभोंकपाडोन ॥ गइंकादीअसंख्यमण ॥ तेसेंचिह्लेसदो दितांजाण॥ दूधअपारनिघतसे ॥ ४७ ॥| 


| ४ |कोणत्यारीतीगाडीह्ैस ॥ येऊनपातलीत्याचेघरास ॥ केसीभक्ताचीप्रीतीखरस ॥ कायवर्णनकरावी ॥ ४९ ॥ सुख्यतयांतील| 
y निधार ॥ जेंकायआहेतेंभक्तिसार ॥ iaeia ॥ जतनकरूनठेवावे ॥ ५० ॥ शेजारींएकअसेनगर ॥ तेथेंसावकारहो 


å | निबहुत ॥ तयांचातंटातोडिती ॥ ५२ ॥ द्रव्याचेकरोनिभागतीन ॥ तिघांजणांसीदेतीसोंप्रन ॥ त्यामाजीएकद्लेसजाण ॥ उर्वरितरा। 

9 |हिली ॥ ५३॥ तिघेहीभांडतीबहुवस ॥ ह्णतीआह्यासीपाहिजेद्येस ॥ तोंएकजातभाईसुरस ॥ बोलोनिउठलातेवेळे ॥ ५४ ॥ i 
G रिभांडतांपरस्पर ॥ व्यवहाराचातुटलाभार ॥ आतांकांहीआउबोनिईशर ॥ परमार्थाचाभागकादा॥ ५५॥ आपुल्याशेजारच्यागांवांत ॥ 
(6 लाखानामेराहतसेभक्त ॥ तयाचेघरीसाधूअनंत ॥ नित्ययेऊनजेविताती ॥ ५६ ॥ हलींदुष्काळपडलाजाण ॥ तरीतुह्णीतिषेमिन ॥ 
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||| तयासीकांहींदावेंधान्य ॥ मवपारतेणेंब्हलकी ॥ ५७ ॥ आणिहेवडिलांचीक्ेसएक ॥ तिषेहीकेसेष्यालदेख ॥ तरीहेहीनेऊनय्यावीसम्य | & 


(| क ॥ लाखाभक्तासीयेधवां ॥ ५८ ॥ ऐसेंतयाचेंऐकतांवचन ॥ तिघेज्ञेभांडतहोतेजाण ॥ अंतर्रीहोजनठजायमान ॥ तेसेचिकरितेजा ||§ | 


$ | हले ॥ ५९ ॥ पतन्नासमणगहंजाण ॥ आणीकतीकद्षेसघेऊन ॥ सर्वेतिधेहीबंधुआपण ॥ लाखासीयेऊनदेतेझाले ॥६०॥ ॥गून्क० ॥ G 
५ | मारवारदेसते चल्योइ साष्टांग किये हिये जगन्नाथदेव याही पन जाइये॥ नेह भरि भारि देहवारि फेरि डारी केसे करे तन धारि नेक श्रम || 
४ | मुरझाइये ॥ पहुंच्यो निकट जाइ पालकी तो भा दई कहे लाखाभक्त कोन वेग दे बताइये ॥ काइ कहि दियो जाइ कर गहि लि। 
® |यो आड चलो प्रभुपास इहि छिनही बुलाइये nen ॥ टी०ओ०॥ असोश्रीहरिकृपेकरून ॥ तंचिङृद्वीसपावलधान्य ॥ तेणेजे | 
Y | विलेअनंतसजन ॥ यापरीदष्काळकंठिला ॥ ६१ ॥ एकदांमनींआलाविचार ॥ कांयाशरीरींसाम्थ्यथोर ॥ याचेंकांहींसार्थकसंद्र ॥||% 
| प्रभुप्रीत्यर्थकरावें ॥ ६२ ॥ तरीसाष्टांगदंडवत ॥ घालीतपहावाजगन्नाथ ॥ ऐसेंविचारूनचित्तांत ॥ मगयात्रेसीनिधाला ॥ ६३॥ 
{| स्वेकन्याआणिकांता ॥ गाढवएकओइ्याकरितां ॥ इतुकेंधेऊनितत्वता ॥ सम्ेमचित्तनिघतसे ॥ ६४ ॥ मगमारवाडदेशापा्न ॥ 


å | साष्टांगकरीतनिघेआपण ॥ हृदयाँहाचिधरिलापण ॥ कीएसेंचिपाहीनजाउनदेवा ॥ ६५ ॥ जगन्नाथासीजडलेंमन ॥ प्रीतीच्याभारे 
॥४ भरिलापूर्ण ॥ देहाचीवारीफेडिलीजाण ॥ कायमहिमानवर्णूयाचें ॥ ६६ ॥ ऐसादेहधारीकवण ॥ लाखाजीचेसमआचरण ॥ केसेंकरूं 
|| ¢ |सकेआपण ॥ मोठाकठिणधर्मअसे ॥ ६७॥ किंचितकष्टहोतांजाण ॥ श्रमानेहोतीमूर्ज्छापन्न श्रमरहितलाखाआपण॥ नमनकरीतजा 

# || तसे ॥ ६८ ॥ जगन्नाथापासनजवळ ॥ संस्थानसाक्षीगोपाळ ॥ तेथंपावलालाखाम्रेमळ ॥ तोँघननीळकायकरी ॥ ६९॥ पंच्याकार 

च | णंआङ्ञाकरीत॥ माझाआलासेलाखाभक्त ॥ सासीपालखीघेऊनत्वरित॥ जावेंतयासीआणावया ॥७०॥ पालखीमाजीबैसबून ॥ शिबं 

€| दीवायेंवाजवीतजाण ॥ तयासीमिरवीतआणावेंपूर्ण ॥ भेटीलागोनमाङ्ञिया ॥७१॥ ऐसेंहोतांआज्ञावचन ॥ पंडेआलेपालखीघेऊन ॥ 

> | विचारितीयात्रस्थांलागून॥ लाखाभक्तको णअसेसांगा॥७२॥सत्वरत्यासीयावेंदाऊन॥ जगदीशाचातोअसेम्राण॥ प्रशूनाथाच्या आज्ञेवरू y 














if 


` 


wå |ॐ Fl आलाँतयासीष्यावया ॥७३॥ तोंयात्रस्थलोकांपाखन ॥ आपलीजातीहीनद्यणून ॥ दूरउतरलासेलासा आपण ॥ यात्रेस्थदावितीतया $| 
|| |॥७४॥ झणतीआहेतोलाखाभक्त॥ ऐसेऐकतांपंडेधांवत ॥ लाखाभक्ताचाधरोनिहात॥ नम्रवचनेविनविती ॥ ७५॥ जगदीशाच्यामेटी || || ` 


॥ ७८ ॥ तोजगाचास्वामीपूर्ण ॥ मीअकिंचनजातिहीन ॥ स्वामीच्यावाहनावरीजाण ॥ कैसेंआरोहणकरूंसांगा ॥ ७९॥ यावरीपं || 5 


| 
: | 

| AL । टी ०ओ० ॥ यावरीलाखाविनवीभावें ॥ पालखींतबैसोनकैसेंयावें ॥ आपणचित्तीविचारुनपहावें ॥ कोणयोग्यताअसेमाझी ॥ ४ 
B 


लाएन॥ चलावेंपालखींतबैसोन ॥ तयाच्याचि आज्ञेवरून ॥ आलोंष्यावयाआंपणासी ॥७५॥ तुमच्याभेटीलागोन ॥ बहुतळमळेजगजीव १ ` 

` | नि॥ तरीचलावेंयेविक्षण॥ बोलावीआपणश्रीहरी ॥ ७७॥ ॥ मू०क ० ॥ कैसे चलो पालखीमे पन प्रतिपाळ कीजे दीजे मोको दान| & 
| याही भांति जा निहारिये॥ बोले प्रभु कही आए सुमरनी बनाइ लाये अब पहराइ मोहि सुनि उर धारिये ॥ चढेचदि बद कियो चाहे यह जा | | 

नी मेतो पढिपढि पोथी प्रेमपे विस्तारिये ॥ जाइके निहारे तन मन मान बारे जगन्नाथजूके प्यारे नेंक ढिंगते न टारिये ॥ ५ NY 


` || डिकायह्मणती ॥ हेतोसरवहीसत्यरीती ॥ परीप्रभूचीआज्ञानिश्रिती ॥ तीमान्यकेलीपाहिजे ॥ <० ॥ तेव्हाँलाखाविनवीआपण ॥ आ|| 


. | ग्रहकांहीनकरावापूर्ण ॥ येवदेमजलाद्यावेंदान ॥ प्रतिज्ञामाझीग्रतिपांछावी ॥ ८१ ॥ कींआपल्याधरापासोन ॥ साशंगदंढवतकरीत | 
- ||%||जाण॥ जगन्नाथाचेंग्यावेंदर्शन ॥ येवढेंआपणप्रर्णकर ॥ ८२॥ ऐसेंलाखाचेवचनऐकोन ॥ पंडेपरतलेपाललीघेऊन ॥ जगन्नाथापा| & 


. ||| शीजाऊन ॥ सकलतृत्तांतनिवेदिला ॥ ८३ ॥ यावरीग्रशूबोलती आपण ॥ लाखानंमाइयाकरिताजाण ॥ आणिलीनवीनस्मरणीकरू| ७ || | 


_ ` | न॥ पाल्ीतघाळनतेत्रिआणा ॥ ८४ ॥ तेबहुआवडेमजलागोन ॥ गळांघालावीमीतीकरून ॥ त्यानेंतोहदयीपरिडेआन ॥ ह| | 
` |® |लाबूनश्रवणकश ॥ ८५ ॥ अयंतभक्तीकरून ॥ आपुलीकायाशिजऊन ॥ माझ्यावरीआजित्रर्ण ॥ चढोवदीतोकरूपाहे ॥ ८६॥ मी||% 
'तोंजाणिळेयाचेंचिन्ह ॥ स्वग्रंथांचेसारकाढोन ॥ मजवरीसर्वस्वप्रेमपूर्ण ॥ ठाखानेंजाणविस्तारिजें ॥ <७ ॥ तोकायपाल्खीतयेईल | | 
जाणा हिय चतुहीयावीघेऊन ॥ ऐसेंहरीवेऐकतांवचन ॥ पुनरपिपंडेआलेतेथें ॥ ८८ ॥ मगलाखासीविनवोन ॥ स्मरणीवेतलीमा | /| | 


na ] 





गोन ॥ पालखीभाजीघालोन ॥ भिरवतंआणिलीदेवाजवळी ॥ <९ ॥ लाखाहीदेडवतकरीत ॥ खीसहपातलाराउळांत ॥ दृष्टीसीपहा y l 
तांजगन्नाथ ॥ तनमनप्राणओंवाडिले ॥ ९० ॥ देवभक्ताचीभेटीजाण ॥ कोणतोवर्णैशकेआपण ॥ जोकांअसेलभक्तपूर्ण VARE) ६ 
चिन्हजाणेल ॥ ९१ ॥ यापरीभेगेनिजगन्नाथ ॥ लाखाजाणोनिलाडकाभक्त ॥ नपहातांजातपात ॥ आपणाजवळीयहवी ॥ ९२॥ 
क्षणभरी आएल्यापासोन ॥ यासीजाउंनदेतीजाण ॥ राज॑दिवसप्रीतीकरून ॥ गोष्टीकरितीतयासी ॥ ९३॥ ॥ 4030 ॥ बेट ये 

क कारि व्याहि देत न बिचारी मन धन हरिसाधुनको कैसेंके लगाइये ॥ कीजे वाको काज कही जगन्नाथ देवजूने लीजे मोपें दर 
ब्य उर नेकह न आइये ॥ बिदा पै न भये चले द्रगभरि लये गये आगे नृपभक्त मग चोकी अटकाइये ॥ दियोहे छपन प्रभु ४ 
|जिन हट करो आज़ इंडि लिखि दई लई fe जताइये ॥ ६॥.. ॥ टी०ओ०॥ लाखासीअसेकन्याएक ॥ परीतिङमारिकाहोती ||: 
देख ॥ विवाहनाहीकेलासम्यक ॥ त्यांतीलकारणपरिसावें॥ ९४ ॥ तयांमाजीचालविशेष॥ ल्महोतांचिजांवयास ॥ दहागादवंद्या 
वींत्यास ॥ आंदणावरीतेधवां ॥ ९५ ॥ परंतुतयादेशांत ॥ गाढदवेंमहागअसतीबहुत ॥ त्यायोगानेंलाखाभक्त ॥ विवाहनकरीकन्येचा | 
॥॥ ९६ ॥ अंतःकरणीकरीविचार ॥ यामाजीदब्यवेंचूंफार ॥ संतहरीच्यासेवनींसुंदर ॥ मगमीजाणकायलावूं ॥ ९०॥ याचिविचारं| 
| == ॥ छलीचेंनाईकिलेंटम ॥ बहतगेलेंवयलोहन ॥ परोढअवस्थाजाइली ॥ ९९ ॥ तेंपाहोनिजगजीवन ॥ लाखासीकायद्यमणती | 
आपण ॥ अरेबासुलीचेंकरींलम ॥ वयलोहूनबइतगेलें ॥ ९९ ॥ लाखाह्मणेयावांचोन ॥ कायमाझेंअडकडलेंपूर्ण ॥ सोडोनिसंतसेव 

|| न ॥ यामाजीदव्यब्य्थवेंचू ॥ १०० ॥ तेव्हांद्मणेजगजीवन ॥ हेचितुजलाअसेअडचण ॥ तरीदोन्हीहीसाधतील्पूण ॥ घेमजपासोनध | 
।नइतुकें ॥ १ ॥ ऐसेंबोलतांजगन्नाथ ॥ लाखाभक्ततोपरमविरक्त ॥ ह्मणेहादेवलबाडबहुत ॥ गोवूंपहातमजलागीं ॥ २॥ मजलाएक | 
अक्तीवीण ॥ आणीककांहीनलगेधन ॥ यादेवापाशीरहातांजाण ॥ भ्रष्टकरीलमनमाझं ॥ ३॥ मगश्चियेसीकायबोलत ॥ हाआपुल्या { 
।सीफसवूंपहात ॥ आतांयेथोनिचलातवरित ॥ ह्मणोनिसत्वरनिघाला ॥ ४ ॥ देवेंनकरितांबोळवण ॥ तैसाचिनिधेनविचारोन ॥ जग | 
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॥ ६ ॥ हरिह्मणेकायकरूंविचार॥ हाकांहींनायकेतिळभर ॥ कन्येचाविवाहनहोतांसुंदर ॥ उणेपणलावितीललोक 
मजला ॥ ७ ॥ कायकरीमगजगन्नाथ ॥ एकभ्रपतीअसेभक्त ॥ लाखाज्यामागेंगमनकरीत ॥ तिकडेचितोरहातसे ॥ < ॥ तयासीस्व 
प्रीपगठोनिसांगत ॥ जाऊंनद्यावालाखाभक्त ॥ माझीआज्गासांगोनित्यांत ॥ सहसद्व्ययावेंकी ॥ ९ ॥ रायानेंतेंमान्यकरोन ॥ मार्गा 
माजीमगजाऊन ॥ लाखाभक्तासीअटकावोन ॥ कायआपणविनवीतसे ॥ ११० ॥ ह्मणेमजदेवेंदिधलेंस्वप्न ॥ लाखासीयावेंसहलघ 
न ॥ तरीसवहीहद्सोडून ॥ अंगिकारकरावाजी ॥ ११ ॥ देवापाखनद्रव्यघेणें ॥ तेंअत्यंतनियपूर्ण ॥ हेमाझेंआहेधन ॥ घेतांयासी 
कोणचिंता ॥ १२ ॥ मगरायानेंहुंडीलिहोन ॥ लाखाचेहस्तींदिलीजाण ॥ देवाचेंमनोगतजाणोनितर्ण ॥ महाभक्तअंगिकारी॥१३॥ 
रावबहूतविनवीआपण ॥ ह्मणेजीहुंडीध्यापटवोन ॥ मजवरीकृपाकरोनिपूर्ण ॥ कोठेनद्यावीफेंकोनी ॥ १४ ॥ ॥ 40%0 ॥ हुंडी 
सो हजारकी ले ग्रहद्वार आये जब तामेते लगाये सोक बेटीब्याह कियोहे ॥ ओरु सब संतनि बुलाइके aars दिये लिये पग दास सुख 
रासि पन लियोहे ॥ ऐसेही बहत दाम वाहिके निमित्त लेले साधु भुगताये अति हरखत हियोहे॥ चरित अपार कछु मतिअनुसार 
कह्यो लह्यो जिनि स्वाद सोतो पाइ निधि जियोहे॥ ७॥ ॥ टी०ओ०॥ ज्यामाजीसहस्संस्याधन ॥ लाखानेंतीहुंडीषेऊन ॥ 
आपुल्याघरासीयेऊन I मगआपणकायकरी॥ १५॥ पाहोनिएक्यावरासी॥ कब्रूलकरोनिघेतलेंत्यासी ॥ गाववेंद्यावयानसतीमजपासी ॥ 
केवळकम्येसीचघेइजे ॥ १६ ॥ मगतयाहुंडींठून ॥ शंभरएक घनलावून ॥ निजकन्येचेकेलेलम ॥ राहिल्याधनाचेकायकरी ॥ १७। 
करोनिअनेकपक्कान्न ॥ संतसमाजबोलावून ॥ सग्रेमतयांसीघालीभोजन ॥ प्रीतीनेसेवनकरीतसे ॥ १८ ॥ पणधरोनियांमानसीं ॥ से 
विळेंसजनचरणांसी ॥ घेतल्या अनंतसुखराशी ॥ कितीतयासीवानावें ॥ १९ ॥ जयासीवश्यजगजीवन ॥ तयासीसाह्सकळजन ॥ 
राजेसावकारप्रीतीकरून ॥ द्रव्यअपारदेतीतया ॥ १२० ॥ लाखातेंद्ीद्रव्यघेऊन ॥ संतसेवनींलावीजाण ॥ सुखपावतासाधूजन ॥ हृ 





दयींअत्यंतहर्षतसे ॥ २१ ॥ ऐसंतयाचेंचरित्रअपार ॥ वर्णिलेंकांहीबुडयनुसार ॥ यांतीलकांहींस्वादसुंदर ॥ जोकांमानवपावला N 
॥ २२ ॥ तोसर्वहीनिधीपावोन ॥ आनंदयुक्तवतेलांजाण ॥ जगामाजीभाग्यपूर्ण ॥ त्याचेंचिएकफळलेंकीं ॥ २३ ॥ मूलभक्तिमालि 
काग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकरशइसराछप्पागोडहा ॥ १२४७॥ ॥७॥ VEN 

तीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुगोपिनाथ ॥ स्वभक्तांचेलळेपाळित ॥ याचियाछंदैकरोनिनाचत ॥ 
करिसीमनोरथपूर्णत्यांचे ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ ॥ जगत बिदित नरसि भगत जिन गुजरधर पावन करी ॥ महास्मारतक लोक 
भक्तिलवलेस न जाने ॥ माला सुद्रा देखि तासकी निंदा ठाने ॥ ऐसे कुछ उसन्न भयो भागोतसिरोमनि ॥ ऊसर ते सर कियो षंड 
दोषहि खोयो जिनि॥ बहुतठोर परचे दिये रसरीति भक्ति हिरदे धरी ॥ जगत बिदित०॥ १०३॥ ॥ टी०ओ०॥ नरसिहमे 
हतानामेंभक्त ॥ जगामाजीतोअसेविदित ॥ जेणेंगुजराथभूमीएनीत ॥ केलीहरिभजनेंकरोनियां ॥ २ ॥ तेथीललोकमहाकमंठ ॥ भ 
क्तीचालेशनजाणतीनीट ॥ माळासद्रापहातांस्पष्ट ॥ करितीनिंदातयाची ॥ ३ ॥ ऐसियाकुलामाजीउत्पन्न ॥ नरसिहमेहतेझालेजाण ॥ 
जेभागवतशिरोमणिप्रण ॥ कायमहिमानवर्णूांचें ॥ ४ ॥ जेसीकांबंजरजमीन ॥ जेथेकांहीबुपजेधान्य ॥ तेथेंउपजवोनियांकण ॥ 
सवोतश्रेष्ठकरावी ॥ ५ ॥ तेसेचितयादेशांवून ॥ सर्वहीदोषदूरकरून ॥ बहुतजागींप्रचीतदेजन ॥ केलेंस्थापनभक्तीचें ॥ ६॥ TR 
माधुर्यरसेंकरोन ॥ जेकांभक्तीशोभेजाण॥ त्यारीतीतेंहृदयींधरून॥ केलीउपासनाकृष्णाची ॥७9॥ ॥ मू०छ० ॥ झुनागडवास पितामा 
qaa नास भयो रहे येक भाई ओ भोजाइ रिसभरीहे ॥ डोलत फिरत आइ बोलत पिवावो नीर भाभी ये न जाने पीर बोली जरी 
बरीहे ॥ आवत कमाये जल प्याये बिन सरे केसे पियो यो बाब दियो देह थरहरीहे॥ निकसे बिचार कह दीजे तन डार मानो 
शिवपे एकार करी रहे चित्त धरीहे॥ १॥  ॥ टी०ओ०॥ काठेवाडींडनागडांत ॥ नरसिंहमेहतेजन्मलेतेथ ॥ बालपणीचमायतात॥ 
निजधामातेंपावलीं ॥ < ॥ एकबंधुअसेवडील ॥ ऋषिष्टभावजयअसेकुटिल ॥ सर्वदायासींचालवीछळ ॥ करीतळमळनरसीमेहता ॥९॥ 





, y | एकदासिळतसेळत ॥ घरामाजीयेऊनत्वरित ॥ भावजइसींपाणीमागत ॥ ह्मणेबहुततृपालागली ॥ १० ॥ — ॥ 
(| घेदनानजाणेतीमहाकूर ॥ कायतयासीबोलेउत्तर ॥ अंतःकरणांतंजळोनियां ॥ ११ ॥ मोठेहेआलेकमाऊप्रत ॥ यासीपाणीनपाजल्यात्व 
॥रित॥ आसचेकेसेनिकायसरत ॥ होजीसरकारआणितें ॥१२॥ मगह्मणेजरीतषाफार ॥ तरीजावोनिविहिरीवर ॥ पाणीकादोनि 

|| Seger ॥ असोसभरप्राशावे ॥ १३ ॥ ऐसेंतिणेंताडितांउत्तरीं ॥ थरकांपसुटलायाचेशरीरी॥ तेसाचिआपणनिघो निबाहेरी ॥ का 
(| यअंतरीविचारकरी ॥ १४ ॥ धिगधिगआएसेबेश्रमपण ॥ याइनउत्तमदेणेप्राण॥ मुळींच आपणभाग्यहीन॥ गेळेमरोनमायबाप ॥ १५॥ | 
e |आतांकोणावरीकरावीसत्ता ॥ यापरीसोरनध्याव्यालाता ॥ ऐसेंजीविवमानोनिवृथा । । घोरवनांतनिघाला ॥ १६ ॥ तेथेंझाडीलाग 
$ dage ॥ यामाजीशिवाल्यअसेयप्त ॥ कोणासीहीनसेमाहित ॥ नससीप्रवेशतयामाजी ॥ १७ ॥ तेथेंअंधारअसेबहुत ॥ नरसीजात 
# सेचांचपीत ॥ तोंशिवलिंगलागलेंहातांत ॥ पोटासींधरूनपडेतेथें ॥ १८ ॥ जाणोहोतांचिदुःखफार ॥ शिवापार्सीकेलीएकार ॥ बळक 
१ ट॒आपुलेंधरोनिअंतर ॥ तेसाचिपडोनिराहेतेथें ॥ १९ ॥ ॥ ग्रून्क० ॥ ॥ बीते दिन्न सात शिवधामते न जात चार परे Fig 

|| ॐ  ठुठड्ार सोऊ छथि लेतहे ॥ इतनी बिचारि भूख प्यास दई दारि लियो प्रगट स्वरूप धौरि भयो हित हेतहे ॥ बोले वर मांगि आ 
y लि मांगि मेन जानतुहो ag जोई प्यारो सोइ देवो चित चेतहे ॥ पर्‍्यो सोच भारि मेरी प्राणप्यारी न्यारी तासो कहत इरत बेद | 

||| कहे नेतिनेतिहे ॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ यापरीलोटलेसातदिवस ॥ श्ुधेटपेचीसोडिली आस ॥ अंतररीबहतझालेछ्ेश॥ होऊनीउदास 
a |पडिलासे ॥ २० ॥ शिवधामातेंसोइन ॥ बाहेरनाहीकेलेगमन ॥ ऐसेपाइनउमारमण ॥ दयायेऊनकायहयणे ॥ २१ ॥ सामान्याच्या 
$ | दवारावरी ॥ कोणीहीपडल्यानिणहारी ॥ तयाचीतोशुद्धीसत्वरी ॥ आपणयेऊनिघेतसे ॥ २२ ॥ देहयाकोनिमजवर ॥ क्षुधेतृषेचीआ 
(| शादूर ॥ करोनिपडिलानिराहार ॥ सप्तदिवसआजिज्ञाले ॥ २३ ॥ ऐसाअंतरींकरोनिविचार ॥ प्रगटस्वरूपकरोनिशंकर ॥ हृदयांत 
$ | यातेंधरोनिसतवर ॥ कुरवाळितअम्रृतहस्तें ॥ २४ ॥ याबाळाचेंव्हावेंहितू ॥ ऐसाउपजलाहृदयीहेत्‌ ॥ मगतयासीकायबोल्त्‌ ॥ Sian 
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४ |बडेलतेंमागमजला ॥ २५ ॥ नरसीजीचेंअज्ञानपण ॥ कायशिवासीबोलेआपण ॥ कायमागावेंतुझालागोन ॥ हेंसमजेनामजलागीं f 


क्र 
२६ ॥ तरीतुह्यासीजेप्रियकर ॥ तेंचिमजलायावेंसुंदर ॥ ऐसेंत्याचेंऐकतांउत्तर ॥ तटस्थशंकरराहेतेन्हां ॥ २७ ॥ अंतरींविचारपडि. र | 
लाभारी ॥ याच्यावोळण्याचीकेवदीथोरी ॥ माझेंसर्वस्वसहजेंकरी ॥ मागोनियेणेधितलें ॥ २८ ॥ अर्धागींप्राणमरियाजाण ॥ गोप्ये G 
। | विलेतिजलागोन ॥ पएसतांहीमीनकरीकथन ॥ तेंग्ह्ययेणेमागीतळें ॥ २९ ॥ ज्यामाजीमीसदानिमम ॥ ज्यासीनेतिनेतिह्मणू „|| ` 
॥४॥न॥ चारीवेदथकलेआपण ॥ शास्रेपुराणेंवेडावलीं ॥ ३० ॥ ॥ मू०क०॥ दियो मे बृकासुरको वर डर भयो जहां बैसे वर कोटि y | 
५ कोटि यापे वारि डारिये ॥ बालक न होइ यह पालक हे लोकनको मनको बिचार कहां दीजे प्रानप्यारेहे॥ जोपे नही देत मेरो बो 
$ fest अचेत होत दियो निज हेत तन अलिनके ar लाये बृंदावन रासमंडल जटितमनि प्रिया अनगत बीचि rea निहारेहे ॥ ३॥ | 
है ॥ ठी०ओ० ॥ बाळनव्हेहामहाथोर ॥ मागीतलासेकेवढावर ॥ पहातोमूर्सबकासुर | कायमागणेंमागीतलें ॥ ३१ ॥ जोवरदे 
१ |तांचित्याचेठरई ॥ भीतीउपजलीमजळवलाहीं ॥ ऐसेवरकोव्यावधीपाहीं ॥ टाकावेयावरीओंवाळूनी ॥ ३२॥ बाळनव्हेहाजगपाळक ॥ 
& | मनींविचारीउमानायक ॥ प्राणप्रियहाअसेदेख ॥ कायदेणगीदेऊंआतां ॥ ३३ ॥ बाळ्ह्मणोनीउपेक्षून ॥ जरीनदेतांवरप्रदान॥ तरीमा | & 
३ |झैबोलणजाण ॥ आजिअसत्यहोतसे ॥ ३४ ॥ मगप्रसन्नहोऊनीपंचवक्व ॥ नरसीमेह॒त्यासीकेलेंपवित्र॥ कर्णाओपोनिइषमंत्र ॥ आएडें || 
७ सर्वखदीपलें se ॥ ३५॥ स्रीवेषदेउनीआणिक ॥ तयासीह्यणतीनेत्रांक ॥ तेणेतेसेचिकरितांदेख ॥ तंवकोठुककायञ्षाले ॥ ३६ VEG 
å काएकोंदृंदावनात ॥ जर्थेमणिमयरत्जडित ॥ रासमंडलसुशोभित ॥ तयास्थानांतआणिले ॥ ३७॥ तेयेंअगणितगोपीइंद॥ मध्येंविरा 
९ जेराधास॒कंद ॥ नरसीनेंपहातांबिशद ॥ परमानंदजाहला ॥ ३८॥ ॥ शू०क० ॥ ॥ हीरनखचित रासमंडल नचत दोउ रचत 
ØSTER नृत्य गान तान न्यारिये ॥ रूपउजियारी चंद चांदनी न सम तारी देत करतारि छाल गति लेत प्यारीये ॥ ग्रीवकी इरनि| 
EET उरनि इसमकरणरनि सुनि श्रवनता पारिये ॥ बजत मृदंग ag संग अंग अंग उठत तरंग रंग छवि जीकी ज्यारिये॥॥ 
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! ॥॥ ॥ टी०औ० ॥ हिरेखचितरासमंडल ॥ मध्येराधिकाश्रीघननीळ ॥ उभयतांनाचतीकलाकशल ॥ दावितीअनेकहावभावा ॥३९॥| 
'| ज्याचानसेचिपारावार ॥ Gitarer ॥ तेसेंचिगायनकरितीमधुर ॥ वेगळीवेगळीतानघेऊनी ॥ ४० ॥ उभयतांचेरूपसुंदर ॥| 
।|याचाप्रकाशपठतसेथीर ॥ नक्षत्रींचंद्रमाशोभिपरिकर ॥ तोहीनसमतापावेयाची ॥ ४१५ ॥ वारंवारहर्षभरित ॥ हातावरीहातमारित ॥ 
क्षणेंकजणतालदेत ॥ एकदावितनृत्यकळा ॥ ४२ ॥ नानातऱ्हेग्रीवेचीलटक ॥ अंगुलीचेदावितीझोंक ॥ मुर्खेमधु रस॒रधेतीसम्यक U| 
होतीक्षणेकसावधान ॥ ४३॥ ललितादिसख्याकरितीगायन॥ आपणउभयतांकरितीश्रवण॥ वारंवारहाहाहोहोकरून ॥ तयासीमानदेता | 
| |ती॥३४॥ सर्वेगोरचंगमदंगसहित॥ नानातऱ्हेचींवार्येवाजत ॥ अंगो अंगींतरंगउठत ॥ प्रेमरंगा चेंते धवां ॥ ४ ५॥ यापरीतेछवीपहातां ॥ सुख 
& दुःखाचीनिरसेवार्ता ॥ नरसीचेजीवींतत्वता ॥ परमानंदजाहला ॥ ४ Nggen ॥ दई ले मसाल हाथ निरखि निहाल भई लाल 
y दोठि परी कोउ नई यह आईहे॥ शिवसहचरी रंग भरी अटकरि बात मृदु सुसुकात नेनकोरमे जताईहे ॥ चाहे याहि टाऱ्यो यह चाहे प्रान वा 


चयो तब शाम ढिंग आइ कही नीके ससुझाईहे॥ जावो यह ध्यान करो करो सुधि आऊ जंहा आये निज टोर चटपटीसो लगाईहे ॥ ५॥ (५ 
å NL ॥ टी०ओ० ॥ साग्रदिसावीरंगगूर्ती ॥ ऐसाहेवधरोनिचित्तीं ॥ शिवजीमशालदेतीहातीं ॥ नरसीजीच्यातेधवां ॥ ४७ ॥ आणी|* 


कतयांतीलकारण ॥ मशालजीच्यायोगेंकरून ॥ ग्श्ूनेकरावेंअवलोकन ॥ यापरीहेवृशंकराचा ॥ ४८ ॥ नरसीहातींमशालघेऊन ॥ » 

॥प्रशरसीपाहेन्यहाळोन ॥ अंतरांम्रेमदाटेपूर्ण ॥ कृतकृतार्थमानीतसे ॥ ४९ ॥ तोंप्रभूचीदष्टी अकस्मात ॥ नस्सीमेहत्यावरीपडत nad ६! 
शिकोणीनवीनयेथ ॥ सखीरासांतआलीसे ॥ ५० ॥ तंवसमजोनिगेलेअंतर्री ॥ शिवाचीहेदिसेसहचरी ॥ परीभक्षीचारंगभारी ॥ ईचि 

# || याउदरीदिसतसे ॥ ५१ ॥ मगहोवोनिहास्यवदन ॥ पार्वतीरमणाकडेपाहोन ॥ झ्रकटीच्यासंकेतंकरून ॥ कायआपणसुचविती ॥ 

Yi ५२ ॥ सदाशिवावुहावीण ॥ हेंसकळांसीअटकस्थान ॥ वेदशास्रांसीपडेमौन ॥ कोणहीनवीनआणिली ॥ ५३॥ ऐसेंइच्छीजग 

' जीवन ॥ इजलागींद्यावेंदाळून ॥ हेंजाणोनित्रिलोचन ॥ कथीयेवोनसर्वकथा ॥ ५४ ॥ याचीइच्छाऐसीजाण ॥ जगजीवनातुह्याव 





रून ॥ प्राणटाकावेओंवाळून ॥ ऐसीअत्यंतप्रीतीअसे ॥ ५५ ॥ ऐसेऐकतांशंकरवचन ॥ अंतर्यामीतोसर्वज्ञ ॥ इपेनेहृदयकळवळो 
न.॥ नरसीजीजवळपातले ॥ ५६॥ येरूधांवोनिधरीचरण ॥ कृपेनेउचलीजगजीवन ॥ वरदहस्तेंकरवाळोन ॥ उत्तमप्रकारेसमजावि 
ती ॥ ५७॥ रासमंडळींविराजित ॥ माझेंरेंध्यानसुशोभित ॥ सर्वदाकरावेंनिजहृदयांत ॥ आतांतूंस्वस्थघरींजाई ॥ ५८ ॥ माजेंकरो 
नियांभजन ॥ भक्तिमार्गीलावींजन ॥ कांहींसंकटपडल्याजाण ॥माझेंस्मरणकरावें ॥ ५९॥ ज्यावेदीकरिसीआठवण॥ तेवेळींमीयेईन 
आपण । add ऐसेंबोलोनिजगजीवन ॥ एकाएकीणप्तझ्माले ॥ ६० ॥ नरसीमेहताजोंसावधहोत ॥ प्रवैस्थव्यसीआलोंपहात ॥ तळमळला 
गलीबहुचित्तांत ॥ वारंवारतेआठवी ॥ ६१ ॥ ॥ मू०क०॥ कीनी IR न्यारी विप्रसुता भइ न्यारि एक सुत उभय बारी जग 
भक्ती विस्तारीहे ॥ आवे बहु संत सुख देतहे अनंत गुन गावत रिझावत ऐसे सेवा बिधि धारीहे॥ जिती द्विजजाति दुख भायो 
अति गात मानो बडो उतपात दोष करे न बिचारीहे ॥ एतो रूपसागरमें नागर मगन महा सके Far करी चंहुओर गिरधारीहे 
॥६॥ ॥ टी०ओ० ॥ तेंचिस्वरूपआठवीत ॥ नरसीजीगांवाकडेयेत ॥ तोंइकडेकायञ्ञालेदृत्त ॥ नरसीवनांतगेल्यावरी ॥ ६३ ke ॥ 
वाहेरुनवंध्ूधरी ॥ ख्रियेसीविचारीतयेवेळां ॥ नरसीमाझाकोठेंवहिला ॥ तीह्मणेगेलाअसेलकोंठें ॥ ६३ ॥ तोहमणेतंऐसेचिब 

सी ॥ मास्याबंधचाद्वेषकरिसी ॥ हणोनिनिघालापहावयासी ॥ सर्वगांवांतपहातसे ॥ ६४ ॥ कोठेंनसांपडेगांवांत ॥ सर्वेषेकनिलोक 
बहुत ॥ शोधीतफिरेअरण्यांत ॥ कोठेंहीपत्तानलागे ॥ ६५ ॥ अंतरींकरीबहतळमळ ॥ माठपिट्हीनहोतेंबाठ ॥ माझीकांतामहाचां 
डाळ ॥ कायतयासीबोलिली ॥ ६६ ॥ कायतयाचीअसेलगती ॥ ह्मणोनिबहुतकरीखंती ॥ यापरीलोटल्यासप्रराती ॥ तोंअकस्मात 
पातला ॥ ६७ ॥ गांवाजवळीयेतांजाण ॥ तयासीजोंपहातीजन ॥ तोंतयाचेअंगीतेजगहन ॥ प्रभुकृपेचेंदिसतसे ॥ ६८ ॥ सर्वहीये 
वोनकरितीनमन ॥ बंधूसीकळतांवर्तमान ॥ छगबगेंतोआलाधांबून ॥ परीउचलोनहदयाशी ॥ ६९ ॥ जायेसदनासीघेऊन ॥ परं 
वुनरसीउदासीन ॥ रात्रंदिवसकरीभजन ॥ संसारीमननसेची ॥ ७० ॥ ऐसेंत्याचेंपहातांलक्षण ॥ मोठेमोठिमहाजन ॥ नरसीचाउपदे 





å | ३॥ यापरीख्यातीहोतांजगांत॥ चहुंदिशांनीयेतीसंत॥ तयाचीसेवाकरोनिब | 2 
` || (| इत ॥ सुखआनंददेतसे ॥ ७७ ॥ भक्तवत्सलजोगोपिनाथ ॥ तयासीनानारागयुक्त ॥ युणगावोनिरिक्वित ॥ प्रेमरंगांतनिममसदा y 
| ७८ ॥ ऐसियापरीसेवाविधान ॥ नरसीमेहत्यानेंकेलेधारण ॥ जित॒केजातीचेहोतेबाह्मण ॥ त्यांसीहेंपाहोनहःखझ़ालें ॥ ७९ ॥ आ|| 
+ गउठलीशरीरांत ॥ ह्मणतीकेवढाथोरउत्पात ॥ भ्रष्ठमार्गीसीचालवीत ॥ नकरीविचारदोषांचा ॥ ८० ॥ नरसीमेहत्याचीनिंदाजाण ॥| I 
y हाटेहाटीकरितीब्राण ॥ कोणत्याहीप्रकारेंकरून ॥ तयाचेंळळणकरूंपहाती ॥ ८१ ॥ परीहास्वरूपसागरांत ॥ सर्वदामहानिममराहा || 
(| त ॥ ऐसाजोसुंदरपरमभक्त ॥ कोणकायत्याचेंकरूंशके ॥ <२॥ चहुंकडेपाहेजगजीवना ॥ तेथेजोकोणीकरीलछलना ॥ छलनेमाजी | Å | 
> |हीभगवद्भावना ॥ तयासीकायविप्नकरी ॥ ८३॥ gogol ॥ तीरथकरत साधु आये एर पूछे कोऊ हुंडि लिखि देइ lå 
| मे द्वारिका सिधारिवे ॥ जे वे रहे दुखी कही जातही भगावे भूख नरसी विदित साह आगे दाम डाखि ॥ चरन प्रकरि गिरिजा y 
(वो सु लिखावो अही कहो बाखार सुनि विनती न टाखि ॥ दियो ले बताइ घर जाई वही रीती करी भरि अंकवारी मेरे भाग|.6|. 
» कहां वाखि ॥७॥ ॥ टी०ओ० ॥ तोंएकचमत्कारकायझाला ॥ तीर्थेकरीतसंतमेळा ॥ जुनागडासीयेऊनपातला ॥ त्यापाशीहोतें | # 
 दब्यकांही ॥ ८४ ॥ पुढेंडारकाधामींजाणें ॥ मार्गीचोरांचेंबहतठाणें ॥ अंतरींतयाच्याभीतीभेणें ॥ हणतीद्व्याचीहुंडीकरूँ ॥८५॥।४ 
y | ्णोनवित्ारितीगांवांत ॥ सावकोणीयेयेंसमर्थ ॥ इंडीलिहोनदेईल्सत्य ॥ द्वारकेसीजाणेंअसेआझ्यां ॥ ८६ ॥ तेथेजातांचिआह्य 





सी ॥ इंडीपटावीसलरेसी ॥ ऐसेंविचारीतजनांसी ॥ आलेचांडाळचौकडींत ॥ <७ ॥ पाहोनिनरसीचेंआचरण ॥ ज्यांचेराहातसेदः å 
खीमन ॥ तेचिजाणावेचांडाळजन ॥ तासीहेसजनविचारिती ॥ <<॥ हेतोंविचारितीधरोनिभाव ॥ तयांचेअंतरीउपजेकमाव ॥ ह्मण | | 
तीनरसीसीठळायाडाव ॥ आजिहाउत्तमपावला ॥८९॥ नरसीसावकारसांगूंयासी ॥ हेत्यादेतीलद्रव्यराशी ॥ हुंडीनपटतांडारकेसी ॥ ४ 
येऊनधरणेसीबैसतील॥९०॥ मगमिळोनिचोधेआपण॥ दंडीनरसीसीठरवोन ॥ काढोनदेऊंगांवांतोन ॥ ऐसाविचारयोजिला॥९१॥ तया | | 
साधूसीदेतीउत्तर॥ येथेंसावकारआहेथोर॥ तयाचींडुकानेंनगरोनगर॥ गमास्तेलोकचालविती ॥९२॥ त्याकडेजातांचितत्काळ॥ तुमची |, | 
आतींदूर्करील ॥ सवेमनोरथएरतील॥ जावेंसत्वस्येधवां ॥ ९३ ॥ नरसीमेहतानामेंकरून ॥ सावकारविस्यातअसेजाण ॥ परीतो | 
विदेहीआहिपूर्ण ॥ विरागीहोऊनभजनकरी ॥ ९४ ॥ तयाचासर्वव्यवहार ॥ गरमास्तेचालवितीसुंदर ॥ तो्यापासोनराहेदूर ॥ सर्वदा ||| 
तयरहरिभजर्नी ॥ ९५॥ तुद्यासीतेथेंजातांसत्वर ॥ पहिल्यानेंतोकरीलनकार ॥ तुह्णीनि्भीडकरोनिअंतर ॥ द्ब्यठाकावेंतयापढें + 
॥ ९६ ॥ यावरीकरितांतोअनुमान ॥ तुह्णीतयाचेधरावेचरण ॥ सोडवितांनसोडावेपूर्ण ॥ हुंडीलिदोनध्यावीबळें ॥ ९७॥ तेदावितील | | 
भिकारपण ॥ दुह्ीनत्याचेऐकावचन। वेळोवेळकाकुळतीयेऊन ॥ ह्मणावेंविनंतीनंगाळिजे ॥ ९८॥ ऐसेजरीतुह्णीकराल॥ तरीचतुमचे | 
कार्यसाधेल ॥ नातरीमार्गीउतावेळ ॥ ळुटोनिघेतीलचोरतुद्या ॥ ९९॥ ऐसेऐकतांसाधूजन ॥ हणतीआह्यावर्कपाकरून ॥ त्याचेंदा 
उनयावेंठिकाण ॥ शरणजाऊनकार्यसाधूं ॥ १०० ॥ यावरीतेकुटिलजन ॥ तेसाधूंसीसवेंधेऊन ॥ नरसीमेहत्याचेंधरआपण ॥ देतीदा 
वोनरोनियां ॥ १ ॥ तेथेंसाधूजावोनभीतरी ॥ नरसीजीसीजोंपहातीनेज्री ॥ ईशरीकृपेचेंअंगावरी ॥ तेजबहृतदिसेत्याच्या ॥ २॥ (१ 
करितीतिव्हांतेअदुमान ॥ इष्कळपाहिरेसाधुसजन ॥ ऐसेंनदेखिलेंतेजपरर्ण ॥ तरीहाधनवंतअसेपका ॥ २ ॥ हणतीआपुलेंकार्यसा d 
विलें ॥ ह्मणोनिउतांवेळधांवळे ॥ नरसीजीच्याचरणींलागले॥ कथिल्यासारिखीकेलीरीती ॥ 2 ॥ नरसीपाहोनसंतमेळा ॥ तेसाचिआ | | 
पणचरणींलागला ॥ वेगळेवेगळेकंरोनिसकळां ॥ सत्वरभेटलाप्रीतियुक्त ॥ ५ ॥ ह्णेजीआजिभाग्यथोर ॥ घराआलेसाधुसुंदर ॥ |¢ | 
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3 | ठुमचेचरणांवरोनिसत्वर ॥ कायादकाबीओंवाछुनी ॥६॥ यापरीचेंस्तवनकरोन ॥ बैसवीतसेआदरोन ॥ विनवीतसेत्यांकरजोडोन ॥ Å 
( अहोजीइच्छाकायसांगा॥७॥ ॥मू०क०॥ ॥ सातसो रुपय्या गनि ढेरि करि दइ आगे लागे पग देवो लिखि कहो बाखारहे ॥ जा। | 
i नी बहकाये प्रभु दाम दे पठाये लिखि किये मनभाये साह सांवळ उदारहे ॥ वाहि हांथ दीजे पे ले किजीये निसंक काज गये 
जढ्राजधानी. पूछो सो बजारहे ॥ हूँढि फिरि हारे भूखप्यास मींडि डारे पुर तजि भये न्यारे इःखसागर अपारहे. ॥८॥ 
$ || ॥ टी०ओ० ॥ तेन्हतिह्मणतीभक्तोत्तमा ॥ द्वारकेसीजाणेंआहेआद्या ॥ ह्मणोनिआलोंतुमच्याधामा.॥ कार्यआसुर्चेअसेएक hen] ४ 
/टक्षाधीशसावकार ॥ आएलेंनामऐकिलेंथोर ॥ हुंडीकरोनिद्यावीसुंदर ॥ मागीतचोरबहुदेखा ॥ ९॥ नरसीह्मणेमीअसेंभिकारी ॥ मा 

`| 5 |झीनचालेसावकारी ॥ हरीचेभजनकरोनिघरीं ॥' काठ्क्रमणाकरीतसें ॥ ११० ॥ तंबतेहझणतीतुह्णीउदार ॥ करुणाकरावीआह्यांवर ॥ 
| ४ | रुपयेसातशेकादोनिसत्वर ॥ ढीगकरोंनदिल्हापुढे ॥ ११ ॥ सरवेचिबळकटधरितीचरण ॥ ह्मणतीद्यावीजीहुंडीलिहून ॥ वारंवारकाकुल 
ee ॥ करितीनमनवेळोवेळां ॥ १२ ॥ तेव्हांनरसीसमजलेमनीं ॥ यांसीभप्कीदिधलीकोणी ॥ फारकाकुलतीयेतीह्मणोनी ॥ अ 
# | सोश्रीह्रीचीअसेइच्छा ॥ १३ ॥ सवीतरात्माजगजीवन ॥ त्यानेंचिऐसीप्रेरणाकरून ॥ संतविप्रांचेकरायासेवन ॥ दिधलेंद्रन्यपाठवो 
नी ॥ १४ ॥ मगतयांच्याचित्ताजुसार ॥ इंडीलिहीनदिलीसत्वर ॥ हणेसांवळासावउदार ॥ द्वारकेंतपेंटअसेयाची ॥ १५ ॥ करोनि 
। | याचाशोधनिश्रिती.॥ चिठीसमर्पात्याचेहातीं ॥ आएलेंकार्यनिःशंकरीती ॥ त्यापासोनिसाधावें ॥ १६ ॥ ऐसेंतयांसीभाषणकरून ॥ 
| तत्काळत्राह्मणपाचारोन ॥ द्रव्यदिधलेंळुटवोन ॥ जवळीकांहींनठेविलें ॥ १७ ॥ ऐसाचमत्कारपाहोन :॥ आश्रर्यकरोनिसाधुजन ॥ 
|` द्वाकेमाजीगेलेजाण ॥ सारिलेंस्रानगोमतीसी ॥ १८ ॥ द्रव्याकडेजयांचेंचित्त॥ त्यांसीकधींनवाटेस्वस्थ॥ जातांचिहाटोहाटीत्वरित ॥ 
| सांवळ्यासावासीशोधिती ॥ १९ ॥ मोठेमोठेमहाजन ॥ आणीकनरनारीसामान्य ॥ तयांसीएसतीवर्तमान ॥ सांवळ्यासावा्चेदुकान | 
|® | कोठें ॥ १२० ॥ तंवतेह्मणतीसांवळासाव ॥ आजचिलाचेंऐकिलेंनांव ॥ येथेंतयांचानसेचिठाव ॥ यापरीसर्वबोळती ॥ २१ ॥ ऐसी 





y 


|  डाराशोधिलीसकळ ॥ पुसपुसोनियाझाळेविकळ ॥ क्षुधेठषेनेंतनूव्याकुळ ॥ करितीतळमळमनामाजी ॥ २२ ॥ गांवाबाहेरमगजाऊ y | 
॥ ॥ वृक्षाखालीबेसलेजाणं ॥ इःखसागरींझालेनिमम ॥ जयाचापारनसेची ॥ २३ ॥ ह्मणतीकरावाकेसाविचार ॥ बुडतखातेहाव्यवहा | Y 
र ॥ घडोनिआलादिसेसत्वर ॥ सवहीदरन्यबुडालें ॥ २४ ॥ येथेंनसेचिसांवळासाव ॥ जरीअंतरींधरोनिहाव ॥ जुनागडासीव्यावीथांव ॥| 
å तेथेंहीविपरीतजाहळें ॥ २५ ॥ आएल्यासमक्षविम्रआणोन॥ द्व्यदिधलेंठुटवोन ॥ जरीबैसावेंजाऊंनंधरण ॥ तरीकोपीनधारणक 
Iya ॥ २६ की ॥ ॥ मू०क्‌० ॥ साहको सरूप करी आये कांधे थेली धरि कोनपास हुंडी दाम लीजिये गिनाइके ॥| 
ER उठे å हारे भले निहारे आड कही लाज हमे देत å पाये आइके ॥ मेरोहे इकोसो वास जाने. कोऊ 
|ॐ |हरिदास लेवो सुखरासी करो चीठी दिजे जाइके ॥ धेरेहे रुपय्या ढेर लिख्यो at बेखेर फेरि आइ पाति दई लई गरे लाइके ॥ ९ U| 
| ॥ टी०ओ० ॥ यापरीजोंकरितीखेद ॥ तांपातलाजगदानंद ॥ सावाचेरूपधरोनिविशद ॥ भक्तवत्सलयेतसे ॥ २७॥ दव्यानें | | 
| (| थिलीभरून ॥ स्कंदीवाहोनिआलेआपण ॥ जेथेतेहोतेसाधुजन ॥ तयांसीयेऊनविचारिती ॥ २८ ॥ कोणतेजुनागडाहून ॥ नरसीची |: 
. ` |® | ंडीआलेषेऊन ॥ आपएलेंध्यावेंधनमोजून ॥ द्यावीपावतीआह्यासी ॥ २९॥ ऐसेतयाचेऐकतांवचन ॥ nls, iN ॥ | ® 
IN erfarer ॥ बोदूनउठलेएकदांचि ॥ १३० ॥ आऊुच्यापाशी हुंडीआहे ॥ तुमचाशोधकरितांपाहे ॥ बहृतचिकष्टलाल || 
| (| |वलाहें॥ भलेजीआजीदष्टीपडलां ॥ ३१ ॥ तेव्हांबोलेजगजीवन ॥ लाजलावितांआह्यांकारण ॥ मीचतुमचाशोधकरून ॥ येथेयेऊ | ६ 
|® नगांठिलें॥ ३२॥ पहिलेंचिचिठीआलीमजला ॥ ह्मणोनितुमचाशोधकेला ॥ कारणयांतीलमाझेघराला ॥ कोणीइसरानजाणेकीं al ujal . 
XAN ३३ ॥ एकांतीमाझाअसेवास ॥ जाणतीकोणीजेहरिदास ॥ आतांकराजीस्वस्थमानस ॥ सुखाचीराशीघेइजे ॥ ३४॥ Ge || || ` 
| निघनश्याम ॥ मोजूनदिधलेदामदाम ॥ नरसीलागींचिठीउत्तम ॥ लिहनदिधलीतयाजवळी ॥ ३५ ॥ आणीकतयातेंनिरोपसांग | ६ | 
J { ; | ती ॥ जनागडासीजावेंनिश्रिती ॥ चिटीदेऊननरसीग्रती ॥ आमुचीविनंतीसांगावी ॥ ३६ ॥ आए्याद्रव्याचेबहुतदीग ॥ माझ्या 
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Å f |पाशीठेविलेसाग । गान ऐशाचिलिहूनहुंच्यासवेग ॥ वारंवारधाडीतजा ॥ ३७॥ ऐसेंबोलोनित्यासीतत्वता ॥ निघोनिगेलेक्षणनलाग | | 
बा ॥ साधंसीआनंदझालाचित्ता ॥ द्वारकायात्रासंपादिली ॥ ३८ ॥ परतोनिआलेजनागडांत ॥ नरसीमेहत्यालागींभेटत ॥ तयाच्या | 
हैंड 


हातीपत्रदेत ॥ निरोपसांगतण॒मास्त्याचा ॥ ३९ ॥ ऐसीतेणेऐकतांवार्ता ॥ बहुतआनंदझालाचित्ता ॥ चिठीगळ्यासीलावीतत्त्वता ॥ || 


| 
री जाके निपट आभावहे ॥ पितासो पठाइ कही छाती ले जराई इन जोपे कछु दियो जाइ आवो इहि दावहे ॥ १०॥ a alo ` 
“ओ०॥ सजनांसीविचारीआपण ॥ सावकारआलेहोतेजाण ॥ तुहीपाहिलेनेत्रेंकरून ॥ ऐसेंह्णोनधांवछा ॥ ४१ ॥ एकेकासी | & 


__ ९१ उपजेभाव ॥ सत्संगाचाऐसाप्रभाव ॥ प्रेमरंगांतनिममझाले ॥ ४३ ॥ मनामाजीकरितीविचार ॥ ह्मणतीअसेहाभक्तथोर ॥ निर्लोभया || 
|® चेंदिसेअंतर ॥ तेणेंश्रीधरवश्ययासी ॥ ४४ ॥ आपणपुटेठेविलेदाम ॥ परीहाहृदयींप्र्णनिष्काम ॥ आणोनिसाघुब्राह्मणोत्तम.॥ आ। ४ 


||| एत्यासमक्षटुटविळे ॥ ४५ ॥ सांवळासावकारसचिद्धन ॥ तयानांवेंदिधलीहुंडील्हिन ॥ तेणेंचिआपणादशनदेऊन ॥ केलेजी्र्णका |.$|| ` ` 


श ||मयाचें ॥ सदो ६ ॥ सत्संगाचापेसाग्रभाव ॥ आपणाभेटलादेवाधिदेव ॥ यापरीसजनीउपजोनिभाव ॥ रिघालेशरणनरसीलागीं ॥ ०७॥ Å 
6 यापरीचरितरेंहीतीनाना ॥ नरसीमेहत्यासीउभयतांकन्या ॥ कुंवरसेनाआणिरतनसेना ॥ तयांचींनामेंअसती ॥ ४८ ॥ कुंवरसेनेचाझा $ 


`| + लाविवाह ॥ देशांतरासीतिचाठाव ॥ सासुरवाडीचेलोकसर्व ॥ हरीसीविन्छुखअसती ॥ ४९ ॥ नरसीसवंदाकरीभजन ॥ प्रेमरंगांतरा | | 


हैनिमम ॥ लमजाहल्यापासूनजाण ॥ एकहीसणकेलानाहीं ॥ १५० ॥ तेणेंसासरचेकरितीजाच ॥ इंवरसेनेसीलागेआंच ॥ यावरी || 


y नहाणआलेंसाच ॥ खवळलीबहुतसासतेव्हां ॥ ५१ ॥ हाणतीअहारेकटकठा ॥ व्याहीमिव्यलाकैसाकरंटा ॥ कायनहाणाचाकरूंबोभा | (6 
| | | | | | | Ja Å | | ha 





प्रेमानुआलेभरोनी ॥ १४० ॥ ॥ शूश्क०॥ देखि आये साह दौरि मिले उत्साह अंग वेऊ रंग बोरे सतसंगको प्रभावहें ॥ हुंडि +| | 
५ लिखि दई दाम लिये सो खवाइ दिये किये प्रभु प्रे काम संतनसो भावहे ॥ छता सुसरारि भयो छूछक बिचार सास देत बहू गा| || | 


वेगळेकरून ॥ देतसेगादआलिंगन ॥ अंगींउत्साइभरलापूर्ण ॥ ह्ृदयी्रेमनसांवरे ॥ ४२ ॥ ऐसात्याचापाहोनिआव ॥ साधुजनांसी | ४ | 


टा ॥ ह्मणीनिवटवटाबोळत ॥ ५२॥ सुनेसीह्मणेतुझाबाप ॥ जिवंतअसोनिभेतरूप ॥ सोयरेपणार्चेकांहीस्वरूप ॥ दाविलेंनाहीआजि 
४ वरी ॥ ५३ ॥ जनांतमिरवीसंतपण ॥ परीतेंकेवळजंतपण ॥ एकहीनाहीकेलासण ॥ यापरीखणखणकरीतसे ॥ ५४ ॥ नानापरीगा | | 
€ लिप्रदान ॥ साखदेतसेरात्रंदिन ॥ हृदयींअत्यंतअभावपूर्ण ॥ परमदुर्जनअसेती ॥ ५५ ॥ तेणेंब्याकुळकुंवरसेना ॥ खानपानादिकां 
å |हीरुचेना ॥ मगचोरोनिनिरोपजाणा ॥ सांगोनिधाडिलाबापाशी ॥ ५६ ॥ साससीबोलतीसकळजन ॥ सुलीच्याबापासीधाडासांगो | 
न ॥ तेव्हांलोकांच्याबोलावरून ॥ मोव्यात्रासानेंसाखरधादी ॥ ५७ ॥ त्याहस्तेंचिनिरोपजाण ॥ कुवरसेनावडिलांकारण ॥ सांगोन 
धाडीकींमजलागून ॥ सासुरवासबहतयेथें ॥ ५८ ॥ कांहीनदिधलेंलमापाखन ॥ त्यायोगेंबोलतीसकळजन ॥ तेणेंजळतसेहृदयजा 
ण ॥ नपडेचेनरात्रंदिवस ॥ ५९ ॥ जरीतुद्यासीकांदींदेववे॥ तरीकृपेनेयेथेयावें ॥ सर्वाचेंतोंडकाळेंकरावें ॥ आजियाप्रसंगींअसेडाव ॥ 
॥ १६० ॥ Neo चले गाडि टटीसी ले बूढ उभे बेल जोरि पहुंचे नगर छोर द्विज कही जाइके.॥ उनतही आइ देखि 
मूह पियराइ फिरि दाम नही एक तुम कियो कंहा आइके ॥ चिता जिनि करो जाइ सासुटिंग at लिखि कांगदमे धरो अति 
उत्तम अधाइके ॥ कही ससुझाइ सुनि निपट रीसाइ उठि कियो परिहासि लिख्यो गांव खुनसाइके ॥ ११॥ ॥ टी०ओ०॥ या 
परीतोनिरोपघेऊन ॥ जुन्नागडासीआलाजाह्मण ॥ कन्येचेंसांगोनिवर्तमान ॥ साखरदिधलीनरशीसी ॥ ६१ ॥ येरूनिघालेसंतोषो 
न ॥ एकमोडकीगाडीघेऊन ॥ लोकांपाशीयाचनाकरून ॥ वृद्धसेबेलमिळविले ॥ ६२ ॥ मंगतोबाह्मणंआणिआपण॥ ऐसियागाडीव 
रीबेसोन ॥ कन्येच्यासासुरवाडीसजाण ॥ पोहाचलेयेऊनतेधवां ॥ ६३ ॥ बरोबरइतुकासरंजाम ॥ चिपळ्याएकताराभापळाउत्तम ॥||® | 
| | ढंगोटीआणिइरीचेनाम ॥ याविणधनकांहीनसे ॥ ६४ ॥ नगराच्याशिवेपाशीजातां ॥ पुेनिधोनिविप्रेंतत्वता ॥ कवरसेनेसीवृत्ां | 

l ता ॥ आधींजाऊनसांगीतलें ॥ ६५ ॥ तिणेऐकतांवर्तमान ॥ सारूसासऱ्यांसचोरोन ॥ बापासीभेटलीयेऊन ॥ पाहिलेंचिन्दसर्वते|& 


$ 


वहां ॥ ६६ ॥ तोंडपडलेंपिंवळेंफटिक ॥ तैसीचपरतोनचालिलीदेख ॥ नससीनेंतेंपाहोनिसम्यक ॥ कन्येसीकायोलती ॥ ६७ ॥ मज | 
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॥२५ | | 


सींनकांहीकरितांभाषण ॥ केसीपरतसीम्लानहोऊन ॥ तीह्मणेमाझें्राटन्धहीन ॥ ऐसेंबोलोनरडतसे ॥ ६८ ॥ तुद्यासीधाडिलेंसांगो 
| |नि ॥ कांहींजवळीअसल्याधन ॥ यासंधीसीयेथेयेऊन ॥ माझेंगाऱ्हाणेंचुकवावें ॥ ६९ ॥ तेंतोंकांहीनकेलेंकाम ॥ एकहीजवळीनसेचि 
| हाम ॥ मजलागोनिद्यावयाश्रम ॥ कायकेलेंजीयेवोनियां ॥ १७० ॥ आधींचमजलासासुरवास ॥ तुमच्यायेण्यानंआणीकत्रास ॥| ४ 


सर्वहीदेतीलआतांबहुवस ॥ हमणोनिपरतलेंम्लानवदनें ॥ ७१ ॥ ऐसेऐकतानरसीआपण ॥ कन्येसीदेतसेआश्वासन ॥ कांहींचितान ||? 


||करींवंजाण ॥ सर्वहीसाधीलश्रीहरी ॥ ७२ ॥ तुवांजावोनसाखपाशीं ॥ माझ्यासांगावेनिरोपासी ॥ जेंजेंकांहीपाहिजेकोणासी ॥ त। | 


|| $| याचीयादकरोनिधाडा ॥ ७३ ॥ जेसाज्यासीपाहिजेअहेर ॥ धनवस्रादिअलंकार ॥ तेतेंलिहोनिपोटभर ॥ यादीवरीठेवावें ॥ ७२ ॥|४ 
|| { |एसेपित्याचेऐकतांवचन ॥ कवरसेनेसीविश्वासप्र्ण ॥ तिणेंलहानपणापासौन ॥ बहुतअनुभवपाहिले ॥ ७५॥ मगञअत्यंतसंतोषेसी ॥||‡| 
|| # | पातली आएस्यानिजसदनासी ॥ आनंदयुक्तपहातांतिजसी ॥ सासचेमानसीक्रोधउपजे ॥ ७६ ॥ ताँसाविपरेंवतमान ॥ कथिलेंब्या | å 
` ॥४ हीआलेजाण ॥ ऐसेंतिणेऐकतांवचन ॥ तेन्हांअत्यंतखवळली ॥ ७७ ॥ हयणेसवौच्याआग्रहेकरून ॥ साखरतयासीधाडिलीजाण ॥ | ४ 
|| (| आसचेंकाढेंकरायावदन ॥ मेलातोयेऊनपोहाचला॥ ७८ ॥ तयासीआसुचासोयराह्णणतां ॥ लोकांमाजीलाजतच्वता ॥ तोंसाससी | 6 
` || $ |सागेवार्ता ॥ कुंवरसेनातयेवेळीं ॥ ७९ ॥ ह्यणेजीतातानेकथिलानिरोप ॥ जेंजेजयासीपाहिजेअमूप ॥ आएल्याआएत्यामानानुरूप॥|| ¢ 
||४ | अहेरलिहोनधाडाबे ॥ १८० ॥ धनवख्नादिअलंकार ॥ जेंजेंज्यासीपाहिजेसुंदर ॥ तयाचीयादकरोनिसत्वर ॥ धाडावीशीघ्रमजपाशीं | ९ 


Gu <a ॥ एऐसेतिचेऐकतांवचन ॥ अभीवरजैसेंधृतसिंचन ॥ त्यापरीसासखवळेजाण ॥ बोलेदु्वचननानापरी ॥ ८२॥ तेथेंबेसलेहोते V 


|| ® | चार तेसाखसीसांगतीविचार ॥ व्याह्यापार्सीकवडीमात्र ॥ नसेठाउकीअसेआपणा ॥८३॥ तरीतयाचेंजेसेंसांगणे ॥ तेशाचपरीआ षी 


| पुलेलिहिणें ॥ वुमर्चेयांतकायखर्षणें ॥ ह्मणोनिबेसलेलिहावया ॥ ८४ ॥ मगहोवोनिएकवटा ॥ परस्परांतकरोनिथड्ा ॥ जेसेज्याच्या र 
| आलेंवाटा ॥ विनोदेंकरो निलिहिती ॥ <५॥ ह्मणतीऐसाव्याहीउदार ॥ तरीलिहांवागांबसमग्र ॥ एकूनएकनारीनर ॥ मगयादीवरलि| ४ | 
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IY | इ उनि भूलेपे न पाइ जात पाथर लिखायेहे॥ 


|® हिती ॥ < ६॥ रोषेंकशेनिभरिलेअंतर॥ लक्षावधीचालिहिलाअहैर॥ तयासीशिव्यादेतीफार॥ साखङुरकरकरीतसे ॥ <७॥ मगसुनेच्याअं | Å 
å |गावर॥ यादर्फेकोनदिलीसत्वर॥ झणेत्यामेल्याच्याउरावर॥ नेवोनिघालकाळतोंडे॥८८॥ ॥ मू०क ० ॥ कागद ले आइदेखि दोसरे फिरा || 
विको दइ गोर फूटि दई पोरि जहां वेठ सिरमोर आए बहु सुख पायेहे॥ जल दे पठायो भलो [४ 


(| भातिके ओटायो भई बरषा सिरायो सो समोइके अन्हायेहे॥ कोठरी संभारि आंगे परिदा सो दियो डारि ले बजाबे ताल वेस अगनित आये || 
|| + | हे॥१२॥ ॥ टी०ओ०॥ कुंबरसेनातीयादघेऊन ॥ बापापाशींआलीजाण॥ नरसीनेंतीयादआपण॥ पाहिलीवाचोनसवेही ॥८९॥ å 
|| |उनरपिकन्येच्यादिलीहार्ती ॥ ह्ाणेहीषिऊनजाईनिश्रिती ॥ जेजेडकोनिराहिलेअसती ॥ स्मरणकरोनिलिहावेते ॥ १९०॥ जेकोणीरा Y 

å |तिणेंपरिसतांआलाकोप ॥ आजबरीउजेडपडलाअमूप ॥ लाजनवाटेतुजबोलतां ॥ ९२॥ तालिहीतहोताजोयाद॥ आणिसांगतहोता | ४ 

४ |जोविशद ॥ उभयतांबोलतीकरोनिविनोद्‌ ॥ आसुर्चेनांवराहिलें ॥ ९३ ॥ यादधेवोनिमगसत्वर ॥ दोघांच्यानावेलिहिलेपत्यर ॥ ऐ||§ 


ई||साउपहासकेलाथोर ॥ संतमहिमाननकळेतयां ॥ ९४ ॥ कुंवरसेनेच्याहस्तेंजाण ॥ याददिधलीपाठबोन ॥ व्याह्यासीराहावयास्थान ॥ | ६ 
$ || पशूचेंगोठणदीधलें ॥ ९५ ॥ एराणेतेंअसेछप्पर ॥ मोडोनिगेलेंयाचेंद्वार ॥ तेथेंचिउतरेभक्तसुंदर ॥ विषमअंतरींनसेत्याच्या ॥ ९६॥ $ 


$ बेलगाडीचीलावोनिसोय ॥ स्वस्थजेबिसेभक्तराय ॥ तोंत्यास्थामांतलवलाहें॥ मच्छरअपारअसती ॥ ९७॥ तेणेंकांहींनपडेचेन ॥ निद्रा | 


|नलागेएकहीक्षण ॥ तेव्हांचित्तींनरसीआपण ॥ परमसंतोषपावले ॥ ९८॥ ह्यणेहरीचेकरितांभजन ॥ आडयेतसेनिदराआपण॥ आजि | ६ 
|! यामच्छेरंकरूनजाण ॥ अखंडकीतेनहोतसे ॥ ९९ ॥ यापरीजागलेरात्रभर ॥ प्रातःकाळहोतांचिसत्वर ॥ ख्रानालागूनधाडिलेनीर ॥ ||? 
कुंवरसेनेच्यासासर्ने ॥ २०० ॥ उत्तमप्रकारेंआटबोन ॥ ज्यासीकडकडीतआलंआधण ॥ ऐसेंधाडिलेंपाणीउष्ण ॥ करितांस्नानप्राण|& 
| जावा ॥ ३ ॥ विसणघालावयालायन ॥ इसरेंनाहींभाडिळेंजीवन ॥ यापरीतीकठोरजाण ॥ परमइर्जनअसेकीं ॥ २॥ नरसीनेंतेपहा || 





0 ३ ||तांआपण ॥ आठवोनियांजगजीवन ॥ आकाशाकडेपाहिलेंजाण ॥ तोंनवलअद्भधतजाहलें ॥ ३॥ एकाएकीमिघनसतां ॥ जलाचीवृष्टी 
६ झालीतत्त्वता ॥ मेळवो नितेंपाणीसर्वथा ॥ नरसीआपणखानकरी ॥ ४ ॥ इकडेमिळालेसर्वजन ॥ आणिगांवींचेसर्वत्राहण ॥ ऋतुशां 
» |तीहोतसेजाण ॥ ङंवरसेनेचीतयेवेळीं ॥ ५ ॥ तोंअहेराचीआलीवेळ ॥ व्याह्यासीबोलावाह्मणतीसकळ ॥ तेन्हांतीविहीणकरीतळमळ ॥ 
` |$ |कायहोथहाकरीतसां ॥ ६ ॥ नरसीसीआणावयालागून ॥ एकजाऊनपोहोंचलाबाद्यण ॥ हाणेजीआतांचलावेआपण ॥ वेळआलीसे 
` | |अहेराची ॥ ७ ॥ ऐसेत्याचेंवचनऐकतां ॥ नरसीद्मणेजीचलावेंतत्त्वता ॥ मागूनमीयेतोंआतां ॥ ऐसेंबोलोनकायकरी ॥ ८ ॥ तेथे 
{| कहोतीखोली ॥ तेझाडोनिस्वच्छकेली.॥ आसनघालोनितयेस्थळीं ॥ दारासीपडदालाविला ॥९॥ तेथेचिआपणबेसेजवळ ॥ एकतारे 
$ |सीवाजबीटाळ ॥ नेत्रांवारेवाहेजळ ॥ प्रमेंहरीचेभजनकरी ॥ २१० ॥ ह्यणेजीदेवाविश्वंभरा ॥ परमउदाराकरुणाकरा ॥ तुजवांचोनि 


' | |मजलाथारा ॥ आणीकइसरानसेचि ॥ ११ ॥ तुझ्यानांवेहुंडीधाडितां ॥ पूर्णकेलीतुभगवंता ॥ प्रसंगतेसाचिआलाआतां ॥ तुझ्या 

6 आधारेयादलिहिविली ॥ १२ ॥ ऐसीनानाप्रकारेकरुणा ॥ भाकोनिआळवीजगजीवना ॥ तोंपाचारणकरावयाजाणा ॥ वारंवास्येती 

Ja FT ॥ १३ ॥ तेणेंव्याङळनरसीमेहता ॥ ह्मणेजीदेवाश्रीभगवंता ॥ पतीतपावनअसोनितत्तता ॥ आजिकांलागलाउशीर ॥ १४ । 

| | गणिकेसारिखीमहापापिण ॥ पक्ष्याच्यामिसेकरितांस्मरण ॥ तिचाउद्ारकेलाधांबून ॥ आजिकांउशीररागला ॥ as देत्यकुळांत 
sanset ॥ ऐसाप्रल्हादभक्तसत्तम ॥ त्यालागींधांवलेऽएरुपोत्तम ॥ आजिकांउशीरलागला ॥ १६॥ कुनेलागीनीटकेली ॥ द्रोपदी 
& |चीलाजराखिली ॥ ऐसेऐकतांश्रीवनमाळी ॥ आजिकांउशीरलागला ॥ १७॥ चरणद्रोहीजराव्याध ॥ त्याचाउद्ारकेलाविशद ॥ È 

I | सेदयाढ्श्रीगोविंद ॥ आजिकांउशीरलागला ॥ १८ ॥ गजेद्रेगे कितांआरोळी ॥ तवरेंधांवसीवूंबनमाळी ॥ खुदामाविग्रासीसांभाळी॥ 

Y | आजिकांउशीरलागला ॥ १९ ॥ ऐसादयाळूसारंगधर ॥ माझ्ञेचिवेछेलागलाउशीर ॥ यापरीऐकतांआतेस्वर ॥ करुणासागरधांवलां 

८ २२०॥ ॥ क्षे०क० ॥ लेकरी ताल बानि बोले सो रसाल सुनियो नंदलाल मै कहावत ब्रजराजको॥ तुम गनकासी तारी प्र 
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detta भीर टारी कबिजा सुधारी कान्ह द्रोपदीकी लाजको ॥ चरनद्रोही बधिक ताऱ्यो गजने grr अति केवल राम आये 
| | श्रीजुदामाग्रह काजको ॥ नरसीकी वारि हरि क्यों अबार लांगे अब आये ततकाळ रूप धरिके बजाजको ॥ 9॥ ॥ टी*| 
à ओ०॥ बजाजाचेंरूपधरून ॥ तेथेंप्रगटलेजगजीवन ॥ नरसीलागींझणतीआपण ॥ सोयर्‍्याससत्वरप्ाचारी ॥ २१ ॥ तोंबोलाऊंआ | | 
å |लाब्राह्मण ॥ त्यासीनरसीह्यणेआपण ॥ अहेराचीगरजअसेलजाण ॥ तरीसकळांनीयेथंयावे ॥ २२ ॥ ऐसेंत्यासीभाषणकरून ॥ नेत्र 
§ | लावोनिकरीभजन ॥ तेव्हांबाह्मणकरीविनवण ॥ व्यवहारणसानसेजी ॥ २३ ॥ तेथेयेऊनआपणसत्वर ॥ सकळांसीकरावाअहेर ॥ न|. 
७ | रसीत्यासीनदेईउत्तर ॥ प्रेमांतअंतरंगलें ॥ २४ ॥ ब्राह्मणतयाचाधरीहात ॥ झणेचलाजीआतांखरित ॥ नरसीझिडकावोनिदेत ॥ 
å |तापड्यासीधकालागला ॥ २५ ॥ तेणेंपडदापडलागळून ॥ भीतरीजोंपाहेत्रामण ॥ तोंअगणितअहेरजाण ॥ वस्ेभूषणेपडिलेती ॥| $ 
y jU २६॥ ऐसेकरितांअवलोकन ॥ बाह्मणतेथेंगेलाधांऊन ॥ सवौसीसागेवर्तमान ॥ ह्मणेजीचलावेंतेथेंआतां ॥ २७ ॥ वुमचाव्याही १ 
(| दिसेदरिदी ॥ परीधनवंतआहेभारी ॥ कायवर्णूमीत्याचीथोरी ॥ छागलेदेरअहेराचे ॥ २८ ॥ विहीणद्मणेकांकरितांथद्दा ॥ पहिलेंचि। ४ 
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* [माहितहोताकरंदा ॥ तुह्मीसर्वहीपडिलांहदा ॥ हणोनित्यासीबोलाविलें॥ २९॥ विप्र्नणेसत्यसाचार॥ बोलतोंशपथपुरःसर ॥ आश्रयं ||* 
å | TT | हयणतीपाहुचलाकेसे ॥२३०॥ ह्मणोनिथांवलेचोघेचार ॥ तेथंयेऊनपाहतीसत्वर ॥ तों अमोल्यशरीरी अलंकार ॥ ऐसा || 


Ç | उमास्ताबैसलासे ॥३१॥ अहेराचेलागलेदेर ॥ धनवस्नादीअलंकार ॥ युमास्ताह्मणेकायउशीर ॥ चलासत्वरयाआतां ॥३२॥ ऐसापहातां || 

७) | चमत्कार॥ विहिणीसीकळवितीसमाचार॥ मगधांवोनिआलेसमग्र॥ योग्यतेनुसारपदेंहोती॥३३॥ ॥ मूक ० ॥ गांव पहरायो छबि छायो 
|$ | जस गायो अहो हाटक रजत उभे पाथरहं आयेहे॥ रही गई एक भूले लिखन अनेक जहां लेहो ताहिपास जापे सब मिल पायेहे ॥ विनती || 
` || करति बेटि दीजिये रहे लाज दियी मंगवाई हरि फेरिके बुलायेहे॥ अंग न समाति सुता तातको निरखी रंग संग चली आई पतिआदि 
TRU ॥ टी०ओ०॥ जांवयापाखनआरंभझाला | प्रथमतयासीअहेरकेला॥ जोपहातांसर्वजनांला प्राजहालीतटस्थता | 





हा Âo. { nel अमोल्यवर्खे अलंकार ॥ कधींनपाहिलेदृष्टीवर ॥ यापरीदेतसिअहेर॥ पाहोनिआनंदस्वत्रां॥ ३५ ॥ यादीप्रमाणएकएक ॥ अहेर | #|| FA 

| y | लाहोनिपावतीसुख ॥ परीत्यादोघांसीहोतसेइःख ॥ जिहीपाषाणलिहिलेहोते ॥ ३६॥ ह्मणतीआद्यीभाग्यहीन ॥ लिहिलेआइल्याच | |. १९ 

६१॥॥ ४ करेंपाषाण ॥ अत्यंतहोबोनिम्लानवदन ॥ दीनहोऊनबैसले ॥ ३७ ॥ सवेगांवींचेनारीनर ॥ पावोनिवखेंअलंकार ॥ सुखानेकरिती |. 
जयजयकार ॥ नरशीचेंयशगाताती ॥ ३८ ॥ त्याअलंकाखस्रेकरून ॥ सर्वदिसतीशोभायमान ॥ परीउभयतांदीनवदन ॥ जिही ४ 

॥४ पाषाणलिहिलेहोते ॥ ३९ ॥ तयाउभयतांछागोन ॥ एकासीसोन्याचादिलापाषाण ॥ चांदीचादिधलाएकाकारण॥ दोधाचेंमनतोष | Å 


विले ॥ २४० ॥ ऐसाकरोनिचमत्कार ॥ ARSTER ॥ तेअद्यापियशअपार ॥ संतसजनगाताती ॥ ४१॥ विहीणजेनिंदाकरी | ( 


तहोती ॥ वेचिनरसीचीकरीस्तुती ॥ माझ्याव्याह्यासारिखानिश्रिती ॥ इसराजगतींकोणीनसे ॥ ४९॥ सुख्यजगाचीहेचिरीती ॥| र 
जेकांकोणीघेतीदेती ॥ तेचिसकळांमान्यहोती ॥ येरवाकोणासीकोणीनऽसे ॥४३॥ असोयेवोनिजगजीवन॥ अहेरदिधलासकळांला | ६ 


K गून ॥ परंतुवराचीआतेबहिण ॥ नाहींमिळालातिजलागीं ॥४४॥ यादीमाजीगांवलिहितां॥ तिचेंविसरलेंनांवतत्तता ॥ तेयेवोनिक ||. 


` ४ रीआकांता ॥ इंवस्सेनेच्यासाखजवळी ॥ ४५ ॥ तेहाणेमीकायकरावें ॥ छंवर्सेनेसीत्वांम्राथीवें ॥ जिचेनियोगेसकळांपांवे ॥ तिचेचि | || 


| आवेंचरणधरी ॥ ९६ ॥ मगतीबाईघरांतजाऊन ॥ कुंवरसेनेसीकरीविनवण ॥ तेव्हांतेसाससीह्मणेआपण ॥ पुन्हालचांडकायलावि å | 


४ लिं॥ ४७॥ पहिलेंचितुह्यासीकथिलाभाव ॥ कोणाचैयादींतनरहावेंनांव ॥ आतालाविलाऽन्हाउपद्रव ॥ कायद्याणावेंतुद्यासी ॥ ४८ ॥ | 
 'तेव्हांसासहचधरून ॥ कुंवरसेनेसीविनवीआपण ॥ ह्मणेमजवरीकृपाकरून ॥ इजलाकांहींदेववारवे ॥ ४९ ॥ मगजाऊनीकुंवरसेना ॥| Øl | 
है बहुताताचीकरीप्रार्थना UH इजलाकांहींदेइजेजाणा | तेणंरारीललाजमाझी Il २१० ॥ नरसीनेतिचापहातांआग्रह | प्राथिळापुन्हालीला ४ ॥२६१॥ | : Ä 

| विग्रह ॥ ज्यापासावसर्वसंग्रह ॥ त्रेलोक्यवैभवअसेकीं ॥ ५१ ॥ ह्मणेजीयावेंदीनंदयाळा ॥ आपुल्यालेंकीचापाळावालळा ॥ ऐसेह्मण Je 
तांघनसांवळा ॥ घेऊनआलाअहेर ॥ ५२ ॥ केलायाखियेचासत्कार ॥ ऐसापहातांचमत्कार ॥ कन्येसीदाटलागहिवर ॥ ताताचाज G 
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| |पारमहिमापहातां ॥ ५३ ॥ प्रेमनसांवरेशरीरांत ॥ ह्मणेकींमाझेंधिग्जीवित ॥ ऐसामाझासमर्थतात ॥ जयाश्रीनाथवश्यअसे ॥ ५९ ॥ 

' | तयाचामीसोडोनिसंग ॥ संसाराचेंकरितेंसोंग ॥ ऐसेबोलतचदलारंग ॥ पडलाविसरपतिआदीचा ॥ ५५ ॥ तेसीचत्रापासवेजाण ॥ 
कुंवरसेनानिघेआपण ॥ राधारमणाचेंलागर्लेध्यान ॥ देहाचेंभाननसेचि ॥ ५६ ॥ ॥ मू०क० ॥ ॥ सुता इति दोइ भाइ भक्ति 
रहि घरहोमें एक पतित्यागि एक पतिइ न कियोहे ॥ भ्रमिमे फिरत उभे गाइनि सो चाइनिसो धनसेन मेट काइ नाम कहि दि 
|योहे ॥ आइ लागि गाइवेको कही समुझाइ अहो पाइवेको नही कछ पावे इः हियोहे ॥ चाहे हरिभक्ति तो सुंडाइके लडाय 
लीजे कीजे बार दरि wa स पियोहे ॥ १४॥ ॥ टी०ओ०॥ यापरीतेकुंवरसेना ॥ आणीदुसरीरतनसेना ॥ ह्यानरसीच्या ग 
|| दोघीकन्या ॥ पणभिजल्यार्भक्तिरंगीं ॥५७॥ दोघीहीराहिल्याघरींसवेग ॥ एकीनेंकेलापतियाग ॥ नघडलाएकीसकांतयोग ॥ मुळीं y 

y चलमकेलॅनाहाँ ॥ ५८ ॥ श्रो्यांलार्गीऐसेंऐकतां ॥ कांहींशंकाउपजेलचित्ता ॥ ऐशाथोराच्याअसोनिसुता I आंचरल्याकेशाविपरीत | 
॥॥ ५९॥ केसीहीकामिनीअधमजाती ॥ दशदोषयुक्तअसल्यापती ॥ तरीतयाचात्यागनकरिती ॥ विपरीतरीतीकेलीयांणी ॥२६०॥ र 
तरीतयाचेऐकावर्म ॥ देवमिळेतरीकरिजेअधर्म ॥ ऐसेबोलतीसंतउत्तम ॥ तेसेंचीकर्मकेलेतेहीं ॥ ६१ ॥ पहाप्रल्हादबळीगोपिका ॥|| ® 

बिभीषर्णेकायकेलेंदेखा ॥ एकाजोडिटेंवेकंठनायका ॥ शाख्रथमीसीनपाहिलें ॥६२॥ सुख्यतोचिभाग्यवंत ॥ जेणेंजोडिलालक्मीकांत ॥ y 

॥इतरजेकांहींधरमयुक्त ॥ सोभाग्यहीनजेवींखिया ॥ ६३ ॥ असोआणीकणऐकाचरित्र ॥ दोधीजणीवेश्यासंदर ॥ नलगायनींपस्मचतु || 

* I ॥२॥ देशावरासीनिघाल्या ॥ ६४ ॥ ऐसातयांसीलागलासुहूर्त ॥ कोर्ठेनद्रव्याचीगांठपडत ॥ देशोदेशींफिरतफिरत ॥ छनागढासी | & 

US हीबह्वतउपायकरिती ॥ परीहोईनाधनप्राप्ती ॥ कटिलइर्जनउपहासिती ॥ कायसांगतीदोरघातें ॥ ६६ ॥ एथेए | ४ 

|| कअसेमह्‌ याचॅनामाभिधान ॥ ठुझासीतयाचेंदावितांसदन ॥ मोठाधनवंतअसेतो ॥ ६७ ॥ तुमच्याणणांचीजाणेथो | ६ 
भारी ॥ उदासराहेलोकाचारी ॥ दावीबरीवरीवेराग्य ॥ ६८॥ तुह्यासारिसेगेल्योजाण ॥ आधींदेतसेतोटाळोन N 
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॥हिटाऊकीअंतरखूण ॥ राहतीहृढपणधरोनिते॥ ६९ ॥ मगतयासीमिळेअपार ॥ ऐसातयाचाअसेविचार ॥ तुह्की करो निददअंतर ॥ 


(य शंकहोऊनगावेतेथें ॥२७०॥ ऐसाविचारसांगोनियां ॥ घरदिधलेंदावोनियां ॥ मगत्यावेश्यादोधीद्िया ॥ करित्याजाहाल्यातैशा 


'॥ ७१ ॥ सारंगीतबलामेळवून ॥ देहावरीसाजघालोन ॥ नरसीच्याघरांतजाऊन ॥ एकाएकांउभ्याराहिल्या ॥ ७२ ॥ गायना 


सीआरंभकरिती ॥ हावभावनत्यांसीदाविती ॥ नरसीतयातेंसमजाविती ॥ हेंकायआपणकरीतसां ॥ ७३॥ येथेतुझासीकरितांगाय 


न ॥ एकहीकवडीनमिळेधन ॥ आह्यीदरिदीअकिंचन ॥ द्रव्यको ूनद्यावेतु्ा ॥ ७४ ॥ वृथातुह्यासीहोतीलकष्ट ॥ पावालहृदयींदुःख 
वरिष्ठ ॥ कायतुह्मासीनदिसेस्पष्ट ॥ कटीकोपीनविराजे ॥ ७५॥ त्यादोघींचेमह्ुण्य ॥ नस्सीजीचेंघेतांदर्शन ॥ वृत्तीगेलीपालटोन ॥ 
बोलतीवचनकायतेव्हां ॥ ७६ ॥ आह्यीआपलीसेवाकरून ॥ येथेचिआतांघालबूंदिन ॥ ऐसेंदोघींचेंएकतांवचन ॥ नरसीआपणका 
यबोलती ॥ ७७ ॥ जरीश्रीहरीचीकरावीभक्ती ॥ ऐसीइच्छाअसेलचित्तीं ॥ तरीअलंकारबख्नेनिश्चिती ॥ सर्वसंपत्तीत्यागावी ॥ ७८ ॥ 


मस्तकावरीजेवेभव ॥ त्याचेंसुंडनकरावेंसर्व ॥ हृदयामाजीधरोनिभाव ॥ हरीसीशरणरिघावें ॥७९॥ ऐसेंत्याचेएकतांवचन ॥ दोर्धासी 


उपजेवेराग्यजाण ॥ बरोबरीजेहोतेजन ॥ वेभवदेऊनवाटेलाविले ॥ २८० ॥ नापिकासीबोलावून ॥ मस्तकाचेंकेलेवपन ॥ नरसीचा 


उपदेशघेऊन ॥ करितीप्राशनप्रेमससा ॥ <१॥ ॥ मू०क०॥ मिली उभयसुता रंग झिली संग गाइनि वे चाइनिसो नृत्य 
करे भाइनि बताइके ॥ सालंग हे नाम मामा मंडलीक मंत्री रहे कहे बिपरीति बडी राजासो सुनाइके ॥ RR दंडी अरु पंडित स 
माज कियो करो वाको भंडी देस दीजिये छुडाइके ॥ आये चार चोबदार चलोजू विचार कीजे भयो दरबार हमे दियोहे पठा y 
इके ॥ १५॥ ॥ टी०ओ० ॥ मगत्यावेश्यांच्यासवेंजाण ॥ दोघीकन्याकरितीगायन ॥ प्रेमरंगींनिममहोऊन ॥ परमानंदेंनृत्यकरि 

at ॥ <२॥ सन्सखनिरखोनिदेवाधिदेव ॥ निःशंकदावितीहावभाव ॥ मर्नीम्रेमाचाभरेआव ॥ नाखेभानदेहाचें ॥ ८३॥ प्रेमतयांचें 


+ 


LØR: 


ऐसंपाइून ॥ भजनायेतीभाविकजन ॥ सद्भावअंतरीउपजोन ॥ उपदेशघेतीनरसीचा ॥ ८४॥ बहुतमिळतीनारीनर॥ होतसेभजनानं 
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दथोर ॥ तेंपाहोनिद्विजवर ॥ मनामाजीद्रेषकरिती ॥८५॥ कलीमाजीबहु धाएरुष॥ ॥ नसाहतीपरोत्कष॥ सर्वजाह्मणधरोनिरोष ॥ करिती || 
विचारपरस्परे॥८६॥ ह्मणतीनरसीनेभ्र्टाकार ॥ आएल्यानगरीकेलाफार ॥ सर्वगोडोनिकमीचार ॥ नामींतसरजनकेले॥ <७॥ कोणी y 

; आपणानएसेजन ॥ नरसीमेहत्याचेधरितीचरण ॥ तरीतेंकांदीयुक्तीकरोन ॥ दूरकरावेंबंड्याचें ॥८८॥ तंवतोसालंगनामेकरून॥ नरसी ] 
मेहत्याचामांमाजाण॥ रायाचाअसेनायबदिवाण॥ मोठाकर्मठतोअसे ॥८९॥ तयापाशींगेलेब्राह्मण॥ सांगतीनरसीचेंवर्तमान ॥ ह्मणती 

|! तुमच्यावंशीजाण ॥ यापरीभ्रष्टनिघाला ॥ २९०॥ कर्मसोडोनिकरीभजन ॥ त्याचिमागीसीलावीजन ॥ ऐसेंविप्रांचेंऐकतांवचन ॥ | & 

; | तोहीइर्जनकोपला ॥ ९१ ॥ सवेंघेऊनिसर्वबाह्मण ॥ रायापाशींगेलाआपण ॥ तयाचेकर्णीवर्तमान ॥ करीनिवेदनविपरीत ॥ ९२॥ ४ 
ह्मणेजीमाझाभाचासत्य ॥ नरसीनामेंअसेविदित ॥ ते्णेमांडिलेंविपरीतकृत्य ॥ बहुतंअनर्थकरीतसे ॥ ९३ ॥ मेळवोनिगांवींच्यासर्व | , 
अंगना ॥ तयांतेशिकवीनृत्यगायना ॥ नानाप्रकारेकरीवरगना ॥ करूंमीवर्णनाकोठेवरी ॥ ९४॥ ऐसेंरायेऐकतांजाण ॥ सकब्ठविप्रां | ५ 
सीएसेआपण ॥ तेहीतेसेंचिकरितीभाषण ॥ तेव्हांरायासीकोपआला ॥ ९५॥ मोउेमोठेदंडीजाण॥ आणीकपंडितविठ्ठजन ॥ सर्वगांवीं I 


चेमेळबून।। सभाकरविलीरायानें॥९६॥ सकळांलागौंपुसतांराय ॥ सर्वाचापडेहाचिआशय ॥ नरसीकरितोबहूअन्याय ॥ त्याचीविटंबना || 

| करावी ॥९७॥ करोनियांकाळेंवदन ॥ गाढवावरीबैसवोन॥ काठो नया वेंगांवांतो ॥ ऐसाविचारसिद्जाहला ॥९८॥ तोंएकबो लिलासज् | $ 
ब्राह्मण ॥ त्यासीयेयेंआणवोन॥ नानाप्रकारेप्रश्नकरोन ॥ वादघालोनजिंकावा ॥ ९ ९॥ मगतयाचीकराविटंबना ॥ सर्वाचयाही आलेमना ॥|| I 
चोपदारतेंचोषेजाणा ॥ बोलावणेधाडिलेतयासी ॥३००॥ भ्ूपतीदूतां आज्ञाकरी।नरसीलागींआणाझडकरी॥ नयेजरीत्याबलात्कारीं ॥| ६ 

| धरोनियेथेंआणावा ॥ १॥ ॥ शू०क० ॥ चारो तुम जावो टरि भयो इमे राजाडर सके कहा करी आङ चले संगसंगही ॥|£ 
è नाचत बजावत ये चली ढिंग गावत सुभावत मगन जानि भीजिगई रंगही ॥ आये वाहिभांति सभा प्रबल बहूत भई aa Å 
बोळे रीती यह युवती प्रसंगही ॥ कही भक्तिगंध af पढे पोथी परी af श्रीशुकसराही तिया माथुरनि भगेही॥ १६ ॥| ४ 





o ME त्यगीतास N प्रमेंवाद्यांसवाजविती ॥ ११॥ यापरीभजनकरीतसुभट ॥ राजसभेच्याजातीनिकट ॥ प्रेमांतनिममझालेउद्धट ॥ रंगअचाट 
8 ओढवला ॥ १२॥ ऐसियापरीभजनकरीत ॥ Aber ॥ भगवद्धक्तोचेंतेजअछ॒त ॥ सर्वहीस्तब्धबैसले ॥ 93 ॥ बहुतप्रबळ 
_ || झालीसभा॥ परीसकळांचीगेलीशोभा ॥ मध्येंज्यापरीसर्यउभा ॥ नरसीत्यापरीदिसतसे ॥ १४ ॥ जेसासर्यापुढेंउळूक ॥ तेसापंडितबोले 


L ॥टी०ओ"०॥ ऐशारायात्याआज्ञेवरून ॥ चोपदारआलेरोपेंकरून ॥ नससीचेद्वारीउभेराहुन ॥ क हक. ॥ २॥ 
१ ।अहोमेहतेजीचलासत्वर ॥ रावपाचारीतुह्याझडकर ॥ यावरीबाहेरननिधालजर ॥ तरीओढूननेऊंबळें ॥ ३॥ यापरी्चेएकतांवचन । 


च + त्यांचें ३ + ४९ | | 

{ नरसीवाहेरआलेजाण ॥ दूतांसीत्यांचेंहोतांदर्शन ॥ नम्रहोऊनहातजोडिती ॥४॥ ह्मणतीआपणारावपाचारी ॥ येरूह्मणेजीयेतोंसत्वरी ॥ 
å पिह्ीचलावेंपदेझ करी ॥ यावरीसांगतीदूतआज्ञा ॥ ५ ॥ आसुच्यासवेंचलावेंसत्वर ॥ नातरीरायाचीआज्गाकर ॥ आणावेंकरोनिबला 
$ त्कार ॥ ऐकतांचनरसीसिड्झाले ॥ ६॥ कन्या आणिकळवांतिणी ॥ चोघीजणीतेंबोलेवचनीं ॥ तुह्ीआझचासंगसोडोनी ॥ जावेंयेथो 
|| (|| निस्वस्थआतां ॥ ७॥ आह्यावरीआलाप्रसंग ॥ भूपतीचाअसेराग॥ तुह्ीकरोनिङृत्तीअभंग ॥ भजाश्रीरंगसर्वदा ॥ < ॥ यावरीत्या 
å कायबोलती ॥ जेसीठुमचीहोईलरीती ॥ तेसी आमुचीहोबोगती ॥ परीनसंगतीसोडंआतां ॥ ९॥ कायआपलेंकरीलराव ॥ साह्मआप 


y णादेवाधिदेव ॥ ऐसाधरोनिसदृदभाव ॥ सचेनरसीच्यानिघाल्या ॥ ३१ ०॥ नएरेंबांधोनिचरणांस ॥ हार्तीघिजनवाद्यस॒र्स ॥ आरंभोनिन 


| एक्‌ ॥ अहोजीआपलामार्गठीक ॥ परीहेंमतकोणतें ॥ १५ ॥ वारांगनेसारिखंजाण ॥ भोंवतींबायकामेळवून ॥ भजनींकरितांनुत्यगा 

% यन ॥ यासीप्रमाणकायअसे ॥ १ ६॥ बल्मचारीवेष्णवपूर्ण ॥ तुमचेंऐसेंविषया चरंण ॥ सर्वगांवीच्याखियाजाण ॥ भ्र्टआपणकेल्याकीं ॥ १५ 

2. तेव्हांनरसीबोलेउत्तर | आपणदिसतांपंडितचतुर ॥ बहुतपदल्यापोध्याझुंदर ॥ परीत्याधुरीतटकिल्या ॥१८॥ कांहींभक्तीचानसेगंध ॥ 

| विद्याभिमानेंचदलामद ॥ तुमचीदष्टीझालीअंध ॥ सांरतासर्यकळेना ॥१९॥ वेदशास्त्रांचेंखस्यसार ॥ भागवतएराणांमाजीथोर ॥ तेथेंको 
y णताअसेप्रकार ॥ ऋषिपल्यादिगोपिकांचा॥३२०॥ तिहींसांडोनिआपलेभ्रतार ॥ तैसेचिसोडोनिआचारविचार। श्रीकृष्ण मजनी झा ल्या 
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तत्पर ॥ भ्र्टाकारसर्वकेला ॥ २१ ॥ शुकाचार्यबह्मचारी॥ जोनिःसंगीसर्वप्रकारी ॥ परीगोपी चेंग्रेममारी ॥ वर्णितांअंतरीझुरतसे ॥ २२॥ 
त्यांतीलकायअसेविचार ॥ दुझीआह्यासीसांगासत्वर ॥ तेब्हांकोणासीनसुचेउत्तर म्लानहोऊनबेसले | २३॥ ॥ मू०क० ॥ बोलि 
|ऽव्यो विभ एक छुछुकप्रसंग देखो कह्यो रसरंग भऱ्यो ढऱ्यो नृप पाइमे॥ कहीजू बिराजो गाजो aaga साजो जाइ किये हरिराइ| 

बस भीजे रहो भाइमे ॥ धारे उर ओर सिरमोर प्रशूमंदिस्मे सुंदर केदारो राग गावे भरे चाइमे ॥ शामकंठमाल इट आवत रसाल 

हिये देखि oe पाये परे विसुखसुभाइमे ॥ १७ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ सर्वहीझालेतेजरीन ॥ तोंएकबोलोनिउठिलाबाह्ण ॥ नरसीमे 
हताभक्तपर्ण ॥ याचाअनुभवअसेमजला ॥ २४ ॥ जेव्हांकन्येसीआलेंनहाण ॥ नरसीएकलेगेलेजाण ॥ साह्यजाहलेजगजीवन ॥ 
अहेस्केलासोयन्यांसी ॥ २५ ॥ अमोलिकबखनभ्ूषणें ॥ सकल्गांवासीदिल्हींपर्ण ॥ मीहीतेथेहोतोंजाण ॥ देखिठेनेत्रींआपल्या ॥| 

॥ २६ ॥ ऐसेंरायासीकरितांकथन ॥ पेमरंगांतभरेजाह्मण ॥ कंठआलासेगहिवरोन ॥ नेत्रींअश्रुवाहताती ॥ २७॥ ऐसेंगयानेंपहातां 

लक्षण ॥ यासीही आलेंगहिवरोन ॥ उठोनिसिंहासनावरून ॥ नरसीचेचरणबळकटधरी ॥ २८ ॥ हातजोडोनिकरीविनंती ॥ तैसीच 

आपणकरावीरीती ॥ भजनकरावॅपरमप्रीती ॥ प्रेमखखासीभोगावें ॥ २९ ॥ आतांआपणधरीजाऊन ॥ नुत्यगायनादिवाद्येकरून | ४ 

परमानंदासीध्यावेंपूर्ण ॥ क्षमाअपराधकंरामाझे ॥ ३३० ॥ हरीसीवश्यकेलेंआपण ॥ तेथेंआसुचीगतीकोण ॥ कोणतुह्यासीकरी | ५ 

विन्न ॥ भावांतभिओनरहाएुले ॥ ३१ ॥ यापरीतेथेंसभाजिकोन ॥ नरसीमेहतानिघेआपण ॥ आपुल्यामंदिरींयेऊन ॥ भजनकरीत 

अहनिशीं ॥ ३२॥ हृदयामाजीजीवसेसूर्ती ॥ मंदिरीतेचिस्थापिलीहोती ॥ तिचेसन्सुखअतिप्रीती ॥ रागरागिणीगातसे । i 23 U 

नरसीमेहययाचेससेंसुंदर ॥ प्रभूसी आवडेशगकेदार ॥ जेव्हांगायनाचायेतसेभर ॥ उत्साहदेवासीदाटतसे ॥ ३४॥ हरिकंटींचीमाळतु 

टोन ॥ नरसीचेगळ्यांतपडेयेऊन ॥ हृदयींरसाळशोभेपर्ण ॥ कायतोआनंदवर्णावा ॥ ३५ ॥ ऐसेपहातांभाविकजन ॥ अनेकमिळती 
तेथेयेऊन ॥ प्ेमामाजीहोतीनिमभ ॥ परमानंदवर्षतसे ॥ ३६ ॥ ऐसेंपहातांपरमसुख ॥ विन्सुखासीतेवाटेदुःख ॥ तयाचास्वभावऐसा 


Ne 
s UTOA å र र र क 





Hofe र दिख ॥ पूर्वीपासोनपडिलासे ॥ ३७॥ ॥ मू०क०॥ नृपती सिखायो जाइ aar जस छायो काचे खतमे पुहायो हार हटे =|: ) | 
~ त करीहे ॥ माता हरिभक्त भूप कहो जिन करो कान तऊ बानि राजसकी माया मती हरीहे ॥ गयो ढिंगि मंदिरके संदर मंगाइ y 
पाट ताको बटवाइ करी माला यही धरीहे ॥ प्रभु पहिराइ कह्यो गाइ अब जानि परे भरे सुर राग ओर गायो पे न परीहे॥ १८॥ ||| 


R 
| | ॥ टी०ओ० ॥ विग्रांलागींआलाराग ॥ हणतीयाचेंमाजलेंढोंग ॥ आसुचीप्रापीबुडालीसांग ॥ सर्वहीपृजितीलोकयातें ॥ ३८॥ 


K 


॥२६४॥ 


|यासीभजनांतकेदारराग ॥ प्रेमेंगायनकरितांसांग ॥ वश्यहोवोनियांरमारंग ॥ प्रसादमाळादेतसे ॥ ३९ ॥ तेणेयासीलोकभजती ॥| ४ 
येथेंकांहींनचलेयुक्ती ॥ यापरीअंतरींफारतळमळती ॥ तोंकायप्रसंगजाहला ॥ ३४० ॥ यात्राकरीतसंतमेळा ॥ नरसीमेहत्याचेघरीआ ||| 
LG ST तयाचाआदरकरावयाभला ॥ घरांतकांहींनसेंचि ॥ ४१ ॥ लोकांपाशीमागेउधार ॥ कोणीनकांहींदेतीतिळभर ॥ ह्मणतीहातों | ४ 
Hø दिवाळखोर ॥ मगकायध्यावेंयापासोनी ॥ ४२ ॥ तोंएकसाधुसावकार ॥ नरसीतयातेंविनवीफार ॥ गहाणठेवोनिरागकेदार ॥ द्यां 
| पेसाहित्यमजलागी ॥ ४३ ॥ जोंवरीतुमचेंनफिटेउधार ॥ तोंबरीभजनींरागकेदार ॥ सर्वथानमीगाइँखंदर ॥ हासत्यनिश्रयजाणावा 
॥६४॥॥ ४४ ॥ सावकारेंरेधेतलेंलिहोनी ॥ साहियदेतसेमगकादोनी ॥ नरसीमेहत्यानेतेधिवोनी ॥ घातलेंसंतांसीभोजन ॥ ४५ ॥ इर्जनां 
Je सीकळलेंवतेमान ॥ केदाररागठेविलागहांण ॥ ह्मणतीसुंदरवेळाजाण ॥ आपणालागोनिसांपडली ॥ ४६ ॥ मगमिळोनिसर्वदुर्जन ॥ y 
॥रयापाशींगेळेजाण ॥ जेणेंकल्पनाउठेपूर्ण ॥ ऐसेंरायातेंशिकविलें ॥ ४७ ॥ ह्मणतीपूर्वीआपणाजवळ ॥ en चेअपराधसंक | ४ 
(z ॥ निवेदिलेतेमर्नीकिवछ ॥ कांहींचनाहींआणिले ॥ ४८ ॥ आतांएकतयाचेंकपट ॥ तुह्मालागोनिदावितोंस्पष्ट ॥ लोकांमाजीय | | | 
| र शउद्धट ॥ बरथातोदृष्टमिरीतसे ॥ ४९ ॥ ओवोनिकड्यासुतांतमाळा ॥ श्रीरंगाच्याधालीगळां ॥ भजनींनाचतांवेळवेळां ॥ तुटतसेमा|& | .... || 
E ।छदणक्यार्ने ॥३५०॥ लोकांमाजीकरीप्रगट ॥ पाहोनिआसुर्चेभ्रमउद्धट ॥ प्रसन्नहोबोनिवेकुंठपीठ ॥ माव्यप्रसाददेतसे ॥ ५१ VAGN Da g 
E | टांचेएकतांबचन ॥ कोपलेंरायाचेंअंतःकरण ॥ ह्मणेमीपरीक्षापाहीनप्रणं ॥ ह्णोनिजावयासिदजाहइला ॥ ५२ ॥ तोंरयाचीमाताइ | | 
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|® | भगवडक्ततीअसेशुद्ध ॥ पुत्रालागोनिकरीबोध ॥ हुँकायकरिसीबाळका ॥ ५३ ॥ अरेह्याइर्जनांचेंवचन ॥ सर्वथाहीनकरीश्रव | 
|| ण॥ सजनांसीअसावेंशरण ॥ करितांडलणनाशपावे ॥ ५४ ॥ प्रर्वीपासोनिचारीयुगांत ॥ जिहीछळिलेभगवद्गक्त॥ तयांसीझालाअ | 
o ama ॥ पराणींप्रस्यातअसेकी ॥ ५५ ॥ ऐसेंशिकवीनानारीती-॥ परीक्षपतीनाणीचित्ती ॥ रजोशणाचाबाणानिश्चिती ॥ हरिली ४ 
| सेमतीमायेनें ॥ ५६ ॥ निजमातेचेनायकोनिबोल ॥ भूपतीनिघालाउतावेळ॥ नरसीमेहत्याचेमंदिराजवळ ॥ येऊनिआपणकायकरी | 
| | ५७ ॥ किरमेजिरेशीममागवोन ॥ त्याचेपकेचत्रवळोन ॥ तयामाजीफुलेंओंवोन ॥ हारदेवासीसिडकेला ॥ ५८॥ मंदिरामाजीये | ४ 
Lg | वीन ॥ श्रीहरीसीनमनकरोन ॥ आपुल्याहस्तेमाळजाण ॥ कंटींघातलीदेवाच्या ॥ ५९ ॥ नरसीमेहत्यासीकरीभांषण ॥ आतांआपण। 
|e | करवेंभजन ॥ केसाप्रसादजगजीवन ॥ तुद्यासीदेतोपाहीनमी ॥३६०॥ बहूजनांसीदाविताढोंग ॥ प्रसाददेतोकीरमारंग ॥ आतांसमजो 
निंपडेलसांग ॥ जरीप्रसादनमिळाल्या ॥ ६१ ॥ तेव्हांनरसीमेहताआपण ॥ साजसर्वहीसिद्यकरोन ॥ प्रथमारंभींसुरभरोन ॥ आरंभ | 
कैलागायनासी ॥ ६२ ॥ केदाररागासीसोडोन ॥ आणीकरागांचेंकेलेंगायन ॥ परीनमाळापडेतुरोन ॥ जगजीवनप्रसन्ननोहे ॥ ६३॥ | 
| ॥ Regs | AN ॥ विसुख प्रसन्न भये तबतो उऱ्हाने देन नयेनये चोज हरीसन्संखहू भाखिये ॥ जाने ग्वालबाल एक Gå] 
|+ |गही रहे हिये जीये लग्यो यही रूप कह्यो लाखलाखिये॥ नारायण बडे महा. अहा मेरे भाग लिख्यो करे क्यों न sko) 
| y A अभिलाखिये ॥ मेरो कहां जाइ आप परसे कलंक तुझे राखिये निसंक हार भक्त मारि. नाखिये॥ १९ ॥ lG 
` | 6 |॥ दी०ओ° ॥ ऐसापहातांचमत्कार ॥ विन्सुखप्रसन्नझलिफार ॥ ह्मणतीआतांसर्वकसर ॥ नरसीमेह्याचीनिघेलकीं ॥ ६४ ॥ माज | S | 
y विलेंहोतेंबहूढोंग ॥ आतांतोबाहेरपडलारंग ॥ मोव्यानेंबोलोनऐसेंसवेग ॥ हातावरहातहाणिती ॥ ६५ ॥ नससीमेहताहेंपाहोन ॥ म y 
| धं |नासाजीज्ञालासिन्न ॥ देवाचेहृदयीलागेपूर्ण ॥ ऐसेंभाषणआरंभिलें ॥ ६६॥ नवेनवेकोतुकयुक्त ॥ हरीचेसन्सुखबोलबोलत ॥ हुंकाय | 
SATB ॥ उपेक्षाकरणेंआजिमाझी ॥ ६७ ॥ आतांमजलाकब्लेंजाण ॥'गरास्याचेनंदनपूर्ण ॥ ह्मणोनिऐसंकृपणपण ॥ एक | 





f ॥६८॥ हृदयीधरोनिराहिलेमाळा ॥ येणेंआश्रर्यवाटेमजला ॥ एकजीवासीखेदवाटला ॥ चमत्कारहापाहोनी ॥ ६९॥ 
| हेचितुमचेंगोपरूप ॥ शुकसनकादीभक्तअमूप ॥ बोलिलेषूर्णबरह्मस्वरूप ॥ लक्षप्रकारेंकरोनियां ॥३७०॥ तरीकायतेबोलतीखोट ॥ आ 
|पणनारायणमहाश्रेष्ठ ॥ अनेकभक्तांचेहरिलेसंकट ॥ माझ्ञेचिभाग्यींलिहिलेऐसे ॥ ७१ ॥ सिद्वकेलेजरीआपण॥ मीचिएकभाग्यहीन॥ 
तरीआऽलीमूतिजाण ॥ हृदयामाजीठसलीसे ॥७२॥ हृदयींअभिलाषजडलाएूर्ण॥ तोकांनदूरकेलाआपण ॥ वृथाचिमातेभाग्यदीन ॥ 

ह्यणालऐसेंकांहीं ॥ तुजलामाझेंध्यानपाहीं ॥ परीमजतुझाआठवनाही ॥ तरीएकविनंतीऐ 
fest ॥ ७४ ॥ जेसाकेसातरीतुझा न्नः ॥ लोकांतलोकिकज्ञालामाज्ञा ॥ आताँसर्वहीमाझीलजा ॥ तुजगोविंदाअसोकी ॥ ७५॥ जरी 
।काँहींउणेपडतां ॥ कायजाईलमाझेंआतां ॥ कलंकलागेलतुजअनंता ॥ आएल्याचित्ताविचारी ॥ ७६ ॥ माझियाकलंकाचीचिता ॥ 
तुजकायरेनरसीमेहता ॥ ऐसेंह्मणोनिश्रीअनंता ॥ प्रसादमाळानदेसी ॥७७॥ तरीदेमाळानिःशंकहृदया ॥ धरोनिरहावीजीलवलाह्या ॥ 
परंतुभक््याइमेकयाग्राह्मः ॥ हरताळलाविजेयावचनासी ॥ ७८ ॥ भक्तभक्तीआजपासोन ॥ दूरटाळावीसत्वरपिटोन ॥ स्वस्थरहावेनि 
शंकहोऊन ॥ कानांतबोटेघालोनियां ॥ ७९॥ एसेंनानाप्रकारेंकरून ॥ देवासीबोलेशब्दखोंचून ॥ कळवळोनितेंजगजीवन ॥ 
कायंआपणकरिताझाला ॥ ३८० ॥ lege ॥ रहे तरां साइ किये उभे ले बिबाह जाने तिया एक भक्त कहे हरिको 
दिखाइये॥ नरसी कहीही भले सोइ प्रभु बानि लई सांच करी दई गये राग छुटवाइये ॥ बोले पट खोली दिये किये दरसन 
ताने ताने पट सोवे वह कही देवो भाईये ॥ लिये दाम काम कियो कागद गहाय दियो दियो कळु खाइवेको पायो ले भिजाइ 
ये ॥२०॥ ॥ टी०ओ०॥ केदाररागाचीबहुग्रीती ॥ गहाणठेविलातोनिश्चिती ॥ सोडवावयातयाप्रती ॥ करीतेंयुक्तीजगन्नाथ ॥ ea I 

वकार ॥ जयाचेघरीरागकेदार ॥ गाहाणठेविलाहोताउंदर ॥ तयानेंलमेंदोन 
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॥ | मजलागोनिद्यावेंदर्शन ॥ जगजीवनसांवळ्याचें ॥ <४॥ तिचापाहोनिभावसर्वथा ॥ बरेंबोलिलेनरसीमेहता ॥ तोचिघेऊनिशब्दत | | 
|च्वतां॥ सत्यकेलासेभक्तवत्सले ॥ ८५॥ रागसोडवावयालागोन ॥ नरसीमेहत्याचेरूपथरोन॥ तितुक्यारात्रीमाजीआपण ॥ सावकारा Å | 
| चेघरींआले ॥ <६ ॥ दारापासीउभेराहुन ॥ हाकामारितीजगजीवन ॥ तोंधाकुटीकांताजाण ॥ सावकाराचीजागीझाली॥ <७॥| $| 
| सङ्रूचाशब्दऐकोन ॥ धांबतआलीगडबडोन॥ दारउघडोनिकरीनमन॥ भक्तिभावार्थेकरोनियां ॥८८॥ ऐसीतिजलादिधलीमेट ॥ ति| | 
नेंहीदर्शनकेलेंस्पष्ट ॥ शरीरावरीओदोनिपट ॥ सावकारनिद्राकरीतसे ॥ ८९॥ श्रीहरीतयातेंहाकमारी॥ अहोशेटजीउठाझडकरी ॥| | N 
आएलेंदामध्यावेंसबरी ॥ हिशोबकरोनिसाहित्याचा ॥ ३९०॥ केदाररागजोअसेगहाण॥ आझुचाआह्यासीद्यापरतोन ॥ ऐसेंदेवाचेंऐ | ४ | 
|कतांवचन ॥ सावकारआपणजागाझाला ॥ ९१ ॥ हाणेजीइत॒क्यारात्रीकष्ट ॥ कायकारणेंकेलेउद्धट ॥ कांहींमाझातगादास्पष्ट॥ तुह्या || 
| लागोनिहीताकीं॥ ९२॥ अहोजीकेदाररागउत्तम ॥ त्याचीमजलाआवडीपरम ॥ त्यावीणभजनानयेग्रेम॥ ह्मणोनिधांवघेतली ॥९३॥ | ॐ | 
।ऐसेंसावकारेऐकतांवचन ॥ श्रीहरीतेंनमनकरोंन ॥ दामसर्वहीघेमोजून ॥ नरसीमेहत्याचेंकामकरी ॥ ९४ ॥ केदाररागाचेंगहाणखत॥|/६ 





| | श्रीहरीचेहातींदेत ॥ उभयतांहीजोडोनिहात ॥ विनंतीकरितीकायतेव्हां ॥ ९५॥ अहोजीआएलेंकार्यझालें॥ एकविनंतीऐकावहिले॥ | ¢ | 
|| („| आसचेधरीउच्छिष्टभलें ॥ कृपाकरोनिटाकावें ॥ ९६ ॥ ऐसियापरीविनवून ॥ फराळासीदेतीआणून ॥ देवानेंतेंभक्षणकरून ॥ गुप्षजा | ॐ | 
ॐ लेतेथवां ॥ ९७ ॥ ऐसापहातांचमत्कार ॥ उभयतांचेंद्रवलेंअंतर ॥ ह्मणतीयेवोनिशारंगधर ॥ कार्यसारिलेभक्ताचें ॥ ९८ ॥ सावकारा| 
४ चीधाकुटीकांता ॥ हषेझालातिच्याचित्ता ॥ हणेअहोजीसह्ुरूनाथा ॥ सत्यवचनार्थाकेलेंजी ॥ ९९॥ ॥ गून्क० ॥ गहनेधऱ्यो | (| 
(| रो राग केदारों साहघर धरी रूप नरसीको जाइके ळुडायोहे ॥ कागद ले डाऱ्यो गोद मोद भरी गाइ उठे आए झनझन शाम | ४) 
® | हार पहिरायोहे ॥ भयो जेजेकार नृप पाइ ले लपटाइ गयो गह्यो हिये भाव सो प्रभाव दरसायो हे uge खिसाने भये गये AN 
५ नये नाही बिना हरिकृपा भक्तिपंथ जात पायोहे ॥ २१ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ यांपरीतोकेदास्राग ॥ सावकाराचेघरीसांग ॥ गाहाण || || 





०ठी०| ५ ठिविलाहोतासवेग ॥ आणीश्रीरंगतयाते ॥ ४०० ॥ नससीमेह॒त्याचेंरुपबेजन ॥ सावकाराचेघरींजाऊन ॥ रागआणिलासोडबून ॥ न 
LA | छगतांक्षणश्रीहरीनें ॥ १ ॥ इंकडनर्सीकरितांभजन ॥ कृष्टपावलाबइतजाण॥ Tetter ॥ तेणेंउद्विमहोतसे ॥ २॥ ओंटी 
o पसरोनियांजाण ॥ इरीसीभाकितीदीनपण ॥ तोंगहाणखतओदीतपूर्ण ॥ जगजीवनटाकीतसे॥ ३॥ एकाएकींदचकोन॥ नरसीमेह 


.  हितापाहेआपण ॥ तोंदेखिलारोखाजाण॥ पावतीयुक्ततेषवां ॥2॥ तेन्हांपरमानंदेकरून॥ केदासयुक्तकरी गायन | प्रेमा श्रनें भरलेनयन ॥ | Å 
.... ॥४॥प्रीतीनेंदेवाआळवी ॥ ५ ॥ तंवतोआश्रर्यझालेंनवीन ॥ नित्यजोप्रसादयेतसेजाण ॥ श्रीकंगांतीलमाळतुटोन ॥ नरसीच्यागळ्यांतयेतसे 
EN ६॥ तयेदिवशींजगजीवन ॥ आएस्याहस्तेंमाठकादोन ॥ नृत्यकरीतऽहेयेङन ॥ नरसीच्यागळ्यांतघातली॥ ७ ॥ ऐसाहोतांचिच | 

. ॥&॥मत्कार ॥ एकचिझालाजयजयकार ॥ हेपाहोनियांनृपवर ॥ धांवोनिचरणवळकटधरी ॥ < ॥ हृदयामाजीधरोनिभाव ॥ ह्मणेजीतुम | ॐ 
dispar ॥ आजिदाविलामजअपूर्व ॥ देवाधिदेववश्यतुह्यां .॥ ९ ॥ ऐसेंपह्मतांविन्सखजन॥ मनामाजींखिन्नहोऊन ॥ सकलही 
kø खालीमानकरोन ॥ गेलेउडोनतेधवां ॥४१०॥ परंतुऐसासाक्षात्कार ॥ दष्टीसीपहातांनवळेअंतर॥ नकरितांनरसीसीनमस्कार ॥ तैसेचि 
`. || ® |इजेनगेलेकीं ॥ ११ ॥ यांतीलहेचि्ुर्यकारण ॥ विनाहरीच्याकृपेवांचून ॥ मार्गभक्तीचानमिळेजाण॥ सजनद्वेषेंनवळेहरी ॥१२॥ अ। 
.. || |सोभक्तांसीजगजीवन॥ अनेकप्रकारेरक्षीआपण॥ आणिकएकअड्धतजाण॥ चरिजजाहलेंतेएका ॥ १ ॥॥ ॥गू०क०॥ करन सगाइ आ | 
aat वर भायो नांहि घरघर फिरो fat नरसी बतायोहे॥ आय सुख पाय पूछ्यो सुतसो दिखाइ दियो कियो ले तिलक मन देखत डुरायो | 

AST हम लाइक न तुम सब लाइक हो साइकसो छूव्यो जाइ नाम ले सनायोहे॥ सुनतही माथो ठोकी कहे तालकूटा वह वाल वोरि आ | & | 
| | वो जावो फेरि इःख छायो हे॥२२॥ ॥टी०ओ ०॥ जुनागडाच्यानिकट॥ शामएरनामेंनगरउत्कृष्ट ॥ त्रिपरांतकनामेंरा जाउभट ॥ तेथीलरा | y 

| ‡ | ज्यकरीतसे ॥१९॥ तयासीकन्याअसेएक ॥ तिचाविवाहकरावाठीक ॥ झणोनीजामातपहावयासस्यक RARES ॥ १५॥ राज | 
| ॥ एत्रकोणीतरी ॥ अथवासावकारतनयभारी॥ वरपाहोनिसुंदरपरी॥ तिलकतयासीदेइजे ॥१६॥ मगतोदेशोदेशीआपण ॥ पहावयासीफिरे | ¢ 





å å | याचीदत्तीजाण ॥ वैराग्यशीळअसेकीं ॥ २२ ॥ सर्वहीपंदासोहन ॥ कोपीनघालोनिकरीभजन ॥ परीयमास्तेपरमसज्ञ ॥ व्यापारत्या 


å |आह्यण॥ परीकोठेहीसुलक्षण | वरतयासीनमिळाला ॥१७॥ यापरीतोवरपहात ॥ उनागडासीआलाफिरत | । घरोघरींशोधकरीत ॥ फिरतसे 
१ |परीमिळेना ॥ १८ ॥ तोंचांडाळचोकडीत ॥ बाह्मणबैसलेहोतेतेथ ॥ तिहींरयाचाएरोहित ॥ पाहोनित्यातेंबोलती. ॥ १९ ॥ अहोजी | 
| उह्मीकायपहातां ॥ जरीपाहिजेवरतत्त्वता ॥ तरीतुद्यासीसुंदरआतां ॥ सावकारथेथेंदावितां ॥ 2२० ॥ थोरतयाचाव्यापार । । चाले 
|; | स्वहीए्वीवर ॥ देशोदेशींग्मास्तेसंदर ॥ कोव्यावधीचेरहाती ॥ २१ ॥ नरसीतयाचेंनामाभिधान ॥ असेसर्वहीणणसंपन्न ॥ परीत | 
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( |चाचाळविती ॥ २३॥ नरसीसहङुटुंबआपण ॥ सर्वदाराहेउदासीन ॥ राज॑दिवसहरिकीर्तन ॥ प्रेमयुक्तकरीतसे ॥ २४ ॥ तरीतुह्मीक | 
$ |रिवेएक ॥ जाऊनितयाचेघरींसम्यक ॥ नरसीजीच्यातनयातिलक ॥ लावोनिनिश्रयकरावा ॥ २५ ॥ यावरीजेसेंवाटेलमना ॥ तेसेंक 
|` रिवेंतृह्लीजाणा ॥ परंतुऐसावरशहाणा ॥ धनवंतकोउँनमिळेचि ॥ २६॥ ऐसंसर्वाचेऐकतांव्रचन्‌ ॥ एरोहिताचेंवळलेंमन ॥ मगसक | Y 
| | ळांसीविनवी आपण ॥ अहोजीमजवरीकृपाकरा ॥ २७ ॥ द्यावेतयाचेंधरदावोन ॥ ऐसेऐकतांसर्वबाह्मण ॥ startes ॥ | 
५ | नरसीर्चेसदनदाविती ॥ २५ ॥ मार्गीजातांबाजारांत ॥ सावकारजेराहतीतेथ ॥ पुरोहितासीसर्वबोलत ॥ नरसीमेहत्याचांहींदकानें | # 


|. | २९॥ तेणेंतयासीहोयविश्वास ॥ हणेकीमोठाधनवंतपरुष ॥ तोंबाह्मणेंपरोहितास ॥ नरसीचेसदनदाविलें ॥ ४३० ॥ मगतोराजपु y 
$ रोहित ॥ शिरेनरसीच्याघराआंत ॥ नेत्रींपहातांभगवद्भक्त ॥ तेजअड़ततयाचें ॥ ३१ ॥ तेणेंपावलापरमानंद ॥ ह्णेजोडलाबरासंबं ४४ 
|| ॥ साष्टांगदंडवतघालोनिविशद ॥ नरसीमेहत्यासीकायबोले ॥ ३२॥ अहोजीआएलाकुमार ॥ मजदाविजेतोसकमार ॥ रायाची * 
|» | आज्ञाअसेथोर ॥ ह्णोनियेथेंपातलों ॥ ३३ ॥ नस्सीजीनेहेऐकोन ॥ तयाचाआवआदरकरोन ॥ चिरंजिवासीपाचारोन ॥ विप्रास | ` 
.: . | न्ससबेसविळें ॥ ३४ ॥ भगवत्कपेचेतेजगहन ॥ सुलाचेशरीरींपाहोन ॥ एरेहिताचेंमोहिलेमन ॥ तिलकलाविलातयासी ॥ ३५ ॥ | 
Frere ॥ त्रिए्रांतकनामेंजोश्वूपती ॥ याच्याकन्थेचाविवाहनिश्रिती ॥ ुमचे्लासीं सिदजाइला UREN नर 





है 


: सीजीनेदेएकोन ॥ ह्मणतीहेंकायकेलेंजाण ॥ आश्यीकायहोतत्समान ॥ दरिद्वीपर्णअसोंकीं ॥ ३७॥ प्रोहितह्मणेआपणासारिखा । m å 


५ | दुसराकोणीनदिसेनेटका ॥ कोव्यावधीचाव्यापारदेखा ॥ तुमच्यासदनींचालतसे ॥ ३८ ॥ हंतुमचेंदखिपण ॥ ज्यासीमाहीतनसेलजा। | 


Gian तयासीहेंदाखवापूर्ण ॥ वचकेलमनतयाचें ॥ ३९ ॥ सर्वगोष्टीनेतुह्यीलायक ॥ ऐसेंतयासीबोलोनिदेख ॥. धनुष्याइनखुटेसायक NG 
|$ यापरीनिघालातेथोनी ॥४४ ०॥ आएल्यानगरांतयेऊन ॥ त्रिपुरांतकासीभेटोन ॥ नरसीजीचेंनामकथून ॥ श्रवर्णीगृत्तघातलें ॥४१॥ a 
| | ऐसेंरायानेंऐकतांवृत्त ॥ मस्तकावरीहाणीहात ॥ झणेकेलेंहेंकायविपरीत ॥ भाग्यफुटलेंकन्येचें ॥ ४२॥ टाळकुव्यातोअसेमाहित ॥| ४ 
| खावयानसेअन्नघरांत ॥ कन्येसीमाइयाइःखसागरांत ॥ बुडवोनिआलांकायजी ॥ ४३ ॥ तरीआपणशीघ्रजाउन ॥ ल्मतयाचेंघोंग | 
Aa ॥ अंतरींदःखब्यापिठेंपूर्ण ॥ क्षणभरीचैननपडेची ॥ ४९४ ॥ ॥ गून्क० ॥ काटिके अंग्रूढ डारो तव सो उचारो बात मनमे | ४ 
॥ nt कियो तिलक बनाइके ॥ जाने सुताभाग ऐसे रहे सोच पागि सब आवे जब ब्याहिंबेको धन दे अघाइके ॥ लगनहुं लि। ३ | 
fa दियो दियो द्विज आनि लियो डारि राख्यो कहूं गावे ताल ये बजाइके ॥ रहे दिनचारि ये विचारि नही नेंक मन आये Fy 
fn ष्णरुक्मिणीजञ झूमि मिले धाइके ॥ २३॥ ॥ टी०ओऽ ॥ ऐसेश्रूपतीकरीमाषण ॥ परीत्यादेशींचालकडिण ॥ ` एकदांवरासीतिल|| | 


» | कजाण ॥ केलियानपरतेएनरपी ॥ ४५ ॥ जरीपरतल्याविवाहासी ॥ तरीग्रायश्चत्तघडेत्यासी ॥ करोनिआलाजोतिलकासी॥ अंग | | 


|| ||ठतोडावातयाचा ॥ ४६ ॥ ऐसातेथीलअसेविचार ॥ हाणोनिउपाध्यादेईउत्तर ॥ आधींमाझाअंयष्ठसत्वर ॥ तोडोनिटकानूपवरा। १» | ६ 
`| मिगहेंसखानेबोलाउत्तर ॥ मर्नीयागोष्टीचाक्राविचार ॥ म्यांचिनिश्रयकरोनिसुंदर ॥ केलासेतिलकतयासी ॥ ४८॥ Vert) 


» तांवचन ॥ रावअंतरीहोयखिन्न ॥ ह्मणेकन्येचेंभाग्यजाण ॥ ऐसेंविह्मणोनिखेदकरी ॥ ४९॥ मगअंतरीविचारीएक ॥ येथेंव्याह्यासी | | 
` आलियादेख ॥ तयाचीनिश्रितीहोयसम्यक ॥ ऐसेंतयासीधनदेऊं ॥ ४५० ॥ अंतर्रीऐसेंविचारूनियां ॥ लमाचानिश्रयकंरोनियां ॥ 
(| पत्रधाडिलेलिहोनियां ॥ नरसीसीतेधवांरायानें ॥ ५१ ॥ विप्रानेंतेंपत्रवेऊन ॥ छनागडासीआलाजाण ॥' नरसीमेहत्यालागींदेऊ 


į m 
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| नि ॥ हाणेजीतयारीकराहो ॥ ५२ ॥ लमतिथीच्याआधींजाण ॥ चारदिवसयावेंआपण ॥ यापरीतयासीबोळून ॥ गेलाबाह्मणघरासी J 
es ॥ नससीनेतेपत्रवेऊन ॥ एकीकडेदिलेंठेवोन ॥ सप्रेमहरीचेंकरीगायन ॥ वाजवोनिटाळसर्वथा ॥ ५४ ॥ भजनामाजीसदानि | 
| मम ॥ नसेलमाचीआठवण ॥ चारदिवसराहिलेजाण ॥ तयारीकांहींनसेची ॥ ५५ ॥ आएव्यासलाचेंअसेलम ॥ मनींकिंचितहीनसे 
“| # | स्मरण ॥ परीतोकृपाळूजगजीवन ॥ संवंदासाह्ममक्तांसी ॥ ५६ ॥ द्वारकेमाजी श्रीकृष्ण ॥ रुक्मिणीसीबोलावून ॥ ह्मणेभक्ताचेघरींट 
|| | म ॥ सहपरिवारआपणचला ॥ ५७ ॥ नरसीभजनामाजीनिमम ॥ आपणकरावेंसर्वलम ॥ भक्ताचेंउणेंनपडावेंजाण॥ करातयारीशीघ्र 
४ आतां ॥ ५८ ॥ मगआठजणीसोळासहस्र ॥ कृष्णकांतानिघाल्यासुंदर ॥ एकलक्षसाठीहजार ॥ पुत्रसपरिवारनिघाले ॥ ५९ ॥ बढि 
ja रामासीह्णेकृष्ण ॥ भक्तकार्यासीचळाआपण ॥ छप्पन्नकोटीयादवजाण ॥ घेतलेसवेंसवेही ॥ ४६० ॥ संकळनिघालेसहपरिवा | | 

| |र॥ नरसीमेहत्याचेंगकिलेंद्रार ॥ एकचिझालाजयजयकार ॥ आनंदथोरभक्तासी ॥ ६१ ॥ त्वरेंश्रीहरीरक्मिणीजाण ॥ लमकारयासी 
झोंबळेआपण ॥ परमानंदहोतसेपूर्ण ॥ जुनागडासीतेधवां ६२॥ ॥ मू०क०॥ ठोरोर पकवान होत तिय गांन करे घुरत निसां 
न कांन सुनिये न बातहे॥ चित्रसुख कियो ले बिचित्र पट रानि आप घोरि रंग बोरि ये चढायो सुत रातहे॥ करी सो ज्योनार तामे मानस | || 
अपार आये ड्विजनि बिचार पोट बांधीये न मातहे॥ मनिमयही साज वाजि गज रथ उंट कोर झमके किशोर आज सजीयो बरातहे ॥२४॥ | ४ 


असोश्रीहरीविश्वकम्यासी ॥ पाचारोनिआज्गाकरीत्यासी ॥ साह्मञसावेतुवांलमासी ॥ लागल्यावस्त्सीएसवावें ॥ ६४ ॥ जेथेंश्रीहरीने | | 
साह्महोणें ॥ तेथेंकोणत्यागोष्टीचेंउणे ॥ पाकआरंभिलारुक्मिणीनें ॥ अनेकपक्ान्नेकरिताती ॥ ६५ ॥ जागोजागींबेसल्याकामिनी ॥| y 


Å y पकान्रेंकरावयालागल्याराणी॥ बिवाहाचींगातीगाणीं ॥ आनंदेंकरूनितेधवां ॥ ६६ N वाजंत्रांचाघडघडाट ॥ दुंदरभीचादणदणाट l] 
| | तोफासुटतीभडभडाट ॥ एकचिआनंदमातला ॥ ६७॥ गोष्टीबोळतीपरस्परांत N भ्रवणींनउमजेकांहींशब्द ॥ ऐसाव्यापोनिगेलानाद UG | 


` 





॥ ॥ टी०ओ० ॥ सवेहीलोकऐसेसमजले ॥ नरसीचेघरीलममभलें ॥ ह्मणोनिकोणीपाइणेआले ॥ थोरधनाढ्यतेआहेती ॥ ६३॥ | 


SG 


{ | कायतोआनंदसागावा ॥ ६८॥ उत्कृष्टकेलेंमंडपासी ॥ विचित्रपटलागलेयासी ॥ विश्वकर्माकरीअंगेसी ॥ कायतेशोभावणीवी 


- | |॥।७९॥ रुक्मिणीरणीआपण ॥ तेलहळदीमेळवून ॥ नरसीजीच्यासुलासीजाण ॥ आपुल्याहस्तेंलावितसे ॥ 200 ॥ यावरीघातलें। 


| मंगलखान ॥ घाणाघातलाप्रीतीकरून ॥ सवेगांवासीआमंत्रण ॥ गडगनेसचेंदीधलें ॥ ७१ ॥ भोजनाचाकेलाथाट ॥ बैसावयासीधा 
| | र तलेपाट ॥ सुवर्णाचेंमांडिलेंताट ॥ पक्कान्नेंअनेकवादिती ॥ ७२ ॥ सोळासहसआठनायका ॥ वाढावयासिलागल्यादेखा ॥ अनेकपंक्ती 
बेसल्यासुरेखा ॥ जनअपारमिळालेती ॥ ७३ ॥ तेव्हांबाह्मणविचारकरिती॥ नरसीचेंउणेंपडावेंनिश्रिती ॥ ह्मणोनिचोरोनीअन्नेनेती ॥ 
र गांठोड्याबांभोनितेथवां ॥ ७४ ॥ ऐसेंनेलेंअन्ननहुत ॥ सदनामाजीनाहींमात ॥ नरसीचेंउणेनपडेकिचित ॥ जेयेंराबतीऋद्धिसिदी 
| ७५ ॥ असोयापरीझालेंभोजन ॥ मगनिघालीवरातजाण ॥ कोणतयाचेंकरील्वर्णन ॥ अद्धतशोभादिसतसे ॥ ॥ ७६ चतुरंग ||| 
|सेनाअपार ॥ यादवांचानिघाळाभार ॥ मार्गेचालतीकृष्णकुमर ॥ बळिरामआदिकरूनियां ॥ ७७॥ गजवाजीरथअपार ॥ उप्रपालख्या # | 
ग्यानेसुंदर ॥ रत्नजडितसाजमनोहर ॥ शोभतसेसकळांवरी ॥ ७८ ॥ ऐसामातलासेनासिंधू ॥ दहायोजनेंमार्गविशद्‌ ॥ पवनालागी | | 
नमिळेशुद्ध ॥ यापरीवरातसिड्झाली ॥७९॥ मदनादिकजेकृष्णकुमर ॥ सनरसीच्यापुलाचाकर्रित आदर॥ रतनजडितपालखीसुंदर॥ Y 
त्यामाजीत्यासीवैस्विती ॥ ४८० ॥ तेसेचिरुक्मिणीआदिमाता॥ aeaa ॥ अंबारीमाजीअत्यादरता ॥ कन्येसी | $ | 
| | सहितबेसविती ॥ ८१ ॥ चवरीघेऊनियांकरांत ॥ आपणंबेसेखवासखान्यांत ॥ आपणापरीसआपुलेभक्त ॥ गोखीतआदिमाता ॥ ८२॥ 5 | 
| ॥ मू०क० ॥ नरसीसो कहे गहे हाथ तुम साथ चलो अंतरीछ मेही चलो इति बात मानिये ॥ कही आह जानो तुम मेतो| | 
{ fed अनो यहे लहे सुख मन मेरो फेट ताळ आनिये ॥ आपही बिचार सब भार सो उठाइ लियो दियो डेरा पुरी समधीकी पह्‌ | $ 
|| चानिये ॥ मानस पठायो दिन आयो पैन आये अहो देखि छबि छाये नर पूछे जू बखानिये ॥ २५ ॥ ॥ टी०ओ०॥ as Å 
| हरीकृष्णनाथ ॥ नरसीमेहत्याचाधरोनिहात ॥ ह्मणतीआतांहेसवंकृत्य ॥ सांभाळोनियांचालत्‌ं ॥ <a मीहीचालतों अंतरिक्ष ॥ केव। ४ 








ळतुवांराहावसाक्ष ॥ नराहतांमीसमक्ष ॥ कार्यसाधीनसर्वही ॥ ८४ ॥ येवटीमाझीमानिजेगोष्ट ॥ कारभारवूंकरावास्पष्ट ॥ ऐसेंबोलतां | (| 
Feste ॥ नरसीविनवीतेधवां ॥<५॥ अहोजीनाथशारंगधर॥ तुहझीचसांभाठासर्वभारं ॥ आजिमाझेजाणतांअंतर ॥ इतरकांहीनाव | | 
डचि ॥८६॥ हेंचिआणितोंअंतःकरणी ॥ येणेचिएलपावेमनीं ॥ आएलीसेवाचक्रपाणी ॥ हेचिआवडेसर्वदा॥८७॥ हातामाजीघेवोनि || 
टाळ ॥ कीतेनाचाकरावागोंधढ।॥ यावीणमजलादीनदयाळ ॥ दुसरेंकार्यनसांगावें ॥८८॥ हेंचिकरीनरात्रंदिवस ॥ याचीचमजलाअसे| { Å 
|होस॥ ऐसेऐकतांजगनिवास ॥ मनी आश्रर्यकरीतसे ॥८९॥ आपणचिकरोनियांमगविचार | सांभाळिलासर्वहीभार॥ परमानंदेकरो नियां > 
|गजर॥ शामऽउरासीपातले॥४९०॥ नगराबाहेरघालोनिमंडप॥तेथेंउतरलेवऱ्हाडीअमूप ॥ कळावेआलेकींसुखरूप ॥ हाणोनिवाद्यांचागज | * 
ST ॥ ९१ ॥ तोंइकडेभूपतीआपण ॥ महुष्यधाडीलगबर्गेंकरून ॥ विवाहाचाआलादिन ॥ अझोनिकांनआलेती ॥ ९२ ॥ मनुष्य ; 
जोंगांवाबाहिरआले ॥ तिहीविभवहेंसवैपाहिलें ॥ झणतीकोणाचेसेन्यउतरलें ॥ किंवापातलेंपरचक्र ॥ ९३ ॥ देखतांचिझालेतटस्थ ॥ 
|जवळीयेवोनिभीतभीत ॥ हातजोडोनिइसतीइच्त ॥ सेन्यकोणाचेंउतरलें ॥ ९४ ॥ आह्यावरीकृपाकरोन ॥ सर्वहीसांगावर्तमान ॥| 
'तेव्हांडकडीलबोलळतीजन ॥ असेहीवरातनरसीची ॥ ९५॥ ॥ मू०क० ॥ नरसी बरात मती जानों यह नस्सीकी नरसी नपा 
वि ऐसी समझ अपारहे ॥ agè छनाइ सधि बुधि बिसराइ अहो करत हसाइ बात भाषो निरधारहे ॥ गयो जो सगाइ करी| | 
ER आयो द्विज अंगमे न मात कैसे रंग विस्तारहे ॥ कही एक घास धनराससो न प्रजे fre चंहृदिस परि रही देख्यो भक्ति क्‍ 
IRR ॥ २६॥ ॥ टी०ओ इतरनरांच्यावरातीसम ॥ नजाणावीहेवरातउत्तम ॥ जैसानरांतनृसिह्परम ॥ ट्यापरीश्रेष्ठजाणावा | ४ | 
|। ९६॥ ऐसंऐकतांवर्तमान ॥ दूतांसीआश्र्यझालेजाण ॥ नरसीमेहत्यातेकरायानमन ॥ पुढेसरसावलेतेथवां ॥ ९७॥ तोंएकएकया | | 
[दववीर ॥ देहोअमोल्यअलंकार त ॥ शिविरामाजीबेसलेहुंदर ॥ सेवकअपारमोंवताले ॥ ९८ ॥ राजदूतएसतीत्यासी ॥ हेचिकायहोआहे | | 
तनरसी ॥ तैन्हतिल्यांचीकरितीहांसी ॥ नरसीभल्यासीकायह्णता ॥ ९९ ॥ ऐसियापरीतेसरदार ॥ तुद्यीसमजाअसतीअपार ॥ रा| Å 
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* | | 
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जाधिराजनरसीथोर ॥ ठुद्यार्किकरांनपावेजी ॥ ५०० ॥ ऐसेंऐकतांखिन्नहोऊन ॥ रायापाशीआलेजाण ॥ सर्वहीसांगतीवर्तमान ॥| | 
॥अहोजीवरातपातली ॥ १ ॥ कितीसांगावीवरातसिडी ॥ जेथेंगबतीरिडिसिडी ॥ नेत्रींपहातांशुद्धीबुद्धी ॥ विसरोनिगेलीतेधवां ॥२॥ ६. 


६९॥|| ® | ऐसाऐकतांशब्दचोखटा ॥ रायासीतोवाटेखोटा ॥ दूतांसीह्यणेमाञ्ीथद्टा ॥ कायरेकरितांसभेमाजी ॥ ३ ॥ तंवतेह्मणतीसत्यसाचार ॥| 
! ॥आसचेंनमानावेंअसत्यउत्तर ॥ आपणबाहेरनिधोनिसत्वर ॥ पहावेंदृष्टींभरोनियां ॥ ४ ॥ ऐसेऐकतांभूपतीआपण ॥ उपरीलमजल्याव 
| रीजाऊन ॥ वरातनेत्रींपहातांजाण ॥ गेलाविसरोनशुद्धीबुद्धी ॥ ५ ॥ नगराभोंवतींचाळीसकोस ॥ मार्गेनसांपडेमनुष्यास ॥ शिबिरे 
|| (| लागलीबहुवस ॥ सेन्येंअपारउतरलीं ॥ ६ ॥ एकेकपहातांअलंकार ॥ त्याच्यानमोलाचापावेपार ॥ त्रिएरांतकह्मणेराज्यसमग्र ॥ वेंचि 
ॐ |ताआदरनब्हेयांचा ॥ ७ ॥ तोसेन्याचाथोरगलबला I नगरामाजीशब्दगेला ॥ पुरोहितेंऐकोनितेवेळां ॥ बाहेरआलापहावयासी ॥ < 


४ ||सगाईकरावयासीजाण ॥ तोचिगेलाहोताजाह्मण ॥ तेथेसेन्यासीकरितांमश्न ॥ नरसीचीवराततेसांगती ॥ ९॥ ऐसीतेणेऐकतांमात ॥ 


|| ८ | धांवलासेआनंदभरित ॥ सभेमाजीआलात्वरित ॥ दषयुक्तबोलतसे ॥ ५१०॥ सुखनमावेअंगांत ॥ त्रिपुरंतकांसीकायबोलत ॥ पहाके | 

He [सीआलीवरात ॥ हिणवीतहोतासमजलागीं ॥ ११ ॥ आतांकेसाआहिरंग ॥ विस्तारनयनींपाहँसांग ॥ टाळकुव्यातोह्मणेअभंग ॥ 

` |६ कायबरीबरीकरीलतूझी ॥ १२ ॥ आतांवरातीच्यापहालोकांस ॥ त्यांतीलनुसत्याजनावरांस ॥ तुझ्यासकलधनाचीरास ॥ करितांही 

| L -ARRA ॥ १३ ॥ प्रियादासह्मणेसेन्यभार ॥ नव्हेतोकेवळभक्तिसार ॥ पहाहोचारीदिशांसीसुंदर ॥ व्यापिलासेभरोनियां 
Jensen ॥ gge ॥ चले अचरज मानि देखि अभिमान गयो लयो पाछो ब्राह्मणको हमे राखि लीजिये ॥ जा 


9 इ गही पाइ रह्यो भाइ भरी दया करो गये हग भरे पाइ परे कृपा कीजिये ॥ मिले भरि अंक ले दिखायो सो मयंक 


| ( | सुख जिये निसंक इन्हे भोर सुता दीजिये ॥ ब्याह करि आये भक्तिभाव लपटाये सब गाए एन जाने जिते सुनिसुनि जीजिये ॥ २७॥ 


| e ॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐसेंपहातांचिकोतुक ॥ आश्रय॑मानीनरनायक ॥ सकलअभिमानगेलादेख ॥ निधेभेदीसीतेधवां ॥ १५ ॥ पुरो 





` || | हिताचेवरोनिचरण ॥ हायणेमीआहहीनदीन ॥ लजाराखांवीमाझीप्र्ण ॥ कृपाकरोनितुद्यी आतां ॥१६॥ मगविप्राच्यामागेंमागें ॥ हात 
१ | जोडोनियांलगबगें ॥ भेटावयासीजाईवेगें ॥ नरसीमेहत्यासीतेधवां ॥ १७ ॥ वरातीमाजीशिरलाराव ॥ एकेकाचापाहोनिआव ॥ न 
॥ रसीह्षणोनिउपजेभाव ॥ धरीतसेपायतयाचे ॥ १८॥. तंवतेह्मणतीआह्मीरकिंकर ॥ पुढेंआहेतिनरसीथोर ॥ ऐसेकरितांनमस्कार ॥ भाग 
å | लानृपवरतेधवां ॥१९॥ तंवर्तेकळलेंश्रीकृष्णासी ॥ व्याहीआलेतसुख्यभेटीसी ॥ मगसामोरेयेवोनित्यासी ॥ भेटलेश्रीहरीतयातें॥५२०॥ 
| तंवतोसमजेहेअधिकारी ॥ हमणोनिधांवोनिचरणधरी ॥ तयातेंबोलतीश्रीहरी ॥ नरसीमहाराजमीनसें ॥ २१ ॥ यःकश्रितमीअसेकिंक 
få |र ॥ नरसीमहाराजआहेतिथोर ॥ भेटवीनमीठुह्यासत्वर ॥ धरोनिकरचालविले ॥ २२ ॥ नरसीपासींमगआणोन ॥ रायासीह्मणेकरान 
$ | मन ॥ येरूलगबगेंधांवोन ॥ बळकटचरणधरीतसे ॥ २३॥ हृंदयामाजीभावभरोन ॥ कंठीआलेंगहिवरोन ॥ पाणीवाहेनेत्रातून ॥ 
|| | वारंवारनमनकरी ॥ २४ ॥ ह्मणेमजवरीदयाकरोन ॥ कृपेनेंध्यावेंसांभाळोन ॥ ऐसेंनरसीनेऐकतांवचन ॥ सम्रेमभेटलेतयासी ॥२५॥ ४ | 
| ¢ ह्मणेजीन्याहीपरिसाआतां ॥ उभयतांलागोनिसांभाळिता ॥ हरीवांचोनिनसेसवेथा ॥ तोचिहाउभाअसेकीं ॥ २६॥ जेणेतुह्यासीयेथें | 
| ॐ आणिलें ॥ धरावेत्याचेचिपायवहिले ॥ ऐसेद्यमणोनिश्रीसुखदाविठें ॥ रणींघातलेंश्रीहरीच्या ॥ २७ ॥ रावअंतरींगहिवरोन ॥ बळक | ॐ 
|` टिहरीचेधरीचरण ॥ येरूदेतसेआश्वासन ॥ निःशंकमनव्हावेंकीं ॥ २८ ॥ उदईकतुह्यीकरावेंलम ॥ यासीओपावेंकन्यादान ॥ बळिरा ४ 
| | मासीमगविनवोन ॥ कायश्रीटरीद्वणतसे “अर ॥ २९ ॥ तुह्यीन्हावेंसुलीकडोन ॥ आह्ीइंकडेसाह्यपर्ण ॥ ऐसेंउभयतांविचारून ॥ लग्नला 
विलेंसमारंभें ॥५३०॥ कितीतोवर्णावामहोत्साव॥ जेथेराबतसेदेवाधिदेव ॥ ज्याचेइच्छितीपदरजसवे ॥ ब्ह्ेद्रादीसर्वदा॥ ३१॥ ऐसि | 
J यापरीविवाहकरून ॥ डनागडासीआलेजाण ॥ ज्यांहीतोपा हिलाउत्साहपूर्ण ॥ तेभक्तिभावांतगर्कझाले ॥३२॥ प्रियादासजीद्यणेआप || 
ण ॥ जिठुकेमीजाणिलेएण ॥ तिठुकेसर्वेहीकेलेगायन ॥ पारतयांचाकोणपावे ॥ ३३॥ जेजेभाविकसात्विकजन ॥ सर्वदायातिंकरों || 
१ निश्रवण ॥ नरेहाचेंसा्थकपूर्ण ॥ करोनिराहातीजगामाजी ॥ ३४ ॥ तेसेचिजयासार्थककरणें ॥ तेणेंयाकथेसीसादरहोणें ॥ मगया 
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— एकशेंतिसराछप्पागोडहा ॥ ५३६ ॥ श्रीत्यंबकेश्वरापणमस्तु ॥ i | Fe 
र| | DE nen NERE 


å 


जगांतसुखेंगहाणें ॥ परमानंदेंकरोनियां ॥२५॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसो धिनीटीकास्यात ॥ महाराष्रभाषेतभक्तिमेमागरत ॥ | 
« श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेशरायनमः ॥ जयजयाजीसहुस्केशव ॥ वुझियाचरणींदेईठाव ॥ निश्रयपूर्वकजडोभाव ॥ हेचि G 


'वुजलामागतसें ॥ 9 ॥ ॥ 4290 ॥ दिविदासवंशजसोधरसदन भई भक्ति अनपाइनी ॥ सुतकलत्रसमेत सनै गोविंदपरायन nS 
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; | सेवत हरिहरिदास इवतसुख रामरसायन ॥ सीतापतिको छजस प्रथमही गमन बखान्यो ॥ get दीजे मोहि कबित सबही जग| 
क 


| जान्यो ॥ गिरागदित छीलामधुरसंतनि आनंददायिनी ॥ दिविदास* ॥ १०४॥ n टी०ओ० ॥ दिविदासजीभक्तथोर ॥ तया 
|| |चावंशयशोधर ॥ यशोधराघरींसंदर ॥ अविनाशभक्तीजाहली ॥ २॥ सुतकलत्रादिसमवेत ॥ सकलहीगोविंदपरायणभक्त ॥ श्रीहरी | | | 
।चीसेवाकरीत ॥ तेसीचभगवद्भकांची ॥३॥ यशोधरास्यासुखांतोन ॥ द्वतसेरामरसायन ॥ त्यामाजीचसदानिमम ॥ कायतेवर्णनक | | 
रावे ॥ २ ॥ एकदांसीतापतीचेंसयश ॥ i ॥ ्रथमचिगेलेजेवनास ॥ तेंचरित्रवणिलें ॥ ५॥ रायादशरथापा | (| 
शीजाण ll येऊनविश्वामित्रजाह्मण U हणेदेइंजेरामलक्ष्मण ॥ यज्ञसंरक्षणकरावयासी ॥ ६ ॥ तेन्हांदशरथा चेंकेलेंस्तवन ॥ तेवेळींजें || || 
गाइलेंकवन ॥ सवेजगांतमाहितपूर्ण ll झणतीतोदोहराघरोघरी Hou ॥ दोहा ॥ रामरामसबकोउकहेदशरथकहैनकोई ॥ एकवार | på IR 
दशरथकहेको टियज्ञफलहोई ॥ ३ ॥ ` ॥ ओ०॥ असोयावरीआनंदकंद ॥ सर्वेजावयाझालेसिड ॥ दशरथासीइःसअगाध ॥ तळमळ | y i 
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e MAN | r | ऐसावर्णितांकथाभाग ॥ यशोधरासीजडेवियोग ॥ तेणेअंतरीकरीतगमग ॥ रघुनाथासीविनवीतसे ॥ ९॥ oa 
3 roll ig F le ॥ वारंवारविनवीभावें be । एदेजेंकांहींचरित्रगावें ॥ तेंविसरलासर्वद्दी॥ १० ॥ ऐसापहातांभावथोर ॥ प्रगटहोउनी| 
घुवीर ॥ ह्यणेमीपरतयेईनसत्वर ॥ चिरहावें ॥ ११ ॥ ऐसेतयासीबोलोनिउत्तर ॥ शष्तजाहरेश्रीरघुवीर ॥ यशोधराचेंजड 


På 


SAR ॥ रामरूपेसीतेधवां ॥ १२ ॥ हृदर्यीजडलातोवियोग ॥ तेव्हांचिकेलाप्राणयाग ॥ ऐसातयाचाम्रेमयोग ॥ रामरूपांतमिळा ||| 
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$ ला ॥ १३ ॥ ज्याचियाकींसुखांतोन ॥ जेजेलीलाझालीवर्णन ॥ आनंददायकसजनांपूर्ण ॥ अयंतमंधुरसवेदा ॥ १४ ॥ गूलभक्ति | 
छ || मालिकाम्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकशेंचवथाछप्पागोडहा ॥ १५॥ — ॥ ७॥ 

7 श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूनारायणा ॥ आतांमाझ्याकरींपालना ॥-षड्रिपंनींछळिलेनाना ॥ 
& | तुजवीणकरुणाकोणकरी ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ श्रीनंददासआनंदनिधि रसिक सुप्रभुहितरगमगे ॥ लीलापदरसरीतिग्रंथरचनामे 


च नागर ॥ सरसउक्तिज्तजक्ती भक्तिरसगानउजागर ॥ प्रचर पयोधीलो सुजस रामपुरग्रामनिवासी ॥ सकल सुकुलसंवलित भक्तपदरे 
6 'उउपासी ॥ चंद्रहासअग्रज सुहृद परम भेमपयमे पगे ॥ श्रीनंददास० ॥ १०५॥ ॥ टी०ओ० ॥ श्रीनंददासभक्तथोर ॥ आनंदा 
å | चेकेवळसागर ॥ सागराहुनएकखुंदर ॥ रसिकत्वअंगींगणवसे ॥ २ ॥ जेणेंप्रभूसीहोयसुंख ॥ ऐसीसेवाकरीसम्यक ॥ त्यामाजीचरंगले 
देख ॥ त्यावीणआणिकनावडे ॥ ३ ॥ श्रीहरीचीलीलाविशद ॥ जेणेंगाइलीपदबंध ॥ हंदशाश्रानुरूपशुद्ध ॥ रसाचीरीतीज्यामाजी | 
{|| ४॥ ग्रंथरचनेमाजीचतुर ॥ सरसयुक्तिकउक्तीसुंदर ॥ भक्तिरसदिसेउजागर ॥ गायनकरितांपदाचें ॥ ५ ॥ समुद्रपर्यतआसपास ॥ 0 | 
7 | ज्याचेंञ्यापोनिगेलेंखर्‍यश ॥ रामपरनगरीअसेनिवास ॥ सर्वदाउदाससंसारी ॥ ६॥ जयाचेसुकुलामाजीभ्रे्ठ ॥ भगवडक्तझालेवरि | 
4 E ॥ संतचरणरजाचीउद्धट ॥ असेउपासनासकळांची S ॥ नंददासाचेजेअग्रज ॥ चंद्रहासनामेभक्तराज ॥ परमसुह्ृदअधोक्षज ॥ 
स्वभक्तीनेंकेलाजिहीं ॥ < ॥ प्रेमस्वरूपहेंचिड्ग्ध ॥ सर्वदाप्राशनकरितीविशद ॥ यापरीउभयतांभक्तशुद॥ तैसेंचिसकुलसर्वही ॥ ९॥ “i 
मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामृत ॥ एकरेपांचवाछप्पागोडहा ॥१०॥ Ven | { 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरुमाधवा ॥ मजलाअँनाथजाणोनिदेवा ॥ स्वभक्तीचादेईठावा ॥ परम |! 
|| कपाळादीनबँडू ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ संसारसकलब्यापकभई जकडी जनगोपालकी ॥ भक्तितेजअतिभाल संतमंडलको मंडन ॥|| ६ 
| ४१ BE मागोत अंथसंशयको खंडन ॥ नरहरिमामनिवास देशवांगड निस्ताऱ्यो ॥ नवधा भजन प्रबोधि अनन्य दासन इत धा 





el हिंउ परे प्रचर करी लोढा भगति ॥ प्रसिद्ध प्रेमकी रासि गढागढ परचो 
| चोपन कीयो ॥ सुत नाती इनि सदृश चलत उही परमपाठी ॥ भक्तनिसो अतिप्रेम नेम नहि किं 
|| इ अंगधादी ॥ नृत्यकरत नयि तनसंभार सम सरजनकनकी सकति ॥ माधौदद० ॥ १०७॥ ॥ टी०ओऽ॥ पृथ्वीझञचिपाटा 
y थोर ॥ माधवदासपडोनित्यावर ॥ वखंव्यासारिखीभक्तीसुंदर ॥ बहुतचिकेलीतयानें ॥ २ ॥ केवळम्रेमाचीराशीस्यात ॥ 
|रादाविलीमचीत ॥ माडीवरोनियांझालापात ॥ हरीनेंपणसत्यकेला ॥ ३॥ पडताररक्षिलिमाधवदास ॥ पुत्रपौत्रादीएदेंतत्सदश ॥ अव 
लंबोनिभक्तिपंधास ॥ याचिपरिपार्टीचालती ॥ ४ ॥ भक्तांचेठाईअतिभ्रेम ॥ एकचिसेवेचानसेनेम ॥ कोणययाहीप्रकारेपरम ॥ सुखदे 
तसेसजनांसी ॥ ५ ॥ जैसासरोवरकतोचतुर ॥ भोंवतीरचनारचीसुंदर ॥ जेव्हांअंतरींनिघतांनीर ॥ लोटनावरेतयासी ॥ ६॥ माधव 
दासासीत्याचिसम ॥ भजर्नीकरितांग्यउत्तम ॥ जेव्हांदाटोनियेतसेग्रेम ॥ नसांभाळवेतनुआएली von ॥ सू०क० ॥ गदाग 


| p 


Å 





ढपुर नाम माथी वढी प्रेम भूमि लोटे जब नृत्य करे भूले सुधि अंगंकी ॥ भूपती विसुख झट जानिके परिछा लई आन तीन छाती Kr 
पर देखी गति रंगको ae बांधि नाचि सांच सो दिखाइ दियो Frits कराही मध्य जियो मती पंगकी ॥ बडो त्रास भ å 
यो नप दासविसवास बढ्यो मढयो उर भावरीति न्यारि यो प्रसंगकी ॥ १॥ ॥ टी०ओ ० ॥ गढागढनामेंनगर ॥ तेथेंमाधवदास | ४ 
थोर ॥ राहतसेभक्तउुंदर ॥ प्रेम अडठततयाचें ell श्रीह्रीचेंकरीसेवन ॥ संतसजनींप्रीतीगहन ॥ नामकीर्तनींसदानिमम ॥ प्रपंचींमनन | 6 
|सेची ॥ ९ ॥ चएरचरणांतबांधोन ॥ दत्ययुक्तकरीतभर्जन ॥ तेव्हांवादेमेमगहन ॥ लोळेभूवरीगडबडां ॥ १० ॥ कितीग्रेमाचीसांग्अ |. 
वधी ॥ देहाचीकांहीनराहेशुद्ी ॥ ऐसीतयाचीजन्मसिडी ॥ कायतेंभाग्यवर्णावें ॥ ११ ॥ ऐसापदातांप्रेमभर ॥ भजनींमिळतीजनअपा | 
र ॥ उपदेशघेतीनारीनर ॥ महिमाअपाखादला ॥१२॥ गदागढगांवीचाभूपती ॥ त्याजवळसर्वहीलोकबोलती ॥ माथवदासांचीमेमस्थि ( 
ती ॥ ऐसीकोठेंनपाहिली ॥ १३ ॥ भजनींविसरेदेहभान ॥ भ्रूवरीगडबडांलोळेआपण ॥ परीतोश्पतीविन्सखपूर्ण ॥ लासीहेंभाषणना || * 
FE ॥ १४ ॥ झणेकैसेंतेंढोंगमाजविलें ॥ बेशुदरभ्व्रीकेवीलोछे ॥ समक्षपाहआएल्याडोढें ॥ हमणोनिभूपतीकायकरी ॥ १५॥ आए I 
। [त्यासद्नीकखूंमजन ॥ परीतेयेतीलकेसेषर्ण ॥ तंरीभंडाराकरावाजाण ॥ अनेकसंतबोलवावे ॥१६॥ मगसंतांच्यासमाजांत ॥ भजना | y 
सीउभेकरावेतेथ ॥ विचारुनिऐसेनिजचित्तांत ॥ आमंत्रणधाडीसंतांसी ॥ १७ ॥ मगमेळवूनसंतमेळा ॥ रायेंउत्साहथोरमांडिला ॥ ( 
स्वयंपाकासीआरंमझाला ॥ कदयाचढविल्याइलीवरी ॥ १८ ॥ सकलहीआलेसंतस॒रस ॥ यांमाजीआलेमाथवदास ॥ रायेंतिसऱ्याम|| å 
जलींविशेष ॥ सभाकरविलीबेसावया ॥ १९ ॥ सकळसंतांसमक्षभापण ॥ माधवदासासीविनवीजाण ॥ जोंवरीस्वयंपाकहोतसेपूर्ण ॥| ४ 
तोंवरीभजनकरावेंजी ॥ २० ॥ तत्काळमाधवदासउठोन ॥ पायांमाजीचाळबांधोन ॥ भजनासीआरंभकरितांजाण ॥ रंगतात्काळओ || 
दवला ॥ २१ ॥ तेव्हांखरेपणरायादाविले ॥ माधवदासासीपरेमदाटळें ॥ भूवरीपडोनिगइबडलोळे ॥ कांहींचनसेदेहभान ॥ २२॥|| 
माडीसीनसतीवरंड्या ॥ तयासीलोळतांगउवडा ॥ एकाएकाचधडधडा। तिमजल्यावरोनिखालींपडे ॥ २३॥ तोंबृतेभरीसयस्तप॥ | ४ | 
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} किदईठेविलीहोतीतेथ ॥ माधवदासपडलेत्यांत ॥ एकचिअनर्थजाहला ॥ २४ ॥ रावधांवलागडबडोन ॥ ह्मणेमींअनर्थकेलाजाण va) 4 
| कळसंतलालीयेऊन ॥ माधवदासासीकादिती ॥ २५ ॥ सर्वेहीजोपहातीआपण ॥ माधवदासासीरंगपूर्ण ॥ तपघृताचाडागजाण ॥| | 
6 |शरीरींकोठेनसेची ॥ २६ ॥ जेव्हांवरोनिकढईतपडिले ॥ तेवेळींबहतधृतउडालें ॥ जनजेहोतेभोंवताले ॥ सांचेपोळलेंशरीर ॥ २७॥ 


. |$ |माधवदासासीयासमयांत ॥ सुख्यतोरक्षिताजगन्नाथ॥ भक्तवत्सलहापणत्वरित ॥ सत्यकरोनिदाविला ॥२८॥ ऐसीपहातांचमत्कृती ॥ 
|| स्तव्धरायाचीहोयमती ॥ थोरउपजलात्रासचित्तीं 


२९ ॥ अहोसंतांचाअपराधझाला. 


lg श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यबके 
पूर्णकरावीदयाळुवा ॥ 9 ॥ 
IN मिलि जाचे ॥ सामदामसबहु करे दास नाहिन मत काचे ॥ एकसमे 
(| वचन उचारो ॥ पांचदोईसतकोसते हरिहीराले उरधयों ॥ अमिलाष० ॥ १०८ ॥ 
® ।च्छात्याचीअद्धत I संपूर्णकरीजगन्नाथ ॥ भक्तवत्सलदयाळु ॥ २ ॥ अंगदासमिव्यलानगअ 
§ मदामांदिविचारसकळ ॥ बहुतप्रकारेंकरिताझाला ॥ ३ ॥ परीअंगदाचेंएकमत ॥ 
||| तयाचाघातकरूंपाहे ॥४॥ त्यायोगानेंअंगदाउद्धट ॥ एकदांपडलेंमहासंकट ॥ तेव्हांघेवोनिहिरासुभट ॥ पाण्यांतफेंकोनदीधला ॥५॥ प्र 
| भहेतमचीवस्तुसुंदर ॥ आपणआपुलीष्यावीसत्वर ॥ ऐसासुखानेंकरीउचार ॥ तोंकायचमत्कारजाहला ॥ ६॥ सहसकोसांवरून॥ तो 





| 


अंगदाचाहिराजाण ॥ हृदयीधरीजगजीवन ॥ कायतोमहिमावणीवा ॥ ७॥ ॥ मू०क०॥ राइसेन गढवास नृप सो सलाहदीन 
ताको. यह काका रहे अंगद बिसुखहे ॥ ताकी नारी प्यारी प्रभुसाधुसेवाधारी उर आये गरु घर कहे कृष्णकथा सुखहे ॥ बेठे भोन 
देखि कोन कैसे मोन रह्यो जात बोल्यो तियाजाति कहांकरो नररूपहे ॥ सुनि उठि गये वधू अन्न जल त्यागि दिये लिये पां 
व जाइ विषेवस भयो इःखहे॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ अंगदभक्तमोठासुरस ॥ रायसेनगदीत्याचावास ॥ तेथीलजोनपतीविशेष॥ 
y | सलाहदीननामत्याचें ॥ ८ ॥ अंगदतयाचाइलतादेख ॥ श्रीहरीसीअसेविन्सुख ॥ तयाचीकांतालाडकीएक ॥ प्रीतीअयंततिजबरी 
(|| ९ ॥ परीतीअसेभगवद्धक्त ॥ साधुसंतांचीसेवाकरीत ॥ युरूचेठायींनिष्ठाबहुत ॥ हृदयींधरीतसर्वदा ॥ १० ॥ एकदासहुरूघराआ | 
» लि ॥ इणसद्भावेआदरिले॥ युरुनाथानेंसुखसमेळे ॥ श्रीकृष्णकथाआरंभिली ॥ ११ ॥ तेणेंहेतसेपरमानंद ॥ तितुक्यांतआलापतीअंग | å 
१ द॥ त्याचेअंतरीहोयविषाद ॥ हणेहाकोणबैसलासे ॥ १२ ॥ आरुचेसदनीराणीवाज्यांत ॥ कैसाहापरुपबैसलायेय ॥ मोन्यराहोनि 4 
$ | पाहेतटस्थ ॥ मगतेथोनिपरतला ॥ १३॥ जातानांखोंच्रनबोलेवचन ॥ अहोखियांचीजातीकठीण ॥ कायकरावेंयेथंआपण ॥ नकळे || 


sd] ह 
ES 
4 3 3 G > 4 E ० | 
LA SS ES SN 


गुरुनेंतोऐकतांशब्द ॥ अंतरींबहृतवाटोनिखेद ॥ तत्काछउठोनिगेलेविशद ॥ पुन्हानआलेतयेसदनीं ॥ १६ ॥ तेणेंअंगदाच्याकांतेप्र Y 

(ती ॥ अत्यंतडःखवाटलंचित्ती ॥ अन्नपानादीसोडोनिनिश्रिती ॥ बेसेएकांतीएकली ॥ १७ ॥ कोणाशींहीनकरीभाषण ॥ अंगदास ||| 

; | कळलेंवर्तमान ॥ अंतररीबहुतझालासिन्न ॥ विषयाधीनद्यणोनी ॥ १८ ॥ अनेकप्रकारेंकरून॥ कांतेचीकरीविनवण ॥ परीतेनकरीकां | १ 

+ | हींभापण ॥ अंगदचरणमगधरी ॥ १९॥ ॥ मू०क०॥ सुख न दिखावे याहि देख्योही सुहावे कही भावे सोइ करो नेक वदन | Å 
||| दिखाइये॥ मे जल त्यागि दियो = जात कापे लियो जियो जब नीके तब आप कळु खाइये ॥ बोलि मोसो बोलो जिनि 
GA छड तन यांही छिन पन सांचो हों तो तोपे एनत समाइये ॥ कहो अब कीजे सोइ मेरि मति गई खोई भोई उरदया बात कही 


चरित्रखियांचें ॥ १४ ॥ आजिआसच्याअंतःऽरांत ॥ परुषरूपहेकेसयेथ ॥ यापरीअंगदबोलोनितेथ ॥ गेलामहालांतआऽएल्या ॥१५॥ ४ 








VE Å समझाइये ॥ २॥ ॥ टी०ओ ० ॥ ऐसेबडकटयरिलेचरण ॥ कांहींनकेल्यासोडीजाण ॥ तेव्हाकांताकरीभापण ॥ सुखनदावीरिमज å 


- | लागी ॥ २० अंगदह्मणेतझेंसल ॥ पाहिल्याविणनपंडेसुख ॥ जेंसांगसील्तेंकरीनदेख ॥ एकदांवदनदाखवीं ॥ २१ ॥ जरीवमज Y 


( लिनदाविसीवदन ॥ मीहीसोडितोंखानपान ॥ केसेमजलामक्षवेअन्न ॥ उपवार्सीठ॒जरहातां ॥ २२॥ जेव्हांउत्तमप्रकारेंकरून ॥ कांही 
$ | आपणकरालभाजन ॥ तेव्हांचिमजलापडेलचैन॥ अन्नसेवनकरीनमी ॥ २३॥तेन्हांतीवदेत्रासेकरून ॥ मजरसीनबोलिजेकाहींवचन ॥ 


| | मीतोंआपलेंयेचिक्षण ॥ सोडीनशरीरपहाकी ॥ २४ ॥ ऐसेंतिचेंऐेकैलांवचन ॥ अंगदपडलामू््छापत् ॥ दयाआलीतिजलागोन ॥| ४ 
(| करीसावधानपतीसी ॥ २५ ॥ अंगदासीबीलेवचन ॥ जरीमजवरीप्रीतीगहन ॥ ऐसातुमचासत्यपण ॥ तरीएकआपणकरावें ॥२६॥ ४६ 


कांहीएकसांगतेंजाण ॥ तेंतेहिदयीधरावेंआपण ॥ हेंजरीकबूलठुद्यांलागोन ॥ तरीवभाषणकरीनमी ॥ २७॥ ऐसेंतिर्चेएकर्तांभाष 


|+ ण ॥ अंगदउठलाखडबडोन ॥ ह्मणेवूंसांगसीलतेंमीकरीन ॥ सत्यहेभाकअसेमाझी ॥ २८ ॥ माझीगडबडोनिगेलीबुद्धी ॥ मजवरीकृपा 
| | करावीआर्धी ॥ जेगेंसवहीहरेलव्याधी ॥ येतकाकुलतीवेळंवेळां ॥ २९ ॥ ऐेसेंकातेनेंपाहोनियां ॥ तिजलागोनिआलीदया ॥ अंग | 
॥४॥॥दासीसमजावोनियां ॥ कथासर्वहीसांगीतली ॥ ३० ॥ ॥ 400 ॥ वेइ शुर करो जाइ पाइनिमे परि गयो चांइनि लिवाइ छा। |. 
» | यो भयो सिष दोनहे ॥ धारी उरमाळ भाळ तिलक बनाइ कियो लियो सीत प्रीति कोऊ उपजी नवीनहे ॥ चढी फोज संग च 
` |ढयो बैरीएरमारि बढ्यो कढ्यो टोपी लेके हीरा सतयेक पीनहे ॥ डारे सब बेचि पागपेचमध्य राख्यो सुर्य भाष्यो सो अमोल क 
|| यो जगन्नाथलीनहे ॥ ३॥ ॥ टी०ओ*॥ नरदेहासीयेऊन ॥ ऐसेतुमचेंपापीमन ॥ सहुरूवर्रेयेतांजाण ॥ विकल्पतयासींभरियेला | .; 
॥ ३१ ॥ जेसीमाझ्याठाईप्रीती ॥ तेचिएरूसीकरावीरीती ॥ नातरीशेवटींअधोगती॥ ख्रियांचेसंगलीपावाळ ॥ 33 0 आताहेचिमा | ४ 


र å शैवचन ॥ त्यासहुरूसीजावेंशरण ॥ अपराधसर्वहीनिवेदून ॥.दोनहोऊनघरींआणा ॥ ३३॥ ऐंसेतिचेंऐकतांवचन ॥ अधोगतीचेभयवा | 
ATU अंगदाचेंबळलेंम्न ॥ गेलाशरणसडुरूसी ॥ ३४ ॥ युरूच्याआश्रमींजाऊन ॥ बळकटतयाचेधरीचरण ॥ हाणेमीअपराधीअसेंपू 
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र्ण ॥ करावाउडारदयाळा ॥३५॥ ऐसेऐकतांदीनवचन ॥ संहुरुझालेसप्रसन्न ॥ तेव्हांअंगदविनवीआपण ॥ करावेंपावनघरमाझें ॥ ३ ६॥॥| 
मोठ्यामहोत्साहेकरून ॥ सङ्ुरुतेंघरींआणोन ॥ शिष्यजाइलोदीनहोउन ॥ उपदेशयेतलातयाचा ॥३७॥ Wi eoi E 
मस्तकींतिलककेलासुंदर ॥ युरूचेंउच्छिष्टशीतसत्वर॥ भावपुरस्करघेतलें ॥३८॥ ऐसीकांहींप्रीतीगहन ॥ अंगदासीउपजेन 

- ॥ कश जाके ॥ ३९ ॥ एकदाकोणीश | ॥ युद्धाला 
TTS ॥ ४० ॥ अंगदहरीचाप्रणभक्त ॥ यासीविजयझालाप्राप्त ॥ शत्रचाकरोनिशिरःपात ॥ समस्तनगरल्टिलें॥ ४१ ॥ तों 
अंगदासीटोपीएक ॥ छुटेमाजीमिढालीदेख ॥ त्याटोपीसीअमोलिक ॥ हिरेअनेकलागलेती ॥४२॥ तयामाजीशंभरथोर ॥ EN, | 
नसुंदर ॥ विकोनियांदिधलेसत्वर ॥ त्यांतोनिएकराहिला ॥ ४३ ॥ तोजाणोनिअमोलिक ॥ पागोव्यामाजीठेविलादेख sen: 
चारकरीसम्यक ॥ अर्पणजगदीशावुजअसो ॥ ४४॥ ॥ भू०क्‌०॥ कानाकानी भई नृप बात छनि लई कही हीरा वह 
देय तोपे ओर माफ कियेहे॥ आप समझावे बहु जगती बतावे याके मनमे न आवे जाइ å कहि दियेहे ॥ अंगदबहनि लागे वाकी 
AE पागे तासो देवो विष मारो फेरि तूही पग छियेहे ॥ करत र घर गरलमिलाय पाक भोगहुं लगायो अछ जेवो बोलि लियेहे॥४॥| 
॥ ॥ टी०ओ०॥ पेसाअंगदेकेलाविचार ॥ परीकलियुगीचेकपटीनर ॥ रायापाशींकोणीसलर ॥ तेंवृत्तजावो निसांगीतले ॥ ४५ u) 
साहदीनानेकरितांश्रवण ॥ विकर्ल्पेभरलेंअंतःकरण ॥ अंगदचुलताअसेद्मणोन ॥ समक्षकांहीनबोलिला ॥ ४६ ॥ दुसऱ्याच्यासुसे 
| करोन न॥ अंगदासीबोलआपण ll छुटीमाजीतुह्यासीजाण ॥ हिरिइतसांपडले i ४७ ॥ तेतुह्यासीमाफसकळ un परीएकजोआहेजव 
के ॥ तोमजवरीहोउनीदयाळ ॥ कृपाकरोनिदेइजे ॥ ४८॥ ऐसेंरायाचेंजें भाषण ॥ अंगदासीतेंसकळजन ॥ सांगतातीसमजावोन ॥| 


न नेकप्रकारेंकरोनियां ॥ ४९ ॥ सामदानदंडभेद i 


५० ॥ तेव्हांसकळांसीरागयेऊन ॥ सांगतीरायापाशींजाऊन ॥ अहोजीअंगदमहादु्जन 
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सीहुएकतांक्रोध ॥ ह्मणेबुलत्यासींकरावेंयुद्ध ॥ परीलोकांतहेंदिसेलविरुद ॥ मगतोयुक्तीकायकरी ॥ ५२ ॥ zN ॥ || 
त्याचीबहीणतेयाचीआत्या ॥ तिजपाशींजाऊनतत्त्वता ॥ सलाहदीनकायद्यणे ॥ ५३ ॥ कृपाकरोनियांमजवर ॥ एकमाझेंवूकार्यथो 
२॥ आत्याबाईकरींसत्वर ॥ ह्मणोनिचरणधरीतसे ॥ ५४ ॥ तंवतीद्मणेसांगबापा ॥ रावह्मणेतूंनधरीकोपा ॥बालकावरीकरोनिकूपा ॥ 
आजिहेंकायर यसाधावे ॥ ५५ ॥ अंगदमजलाअसतीथोर ॥ परीमीबैसलोंगादीवर ॥ माझीतेहींआज्ञासत्वर ॥ करावीमान्यन्यायहाअसे 


॥ ५६ ॥ तेतोंकांहींनायकोन ॥ माझीअवक्ञाकरितीपूर्ण । । तरीदूत्यांसीविषपाजोन ॥ सत्वरप्राणघेइजे ॥ ५७ ॥ अंगदासीमारिल्या 
वरी ॥ दूंचिराज्याचीहो अधिकारी : ॥ सत्यह्मणोनिश्रपसत्वरी ॥ करपायांवरीठेवीतसे ॥ ५८ ॥ ऐसेंरायाचेंऐकतांवचन ॥ ख्रियांचेंकठो 
रअंतःकरण ॥ लोभामाजीयेऊनपूर्ण ॥ विषद्यावयासिदजाहली ॥ ५९ ॥ अंगदाचानित्यनेम ॥ भगिनीवरतेंऐसेंग्रेम ॥ तिच्याहस्तें 


पाकउत्तम ॥ करोनिभोजनकरीतसे ॥६०॥ ऐसीअसतांप्रीतीगहन ॥ खियांचीजातीमहाबेमान ॥ विषमिळवोनिकेलेंअन्न ॥ ताट्वादिलें 


तेधवां ॥ ६१ ॥ अंगदासीपाचारोन ॥ ह्मणेकरावेआजिभोजन ॥ येरूसतवसवसेयेऊन ॥ नेवेद्यसमर्पीदेवासी ॥ ६२॥ ॥ मू०क० 
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बाकी एक सुता संग लेके बैठे जेवनको आइ सो ठिपाइ कही जेवो कंही गईहे॥ जेवत न बोधहारि तब सो बिचारि प्रीती भीत 
रोइ मिली गरे रीती कहिदईहे ॥ प्रश्न लो जिमाये रांड भांडके निकास द्वार दे करी किवार रस पायो ओप नहहे॥ बडो इःख| | 
हिये रह्यो कह्यो केसे जात काइ बात छनि नृपहूने जेसी भांति भईहे ॥ ५॥ ॥ टी०ओ० ॥ तिचीकन्याधाकुटीएक ॥ तिचेंअं 


गंदासबहकोत॒क ॥ सवेतिजलाघेऊनसम्यक ॥ नित्यभोजनकरीतसे॥ ६३॥ देवासीनेवेंद्रसमपोंनी ॥ भोजनापाचारीतिजलागोनी॥| 


इणेंठेविळीतीलपवोनी ॥ कायबंधूसीबोलतसे ॥ ६४॥ अरेअंगदाकरींभोजन ॥ कोठेंबाहेरतीगेलीजाण॥ मागोनजेवीलमगयेवो न ॥ ठु 
जलाउशीरहोतसे ॥ ६५॥ i a ॥ मजलाकांहींनावडेभोजन ॥ येरूनानाप्रकारेंकरून ॥ समजावीतसेबंधूसी 


॥ ६६॥ परीतयाकन्येवीण ॥ अंगदकांहनकरीमोजन ॥ ऐसीपाहोनिप्रीतीगहन ॥ अनुतापञालावहिणीसी nen ह्मणेयाचीतोऐ || | 
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सीपीती ॥ माझीपहातांदष्टमती ॥ धिगधिगमाइ्याजन्माप्रती ॥ हणोनिउठलीतत्कांठ ॥ ६८ ॥ बंधूच्यागळांपडोन ॥ तयासीबोलेग 
हिवरोन ॥ अहारेसखयानकरींभोजन ॥ विपरीतअन्नअसेहें ॥ ६९॥ हिरानदेशीवूरायालागुन ॥ तेणेंतयासीकीपयेऊन ॥ मजलाबहूत 
लोभदाऊन ॥ विषदेवविलेंतुजलागीं ॥ ७० ॥ यापरीसांगोनदिधलीरीती ॥ तेअंगदेऐकतांनिश्रिती ॥ कोपयेवोनिभगिनीप्रती ॥ Y 
कायआपणबोलतसे ॥ ७१ ॥ रंडेपहिलेंचमजलागोन ॥ कांनकथिलेहेवर्तमान ॥ श्रीहरीसीघातलेंभोजन ॥ पातकीपूर्णअससीतू | 
॥७२॥ धिग्माझेंभक्तपण ॥ हरीसीघातलेंविषभोजन ॥ तरीजेंदेवानेंसेविलेंअन्न॥ तेंचिभक्षणकरीनमी ॥७३॥ भगिनीद्मणेतुजमाझीआ 
ण्‌ ॥ सर्वथाहेनकरींभोजन ॥ अंगदेंतिचाहातधरून ॥ घराबाहेरकादिली ॥ ७४ ॥ कडीलावोनिकवाडासी ॥ आपणंबेसेभोजनासी ॥ y 
श्रीररीच्याप्रसादासी ॥ करीभक्षणभावार्थ ॥ ७५ ॥ नवीनचिहाचमत्कार ॥ भक्तीचापाहिलाप्रकार॥ देहाचीआशासोडोनिसत्वर ॥ | 
हरीच्याप्रीतींतंतला ॥ ७६ ॥ सुख्यप्रीतीचेंहेंचिलक्षण ॥ आएलामित्रजेंकरीलजाण ॥ तेंचिआपणाकरणेंपूर्ण ॥ देहाचेंभाननठेवोनि 
॥ ७७ ॥ यापरीअंगर्देकेलेंभोजन ॥ परीतळमळेअंतःकरण ॥ आजिमाइ्याहरीनेंजाण ॥ विषाचेंअन्नभक्षिलें ॥ ७८ ॥ हृदयीराहिलें 
दुःखथोर ॥ सुखींनकरवेतोउचार ॥ रायानेंएकिलाचमत्कार ॥ जेसाज्याप्रकारंजाहला ॥ ७९॥ मनींविचारीभ्रूपआपण ॥ कोणत्याही 
प्रकारेंकरून ॥ अंगर्देकेलेंविषभक्षण ॥ आतांतोमरणपावेळ ॥ ८० ॥ ॥ Rego ॥ चले नीलाचल हीरा जाइ पहिराह आवे आ 
इ घेरि लीने नृपनरनि खिसाइके ॥ कही af देवो के लराही सन्छुख dg बस न हमारो at आज्ञा आये धाइके ॥ बोले नेक 
रहो मे अन्हाइ पकराइ देत हेत मन और जल डाऱ्यो ले दिखाइके ॥ वस्तु हें तिहारि प्रथु लीजिये उवारि यह बांणी लागी प्यारी y 
svart सुख पाइके ॥ ६॥ . ॥ टी०ओ० ॥ असोअंगदाचाभावशुद्ध ॥ यासीविषाचानहोयबाध ॥ श्रीहरीचातोप्रसाद॥ अमू | | 
तरूपजाहला ॥ ८१ ॥ मगअंतरीकरीविचार॥ हिऱ्यासाठींहासर्वप्रकार ॥ तरीजयाचात्यासीसत्वर॥ अर्पणकरोनीयावेंकों ॥ ८२॥ ह्य y 
णोनिनिघेनीलाचलासी ॥ कींजावोनिजगन्नाथासी ॥ हिराअप॑णकरूंत्यासी ॥ तोंरायासींबृत्तकळळें ॥ ८३२ N हणेनिधोनिजातो | ४ 
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चोर ॥ ह्मणोनिधाडीसेन्यसंभार ॥ हिराहिरोनिआणासत्वर ॥ तयाचाप्राणघेऊनी ॥ ८० ॥ जरीअंगर्देहिराजाण ॥ तुझासीदिधला 
प्रीतीकरून ॥ तरीतयाचेरक्षाप्राण ॥ नातरीघातकरावा ॥ <५॥ ऐसीरायाचीआज्ञाथोर ॥ ऐकतांधांवलासेन्यसंभार ॥ मार्गीअंगदा 
सीगांठोनिसत्वर ॥ भोंवतीवेढाघातला ॥ ८६ ॥ अंगदासीक्रोधेंकरून ॥ ह्मणतीटाकावाहिराजाण ॥ नाहींतरीसन्सुखहोऊन ॥ युद्ध 
घेइजेआह्यासीं ॥ <७ ॥ सर्वेप्रकारेंतुद्ी श्रेष्ठ ॥ परीरायाचीआज्ञाउद्धट ॥ ह्मणोनियुद्धासीझालोंनीट ॥ काबूनसेचिआसचा ॥ << ॥ 
यापरीतोपहातांप्रकार ॥ अंगदअंतरीकरीविचार ॥ यासींकरितांयुडत्वर ॥ जयनपावेआपणा ॥ ८९॥ तरीरजप्रतबचेआपण ॥ स 
न्मुलरणांतघडतांमरण ॥ उत्तमपरीएकअनर्थपूर्ण ॥ हिरानअपेजगदीशा ॥ ९० ॥ तरीसर्वगतविश्वंभा ॥ येथोनिअर्पणकरूंहिरा ॥ 
ऐशायोजूनमरनीविचारा ॥ कायतयासीबोलतसे ॥ ९१ ॥ अहोक्षणभरीरहावेस्वस्थ ॥ ख्नानसंध्यामीसारितोयेथ ॥ नंतरतुमच्याहातीं 
अर्थ ॥ साधोनदेईनपहाकीं ॥ ९२॥ ऐसेतयासीकरीभाषण॥ परीमनींचाहेतूअन्य ॥ तेथेंसरो वरहो तेंजाण ॥ शिरेआपणतयामाजी ॥९३॥ 
जलामाजीउभाराहून ॥ आएल्याहातींहिराषेऊन ॥ सर्वलोकांसीदाखवोन ॥ दिलाटांकोनपाण्यामाजी ॥ ९४ ॥ सुखानेंबोलेहेजगन्ना 
था ॥ आइलीवस्तुहेआपणआतां ॥ ग्रहणकरावीम्रभुतत््तता ॥ मजवरीकृपाकरोनी ॥ ९५ ॥ यापरीआर्तस्वरेंकरून ॥ जगन्नाथासीक 
रीभाषण ॥ हरीसीतेवाणीप्र्ण ॥ प्रियकरलागलीतेधवां ॥ ९६ ॥ सहस्कोसांवरोनियां ॥ हरीनेंहिराघेऊनियां ॥ परमसंतोषपावोनि 
यां ॥ केलाहृदयींधारण ॥ ९७॥ ॥ मू०क्‌०॥ एतो घर आये वेतो जलमधि कुदि धाये अति अकुलाये नेक खोजहू न पा 
| कफ ॥ राजा चलि आयो सब नीर दरवायो कीच देखि झुरझ्ञायो इःखसागर बुडायोहे ॥ जगन्नाथदेव आज्ञा दई सुधि देवो जा 
य आयके सुनाइ नर तन बिसरायोहे ॥ गयो जाई देख्यो उरपर जगमग रह्यो लह्यो सुख नेननिको कापे जात गायोहे ॥ ७ ॥ 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ इकडेतोंअंगदेंआपण ॥ सरोवरांतहिराटाकून ॥ आएल्याघरासीयेपरतोन ॥ सेन्यउद्विमजाहलें ॥ ९८ ॥ मुख्य 
हिरापाहिजेआपणा ॥ सरोबरींतोटाकिलाजाणा ॥ तरीतेथेंचिकरोनिप्रयत्रा ॥ शोघूनतयासीकाढावें ॥ ९९ ॥ ऐसाविचारकरोनि 
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| ॥ उड्याटाकितीसरोबरांत ॥ शोधूनपहातीसाद्यंत ॥ तळमळचित्तांतलागली ॥ १००॥ किंचितहीनशोधपावला ॥ मगराया 
सीतयेवेळां ॥ सर्वहीदृत्तांतनिवेदिला ॥ तेणेंतोतळमळेअंतरीं ॥ १ ॥ मगनगरांतीलसकलजाण ॥ झारेकरीसवेंधेऊन ॥ सरोवरासी 
रावआपण ॥ शोधयेऊनकरीतसे ॥ २॥ पाणीसर्वहीउपसोन ॥ चिखलांतपाहिलेंशोधून ॥ कोठेंशोधनलागतांजाण ॥ अत्यंतखि 
जाहला ॥ ३॥ अहोविपरीतकेलेंआपण ॥ केलावडिलांचाअपमान ॥ हिराहीहातींचागेलाह्मणुन ॥ इुःखससुद्रींबुडाला ॥ ४॥ इ 
कडेजगन्नाथजीआपण ॥ प्रीतीनेंह॒दर्यीहिराधरून ॥ पंब्यासीतेंदत्तकळवोन ॥ कायआज्ञाकरीतसे ॥ ५॥ मजलाहिरापावलाह्मणू 
न ॥ अंगदासपावतीयानेऊन ॥ ऐसेंऐकतांआज्ञावचन ॥ पंडेनिघालेतेधवां ॥ ६ ॥ पावतीसहितमहाप्रसाद ॥ आलेघेऊनरायसेन 
गडांत ॥ अंगदासीभेटोनितेथ ॥ सर्वहीबत्तनिवेदिलें ॥.७॥ तेणेंऐकतांवर्तमान ॥ कांहीनराहिलेंदेहभान ॥ प्रेमामाजीझालानिम 
म ॥ दयाळुत्ववर्णीहरीचें ॥ < ॥ पतीतपावनाजगजीवना ॥ सत्यतूंकरिसीभक्तवचना ॥ मजअनाथादेऊनमाना ॥ कृपाळूपणादा 
विलें ॥ ९ ॥ महाप्रसादमगसेऊन ॥ श्रीहरीचेपार्षदह्मणोन ॥ सकलपंड्यांचेंकेलेंप्रजन ॥ सप्रेमयुक्ततेथवां ॥ ११० ॥ मगपंड्यांच्या 


बरोबर ॥ तेसाचिनिधेअंगदवीर ॥ नीलाचलासीयेऊनसत्वर ॥ जगन्नाथासीपाहिलें ॥ ११ ॥ तोंजगदीशाच्याहृदयावर ॥ झळकत 
सेतो हिरासुंदर ॥ नेत्रसुखातेंअंगदवीर ॥ पर्णतेवेळींपावला ॥ १२ ॥ जेंअंगदासुखपावलें ॥ तेंकीणासीजायवर्णिलें ॥ जेकांतेसेचिअ 
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सतीमले ॥ त्यांसीचमाहितअसेकां ॥ १३ ॥ साक्षातहरीचेरूपसशुण ॥ तयाचेदृष्टीपडलेपूर्ण ॥ प्रेमेंट्यावरीकवितरचोन ॥ करीतवर्णन 
हरीचें ॥ १४॥ ॥ क्षेन्क०॥ तरवाललाई नखचंद्रिका छ छवि छाइ हियमे समाइ वह कैसे कहि skar Nan त्रा | 
धीति पग रही लगि क्चद्रधेटिका vat ज्योति जगमगीवहे ॥ झगा बूटेदार वनमाल मोती हीरा कांती कोन कबी mT कहन 
सकातिहे ॥ तिलक बिसाला माथे चीर छबिजाल जापे कलगीर साल देखि अंगद सिहातहे ॥१॥ ॥ मू०क० ॥ राजाहिये 
ताप भयो दयो अन्न त्यागि करो आवे जोपे. भाग मेरे बाह्यमन पठायेहे ॥ भरनो दे रहे कहे नृपके बचन सब तब व्हे दयाळ निज 
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[- टी" Å पुरदिंग आयेहे ॥ भ्रूप छनि आगे आइ पाइ लपटाइ गयो लयो उरलाइ दग नीर ले मिजायेहे ॥ राजा ada दियो जियो हरिम || 
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क्ति कियो हियो सरसायो गुन जाने जिते गायेहे॥ <॥ ॥ टी०ओ०॥ घरदोराचालोभसोडोन ॥ तेथेंचिअंगंदराहेआपण ॥| ४ | 
रायासीकळतांवर्तमान ॥ हृदर्यीअहुतापजाहछा ॥ १५ ॥ अहोपहामीकैसामूर्स ॥ प्रत्यक्षअनुभवंपाहोनिदेख ॥ विषाचेंअमृतझालेंस | 
म्यक ॥ भोजनकरितांअंगदासी ॥ १६ ॥ तेसेंचिसहुखकोसांवरून ॥ हिराअंगिकारीजगजीवन ॥ परंतुमाझेंपापीमन ॥ कांहींचअनु | ७ 


- मानकरीना ॥ १७ ॥ देवासीजेंदुर्लभशरीर ॥ ऐसेंतेंपावलेंमजसुंदर ॥ त्यावरीसत्संगझालाथोर ॥ परीमजउमजपडेना ॥ १८॥ तरी | ४ 


o | ॥४ | आतांहानिश्रयपूर्ण ॥ जेव्हांअंगदाचेंहोईलदर्शन ॥ तेव्हांचमीकरीनभोजन ॥ ह्मणोनिअन्नसोडिळें ॥ १९ ॥ मगआणावयाअंगदा | ॥ 
et धाडीभ्रेषेत्राह्मणासी ॥ माझेंभाग्यजरीउत्तमेंसी ॥ तरीचयेथेंतेयेतील ॥ १२० ॥ ऐसेरायाचेंपाहोनिमन ॥ कळवळोनितेगेळे| ४. 


|| |सवेंआपण ॥ करवेंगमनयेधवां ॥ २२ ॥ परीअंगदाचेनयेचित्ती ॥ जगन्नाथासीजडलीप्रीती ॥ ऐसेंविप्रानेंपहातांनिश्रिती ॥ बैसले | (| 
etat ॥ २३॥ अरेहेअंगदातुजलागोन ॥ रायेंसोडिलेंखानपान ॥ आह्यांसीकाकुलतीयेऊन ॥ बहूविनवणतुजकथिली ॥ २४॥||* 





इतुक्यावरीदयायेऊन ॥ जरीनअंगदाकरिसीगमन ॥ तरीआह्वीहीअन्नसोइन ॥ धरणेबेसलोसत्यपां ॥ २५ ॥ ऐसेविग्राचएकतांवच || 


f न ॥ संतदयाळूअसतीप्रण ॥ अंगदहृदयींकळवळोन ॥ विप्रांच्यासवेंनिधाला ॥.२६॥ रायसेनगडाच्याजवळजाण ॥ अंगदमहा y | 
( व्माआलेपूर्ण ॥ रायासीकळतांवर्तमान ॥ लगबगेंधांवलासामोरें ॥ २७ ॥ वळकटअंगदाचेवरिलेचरण ॥ येरूहृदयींपरीउचलोन UNG 


ायेनेत्रोदकेंकरून ॥ घातलेंख्ानअंगदासी ॥ २८ ॥ सर्वस्वतयामंगअपोन ॥ अंगदाचाउपदेशघेऊन ॥ जोंवरीजर्गीहोतेंजीवन ॥ 
तोंवरीकेलीहृदभक्ती ॥ २९ ॥ सरसजाहलेअंतःकरण.॥ कोठपयेतमीकरूंबर्णन ॥ जिठुकेंजाणतहोतोंजाण ॥ तितुकेंगायनकेलेकी ॥ 
॥ १३० ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरेसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्रेमाशृत ॥ एकशेंआठवाठप्पागो> ॥ १३१॥ 
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l श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुमधुखदना ॥ आतांमाझीयेऊंदेकरुणा ॥ संतचरिञ्राकरींवर्णना ॥ 
७४ |महामूदमजलाजाणोनी ॥१॥ ॥गू०छ०॥ चतुभुजनृपकी भक्तिको कोन भूप सरवर करे ॥ भक्तआगमन सुनत सन्सुख जो जन इ 
® क जाई ॥ सदन आनि सतकार सहशगोविंद बढाई ॥ पाद प्रछालन सुहथ राइ रानी मनसांचे ॥ धूप दीप नेवेद्य बहुरि तिन | 
3 | आगे नाचे ॥ यह रीति करोलाधीसकी तन मन धन आंगे धरे॥ चतुभुंज०॥ १०९॥ ॥ टी०ओ०॥ चत॒र्भुजनपाचीजेभक्ती ॥ 
ई ||तिचीसमतापथ्वीवरुती ॥ कोणतोकरूंशकेलभूपती ॥ याइनइसराजाणाहो ॥२॥ भगवद्धक्तांचेंआगमन ॥ चतुभुजरायेंकरितां श्रवण ॥ 
| चारकोसांवरीआपण सन्सखजातसेध्यावया ॥ ३ ॥ बहुतसत्कारेंकरून ॥ प्रेमंसदनासी आणोन ॥ देवासमथोरमानोन ॥ तयांचेंपूजन 
% | करीतसे ॥॥ ४ ॥ स्वहस्तेपादप्रक्षालन ॥ भूपतीतोकरी आपण ॥ तेसीचराणीघालीजीवन ॥ शुंडतेमनउभयतांचें ॥ ५॥ धूपदीप 
y नेवेद्यांसी ॥ नित्यअनेकप्रकारेंसी ॥ करोनिसंतपूजनासी ॥ प्रेमेंसन्सुखनाचतसे ॥ ६॥ करोलीअधीशाचीऐसीरीती ॥ तनमनधनादी y 
| सर्वस्वेंसी ॥ सादरकरोनिसंतसेवेसी ॥ पुढेंआणोनिठेवीतसे Non ॥ ग्रून्क०॥ पुरदिंग चारोओर चोकि राखि योजनपे जो जनही| 
॥& | आवे तिन्हे लावत लिवाइके ॥ मालाधारी संत मांनि आवे कोऊ द्वार जोपे करे वही रीति सो सुनाइ छप्पे गाइके ॥ सुनी एक | s 
y भूप भक्ति निपट अनूप कथा सबको भंडार खोलि देत बोल्यो घाइके ॥ पात्र वो अपात्र यो विचारही जो नाही तोपे कहा ऐसी 
|y बात दइ नेमे उडाइके ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ करोलीगांवीचाअधिपती ॥ चत्॒भुजनामेंश्रपती ॥ संतचरणीबहुप्रीती ॥ कायते || 
रीतीवर्णावी ॥ < ॥ नगराभोंवतेंआसपास ॥ चारचारकोसांवरीस॒रस ॥ चोक्याठेविल्याबहुवस ॥ एकेकसरदास्ांवरी ॥ ९ ॥ जेकां 


यालागोन ॥ कांहीनपाहेयातीशण ॥ सद्धावपूर्णसंतचरणीं ॥ ११ ॥ कोणीमाछाधारीजन ॥ दारावरीआलियाजाण ॥ तयांचाकरीब 
gama ॥ तैशाचरीतीप्रेमानें ॥ १९ ॥ जेसीनाभाजीनेंआपण ॥ छण्यामाजीकरोनिगायन ॥ सवौसीतेकरविलीश्रवण ॥ तेसीचसे 
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~ | | i y येतीसाधुसंत ॥ तयांचाआदरकरितीबहुत ॥ रायासंकळवितीवृत्तांत ॥ रावधांवतसामोरें ॥ १० ॥ अयंतआदरेंकरून ॥ सदनींआणीत 
V 
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ऐसाकोणीबोलिळाजन ॥ कोणत्याहीयातीचासाधूजाण ॥'तयासीधांऊनजातसेशरण ॥ भांडारखोळूनदेतसे ॥ १५ ॥ नपाहेरि 
à 'बोलतसेते णआचरणचतुर्भुजाचें ॥ १६ ॥ यापरीरायानेंबोळून ॥ चतुर्भुजाचीगोष्ट 
॥ १७॥ Moe ॥ भागवत गावे भक्तश्रप एक विप्र तहां बोर्ल 
के सुनावे ऐसी मन जिनि लाइये॥ पावे आसे कोन हृदे भवनमे प्रवेश करि भरि अनुराग कहां उस्मधि आइये ॥ करी ले | 
भाट बिसुख पठाइ दियो दियो माला तिलक द्वार दास यों सुनाइये ॥ गयो गयो भूलि फूल कुलबिस्तार कियो Å 
अब जान केसे पाइये ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ तोंतेथेंरायाच्यासभेंत ॥ एकबेसलाहातापंडित ॥ तोनित्यश्रीमद्भागवत ॥ सप्रेमयुक्त 
जीराव ॥ ऐसाविम्राचाअसेआव ॥ तेणेरेणकतांयेऊनताव ॥ कायरायासीबोलतसे ॥ १९ ॥ ऐसेर 


दूंमनांत ॥ केसेआणिलेंहेंविपरीत ॥ भगवद्भक्तांचा द्क्तांचाआशयसत्य ॥ कोणपावेलत्रिभुवनीं॥ २० ॥ हृदयभुवनीम्रवेशकरून॥ रायातूंवि 


FE 


चारकरीजाण ॥ अंतरींअज्रागेभरून ag करावेंनमनचतुर्भुजा ॥ २१ ॥ तोंसर्वहीमार्गसोडून हृदर्यीआणिलेंन्यून 


स्पेंभरलें 


॥ २२ ॥ परीविकस्पेंभरलेंमानस ॥ त्यावरीकांहींगेल्या( 


कोनिवचन ॥ तेणेंसाधरचावेषधेऊन ॥ चतुभुजनगरीं तेथेंबेसले ai होतेसरदार ॥ येणेंतयांसीपहातां 
सत्वर ॥ ररयेजेशिकविलेंटातेसुंदर ॥ तेसवगेलेंविसरोनी ॥ २७ ॥ अंतःकरणामाजीफुलोन ॥ कुलाचाविस्तारकेलातेण ॥ बरमांहोरा 
जाह्मणोन ॥ गर्जेगर्जोनसुजराकरी ॥ २८ ॥ वेष्णवीवेषअसोन ॥ कबितबंधकरीस्तवन ॥ ऐसियाचिन्हांवरून ॥ भाटवळसिलासर्वी 


१ 





नीं ॥ २९ ॥ मगतयासीराजवाज्यांत ॥ कोणप्रवेशहोऊंदेत ॥ तेसाचिफिरतसेनगरांत ॥ भीकमांगतघरोधरीं। ३०॥ ॥ ग्ून्क० VG 
बीते दिन तीन बीस आइ वह सीख रुधी कही हरिदासं कोऊ आयो यो सुनाइये ॥ बोले जू निसंक जावो गावो गुन गोविंद å 
के आये घरमध्य भूप करी जेसी गाइहे॥ भक्तिके प्रसंगकों न रंग FE नेक जान्यो जान्यो उनमान सो परिछा मंगवाइहे ॥ दि||४ 
यो ले भंडार खोलि लियो मन मान्यो दई संपुटमे कोडि डारि जरी लपटाइहे॥ ३॥ ॥टी०ओ०॥ यापरीभीकंमागतफिरत ॥|| 6 
दोनमहिनेझालेतेथ ॥ मगतयासीस्मरणहोत ॥ राजआत्षेचेंतेधवां ॥ ३१ ॥ एन्हावेष्णवाचावेषधरूनी ॥ चवुर्भुजाचेआलासदनीं ॥||ॐ 
द्वारापासींउभाराहनी ॥ द्वारपाळासीबोलतसे ॥ ३२ ॥ द्वारींहरिदासआलाकोणी ॥ निवेदनकरावेंरायालाउनी ॥ डारपाळेरऐकतांश्र | ४ 
वर्णी ॥ हातजोडोनिएटेंआले ॥ ३३ ॥ ह्यणतीनिःशंकहोउनीआपण ॥ अंतर्यामीकरावेंगमन ॥ श्रीहरीचेंगावेंडण ॥ तुह्यासीकोणरों ४ 
कीलकी ॥ ३४ ॥ मगअंतरींकरितांप्रवेश ॥ वर्तमानकळलेंरायास ॥ धांवतयेऊनधरीपायांस ॥ आदरेंमहालाँतनेलेकों ॥ ३५ ॥ सि||% 
हासनींबेसबोन ॥ भक्तिभावेचरणक्षालन ॥ करोनियांतीर्थप्राशन ॥ छुमनादिकचंदनचर्ची ॥ ३६ ॥ पक्ान्नेंसीधाळीभोजन ॥ त्रयो ||5 
दशयुणीतांबूलदेऊन ॥ पंचारतीमगतयांकरोन ॥ हातजोडोनस्तवनकरी ॥ ३७॥ अनेकवाबेमेळऊन ॥ AAGE ॥ परमा | ६ 
नंदेंरवआपण ॥ नृत्यकरीततेधवां ॥ ३८ ॥ मरेमयुक्तभजनकरीत ॥ परीहाभाट्बैसलास्वस्थ ॥ कोठेनलागेयाचेचित्त ॥ तेव्हांचतुरभुंज || 
समजला ॥ ३९ ॥ जेजेमीकेलेभक्तिप्रसंग ॥ यासीनत्यांचाकिचितरंग ॥ चित्तींअनुमानकरोनिचांग ॥ ह्यमणेदेंदोंगकेलेंकोणी ॥ ४० ॥| Å 
अंतर्दष्टीकरोनिपहातां ॥ तोचिभूपतीआलाचित्ता ॥ हणेकीमाझीपरीक्षातत्वता ॥ आणावयासीधाडिलाभाट ॥ ४१॥ असो आपणा | ४ 
मालाधारक ॥ तोचिप्रत्यक्षवेकुंठनायक ॥ ह्मणोनिहस्तजोडोनिसम्यक ॥ तयासीबिनंतीकरीतसे ॥ ४२ ॥ ह्यणेजीइच्छाअसेलजांण ॥ | G 
तिठुकेंआपणष्यावेंधन॥ भांडारखानासर्वखोळून ॥ तयालागोनदाविला ॥ ४३॥ याज्याजित॒केंवाटलेंमर्नी ॥ तितुकेंषेतलेंधनवेंचोनी ॥ | ७. 
एनरपिचतुर्भुजतयालागोनी ॥ कायविनवोनिह्मणतसे ॥ ४४॥ ज्याचियेनगरीराहतांदेख ॥ त्यारायासीवस्ठुएक ॥ आसचीनेऊनद्या ४ | 
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Frol |वीसम्यक ॥ कृपाकरोनिदयाछुवा ॥ ४५॥ एकफुटकीकवडीवेऊन ॥ रत्नसचितडबींतठेऊन ॥ जरीच्याफडक्यांतगंडाळोन ॥ तयासी 
७४ आणोनदीधली ॥ ४६॥ ॥ मू०क०॥ आयो वही राजापास सभामे प्रकास कियो लियो धन दियो पाठे सोइ ले दिखायोहे॥ 
® |खोलिके लेपेटा मध्य संएट निहारि कोडि समझि बिचारे हारे मनमे न आयोहे ॥ बडो भागवत विप्र पंडित प्रवीन महा निसि 


|| स्सलीन जांनि आनिके बतायोहे ॥ कऱ्यो उनमान भक्तमानको प्रमान जरी मूदिके पठायो ताहि शन सझझायोहे ॥ ४ ॥ 
(|| ॥ टी०ओ० ॥ मगतोमाटनिघोनियां ॥ आएल्यानगरींयेवोनियां ॥ सभेतणायासीभेटोनियां ॥ तयावस्तूसीदेतसे ॥ ४७ ॥ आ 


| णिसुखानेकरीतस्तवन ॥-चवुर्भुजरांयाचेंबहतजाण ॥ भ्रवरीऐसाभक्तप्रण ॥ आणीकदुसरानसेची ॥ ४८ ॥ मीतोंकेवळभक्तिहीन ॥ 


| 3 कितीतयाचेंकरूवर्णन ॥ तेणेंवस्तुदेतुद्यांलागोन ॥ कृपाकरोनदीधली ॥ ४९ ॥ आधींजेंमिळालेंहोतेंधन ॥ तेंरायासीसमपॉन ॥ नंत 


| स्तेवस्वूदावोन ॥ पुढेठेविलीरायाच्या ॥ ५० ॥ रायेंमहोत्साहँकरून ॥ तेवस्तूसीघेउचलोन ॥ जरीचायंढाळाकाढोन ॥ कोवुर्केपहात 
St ॥ ५१ ॥ स्त्रसचितडबीदेख ॥ त्यामाजीफुटकीकवडीएक ॥ तेपहातांचिनरनायक ॥ टा ॥ ५२॥ hs सभास 
$ दांसीकरीप्रश्न ॥ यांतीलकायअसेकारण ॥ सर्वहीहरलेविचारकरून ॥ मनींतोआशयनसमजला ॥ ५३ N ॥ ज 


Vy वळठेवीभूपतीआपण ॥ रात्रीमाजीचोरोनिजाण ॥ तयाविप्राचेघरींआला ॥ ५४ ॥ भक्तांमाजीथोरभागवत ॥ जोकांमहाप्रवीणपंडि 


(त ॥ भक्तिरसांतलीनबहुत ॥ जाणोनितेथपातला ॥ ५५ ॥ जवळ्येवोनिभूपती ॥ नमनविप्रासीकरोनिप्रीती ॥ वस्तुदेवोनतयामती ॥ 
||® त्यांतीलआशयएसतसे ॥ ५६ ॥ विप्रेंतोपकारपाहोन ॥ अंतरींअनुमानकरोनिपूर्ण ॥ ह्मणेचवुर्भुजरायेंआपण ॥ कायचतुरपणकेलेकीं 
|| ५७॥ भक्तीचाअभिमानयारायासी ॥ तेणेंदावोनिप्रमाणासी ॥ प्रगटकरोनिदाविलेंयासी ॥ येणेंहाकांहीउमजेल ॥ ५८ ॥ मगरा 
४ [यासीपंडितआपण ॥ समजावोनिसांगेशण ॥ यांतीलआशयहाचिप्रणे॥ तुवांचित्तांतउमजावा ॥ ५९ ॥ जेसेंवरचेंबविष्टण॥ अंतरीं 
|| & | फुटकीकवडीजाण ॥ तेसीतुझीभक्तिपूर्ण ॥ स्पश्हेंतेणेंस्चविलें ॥ ६० ॥ ॥ मू०कृ० ॥ राजा रीझ पाव गहे कहे जू वचन नीके 


र 
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ऐपे नेक आप जाई तत्त्व याको लाइये ॥ आये ÅR पाइ लपटाये भूप भाव भरे परे प्रेमसागरमे चर्चा चलाइये ॥ चलीबे न दे 
सुख देत चले लोलमन खोलिके भंडार दियो लियो न रिझाइये ॥ उभे सुवा सारो कही एक कर धारो मेरे दई आकुलाई लई 
मानो निधि प्राइये ॥५॥ ॥ टी०ओ० ॥ वखिरीउत्तमदिसेसोंग ॥ परीअंतरींवसेढोंग ॥ दंभेळुटोनिघेतलेसांग ॥ इथाअभिमान 
AATA ॥ hå ६१ ॥ ऐसेंरायेएकतांवचन ॥ तेव्हांहृदयीअबुतापोन ॥ तयाविप्राचेधरीचरण ॥ उत्तमशब्दबोलतसे ॥ ६९॥ अहोजी 
आपणकृपाकरोन ॥ तेथपयैतकरवेंगमन ॥ तयारायाचेंतत्वजाण ॥ परणवळखोनयावेंकीं ॥ ६३ ॥ ऐसाऐकतांवाक्यार्थ ॥ पंडिता 
सीआनंदबहुत ॥ चतुर्भुजराजामहाभक्त ॥ होईलदर्शनतयाचें ॥ ६४ ॥ मगतेथोनिलगबगें ॥ करोलीसीआलावेगें ॥ चतुभुजेऐक 
तांअनुरागें ॥ पुढेंयेऊनभेटला ॥ ६५ ॥ बळकटतयाचेधरीचरण ॥ विप्रासीहीआनंदपूर्ण ॥ सत्वररायासींउचळोन ॥ प्रेमेंआलिंगनदी 
8 ॥ ६६ ॥ रायेंपरमानंदैंकरोन ॥ अत्यादरेंघरांतनेऊन ॥ षोडशोपचारेकेलेंएजन ॥ पक्तान्मभोजनघातलें ॥ ६७ ॥ उभयतांचेप्रस 
न्नमन ॥ प्रेमसागरीझालेनिमम ॥ प्रमानंदेंचर्चापर्ण ॥ श्रीहरीचीकरिताती ॥ ६८ ॥ रायेंघातलेंप्रेमबंधन ॥ जाऊंनदेतसेविप्रालागू 
न ॥ घेतलेकांहींदिवसठेऊन ॥ मगतेजावयासिड्झाले ॥ ६९ ॥ तेव्हांरायाचेंतळमळेमन ॥ मगभांडारसर्वखोळून ॥ पंडितासीह्मणेवि 
नऊन I e जेंलागेलतेंष्यावेंजी ॥ ७० ॥ पंडितहाणेहेनलगेमज ॥ जरीरिझविसीमजलाआज ॥ तरीहापक्ष्यांचाजोडासहजे ser । यांतोन 
एकदेइजे ॥ ७१ ॥ एकराघुएकमेना ॥ रायाच्यामहालांतहोतींजाणा ॥ आत्मचर्चेच्याकरितीभाषणा ॥ नामस्मरणसवकाळ ॥ ७२॥ 
पंडितहृदयींविचारकरी ॥ आएलारावतोअनधिकारी ॥ यारायाचीवर्णितांथोरी ॥ लूटकेंअंतरीवाटेलतया ॥ ७३ ॥ तरीऐसीन्यावीखू 
ण ॥ जेणेंतयाचेंवळेलमन ॥ ह्मणोनिचवुर्थुजाकारण ॥ पक्षीआपणमागतसे ॥ ७४ ॥ कृपाकरोनिनरनायक ॥ माझियाहस्तावरीसस्य | 
क ॥ यांतोनमेनादेईएक कळ. ॥ तेणेप्रसन्नहोईनमी ॥ ७५ ॥ ऐकतांरायाचेंन्याकळमन ॥ परीनलंघवेविप्रवचन ॥ हृदयामाजीतळमळो | 
न ॥ मेनादीधलीबाह्यणा ॥ ७६ ॥ तेणेंविभाचीप्रसन्नबुधी ॥ जाणोंपावलापरमानिधी ॥ मगत्यारायासीयावयाबुदी ॥ निघेआपण 


Å 





{ i लवलाहें ॥ Å ७७॥ ॥ मून्क० ॥आयो राजसभा ag वातनी अखारो जंहा बोलि उठो सारो कृष्ण कहो RR ॥ ळे TA 
प कहो अहो लहो सव याही सो I पंछी वा समाज रहे हरिप्राणप्यारेहे ॥ कोटिकोटि रसनां बरवानो पे न पाऊं पार सार सुनी ४ 


भक्ति आप सीस पाव धारेहे ॥ रासो यह खग तनमनपगि रह्यो शाम अति अभिराम रीती मिले ओ पधारेहे॥ ६॥ ॥ टी०||,6| 


| ओ० ॥ निजनगरासीआलेनीट ॥ मगरायाचीघेतलीभेट ॥ आशीवीदकरोनिसुभट ॥ बेसेस्पष्टसभेमाजी ॥ ७८ ॥ रायासीआवडेबह ४ 


ol $ || विनोद ॥ तेसेचसर्वहीबोळतीशव्द ॥ हाहाहूहकरोनिविशद ॥ टाळ्याहाणितीपरस्परे ॥ ७९ ॥ याचिरंगांतभूपनिमम ॥ पंडिताशी ||| 


नकेलेंभाषण ॥ यापरीचमत्कारपाहोन ॥ मेनाबोलोनउठली ॥ ८० ॥ कायरेतुह्ीकरितांबल्गना ॥ श्रीकृष्णाचेनामहणाना ॥ ऐशा ४ 


|$ नरदेहासीयेऊनजाणा ॥ इृथानरकासीकांजातां ॥ ८१ ॥ देवांसीहेंदर्टभंशरीर ॥ ऐसेंतुद्यासीमिळोनिसुंदर ॥ अंगी विषयांचाभरलाम ||? 
|| |₹॥ कांहीचउमजनसेचि ॥ <२॥ घडोघडीपळोपळ ॥ आयुप्यगिळीतसेकाळ ॥ ऐसीनिधोनिगेलियावेळ ॥ कराछतकमब्देहांती ॥| Å 


l val <३ ॥ ऐसेंपक्ष्यानेंझिडकारिलें ॥ तेव्हांरायासीउमजलें ॥ अनुतापहोवोनितेवेळे ॥ प्रश्नकरीतपंडितांसी ॥ ८४ ॥ आपणजिकडगे || 


` | लाहोतां ॥ तिकडेकैसेंझालेंतत््वता ॥ यारायाचेंतत्वआतां ॥ मजलागोनिसांगावें ॥ <५ ॥ केसा्याचाआहेरंग ॥ मजलागोनिसां| GL ` 
` || ` ||गासांग ॥ कोणताकरीतसेभक्तियोग ॥ जेणेंश्रीरंगवश्यहोय ॥ <६॥ पंडितह्मणेतूंकरिसीप्रश्न ॥ तेह्यापक््यापासोनिजाण ॥ सर्वहीसमज å | 


६ |नघ्यावेपूर्ण ॥ थोरमहिमानअसेयाचें ॥ <७॥ जयातेंश्रीहरीप्राणप्रिय ॥ ऐसेचवुर्भुजासारिखेराय ॥ त्यासमाजींहापक्षीराय ॥ वंदनक | ४ 


५ रवेऐेशासी ॥ << ॥ कोटिकोटिरसनेकरून ॥ यापक्ष्याचेंकरितांवर्णन ॥ परंतुनपारपावेजाण.॥ कितीमीकीर्तीसांगावी ॥ <९॥ 0 6] 


छु विप्राचेएकोनिउत्तर ॥ सुख्यतायर्यतेंभक्तिसार ॥ ऐसारायानेंकरोनिविचार ॥ निर्रभमानजाहला ॥ ९० Å ॥ पंडितांसीकरोनिनमन ॥ & 
| | | ह्मणेहापक्षीहरिभक्तपूर्ण ॥ याचियावचनेंतनमनजाण ॥ राहीलजडोनिहरिपाई ॥ ९१-॥ तरीराखोनध्यावेंयासी ॥ ऐसंप्रार्थोनिपंडिता || 
/ | सी ॥ जवळीठेबोनित्यापक्ष्यासी ॥ भगवचर्चाकरीतसे ॥ ९२ ॥ केसीतेरीतीअत्यंतसुंदर ॥ कायतयाचासायूप्रकार ॥ त्यापक्ष्याचासं | 
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4 | गेनृपवर ॥ थोरअधिकारपावला ॥ ९३॥ त्यासीभेटोनिजगन्निवास ॥ आणीकह्ृदर्यीकेलावास ॥ ऐसासत्संगमहिमाविशेष ॥ 

|| & | पक्षियासंगेंरावतरेला ॥ ९४ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यातं ॥ महाराष्ट्रभाषंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकरें 
$ | नववाठप्पागोडहा ॥ ९३॥ . ॥ श्रीत्यंबकेबरापणमस्तु ॥ . ॥७॥ ॥७॥ HI ॥०॥ 
I श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूत्रिविक्रम ॥ मजजाणोनिपूर्णअधम ॥ ऐसीदयाकरावीपरम॥ जेणें 
१ ।मीगाईसंतमहिमा ॥१॥ ॥ 4030 l लोकलाजकुलश्टंखला तजि मीरा गिरधर भजी ॥ avs गोपीकी प्रेम प्रगट कलिज 
५ |गहि दिखायो ॥ निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो ॥ दृष्टनि दोष विचार मृत्युको उद्यम कीयो ॥ बरन बाको भयो 
गरळ अमृत ज्यो पीयो ॥ भक्तनिसान बजायके काहते नाहिन रजी ॥ लोकलाज०॥ ११० N ॥ टी०ओ० ॥ लोकलाजआ 
णिकुलरीती ॥ दोन्हीशरंखलाह्यालोकींनिश्रिती ॥ त्यामिरानेंतोडोनिम्रिती ॥ गिरिधारीचेंमजनकरी ॥ २ ॥ गोपिकांच्यासारिखेंप्रेम ॥ 
कृलियुगीप्रगटदाविलेउत्तम ॥ ज्यापरीनिरंकुशगजराजपरम ॥ तेसीचरंगांतडछतसे ॥ ३॥ अत्यंतनिर्भयहोऊन ॥ मंहारसिकजोनंद 
नंदन ॥ जिव्हेनेत्याचेंकरीगायन ॥ अहोरात्रमिराबाई ॥ ४ ॥ दुष्टांसीतेंनहोयसहन ॥ पापअंतरीविचारून ॥ मृत्यूचाउपायकेलापूर्ण ॥ 


मक्तीचीइंइभीदणदणाट ॥ लोकीवाजबूनीधणघणाट ॥ जिव्हेसीनामाचाघडघडाट ॥ नाहींचछाजलीकोणातें ॥७॥ ॥ मून्क० ॥ 
मेरतो जनमभूमी ata हित नेन लगे पगे गिरधारीलाल पिताहीके धाममें ॥ रानाके सगाई भई करी व्याह सामानई गई मति बु 
डि वा रंगिले घनशाममे ॥ भावरे परत मन सांवरे सरूपमांझ तांमरेसी आवे चलीवेको पतिग्राममे ॥ पूछे पितु मातु पट आभरन 
लीजिये छ लोचनभरतनीर कहां काम दाममे॥१॥ ॥टी०ओ° ॥ मिराबाईभक्तमान्य ॥ मेरत्यागांवींजन्मस्थान ॥ तेथीलराजा 


y मिराबाईसीमारावया ॥५॥ परीतिजलानलागलावार ॥ विषाचेंअमृतझालेंसुंदर ॥ प्राशनकरोनीहर्षनिर्भर ॥ श्रीहरिमजनीरंगली nan 
; पुण्यपावन ॥ तयाचेउदरींजन्मली ॥ < ॥ लहानपणापासोन ॥ गिरिधारीलालनंदनंदन ॥ तयाचेरूपींझोंबलेमन ॥ परमप्रियकरवायो 


ll &-“&: ल्या EGGE 





ड नी ॥ ९ ॥ प्रवेजन्मींचेंहेतेंपुण्य ॥ परीयेजन्मींझालेंकारण ॥ मेरत्यासएकवरातजाण ॥ आलीहोतीमहोत्साहे ॥१ ०॥ तेपहावयासी || 
; { राजकांता ॥ वरीलमहालातजाऊनतत्तता ॥ परमसंतोषहोऊनचित्ता ॥ वध्ूवरांतेनिरखिती ॥ ११ ॥ चारवर्षीचीमिराबाई ॥ मातेजव || 
ळीहोतीपाहीं ॥ तेहाणेगेसांगआई ॥ माज्ञानवराअसेकोठं ॥ १२ ॥ तेंमातेनेंबिनोदेकरून ॥ गिरिधारीसीदाविलेंजाण ॥ येरूआ 
लापतीजाणोन ॥ सलजहोऊनपहातसे ॥ १३ ॥+तेपासोनिजडलेंमन ॥ त्यावांचोनिनपडेचेन ॥ ऐसीपित्याच्याघरींचजाण ॥ 
|भक्तोउत्मन्नजाहाली ॥ ३४ ॥ रात्रंदिवसतथेचिवेसे ॥ गिरिधारीचेलागलेपिसे ॥ त्याचीचसेवाकरीआवेशें॥ नावडेखेल्दूसरा ॥१५॥ 
IV इदेतेजाइरीउपवर ॥ रायेलमाचाकेलाविचार ॥ चितोचीचाजोराणासुंदर ॥ केलानिश्रयतयासां ॥ १६॥ घरींलमाचासरंजामनवीन ॥ 
(| होतसेमहोत्साहँकरून ॥ मिराबाईचेंलक्षजाण ॥ तिकडेकांहींचनसेची ॥ १७ ॥ ज़ोकांरंगिलामेघशयाम ॥ तयाचेठायींमतीउत्तम ॥ रंगो 
$ | निगेळीअसेपरम ॥ नसेचिभानदेहाचें ॥ १८ ॥ वरातीसहितवरआला ॥ पिताकरितसेलमसोहळा ॥ सावधानाची आलीवेळा ॥ नव å 


` || ८ वळियास्वरूपीपणे ॥ तिचेंवेधलेंअंतःकरण ॥ देहासीसोहळेजेहोतीजाण ॥ त्यांचीआठवणनसेचि॥ २१ ॥ ऐसेंसरवेहीझालेलम़ ॥ परी ' 
| | तिपरमानंदीनिमम ॥ पुढेओढवलेंमहाविभ्र ॥ तेणेंव्याकुळमिराबाई ॥ २२ ॥ शेवर्टीहोऊनऐरिणीप्रदान ॥ कन्येसीकरितांबोळवण ॥ मि | $ 

` ` || राबाईसीसखीजन ॥ वर्तमानसांगताती ॥ २३॥ आतांपतीच्यागांवांत ॥ तुजलाजाणेंआहेसत ॥ ऐसेंतिणेंऐकतांबृत्त ॥ पडेगूच्छायेऊ | 
Øfsti २४ ॥ ऐसापहातांचमत्कार ॥ धांबलींमातापितासत्वर ॥ कन्पेसउचलोनिवरचेवर ॥ निजअंकावरघेतली ॥ २५ ॥ पाणी|॥ 
| * | लावोनियांनेत्रांसी ॥ सावधकरोनियांकन्येसी ॥ कुरवाळोनियांसुखासी ॥ हळूचबोलतीतियेतें ॥ २६ ॥ ह्मणंतीकांगेव्यांझळमन n ४ 
॥ 3, | जेजेपाहिजेुजलागोन ॥ धनवख्रादीआभरण ॥ तेतेंमागोनध्यावेंकीं ॥ २७ ॥ रथगजअश्वदेख ॥ जेंपाहिजेतुजसुरेख ॥ दासदासीमं å 

| रीसम्क ॥ तेतेदेईनठुजलागीं ॥ २८ ॥ ऐसंवडिलांचेंऐकतांउत्तर ॥ तिचेभरोनिआलेनेत्र ॥ हृदयींन्याकळहोउनीफार ॥ कायपित्या | ४ 
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pi 


सीबोलतसे ॥ २९ ॥ धनवश्रादीरत्नाभरण ॥ हँतामजलागरत्तिकेसमांन ॥ यांचेनसेचिकाहीकारण ॥ लागलेँभ्यानइसरेंची ॥ 
॥ ugeg. Il देवो गिरधारिलाल जो निहाल कियो चाहो ओरु धन माल सब राखिये उठायके ॥ नेटी अति प्यारी प्रीती रंग 
q भारी रोइ मिलि महतारी कही लीजिये लडाइके ॥ डोलापथराइ हग दगसो लगाइ चली सुख न समाइ चाइ प्रानपति पाइ 
॥ पंहुची भवन साउ देवीपे गमन कियो तिया आरं बर मठि जोऱ्यो कऱ्यो भाइके॥ २॥. ॥ टी०ओ० ॥ जरीमजवरीप्रीती 
गहन ॥ माझाराखणेंआहेप्राण ॥ तरीनिहालहोऊनआपण ॥ गिरिधरलालदेइजे ॥ ३१ ॥ धनमाळवख्ादीआंदण ॥ जेजेकांहींदिलं 
आपण ॥ तेंठेवावेसवउचलोन ॥ जरीमजप्रसन्नकरूंइच्छा ॥ ३२॥ मिराबाईचेंऐसेंवचन ॥ ऐकतांमाताकरीरुदन ॥ उभयतांचीप्रीती 
गहन ॥ तोरंगअंगींचढलासे ॥३३॥ गिरिधरलालहीप्रियकर ॥ तेसीचकन्यालाइकीफार ॥ दुग्धामाजीपडलेंअंतर ॥ कांदीचउत्तररुचे 
ना ॥ ३४ ॥ मगकऱ्येच्यागळांपडून ॥ ह्मणेमागतीसजेंवैआपण ॥ तोतरीसवैस्वेंआरुचाप्राण ॥ केसादेववेलसांगपां ॥ २५ ॥ जरी 
तुंआएलीम्रीतीदाऊन ॥ तयासीघेसीलप्रसन्नरकरून ॥ गिरिधरलालआएल्याआपण ॥ जरीकांयेईलठजसवें ॥ ३६ ॥ मगस्वस्थतूंघेऊन 
जावें ॥ यापरीमाताबोळतांवेभवें ॥ मिराबाइअत्यंतभावें ॥ विनवीतसेलालजीसी ॥ ३७ ॥ पतीतपावनाजगजीवना ॥ अनाथजाणो 
निकरुणाघना ॥ सवेंचलावेंदीनोडारणा ॥ यापरीकरुणाभाकीतसे ॥ ३८ ॥ ओंटीपसरोनियांएटें ॥ काङलतीयेउनीनिवाडे ॥ ऐसेंप्रा 
थितांवाडँकोडें ॥ अंतरींगडवडेगिरिधरलाल ॥ ३९। a मिराबाईच्याओंटीत ॥ लालजीप्रेमेंडडीटाकित ॥ इणेतेसेंचिउचलोनित्वरित ॥ 
पालखीमाजीबेसविलें ॥ ४० ॥ मायबापहोपाहोनितटस्थ ॥ निजनगरासीनिघेवरात ॥ मिरानिमभआनंदांत ॥ लालजीसमोरबैसली 
॥ ४१ ॥ नेत्रासीनेत्रलावून ॥ सासुखाडीसीनिघेआपण ॥ ऐसाआनंदझालापूर्ण ॥ बद्यांडांतसमावेना ॥ ४२ ॥ पावतांचिप्राण 
पती ॥ परमोत्साहवाटलाचित्तीं ॥ मार्गक्रमोनियांऐसीयारीती ॥ आपुल्यासदनींपावली ॥ ४३ ॥ तोंसाखयेऊनसमीर ॥ देशानुसार 
करीप्रकार ॥ सवेंख्रियांचाबहुभार ॥ मंगलोपचारहोतसे ॥ ४४ ॥ आणीकतयाचाकुलाचार ॥ घरा चेपू 





på å | ॥ करोनिसदनांतशिरावें ॥ ४५॥ हाणोनिदेवीसीपू्जावया ॥ वधूवरांसीघेऊनियां ॥ परमोत्साहेंकरोनियां n मंदिराजवळीपा 


७ |तले ॥ ४६ ॥ बधूवरांच्यापदरासी॥ गांठबांधिलीकोतुकेंसी ॥ परमोत्साहेंप्रकारासी ॥ करित्याझाल्यातेथवां ॥ १७ ॥ ॥ 4040 
® | देविके पुजाइवेको कियो ले उपाइ सासु बरपे एजाइ एनि वघुप्रजी भाखिये ॥ बोली ड बिकायो माथो लालगिरिधारीहाथ ओ 
५ रको न नवे एक वही अभिलाखिये ॥ बढत सुहाग याके पूजे ताते पूजा करो मत हट करो सीस पाइनिमे राखिये ॥ केही बार 
Aar तुम यही निरधार जानो वही सुकुवार जापे वारि फेरि नांखिये) ३॥ ॥टी०ओ०॥ मिराबाईचीसाखआपण ॥ वधूवरां y 
IB सीहातीधरून ॥ मंदिरामाजीनेऊन ॥ उपायकरवीपूजेचा ॥ ४८ ॥ आधींवराचाहस्तेंजाण ॥ जगदंबेचेंकरवीपूजन ॥ मिराबाइतेंबोले 
8 आपण ॥ करींगेनमनदेवीसी ॥ ४९ ॥ सद्धावेंसीकरींप्रजा ॥ तेणेपावसीसवैकाजा ॥ तंवतीह्मणेअधोक्षजा ॥ हातींमस्तकविकिलेंसे 
४ ॥ ५० ॥ आतांकोठेंहीदसर्‍्याठायीं ॥ मस्तकलवेनाहेंलवलाहीं ॥ गिरिधरलालजीचेपाई ॥ इच्छासर्वहीजडलीसे ॥ ५१ ॥ सासुह्यणे 
५ ।जोठुझादेव ॥ त्याचेचिठिकाणींअसोभाव ॥ परीजेकुलाचारअसतीसर्व ॥ संसारप्रसंगेंकरावे ॥५२॥ यादेवीचेकरितांपूजन॥ तेणेंसोभा 
ॐ | ग्यवादेपूर्ण ॥ येवदेमाझऐकवचन ॥ उठसत्वरपूजाकरीं ॥ ५३ ॥ ऐसेंसांगतांवारंवार ॥ परीतेकांहीनदेईउत्तर ॥ तेन्हांबायाज्याहोदा 
च बरोबर ॥ त्यासवेहीसमजाविती ॥ ५४ ॥ ह्मणतीऐकावेंवडिलांचें ॥ तेणेंकस्याणहोईलसाचें ॥ ऐशासर्वहीबोलतीवाचे ॥ नानाप्रकारे y 
(| किरोनियां ॥ ५५ ॥ हृद्सवहीहासोडोनी ॥ मस्तकदेवीच्याठेवीं चरणीं ॥ ऐसेंबोलतांचहंकड्नी ॥ मिराउत्तरदेतसे ॥ ५६ ॥ हाचिजा | ý 


` ||$ |णावानिधोर॥ तुद्यासकथितेवारंवार ॥ तोचिगिरिधरळालसुंदर ॥ असेसझुमारदेवमाझा ॥ ५७॥ त्यावियाश्रीरुपावरून॥ देहटाकि 


J | लाओंवाळून ॥ यासीचअर्पिलेंतनमनधन ॥ आतांमीनमननकरींकोणा ॥ ५८ ॥ ॥ मू०क०॥ तबतो खिसानी भई अति जर : 


|| बर गई गई पतीपास यह वधू नही कामकी ॥ अबही Sara दियो कियो अपमान मेरो आगे क्यो प्रमान करे भरे स्वास चा 


| : मकी ॥ राना सुनि कोप कन्यो धन्यो fet मारिओई दई टोर न्यारि देखि रीझ मति वामकी.॥ लालन लडावे गन गाइके मल्हा å 
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| y वे साधुसंगही सहावे जिन्हे लागी चाह शामकी ॥ ५॥ ॥टी०ओ०॥ ऐसेतिचेऐकतांउत्तर साखसीकीपआलाफार ॥ तेसीचउठो ||: 
४ नगेलीसत्वर ॥ राणाजीपाशींपातली ॥ ५९ ॥ हृदयींअत्यंतजळून ॥ निजपतीसीकरीभाषणं ॥ कांहींकामाचीनसेखन ॥ महाडाकी 
PTR ॥ ६० ॥ आजीचप्रथमारंभीमजला ॥ सर्वादेखतांजाबदीधला ॥ बहूतअपमानमाझाकेला ॥ कितीतोठुद्यांलासांग्रूमी ॥६१॥ 


I || पुढेइचेकायप्रमाण ॥ केंचासंसारकरीलजाण ॥ इचाविश्वासधरीलकोण ॥ सुलाचंप्रालब्धफुटलें ॥ ६१ ॥ जेसाभाताभरेथास ॥ तेसे 


y टांकीथासोच्छास ॥ तेंपाहोनिराणाजीस ॥ परमक्रोधआलासे ॥ ६३ ॥ तेव्हांअंतरींकरीविचार ॥ सुनेसीमारुनटाकूंसत्वर ॥ हणोन | ४ 
TG कोधेंउठेनृपवर ॥ खडूहातांतघेउनी ॥ ६४ ॥ तेन्हांसर्वहीधरितीलोक ॥ येसमयींहेंनसेठीक ॥ बालबुद्धीतिअसेमूख ॥ समजनसेचितिज | 


लागीं ॥ ६५ ॥ एकाएकींचकरितांघात ॥ अपकीर्तिहोईलजनांत ॥ सातिकमेरत्याचानृपनाथ ॥ तोकायद्मणेलतुद्यासी ॥ ६६ Ve) 


ब ऐसेंनानाप्रकारेंकरून ॥ समजाविलेंरायाकारण ॥ तेव्हांभूपतीह्मणेआपण ॥ मजसमोरतीआणूंनका ॥ ६७ ॥ तेन्हांमिराबाईकारण ॥| ६ 
(| पुढेयेउनीप्रधानजन ॥ गांवाबाहेरउत्तमस्थान ॥ पाहोनितेथेठेविली ॥६८॥ मिरानेतेंपहातांस्थान ॥ तेणेंअंतरीहोयप्रसन्न॥ कोणांचाउप || 
७ |दवनसेचिजाण ॥ निवांतभजनहोईलकीं ॥ ६९ ॥ उत्तमकरोनिदेवस्थान ॥ तेयेंस्थापोनिजगजीवन ॥ नानाप्रकारें्रीतीकरून ॥ क| ४ 
$ | रीसेवनसर्वदा ॥ ७० ॥ धूपदीपनेवेदयपूर्ण ॥ राजोपचारेंकरीपूजन ॥ मगपायांतचाब्वांधोन ॥ नृत्यकरोनभजनकरी ॥ ७१ ॥ ऐसंप्रे ४ 
मळकरीगायन॥ जेणेंलालजीहो यप्रसन्न ॥ यावरी आवडेसत्संगपूर्ण ॥ जेकारंगलेहरिभजनीं ॥ ७२॥ प्रभरचेठायींप्रीतीसुंदरर ॥ जयाचीज | ६ 
® | डलीअसेफार ॥ त्यासंताचेठायींथोर ॥ मिराबाईचेंप्रेमवसे ॥७३॥ M mesen अइके नंनद कहे गहे किन चेत भाभी साधुनिसो हेतमे | ४ 
. कलंक लगे भारिये ॥ राना देसपती लाजे बापुकळरीती जाती मानि लीजे बात बेगि संग निरवारिये ॥ लागे प्रान साथ संत पावत ई 
(अनंत सुख जाको दुख होय ताको नीके करि टारिये॥ छनिके कटोरा भरी गरळ पठाय्‌ दियो लियो करि पान रंग Feat यो निहारिये ॥५॥ y 
॥ ॥ टी०ओ ॥ ऐसियासंतांसमोरनिर्भय ॥ श्रीहरीचीकी्तीगाय ॥ प्रेमाअंतरींनंसमाय ॥ परमानंदेंनाचतसे ॥ ७४ ॥ रायासीक|| 





as ळलेंवर्तमान ॥ मिराबाईनिर्भयहोऊन ॥ घुंधुरपायांतबांधोन ॥ संतांसमक्षनाचतसे ॥ ७५ ॥ तेणेंरणाजीवहुखिन्न ॥ उदाबाईसीपाचा | » 


. | रोन ॥ जेकांरायांचीकन्याजाण ॥ तिजलांगोनसांगतसे ॥ ७६॥ तुवांभिराबाईजवळ ॥ जाऊनिसांगावेसरवनिर्मळ ॥ जेसेंआपुळेंउम | 


यकुछ ॥ त्यापरीसरळवागावें ॥ ७७ ॥ मगतेमिराबाईचीनणंद ॥ उदाबाईयेवोनिविशद ॥ नानाप्रकारेकरीबोध ॥ ह्मणेहाठंदसोडावा ४ 
I { ॥ ७८ ॥ जरीतुह्यांसीकरणेभक्ती'॥ तरीराखोनिसत्कुलरीती ॥ श्रीहरीसींकरावीम्रीती ॥ जनांसीपडदाठेवावा ॥ ७९ ॥ मेळवोनियां || 
संतसमाजा ॥ कायहोतुझीकरितांमोजा ॥ कांहींतरीचित्तींउमजा ॥ कलंकथोरलागतसे ॥ ८० ॥ साधुसंतांसीठेवितांहेत॥ बहिनीठु|| ५ 
| ह्यांसीनसेहेउचित ॥ ऐसीविपरीतहेऐकोनिरीत ॥ राणाजीसीलाजवाटे ॥ <१ ॥ यादेशाचेतुह्ीसृपती ॥ तुमच्यावडिलांचीकेसीरी 

ती ॥ तेसवेहीवाहोनिजाती ॥ ऐसियापरीवागतां ॥ <२॥ एवदीमाझीएऐकागोष्ट ॥ सल्वरसंगहासोडाइष्ट ॥ उभयकुलांसीकलंकस्प 


|| || ॥ स॒त्संगानेंलागतसे ॥८३॥ ऐसेनणंदेचेएकतांवचन ॥ मिराबाईबोलेआपण ॥ माङ्चेसर्वस्ेसीप्राण ॥ हरिचरणासी लागले ueen å 


||| साधुसंतांच्यासंगतीत ॥ मजलापावेछलअनंत ॥ ज्यासीपावेदःखबहुत ॥ तयाचेंसुखनपाहेंमी ॥ <५ ॥ जेसेंहोईलतैसेंदेखा ॥ गळो | ४ 

|| | नि्यावेंतयालोकाँ ॥ परमचांडाळतोनेटका ॥ संतसंगतीजयानावडे ॥ ८६ ॥ ऐसेंभिराचेंऐकतांवचन ॥ उदाबाईसीरागयेऊन Ua), 
å || डिलांपाशींगेलीउठोन ॥ कथीवर्तमानसर्वही ॥ ८७ ॥ मिरानराहिलीकामाची ॥ हानीहोतसेलोकिकाची ॥ कांहींतजवीजकराया | # 

fu परिणामखोटादिसतसे ॥ << ॥ तेव्हांरायासीकोपयेऊन ॥ तवरेंदूतासीबोलावून ॥ ह्यणेसपाचीगरळजाण ॥ शोधकरोनिआ । ४ 
णआतां ॥ <९॥ तेणेंआणिलीशोधकरून ॥ रायेंवेतलाप्यालाभरून ॥ उदाबाईसीबोलावून ॥ तिचेहातींदीधला ॥ ९०॥ ह्यणेवि||, 

® || षहेंजाघेवोन ॥ मिरासीमाङ्ञेंसांगवचन ॥ सत्संग्तीरेदेसोडोन ॥ नातरीपानकरीयाचें ॥ ९१ ॥ उदावाईविषषेऊन ॥ मिराबाईसीवो | | | 

Y | लेयेऊन ॥ राणाजीची आज्ञाएूर्ण ॥ तुह्यांसीऐसीअसेकी ॥ ९२ ॥ सत्संगहाद्यासीडोन ॥ अथवाकरावेंहेंविषपान ॥ तुह्यांसीरुचेलजेयां | ४ 

(| तून ॥ तेंमजसमक्षकराआतां ॥ ९३ ॥ मिराबाईनेहेऐकतां ॥ विषाचाप्यालाएंटेंपहातां ॥ पूणसत्वाचारगतत्त्वता ॥ अंगींचढलातिये| ४ 
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danse ll ॥ यू*्क०॥ गरल प्रठायो सोतो सीसपे sert संगत्यागविष भारी ताकि झार न संभारीहे ॥ रानाने लगायो|| 
(| चर बेठे साधुढिंग दरी तबहीं खबरि करि मारे. यह धारीहे ॥ राजे गिरधारिळांल तिनहीसो रंगजाल बोलत हासत स्याल कानप र 
__॥8 री प्यारीहे ॥ जाइके खुनाइ भई अतिचपलाइ आयो लिये तरवारी दे किवार खोलि न्यारीहे॥ ६॥ ॥ टीओ०॥ हळूचआप | ४ 
å | णबोलेमंजूळ ॥ रायानेजेंधाडिलेंगरळ ॥ तेंमजशिरसावंद्यकेवळ ॥ अम्रृततुल्यअसेकीं ॥.९५ ॥ परीसत्संगहायागकरण ॥ थोरविष 
४ |हेमजलागोन ॥ याचीलहराकिंचितजाण ॥ सांभाळवेनाजीवासी ॥ ९६ ॥ नणंदेसीऐसंबोळून ॥ हरीसीनेवे्रसमईन ॥ तत्काळकेलें ४ 
Gara ॥ घटघटासवौदेखतां ॥ ९७ ॥ श्रीहरीच्याकृपेकरून ॥ विषवाटलेंअग्रतासमान ॥ उदाबाईनेंतेंपाहोन ॥ धांवलीसत्वरराया 
पाशी ॥ ९८ ॥ सर्वहीकथितांवतमान ॥ राणाजीसीआनंदपूर्ण ॥ आताँमिराचाजाईलप्राण ॥ झणोनिवाटपहातसे ॥ ९९ ॥ इकडे 
मिराबाईसीजाण ॥ विषपानझालेंअमृतासमान ॥ शरीरींप्रगटलेंतेजगहन ॥ विश्वासपूर्णवाढला ॥ १०० ॥ गिरिधरजीचीझाकीकरू || 
न ॥ संतसमांजमेळऊन ॥ पायांतनएरेंबांधोन ॥ निर्भयहोऊननाचतसे ॥ १ ॥ सप्रेममरितआनंदयुक्त ॥ मिराबाईकीर्तनकरीत ॥ ते 
चेळींजेंगाइलेंगीत ॥ तेंपदकेवळसुधारस ॥ २ ॥ तेरायासीबृत्तकळलें ॥ कींमिरासीविषनबाधलें ॥ तेव्हांअंतरींबहुतळमळे ॥ कांहींचवि 
चारसुचेना ॥ ३॥ इकडेमिरासीभजनकरितां ॥ प्रेमेंकरोनीहरीसीपहातां ॥ तोंसवीगावरीतत्त्वता ॥ हरितवर्णताआलीसे ॥ ४॥ मिरा 


जेव्हांगोकळामाजीसांग ॥ बारागांवेंगिळितांआग.॥ कांहींनझालेतेवेळां ॥ ६ ॥ तेसेंचिकालियाडोहांत ॥ सर्पेवेदेधालोनिबहुत ॥ दं. 
शकरितांठुजअसंत ॥ कांहींनझालेतेथवां ॥ ७ ॥ ऐसंमिराचेंऐकतांवचन ॥ गिरिधारीनेहास्यकरून ॥ प्रवंप्रमाणेरोऊनआपण ॥ ३ 
विलीखूणएकदेहाँ॥ < ॥ भक्तवत्सलतादावावयासी ॥ विषाचीरेपाकंठापाशी ॥ ठेविलीतेअद्यापतैसी ॥ सर्बलोकांसीदिसतसे ॥ ९॥ 
असोयापरीपदातांमोज ॥ राणाजीसीनपडेउमज ॥ अंतरीर्तेचिविचारीकाज ॥ मिराबाईसीमारावें ॥ ११० ॥ मगरायानेंएकसेवक ॥ | 


E j | नेजेंगरलप्राशिळे ॥ त्याचेविषश्रीहरीसीचढले ॥ ऐसेंतिणेंपहा तांवहिलें ॥ कायदेवासीबोलतसे ॥ ५॥ हेंकायमजलादाविसीक्षेंग ॥ 
í 
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वेषसंतांचादेऊनसंम्यक ॥ मिराजवळीठेविलादेखं ॥ चोरोनिशोधआणावया ॥ ११ ॥ कींएकांतीसाधूजवळ ॥ मिराएकटीपहातांकेव 
ळ ॥ मंजकळवावेंवूंतत्काळ ॥ ऐसेंतयासीशिकविलें ॥ १२॥ मनींधरिलाऐसाविचार ॥ जेव्हांमजहाकळेलप्रकार ॥ तेव्हांमिराआ 
|णितोजार ॥ मारीनउभयतांशस्रघायें ॥ १३ ॥ असोयावरीतोराजदूत ॥ मिराजवळीसदाराहत ॥ पापकर्माचीवेळापहात ॥ मूर्खबुद्धी 
करोनियां ॥ १४ ॥ मिराचाप्रकारतोसर्वकाळ ॥ घरींजोविराजेगिरिधरलाल ॥ त्यासवेग्रेमाचाहीतसेगोंधळ ॥ योसींचबोलतसवंदा ॥| ४ 
॥ १५ ॥ एकदासारीपाटनिश्रिती ॥ पणलावोनिदोघेखेळती ॥ नानाप्रकारेंविनोदकरिती ॥ कायतेरीतीसांगावी ॥ १६ ॥ उभयतां | g 
विनोदेंशव्दबोलत ॥ कृष्णमिरातेंप्यारीह्मणत ॥ यादूताचेकानींपडत ॥ येरूचित्तांतविकल्पधरी ॥ १७ ॥ तेसाचिजायतोधांञन nar | ४ 
णाजीसीकरीनिवेदन ॥ भूपलगबगेंखङ्गघेऊन ॥ मिराचेमंदिरींपातला ॥ १८ ॥ खोलीचेंकवाडलागरलेंहोतें ॥ रायेंखीलिलेंहणोनिला | | 
तें॥ नागवेंकरोनिलङ्गाते ॥ हाणावयातेंधांवडा ॥ १९॥ ॥ मू०क० ॥ जाके संग रंग भीजि करति प्रसंग नाना कहा वह न| & 
र गयो बेगि दे बताइये ॥ आगेही बिराजे कळु तोसो नही लाजे अभ देखि सुख साजे आंखि खोलि दरसाइये ॥ भयोइ खिसानो | ४ 
राना लिख्यो चित्रभीति मानो उलटि प्रयानो कियो नेक मन आइये ॥ देखेंह प्रभाव ऐपे भावमे न भीयो जाइ बिन हरिकृपा क| 
हो कैसेकरि पाइये ॥ ७॥ ॥ टी०ओ०॥ तंवतेमिरापाहिलीएकटी ॥ भूपतियेसीबोलेवटवटी ॥ कोठेंगेजारतोगेलाकपटी ॥ किंवा $ 
लपवोनिठेविला ॥ १२० ॥ नानाप्रकरेंकरोनिप्रसंग ॥ जयाच्यारंगांतभिजलेंअंग ॥ कपटीतोकोठेंगेलासांग ॥ दाखरवीसतरत्यानरा Y 
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॥ २१ ॥ तेव्हांमिरारोषंकरून ॥ राणाजीसीबोलेवचन ॥ अरेदंकेवदाभाग्यहीन ॥ प्रसक्षकृष्णदिसेना ॥ २२॥ पहाहाबैसलानंदनंद | 


न ॥ कायमीतुजलालाजेंपूर्ण ॥ अञ्नहोईरेसावधान ॥ दृष्टीउघडीनपाहेकी | २३ ॥ यापरीमिरादावीनिवाडँ ॥ परीतयाच्यादष्टीन || 
पडे II सिन्नहोवोनीमनींथडफुडे ॥ भ्रमिष्ठठोयतेथवां ॥ Rel भितीवरीलिहिलेंचित्र ॥ उभाराहेतैसाविचित्र ॥ अवकृपषेचाझालापा। A 
Ya ॥ तयासीदर्शनहोयकेसें ॥ २५ ॥ ईश्वरीप्रभावआहेपूर्ण ॥ ऐसेंकिंचितमनींयेऊन ॥ तेसाचिनृपतीनिघेपरतोन ॥ केलेंप्रयाणनिज| ४ 
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aat ॥ २६॥ प्रयक्षेसापदह्यतांप्रभाव ॥ -चित्तीनतयाच्याजडलाभाव ॥ कारणयावरीदेवादिदेव ॥ सजनद्वेषानेरुसला ॥ २७ ॥ 
श्रीहरीच्याकृपेविण ॥ कवण्याहीप्रकारेंजनांसीजाण ॥ अंतरींनउपजेसद्वावपूर्ण ॥ हाणोनिशरणजावेंदेवा ॥ २८ ॥ ॥ 
gogo ॥ विषई कुटिल एक साधु, भेष धरि लियो कह्यो यो प्रसंग मोसो अंगसंग कीजिये ॥ आज्ञा मोको दई आप 
लालगिरधारि अहो सीस धरि लेड कछु भोजनहू कीजिये ॥ संतनि समाजमें बिछाइ सेज बोलिलियो संक अब कोन 
की fade रस पीजिये॥ सेत सुख भयो विषेभाव सब गयो नयो पाइनिमे जाइ मोको भक्तिदान दीजिये ॥ < ॥ 
॥ ॥ टी०ओ०॥ यावरीकोणीएकङुटिल ॥ महाइर्जनविषयशील ॥ मिराबाईचेंरूपनिर्मळ ॥ पाहोनिकामेंव्यापिला॥ २९ ॥ मना 
माजीयोज्नकपट ॥ साधूचावेषघेऊननिपट ॥ मिराबाइईच्यायेवोनिनिकट ॥ कायतोदष्टबोलतसे ॥ १३० ॥ नानाप्रकारेविषयग्रसंग ॥ 
मजसींकरावा N ऐसीमजलाआङ्चाअभंग ॥ गिरिधरलालेंदिधलीसे ॥ ३१ ॥ ऐसेंत्याचेऐकतांवचन ॥ मिरासाष्टांगकरीनमन N 
हणेप्रभूचीआङ्गाप्रमाण ॥ शिरसावंद्यअसेमजला ॥ ३२॥ तरीआपणकृपाकरोन ॥ येथेंसारावेख्ानभोजन ॥ मंगआएइ्याहातेंअभ्यं 
TAA ॥ मंगलखानघातलें ॥३३॥ करोनिपंचपक्कान्न ॥ अत्यादरेंघालीमोजन ॥ संतशतावधीमेळवोन ॥ थोरसमाजकेलाते ॥२४॥ 
यावरीत्यासंतसभेत ॥ आणवोनिपलंगतेथ ॥ दासीहातींघालवीत ॥ सेजसुंदरतयावरी ॥ ३५ ॥ निकटउभीराहोनिआपण ॥ तयाक 
पव्यासीहातजोडोन ॥ झणतसेयाजीकरावेंशयन ॥ मजवरीकृपाकरोनियां ॥३६॥ तंवतोह्मणेलोकांदेखतां ॥ हेकर्मकेसेकरावेंतत्त्वता ॥ 
चिताकायहीअसेआतां ॥ मिरातयासीद्मणतसे ॥ ३७ ॥ आज्ञागिरिधरलालजीची ॥ आतांशंकाअसेकोणाची ॥ निःशंकखातरीकरा 
चित्ताची ॥ विषयरसासीप्राशनकीजे ॥ ३८ ॥ ऐसेंदुजेनेएकतांवचन ॥ पांढरेंपडोनगेलेंवदन ॥ विषयभावनागेलीगळोन ॥ चित्तीं 


नुतापजाहला ॥३९॥ हाणेमीमहापापीएर्ण ॥ ऐशासतीसीढनिलेंजाण ॥ आतांइसींजावेंशरण ॥ येणेंचिउडारहोयआइला ॥१४०॥ 
ळगबगेंधांवोनिआपण ॥ मिराबाईचेधरीचरण ॥ ह्मणेमीआहें रई 





I | | तदयाळूअसतीपूर्ण ॥ मिराबाईनेंउपदेशून ॥ उद्धारकेलातयाचा ॥४२॥ ॥ मू०क०॥ रूपकी निकाई भूप अकवर. भाइ हिये लिये सं 
yia तानसेन देखिवेको आयोहे ॥ निरखि निहाळ भयो छवि गिरधारिलाल पद सुखजाल एक तबही चढायोहे॥ वृंदावन आइ जीव 
å | यंसाइजीसो मिली झिली तियांसुख देखिवेको पन ले छुडायोहे॥ देखि कंजङज लालप्यारी सुखपुंज भरी धरी उरमांझ आइ देश वन 
$ |गायोहे।९॥ ॥ टी०ओ० ॥ छोकलजादिसोडोनिरीती ॥ मिराकरीतसेमहाभक्ती ॥ ऐसीश्वरीप्रगटेकीती ॥ सजनवणितीबहूतीतें॥ 2 an 


Kirma तयाचेकर्णगिलीकीर्ती ॥तेणेउपजलाभावचित्ती ॥ ह्मणेदर्शनध्यावेंतिचें ॥४४॥ कुलवंताचीअसेनारी॥ तेसीचरूपेंबहु 


(| छंदरी॥ परंतुनिळंजहोऊनभारी ॥ प्रेमेकीतनींनाचतसे ॥ ४५॥ तरीमिराचेंध्यावेंदर्शन ॥ आपुल्यास्वरूपंजातांजाण ॥ प्रेमामाजीपडेल 


` || विश्न ॥ चोरूनगमनकरूंतेथें ॥ ४६ ॥ तानसेनासीपढेकरून ॥ आपणतयाचेशिष्यहोऊन ॥ चितोडीसीआलाजाण ॥ अकबरभूपते 
|| |धर्वा ॥ ४७ ॥ तासंतसमाजमेळऊन ॥ मिराकरीतसेनृत्यगान ॥ तानसेनाच्यामागेलपरन ॥ बादशाहतेथेंबेसला ॥ ४८ ॥ तंवरचोनिप 
| दनवीन ॥ गिरिधरलालासीआळऊन ॥ प्रेमेंमिराकरीगायन ॥ आनंदमभहोऊनी ॥ ४९॥ त्यांतीलभावऐसानेटका॥ - 


å [सकळलोकां ॥ येथेआलासेबादशाहदेखा ॥ त्यावरीकृपाअसोंदयावी ॥ १५० ॥ ऐसेंतिचेषकतांवंचन ॥ अकबरासीआलेंगहिवरोन ॥ 
५ | ह्मणेमिराच्यावचनेंकरून ॥ दादलागलीहरीपासीं ॥ ५१ ॥ लाळजीचीछबीपाहोन ॥ सम्रेमभूषतीहोयप्रसन्न ॥ मिरावाईसीकरोनिनम 
४ न॥ जायपरतोनदिछीसी ॥५२॥ मिरानेंजेंपदगाऊन ॥ छालजीसीकेलेंअपंण ॥ प्रेमसुखाचेंजालपूर्ण ॥ घातलेतेव्हांसकळांवरी ॥५३॥ 
||  |असोयावरीमिराबाई ॥ इंदावनासीआलीपाहीं ॥ भेमेकरोनियांलवलाहीं ॥ सर्वसंतांसीभेटली ॥ ५४ ॥ परंतुजीवगसांईसंत ॥ खीमा | 
| Asaan ॥ दर्शनेंचिकामिनीहरीचित्त ॥ हमणोनियांत्रतहेंधरिलें ॥५५॥ मिराबाईनेंऐको निवृत्त ॥ कायसांगोनिधाडीरीत ॥ आ | || 
|| ६ |पणराहोनिवृंदावनांत ॥ हेंकायविपरीतमनींधरिलें ॥ ५६ ॥ ऐसेंमीअंतरीजाणतहोतें ॥ कींश्रीहरीचपरुषयेथें ॥ इंदावनींच्यासर्वजनां y 
oT Frenette ॥५७॥ परंतुआपणसखीविरहित ॥ इसरेकोणीअहांसंत ॥ ऐसेंसांगोनिधाडितांइत्त ॥ जीवगसांईउमजळे ॥५८॥ | || 
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॥४ | उमजावयारेंचिकारण ॥ बृंदावनीजेसंतजाण ॥ गोपिकांचेअवतारपूर्ण ॥ जाहलेजगउद्धरावया ॥ ५९ ॥ तेकरिताचिआठवण ॥ जी | 
|| 6 विय॒र्साईउमजो निपूर्ण ॥ मिराबाईचेंप्यावयादर्शन ॥ तत्काळआपणनिघाले ॥ १६० ॥ तोंइकडूनमिराबाई ॥ श्रीकृष्णमजनकरीतपा| 
å हीं ॥ दर्शनानिधालीलवलाहीं ॥ जीवयसांईच्यातेधवां ॥ ६१ ॥ मार्गामाजीजाइलीभेट ॥ परमानंदहोयप्रगट ॥ कार्यतेंवणविंसुखउ | 
` | उट ॥ तयाचेसुखसंतजाणती ॥ ६२॥ यापरीमिराभेटेनिआपण ॥ तयाचाजोहोतापण॥ कींखियांचेंनपहावेंवदन ॥ तोसवेहीसोडवि| 
(छा ॥ ६३ ॥ मगपाहिलेकंजकंज ॥ लालप्यारीचितेथेंसहज ॥ प्रेमसुखाचेभरलेपुंज ॥ तेहृदयांतसर्वधरिले ॥ ६४ ॥ ऐसीवनयात्राकरू | 
(| न॥ चितोडीसीआलीजाण ॥ बृंदावनाचेंमाहात्यषणे ॥ केलेंगायनसर्वही ॥ ६५॥ ॥ श०क० ॥ रानाकी मलीन मती देखी ब |, 
å सी द्वारावती रति गिरधारिलाल नियही लडाइ्ये ॥ लागी चटपटी भूप भक्तिको सरूप जानि अति इख मानि विप्रश्रेनी ले पठा | $| 
| इये ॥ वेगि लेके आवो मोको प्रान दे जिवावो अहो गये द्वार धरनो दे विनती छनाइये ॥ सुनि बिदा होन गई राई FASO [४ 
॥|छांडो राखो हीन लीन भई नही पाइये ॥ १० ॥ ॥ टी०ओ० N कितीएकदिवसराहोन ॥ श्रीहरीचेकेलेमजन ॥ परीरायाचीमती ||, 
> मलिन ॥ पाहोनिमनउडालें ॥ ६६ ॥ मगतेथोनिकरीगमन ॥ द्वारावतीसीआलीजाण N श्रीहरिचरणीरतीठेवोन ॥ केलारहिवासंतेयें 
y |चि॥ ६७॥ गिरिधरलालजीचीआवड॥ यासीसर्वदाकरीलाड ॥ सुखींनामाचीसदाबडबड ॥ करीसेवनसंतांचें ॥ ६८ ॥ इकडेमिरागे 
6 लियावर ॥ चितोडीसीसंतनयेतीथोर ॥ राज्यांतअनथउठलेफार ॥ राणाजीमनांतसमजला ॥ ६९ ॥ अहोजीआपुल्याकुलांत ॥ मिरा 
® | आलीपरमभक्त ॥ मीनजाणिलेंतिचेंचित्त ॥ सर्वदाद्वेषकेलापें ॥ १७० ॥ पत्यक्षतिजलापाजिलेंगरळ ॥ परीतेंअग्रतजाइ्लेंकेवळ ॥ ऐ 
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(न ॥ कोणीनयेतीइकडे ॥७२॥ सर्वहीबुडालापरमार्थ ॥ राज्यामाजीउठलेअनर्थ ॥ ऐसीचटपटलागेलीबहुत ॥ राणाजीसीतेधवां ॥७३॥| | 


- ॥४ |साचमत्कारपाहोनिसरळ ॥ कांहीनउमजलोंतिधवां ॥ ७१ ॥ ऐसामीपापीजाणोनिपूर्ण ॥ मिरासोइनगेलीआपण ॥ तेणेंविन्सखसंतज | y | 
“BON मिराचेंभक्तिस्वरुपपूर्ण ॥ ऐसेंभूपतीमनींजाणोन ॥ अत्यंतडःखमनींहोवोन ॥ कायआपणविचारकरी NVS N मिरायेथेंआल्याविण U| { 





आएलेकांहीनहोयकस्याण ॥ विप्रससुदायबोछाऊन ॥ आणावयासीधाडिले ॥ ७५ ॥ हाणेमजलादेवोनिप्राण ॥ जरीवांचविणेंआहे||# || ठप्पा 
वूर्ण ॥ तरीद्वारकैमाजीजाऊन ॥ मिरासीसतवरआणावें ॥७६॥ ऐसेरायाचेवचनऐकोन॥ द्वारकेमाजीआलेबाह्मण ॥ मिरावाइँसीतवरेभे | ४ | 
होन ॥ ॥ सांगतीविनवणरायाची ॥ ७७ ॥ नानाप्रकारेंकरोनिब्राह्मण ॥ मिराबाईसीसांगतीजाण ॥ तुझियाभेटीला्गीपूर्ण ॥ सोडिलें| १ 
अन्नरायानें ॥ ७८ ॥ परीमिराचेनयेमनीं ॥ सर्वविप्रांनीहिंदेखोनी ॥ तेव्हांपरमावेशेंकरोनी ॥ धरणेंबेसलेदाराशी ॥ ७९ ॥ ह्मणतीतू ॐ 
आसुच्याबरोबर ॥ जोंवरीगमननकरिसीसत्वर ॥ तोंवरीआह्यीनिराहार ॥ वैसतोंदारीतूझिया ॥ १८० ॥ ऐसाविप्रांचाआग्रहपाहोन॥| Å 
मिराह्मणेमीकरितेंगमन ॥ डारकानाथासीविचारून ॥ येतेंतोंवरीबैसावें ॥ <१ ॥ ऐसेंसकळांसीबोळोन ॥ राउठ्ममाजीआलीआपण ॥ | १ 
शरीहरीऽदेंउभीराइन ॥ करजोडूनविनवीतसे ॥ <a ॥ अहोदयाळायादवराया ॥ अंगिकारआधींकरोनियां ॥ आतांउपेक्षालबलाह्या ॥| * 
कायद्यणोनकरितांजी ॥८३॥ हेकूपाळातुजवांचोनी ॥ आप्इसरानाहींकोणी ॥ आतांमाझाठुझेचरणी ॥ वियोगनकरीदयाळा॥८४॥ | ६ 
सर्वस्वेमीआहेंद्ीन ॥ परीतुझीमीगाजलेपर्ण ॥ त्यागींअथवाराखींजाण ॥ .योग्यजेंदिसेलतेंकरी ॥ es ॥ ऐसेंदेवार्सीकरितांभाषण ॥ | ४ 
हृदयींआलेंप्रेममरोन ॥ कंठगरिवरेंदाटोन ॥ गाइलेंपदतेथवां ॥ <६ ॥ ऐसेंदेवासीविनवोन ॥ वळकटधांवोनिधरितांचरण ॥ तत्का|॥& 
टस्वरुपीझालीनिमंग ॥ तटस्थजनतेपहातां ॥ ८७ ॥ तोंमागोनिआलेबाह्मण ॥ पाहतीदेउळींशोधकरून ॥ तोंएकतेथेंपाहिळेंलक्षण ॥ | ॐ 
देवाचेअंगीतिधवां ॥ << ॥ मिराबाईचेंवखशषण ॥ देवाचेअंगींविराजमान ॥ तेपाहोनिसकळबा ह्मण ॥ प्रमाश्रयपावले॥ ८९ MY] 
तोंसांगतीप्रजकजन ॥ मिराहरींतझालीलीन ॥ हऐकतांउदासहोऊन ॥ गेलेब्राह्मणतेथवां ॥१९०॥ रायासीसांगतांवर्तमान ॥ तेणेंतो Øl 
अंतरांहोयखिन्न ॥ श्रीहरीच्याकृपेवांचून ॥ सत्समागमनपावेची ॥ ९१ ॥ गूलभक्तिमोलिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महा | $ 
राष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामत ॥ एकशेंदहावाछप्पागोडहा ॥ १९२ ॥ श्रीग्यंबकेश्वरापणमस्तु॥ ven ven  ॥७॥|४॥ 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसहुरूवामना ॥ टहरोनिमाझ्यासर्वकल्पना ॥ संतचरित्रींलावोनिमनाः 06 
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|€ | करवींगायनादयाळा ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ अबेर अछितकुर्मकौ डारकानाथ दरसन दियो ॥ श्रीकृष्णदास उपदेश परमतत्त्व प|४ | 
` | | स्चोपायो ॥ निस्एनसणुनसरूप तिमिरअज्ञान नसायो ॥ काळ वाङ निहकलंक मनो गांगेय युचिष्ठि॥ aRar परहलाद धमध्वजधारी ||| | 
जगपर ॥ प्रथीराज परचो प्रगट तन संखचक्रमंडित कियो ॥ अबेर अछित० ॥ १११॥ टी०ओ०॥ कच्छसुजदेशउत्तम॥ तेथी | | 
|लूजनांसीद्मणतीकूर्म ॥ तेचिपृथ्वीराजसत्तम ॥ अमेरचेराज्यकरीतसे ॥ २॥ महाभक्तश्रीकृष्णदास ॥ तयाचाहोतांचिउपदेश ॥ परम 
तत्त्वजेकांविशेष ॥ तयाचीप्रचीतपावला ॥ ३ ॥ निर्णुणसशणजेस्वरूप ॥ हुचितिमिरद्वेतरूप ॥ अज्ञानमातलेजगीं अभूप ॥ तयाचाजे 
IG णेंनाशकेला ॥ 2 ॥ जेसेभीष्माचारयनेष्ठिक ॥ युधिष्ठिराजासलवाक ॥ तेसाभूपहानिष्कलंक ॥ पथ्वीराजाजाहला ॥ ५ ॥ जेसेंप्रल्हा 
l देंप्रीतिपूर्वक ॥ श्रीहरीसीएजिलेंसम्यक ॥ तैसेंयेणेंधरोनिआस्तिक्य ॥ वैकुंउनायक अ्चिला ॥ ६ ऐसाजाहलापृथ्वीराजा ॥ भूवरीला 
विलीधमध्वजा ॥ प्रगटप्रचीतीदाविलीसहजा ॥ शंखचक्रमंडितदेहकेला ॥ ७.॥ मू०क० ॥ प्रथीराजराजा चल्यो द्वारिका श्रीस्वा | 
मीसंग अतिरसरंग भऱ्यो आज्ञा प्रभु पाइये ॥ सुनिके दिवान इःख मानि निसि कान लग्यो कही पग्यो साधुसेवा भक्ति पुर छाइये | | 
॥ देखिके निहारिके विचारि कीजे इच्छा जोई लीजे नही साथ जावो aa इराइये ॥ आयो भोर भूप हात जोरि करि ठाड्यो 
र्ह्या कहा रहो «TU निदेश q सुहाइये Han N टी Q ओ oll पृथ्वीराजाराज्यकरीत ॥ सर्वदासेवीसाधुसंत ॥ कृष्णदासपयहारीमइंत T y 
| सडरूअसतीतयाचे ell द्वारकायात्राकरावयास॥ एकदांनिधालेकृष्णदास | मार्गीचालतांसुकामास ॥ अमेरगांवीपातले॥ ९ ॥ राया OG 
„|® |सीकळतांवर्तमान ॥ सामोरेंआलाधांवोन ॥ अत्यंतसन्मानंकरोन ॥ मिरवतनेलेग्रहासी ॥ १० ॥ सर्वराज्यअर्पणकरोन ॥ सहुरुचेंकेलें| | 
`` || |एजन॥ कांहींदिवसप्रीतीकरून ॥ राहवोनिघेतलेतयांसी ॥ ११ ॥ मगजोंनिघालेसहुरुनाथ ॥ रावतयांसीबहूविनवित ॥ संगेंमजला | | 
ST ॥ ढ्ारकानाथाच्यादर्शना ॥ १९॥ सडुरु्मणतीअवश्य ॥ तेणेंरायांसीबहुसंतोष ॥ भेमरसरंगभरलाविरेष ॥ आज्ञाहोतांचि। || 
. OEN ॥ १३ ॥ डासकेजावयाझडकरी ॥ सहुरुसबेंकेलीतयारी ॥ वार्ताप्रगटलीघरणोघरी ॥ रावयाजेसीजातसे ॥ १४ ॥ तोया ||| 
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(ar: | ह्मणेहेकायविपरीतजाण अधैरान्नीं | 
उठोनिआपण ॥ कृष्णदासंजीजवळयेवोन ॥ पिलुभक्तीनेंविनवीतसे ॥ १६ ॥ कानासीलागोनिकरीगोष्ट ॥ हणेहेंकायकरितांउद्धद ॥ 
आसुचाराजाभक्तछुमट ॥ यात्रेसीनेतांतयासी ॥ १७ ॥ भूपतीच्यायोगेंकरून ॥ पुरांतव्यापिलीभक्तीपूर्ण ॥ सदाहोतसेसंतसेवन ॥ हें 
॥सकळहीराहीलकी ॥ १८ ॥ आपणअंतरींविचारकरून ॥ एरतेप्ाहावेन्याहाळोन ॥ ऐसीतेणेकरितांविनवण ॥ कृष्णदासमनींसमजले 
॥॥ १९ ॥ ह्मणतीजेसीइच्छाआहे ॥ उदईकतेसेंचिकरूंपाहे ॥ आसुच्याबरोबरीलवलाहे ॥ तयासीघेउननजाऊंकीं ॥ २०॥ आतांघरा 
|| जायसत्वरी ॥ परीहेगोष्टप्रगटनकरीं ॥ यासीबोलोनिऐसियापरी ॥ कायसहुरूकरीत ॥२१॥ प्रातःकाळींआलाभरूप ॥ हातजोडोनिउ 
भासमीप ॥ हाणेसहतेआलासमीप ॥ करावीतयारीदयाळा ॥ २२॥ तेव्हांबोलतीकृष्णदास येथेंचिकरावारहिवास ॥ तुवांआएलास्व 
श ॥ सीडोनिसहसानयावें ॥ २३ ॥ माझेचरणींठेवोनिभावा ॥ येथेंचिकरावीसंतसेवा ॥ ऐसेंबोलतांसहुरुदेवा ॥ गोडनवाटेतयासी 


॥२४॥ ॥मू०क्‌०॥ द्वारावतीनाथ देख्यो गोमती सनान करो धरो भुज छाप आप मन अभिलाखिये ॥ चिता जिन की 
५ | जे तीनो बात इहां लीजे आज दीजे जोई आज्ञा सोइ सिर धरि राखिये॥ आये पहचाइ दूरि नेन जल gå दहे उर भा 

रि कंहां संग रंग चाखिये ॥ बीते दिन दोइ निसि रहे इते सोइ भोइगई भक्ति गिरा आई बानी मधु भाषिये॥ २॥ ॥टी० 
॥ उभाराहिलाखिन्नहोऊन ॥ व्याङळझालेपंचप्राण ॥ सद्गुरूपुटेंनबोलवेवचन ॥ कांहींउपायचालेना ॥ २५ ॥ एसेंतयाचेंपाहो 


Pu 


चिन्ह ॥ सहुरूकरितीसमाधान ॥ कायतुझेंइच्छितेंमन ॥ तेंमजसंप्रणसांगावें ॥ २६ ॥ तेन्हांश्रपतीकरीविनवण ॥ ऐसेंइच्छितेमाझें 
॥ द्वारकानाथाचेंव्हावेंदशन ॥ आणीखानगोमतीचें ॥ २७ ॥ शंखचक्रांकितछापजाण ॥ उभयभुजांवरीकरावेधारण ॥ 


ऐसेंरायाचेऐकतांवचन ॥ सहुरूदयेनेंबोलती ॥ २८ ॥ चिंतानकरींरायावंही ॥ तीन्हीह्यागोष्टीयेथेचिधेईै ॥ आजिजेआज्ञादेतसेंपाही ॥ 
॥ २९ ॥ ऐसेंसहुरूचेंआज्ञावचन ॥ एथ्वीरायेंकेलेंमान्य ॥ पोहोंचवावयासीमगआपण ॥ दूरपर्यंतगेलासे ॥ ३०॥ 








सहुरूमगदेतीनिरोप ॥ साशंगदंडवतकरीमूप ॥ ने्रांवाटेजलअमूप ॥ वाहातसेतेव्हांरायाच्या ॥ ३१ ॥ वियोगेंकरूनजळतसेहृदय ॥ 
मुखानेह्मणतसेहायहाय ॥ ऐसेहेकोठनमिळतीलपाय ॥ कायमीउपायकरूंआतां ॥ ३२ ॥ ऐसाकेसेनिमिळेलसंग ॥ तत्तचचांदीहोती 
अनेक ॥ त्यामाजीजोउठेरसरंग ॥ श्रवर्णीप्राशितांहोयठ्प्ती ॥ ३३॥ यापरीविचारकरीतभला ॥ रावपरतोनिघरी आला ॥ परीतोअंतरीं | | 
वेधलागला ॥ तळभळकरीरात्रंदिवस ॥ ३४ ॥ यापरीलोटलेदोनदिवस ॥ तोंएकचमत्कारझालाविशेष ॥ तिसरेदिवसींमध्यरात्रीस ॥| 
भूपतीनिद्राकरीतहोता ॥ ३५ ॥ रावभक्तीनेंव्यापिलापूर्णं ॥ तेणेकळवळेजगजीवन ॥ राखावयासीयुरूचेवचन ॥ कायआपणकरीते 
उहां ॥ ३६ ॥ रावनिद्रिस्तवरीमहालांत ॥ आंगरणींप्रगटोनिद्वारकानाथ ॥ मधुरवाणीनेंबोलबोलत ॥ सहुरूऐसातेधवां ॥ ३७ U| 
॥ ` ॥ gge ॥ अहो प्रथीराज कही स्वामीहीसी बानी लही आयो उठि दोरि वाही ठोर प्रभु देखेहे ॥ ve vet 
कान धरो गोतमी सनान करो स॒निके अन्हायो एनि बेन केह पेखेहे ॥ शंखचक्रआदिछाप तन सब व्यापि गई भइयो| 
अवार रानि आई अब रखेहे ॥ बोले रह्यो AVA शरीर ले सनाथ कीजे लीजे नाथ हिये निजभागकरि लेखेहे van) 
॥ ॥ दी०ओ० ॥ अहोअहोप्रथीराज ॥ मंञळबोलेगरुडध्वज ॥ रावनिद्रिस्तअसतांसहज ॥ तोशब्दकानीएकिला ॥ ३८ ॥ सङुरू| 
|| सारिखीवाणीऐकतां ॥ खडबडोनिजागाहोयतत्वता॥ घांवतखालींआलाक्षणनलगतां॥ तोंआश्रयेपाहिलें ॥३९॥ सुगुटकुंडलेंमनोहर॥ Å 
। कासेकसिलापीतांबर ॥ सांवळीमूतिउभीसुंदर ॥ हास्यवदनेंकरोनियां ॥ ४० ॥ यापरीपहातांद्ठारकानाथ ॥ रायासीपरमानंदहोत ॥| 
|सहृदनेत्रीं अश्चुवहात ॥ तोंएनरपिनादघ्ूमला ॥ ४१ ॥ अरेहेरायाकरींश्रवण ॥ गोमतीग्रवाहआलाजाण ॥ भक्तिपृर्वककरीख्रान ॥|४ 
ऐको निश्रपतीसावधझाला ॥ ४२ ॥ तोंएकदांचिनभांतोन ॥ गोमतीप्रवाहआलापूर्ण ॥ भ्पधांवोनिकरीसखान ॥ होयनिमभप्रेमामा | |; 
|जी ॥ ४३ ॥ ह्मणेहेएवढीकृपाकेली ॥ जिणेमजलाहाकमारिली ॥ कोठेंतेमाझीसद्रुरुमाउली ॥ ह्यणोनिभावेतेपहातसे ve ॥ तों 
| कोठेंहीनाहीमिळाले ॥ मगदेवासीचश्रूभाविले ॥ अर्चनकरोनिप्रेममेढें ॥ हातजोडोनिउभाराहे ॥४५॥ शरीराकडेजोंदष्टीगेली ॥ तों| 





९ छापानेंतजुव्यापिली ॥ शंखचक्रादीसुद्रासमेळीं ॥ रायाचेअंगींशोभतसे ॥ ४६ ॥ तोराणीवरुतेंवाटपाहे॥ किमरथउशीरझालापाहें ॥ ||| 
OA णोनियांधांवतलवलाहे ॥ उतरोनचवकांतपातली ॥ ४७॥ तोंद्वारकानाथाचेसन्सुख ॥ हातजोडोनिउभानायक ॥ भिंतीवरीरेखिलें। १ 
| ® |चित्रसम्यक ॥ यापरीतटस्थउभाराहे ॥ ४८ ॥ राणीलागींआश्रर्यहोय ॥ तंवतोभूपतीबोलेकाय ॥ पहागेमाझीसहुरुमाय ॥ द्वारका क| 
` | नाथपांतला ॥ ४९ ॥ मगसर्वहीकथोनिवृत्त ॥ ह्मणेगेखानकरोनित्वरित ॥ आएलेंशरीरकरींसनाथ ॥ हृदयींश्रीनाथधरींम्रेमं ॥ ५० ॥|५ | 
| (४ |मगतिणेंहीकरोनिस्रान ॥ द्वारकानाथाचेंकेलेंअर्चन ॥ आएलेमाग्यथोरमानोन ॥ उभयतांनिममप्रेमामाजी ॥ ५१ ॥ ॥ मू०क० ॥ ||, | 
. ४ भयो जब भोर एर बडो भक्त सोर पऱ्यो कऱ्यो आनि दरसन भई भीर भारीहे ॥ आये बहु संत ओ महंत बडे बडे धाये अति सुख |$ | 
. | 3 |पाये देहरचना निहारीहे ॥ नाना भेट आवे हित महिमा सुनावे राजा सुनत लजावे जानी कृपा बनवारीहे॥ मंदिर करायो प्रभु | 
et पधरायो सबजग जस गायो कथा मोको लागी प्यारीहे॥ ४॥ ॥ टी०ओ० ॥ तांजाहलाप्रातःकाळ ॥ नंगरींतह्ोतहलक | | 
. ||£।छोळ॥ आळोआळींवहातसेजळ ॥ ह्ंणतीहेंकायजाहलें ॥ ५२ ॥ जळवर्षावनहोतांकोठे ॥ केसेनपाणीआलेयेवढें ॥ कोठोनिप्रवाह | | 
| ` || ॐ | आलानिवाड ॥ सर्वहीलोकपहाताती ॥ ५३ ॥ ऐसेचिओघपहातपहात ॥ पांतलेरायाचेमंदिरांत ॥ तोंपाहिलेद्रौरकानाथ ॥ 9992 
| भषउभाअजस ॥ ५४ ॥ रायासीपसतीदृत्तांत ॥ तेणेंकथिलेंसवेहीगत्त ॥ ऐकतांसकळांआनंदहोत ॥ जयजयकारकरिताती ॥ ५५ ॥ y | | 
` || ८ नगरामाजीप्रगटलीमात ॥ ह्मणतीराजामहाभक्त ॥ जयासारीदारकानाथ ॥ गोमतीसहितप्रगटले ॥ ५६॥ शरीरावरीआपोआप ॥|| || 
| # |शंखचक्रादीउमटलेछाप ॥ az$arsngarat ॥ दर्शनालोकधांवती ॥ ५७ ॥ नगरामधीलसकळजन ॥ येऊनरायाचेंघेतीदशे 
| न ॥ गोमतीचेंकरोनिस्नान ॥ द्वारकानाथासीएजिती ॥ ५८ ॥ मोठेमोठेसाधुमहंत ॥ दर्शनालागींआलेत्वरित ॥ शंखर्चक्रादिचिन्ह 
| 6 मंडित ॥ पाहतीदेहरायाचा ॥ ५९ ॥ ऐसेंभक्तिरूपपाहोनिधाले ॥ मानसींअत्यंतसुखपावले ॥ भावेरायाचींवंदितीपाउलें ॥। सकळही 
| | लोकतेथवां ॥ ६० ॥ तेव्हांरयाचेसन्मुखतेथ ॥ नानाप्रकारेंभेट्येत ॥ सर्वहीलोकप्रीतियुक्त ॥ महिमावणितीरायाचा ॥ ६१ ॥ राया 
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| आह्यीझ्ञालोंसनाथ ॥ तुजसारिखाआसुचानाथ ॥ जयायामरमेंद्रारकानाथ ॥ गोमतीसहितप्रगटझाला ॥ ६२॥ नानाप्रकारेस्तवनक 
रोन ॥ ऐकवितीरायालायुन ॥ तेणेंभूपतीलजायमान ॥ मनींअभिमाननयेची ॥ .६३॥ जेजेकोणीस्तवनकरीत ॥ भ्रूपतयासीलाज 
वीत ॥ माशझेवर्णनकरितांकिमर्थ ॥ कृपावनमाळीचीअसेहे ॥ ६४ ॥ लक्षावधीधनखर्चोन ॥ मंदिरउत्तमप्रकारेंकरून ॥ प्रभूरूपासीके 





याको हाट सार देखि शिव पिघलानेहे ॥ प्रथीराजअंगके अंगोंछासो अंग छाइ आइके सुनाइ द्विज गोर डरानेहे ॥ नयो मंग 


राहेयजराथरपातांत ॥ कच्छभुजदेशअसेत्याचा ॥ ७४ ॥ तयाचेअंगावरीलवख्र ॥ पांघरावेतेंतुबांपवित्र ॥ तेणेतुजलायेतीलनेत्र ॥ नि 


Nr Å 


लेंस्थापन ॥ प्रीतिषूवकतेधवां ॥ ६५ ॥ नानाप्रकारेंकरीउपचार ॥ प्रभ्रूचेगईजडलेंअंतर ॥ जगांतरायाचीकीतिफार ॥ गातीघरोघर | 
सर्वही ॥ ६६ ॥ हेरायाचीकथासुंदर ॥ गोडलागलीमजलाफार ॥ बहृतजडलेतेथेअंतर ॥ प्रियादासजीक्षणतसे ॥ ६७ ॥ ॥ मू० | 
क० ॥ विप्र हृगहीन सो अनाथ वेजनाथद्वार पऱ्यो चख चाहे मास केतिक बिहानेहे ॥ आज्ञा वार दोइ चार भईहे न फेरि होहि। 


बायो तन छाइ दियो छायो नेन खुले चेन भयो. जेन लखि सरसानेहे ॥ ५॥ ॥ टी०ओ० ॥ आणीकएकऐकाचरित्र ॥ कोणी | ४ 
जम्मांधहाताविप्र ॥ आपणायावेदिव्यनेत्र ॥ ह्मणोनिउपायकायकरी ॥ ६८ ॥ झाडखंडीवेजनाथ ॥ धरणेंबेसलाजाऊनतेथ ॥ ह्मणेहे | 
दयाळाउमाकांत ॥ मजलादिव्यदृष्टिदेई ॥ ६९ ॥ यापरीतेथेंकितीकमास ॥ लोटोनिगेलेतयाविप्रास ॥ दोनचारदादृष्टांतनिरस Ne 
शंकरंतयासदीधळे ॥ ७० ॥ जन्मांधतूझेअसतीनयन ॥ आतांनदृष्टीयेईल्पूर्ण ॥ माझेद्वारीनबेसंधरण ॥ जाईयेथूंननाह्मणा ॥ ७१ NN 

परीतयाचानिश्चयपूर्ण ॥ तेथेंचिबेसेहट्धरून ॥ ह्मणेदेदेवापार्वतीरमण ॥ तुजहेंबचननसाजे ॥ ७२॥ रचिसीअनेकप्रकारेंस॒ष्टी ॥ क y 
ठिणकायतेमाझीहष्टी ॥ ऐसीनिश्रयाचीपाहोनिपष्टी ॥ दवलेशंकरतेधवां ॥ ७३ ॥ मगविप्रासीहोयदृष्टांत ॥ एथ्वीराजाजोमहाभक्त ॥| + 
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. | ५ श्रयेकरोनिजाणावें ७५॥ एसंऐकतांआज्ञावचन ॥ तेथोनिसतरनिधेत्रामण॥ कच्छभुजदेशासयेऊन ॥ पथ्वीरायासीभेटला ॥ ७६ ॥ ६१ | 
| (| शकराचआज्ञावचन ॥ रायासीकरोनिनिवेदन ॥ अत्यंतकाङलतीयेऊन ॥ हमणेअंगवख्रदेईंजे ॥ ७७ ॥ ऐसेंविप्राचेऐकतांवचन ॥ \ 





. | भूपती र ह गज z fet | नहोईल होईल 
जाण ॥ परीएकमजलावाटेगोण'॥ उच्छिश्वखदावेंकेंसें ॥ ७९ ॥ ऐसीरायासीवाटोनिभीती ॥ स्तब्धराहोनिश्षणभरचित्ती ॥ मगए 


|| पांघरविळेतेधवां ॥ <१ ॥ विप्रेंतेंबल्नपाघरितां ॥ दिव्यदृष्टीझालीतत््वता ॥ परमसंतोषवाटलाचित्ता ॥ देआशीवादरायासी ॥ ८२॥ 
सर्वलोकांर्नतिंपहातां ॥ परमाश्रर्यवाटलेचित्ता ॥ सरसहृदयींहोवोनितत््तता ॥ पृथ्वीरायासीवर्णिती ॥ <३ ॥ सहुरुवचनींज्याचांभा | 
.॥ तयासीआकळेऐसादेव ॥ यापरीनिश्रयमानितीसर्व ॥ लागलेभक्तीसीतेधवां ॥ ८० ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनी | 
टीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषंतभक्तिप्रमामृत ॥ एकर्शेअकरावाळपागोडहा ॥ ८५॥ ॥ श्रीत््यंबकेश्वरापणमस्तु॥। ॥ ७॥ 
||. श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरुश्रीधरा ॥ उदरोनिमजपामरा ॥ वर्णनकरवींसंतचरित्रा ॥ कृपाकरो 
/ नीमजवरी ॥१॥ ॥ सू०छ०॥ भक्तनिको आदर अधिक राजवंसमे इन कियो ॥ लघु मथुरा मेरता भक्त अति जैमल पोषे ॥ 
a भजननिधान रामचंद्र हरिजन तोषे ॥ अभेराम इकरस नेम नीमाके भारी ॥ करमसील gata भगवान वीरम भूपति त्रतधा 
॥ ईश्वर आपेराज राइमल कान्हर मधुकर नृप सरबस दियो ॥ भक्तनिको०॥ ११२॥ ॥ टी०ओ०॥ जिहींजन्मोनिराजङ। 
लांत ॥ नहोवोनियांश्रीमदोन्मत्त ॥ भक्तांचाआदरकेलाबहुत ॥ तयांचेयशश्रवणकरा ॥ २॥ जयमलराजापरमपावन ॥ भक्तांचेंअतिश 
यकेलेंपालन ॥ धाकुटीमथुराचकेलीजाण ॥ मेरतागांवआपुलें ॥ ३॥ भजनाचेकेवळनिधान ॥ टोडेगांवीज्याचेंजनन ॥ “जेणेंतोषवि' 
हरिजन ॥ तोरामचंद्ररावजाणा ॥४॥ अभयरामनामेंसुरस ॥ नीमागांवींज्याचावास ॥ जयाचीभक्तीएकरस ॥ नेमविशेषहाचाले NSN 
फलभगवाननृपती ॥ तिसरातैसाविस्मभूपती ॥ ब्रतधारीेझालेखुमती ॥ सुरतानदेशामाजीदेखा ॥ ६ ॥ अक्षयराजआणिईश्वर ॥| 
सरूप जाने 





| आब्रप ताकी कथा कहि आयेहे ॥ करी साधुसेवा रीति प्रीतिकी प्रतीति भई नई एक सुनो हरि केसेके लडायेहे ॥ नी 
चे मान मंदिर सो सुंदर बिचारि बात छातपर बंगलाके चित्र ले बनायेहे ॥ बिविध बिछोना सेज राजत उठोना पानदान धरि सो 
ना जरीपरदा सिमायेहे ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ मेरतेमाजीज्याचावास ॥ जयमछनामेंभूपसुरस ॥ भक्तीचेंस्वरुपजाणिलेविशेष ॥ 
केवलपथुरावदूसरा ॥ ८ ॥ एकतयाचीकथाअनुपम ॥ पूर्वीसांगण्यांतआलीउत्तम ॥ साधुसेवेचीरीतीपरम ॥ निश्चपर्वककरीतसे ॥९॥ 
तेणेंनिमळझालीमती ॥ जिणेंआकळेलक्ष्मीपती ॥ ऐसीजेकांपरमप्रीती ॥ तिचीप्रतीतीआलीराया ॥ १० ॥ नवीनचिरीतीकेलीएक ॥| 
श्रवणकरातेभावपूर्वक ॥ केसेकरोनिलाडसम्यक ॥ जगजीवनातोषविछे ॥ ११ ॥ एकदाभ्ूपतीग्रीप्मक्तंत ॥ ऐसाविचारकरीचित्तां 
त ॥ आपणासीगरमीहोतांबहुत ॥ निजेतोवरच्याखणावरी ॥.१२ ॥ देवाचेंमंदिरेंगणेंअसे ॥ तेथेंगरमीबह्होतसे ॥ कायदेवासीनि 
द्रायेतसे॥ होतअसेतगमग॥१३॥ यापरीगोष्टविचारून ॥ रात्रीं देवासी निद्देलाय न ॥ वरच्यामजल्यावरीजाण ॥ झुंदखंगलाबांधिला॥ १ en] 


त्यामाजीनानाम्रकोरेंचित्र ॥ जडाऊकामरचिलेंविचित्र ॥ अनेकत-हेचेकळखत्र ॥ भोंवतेकारंजेशोभती ॥ १५ ॥ चारीबाजूपुष्पवाटि 

का ॥ मुध्येमहालशोभेनेटका ॥ यामाजीछपरीपलंगदेखा ॥ बरी अंथुरणेंअतिमूड ॥ १६ ॥ भोंवतेंशोभेउपसाहित्य ॥ सोन्याचेवरीर 
बजडित ॥ पानदानादिंपात्रयुक्त ॥ नानाप्रकारेठेविलंसे ॥ १७ ॥ वरीचांदवाशीभेरंगीत ॥ र्बजडितझालरीयुक्त ॥ जरीचेपडदेशिं। 

/ | वोनिबहुंत ॥ स्द्वारांसीलाविले ॥ १८ ॥ ॥ oe ॥ ताकि दारु शिढि कर रचना उतारि धेरे भरे दृरि चोकि आप भाव सु 

|| ® | छताइये ॥ मानसी बिचारे ले लाल Na पग धारे पान खात ले उगारे डारे पोढे सुखदाईये ॥ तियाहू न भेद जाने सो नसेनी धरी 
J । |बाने देखिके किशोर सोयो फिरि भोर आईहे ॥ पतिको सुनाइ भई अति मन भाइ वाको खीजि san जांनी भाग af 


A, 


ये॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ महालांतजावयालागून ॥ प्रशूव्याअंतर्शहांतन ॥ एकचिमार्गठेविलाजाण ॥ इुसरारस्तानसेचि ॥ १९॥ | 
i | आपणकाष्ठांचेशिडीवरून 4 चढूनजातसेबाहेरून ॥ करीसेवास्वहस्तेंकरून ॥ नसेप्रवेशइसन्याचा ॥ २० ॥ सर्वहीबंगलाझाडून ॥ प| 
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लंगविछानामांडोन ॥ मेवामिठाईपानदान ॥ सिद्धकरूनठेवीतसे ॥ २१ ॥ आपणखालींउतरोन ॥ शिडीध्यावीकाढोन ॥ कांहींसादूर 
उभाराहून ॥ चोकीदेतसेरात्रभरी ॥ २९ ॥ जयमलछाचानिर्मळभाव ॥ मानसींविचारकरी अपूर्व ॥ जीअलेकीदेवाधिदेव ॥ राधिकेसहि 
तशयनस्थळीं ॥ २३ ॥ आतांबेसलेफराळास ॥ परस्परसुखांतघालितीग्रास ॥ स्वस्थकरोनीभोजनास ॥ तस्तांतहातघूतले ॥२४॥ आ 
तांबेसलेपळंगावरी ॥ राधिकाआएस्याप्रीतीकरी ॥ तांबूलघेऊनिनिजकरीं ॥ कृष्णाचेसुसीदितसे ॥ २५ ॥ तैसेचिआपणश्रीपती ॥ 
राधेच्यामुखींविडादेती ॥ उभयतांहीपीकटांकिती ॥ पिकदानीमाजीथुंकोनियां ॥ २६ ॥ विनोदाचेंभाषणकरून ॥ परस्परगळ्यांत 
हातटाकोन ॥ उभयतांहीकरितीशयन ॥ परमानंदेंकरोनियां ॥ २७ ॥ पूर्वरात्रीसीऐसेंचित्ती ॥ मगदोनप्रहरराहोनिनिश्रिती ॥ मा 
गीलरात्रींसावधमती ॥ होवोनिकायकल्पीतसे ॥ २८ ॥ आतांउठलीराधाराणी ॥ हळूहळहरीचेचरणदाबुनी ॥ गुणगावोनिमंजुळवा 
णी ॥ चक्रपाणीसीउठविले ॥ २९ ॥ जागेहोऊनमदनमोहन ॥ राधाराणीचेंछुसपाहोन ॥ आपणहोवोनिहास्यवदन ॥ राधेच्यागब्यां 
तहातटाकिला ॥ ३० ॥ परस्परेंगळ्यांतहातटाकोन ॥ राउळामाजीकरितीगमन ॥ नपुरेंबाजतीरुणझुण ॥ यापरीमंदिरीपावले ॥३१॥ 
ऐसियापरीकरोनिकल्पना ॥ मगशूपतीजातसेखाना ॥ नित्यनेमकरोनियांजाणा ॥ लागेप्रजनाश्रीहरीच्या ॥३२॥ यापरीकरीनियने 
म॥ परीभक्तवशमेघश्याम ॥ जेसारायाचाकल्पनाधर्म ॥ तेसाचश्रीहरीवर्ततसे ॥ ३३॥ प्रयक्षराधाकृष्णआपण ॥ महालांतयेऊनकरि 
तीशयन ॥ मेवामिठाईभक्षणकरून ॥ तस्तांतसुखप्रक्षाळिती ॥३४॥ मगतांबूलभक्षोनिदेख ॥ पिकदानींतटाकितीपीक ॥ जेंजेंकल्पी 
नरनायक ॥ तेसेंचिआपणकरीतसे ॥ ३५ ॥ नियसेजघालावयासी ॥ महालांतयेतांजयमछासी ॥ पहातांउच्छिष्ठप्रसादासी ॥ प्रेम 
अंतरीनसमाये ॥ ३६ ॥ भक्षणकरीभक्तिप्रवक ॥ यापरीहोतसेनित्यकोतुक ॥ दिवसलोटलेकितीएक ॥ नसेठाउककोणासी ॥ ३७ ॥ 
इकडेख्रियेच्यामहालांत ॥ कधींहीनयेचिनृपनाथ ॥ सेवेमाजीजडलेंचित्त ॥ सादररहाततेथेंचि ॥ ३८ ॥ ख्रियेसीहानकळेभेद ॥ तेणें 


तियेसीझालाखेद ॥ हणेमहालहाकरोनिविशद ॥ कायभूपतीकरीतेथें ॥ ३९ ॥ कोणीदुसरीठेविलीसवत ॥ ह्मणोनितेथेरात्रीरहात ॥ 





विकल्पधरोनिहाचित्तांत ॥ राजोशोधार्यआलीतेयें ॥ ४० ॥ तोंतेदिवशींनकळतां ॥ शिडीबंगल्यासीराहिलीतत्वता ॥ भ्रपतीस्वस्थ 
करोनिचित्ता ॥ श्रीकृष्णनाथानिजवीतसे ॥४१॥ तंवतेसमर्यीराजकांता ॥ वरीचदोनिजायनलगता ॥ डोंकावोनिजोंअंतरीपहातां ॥ 
दिव्यलखलखाटपाहिला ॥४२॥ तेणेंट्टीगेलीदिपून ॥ मगथोडेंसेंधेयंधरून ॥ बरवेंपाहेन्याहाळोन ॥ तोंउभयतांकिशोरपाहिले ॥४ ३॥ 
राधिकाआणिनंदकुमर ॥ तिणेंपहातांदष्टीभर ॥ प्रेमंमूच्छायेऊनसत्वर ॥ पडेशवरतेधवाँ ॥ ४४ ॥ एकाएकींशिडीवरून ॥ भूवरी 
॥राणीपडतांजाण ॥ तेणेंदणाटाउठिलागहन ॥ तोशब्द्रायासीश्रवणझाला ॥४५॥ ह्यणेहेयेथेआलेंकवण ॥ धांवतयेवोनिपाहेआपण ॥ 
तोंराणीपडलीमच्छापन्न ॥ हणेहेंकायजाहलें ॥ ४६ ॥ मगतियेसीसावधकरून ॥ जयमलपुसेवतमान ॥ राणीसीगहिवरदाटोन ॥ करी 
| निवेदनसर्वही ॥ ४७ ॥ मनीरायासीगोडवाटळें ॥ परीतीनित्ययेईलभलें ॥ ह्मणोनितिजसीबहुदापिळें ॥ अगेहाअनर्थकायकेला 
॥॥४८॥ मनमोहननिद्रिस्तअसतां ॥ केसीतेथेंगेळीसतत्त्वता ॥ यावरीऐसा अपराधक रितां ॥ लावीनशिक्षातुजलागीं ॥४९॥ वरीवरीऐसादा 
, |वीराग ॥ परीअंतरीबहुअज॒राग ॥ ह्मणेहोस्त्रीचेमहद्वाग्य ॥ प्रत्यक्षदर्शनजाहलें ॥ ५० ॥ सत्सेवेचेंमहत्त्वपरम ॥ मानसींकल्पितांनंरो 
त्तम ॥ परत्यक्षहोऊनिमेघश्याम ॥ करीअंगिकारसेवेचा ॥ ५१ ॥ ॥ कथामधुकरशाहराजाची ॥ ॥ मू०क० ॥ मधुकरसाह नामकियो 
ले सफल याते भेष उनसार आह तजत असारहे॥ ओंडछेको AT भक्तभप सुखरूप भयो लयो पन भारी जाके ओर न विचारहे॥ कंठीं 
धरि आवे कोउ धोई पग पीवे सदा भाइ दःख खर घर डाऱ्यो भाल भारहे॥ पाइ परछालि कही आज जू निहाळ किये दिये दये इःष्ट पाव ग 
र हि इगभारहे an ॥ दी*ओ०॥ आ या ॥ मधुकरसाहत्याचेंनाम ॥ नामासारिखेंज्याचेंकर्म ॥ तेंचिवर्मपरिसाकी ॥५२॥ 
नामाचीकेलीसफलता ॥ जातीपातीसीनपहातां ॥सैतवेषातेंधारणकर्ता ॥ प्रज्यतत्त्वतामानीत्यासी ॥५३॥ कांहीनपाहतांशुणदोष ॥ प्र 
भूचावेषमानीसरस ॥ जेसामधुकरघेसुवास ॥ दोषनपहातांपुष्पाचे ॥ ५४ ॥ प्रपंचांतीलव्यवहार ॥ सर्वजाणोनिअसार ॥ त्यजोनिमा 
नीझुख्यसार ॥ श्रीहरीच्यावेषातें ॥ ५५ ॥ केवळवोंडऱ्याचानसेनृप ॥ भगवद्धक्तामाजीश्षप ॥ पूर्णजाहलासुखरूप ॥ नरजन्मासीयेऊ 
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aee नी ॥ ५६ ॥ ऐसाभारीकेलापण ॥ तेथेंबिचारनपाहेआन ॥ तुळसीमाळाजोकरीधारण ॥ हरित॒ल्यमानीतयातें ॥ ५७॥ मगतोको | 
|| ¢ |णीअसोजाण ॥ तयाचेचरणमक्षालोन ॥ भक्तीनेंतीयकरीप्राशन ॥ निःशंकमनहोवोनी ॥ ५८ ॥ ऐसेंतयाचेंआचरण ॥ पाहोनिभाऊ ६ 
| ॥ मनामाजीहोतीखिन्न ॥ हमणतीहाम्रष्जाइछा ॥ ५९ ॥ ऐसाकायहोयाचाभाव ॥ भलत्यासचकींमानीदेव ॥ तरीपरी|| ` 
a | क्षीपाहअपूर्व ॥ ह्मणोनिविचारकायकरिती ॥ ६० ॥ गादवासीतिलकलावोन ॥ तुळसींचीमाळगळांघालोन ॥ जेथेंभ्रपतींबेसलाजा | 4 
॥६॥ण॥ तेथेसोडोनदीधला ॥ ६१ ॥ रायेंपहातांगाढवासी ॥ वर्णीआएस्याभाग्यासी ॥ आजिमाझेहोनगरवासी ॥ पश्चूहीवेष्णवजाहले 
GN ६२ ॥ दोनपायांचेयेतीनित्य ॥ आजिचारपायांचेआलेसंत ॥ परमानंदेमेमयुक्त ॥ प्रक्षाठीचरणतयाचे ॥ ६३ ॥ भावेंतीथप्राशन || 


$ करून ॥ पोडशोपचारिंकरीप्रजन ॥ पंचपक्कान्नेंचालीभोजन ॥ हातजोडोनस्तवनकरी ॥ ६४ ॥ मजवरीकृपाकेलीबहुत ॥ तेणेंआजि 
॥९ मीझालोएनीत ॥ रायाचाकंठभरोनियेत ॥ करितांस्तवनगाढवाचें ॥ ६५॥ ऐसाभक्तीचापाहोनिआशय ॥ इृष्टजनांचेंद्रवलेंह्ृदय ॥ 
|| अबुतापहोवोनिळूवलाहे ॥ धरितीपायनृपतीचे ॥ ६६ ॥ ह्मणतीआह्णीकेलेकपट ॥ परीतुमचाभावउद्धट ॥ स्वीचेभरोनिआलेकंठ ॥ 


la निन्रीवाहतीअश्ुधारा ॥ ६७ ॥ ह्मणतीआद्यीपापीपर्ण ॥ आतादयाव्यकरीपावन ॥ तेव्हांरायासीदयायेऊन ॥ केलेवैष्णवसकर्ांसी ॥ |: 


| ६८ ॥ ज्यागादवाचेकेलेंपूजन ॥ तोहीवेष्णवझाळाप्रण ॥ कीतेनऽराणकरीश्रवण ॥ उच्छिष्भक्षीसंतांचें ॥ ६९॥ त्यागाढ्वाचेंदेहाव 
art ॥ काळेंकरूनिहोतांजाण ॥ रायेतयासीगाडोन ॥ वरीसमाधीबांधिळी ॥ ७० ॥ त्यासमाथीचेंपूजन ॥ अद्यापवरीहोतसेजा 


NN 


$ ण ॥ नवसासपावेसकळांलागुन ॥ ऐसेमहिमानसँतांचें ॥७१॥ ग्रूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ मक्तिस्सवोधिनीटीकास्यात ॥ माहाराष्ट्रभाषे | > 

; vend . प 
१॥२९॥ f 

६ | कौतींबोलविज्ञे ॥ १ ॥ ॥ मू०छ० ॥ खेमालरतनराठोरके अटल. भक्ति आई सदन ॥ रेनापर य॒ने रामभजन भागोत उजागर ॥ 8 


` तमक्तिप्रेमाग्नत ॥ एकशेबारावाठप्पागोडहा ॥ ७२॥ ॥ श्रीत्र्यंबकेबरापणमस्तु | ॥७॥ ॥ ७॥ 
ØL श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेशवरायनमः ॥ जयजयसहुरूहृपीकेशा ॥ माझीएरवींहेचिआशा ॥ जेणेंसंतोषहोयपेरशा ॥ तेसंत 





| प्रेमी म्रेमकिशोर उदर राजा रतनाकर ॥ हरिदासनिके दास दसा ऊंची धुज धारी ॥ निर्भे अनन्य उदार रसिक जस रसना भा 


री ॥ दशधा संपति संत बळ सदा रहत प्रफुलित वदन ॥ खेमालरतन० ॥ ११३॥ ॥ टी०ओ०॥ भीकानेस्वान॒पनाथ ॥ से 
मालरतनमहाभक्त ॥ उपनांवराठोरअसेख्यात ॥ जातरजपरततयाची ॥ २ ॥ जयाचेकुळींवंशपरंपरा ॥ अक्षयभक्ताआलीघरा ॥ सु 
पुत्रजन्मलाज्याच्याउदरा ॥ रामरैनीनामत्याचें ॥ ३॥ कायतयाचेवर्णूयण ॥ सर्वदाकरीरामभजन ॥ महाभागवतभक्तपर्ण ॥ AT 
|| र्यातशूवरी॥ ४ ॥ रामरेनीउदरींसंदर ॥ परमग्रेमीप्रेमकिशोर ॥ जभलायाचेएणअपार ॥ वेगळेवर्णनहोईलएदें ॥ ५ ॥ खेमालरतनरा | 


(0 | जाचेउदर ॥ केवळदसरतेरल्लाकर ॥ ऐसेभक्तरत्रउपजलेंखुंदर ॥ कीर्ती अपारजयाची ॥ ६॥ यापरीखेमालरतनसुरस ॥ हरिदासाचेपर 


मदास ॥ जेणेंआइलीऊ'्वेदिशेस ॥ भक्तीचीध्वजाउभारिली ॥ ७ ॥ सर्वथानिर्भयकरोनिमन ॥ हरीचेठायींअनन्यशरण ॥ स्वभावेंमहा | 
उदारपणे ॥ परमरसिकअसेकीं ॥ < ॥ श्रीहरी आणिहरिदास ॥ उमयतांचेंसंदरयश ॥ रसनेमाजीवसेविशेष ॥ तोचिसुरसम्रहणकरी ॥ 


॥ ९ ॥ श्रीह्रीचीदशधाभक्ती ॥ तेचिज्याचीसुख्यसंपत्ती ॥ बलजयाचेसंतसंगती ॥ प्रफुछितवदनराहेसदा ॥ १० ॥ मूलभक्तिमालि 
काग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकशेतेरावाछेप्पागोड्हा ॥ ११॥ ॥७॥ nen 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूपद्यनाभा ॥ शांतीचादंपरणगाभा ॥ निवटोनिमाझेकामकोपा ॥ क 
$ |रसदोधामजलागीं ॥ ५॥ ॥ मू०छ० ॥ कलियुग भक्ती vat कमांन रामरेनिके åg करी ॥ अजर धरम आचऱ्यां लोकहि 
१॥त मनो नीलकंठ ॥ निंदकजन अनिराइ कहा महिमा जाने गो भ्रसठ ॥ विदित गांधर्वी व्याह कियो दुषकंत प्रमाने ॥ भरतएत्र 


भागोत छछख सुकदेव बखाने ॥ ओर भूप कोऊ de द्रष्टि जाहि नाहिन धरि॥ कलिंयुग०॥ ११४॥ . ॥ टी०ओ०॥ भ 


॥४ || किरूपीषनुष्यजाण ॥ कलिवु्गीतेपरमकठिण ॥ रामरेनीरायेंआपण ॥ केलेंनम्रसहजची ॥ २॥ लोकांचेंकल्याणन्हावेंभलें ॥ ऐसेरायें 
||| भमआचरिले ॥ तेतसवहीपारपाडिले ॥ जाणोइसरानीलकंढ ॥ ३ ॥ जगामाजीजेजेनिंदक ॥ इस्शकिलेतेसकळिक ॥ कायम हिमाते 
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जाणतीश्ख ॥ह्मणोनित्यांसी अन्हेरिले nen रासलीलेंतगर्कझाला ॥ कन्येचागांधर्यविवाहकेला॥ ऐसातयाचाभावभलां॥ प्रख्यातलोकां | å 
तअसेकीं ॥ ५॥ जेसियापरीरावदुष्यंत ॥ त्याग्रमाणेंचिपत्रभरत ॥ शुकदेवानेभागवर्तांत ॥ आएल्यासुसुखेंबणिले ॥ ६॥ तेसाचिभ|४ 
क्तिबळेंकरून ॥ जेसाजाहलाखेमालरतन ॥ तेसाचिपुत्ररामरेन ॥ सर्वएणसंपन्नजाहला ॥ ७ ॥ रामरेनीचीबरोबर ॥ कोणीनकरूंसके ||| 
पवर ॥ ज्याचियातेजासमोर ॥ दृष्टीनधरितीकोणीही ॥ su ॥ मून्क०॥ पून्योमे प्रकास भयो सरद समाज रास विविध falle 
लास नृत्य रागरंग भारीहे ॥ बेठे रसा भीजि दोउ बोल्यो रामराजा रीझि भेट कहां कीजे विप्र कही जोइ प्यारीहे ॥ प्यारको AY 
चारे न निहारे कहूं नेक छटा सुता रूपघटा आनरूप सेवा ज्यारीहे ॥ रही सभा सोच आप जाइके लिवाइ लाये भेषसो दिवाये ||, 
फेर संपतिले बारीहे na ॥ ॥ टी०ओ० ॥ एकदाशारदीपोणिमेस ॥ चंद्राचापडलाप्रकाश ॥ रायेंसमाजमेळबूनसुरस ॥ रासलीला | * 


आरंभिली ॥ ९ ॥ कोणीनवीनरासधारी ॥ आलेहोतेतयानगरीं ॥ त्यांतेंबोलाबूनसत्वरी ॥ आरंभकरवीलीलेतें ॥ १० ॥ नृत्यादिविवि ||§ | 


धविलास ॥ रागरंगहोतीविशेष ॥ रसमातलाबहुवस ॥ समातटस्थबैसली ॥ ११ ॥ रामरेनीलीलापहात ॥ जवळीबेसलासेऽरोहित ॥ ४१ 

| उभयतांसीहीप्रेमदाटत ॥ रसरंगांतभीजले ॥ १२ ॥ रावद्दोवोनिप्रसन्नचित्त ॥ एरोहितासीविचारित ॥ ऐसियारासधारीसीयेथ ॥ को | ४ 

4 || णतीभेटकरावी ॥ १३ ॥ विप्रह्मणेजँतुह्ाप्रियकर ॥ तेंचियासीद्यावेंसत्वर ॥ रावअंतरींकरीविचार ॥ कोठेआवडीअसेमाझी ॥ १४ ॥|| $ | 

||| सांसारिकवस्तुसर्वपहातां ॥ कांहींचप्रियकरनदिसेचित्ता ॥ थोडासाप्रीतीचाथेंबतत्वता ॥ कन्येवरमनाचाअसेकीं ॥१५॥ कन्येचेरूपअ Y 
|| तिएंदर॥ गुणेकरूनहीअतिचतुर॥ मगदूतांसीसांगेसत्वर॥ आणाझडकरीसुलीसी॥१६॥ ऐसेया चेएक तांबोल ॥ तटस्थसभाझालीसकळ ॥ || ( 
å ह्मणतीहेकायविपरीतकेवळ ॥ रासधाऱ्यासीकन्यादेतसे ॥१७॥ सकळहीदूतातेंखुणाविती ॥ तुहझ्ीनाणावेंकन्येभ्रती ॥ तेव्हांतेस्तव्थउभेरा | å | 
4 हाती॥ रायेमनांतओळखिलें va en आपणचिमगउठोन ॥ छगबगेंभीतरीजाऊन ॥ कन्येसीसमेंतआणोन ॥ रासधारीतेंदिघछी ॥१९॥ y | * *)। 

6 सर्वहीकरितीआश्रर्थ ॥ रासधारीतेंधरितीपाय ॥ हाणतीरायाकरिसीकाय ॥ विचारूनपाहेंमानर्सी ॥ २० ॥ हेराजेंद्रातुझ्ीकन्या ॥ को | ( 
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` ण्यानृपासीदेइजेधन्या ॥ आह्यीदरिीऐसीमान्या ॥ कायघेऊनकरावी ॥ २१ ॥ भीकमागतगांवोगांवीं॥ तुझीकन्याघेऊनफिरावी ॥| 
$| तेणेकलंकतुझेवेभवीं ॥ करींविचारदयाळा ॥ २२ ॥ ऐसेत्याचेऐकतांवचन ॥ रायेंजामदाखोलावोन ॥ कोव्यावधीआणोनधन ॥ रा ६ 
| ® सधारीसीदीधलें ॥ २३ ॥ इतुकेंत्यासीदिधलेंधन ॥ करोनिठेविलाआपुल्यासमान ॥ जाणोंप्रश्नृ्यालीलेवरून ॥ ओंवाळूनसवेटाकिलें | 
| ॥ २४॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिस्सवोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकशेंचवदावाछप्पागोडदा ॥ २५ ॥ | * 
y| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेशरायनमः ॥ जयजयसहुरूदामोदरा ॥ मजंवरीआतांकृपाकरा ॥ संतचरित्रमाझेगिरा ॥ दयेक || 
(| रोनिबोलवीं ॥१॥ ॥ 4030 ॥ हरिणिरुहरिदासनिसो रामधरनि साची रही ॥ आरजको उपदेश छतो उर नीके धाऱ्यो ॥ नव 
j ॥धा दशधा प्रीति आन धर्म सबै विसान्यों ॥ अच्युतकुल अनुराग प्रगट एरसारथ जान्यो ॥ सारासार विवेक बात तीनो मन मा 
$| न्यो ॥ दासतनि अनन्य उदारता संतन सुख राजा कही ॥ Re ॥ ११५॥ ॥ टी०ओ०॥ रामरैनीचीकांता ॥ किशोरदासा 
४॥ चीमाता ॥ परमभाविकपतित्रता ॥ तीचियाचरित्रापरिसावें ॥ २ ॥ हरिदासआणिश्रीनायक ॥ तेसेचिसहुरुनाथंदेख ॥ यांचेठाईम 
å क्तिपर्वक ॥ सत्यपणानेंराहिली ॥ ३॥ युरूनेंदेतांउपदेश ॥ त्यामाजीहेकथिलेंविशेष ॥ सर्वभूतांसीं असावेंखुरस ॥ नम्रतेंकरूनिसर्वदा 
६ ॥ ४ ॥ सर्वशतांचेंकराबेआर्जव ॥ यावाक्याचाकरोनिगोरव ॥ उत्तमप्रकारेंधरोनिभाव ॥ हृदयामाजीठेविला ॥ ५॥ नवधादशधा 
I | भक्तीकरून ॥ हरीचेठाईप्रीतीगहन ॥ याहूनजेकांधर्मअन्य ॥ तेसर्वहीविसरली ॥ ६ ॥ अच्युतकुलजेसंतजन ॥ त्यांचेठाईेअनुरागपू । 
| णं ॥ प्रगटएरुषार्थशाचिजाण ॥ तिणेंनरदेहींजाणिला ॥ ७॥ आणीकसारासारविवेक ॥ ऐशाद्यातीनीगोष्टीदेख ॥ मनामाजीमानि 
। ल्यासम्यक ॥ याइनआणीकनावडे ॥ < ॥ दासांचेठाईअनन्यता ॥ सर्वप्रकारेंददारता ॥ कितीमीसांगूंथोरता ॥ रामरेनीच्याकांतेची| 
॥ ९॥ राजाबाईचीभक्तीपाहन ॥ संतांनी आएंल्याइखेंकरून ॥ भक्तांतराजाऐसेंहणून ॥ नामामिधानठेविलें ॥ १० ॥ ॥मू०क०॥ 
५ आये मधुएरि राजा राम अभिराम दोउ दाम पे न राख्यो साधु विप्र भुगतायेहे ॥ ऐसे ये उदार राह खरच संभार नाही चलिवो 





विचार भयो चूरा दीठ आयेहे ॥ सुद्रा सतपांच मोल खोलि तिया आगे धरे दीजे बेचि गये नाभा कर पहिरायेहे ॥ पतिको बुला 
इ कही नीके देखि रीझे भीजे काढिके करज परआये दे पठायेहे॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ राजाबाईसहित ॥ रामरेनीमेमयुक्त ॥ म 

धुएरीसीएकदायेत ॥ परमानंदेंकरोनियां ॥ ११ ॥ प्रधानेंवाटखर्चास ॥ दानधर्मकरावयास ॥ द्रव्यदिधलेंबहुवस ॥ हिशोबसरवहीकरो 
नी ॥ १२ ॥ परीउभयतांमनोभिराम ॥ संतसेवनीं आनंदपरम ॥ जवळीनठेविळेकांहींदाम ॥ साधूचेकारणीलाविलें ॥ १३ ॥ ब्राह्मण 
- ॥ जेकोणहोतेबृंदावनांत ॥ तयांतेंप्रजोनिविधियुक्त ॥ भंडारेबहुतकेलेकीं ॥ १४ ॥ उभयतांहीपरमउदार ॥ पुढीलमा 
गीलनसेविचार ॥ घरासीजातांमार्गावर ॥ नराखिलेखर्चावयासी ॥ १५ ॥ जेव्हांजाण्याचीझालीतयारी ॥ द्रव्यकांहींच्रनसेपदरी ॥ 
तेव्हांख्रियेतेरावविचारी ॥ आतांकायविचारकरावा ॥ १६ ॥ ऐसेंरायाचेऐकतांउत्तर ॥ राजाबाईकरीविचार ॥ तोंकरांतीलचुडासत्व 
र॥ दृष्टीसआलातियेच्या ॥ १७ ॥ त्याकंकणाचेंपहातांमोल ॥ पांचशेमोहरा असेकेवळ ॥ करांतोनिकादोनितत्काळ ॥ नृपाचेसमक्षठे 
विलें ॥ १८ ॥ ह्मणेजीहेंविकोन ॥ खचावयासीआणाधन ॥ रामरायेंतेघेवोन ॥ आपणचिगेलाविकावया ॥ १९ ॥ जोंनिघालादा 
aaret ॥ तोंनाभाजीआलेसमोर ॥ रावह्मणेगिऱ्हाइकथोर ॥ आपणालागूनभेडला ॥ २० ॥ यालागींदादेतांमाल ॥ याचेंअनंतपा 
वेमोळ ॥ नाभाजीचेचरणींभाल ॥ ठेवोनितोकायकरी ॥२१॥ कंकणघेवोनियांत्वरित ॥ नाभाजीचेघालीहातांत ॥ दुरोनिराणीहोती 
पाहत ॥ प्रसन्नमनांतजाहली ॥२२॥ त्वरेंपतीसीबोलाऊन ॥ हाणेरेंउत्तमकेलेंजाण ॥ उभयतांहीमनींरिझोन ॥ प्रेमरंगांतभीजले ॥२३॥ 
आपुलाकांहीनपहातांविचार ॥ ऐसीजेसेवाकरितीसत्वर ॥ तेचिजाणावेसंतथोर ॥ बश्यश्रीधरहोयतयां ॥ २९ ॥ मगउभयतांकर्जका 
दोन ॥ आउस्याएरासीअलेजाण ॥ द्रव्यदिपलेंपाठवोन ॥ जप्नार्चेत्यासीतेवेढे ॥ २५ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटी 
काण्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमागृत ॥ एकशेपंधरावाठप्पागोडहा ॥ २६ ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरापणमस्तु॥ ven nen 


श्रीगणेशायंनमः ॥ श्री्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसहुरूहृषीकेशा ॥ पर्णकरावीमाझी आशा ॥ संतकीतींचीअसेलालसा ॥ 
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® | कोंहेसुखानेंवणांवी ॥ १॥ ` मू०छ०॥ अभिलाख उभे खेमालकी ते किशोरे एरा किया ॥ पाइनि an बांधि नृत्य नगधरिदित्त | £ 


नाच्यो ॥ रामकलस मन रली सीस ताते नहि बाच्यो ॥ बानी बिमल उदार भक्तिमहिमा विस्तारी ॥ प्रेमएंज सट्सील विने सं & | 


तनि रुचिकारी ॥ सृष्टी सराहे राम सुवन BYA छछन आरंज लिया ॥ अभिलाख०॥ ११६॥ ॥ टी०ओ० ॥ खेमालरतनभक्त | ४ 
||सुरस ॥ नावूतयाचेकिशोरदास ॥ आजोबाचीउभयआस ॥ केलीपूर्णतयानें ॥ २ ॥ qraiaagaista ॥ गिरिपरलालाच्याप्रीतीका ||, 


रण ॥ नानाप्रकारंनृत्यकरून ॥ आनंदयुक्तनाचला॥३॥ मनोरमसुव्णकलशदेख॥ ज्यामाजीप्रश्नचेअग्रोदक ॥ तोनित्यमस्तकींघेतला å | 
सुरेख ॥ त्यामाजीमनरंगलें ॥ ४ ॥ याउभयनेमांवांचून ॥ यावजन्मनराहिलेजाण ॥ यापरीकिशोरदासभक्तपूर्ण ॥ आज्याचेंवचनसि|॥ 
डकेलें ॥ ५॥ हरिनामानेवाणीनिर्मळ ॥ उदारत्वेस्यभावसरळ ॥ भक्तिमहिमाजेणेंपुष्कळ ॥ पृथ्वीवरीविस्तारिला ॥ ६ ॥ उत्तमप्रका Å 


å रेंज्याचेंशील ॥ प्रेमाचेतोंपुंजकेवळ ॥ संतांकारणेंरुचिकरनिर्मळ ॥ यापरीविनयजयाचा ॥ ७॥ ऐसारामरेनीचातनय ॥ जयाचेंपहा $ 
`, तांअल्पवय ॥ लक्षणपहातांपरमविनय ॥ करोनिसकळांआर्जविलें ॥ < ॥ किशोरदासाचेंकरितांवर्णन ॥ -s ॥ अंत 
|¢ ॥रीआश्रर्यपूर्ण ॥ यापरीभक्तीतयाची ॥ ९ ॥ ॥ gege ॥ खेमालरतन तनत्यागसमे अश्रुपात बात सुत È आङ नीके खोलि।४ 


| दीजिये ॥ कीजे पन्य दान बहु संपती अमान भरी धरी हिये दोइ सोइ कही उनि लीजिये ॥ विविधवदाइमे समाइ भती भइपेन | | 


४ faat बिचार अब मनपर खीजिये ॥ नीरभरीघट सीस धरिके न लायो ओरु चपुरनि बांधि नृत्य कियो नाहि ठीजिये ॥ १॥ 2 | 
| ` Le ॥ खेमालरतनमहाभक्त ॥ त्याचियादेहायेतांअंत ॥ नेत्रींवाहतीअश्रुपात ॥ तगमगचित्तांतलागली ॥ १० ॥ ६ 
ऐसात्याचापहातांविचार ॥ इत्रजोडोनिदोनीकर ॥ उभाराहोनिएसेसमोर ॥ कायतेइच्छाअसेसांगा ॥१ १॥ आजिनिर्मळचित्तेकरून ॥ ४ 
स्पष्टसांगावेमजलागोन ॥ बहूसंपत्तीअसेजाण ॥ नसेअनुमानजियेचें ॥ १२ ॥ जेंपाहिजेएण्यदान ॥ इच्छानुरूपकरावेंजाण ॥ Ge 
ज्यादीसर्वस्वर्गपितांपूर्ण ॥ आह्यीनआडवेयेऊंकी ॥ 9 ३ ॥ ऐसंपुत्रांचेंऐकतांवचन ॥ खेमालरतनप्रसन्नहोऊन ॥ हाणेरेवाळाधन्यधन्य ॥| ६ 





å | 


- ॥ १४ ॥ तुझ्याऐसाएत्रजाण॥ मजलागोनिकायउणें ॥ परंतुदोनगोष्टीकठिण ॥ हृदयींमाझ्याठेविल्याती ॥ an 
जरीवत्याकरिसीपूर्ण ॥ तरीमीसांगतोंकरिजेश्रवण ॥ माझेंआयुष्यसरळेंजाण ॥ परीतेंघडोननआलें ॥ १६ ॥ नानाप्रकारेमोठेपणांत ॥ 
जडोनिराहिलीमतीयांत ॥ विचारकरितांनित्यच्यानित्य ॥ परीतेंघडोननआलें ॥ son आतांमनावरीधरितोंराग ॥ परंतुकांहीनचले 
लाग ॥ तेणेंअंतरींबहतगमग ॥ पूर्णमनोरथकरीतू ॥ १८॥ प्रेमेंसेवावयावेकुंठपीठ ॥ अग्रोदकानेंभरोनिघट ॥ मस्तकावरीघेऊननी 
ट॥ नित्यआणावामनीहोते ॥ १९ ॥ परीतेंकांहीनाहींआणिलें ॥ तैसेंचिमनींच्यामनींगाहिलें ॥ आणीकइसरेऐकवहिलें ॥ तुजलागो | y 
निसांगतों ॥ २०॥ सोडोनियांलनालोकिक ॥ पाईचपुरेंबांधोनिसम्यक ॥ प्रेमेवेकुंठनायकासन्सख ॥ नित्यनाचार्वेमर्नीहोतें ॥ २१ ॥ 
परीतेघडोनिआलेनाहीं॥ आतांअंतरीझरतोंपाहीं॥ दंहॅकरसीललवलाही॥ उलेजाईनमीनिजधामा ॥२२॥ ॥ Fe ॥ रहे इपचा 
प संब जानि काम आपहीको बोल्यो यो किशोर नाती आज्ञा मोको दीजिये॥ यही नित करो नहीटरो जोलो जीवों तन मनमे हुलास 
उठी छातिलाइ लीजिये ॥ बहु सुख पायापाये बेसही निवाहे पन गाये उन लालप्यारी अति मति भीजिये ॥ भक्तिविस्तार कि 
lå यो बेसलधु भीज्यो हियो दियो सनमान संतसभा सब रीक्षिये ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐसेंपित्यारचेऐकतांवचन ॥ पत्रासादि 
॥४ | सर्वदीजन ॥ स्तब्घराहिलेधरोनिमौन॥ कोणीहीउत्तरनदेती ॥२३॥ लोकिकलजासवेसोडून ॥ आपणाहेंकरावेंलागेळजाण ॥ ऐसास 
JG |कळांनींविचारपाहोन ॥ कोणीनबोलतीतेधवां ॥२४॥ इतुक्यामाजीमहाभक्त ॥ किशोरदासनामेंस्यात ॥ रामरेनीरायाचासुत ॥ ना. 
® | तूखेमालरतनाचा ॥ २५ ॥ जोडोनियांदोनीपाणी ॥ प्रपित्यापुढेंउभाराहूनी ॥ कायबोलतसेअग्रतवाणी ॥ मजहीआक्ञादेइजे ॥ २६.॥ 
Å जिंसेआपलेमनोरथ ॥ तेसेपरीकरीननत्य ॥ नढळेंमीहोयानेमांत ॥ यावदेहांतजीवमाझ्या ॥ २७ ॥ खेमालरतनेहेऐकतांवचन ॥ जरी 
/ | जरेनेंदेहक्षीण ॥ तथापिआनंदमनींभरोन ॥ उठोनउभेराहिले ॥.२८ ॥ परमोत्साहेंकरून ॥ किशोरदासासीहृदर्यीधरोन ॥ देवोनिगा | 
दआलिन ॥ हणिरेधन्यासख्त्रा ॥ २९ ॥ तुझेंएकतांवाकयामृत ॥ सुखपावलेंमजबहुत ॥ ऐसेंबोलोनिसंतोषयुक्त ॥ निजधामासीगमन 





केलें ॥ ३० ॥ मार्गेकिशोरदासेंआपण ॥ अभिमानलजासर्वसोइन ॥ चरणांसीनपरेंबांधोन ॥ श्रीहरीसन्सुखनृत्यकरी ॥ ३१ ॥ तैसें । 
चिअग्नोदकआपण ॥ मस्तकावरीआणीभरून ॥ यावजम्मप्यजाण ॥ निर्वाहकेलानेमाचा ॥ ३२ ॥ लालप्यारीचेशणगायन ॥ 
सर्वकाळकरीआपण ॥ प्रेमामाजीपूर्णनिमम.॥ मतीभिजोनगेलीसे ॥ ३३ ॥ कायमीयाचासांगूप्रकार ॥ केलाभक्तीचाजगीविस्तार ॥ 
वयपहातांअल्पफार ॥ रंगलेंअंतरपरीत्याचें ॥ ३४ ॥ किशोरदासाच्यायुणांवरून ॥ सकळहीसंतसभारिझोन ॥ प्रेमेंकरोनिदिलासन्मा है 
न ॥ यावरीप्रणभक्ततो ॥ ३५ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराषट्रभाषेतभक्तिमेमामृत ॥ एकशेंसोछा | 
वाछप्पागोडरां ॥ ३६ ॥ श्रीव्यंबकेश्वरापणमस्तु I ॥७॥ ॥७॥ nen nen ॥७॥ 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरूपद्मनाभा ॥ चेतन्याचापूर्णगाभा ॥ निवटोनिमायेचीनित्यआभा ॥| 
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| आत्मस्वरूपामजदावी ॥ १॥  ॥ मू०क०॥ खेमाळरतनराठोरके सुफळ बेलि मीठी फली ॥ हरिदास हरिभक्ति भक्त मंदिरको 
( || कलसो ॥भजनमावपर पक्क हृदे मागीरथजलसो ॥ त्रिधा भाति अति अनन्य रामकीरती निवाही ॥ इरि गुरू इरिबल भाति ति नहि 
सेवा दृढ साई॥ Eg मसुदित उदधि त्यों दास देखि बाढे रली ॥ सेमालरतन ०॥११७॥ ॥ टी०ओ० ॥ राठोरगांवींचेसेमाररतन ॥ 
vi यांचीसुवंशवछीजाण ॥ उत्तमफलातेंप्रसवलीपूर्ण ॥ एकाहूनिएकगोडदेखा॥२॥ किशोरदासाचेउद्रीदेख ॥ हरिदासनामेंभक्तसम्यक ॥ y 

| जेणेंहरिभक्तीकेळीठीक ॥ कायमीवर्णनकरूंत्याचें ॥ ३॥ सकळहीभक्तहेंचिमंदिर ॥ हरिदासत्याचेंशिखरसुंदर ॥ हरीचेभजनींअतिश 

| य॒आदर ॥ परिपकभावजयाचा ॥ ४ ॥ 'पावनआणिनिर्मळ.॥ जेसेंभागीरथीचेंजछ ॥ तैसंजयाचेंह्ृदयकेवळ -॥ यापरीप्रेमळहरिदास 
Ja |जी ॥ ५ ॥ ज्यापरीतीनीलोकांत ॥ मायभागीरथीशोभादेत ॥ तेश्‍्याचिपरीयशअद्धत ॥ हरिदासाचेंशोभतसे ॥ ६ ॥ अतिअनन्य 
y तेंकरून ॥ रामकोर्तचिंकेलेंगायन ॥ जन्मपर्यतहाचिपण ॥ नाहींगाइलेंइतरदेवा ॥७॥ सद्दुुरुआणिअयोध्याधीश ॥ हरिबिलछ्मणजेहरी 
| चेदास ॥ सहदभावेंसेवासरंस ॥ नानाप्रकारेंकेलीत्यांची ॥ ८ ॥ पो्णिमेचांप्र्णचंद्र ॥ पहातांप्रछदितहोयसझद्र ॥ तेसेंहरिदासासीमे 
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॥मथोर ॥ भगवद्भक्तासीपहातां ॥ ९ ॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिस्सबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामत ॥ एकशे ७ 
सत्रावाठप्पागाडहा ॥ १० I श्रीञ्यंबकेश्वरापणमस्तु ॥ | ॥७॥ 7 के ven | ' ॥ ७॥ 

श्रीगणेशायनमः ॥ ज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूदामोदरा ॥ कृपाकरोनिमजपामरा ॥ चरणांपार्शीठेवीसत्वरा ॥ चुकवी GA 
GE | $| फेराजन्मरणाचा ॥ १ ॥ .॥ मू०छ०॥ हरिबंसचरनबल चतुरभुज गोडदेश तीरथ कियो गायो॥ भक्तिप्रताप सबहि दासत्व senat ॥ $ 
Å श्रीरोधावलभभजन अनन्यता वरग बढायो ॥ सुरलीधरकी छाप कंबीत अतिही निईखन ॥ भक्तिनिकी अंभिरेणु वहे धारी सिर Å 
| RT महा आनंदमें प्रेमसहित भीज्यो हियो ॥ हरिबंसचरनबल चंतुरभुज गोडदेश तीरथ कियो॥ हरि०॥ ११८॥ ॥ ४६ 


SAT 


०ओ ०॥ चतुभुजनामेंभक्तपूर्ण ॥ हितहरिवंशाचेशिष्यजाण॥ सह्गुरूचरणप्रतापेंकरून ॥ गोडदेशतीथकेलेंकी ॥२॥ ऐसागाइलाभक्ति | 


प्रताप ॥ सर्वहीदेशहोयनिष्पाप ॥ दास्यत्वाचेंटदस्वरूप ॥ जनाचेअंगींस्थापिलें ॥ २॥ देवीदेवतासर्वसांडून ॥ राधावछभाचेअन || å | 
Kiama हाचिप्रकारवादविलापूर्ण ॥ गोडदेशांततेधवां ॥ ४ ॥ ऐसेंउत्तमकेलेंकवन ॥ किंचितहीज्यांतनसेदूषण ॥ मुरलीधराची | ४ 
OnT ॥ सकळकवनांतघातली ॥ ५ ॥ भक्तचरणाचेरजःकण ॥ तेचिमस्तकींधरीभूषण ॥ सत्संगाचाआनंदपूर्ण ॥ मरेमसहितहृदय | 
|| भीजलं॥ ६॥ ॥ मू० Fo ॥ गोडवानदेश भक्ति लेशहू न देख्यों कहु मानसको मारि इष्ट देवको बढायोहे ॥ तंहा जाय देव & | | 
|| ताको मंत्र छे सुनायो कान लियो उन मानि गांव सुपन सुनायोहे ॥ स्वामी चतुर्भुजजूके बेगि तुम दास होहु नातो होहि नास ४॥ | 
hi भज्यो आयोहे ॥ ऐसे शिष्य किये माला कंठि पाइ जिये पाव लीये मन दिये ओ अनंत सुख पायोहे॥ १ ॥ ॥ टि० ६. | 
# औओ०॥ गोइबंगाल्यादेशांत ॥ लेशभक्तिचानसेकिचित॥ सर्वतेथीचेलोकशाक्त ॥ देवीचेंदृष्टवाढलें ॥ ७ ॥ परदेशीकोणीतयादेशांत। || ` ` 


| | जातांचिधरोनिनेतित्वरित ॥ देवीचेसन्छुलबळीदेत ॥ बलात्कारेंकरोनी ॥ < ॥ ऐसीलोकांतमरगटलीमात ॥ कोणीनजातीयादेशांत ॥ 
|. | एखादाजोडकोनिजरीजात ॥ होतसेघाततयाचा ॥ ९ ॥ तंवतीवातावदावनांत ॥ चतुर्भुजाचेकानींपडत ॥ येरूअंतरींविचारकरीत॥ 





४ | हाकायअनर्थहोतसे ॥ १० ॥ आपणासअसेहरीचीआज्ञा ॥ भक्तिमार्गासीलाविजेजना ॥ तरीत्यादेशांतनाउनजाणा॥ करूंसकळाचा | 

$| उद्धार ॥ ११ ॥ ऐसाअंतरींविचारकरून ॥ सर्वेशतावधीशिष्यघेऊन ॥ गोडदेशासीकरितीगमन ॥ तेन्हांमार्गानेंलोकसांगती ॥१ an | 

७ | तुह्मांसीतेथेंजातांदेख ॥ देतीलबळिदानदेवीसन्सुख ॥ ऐसेऐकतांएकएक ॥ शिष्यपळूनचालिले ॥ १३ ॥ शेवटींएकटेचतर्भुज ॥ गो 

å | डदेशासीगेलेसहज ॥ तोंधांबोनिजनंसमाज ॥ धरोनिनेतीतयातें ॥ 3९ ॥ बलिदानद्यावयातिवेळे ॥ देवीसन्सखउभेकेले ॥ तेव्हांच y | 
| [तुभुंजकायबोळे॥ कुडहोवोनिदेवीसी ॥ १५ ॥ प्रवीकायगेकेलेंपाप ॥ विसरोनिआएलेंआत्मस्वरूप ॥ रांडेजहालीसपाषाणरूप ॥ अ y | 
IE  झोनिउमजनसेचि ॥ १६॥ नरबळीघितलेअसंस्यात ॥ पापऐसेहेकेलेंबहुत ॥ पुढेंतुजहोईलअधःपात.॥ आकल्पनरकाभोगिसी ॥१७॥ 4 | 

# | ऐसंचठुुजाचेंवचनऐकोन ॥ देवीसीअनुतापझालांपूर्ण ॥ प्रत्यक्षआपणप्रगटहोऊन ॥ अनन्यमावेंच्रणघरी ॥ १८ ॥ ह्णेजीदयाळा y 

y | कृपाकरून ॥ आतांमजलाकरावेंपावन ॥ महापातकीमीअसेंपूर्ण ॥ तुजविणसमर्थाकोणतारी ॥ ५९॥ ऐसेंऐकतांदीनवचन. ॥ कृपेने 

४ दिवलेंअंतःकरण ॥ वरदहस्तशिरीठेवून ॥ उपदेशदिधलादेवीते ॥ २० ॥ महामंत्रश्रवणींओप्रन ॥ वरीकरीतसेआज्ञावचन-॥ तुझिया I ! 

+ | संगेहादेशजाण ॥ असदाचरणीजाइला ॥ २१ ॥ तरीसवीसीआज्ञापोन ॥ सन्मागोसीलावींपूर्ण ॥ तेणेहोईलपापक्षालन ॥ नातरीप | . 

4 | तनतुजघडे ॥ २२॥ ऐसंचतुभुजाचेआज्ञापन ॥ जगदंबेनेशिरींवंदोन ॥ सरवगांवीच्याजनांसीजाण ॥ स्वपीप्रगटोनिसांगतसे ॥२३॥ 

$ |स्वामीचठुसुजभक्तपूर्ण ॥ माझेमंदिरीउतरलेजाण ॥ तेथेसवीनींत्वरंयेऊन ॥ व्हावेंदासतयांचे ॥ २४ ॥ मीहीतयांचीझालेंदास ॥ तु 

* हीहीसेवाकरावीविशेष ॥ नातरीहोईल्सत्यानास ॥ ऐसेंबोलोनियप्झाली ॥ २५ ॥ मनींस्वौचेहीपडेवचका ॥ प्रातःकाळींचउठोनि |» 
दिखा ॥ प्रजासाहित्यघेऊनसम्यका ॥ चतुर्भुजनिकटींपातले ॥ २६ ॥ करजोडोनिसकलजन ॥ हाणतीआश्यासीकरीपावन ॥ मगस | ४ 
कळांसीउपदेशून ॥ शिष्यकेलेचतुर्भुजें ॥ २७ ॥ कंठीपावतांतुळसीमाळा ॥ जीवींसंतोषहोयसकळां ॥ मनअपोनितयेवेळां ॥ सहुरुच y y 
{ I रणीलोटले ॥ २८ ॥ सङुरूकृपाहोतांसम्यक ॥ सर्वहीपावलेअनंतरुख ॥ जीवेंभावेंकरोनिंदेख ॥ सेवाकरितीसहुरूची ॥ २९॥ ॥ y 








हायका PSN ETNIES rest रु 
x 


TEE pe ER NEI SR KG s EE EERTE RED i 
BA ER यान SSL क कत 26 न्य का कणभर RSNA NAN क 
०६४ EA IIRL ON DA KE x Camis म्य må i T 5 शा 

Ke NAN = RN 

क ` YE » टे 


११८ 


å |निवेभवा॥ देवाधिदेवापूजीतसे ॥ an तेसेचिकोणीत्यागांवात ॥ जेकांयेतीसाधुसंत ॥ तयांचीसेवाकरी अनंत ॥ लडिवाळपणेकरो नियां | „ 
॥३२॥नियएराणभागवत॥ आपणआपल्यासुससांगत॥ श्रवणासीलोकयेतीबहुत ॥ भीडअपारहोतसे॥३३॥ भक्तिभावाचाविस्तार॥त ४ | 
 यादेशांतझालाफार ॥ ऐसेदयाळूवेष्णववीर ॥ बळेंचिपावनकरितीलोकां ॥३४॥ तोंएकझालाचमत्कार ॥ एकाचेघरांतशिरोनिचोर ॥| o 
` || | धनघेवोनिपळालासत्वर॥ तोंघरधण्यानेंपाहिळें ॥३५॥ धरावयासीधांवलामागें॥ चोरपळतसेबहुलगवगें ॥ चतुर्मुजाच्यामठांतवेगें ॥ येवो | # | 
| निबेसलाएराणांत॥३ al सावधरावयाआलाजवळ॥ ऐसीतेणेंजाणोनिवेळ॥ तेथेंपाहोनिभीडपुष्कळ॥ त्यामाजीलपोनवेसला ॥३७॥ पुरा | ४ |. 
y णामाजीप्रेमअद्धत ॥ तयाचोराचेंजडळेंचित्त ॥ तोंएकवार्तानिघालीत्यांत ॥ चतुर्भुजाच्यासुखानें ॥३८॥ वैष्णवी दीक्षाघेतांउत्तम॥ तयाचा | (| 
|» होतसेपनजन्म ॥ पूवजनीर्चिसकलकर्म ॥ दग्धहोऊनजातसे ॥ ३९ ॥ ऐसीऽराणीनिघतांगोष्ट ॥ चोरासीअनुतापहोयउद्गट ॥ हणेम्यां | * 
K केलेंकमश्रष्ट ॥ नरकअचाटभोगीनमी ॥ ४० ॥ तेन्हांउडोनिलगबगेंसी ॥ शरणरिघोनिचतुर्भुजासी ॥ घेवोनिवेष्णवीदीक्षात्वरेसी ॥| २ 
शिष्यजाहलातेधवां ॥४१॥ लेवोनियांतिळकमाळा ॥ बाहेरीनिघेतेवेळां ॥ तोंसाबकारेंकरोनिगरबला ॥ धरोनिघेतलेंतयासी eN र | 
* तंबतोह्मणेमीनसेचोर ॥ सावेकरोनिबलात्कार ॥ धरोनिनेलेंरयासमोर ॥ आणिएकारकरीतसे ॥ ४३ ॥ तेव्हांभूपतीपुसेचोशसी ॥ ये f 
9) | रूझणेमीयाज़्यासी ॥ कांहीनकेलेंचोर्यकर्मासी ॥ चतुभुंजाचाशिष्यअसें ॥ ४४ ॥ चलुसुजाचाशिष्यऐकोन॥ नपतीशिक्षानकरीजा | 
॥४॥ण॥ ह्णेयासावार्चेशांसहीयमन ॥ ऐसाप्रकारकांहीकरिजे ॥ ४५ ॥.सबस्तप्जोलोहगोछ ॥ घेइजेअर्भीवनिकरतळा ॥ येरूहोवोनि| | 
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a उतावळा ॥ सिद्धजाहलाध्यावयासी ॥ ४६ ॥ प्रभू चीरीतीलागलीगोडं ॥ सहुस्वचनी विश्वासहृढ ॥ चित्तीनवास्लेंकांहीअवघड़ ॥ 


OG +| दीषलेदिव्यरायासी ॥ ४७ ॥ अमींतूनतप्रगोछ्य ॥ काढोनिघेतलाकरतळा ॥ रायेंपहातांतयेवेळा ॥ अनुतापहोयचित्तासी ॥ ४८ ॥| ॐ 


| | ॥ मू०क० ॥ राजा झूट मानि कह्यो करो विनप्रान याको साधु ये विराजमान ले कलंक दियोहे॥ चले ठोर माखिको धाखििकों | ६ 
|. / | सके केसे नेन भरि आये नीर बोल्यो धन लियोहे॥ कह्यो am साचो व्हेके झूटो जिनि हजे संतमहिमा अनंत कहि स्वामी ऐसो fa] | 
|योहे॥ भूप सुनि आयो उपदेश मन भायो शिष्य भयो नयो तन पायो भीज गयो हियोहे॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ अहोयादृष्टा | 

| च्यावचनेंकरून ॥ वेष्णवासीमींठळिलेंपूर्ण ॥ मगत्यासावासीअसत्यमानोन ॥ सवदूतांसीआज्ञापी ॥ 2९ ॥ ह्मणेयेगेमजकडोन ॥ || 

४१ न्यायासीकरविटेंपूर्ण ॥ तरीयासीवुद्लींनेऊन ॥ प्राणरहितकरावेगी ॥ ५० ॥ अन्यायकरविलामजकडोन ॥ तैसेचिसाधुहेविराजमान ॥| | 

क यांसीकलंकलाविलापूर्ण ॥ महादष्टजनअसेहा ॥ $१ ॥ ऐसीरायाचीआज्ञाहोतां ॥ सेवकींतयासीधरोनितत्त्वता ॥ मारावयाचेजागीं | ॐ 


. ॥४ नेतां ॥ दीथस्वरतोरडतसे ॥ ५२॥ सावासीडःखीपझताफार ॥ साधूचेंबहुतकोमल्अंतर ॥ कैसातयासीधरवेथीर ॥ नेत्रींनीरभरोनि। 


आलें ॥ ५३॥ तेव्हांरायासीद्यमणेहेंकाय ॥ यासीनकरीकाही अपिः 

IB रीमीकेलीअसेसत्य ॥ परीसंतांचामहिमाअनंत ॥ उपदेशादीसर्वसाथत.॥ रांयालागींनिर्व 

|| $ | कारासीदिलेसोइून ॥ संतांचेठाईनिश्रयप्ूर्ण ॥ रायाचेअंतरीठसांवला” vs dr आपणपदेशष्यावावहिलें ॥ ऐसेंरयाचेमनी आलें ॥ Å 

|| लगबगेंउठोनितयेवेळे ॥ चतुभुंजासीशरणआला ॥ ५७ ॥ सर्वखैसीतनमनधन Mager ॥ वैष्णवीदीक्षामंत्रपेऊन ॥ ६ 

`| ६ | शिष्यजाहालातेथवां ॥ ५८ ॥ रायाचापारूेदेहभाव ॥ राता हीचाअतरींफटलाद्रव॥ भिजोनिगेलेंहृदयत्या || 

a |चें ॥ ५९ ॥ गुरुचेसदर्नीसवेकाछ ॥ संतांचेअनंतयेतीमेळ ॥ तयांचीसेवाव्हबीनिमेळ ॥ झंगोनिश्पतीकायकरी ॥ ६० ॥ बोलाऊ| + 
| नियांकामदार ॥ जपीनजागाजहागीर ॥ युरूचेनांवेंपरंपरासत्वर ॥ सनदकरोनदीधली SAN. 
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afol संत आयकर तेरि लेत जिते रखवारे सख सेत सोर कियोहे॥ कह्यो स्वामीनाम सुन्यो कहो बडो काम भयो यहतो हमारो सोइ आए 
|. (| छनि लियोहे ॥ लेके मिष्टान्न आऽ सुसुख बलान कियो लियो आपनाइ आङ भीज्यो मेरो fete AA लेगये लिवाइ नानाभोजन क| 
॥२९६॥ A राड भक्तिचरचा चलाइ चाइ हित रस पियोहे ॥९॥ ॥ टी०ओ० ॥ चवुर्भुजाचेशिष्यथोर ॥ त्यावरीठेवितीरक्षणार ॥ पेरणी 


|| आदिकरोनिसत्वर I पेसावखलकरिताती ॥ ६२॥ एकदाऐसेंझालेंजाण ॥ शेतीपिकोनिआलीसघन ॥ तोंसहस्तावधीसंतजन ॥ त| 


. || ¢|यामार्गानेंपातले ॥ ६३ ॥ त्यांसीक्षपालागलीबहुत ॥ सर्वेहीशिरोनत्याशेतांत॥ आएल्याहातेंमनःप्रत ॥ ओंब्यातोडूनभक्षिती ॥६४॥ 
' ` ||१|तांशेताचेरक्षणार ॥ तेव्हांधांवलेकरीतपुकार ॥ संतससुदायपाहोनिथोर ॥ छुंखपांढरपडिलेंकीं ॥ ६५ । । मगबोलोनिदावितीभीती ॥ 
` || | चतुभुजरायाचेयुरुनिश्रिती ॥ त्यांचीखुहेअसेशेती ॥ तोडितांतुह्यासीशिक्षाहोईल ॥ ६६ ॥ चतु्भुजाचेंनांवऐकतां ॥ संतांसीआनंद 


(| होयचित्ता ॥ उत्तमकामरहेंझालेंतत्वता ॥ तोतरीआसुचाअसेकी ॥ ६७ ॥ सेवकांह्मणतीसाधुजन pet ॥ जरीचवुर्भुजाचेंशेतजाण ॥ तरी|| 


. |¢ तिआमचेंससपूर्ण ॥ कांहींअनुमाननसेकी । । ६८ ॥ तेव्हांसेवककरीतवटवट ॥ चवुर्थुजाच्याआलेनिकट ॥ ह्मणतीयेऊनसंतबहुवट ॥ 
|$ करितीउजाडसर्वशेता ॥ ६९॥ आह्यीतुमचेनांवसांगतां ॥ तेह्मणतीतोआमुचातत्त्तता ॥ निर्भयकरोनिआएत्याचित्ता ॥ सर्वपिकातें 


{ | भक्षिती ॥ ७० ॥ ऐसेत्यांचेएकतांवचन ॥ i बुजासीयेगहिवरोन ॥ ह्मणेकीसकलसंतांनींजाण ॥ आएलेंह्यणोनिमजवदले ॥७१ ॥ y 


aTa ॥ मणोगणतीयूळघेऊन ॥ शेतावरीपातळेआपण ॥ नमनकरीतसंतांसी ॥ ७२ ॥ कंठयेतसेगहिवरोन ॥ झुखेसं 


$ | तांचेंकरीवर्णन ॥ झणेजीमजअनाथाकारण ॥ आपुलाह्मणोनिअंगिकारिलें ॥ ७३॥ आजिमाझेंअंतःकरण ॥ रंगामाजी मिजलेंपूर्ण ॥| | 


||§ | आतांकोरडेनखावेकण ॥ ह्मणोनिगूळवांटीतसे ॥ ७४ ॥ मगसकळांचाआदरकरोन ॥ घरासीनेलेसंतसजन ॥ करोनियांपंचपकान्न U| 


|| करविलेंभोजनसकळांसी ॥ ७५ ॥ ऐसीसर्वाचीकरोनिअर्चा ॥ मगआरंभोनिभगवच्चर्चा ॥ हितमानोनिनामामताचा ॥ रसप्राशिलाम ||| 


|® TER ॥ ७६ ॥ ऐसासजनींउत्साहपरम.॥ दुलोकीतयाचासफलजन ॥ तयाइरुषाचीलीलाउत्तम ॥ कितीमीमापरवर्पूशकें ॥७७॥ ॐ | 
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$ मलभक्तिमालिकाग्ंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात॥ महाराषट्रभाषेतभक्तिमेमाग्ृत ॥ एकरशेंअठ्रावाछृप्पागोडहा ॥७८॥ ॥ ७ ॥ 
१॥  श्रीगणेशायनमः ॥ अ्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूह्पीकेशा ॥ आवरींमाञ्याइद्रियांअशेषां ॥ कृपाकरोनिसर्वाध्यक्षा ॥ 
$ | आएल्याभजनींविनटबीं ॥ १ ॥ गू०क० ॥ चलककी चरचरी चंहुदिस उधधीअंतलो अनुसरी ॥ सक्रकोषि शुठ चरित प्रसिद्धि उ 
| न पंचाध्याई ॥ कृष्णरक्मिनीकेलि रुचिर भोजनविधि गाई॥ गिरिधरनकी छाप गिरा जलधर ज्यों गाजे ॥ संतसिखंडी खंड हृदै 
$ आनंदके काजे ॥ जाडा हरन जगि जाडता कृष्णदास देही धरी ॥ चालककी ० ॥११९॥ . ॥ टी०ओ०॥ कृष्णदासकविप्रसिद्ध। 
* | तयाच्यारचनेचेछंदबंद ॥ चारीदिशांसीससद्रपयत ॥ प्रख्यातझालीभूवरी ॥२॥ इंद्रासीहीआवडेसुंदर॥ जगामाजीप्रसिदुफार ॥ तैसीच A 
५ पिंचाध्यायीमनोहर ॥ प्रेमेंकरोनवर्णिली ॥३॥ कृष्णरुक्मिणीचीलीलारुचिर॥ रुक्मिणीमंगलमंथयोर॥ तेसाचिभोजनविधिप्रकार ॥ प्रेमयु å 
Y क्तगाइला ॥४॥ ज्यामाजीउपजेम्रेमस्वरूप ॥ ऐसीकविताकेलीअभूप ॥ गिरिराजधराचीसुंदरछाप ॥ सर्वकवनांतघातली ॥ ५ ॥ कायं | 
| | तयाचेंवर्ूकवन ॥ मेघासारिखेंगिरागर्जन ॥ सजनहेचिमयूरजाणं ॥ ऐकतांजयासीगोडवाटे॥ ६॥ हृदयींआनंदव्हावयासंतां॥ सीतह्मण | | 
+ || जेहेजगाचीजडता ॥ याचेंहरणकरायातत्त्वता ॥ कृष्णदासानेंधरिलादेह ॥ ७॥ मूलभक्तिमालिकाअंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात nå 
| महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिमेमामृत ॥ एकशेंएकोणिसावाछप्पागोडहा ॥ < ॥ श्रीत््यंबकेश्वरापणमस्त aN . ॥ ७॥|४ 
y श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्र्यंबकेथवरायनमः ॥ जयजयसद्गुरूपद्यनाभा ॥ प्ूर्णआएलीदावींशोभां ॥ निवटींमायेचीसकलआभा ॥ || 
७ |कृपाकरोनिमजवरी ॥ १॥ ५ ॥ मू०छ० ॥ विमलानंदप्रबोधवंश संतदास सांवा धरम ॥ गोपीनाथपदराग भोग छपन भुजा 
ये ॥ प्रथुपद्धित अनुसार देव दंपति इलराये ॥ भगवत भक्त समानठोर द्वैको बल गायो ॥ कवित्त SR मिळत भेद कछु जात न| 

१ पायो ॥ जनमकरमलीलाजुगति रहसिभक्तिमेदी परम ॥ विमलानंद० ॥ १२०॥ ॥ ठी०ओ० ॥ विमलानंदाचावशसुंदर॥ तया 

e सीकेवळपरबोधकर ॥ संतदासहेभक्तथोर ॥ धर्माचीशिवचिजन्मले ॥ २ ॥ गोपीनाथचरणींअबुराग ॥ छप्पन्नप्रकारेकरोनिभोग ॥ हरी r 
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तीचेजगांतससपण ॥ दाविलेंआपणप्रगटहोवोनी ॥ १२ 
जाणा ॥ निममझालाप्रेमांत ॥ १३ Re ॥ लगबगेकरूनताटवाटि 
स्तकरूनियां ॥ १४ ॥ तेव्हांत्रीजगन्नाथआपण ॥ 


GT FUN उदईँकप्पन्नमोगजाग nl 
ठपतयानकेलबहू N १८॥ ऐसेश्रीहरीभक्ताधीन ॥ ,जेतचरणींप्रवीणज | 





. ॥ न ॥ तेचिसर्वहीजाणतीखूण ॥ ऐसारंगीनसेहरी ॥ १९ ॥ यापरीभक्तप्रेमठअनेक ॥ तयांचेंहरीनेकेलेंकोतुक ॥ जागोजागींएराणींदे 
|| |ख ॥ सजनींसम्यकगाइलेकी ॥ २० ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकरों 
$ | विसावाठप्पागोडहा ॥ २१ ॥ श्रीत्यंबकेश्वरार्पणमस्तु ॥ nen ust ताया. her नाळ 
4 | ` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेथरायनमः ॥ जयसहुरुदामोदरा ॥ त्वरेंडडरींमजपामरा ॥ जन्मग्ृत्यूच्यापेडिलोंघेरा ॥ तुजवि 
Y णदाताराकोणसोडवी ॥ १॥ ॥ Lovell मदनमोहनखरदासकी नामसंखला डरी अटल ॥ गानकाव्यगुनरासि सुहृद सहचरि 
(| अवतारी ॥ राधाळकृष्णउपासिक रहसिसुखके अधिकारी ॥ नवरससुख्यसिंगार विविधिभातिनिकरि गायो ॥ वदनउचरतबैर 'सहसपा 
#  यनव्हे धायो ॥ अंगिकारकी अवधि यह ज्यो आख्या भ्राता जमल ॥ मदनमोइनं० ॥ १२१॥ ॥ टी*ओ० ॥ ख्रध्वजनामें 
y | बाह्मण ॥ श्रीकृष्णचरणींपरमलीन ॥ सुरदासमदनमोहन ॥ गाजवीनामआपलें ॥ २ ॥ उभयनामांचीएकसांखळ ॥ अक्षय्य्डोनिभे 
(| ठीसरळ ॥ गायनकाव्यामाजीसकळ ॥ युणांचीराशीजाहले ॥ ३॥ श्रीहरीचेपरमसुद्ृद ॥ सहचरगोपींचाअवतारविशद ॥ राधाकृष्णा 
$ | चीउपासनाशुड ॥ आणीकदेवतानजाणती ॥ ४ ॥ राधाकृष्णाचेंएकांतसुख ॥ त्यांचेअधिकारीहेअसतीसम्यक ॥ नवरसहीवणिलेठी 
॥ क॥ परीशंगाखहुगाइला ॥ ५ ॥ विविधप्रकारेंकरून ॥ हंगाराचेकेलेंवर्णन ॥ सर्वकवनांतमदनमोहन ॥ नामआएलेंघातलें ॥ ६॥ 
6 कायकवनाचासांगूंप्रकार ॥ उच्चारहोण्याचाकायतोउशीर ॥ तितुक्यामाजीएथ्वीवरु॥ सहखपायहोऊनधांवतसे ॥ ७ ॥ कितीकवना 
s | चीसांगूंयोग्यता ॥ अंगिकाराचीअवधीतत्त्वता ॥ महापाप्यात्यासखासीस्पर्शतां ॥ तत्काळउद्धरीतयातें ॥ <॥ उभयतांबंधुयमलांन ॥ 
y जर्गीतयांचीस्यातीजाण॥ श्रीकृष्णाचालागतांचरण॥ तत्कावउडारहोयत्याचा ॥९॥ तेसाचिकवनाचाअसेप्रकार ॥ केसाहीपातकीअ 


रह सोनर ॥ खुखासीस्पर्शहोतांसत्वर ॥ होतसेउडारतयाचा ॥ १० ॥ ॥ मून्क० ॥ सुरदासनाम नेनकंजअभिराम फूले झरे रंग पी 
ot { के नीके जीके ओर ज्यायेहे ॥ भये सो अमीन यों संडीलेके नवीन रीति प्रीति शर देखि दाम वीसझने लायेहे ॥ कही उवा पावे 
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आप मदनपाल लाल परे प्रेमख्याल लादि छकरा पठायेहे ॥ आयो निसि भयें शाम कियो आज्ञा जोग लेके अवही लगावो 
भोग जागि फिरि पाछेहे ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ सुरदासहुनामचिकेवळ ॥ परंतुछुदरप्रफुित निर्मळ ॥ तयाचेंदोतेनेत्रकमळ ॥ भ 
क्तपरमअसेको ॥ ११ ॥ भक्तिरंगाचेकरोनिम्ाशन ॥ यामाजीसर्वदा्युलेआपण ॥ त्यांतचिउत्तमनिममराहून ॥ तेचिउद्गारनिधतीस 
दा॥१२॥ प्रारूधवशेकरून ॥ बादशाहाचीकृपापूर्ण ॥ पूर्वेससंडिलागांवजाण ॥ सुभेदारकेलेतेथीचे ॥१ ३॥ परीतयाचेंसर्वदाचित्त॥ 
फिरतसेश्रीइंदावनांत ॥ मदनगोपाळश्रीकृष्णनाथ ॥ तयासींप्रीतीलागलीसे ॥१४॥ पदा्थीमाजीमालप्रवा ॥ हिंदुस्थानांतहोतसेबरवा॥ 
तोआवेडेदेवाधिदेवा ॥ नित्यनेवेद्यतोचिहोय ॥१५॥ एकदाख्रदासबाजारांत ॥ संडिल्यामाजीफिरतफिरत ॥ नेत्रींपाहिळागूळतेथ। 
अतिशयउत्तमंअसेकीं ॥ १ ६ ॥ कायतयाचीसांग्रूंरीती ॥ नवीनचितेव्हांउपजेप्रीती ॥ ऐसेंतयाच्याआलेंचित्ती ॥ क हिप्रभूच्यायोग्य 
होय ॥ १७ ॥ मालपृव्यांतगूछ॒परिकर ॥.पडतांपदार्थहोईलसुंदर ॥ दूतासीआज्ञाकरीसत्वर ॥ गूळसर्वहीविकतच्या ॥ १८ ॥ गाडेचे 
गाडेभरून ॥ इंदावनींयापाठवोन ॥ तेव्हांविनवितीसेवकजन. ॥ महाराजयांतपंडेलतोटां ॥ १९ ॥ जितुक्यांतयेथेगूळमिळेल ॥ वीस 
पटत्याच्याभाडँपडेल ॥ आएलेंबहुतद्रव्यखर्चेल ॥ चित्तीविचारपहावा ॥ २० ॥ मदनमोहंनखरदास ॥ कायतयांसीबोंलतीस॒रस ॥ दे 
वायोग्यहापदार्थविशेष ॥ कायखर्चाकडेपहातां ॥२१॥. सुर्यगोपालजी होयसंतुष्ट | तेंचिआह्यासीकरणेंस्पष्ट ॥ वीसपटकायचाळीसपट॥ 
दब्यआसचेंखचोंकी ॥ २२ ॥ मदनगोपालश्रीदेवाधिदेवा ॥ पावोकींतयासीमालपरवा ॥ हेंचिआवडेआरुच्याजीवा ॥ ste 
डेनसेची ॥ २३ ॥ ऐसेंसेवकांसीबोळून ॥ गूळसर्वेहीविकतघेऊन ॥ गाडेचेगाडेभरोन ॥ इंदावनासीपाठवी ॥ २४ ॥ 
बरोबरदिधलेसेवकजन '॥ दरभजलतेगेळेघेऊन ॥ दोनप्रहररात्रींजाण' ॥ वृंदावनासीपोहोंचले ॥ २५ ॥ गोपालजीच्यामं 
|दिराजवळ ॥ सेवकेंगाब्याआणिल्यासकळ ॥ ग्रसांडइजीसीकळतांतेवेळ ॥ कायसांग्रूनधाडिलें ॥ २६ ॥ निद्रापन्नमदनगोपाळ ॥ 
गडबडहोईलभरतांग्रूळ ॥ जागेहोतीलक्षणोनिसकल ॥ तेशाचिगाव्याराहया ॥ २७ ॥ प्रातःकाळींघेऊंभरोन ॥ ऐसेंसेवकांनिरोपून ॥ 


ड्‌ 





गु्तांइनिद्राकरितीआपण ॥ तोंकायचमत्कारझाला ॥२९। भक्तवत्सलजगजीवन ॥ सदाभक्तांचेप्रेमाधीन ॥ स्वभींयसांइच्याप्रगटोन ॥ 
कायआपणआज्ञापिती॥२९॥भूकलागलीमजलाबहुत॥ तुह्मी आतांचिउठोनित्वरित ॥ सरदार्सेजोधाडिलायेथ॥ गूछउत्तेममजलागीं ३० 
तोआवडेबहंतयेव्हा ॥ आतांउठोनिमाल्परवा ॥ करोनिनेवेद्यमजअर्पावा ॥ तेणेंदी क्षुधाराहेल ॥३१ ॥ मागोनिसंकाळींजागल्यावर ॥ म 
हानेवेद्यतेकरावाथोर॥ माल्पूवाकरोनिअपार ॥ मजलागोनिअर्पावा ॥३२॥ परंतुहठींथोडाकरून ॥ करावेंमाकेक्षयाहरण ॥ sats 
व्हांलगबगेंउठोन ॥ माल्यूवाकरोनअर्पिती ॥ ३॥ विश्वंभरजोजगजीवन ॥ दप्तजाहलातेणेंकरून ॥ सुख्यभक्तार्चेजेसेमन ॥ तेसा 
चिआपणहोयउतावळा ॥३४॥ सुरदासाचीऐसीप्रीती ॥ वश्यजाहला श्रीजगत्पती ॥ उर्गोनिय़ांअर्धरात्री ॥ करीमक्षणमालपूवा॥ ३५॥ 
॥ ॥ मू०क० ॥ पद्‌ ले बनायो भक्तिरूप दरसायो दूरि संतनकी पानहीको रछक कहाउ मे॥ काइ सीखि लियो साधु लियो 
चाहे परचेको आये द्वार मंदिरके खोलि कंही आउ मे ॥ रह्यो बैठि जाइ ज्‌ जि हाथमे उठाय लीनी कीनी प्ररि आस मेरी निसि 
दिन गाउ मे ॥ भीतर Gal श्रीएसांइ बार दोइ चारी सेवा सोपि सारि vat जन पदंध्याउमे ॥२॥ ॥ टी०ओ०॥ ऐसेखरदा 
सभक्तप्रेमठ ॥ भजनींरंगळेसर्वकाळ ॥ गोपालजीवेशणनिर्मछ ॥ कवनकरोनिगातसे॥ ३६ ॥ एकदाऐसेंपदगाइलें ॥ त्यामाजीभक्तिस्व 
रूपदाविलें ॥ केसातरीमीतुझावहिलें ॥ कवण्याअनाथाशरणजाऊं ॥३७॥ तुझ्यासंतांचेंपादचर्म ॥ याचारक्षकमीबो लिजेउत्तम ॥ माझी 
गतीदूविश्रामधाम ॥ तुक्षेनी अनेकसुखपावे ॥३८॥ ऐसियाअर्थांचेंकेलेंपद ॥ भूवरीतेंप्रगटलेंविशद ॥ कोणीएकसाश्रस्वच्छंद ॥ तेणेरेकव 
नऐकिले॥३९॥ ह्मणेतोकींमहासरदार॥ संडिल्याचाअसेखभेदार॥ ऐश्वयांचाअसोनिभर ॥ कायहेपदांतवोलतसे ॥४०॥ कोंसंतांचापान 
हवर ॥ मजलाआश्रर्यवाटेथोर ॥ तरीतयाचीप्रसंगाइसार ॥ परीक्षापाहीनएकदा ॥ ४१ ॥ तेंपदठेविलें/ लेंशिकोन ॥ तंवस्रदासमदनमो 
हन ॥ इंदावनासीआलेजाण ॥ ध्यावयादशनगोपालजीचें ॥ ४२ ॥ पालखीमाजीबैसोन ॥ भोंवतेशतावधीसेवकजन ॥ गर्जतीचो 
पदाखंदीजन ॥ यापरीमंदिरापातले ॥ ४३ ॥ तंवतोसाश्आालाजाण ॥ जेणेंघोकिलेंहोतेंकवन ॥ सुरदासासीपहातांतेण ॥ कायआ 


EL यन...” 
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१| 4 | पणकरीतसे ॥ ४४ ॥ मंदिराच्याद्वारापाशी ॥ उभाराहूनवदेआवेशी ॥ अहोमीजातसेंदर्शनासी ॥ कोणीतरीजोडासांभाळावा ॥४७॥ 
VE - ॥ तॉवरीयाचेकराबेरक्षण ॥ ऐसेंबोलोनिस्पष्टमाषण ॥ जोडाकाढोनठेवीतसे ॥ ४६ ॥ खरदासमदनमोरन .॥ 
$ | तेणेतयाचेऐकिलेभाषण ॥ लगबर्गेआपणपालखींवून ॥ उतरोनिधांवतआलातेथें ॥ ४७ ॥ जोडाउचलोनिहातींघेतला ॥ शिर॑वंदो 

* IN | निजवळेविला ॥ ह्णेहेदेवापूर्णळपांळा ॥ अहोरात्रमीगातहोतों ॥ ४८ ॥ बहुदिवसांचाहितहोता ॥ तोआजिपूर्णकेलातच्वता ॥ ऐ 
*॥६ [साआनंदमानोनिचित्ता ॥ तेथेचिबैसेदारापाशीं ॥४९॥ ऐसाचमत्कारसंतेंपाहून ॥ ह्मणेमीएरतीपरीक्षापाहीन ॥ कोठ्वरीहाजोडाघेऊ|| 
Ea येथेंचिबेसलाराहेलको ॥ ५०॥ ऐसाक्विरकरून ॥ अंतरींबेसलाजाऊन ॥ बाहेरकांहींनयेचिआपण ॥ बहुतवेळझालीसे ॥ ५१ ॥| 
å |मंदिरीचेजेमहत ॥ त्यांसीकळलाबृत्तांत ॥ कींखरदासजीआलेयेथ ॥ बाहेरखेसलेआहेती ॥ ५२ ॥ तिहींधाडिलेंपाचारण ॥ दोनचार 


| वेळेसीजाण ॥ संरदासजीतेव्हां आपण ॥ कायसांगूनधाडिती ॥ ५३ ॥ हरीनेंमाझ्यामनाठुल्य ॥ सेवासोंपोनिदिलीनिर्मळ ॥ सजना 
८ चेंचरणकमळ ॥ ध्यानकरीतबेसलोमी ॥ ५४ ॥ ऐसात्याचायेतांनिरोप ॥ त्यासाश्वसीहोयअनुताप ॥ युसांइजीच्यायेऊनसमीप ॥ स 


 ॥# विहीबत्तसांगतले ॥ ५५ ॥ अहोमीत्याचीपाहिलीपरीक्षा ॥ परीतयाचीएूर्णशिक्षा ॥ सजनांचेचरणींलक्षा ॥ पूर्णपणेठेवीतसे ॥ ५६ ॥| 
॥४ |मगतोसाधुआणिएसांई ॥ बाहेरयेऊनतंल्वंलाहीं ॥ स्रदासासीधरोनिबाही ॥ पाठीथापटोनिनेतीमंदिरा ॥ ५७॥ ` ॥ gogo ॥ 


॥४ पृथ्वीपती संपति ले साधुनि खवाइ दई भई नही संक यो निसंक रंग पागेहे ॥ आये सो खजाने लेन मानो यह बात अहो पाथ 
॥र ले भरे आप अधीनिस भागेहे ॥ रुका लिखि डारे हम गटके ये संतनिने याते हम सरके हे चले जब जागेहे ॥ पहुंचे हजर 
भूप खोलिके संदूक देखे पेखे अंक कागदमे रीझे FATTE ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०.॥ असोयावरीसंडिल्यांत ॥ बादशाहाकडीनि 

I | बहिवाटकरीत ॥ जोकांहीपेसाउसन्नहोत ॥ तोसंतसेवनींलावीतसे ॥ ५८ ॥ ऐसेकितीएकदिवसझाले ॥ तेरालक्षरुपयेखर्चकेले ॥ सत्सं 
७ | गींमनरंगोनिगेलं ॥ निःशंकझालेतयायोगें ॥ ५९ ॥ बादशाहासीहेकळेल ॥ जेव्हांतयासीरागयेईल ॥ तेव्हांमाझंतोकायकरील ॥ ऐ | ४ 





a 4 CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Universi 
BEN AFE Doro FOLDS BS W 026 222५० SSE 2002 5 र 


å वादशाहापाशीआलेघेजन ॥ अकबरसंदकीपाहेखोछन ॥ तोंत्यांतभरलेसर्वपाषाण ॥ वरीएकेकचिव्याहोत्या ॥ ७४ ॥ चिठीतपाहि 


o | गये कही निपट रिश्ञाये हमे मनमें न लाये'लिखि बन तन डार्‍्योहे ॥ टोडरदिवान कहो धनको बिरांन . कियों 


å सीनआलीमनींशंका ॥ ६ a ll जेकांहींउसन्नहोतसेधन ॥ तेणेंसंतांसीघालीमोजन ॥ ऐसेलोरतांबहुतदिन ॥ वादशाहाचेमनींआें| | 


$| ६१ ॥ अहोजाहलेबहुतदिन ॥ संडिल्याचेकायउखन्न॥ अद्यापनाहीआर्लेजाण ॥ तरीतगादाधाडावा ॥ ६२ ॥ मगखजिनाध्याव | 
यासी ॥ बादशाहधाडीबहुसेनेसी ॥ ह्यणेजाऊनसंडिल्यासी ॥ रूरदासासीगांठावे ॥ ६३ ॥ त्यांपासनयावेंद्रव्यघेजन ॥ नातरीतगादा 

å | करावाजाण ॥ यापरीआज्ञाहोतांजाण ॥ आरेंसेन्यसंडिल्यासी-॥ ६४ ॥ सरदासासीगांठितीयेऊन ॥ येरूपाहतांवचकेपूर्ण ॥.कायत 
| | यांसीबोलेवचन ॥ आजिमीखजिनादेतोंकी ॥६५॥ मार्गीबहुतद्ूटमार ॥ हाणूननधाडिलाआजिवर ॥ MARRANT ॥ तरी 
॥ |मीहाजरकरितोंकी ॥ ६६ ॥ ऐसेंतयांसीभाषणकरून॥ अर्धरात्रीसीउठोनिआपण ॥ सर्वसंदर्कीतखडेभरून ॥ आणोनिठेविल्यागाड्यां 
å |वरी ॥ ६७ ॥ सर्वसंडुकींततेधवां ॥ आएल्याहस्तेंलिहोनिदोहा ॥ बादशाहासीनिरोपअवघा ॥ कळवोनिदीधलात्यामाजी ॥ ६८॥ ; 
$ | ॥ दोहा॥ तेरहलाख'संडीले उपजे सबसाधनि मिलि गटके ॥ सरदासमदनमोहन.अधिरातिकी सरके ॥ १ ॥ ॥ ओवी ॥| 
 |संडिल्यामाजीउसन्न ॥ तेरालक्षांचेंझालेंजाण ॥ तेंसर्वसंतांनींमिळोन ॥ केलेंभोजनयथेच्छ ॥ ६९ ॥ खजिन्यांतभरोनिपापाण ॥ सूर 
® |दासमदनमोहन ॥ अर्धरात्रीसीगेळेपळोन ॥ हेंआपणासीकळविलें ॥ ७० ॥ यापरीवर्तमानदोह्यांत ॥ लिहोनिटेविलेंसंदुकीत ॥ वरी 
> | करोनिबंदोबस्त ॥ मोहरछापालाविल्या ॥ ७१ ॥ मगखुरदासरातोरात ॥ पळोनिंगेलेबृंदावनांत ॥ गोपालजीच्यामंदिरांत ॥ स्वस्थल 
व| पोनिराहिले ॥ ७२ ॥ इकडेजोंउठोनिसेना ॥ पाहतीतभरलाअसेखजिना ॥ मगत्यासर्वहीगाब्याजाणा ॥ घेजनचालिलेतेधवां ॥७३॥ 
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å STAR । र _तोंखरदासाचेवळखिलेंसत्वर ॥ वाचोनिपाहिलेंजोंसमग्र. ॥ दोहरासुंदरलिहिलाअसे ॥ ७५ ॥ अकबरहाईश्वरी y 
| अंश ॥ तेणेंदोहरातोपाहतांसुरस ॥ अंतःकरणीहोयसंतोष ॥ झणेउत्तमन्ययकेला ॥ ७६ ॥. ॥ मू०क० ॥ लेनको y 





लावोरे पकरि मूढ फेरिके संभाऱ्योहे ॥ ले गये amt बृप बोल्यो मोसो दूरि राखो ऐसा महाकूर सोपि दृष्ट कष्ट & 

धाऱ्योहे ॥ दोहा लिखि दीनो अकबर देखि रीझी लीनो जावो वाही ठोर तोपे द्रव्य सब बाऱ्योहे ॥ ४ ॥ UN 

॥टी*ओ० ॥ कोठेंतोआहेस्रदास ॥ शोधोनिआणामजभेटीस ॥ बहुशाअसेल्यृंदावनास ॥ धाडीसभ्यांसआणावया ॥ ७७ UG 
माझेंत्यासीसांगावचन ॥ अकबरतुजवरीअसेप्रंसन्न ॥ बोलावीतसेप्रीतीकरून ॥. आमुच्याबरोबरीचलावें ॥ ७८ ॥ तेव्हांतेसेवकवृंदाव | ४ 

नासी ॥ येऊनभेटळेख्रदासासी ॥ ह्मणतीचिटींतबादशाहासी ॥ कायलिहोनिवःयकेलं ॥ ७९ ॥ आपुल्यासु्खसरकारआपण ॥ तुह्या ! 
कारणेंबोलिलेववन ॥ कींमजलागींरिझविलेपूर्ण ॥ एकदाभेटोनजावेंकी॥ <o ॥ कांदींपुर्वीलसंस्कार ॥ ह्मणोनिकेलातोकारभार ॥ को 
णाचेनहोतीतेचाकर ॥ एकश्रीहरीवांचोनी ॥ ८१ ॥ बहुसमंजाविंतीसेवकजन ॥ परीतोतिकडेनलावीमन॥ बादशाहासीपत्रलिहोन ॥ | | 
दूतांचेहातींदेतसे ॥ <२ ॥ कींयाबंदावनांतजाण ॥ देहटांकिलाअसेपूर्ण ॥ आतांयेथोनिनाहींनिघणें ॥ रायेदेणगीहेवियावी ॥८३॥ 
यापरीतेपत्रघेवीन ॥ परतोनिआलेसेवकेजन ॥ रायासीकळवितीवर्तमान ॥ येरूतेंमान्यकरीतसे ॥ <४ ॥ तेवेळींजवळहोताप्रधान ॥ ४ 
टोडरमछनामेंकरून ॥ तोह्मणेहेबहुअन्योन्य ॥ सरकारआपणकरताकीं ॥ <५ ॥ आजिहेंयासीमाफकरितां ॥ इसराऐसेंचिकरीलतत्त | 


. | 
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.. तो ॥ हेंनयेकांहीमाशेचित्ता ॥ येणेंजीतीटाहोईल ॥ <६ ॥ कूरबोलाउनीसेवकजन ॥ तयांआज्ञापीदुषप्रवान ॥ 'वृंदावनासीतुद्यीजा å 
` ||| वोन ॥ आणाधरूनसरदासा ॥८७॥ बादशाहाच्योधनावानाश ॥ करोनिवैसलाइंदावनास ॥ धरोनिआणात्याहरामास॥ यथेच्छशि | ९ 


` || 0 क्षालावीनमी ॥ ८८॥ यापरीहोतांआज्ञापन ॥ धांवोनिगेलेतेसेवकजन ॥ रूरदासासीएन्हागांठोन ॥ धरोनिनेतीबळेंचि ॥ ८९॥ श 
तावधीनभशख्लकरून ॥ भोंवतेचालतीसेवकजन ॥ खरदासासीमध्येंकरून ॥ आलेघेऊनरायापासीं ॥ ९० ॥ अकबरह्मणेमजऽुटें॥ त||# 
| यासीनाणावेंवाडेकोडें ॥ तुह्यासीजेंकरणेंनिवाड ॥ तेंकरावेंपरस्पर ॥ ९१ ॥ तेव्हांतोदुष्टप्रधानं ॥ दस्तमखानामेंकरोनियवन ॥ तया। ; 
y सीसल्वस्पाचारोन॥ काथआक्षापीतेधवां ॥ ९२ ॥ अहोदस्तमखाजमादार ॥ ख्रदासासीधरोनिसत्वर ॥ पाहऱ्यांतेठवावेतेथवर ॥ जों 

GE , 
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RI रहे ॥ ९३ ॥ तोदस्तमखामहादु्जन' पाहऱ्यामाजीबेसवो 
सरदासासीझ्मणेदर्जन ॥ जेव्हांरायाचेदेशीलधन ॥ तेव्हांचदेईनअन्नपांन ॥ नातरीमारीनउपाशीं ॥ ९५ ॥ यापरीदीधलेमहाकष्ट ॥ 
लोटोनिगेळेदिवसआठ ॥ सरदासव्याकुळझालेउद्वट ॥ प्राणकंठासीपातला ॥ ९६ ॥ तोंअकबरासीझालेंस्मरण ॥ स्रदासासीआणिले 
धरून ॥ आठदिवसगेलेलोहून ॥ कायव्यवस्थाझालीत्याची ॥ ९७ ॥ मगतोआणवीशोधास ॥ तोंखरदासासीआठदिवस ॥ 
णीनदिधलेंयास || हेंबादशाहासकळोंसरलें U ९८ l त तेव्हांतयासी दयायेऊन ॥ आपणपाणक्यापाठवोन ॥ सूरदासासीपाजिलेंजीव 
न ॥ तेणेंतोहुशारजाइछा ॥ ९९ ॥ अ होन ॥ पाणक्याच्याइस्तेंजाण ॥ बादशाहापाशींधाडीआपण Varige 
को ॥ १००॥ ॥ दोहा ॥ इक तम अंघियारो करे सुन्य दई एनि ताही ॥ दशतमते रक्षा करो दिनमनि अकबरसाही ॥ १ ॥ 


॥ ॥ टी०ओ०॥ जगांतव्यापिलेंएकतम ॥ तेणेअंधारहोतसेपरम॥ सकलजीवांसीपडेश्रम ॥ व्याकुळबहुतहोताती ॥१॥ एकतमऐ 


Hær ॥ शून्यठेविलूंतयावर ॥ तोंह्ादशतमजमादार॥ परमभयंकरअसेकीं ॥२॥ तरीजीआपणदिनमणी ॥ आएलियाकृपाकिरणीं 
मजरक्षावेंयापाखनी ॥ हेअकबरबादशाह ॥ ३ ॥ ऐसादोह्याचाअर्थपहातां ॥ बादशाहअंतरीरिझोनितत्त्वता ॥ सरदासासीआणवीव 
रता ॥ प्रसन्नहीवोनिबोलतसे ॥ ४ ॥ जितुकेंआसुचेंद्रव्यखचिलं ॥ आणीकउसब्नजेंहोईलवहिलें ॥ तेंठुजसर्वहीमाफकेलें ॥ संतसेवे 
सीलाबींकां ॥ ५ ॥ संडिल्यासहोवोनिसुभेदार ॥ इन्हातेथेंचिजावेसत्वर ॥ तेव्दांखरदासजोडोनिकर ॥ काय॒आपणविनबीतसे ॥ ६॥ 
आतांप्रभूचीकरावीसेवा ॥ हेचिआवडेमाझियेजीवा ॥ अनर्थकारीयानकोवेभवा ॥ कृपाकरोनिहेंचियावें ॥ ७ ॥ ॥ मू*्क०॥ आ 
ये इंदावन मन माधुरीमे भीझि रह्यो «alt सोइ पद सुनों रूप रसरासीहे॥ जादिन प्रगट भयो गयो 


|बाढी जग प्यासहे ॥ खरङ्विज द्विजनिज महल टहल पाय चहल पहल हिये छगल प्रकाशहे॥ मदनमोहनज हे av दृष्ट महाप्रभु अ 
चिरज कहा कृपादृष्टी आनायासहे ॥ ५॥. ॥ टी०अ आपणयेऊन ॥ प्रभूचेमाधुरीमा 





भिजोनि न पर्णराहिला ॥ ८॥ तेचिउद्गाखाहेस्येती ॥ कवनकरोनिगाईप्रीती ci ॥ त्यांसीश्रवणकरावेनिश्चिती ॥ रूपरसराशीमनीं 
॥ ज्यादिवर्शाप्रगट्झालेंकवन ॥ तेन्हांचिगेलेशतयोजन ॥ ज्याजनांसीहोतसेश्रवण ॥ त्यांतीलसारांशळक्षोनी ॥ ११० ॥ 
[जगाआंत॥ हरीचेठाईजडेप्रीत ॥ ठृष्णावाढतसेअत्यंत ॥ कवणाचेगईँखुरदासाच्या ॥१ १॥ विप्रांतझालेहेभक्तपूर्ण ॥ यांसीमा 


तीसरवत्राह्मण ॥ आपुल्या आपुल्याघरींनेऊन ॥ करितीसेवनप्रीतीनें ॥ १ ९ ॥ ऐसाहीपावोनिआदरपुष्कळ ॥ परंतुहृदर्योअहळबहळ ॥ 
प्णाचाप्रकाशनिमळ ॥ सर्वकाळसहातसे ॥ १३॥ मदनमोहनजयाचेदृष्ट ॥ महाप्रभ्ूचेचरणींहृष्ट॥ ऐसेसहुरुज्याचे श्रेष्ठ ॥ कायआ 
पाचे ॥ १४ ॥ ज्याचियाकृपादष्टीकरून ॥ अनायासेंचिजगजीवन ॥ केसाहीअसोपामरजन ॥ तयासीग्राप्तहोतसे ॥ १५ ॥ मू 
भक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबीधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमागृत ॥ एकशंएकविसावाछप्पागोडहा ॥ ११६ ॥ 
` श्रीगणेशानयमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूसंकर्षणा ॥ अनाथावरीकीजेकरुणा ॥ भवांधळूपींपडतोंजाणा ॥ उ 


[|| रराआतांमजलागीं ॥ १॥ ॥ शू०छ० ॥ कात्यायनिके प्रेमकी बात जात कापे कही ॥ मारग जात अकेल गान रसनाञ्च उ 

चारो ॥ ताळ मृदुंगी वक्ष रीझि अंबर तहां ett ॥ गोपनारि अचुसारि गिरा गदगद आवेसी ॥ जगम्रपंचते दूरि अजा परसे नहि 
लेसी ॥ भगवानरीति अनुरागकी संत साखि मेली सही ॥ कात्यायनि०॥.१२२॥ `॥ टी०ओ०॥ कात्यायनीभक्तश्रेष्ठ ॥ ति 
च्याग्रेमाचीकायगोष्ट ॥ कोणाचेनीवर्णवेस्पष्ट ॥ केवळसीमाचजाइली ॥ २॥ अ्रीहरीचेशणआठवोन ॥ संबंदाप्रेमामाजीनिमम ॥ कां 


हीनराहेदेहभान ॥ कितीतेंवर्णनकरावें ॥ ३॥ एकदांएकटीवंदावनांत ॥ मागोमाजीफिरतफिरत ॥ रसनेकरोनिमेमयुक्त ॥ हरिण 
गायनउच्ारी ॥ ४ ॥ श्रीहरीचेएणआठवितां ॥ शुद्दीनराहिलीकांहींचित्ता ॥ तंबसुटलापवनतत्त्वता ॥ कायचमत्कारजाहला ॥ ५ ॥ 

वर्नीबृक्षांसीछागतांवारा ॥ तयांतोनिजोनिघेघुंमारा ॥ कात्यायनीच्याअंतश ॥ ऐसेंतेसमयीवाटलें ॥ ६॥ श्रीहरीचेमीकरितेंगायन ॥ 
कूलहोवोनिजाण ॥ ताल्मृदंगादिवाद्यपर्ण ॥ सर्ववक्षहवाजविती ॥ ७ ॥ तेव्हांअंतररीप्रसन्नहो ऊन ॥ तेथीलवृकषावरीरिजोन ॥ 
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* अंगावरचेंवखजाण ॥ देणगीदिधलीतयांसी ॥ ८ ॥ कॉ्वीनसेचिदेहभान ॥ सवख्रकीमीआहेनम ॥ ऐसीप्रेमामाजीनिमम ॥ कात्याय | 
नीराहातसे ॥ ९ ॥ जेशाएवीहोत्यागोपिका ॥ तदलुसारचीप्रेमदेखा ॥ जेन्हांआवेशयेतसेनेटका ॥ गहदवाणीहोतसे ॥ १० ॥ जगां y 

Y | तीटप्रपंचन्यवहार ॥ तयापासोनिराहेदूर ॥ लेशहीमायेचाअणुमात्र ॥,स्पर्शलानाहींजियेतें ॥ ११ ॥ हरीचेगईजोअतुराग ॥ याची 

र रीतीजेअसेसांग ॥ कात्यायनीचेठाइसवेग ॥ पूर्णवडोनआलीसे ॥ १२ ॥ इचेपरीप्रेमअत्यंत ॥ कोणासीहीनसेसत्य ॥ साक्षीभरतीस | | 
| # | कलसंत ॥ यापरीभक्तकात्यायनी ॥ १३ ॥ मूळभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिस्सबोधिनीटीकास्यात ॥ मैहाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमाम्त ॥ ए | | 

V |कर्शेवाविसावाछप्पागोडहा ॥ १४ ॥ श्रीव्यंबकेबरापणमस्तु ॥ nen üsu pen hent 
| y | श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीऱर्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूवासुदेवा ॥ मजलाचरणींठावद्यावा ॥ कृपाकरोनिप्रपंचअघवा ॥ दूर | 

5 |करावादयासिधो ॥ १॥ ॥ गू०छ०॥ कृष्णविरह कुंती शरीर त्यां खुरारि तन त्यागियो ॥ विदित बिलोदागांव देश सुरधर a) e | 
ब जाने ॥ महामहोछोमध्य संत परिषद परवाने ॥ पगनि छुंघुरु बांधि रामको चरित दिखायो ॥ देशीसारंगपानि हंस ता संग पठा Å 
यो ॥ उपमा और न जगतमे प्रथाविना नाहिन बियों ॥ क्रष्णविरह० ॥ १२३॥ ॥ टी०ओ०॥ सुरारिदासमहाभाग ॥ श्री | ६ 
'कृष्णाचाहोतांवियोग ॥ कुंतीनेंतदचाकेलात्याग ॥ त्यापरीचसोडीदेहातें ॥ २॥ सरघरदेशजाणतीसर्व॥ तेथेंबिळोदाविख्यातगांव ॥ G 
तिठिकार्णीजयाचाठाव ॥ अंतरींभावप्रणज्याच्या ॥३॥ महामहोत्सवामाजीजाण॥ संतसभेच्यामध्येजेणें ॥ चरणासीषुुर्वांधोन॥ की | 
|पनकेलेंनिलंज ॥ ४ ॥ राघवाचेंचरित्रतेथ ॥ प्रत्यक्षकरोनिदाविलेंसत्य ॥ देशिकधनुर्घरजोरघुनाथ ॥ त्यासवेप्ाणभाडिळे ॥ ५॥ ॥ 
त्यासीउपमायाजगांत ॥ इसराकोणीनाहींदिसत ॥ एक्याङंतीवांचोनियेथ ॥ जन्मलानाहींभूवरी ॥ ६॥ ॥ सू०क० ॥ श्रीसरारि E 
[दास रहें राजयरू भक्त दास आवत जो खान किये कान धुनी कीजिये ॥ जातिको san करे सेवा सो उचारि कहे प्रभुचरनाम | | 
aR पात्र जोइ लीजिये ॥ गये घसमांझ बाके देखि उर कापि उज्यो लावो देवो हमे अहो पान करी जीजिये ॥ कही मेतो aa J 
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तुछ बोळे हमहते उछ जाने कोउ नाहि. ठुमे मेरी मती भीजिये ॥ १ ॥ ॥ टी०ओ०॥ सुरारिदासहेभक्तथोर ॥ तदेशीचाजोनपव 
र॥ त्याचेअसतीहेशरुवर ॥ परीअहंकारनसेची ॥ ७॥ कोण्याहीजातीचाअसोसंत ॥ त्याचेंदास्यत्वकरितीबहुत ॥ एकदाऐसाचम 
त्कारहोत ॥ देवोनिचित्तपरिसावें ॥ < ॥ स्रानकरोनियेतयेतां ॥ तोंनादश्रवणींपडेअवचिता ॥ येरूलक्षदेवोनितच्त्वता ॥ सावधपणा 
SU ९ ॥ कोणीजातीचाहीनचांभार ॥ हरीचीसेवाकरोनिसुंदर ॥ बाहेरयेवोनिकरीपुकार ॥ सावधहोऊनपरिसावें ॥ १० ॥ 
|प्रभूचेतीथीचाअधिकारी ॥ असेलजोतेणेंध्यावेंझ्डकरी ॥ ऐसेबोलोनिजायसत्वरी ॥ सुरारिदासेतोशब्दऐकिला ॥ ११ ॥ सत्वरशिरले 
त्याच्याघरांत ॥ राजएरूहेपाहोनिसमर्थ ॥ चांभारतेव्हांहदर्यीकांपत ॥ कायहाअनर्थजाहछा ॥ १२॥ तेव्हांबोळतीसुरारिदास ॥ श्री 
विष्णूचाचरणरस ॥ त्वरेंडठोनिद्यावासुरस ॥ मजलागोनियेधवां ॥ 93 ॥ त्यातीर्थाचेकरोनिप्राशन ॥ निजदेहाचेंकरीनजीवन ॥ ते 
व्हांचर्मकहातजोडोन ॥ कायविनंतीबोलतसे ॥ १४॥ अहोमीचर्मकजातिहीन ॥ केसेतुह्यांसीदेऊंजीवन॥ मुसरिदासतेंबोलतीवचन॥ 


हेंकायआपणबोलतां ॥ १५ ॥ अह्यांहूनतुमचीनिर्मलजाती ॥ कोणीहीनजाणेठुद्यांप्रती ॥ माझीभिजोनिगेलीमती॥ आतांमजवरी 
| कृपाकीजे ॥१६॥ ॥ मू०क०॥ वहे हग नीर कहे मेरी बडी पीर भई तुम मति धीर नही मेरे जागताईहे ॥ लियोइ निपट हट 
बडे पट साधुतामे स्यांमप्यारी भक्ति जातिपाति ले बहाईहे ॥ फेलगई गांव वाकों नाम ले चवावकरे भरे नृपकान खुनी वाइ न I 
हाईहे ॥ आयो प्रभु देखिवेको गयो वह रंग उडी जान्यो सो प्रसंग सुनो वहे बात छाईहे॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ ऐसेतयाचेऐकतां 
॥ तेन्हांचमंकअतिस्तब्प ॥ सुरारिदासासीहोयविषाद ॥ जळवाहतसेनेत्रांतोनीं ॥ १७ ॥. मगचर्मकासीकायबोलतं ॥ तुमचीबु 
द्वीधीखंत ॥ ह्यणोनिविचारकेलासत्य ॥ कींमजयोग्यतानसेचि ॥ १८ ॥ महापातकीमीअसेंथोर ॥ केसामाझाहोयउद्ार ॥ दुखःअं 
तरीवाटेफार ur ॥ कांनदेतांजीतीथमजला ॥ १९॥ यापरीअनेकप्रकारेंकरून ॥ अत्यंतहृद्यवरीचदोन ॥ तीर्थघेतलेंतयापासोन ॥ यापरी 





p हंकोणासीनकळेलक्षण॥ गावांतवाताफांकळीजाण॥छुरारिदासमष्झाले॥२२॥ चर्मका चेघधरी जाउन। धर ढें चिके लें 

y जलप्राशन ॥ ऐसेंघरोघरीबोलतीजन ॥ चावटपणाकरोनियां ॥ २३॥ कोणीजावोनियांदुर्जन॥ रायाचेही भरती का न ॥ ऐसेविपरीतऐकतां 

५ जाण॥ गोडनवाटेतयासी ॥२४॥ गुरूचेठायीझालाअभाव॥ नित्यदर्शनायेतसेराव ॥ सङ्गरूचेकरोनिगोरव ॥ सप्रेमभावेंचरणधरी ॥२५॥ 

तेदिवशीजोदर्शनागेला ॥ परीतोजाणारंगउडाला ॥ इुर्जनसरुखंजोप्रसंगऐकिला ॥ तीगोश्हृदयांतव्यापिली ॥२६॥ ॥सू०क०॥ गये 

सब त्याग प्रभुसेवाहीसो राग जिन्हे नृप दुख पागि गयो सुनी यह बातहे ॥ होतहो समाज सदां भूपके बरषमांझ दरसन कांड होत मानो 

उतपातहे ॥ चलेइ लिवाइवेको जहां श्रीसरारिदास करी साष्टांग रासि नेंन sara? ॥ सुखहू न देखे याको विझुखके लेखे अहो पेखे लोग 

एसेणायाचेपहातांदंग ॥ सुरारिदासासीपरमवैराग्य॥ अहोऐशाचात्यजावासंग॥ काय 

राहोनियां।२७॥ जेथेंहरीसीसकलविन्सुख ॥ तेथेराहातांकायहोसुख॥ श्रीहरीचीसेवासम्यक ॥एकांतपणेकरावी ॥२८॥ मगतेथोनि 

निधोंनियां॥ इसरेदेशांतजावोनियां॥ एकांतगवपाहोनियां ॥ तेथेंसरा री राह तसे ॥२९॥ ररिसेवेचाबर अचुराग एग॥ मनींआवडेसदासत्संग॥। 
तोचिधरोनिराहिलेसांग ॥ इकडेकायजाहलें ॥३०॥ घुरारिदासगेलेनिधोन॥ रायेंहीमोष्टकरितांश्रः 


bas ॥ ३१ ॥ दुर्जनाचीगोष्टऐकतां ॥ अभक्तिउपजेमाझ्याचित्ता ॥ 


जाण ॥ मागलागलासडरूचा ॥ ३६ ॥ जेथेहोतेसुरारिदास ॥ तेथेपातलातोनरेश ॥ साष्टांगकरोनिप्रणामास ॥ हातजोडोनिउभारा 
हे ॥ ३७ ॥ नेत्रावाटेअश्चुवाहात ॥ शरीरसर्वहीथर्थरकांपत ॥ सुरारिदासत्याकायबोलत ॥ अरेदंमजलासुखनदावीं ॥ ३८॥ एसेंआ 





पणबोलोनिदेख ॥ लेखोनियासी्ूर्णविन्सुल ॥ ह्मणतीयाचेंनपहावेंसुख ॥ कलंकलाविलाआद्यासी ॥ ३९ ॥ आद्याउभयतांसीपाहन ॥ 
कायतेलोकह्मणतीलजाण ॥ काहिशिष्यहेसडुरूपर्ण ॥ प्रस्यातकीर्तिअसेयांची ॥ ४० ॥ यरगुर्कावीशिष्यटकांवी ॥ ऐसीलोकांतजेवि 


रजोडोन ॥ अधोवदनहोवोनी ॥ ४२ ॥ दीनतेमाजीमतीबुडाली ॥ हळूचतेव्हांबोलेबोलळी ॥ हेसडुरोमजयेवेळीं ॥ दंडकरावायथानुरू 


हळूचबीले ॥ सहुरोविचारोनिपहावेंबहिळें ॥ माझीघटतीनसेयेवेळे ॥ ऐसेंआचरणझास्यांत ॥ ९५ ॥ आएस्याचकृपेचीअसेघटती ॥ 
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प॒ ॥ ४३॥ महापातकोमीअसेंगहन ॥ क्षमाकरावीआतांपूर्ण ॥ ऐसेंसुखानेंबहुतभाषण ॥ वरिबरीकोरेकेलेंकीं ॥ ४४ ॥ मगखोंचोनि | 


ह्मणोनिऐसीझालीरीती ॥ बहुतसीकृपानकेलीनिश्रिती ॥ राखिलीत्यामाजीन्यूनता ॥ ४६ ॥ लोहपरिसासीहोतांघषण ॥ जरीनया || 


|4 | चेहोयसुबर्णे ॥ तेसेंचिराहेलोहपण ॥ तरीतेन्यूनताकोणाची ॥ ४७ ॥ ऐसेंरायाचेऐकतांभापण ॥ पुरारिदासझालेप्रसन्न ॥ मगरायासी | ४. 
Ny समजावोन ॥ अनेकप्रसंगसांगीतले ॥ ४८ ॥ अरेचमकाचीकल्पनाधरिसी ॥ अच्युतगोत्रातेंवूनपाहासी ॥ वश्यजयातेंहपीकेशी ॥ ३ 
| 6 | तिथेजातीचाविचारकाय ॥ ४९ ॥ भारतामाजीथपचवारिमक ॥ राजसययज्ञामाजीदेख ॥ श्रीकृष्णआपणप्जवीसम्यक ॥ पांडवांहा | ४ 


तींतर्याते ॥ ५० ॥ शवरीभिठिणीचेचरणोदक ॥ विप्राह्यतोनिषेववीदेख ॥ सरोबरामाजीटाकितांसंम्यक ॥ झालेतेंपावनतीथसकळां 
॥ ५१ ॥ ऐसेंचिनानाप्रकारेंकरोन ॥ साक्षीरायालार्गाकथून ॥ नि्मळकरोनिअंतः्करण ॥ निधालेआपणत्यासवें ॥ ५२ ॥ बिलो 
यामाजीयेतांजाण ॥ प्रजांचेंपालटेअंतःकरण ॥ सुरारिदासासीशरणहोऊन ॥ उपदेशघेतीसकळही ॥ ५३ ॥ सुरारिदासकृषाकरून ॥ 


का gn et gueii 
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स्यातपदबी ॥ तीदिसेयादोघांचेठाई ॥ ऐसंसबजनबोलतीलआह्या ॥ ४१ ॥ ॥ मू०क०॥ ठाडो हात जोरि मति दीनतामे बोरि| €| . 
कीजे दंड मोपे कोरि यों बहोरि सुख भाखिये ॥ घटती न मेरी आप कृपाहीकी घटती हे वढतीसी न करी ताते चनताइ राखिये॥ || 
घुनके प्रसन्न भये कहे छे प्रसंग नये वालमीकआदि देंदे नानाबिधि साखिये ॥ आये fast नाम सुनि सब साधु आ. | | 
ये भयोइ समाज वेसो देखि अभिलाखिये ven ॥ ढी०ओ० ॥ एऐसियापरीबोळून ॥ स्तब्धराहिलेगरूआपण ॥ रावउभाअसेक | ४ 


॥३०३॥ ` 





Y आपएल्याग्रामी आलेजाण ॥ ऐंसेऐकतांसर्वसजन ॥ आलेदरूनभेटावया ॥५४॥ प्रविल्यासारिखासमाजहोय ॥ तेंपाहोनिरुखावेराय ॥ 

Y आवडेतेव्हांसहरूमाय ॥ चरणीअभिलापझगटला ॥ ५५७॥ ॥ मू०क०॥ आये बहू ग्रनीजन नृत्य गांन ठाइ धुनी ऐपे संतसभामन 

१ स्वामी उन देखिये ॥ जानिके प्रवीन उठे बरन बीन बांधि सप्तसुर तीनग्राम लीन भये पेखिये ॥ गायो रघुनाथज्ञको बनको गम 

a | नसमे ता संग गये प्रान चित्रसम लेखिये॥ भयो इःखणसि कहा पेये श्री्रारिदास गये रामपास येतो fer अब रेखिये ॥५॥ ॥टी ०ओ ०॥ 
एकंदांकांहीउत्साहथोर ॥ संतपंडितएणिजनअपार ॥ गायककीतेनकरणारफार ॥ येवो नितेथेंपोहाँचले ॥ ५६ ॥ नृत्यगायनकीतनभ 

जन ॥ होतसेतेथंरात्रंदिन ॥ धनीव्यापोनिगेलीएर्ण ॥ नादत्रह्मचिस॒सावलें ॥ ५७ ॥ संतसभेमध्येंशो भत ॥ एकेकउठोनिकीर्तनकरी 

त II तोंसरवीच्या आलेंमनांत ll स्वामींचेएणपाहावे ॥ ५८॥। एसासकळांचाहेतुजाणून || मुरारिदासमहा प्रवीण ॥ परमानंदेंआपणउठो 

y न ॥ पार्यांतवपुरेबोंधिली ॥ ५९ ॥ गळ्यामाजीबीनबांधोन ॥ गायनासीआरंभकरोन ॥ aAA ॥ तींनग्रामांतलीनझा 
| ले॥ ६० ॥ अनंतनामेंकरून ॥ आलापदारीघेतांजाण ॥ सन्सुखआलेहातजोडून ॥ सहारागछत्तीसरागिण्या ॥ ६१ ॥ जाणोंछरा 

॥ रिदासआपण ॥ रागरूपचिगेलेहोऊन ॥ श्रीरामाचेंबनामिगमन ॥ मगआख्यानलाविलें ॥ ६२ ॥ जोकांलाविलाकथांभाग ॥ तद्रूप 

९ | होवोनिगेलेसांग ॥ केशापरीतोझालारंग ॥ सादरहोऊनपरिसावें ॥ ६३ ॥ युहकासीभेटोन ॥ वनींचालिलेखुनंदन ॥ खुमंतासीनिरो 

( | पसांशून ॥ अयोभ्येलार्गाधाडिलें ॥ ६४ ॥ जेन्हांअयोभ्येसीछुमंतआला ॥ दशर्थासीनिरोपकळला ॥ कींराममाझावनागेला॥ तत्का 
ळसोडीपाणांसी ॥ ६५॥ तेसेंचिसुरारिभक्ताझालें ॥ यासंगेचिप्राणसोडिले ॥ चित्रासारिखेतटस्थराहिले ॥ शरीरकांहींहालेना ॥ ६६॥ 
सर्वहीझालेविस्मयापन्न ॥ जवळपाहातीजोंयेवोन ॥ सुरारिदासाचेगेलेप्राण ॥ हाहाकारएकझाला ॥ ६७॥ सर्वासदुःखाचीझालीरास॥। 
ह्मणतीआतांसुरारिदास ॥ कोठेंमिळेळकांतोआह्यास ॥ ऐसासत्पुरुषनसेदजा ॥ ६८ ॥ आतांआणार्वेदचिहृदयांत ॥ सुरारिदासहेनभे 


NA 


(दितीसल ॥ निश्रयेंशीतेमहाभक्त ॥ राधवानिकटपावळे ॥ ६९ ॥ सुरारिदासांचीऐसीप्रणता ॥ कीतेनींपायलेतद्रपता ॥ कायतयांची 
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वर्णवेयोग्यता ॥ मजपामराकडोनी ॥ ७० ॥ ग्ूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्ति० ॥ महा ० ॥ एकशेंतेविसावाठप्पागोडहा ॥ ७१॥ ७॥ 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेबवरायनमः ॥ जयजयसहुरुप्रयुम्ता ॥ आतांमाझीयावीकरुणा ॥ आपुल्याचरणींलावींमना ॥ 
बहुतभ्रमिष्ठजाहलो NN ॥ सू०४०॥ कलि कुटिलजीवनिस्तारहित वालमीक तुलसी भयो ॥ त्रैता काव्यनिबंध करिव 
|सतकोटि रामायन ॥ इक अक्षर उघरे ब्रह्महत्यादि करी जिन होत परायन ॥ अब भक्तनि सुख देन बहुर वपु धरि लीला विस्तारी॥ 
रामचरनरसमत्त रहत अहनिशि ब्रतधारी ॥ संसारअपारके पारको छगमरूंपनव॒का ल्यो॥ कलि कुटिछ०॥ १२४॥ ॥टी०ओऽ 
u कलीमाजीलहेजीवकुटिळ ॥ यांचानिस्तारूहावासरळ ॥ वाल्मीकाचाअवतारकेवळ ॥ तुलसीदासहेजाइले ॥ २॥ पूर्वकालीं 
बेतायुगांत ॥ काव्यरचनाकेलीअछुत ॥ शतकोटिरामचरित ॥ पावनकारकजगासी ॥ ३॥ एकेकअक्षरकरीउदार ॥ ब्रह्महत्यादि 


| पातकेथोर ॥ जेणेकेळेअसतीअपार ॥ तोपरायणहोयरामी ॥ ४ ॥ तेसेंचिआतांकलियुगेंसी ॥ सुखद्यावयाबहुभक्तांसी ॥ धारणकरोनि 
|| विप्रदेहासी ॥ रामलीलेचाकरितीविस्तार ॥५॥ रामचरणांचारसघेऊन ॥ मस्तराहतसेरात्रंदिन ॥ रामावांचूननभजेआन ॥ केलेंधारण 


(हिंचित्रत ॥ ६ oe ॥ संसारससद्रहाअपार ॥ सुगमत्वेपावावयासीपार ॥ नोकारूपीचदेहसुंदर ॥ धारणकेलाजयानें ॥ ७॥ | a ॥ ge 
(Eo ॥ तियास आयेहे ॥ वधू अति लाज भई रिससो निकस गई 


प्‌ dn जेंजेंकांहीकार्यकारण ॥ ; 
NAR । hl धीनराहातसे ॥ ९ ॥ विरहनसोसेक्षणर्भर त जाऊंनदेकधींमाहेरी ॥ एकदांकांहींकार्यावरी॥ 
दास ॥ १० ॥ ताँमाहेरचेयेपाचारण॥ कामातेचीप्रकृतिसिन्न ॥ तिर्णेऐकोनितेंवर्तमान ॥ तेसीचगेलीपिठश्हा ॥११॥ 





मागोनितुलसीदासयेघरी ॥ श्षियेसीजोंपाहेअंतरी ॥ तंवतीनदिसेझडकरी ॥ तेणेंतळमळकरीतसे ॥ १२॥ तेव्हांमातेलागींविचारी ॥ 
आसचीकोठेंगेलीनारी ॥ तंवतीसांगेमाहेरी ॥ गेलीआईच्यासमाचारा ॥ १३ ॥ तुलसीदासेंहेऐकतांवचन ॥ कांहींनराहिलेंदेहभान॥ 
ह्मणेकांतेच्याविरहेंकरून ॥ जातील्पाणआजिंमाझे ॥ १४॥ तेसाचिलगवगेंनिघेतेथुन ॥ खियेचेमाहेरीयेआपण ॥ एकांतींगांगेनति 
जलागोन ॥ कायआपणबोलतसे ॥ १५ ॥ वुझेंखखपाहिल्याविण ॥ तळमळतातीमाझेनयन ॥ तरुणीतुझेंगोडवचन ॥ ऐ. 

कर्णकष्टती ॥ १६ ॥ प्रेमलागलेंतुजसींबहुत ॥ कांहीनआवडेसंसारांत ॥ चंद्रवकोरासारिखायेथ ॥ न्यायअसेकीग्रियकांते ॥ १७ ॥ 
ऐसेंपतीचेऐकोनिभाषण ॥ कांताहोऊनलजायमान ॥ ह्मणेहेंकायकेळेंआपण ॥ निर्लेजपरणयेयेंआलां ॥ १८ ॥ यादेहावरीस्रेहपरम ॥ 
अंतरींपाहातांअस्थिचर्म ॥ वरिवरीअवयवपाहातांउत्तम्‌ ॥ कायमनयेथेंलाविलें ॥ १९ ॥ ज्यापरीयेथेंलागलेमन ॥ लौकिकल्जासर्व 
सोडून ॥ ऐशाप्रीतीनेंजरीरघुनंदन ॥ समेमयुक्तभजतांकी ॥ २० ॥ तरीनरदेहाचेंसार्थकहोतें ॥ ऐसेंक्रोधानेंबोलोनयातें ॥ लगबगेंउ 
ठेनिअंतर्रहातें॥ गेलीनिधोनितेषवां ॥ २१ ॥ ऐसेंतिचेंबचनऐकतां ॥ अनुतापतयाचेहोयचित्ता ॥ जाणोंप्रातःकाब्तत्तता ॥ तु 
»सीचेहदर्यीजाहछा ॥ २२ ॥ कांतागेल्यावरीउठोन ॥ हुलसीअंतरींहोयखिन्न ॥ परमअनुतापचित्तींहोऊन ॥ हाणेधिगधिगजिणेहेमा 
झं ॥ २३ ॥ ऐसानरदेहप्राप्ततोऊन ॥ श्वानाच्यापरीञ्चियेआधीन ॥ इडिहडिहीह्मणतांजाण ॥ अंतरीलजानवाटे ॥ २४ ॥ तरीआतां 
हेसबैसोइन ॥ रामच॑द्राचेकरीनभजन ॥ ऐसाअंतरीविचारकरून ॥ आलेसलरकाशीएरी ॥२५॥ तेथेंचअक्षग्यकेलानिवास ॥ प्रभुसेवे 
चाकरोनिप्रकाश > ॥ सम्रेमहोवोनिरात्रंदिवस ॥ रामनामाचेंभजनकरी ॥ २६ ॥ पहावयारूपरधुनाथाचें ॥ ठषितजाहलेनेत्रसाचे ॥ हृ 
दर्यीठाणेंदढभावाचें ॥ धारणकरोनितपकरी ॥ २७॥ ॥ gege ॥ शोचजलशेस पाइ as विशेस कोऊ बोल्यो सुख मानि 
हचमानज् बतायेहे ॥ रामायनंकथासो रसायन हे काननको आवत प्रथम पाछे जात घृणा छायेहे ॥ जाइ पहिचानि संग चले उर 


आनि आये बनमध्य जानि थाइ पाइ STAR ॥ करे सीतकार कही सकोगे न दारि मेतो जाने रससार रूप धऱ्यो जैसे गायेहे॥२॥। 





९ || ` ॥ टी०ओ० ॥ यापरीलोटलींबारावर्षे ॥ रामदर्शनाचीलागलीआस ॥ तोंकायचमत्कारझालाविशेष ॥ चित्तदेऊनपरिसावे॥२८॥| 
शोचविधीसारावयासी ॥ नित्यजातसेबहिदिशेसी ॥ शेषजलजेंराहेत्यासी ॥ एकेजागींटाकीतसे ॥ २९॥ तेथेंपिशाचएकराहेथोर ॥ नि 
र मळजलाचात्यानसेअधिकार ॥ तंजेंपडतसेअपवित्रनीर ॥ तेणेंतोत्पहीतसे ॥ ३० ॥ बारावर्पेतेंमिळतांजीवन ॥ तेणेंकरूनतोझालाप्र| 
IX learn प्रत्यक्षतपणप्रगटहीवोन ॥ तुर्सीदासासीमागह्मणे ॥ ३१ ॥ तुळसीदासासीहोय आश्रय ॥ हाणेविपरीतहेंझालेंकाय ॥ मीइच्छी 
| | तसेराघवपाय ॥ हेंकोणपिशाचप्रसन्न्ञाले ॥ ३२ ॥ जरीहेंआपणाह्मणतेमाग ॥ तरीजो आएलाहेतुसवेग ॥ मागोनिष्यावाह्मणोनिम 


||6 TN कायतयासीबोलतसे ॥३३॥ हेचिइच्छाबसेमानसी ॥ कींपहावेंरामचंद्रासी॥ पिशाचह्मणेयानांवासी॥ दंमजपार्शीघेऊंनको॥३४॥| 


ॐ त्याचियाभेटीसीजोकारण ॥ तोपुरुषतुजदा वितोंजाण ॥ मगहनुमंतासी दिल्हेंदाऊन ॥ कवण्याप्रकारेंतेंपरिसा ॥ ३५॥ येथेएक्यामंदिरांत ॥ | 
४ जेश्रवणाचेंरसायनसत्य ॥ तेरामायणाचीकथाहोत॥ ऐकावयामारुतीयेतसेतेथे॥३६॥तयाचीमीसांगतोंखुण॥ सकळांआधीबेसेयेऊन ॥ ए | { 
å राणझाल्यावरीजाण ॥ जातसेमागोनसर्वाच्या ॥३७॥ वृदडजाह्मणअत्यंतजजर॥ तयासीपहातांत्रासेअंतर॥ सकळत्यापासो निबेसतीदूर ॥ 
# ।व्यापेइर्गधतयाचा Na en तयासीतूशरणजाऊन ॥ कार्यआएलेंचेसाधून ॥ ऐसंतयाचेऐकतांबचन ॥ आनंदहोयतुळसी दासा॥३९॥ मग 


` ||| जाऊनियांएराणांत॥ तयावृद्यासीओछ्खोनवेत॥ पुराणझाल्यावरीत्वरित ॥ जातसेमागेतयाच्या॥४०॥ हृदयीऐसाकेलाविचार॥ कोठे 


| ४ |कांतपाहोनिसुंदर ॥ चरणधरावेबळकटसत्वर॥ तोंलगबगेंमारुतीजातसे ॥४१॥ पुरसोडोनिआलेवनांत ॥ ऐसापाहोनितेंएकांत ॥ तुळसी | I 


| $ | दासेधांवोनि्वरित॥ बळकटपायांसीधस्थिलें ॥४२॥ हनुमंतकरीतसेथिःकार ॥ अरेरेजाह्मणादोईडूर ॥ हीनअमंगलमीअसेंफार ॥ मज || 


॥ | लागींदंशिवूंनको ॥४३॥ तुळसीदासह्यणेमीप्रण ॥ घेतलेंतुह्यासीओळखून ॥ केसेंटाळूंसकालआपण ॥ बळकटचरणधरिलेमी ॥४४॥ आ 
४ || तांअनाथमजजाणोन॥ कृपाकरो नीया वेंद्शन ॥ ऐसेंह्यणोनिकरीरुदन॥ सप्रेमभरेंकरी नियां।। ४ all हनुमंतमनींकरीविचार॥ हावाल्मिका 
$ | चाअसेअवतार॥ यासीदर्शनद्यावेंसंखर॥ मगआपणप्रगटले॥४६॥ जेसेंसंतांनींपुरणींगाइलें ॥ तैसेंचिस्वरुपधारणकेलें॥ तुळसीदासासी 
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तयेवेळे॥ परमआनंदजाहछा ॥४७॥ ॥ मू०क०॥। मांगिलीजे बर कही दीजे रामभूपरूप अतिही aa नित नेन अमिलाखिये॥ कियो || 
ले संकेत वाहि दिनहीसो लाग्यों हेत आई सोइ समे चेत कवि छवि चाखिये ॥ आये रघुनाथ साथ लक्षमन चटें घोरे पट रंगवोरे SER] 
मन राखिये॥ पाछे हनमान आये बोले देखे प्रानप्यारे नेक न निहारे मेतो भले फेरि भाखिये॥३॥ ॥ठी०ओ ० तेव्हांमारतीप्रसन्नही | 
l ऊन॥ह्मणतीकांहीमागवरदान॥ येरह्मणेमजराघवदर्शन | आवडेयाविणनकोकांहीं ve en अयोध्येचाराधवभूप॥ अनुपमजयाचेंअसेरूप॥| { 


SK dias 
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J | त्याची अभिलाषालागलीअमूप ॥ माञ्यानेत्रांसीसर्वदा ॥४९॥ ऐसेंतयासीपाहोनि आर्त ॥ मार्तीतयासींकरीसंकेत॥ तेदिवसींश्रीजान | | 


| (| कीकांत॥ दर्शनदेतीलतुजलागीं ॥५०॥ यापरीतयाआश्वा्नन ॥ सपालेश्रीहनुमान ॥ तुलसीदासाचेवेधलेमन ॥ कधींतोदिवसयेईल ग 
(è ॥॥५१॥तंवतोदिवसआलाजाण ॥ कपीनंजेंहोतेंकथिलेंस्थान ॥ तेथेंतुळसीबेसेजाऊन ॥ वाटपहातराघवाची ॥५२॥ तृषिततयाचेझालेनयन | 
९ किव्हांस्वरुपतेंकरीनप्राशन ॥ तोंइतुक्यांतरघुनंदन ॥ लक्ष्मणासहितपातले ॥ ५३॥ पठाणाच्यारूपंकरून ॥ उभयतांअश्वावरीवेसोन ॥ | 
i सजकरूनीधनुष्यवाण ॥ मृगयांकरीतपातले ॥ ५४ ॥ शरीरावरीजीहोतीव्खं ॥ हिरव्यारंगार्चीतींसर्वत्र ॥ ऐसेपाहोनिवेषविचित्र ॥ 
केसेंमनांतयेईलत्याच्या ॥ ५५ ॥ तेणेंनपाहिलेंपोटभर ॥ निघोनिगेलेतोंरघुवीर ॥ मागोनिहनुमंतआलेसत्वर ॥ कायबोलतीत॒लसीदा 
SET ५६ ॥ अरेहेप्रेमणाघेतलेंदर्शन ॥ आतांचिगेलेरघुनंदन ॥ उभयतांआलेहोतेपठाण ॥ रामलक्ष्मणतेचिकीं ॥ ५७ ॥ तुळसीदासे 
ई | हेऐकतांवचन ॥ बहुतअंतर्रीव्याकण्होऊन ॥ हणेप्राणप्रियगेलेनिधोन ॥ नपाहिलेमीकिंचितही ॥ ५८ ॥ पुन्हाकपीचेधरोनिचरण ॥ 
> द्मणेपुराणींजेसंवर्णन ॥ तेसेंस्वरूपपाहिल्याविण ॥ तप्तनव्हेचिमनमाझें ॥ ५९ ॥ तयाआश्वासीहनुमंत ॥ तेसेंचिदर्शनहोईलसत्य ॥ |: 
å | मगप्रा्थोनिश्रीरचुनाथ ॥ तुलूसीदासासीभेटविले ॥ ६०॥ मगतेंअंतरींधरोनिध्यान ॥ सर्वकाळकरीरामभजन ॥ चित्रकूटघांटावरीजा 
|| ण ॥ आश्रमकरोनिराहिले ॥ ६१ ॥ निशिदिनयेतीसंतसजन ॥ तयांचेंहोतसेअचनमोजन ॥ संप्रदायवाढलाबहेतजाण ॥ शिष्यअ | 
(|पारजाहरे ॥ ६९॥ ॥ शू०क० ॥ हा करि विग्र एक तीरथ करत आयो कहे ga राम भिक्षा डारिये इत्यारको ॥ सुनि अभि| 
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गायो प्यारेको ॥ भई द्विजसभा कही बोलिके पठायो आप केसे गयो 
नही साचो आंड ताते मति कांच्यो दूरि करे न अंभ्यारेको ven ॥ 

कळीं ॥ जातीवाहेरतयेषेळीं ॥ म्रष्टझणोनिदवडिलें ॥ ६३ ॥ प्रायश्रित्तही 

परीकोणीनशुद्करिती ॥ ६४ ॥ यापरीयात्राकरीतकरीत ॥ काशी 

क्षेत्रा “ad झणोनियां ॥ ६५॥ आधींह्मणोनिरामनाम ॥ मगह्मणेमीपापीपरम ॥ महा 
% ||त्यारीअसेंउत्तम ॥ दीनजाणोनभिक्षाघाला ॥ ६६ ॥ ऐसियापरीभिक्षामागत ॥ तुल्सीदासाचेआश्रमीयेत ॥ तयाचेश्रवणींनामपड 

| त ॥ सुंदरमनोरमराघवार्चे ॥ ६७ ॥ लगबगेंतुलसीदासआपण ॥ त्याविप्रासीहातजोडोन ॥ घरांतघेतीबोलाऊन ॥ वचनबवोलतीकाय 
तया ॥ ६८ ॥ रामचंद्राचेनामघेऊन ॥ पातकीऐसेंकांहाणतांजाण ॥ नामेंचित॒ह्मीझालांपावन ॥ करायाभोजनपंक्तीसी ॥ ६९॥ 
! बिसवोनपंक्तोमाजीविशद्‌ ॥ तयासीदिधलामहाप्रसाद ॥ यापरीविम्रतोकेलाशुद्ध ॥ मगभजनांतबेसविला ॥ ७० ॥ संतसजनमिळोनि 
| सांग ॥ प्राणग्रियजोराघवसुभग ॥ अंतरींभरोनिप्रेमरंग ॥ केलेंभजनतयाचें ॥ ७१ ॥ नविचारितांकोणाजाण ॥ तुल्सीदासेंस्वताआ 
å | पण ॥ हत्यारियासीकेलेंपावन ॥ ऐसेनगरींतप्रगटळें ॥ ७२ ॥ पंडितांसीकळतांसमाचार ॥ त्यांचेंपोछोनिगेलेंअंतर ॥ ह्मणतीयासीध 
Mater ॥ कोणत्याशिष्टानंदीधला ॥ ७३॥ सर्वविप्रांनींसमाकरून ॥ तयासीधाडिलेपाचारण ॥ तुलसीदार्सेतेमानोन ॥ आलेआ 
सभेसी ॥ ७४ ॥ तेन्हांबोलतीसर्वबाह्मण ॥ तुझीच ऑपणपुढेहोऊन ॥ जातिभ्रष्टासीकरोनिपावन ॥ पंक्तांतघेऊनजेवविला ॥७५॥ 
कोणतेप्रायश्रित्तदीधळें ॥ केसेविपाचेंपापगेळें ॥ तुलसीदासतयेवेळे ॥ कायबोलतसकळांसी ॥ ७६ ॥ करितांनामाचाउचार ॥ सर्वही 
TASR ॥ तेन्हांहांसतीसकळविम्र ॥ चांगलाप्रकारकेलाकी ॥ ७७॥ कोरडँचिह्मणोनिरामनाम ॥ यासीपावनकेलेउत्तम ॥ धर्म 
पल्नाचेंकायकाम ॥ बराचिमार्गकाढिला ॥ ७८ ॥ तुलसीदासजीबोलेत्यांसी ॥ हेंकायसोइनधर्मशा्ासी॥ पोथ्यावाचूनहीतुद्यासी ॥ 
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भावनाहृदर्यीनसेसत्य ॥ ७९ ॥ येणेंचितुमचीमतीहीन ॥ हृदयी अंधारजोब्यापिलाप्रर्ण ॥ दूरनकरवेतुह्यासीजाण ॥ वृथा अभिमानकरी || 
तसां ॥ ८०॥ Mee ॥ देखि पोथि बाचि नाममहिमाहं कही साच ऐपे हत्या करे केसे तरे कही दीजिये ॥ आवेजो प्रती 
ति कहो कही याके हाथ जेवे शिवजूके बेल तब पंगतीमे लीजिये ॥ थारमे प्रसाद दियो चले जहां पनकियो बोले आप ना 
मके प्रताप मती भीजिये ॥ जेसी तुम जानो तेसी केसेके बचानो अहो सुनिके प्रसन्न पायो जेजेधुनि रीझिये॥ ५॥ ॥ टी० 
atte ॥ केसानामाचामहिमापूर्ण ॥ धर्मशाखांतपहाशोधून ॥ विमीपुस्तकींपहातांजाण ॥ निघालेवचनतयामाजी ॥ ८१ ॥ शछोक ॥ 
नाम्नोस्तियावतीशक्तिःपापनिदहनेहरेः ॥ तावत्कुनशक्रोतिपातकंपातकीजनः ॥ १ ॥ यावरीकायबोलतीत्राहमण ॥ जेसीयाच्याहस्ते 
करून ॥ प्रत्यक्नतत्याघडलीजाण ॥ आलेंदिसोनपापआह्या ॥ <a ॥ तैसेंवियाचेंगेलेंपाप ॥ प्रत्यक्षत्याचेंदिसावेंस्वरूप.॥ जेणेंआह्या 
सीआपेआप ॥ प्रतीतीयेईलतेकरा ॥ ८३ ॥ तरीयाच्याहस्तेकरून ॥ विश्वेधराचानंदीजाण ॥ आपणचिउठोनकरीलभोजन ॥ परम 
प्रीतीकरूनियां ॥८४॥ ऐसाअनुभवआल्यावर ॥ यासीपंक्तींतघेऊंसत्वर ॥ तुळसीह्मणतीहेंकायथोर ॥ आतांचिप्रत्यययेईलकी ॥८५॥ 
मगताटांतप्रसादवाढोन ॥ तयाविप्राचेकरीदेवोन ॥ जेथेंप्रत्ययाचाकेलापण ॥ तेथेसकळहीचालिले ॥ ८६ ॥ विश्वेश्वराच्यामं दिरांत॥ 
सर्वकाशीच्याविभ्रांसहीत ॥ तुळसीदासयेऊनत्वरित ॥ कायआपणकरीतसे ॥ ८७ ॥ तयानंदीसीनमनकरोन ॥ विनवीतसेकरजोडू 
[न ॥ नामाचाजोमतापप्रर्ण ॥ त्यांतरंगलीमतीतुमची ice ॥ जेसेमाहात्मतुह्मीजाणतां ॥ तेंकैसेनिवर्णवेतत्तवता ॥ प्रसादध्यावाह्म 
णोनिआतां ॥ विनंतीकरितांलाजवाटे ॥ <९ ॥ मगविप्रासीक्षणतीसत्वर ॥ प्रसादठेवीनंदीसमोर ॥ तैंविप्रतोटेवीझडकर ॥ हातजोइन 
y उभाराहे ॥ ९० ॥ तुळसीदासाचेंवचनऐकोन ॥ नंदिके आ श्वरप्सन्नहोऊन॥ श्वाससोडीउभाराहुन ॥ करीआरंभभोजनासी॥ ९१ ॥ सर्व 
J y दीप्रसादभक्षणकरून ॥ ताटहीसर्वधेचाटोन ॥ तेव्हांबेसेस्वस्थहोऊन ॥ सर्वहीजनपहाताती ॥ ९२ ॥ एकचिझालाजयजयकार ॥ सक 
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ळविप्रांचेरिझोनिअंतर ॥ तुळसीदासासीनमस्कार ॥ सप्रेमयुक्तताल॒ती ॥ ९३ ॥ ह्यणतीनामाचामहिमाअगाध ॥ तेसीचतुमचीभक्तीशु 
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ुह्यासींकेलाविनोद ॥ क्षमाकरिजेदयाळा ॥९४॥ ॥ शू०क० ॥ आये निसि चोर चोरी करन हान धन देखे शामघन हा 

चापसर लियेहे ॥ जबजब आवे बानसाध डरपावे येतो अति मडरावे ऐपे चली दूरि कियेहे ॥ भोर आय प्रृछि आजु सावरो कि 
शोर कोन सुनि करि मोन रहे आंख डारि दियेहे ॥ दई सब लुटाइ जांनी चौकी रामंराइ दई लई उन्हे दिछा सिछा सुद्ध भये हिये 
॥६॥ ॥ टी०ओ° ॥ यावरीमाहात्यबहृवादलं ॥ संप्रदायीजनफारझाले॥ दव्यअपारमिळंलागले ॥ तयाचीसंख्याकोणकरी ॥९५॥ 
घरामाजीजिकडेतिकडे ॥ चांदीसोन्यांचींलोळतीभांडें ॥ कोणतयांतेरक्षीनिवाडे ॥ संतांसीचाडनसेधनाची ॥ ९६॥ सर्वदाउघडींराह 
dratt ॥ ऐसातेथीलपाहोनिप्रकार ॥ चोरीकरावयासीआलेचोर ॥ धनाचेंहरणकरूंपाहती ॥ ९७ ॥ तोंधांवलेरामलक्ष्मण ॥ हातींघे 
ऊनधनुष्यत्राण ॥ आश्रमद्वारींउभेराहन ॥ तयाचोरांतेंदराविती ॥ ९८ ॥ तेव्हांविचारकरितीचोर ॥ येथेरक्षकद्वारावर ॥ कधींनपा 


हिलेआजवर ॥ हेमार्गस्थअसतीकोणी ॥ ९९ ॥ तरीआतांहासमयटाळून ॥ घटकाभरानेयेऊंआपण ॥ तेवेळेसीगेलेनिधोन ॥ पुनर 
पियेतीचोरावया ॥ १०० ॥ पहिलेंसोडोनियांदार ॥ दुसऱ्याद्वारेयेतीचोर ॥ तोंतेथेंहीधनुर्धर ॥ सजोनीशरउभेअसती ॥१॥ ज्या 
ज्यामार्गकरोनिचोर ॥ जेजेवेळेसयेतीसत्वर ॥ तेन्हांतेव्हांश्रीरघुवीर ॥ तयांलागोनदटाविती ॥ २॥ चोरांसभीतीवारेबहुत ॥ परंतुध 
।नाचालोभअत्यंत ॥ वारंवारयेतीतेथ ॥ मगरघुनाथकायकरी ॥ ३ ॥ वेगेंचोरांचेमागेंलागले ॥ तेव्हांचोरतेसत्वरपळाले ॥ गांवाबाहेर 
| काढोनदीधले ॥ यापरीकेलेद्रवोरां ॥ ४ ॥ चोरभीतीनेंपळोनिगेले ॥ परीत्यारूपींनेत्रलोधळे ॥ ह्मणतीदिवसाजाऊनभले ॥ पाहूं 


तेतिस्थानींनसतीरघुवीर ॥ तेणेंतळमळकरितीचोर ॥ दर्शनेंनिमळझाळेंअंतर ॥ मनींसद्भावजाहलासे ॥ ७ ॥ तुळसीदासाच्यायेवोनिस 
॥ उभेराहिलेजोडोनिकर ॥ ह्मणतीआह्यीआहोंतचोर ॥ आसुचाप्रकारपरिसावा ॥ ८ ॥ रात्रींचोरीकरावयासी ॥ आएल्यापातं 
आश्रमासी ॥ तोंजीठुमच्याद्वारापाशीं ॥ दोघेधनुधेरपाहिळे ॥९॥ एकाचीतन्रघनश्याम ॥ एकतोगोरादिसेउत्तम ॥ आश्यासीदावो 





निभीतीपरम ॥ गांवाबाहेरघातले ॥ ११० ॥ परीउभयतांचेंरुपसंदर.॥ आसुचेतेथेंजडलेंअंतर ॥ ह्मणोनिपहावया आलोंझडकर ॥ आ $ 


ह्यांतिसत्वरदालवा ॥११॥ ऐसेंचोरॉवेंवचनऐकोन ॥ अंतरींगेलेहेसमजोन ॥ स्तम्धराहिलेधरोनिमोन ॥ असुटाकिलेनयनांतोनी॥१५ {|| 
मगअंतरीकरीविचार॥ आश्रमीदाटलेद्रव्यअपार ॥ तेणेंकष्टलेश्रीरथुवीर ॥ धनाचेंरक्षणकरितांकीं ॥ १३ ॥ तेंबोलावूनीसंतबाह्मण tl] 


धनसर्वहीदिल्हेळुटवोन ॥ चोरांनींतोप्रकारपाहून ॥ गेलेमनांतसमजोनी ॥ १४॥ झणतीराघवेंचौकीदीधली ॥ तेंसमईआपणाशूलप | 


| ली ॥ एसेंसमजतेंतरीतेवेळीं ॥ श्रीचरणकमळीलीनहोतों ॥ १५ ॥ ऐसासंतांचापाहोनिप्रभाव ॥ चोरांचेअंतरीउपजोनिभाव ॥ sal å 


|| एलाब्यवहास्सोडोनिसर्वे ॥ गेलेशरणतुळसीदासा ॥ १६ ॥ सह्ुरूपासोनिषेतलीदीक्षा ॥ आणिसंतांचीजेसीशिक्षा ॥ मनींधरोनिश्री | y å 
G किमलाक्षा I TEATERS ॥१७॥ ॥ मू०क०॥ कियो तन विप्र य़ागि लागचली संग तिया दूरिहिते देखि किया ar) 


ha |महे ॥ बोलो यो सहागवती मऱ्यो पती होंड सती अबतो. निकसि गई stig सेवो रामहे ॥ बोलिके कुटुंब कही जोपे भक्ति करो| ४. 
[४ ॥ सही गही तब बात जीव दियो अभिरामहे॥ भये सब साधु व्याध मेटि ले बिसुखताकी जाकी वास रहे तो न å शांम धामहे ॥ ७ ॥ | ४ 


gu A ॥ टी०ओ० ॥ यावरीकोणीबाह्मण ॥ तोपावलामृत्युसदन ॥ तयाचीकांतापुण्यपावन ॥ सतीनिघालीजावया ॥१८॥ विमानं || 
न ॥ तुळसीदासाच्याआश्रमाहून ॥ तयाविग्राचेंकरावयादहन॥ मनकर्णिकेवरीनेताती ॥१९॥ सुवासिनीसीवायनदेत ॥ तया | ४ 


| |च्यासवेंकांतायेत ॥ तुळसीदासमहाभक्त ॥ आश्रमाबाहेखेसलेहोते ॥ १२० ॥ तोंसतीनेंदेसिलेंदरोन ॥ तुळसीदासाच्याजवळ्येऊन ॥| Y 


मस्तकचरणावरीठेवोन ॥ साष्टांगनमनकेळेंकीं ॥ २१ ॥ तुझुसीदासबोलतीआशीरब॑चन ॥ सोग्यवतीवंहोईपूर्ण ॥ ऐसेभक्तांचेबोलऐ। ४ 
कोन ॥ करजोडूनसतीविनवी ॥ २२॥ निजधामासीगेलेपती ॥ आतांकेसीमीसोभाग्यवती ॥ त्यासवेमीजातसेसती ॥ तुळसीदास | ४ 
तैंकायबोले ॥ २३ ॥ आतांजेंनिघालेंसरखांतोन ॥ तेंसत्यहोईलजाणपूर्ण ॥ तुद्यीसेवावारघुनंदन ॥ ऐसेंसतीसीआज्ञापी ॥ २४ ॥ म||५ 
गत्याविप्राचेसकछआप् ॥ जवळीबोलाउनीलरित ॥ कायतयांसीआज्ञापित ॥ तुळसीदासजीतेधवां ॥ २५॥ तुझ्मीसकरांनींमक्तीकरा | ( 
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वी ॥ भावठेवावामाझेराघर्वी ॥ त्रिवारमजलाटाळीयावी ॥ ऐसेंचकरूंझणोनियां ॥ २६ ॥ तरीचहाउठेलबाह्यण ॥ ऐसेंतयाचेंऐकतांव 
चन ॥ तेव्हांसकळहीआप्तमिळोन ॥ ठेवितीहातचरणांवरी ॥ २७ ॥ आह्यीसर्वहीआज्ञानुसार ॥ भजनरामाचेंकरूंनिरंतर ॥. तेव्हांतुळ 
सीदाससत्वर ॥ हस्तठेबितीम्रेतावरी ॥ २८ ॥ रामार्चेभजनकेल्याविण ॥ वृथाकांआएलासोडिसीप्राण ॥ ऐसेंप्रेतासीबोलतांजाण ॥ त 
त्काळबाह्मणऊठला ॥ २९ ॥ ऐसाउत्तमप्रकारेंकरून ॥ जिवंतकरितांतोबाह्मण ॥ सकळींजयजयकारकरून ॥ जाहलेशरणतुळसीदासा 
॥१३०॥ तुळसीदासाचादोतांचिबोधु ॥ सकळहीतेझालेसाधु ॥ विन्छुखतेची जे हो e ॥ नाशोनिटाकिलीतेधवां॥ ३१॥ ज्याविन्सुख 
तेच्यायोगेंकरून॥ हृदयीअसतांजगजीवन॥ कर्धीनत्याचेंहो यस्मरण ॥ सहुरूकृपेती आठविला ॥३२॥ ॥ मू०क०॥ दिलीपती पातसा 
हिअहिदी पठाये लेन ताको सो सुनायो स॒वे विप्र ज्यायों जानिये॥देखिवेको चाहे नीके सुखसो faar आइ कही बहू विनय गही 
चले मन आनिये ॥ पहुंचे नृपतिपास आदर प्रकाश कियो दियो उच्च आसन ले बोल्यो मूद बानिये ॥ दीजे करामाति ज 
बु मात किये कही झूटि बात एक राम पहिचानिये ॥८॥ ॥ टी०ओ०॥ ऐसाहोतांचिसाक्षात्कार ॥ तेणेलो 
किकवांदलाफार ॥ दिछीचापतीबादशाहथोर ॥ कळलीहेवातांतयासी ॥ ३३॥ तोह्मणऐसाकरामती ॥ त्याचेंदशनध्यावेनिश्रिती ॥ 
मगआंणावयातुळसीप्रती ॥ उत्तमलोकांसीपाठविले ॥ ३४ ॥ त्यांसी आए्यासुखेंजाण ॥ तुळसीदासाचेंमाहात्यपूर्ण ॥ सांगतसेबाद 
शाहआपण ॥ कींतयासी आणावे ॥३५॥ जेणेआएस्याप्रतापेकरून ॥ मेलेलाउठविलाबाह्मण ॥ तयासीविनवामाझ्याकडोन ॥ बहुत 
प्रकौरेंकरूनियां ॥ ३६ ॥ आपुल्यादर्शनाचीइच्छाबहुत ॥ बादशाहासीझालीसत्य ॥ तरीकृपाकरोनिनाथ ॥ चलावेंआपणतेथवरी 
॥ ३७॥ ऐसाबादशारेनिरोपसांगतां ॥ तयालोकांसीउपजेआस्ता ॥ ह्मणतीएश्याचेदशनतत्त्वतां ॥ केंआपणासीहोइईल ॥ ३८॥ जे 
संबादशाहेकेलेंकथन ॥ तेसेंचिउत्तमप्रकारेकरून ॥ तिहींसंतोषयुक्तहोऊन ॥ निवाहकेलावचनाचा ॥ ३९ ॥ सत्वरकाशीतयेऊन ॥ तु 
ळसीदासाग्रतीमेटोन ॥ बहुतआदरेंविनंतीकरून ॥ निरोपसांगतीबादशाहाचा ॥ १४० ॥ कांआएलेन्हावेंदर्शन ॥ ऐसेरायाचेइच्छीम 
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न ॥ तरीदयाळाकृपाकरोन ॥ चलावेंआरुच्यावरोबरी ॥ ४१ ॥ तुळसीदासाच्यामनासआलें ॥ मगतयाच्यासवेंनिधाले। दिछीमाजी 
येऊनपोहोंचले ॥ भेटजाहलीबादशाहाची ॥ ४२ ॥ बहुआंदराचाकेलाप्रकाश ॥ उच्चासनदिधलेंबसायास ॥ नमनकरोनिबोलेसुरस ॥ 
मूदुवाणीनेंतेथवां ॥ ४३ ॥ आएलीकीतिजगविख्यात ॥ जनांच्यासुखानेऐकिलीबहुत ॥ सर्वसंतांवरीकेलीमात ॥ ब्राह्मणम्रतउठ 
विला ॥ ४४ ॥ तरीमजलागींकरामत ॥ कांहींतरीदाखवासत्य ॥ यापरीबोलतांतोनृपनाथ ॥ वुळसीदासकायह्मणे ॥ १५॥ अहोही 
रायामिथ्यागोष्ट ॥ मीएकओळसेराघवास्पष्ट ॥ याहूनआणिककांहीकंटकट ॥ नकळेचिमजलासत्यहे ॥४६॥ ॥ मून्क०'॥दे 
खो राम केसो कही केद किये किये हिये इजिये कृपाल हत्रमानजू :दयालहो ॥ ताहिसमे फोलिगये कोटिकोटि कपि नये लों 
चीर भयो यो बिहालहो ॥ फोरे कोट मारे चोट कियेडारे लोटपोट लीजे कोन ओट जाइ मानो प्रलयकालहो ॥ भयी 
दुखसागरको चाखे अब वेइ हमे राखे भाषे वारो धनमालहो॥ ९॥ ॥ टी०ओ ० ॥ ऐसे Km ।ीच्याएकतांवचना UN 
बादशाहासीउठेकल्पना ॥ कींहाआएलाअंतजाणा॥ लागूंनदेतसेमजलागीं ॥४७॥ मगतुळसीसीकायबोलत ॥ केसातुमचातोरघुनाथ ॥ 
तयालागींपाहीनसत्य ॥ ऐसेंबोलोनकायकरी ॥ ४८ ॥ सेवकबोलाउनीत्वरित ॥ तयांसीबादशाहआज्ञापित ॥ दाविल्यावांचोनिश्री 
रघुनाथ ॥ तुण्सीदासासीउठोंनयावें ॥ ४९ ॥ ऐसेंसंतांसीकरोनिकेद ॥ बादशाहजाऊननिजलाविशद॥ तुलसीदासासीहोयविषाद ॥ 
हेंकायराघवाझालेंकी ॥ १५० ॥ मगजयाचाहोतावशिला ॥ त्यामारुतीचा आठवकेला ॥ हेभक्तवत्सलादीनदयाळा ॥ होइजेकृपाळयेस 
मयीं ॥ ५१ ॥ ऐसाआठवकरितांअंतरी ॥ रामभक्ताचाजोसाहाकारी ॥ तेणेंवानरसेनाभारी ॥ धाडिलीदिछंततेधवां ॥५२॥ तोंतेसम 
यींवानरगण ॥ कोटीचेकोटीप्रगटलेजाण ॥ गांवामाजीगेळेव्यापुन ॥ एकचिप्रळंयमांडिला ॥ ५३ ॥ तत्रसीघेतीओरबडून ॥ वखेफा 
डितीहिसकोन ॥ ऐसेंडर्जनासींकेलेंप्रणे ॥ सर्वहीव्याकुछजाइले ॥ .५९ ॥ कोटदीधलेपाडोन ॥ कितीकांचेघेतलेप्राण ॥ कितीपाडिले 


घायाळकरून ॥ हुंबतलोळतीजेथेतेथें ॥ ५५ ॥ कोणकोणांचेंनकरीरक्षण॥ जाणोंप्रळयकाळझाळाषणे॥ बादशाहासिकळेजोंवतेमान॥ 





तोंतेथेंहीवानरपातले ॥ ५६॥ राणीवश्यांतशिरोन ॥ जेव्हांअनर्थमांडिलाजाण ॥ रायावरलोटलेकपिगण ॥ तेव्हांतोपळेतेथोनी 
॥ ४» | इः्ससागराचास्बादपूर्ण ॥ बादशाहासीघडलाजाण ॥ तेव्हांडोळेगेलेखुलोन ॥ ह्मणेहेंडःसत्याचियोगें ॥ ५८॥ तुळसीदासा | (| 
चेंकेलेंछळण ॥ तेणेंहाभळयझालापूर्ण ॥आतांआएलेंसंरक्षण ॥ त्याबांचूनकोणकरी ॥ ५९ ॥ माझेंसर्वहीमालधन ॥ टाकीनत्यावरी | * 
ओवाळून ॥ ऐसेंबादशाहकरीतभाषण ॥ येतसेथांवततेधवां ॥ १६० ॥ ॥ मून्क० ॥ आइ पाइ लिये तुम दिये हम प्रान aa) 
आप समझावे करामती नेक लीजिये ॥ लाज दवि गयो नृप तब राखिलियो कह्यो भयो घर रामजूको वेगि छोडि दीजीये ॥|४ 
छनि तजि दियो ओर कन्यो लेके कोटि नयो आवह न रहे कोऊ बामे न छीजिये ॥ कासी जाइ इंदावन आइ मिले नाभा। || 
जूसो सुन्यो हो कबित निज रीझि मति भीजिये॥ १०॥ ॥टी०ओ ० ॥ तुळसीदासाजवळयेऊन ॥ बळकट्यांवोनधरीचरण॥ आतांआ | » 
पणरक्षिल्याविण। । कैसेवांचतीप्राणआंख चे ॥ ६१॥ तुळसीदासेंतेऐकतांवचन ॥ रायासीसांगतीसमजावोन ॥ इत॒क्यांतकायझालेंजाण ॥ १ | . 
थोडीचसेनाआलीसे ॥६२॥ पुढेयेणारअटरापद्य ॥ मागोनियेतीलरघूत्तम ॥ करामतहंपाहेंउत्तम ॥ कायचमत्कारहोतसे॥ ६ ३॥ बादशारेप | 
BAA ॥ लजेकरूनगेलादबून ॥ ह्णेजीआतांराखिजेप्राण ॥ अपराधीएूर्णअसेमी ॥ ६४ ॥ तुळसीदासतेंबोलेउत्तर ॥ आतांहेंग e | 
AT यासीसोडोनद्यावॅसत्वर ॥ इसराठवपहावा ॥६५॥ बादशहहेतेंकेलेंकबूल ॥'तुळसीदासेंतयेवेळे ॥ जोडोनियांकरकमळ ॥ | उ. 
॥पाथिलंसकळवांनरां ॥ ६६ ॥ क्षणभरीआपणघेइजेविसावा ॥ बादशाहनिधोनिजातसेयेधवां ॥ मगहा आपणठावष्यावा ॥ कृपा करो निया | € 
॥मजवरी ॥ ६७॥ तुळसीदासाचेऐंकतांवचन ॥ सर्वहीथांबलेवानरगण ॥ बादशाहेंपरिसोनिआज्ञावचन ॥ सोडिलेंस्थानतेधवां ॥६८॥ ४ 
| मगइसराकोटकुरून॥ तेथेंवसविलीदिलीजाण॥ अद्यापप्रवीचेंतें असेस्थान ॥ कोणीजननराहती तिथें। ६ ९ अकल्पितको णी रा हिल्‍्याजा णा। + å 
उपद्रवकरितीवानरगण॥ प क ॥ ठुळसीदासआपणनिघाले ॥ १७० ॥ पुनरपिकाशीमाजीयेऊन॥ तेथेंकांही दिवस | |" ३° ९ 
| पहोन॥ श्रीकृष्णाचेंपहावेंस्थान ॥ हणोनिआलेइंदावना॥ ७१ ॥ सर्वसंाेंदर्शनधेतलें ॥ तेनाभाजीदोतेआले॥तयांसीतुळसीदास ||? ह 
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भेटले ॥ परमप्रीतीकरूनियां ॥ ७१ ॥ तुब्सीदासाचेंहोतांदशेन ॥ नाभाजीसीहोयआठवण ॥ यासंताचेंमीनकेलेंवर्णन ॥ हाणोनि 
सिन्नजाहले ॥ ७२ ॥ तोंअर्धरात्रीसीरघुनंदन ॥ तुळसीदासाचेंकरोनिवर्णन ॥ आएस्याहस्तेंठप्पालिहोन ॥ भक्तिमालेंतठेविला ॥ 
॥ ७३ ॥ नांभाजीचानेमनित्य ॥ भक्तिमालेचापाठकरीत ॥ प्रातःकाळींजापाहेत्यांत ॥ ठप्पातुळसीचापाहिळा ॥ ७४ ॥ सजनांच्या 
कृपेकरून ॥ तयासीहोतेंअंतरज्ञान ॥ भ्यानीपाहेजांविलोकून ॥ तोंरघुनंदनेंलिहिलासे ॥ ७५ ॥ तेणेंआनंदझालापूर्ण ॥ लगबगेंती 
पोथीघेऊन ॥ सजनसभेमाजीयेऊन ॥ केलेंनिवेदनसर्व॑ही ॥ ७६ ॥ तुळसीदासेंतेएकतांबृत्त ॥ कींयेवो निश्रीरघुनाथ ॥ माझेंवर्णनंक 
रोंनिकवित ॥ भक्तिमालेंतटेविलें ॥ ७७ ॥ तेव्हांअत्यंतमतीरिझोन ॥ प्रेमरंगांतगेलीमिजोन ॥ भक्तवत्सलदयाळूपण ॥ केलेंवणनराघ 
वार्चे ॥७८॥ ॥मू*्क०॥ मदनगुपालजूकी दरसन करि कही सही राम इष्ट मेरे दढ भाव पागीहे ॥ बेसोही सरूप कियो दियो 
ले दिखाई रूप मनअनुरूप छबी देखि निकी लागीहे॥ काहुं Far कृष्ण अवतारी g प्रसंस महा राम अंस सुनी बोले मति अनुरागी 
हे॥ दशस्थसुत जानो सुंदर अनूप मानो ईसता बताइ रती कोटियनी जागीहे ॥ ११॥ ॥ टी०ओ०॥ मदनगोपाळाचेंध्यावया 
दशेन ॥ एकदाआनंदेंप्रेमेंकरून ॥ तुळसीदासजी आळेआपण ॥ तोंकायचमत्कारजाहला ॥ ७९॥ बूर्तीचेरूपपाहोनिसुंदर ॥ तेथेंज 
डोनिगेळेंअंतर॥ कायबोलतसेहळूचमधुर॥ प्रीतीकरूनतेधवां ॥१८०॥ ॥ दोहा ॥ कहां कंहो छवि.आज॒की भले बिराजे नाथ॥ तुलसी 
मस्तक जब नमं धनुषबाण लॉ हात ॥१॥ ॥ आंबी ॥ सर्वहीदेवाउत्तमअवयव॥ परीएकत्यामाजीदिसेउणीव॥ मजलाइष्टतो असेराघव ॥ 
तेथेंहृढभावेंमतीजडली ॥८१॥ जरीसुरलीहेद्यालटाकोन॥ धरालहस्तकीधनुष्यबाण ॥ तरीयारूपीजंडेलमन ॥ करीननमनप्रेमाने॥८२॥ 
एसेभक्ताचेंऐकतांवचन ॥ मदनगोपाठप्रसन्नहोऊन ॥ तेसेंचरूपप्रगटकरोन ॥ EE ॥८३॥ ॥ दोहा॥ किरीट 
सुगट माथे धऱ्यो धनुषबाण लियो हात ॥ तुरुसीजनके कारने नाथ भये खुनाथ ॥१॥ ॥ ओवी ॥ किरीट्सुग्रटशोभेशि 
रीं ॥ धनुष्यबाणदोनीकरां ॥ यापरीरूपधरितांहरी ॥ होयआनंदतुळसीदासा ॥ ८४ ॥ मनाजुरूपछबीपाहोन ॥ अलंतगोडलछागलीपू 





र्ण ॥ सम्रेमयुक्तसाष्टांगनमन ॥ तुळसीदासघालीतसे ॥ <५ ॥ तेथेंजेहोतिसाधुसजन ॥ त्यांसीतंरूपदिसलेपूर्ण ॥ तुण्सीदासाचेंवर्णन 
करोन ॥ जयजयकारसर्वकरिती ॥ ८६ ॥ यावरीकोणीएकसंत ॥ तुळसीदासासीकायबोलत ॥ पूर्णावतारीश्रीकृष्णनाथ ॥ त्याचेंमाहा 
त्यथोरअसे ॥ ८७ ॥ रामअवतारतोअसेअंश ॥ ऐसेऐकतांशब्दसुरस ॥ कायबोलतीतुलसीदास ॥ अनुरागमतीसीहोऊनी ॥ << ॥ 
जाणतहोतो आजिपर्यंत ॥ दशरथाचासुतअसेरघुनाथ ॥ स्वरूपतयाचेंसुंदरबहुत ॥ ह्मणोनिआसक्तझालोकीं ॥ <3 ॥ आजिऐकिलेई 
श्वरीअंश ॥ तेणेंवाटलाबहुसंतोष ॥ कोटियुणेरतीझालीविशेष ॥ आपुल्यावचनेंकरूनियां ॥१९०॥ ऐसीनिरभिमानऐकतांवाणी ॥ तो 

संतलागलातयाचेचरणीं ॥ तुळसीदासाचीअडधतकरणीं ॥ कोणतोजनांवर्णूसके ॥ ९१ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनी 
टीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभत्तिम्रेमामृत ॥ एकशेचोविसावाठप्पागोडहा ॥ १९२ ॥ श्रीः्यंबकेश्वरार्पणमस्तु॥ vern ॥ 
` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीश्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूअनिरुद्धा ॥ मायेकरूनिमहाप्रबुद्धा ॥ माझीमतीजाहलीबद्धा ॥ तेदी 
नदयाळासोइवीं ॥ 9 ॥ ॥ 4030 ॥ गोपकेलि रघुनाथकी श्रीमानदास परगट करी ॥ करनाबीर“इंगारआदि 399 रस गा 
यो ॥ परमउपकारक धीर कबित्त कविजनमून भायो ॥ कोसलेसपदकमलअनन्य दासब्रत लीनो ॥ जानकीजीवनसुजस रहत नि 
सिदिन रंग भीनो ॥ रामायननाटक कीरहिसी उक्ति भाषा धरि ॥ गोपकेलि> ॥३२५॥ ॥ टी०ओ० ॥ श्रीमानदासमहाभक्त ॥ 
जयाचेदृष्टश्रीरुनाथ ॥ तयाचीजेलीलायुप्त ॥ प्रगटकेलीकींजयानें ॥ २॥ शहंगाखीरकरुणादिरस ॥ जेणेनिमळगाइलेसुरस ॥ परोप 
कारीमहाएरुप ॥ धीरवंतअसेकी ॥ ३॥ इहाजेजेंकवनकेलें ॥ कविजनमनासीतेंभावलें ॥ कोसलेशपदकमलींभलें ॥ मानसयुंतलेंज 
याचें ॥ ४ ॥ अनन्यलेंकरोनिजाण ॥ रामाचेंकरीदास्यपण ॥ हेंचिकेलेंत्रधारण ॥ यावीणआननभजेची ॥ ५ ॥ जानकीजीवन 
श्रीखुनाथ ॥ निशिदिनतयाचेसुयशींरत ॥ याचिरंगांतभिजलेंचित्त ॥ इसरेंकांहींनावडे ॥६॥ रामायणादीहनुमन्नाटक ॥ यापरीग्रेथ 
केलेअनेक ॥ शुकासारिखीउक्तीसम्यक ॥ भाषेंतधारणकेलीजेणें ॥७॥ मूलभक्ति० ॥ एकशेंपंचविसावाछ॒प्पागोडहा ॥<॥ ।॥| 





श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः॥ जयजयसहुरूअधोक्षजा ॥ भवतापदूरकरावामाझा ॥ तुजवांचोनिनसेचिदुजा ॥ 
मजलाकोणीतारक ॥१॥ ॥ मू०छ० ॥ श्रीवलभजके वंसमे सुरतरु गिरधर भ्राजमान ॥ अथेधमकाममोक्षमक्तअनुपायनि दाता ॥ 
हस्तामलेश्रुति जान सही शाखके ज्ञाता ॥ परिचयां ब्रजराजकवरके मनको कर्षे॥ दरसन परमपुनीत सभातन अमृत वर्षे ॥ विहलेस 
नंदनसुंभाव जग कोऊ नहि तासमान ॥ श्रीवदभ० ॥१२६॥ ॥ टी०ओ ० ॥ श्रीवछभाचायाचेवंशींजाण ॥ केवळडुसरेसुर 
समान ॥ गिरिधरनाथहेविराजमान ॥ थोरमहंतजाहले ॥ २ ॥ धमार्थकाममोक्षभक्ती ॥ कोणीहीशरणआलियानिश्रिती ॥ अपायर 
हिंततयासीदेती ॥ यापरीदाताअसेहो ॥ ३ ॥ ज्यापरीहस्तामाजीआंवळा ॥ त्यापरीश्षुतीवागतीसकछा ॥ ऐसीजयाचीबुद्धीनिर्मळा ॥ 
ज्ञातेसवेहीशास्राचे ॥ ४ ॥ ऐसीपरिचर्याकेलीप्रणे ॥ नंदकुमाराचेंकर्पिलेंमन.॥ गिरिधरजीचेंदोतांदर्शन ॥ परमपुनीतकरीजनां ॥५॥ 
सभेमाजीबेसतांजाण ॥ अम्रृतवर्षावकरीपर्ण ॥ ऐसेंजयाचेंगोडभाषण ॥ निवतसेमनसकळांचें ॥६॥ विङळाचार्याचेहेनंदन ॥ वछभाचा 
यांचेनादूजाण ॥ जगींयाचियास्वभावासमान ॥ इसराकोणीनसेची ॥ ७॥ सूलभक्तिमालिकाग्रंय ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ 
महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमागृत ॥ एकशेसब्बिसावाछप्पागोडहा ॥ <॥ श्रीः्यंबकेश्वरापणमस्तुR॥ ven VEN ॥७॥ 
फिगणेशायनमः ॥ श्रीञ्येबकेश्वरयेनमः ॥ जयजयसहुरूएरुषोत्तमा ॥ माझ्याहरोनिसकळभ्रमा ॥ कृपाकरोनियांमेधश्यामा ॥ 
क्तिमार्गासीलाविजे ॥ १॥ -॥ मू० छ०॥ श्रीबछभज्के वंशमे इननिध गोकल नाथ अति ॥ उदधी सदा अक्षोभ सहज सुं 
दर मितभाषी ॥ शरुवत्तन गिराज भल पन सबजग साखी॥ विहलेशकी भक्ति भयो वेळा दृढ ताकें॥ भगवंततेजप्रताप नमित 
नरवर पद जाके ॥ निविलीक असे उदार waaga गिरिधरन रती ॥ श्रीवछभ०॥ १२७॥ ॥टी०ओ० ॥ श्रीवछभाचायौ 


चेवंशींजाण ॥ गोङलनाथजीअतिएणनिधान ॥ जसाअक्षोभसमुद्रपर्ण ॥ यापरीसर्वदाराहतसे ॥२॥ रूपजयाचेंसहजसंदर ॥ अल्पभाष 
णीबोलेमधुर ॥ वडिलांसारिसेज्या चेंशरीर ॥ केवळगिरिराजदूसरे ॥ ३ ॥ कितीवर्णावाभलेपणा ॥ सर्वजगसाक्षीअसे 





रक... Å 
अच चेतेजपता 
| 


Pla गुरू हृंडि लीजिये ॥ प्रेमहीकी बात इहा करही vett जात गयो दुख गात कहो केसे रंग भीजिये ॥ 9 ॥  ॥ टी० 
site ॥ कोणीएकथोरसावकार ॥ तयाचाऐसाअसेप्रकार ॥ कींउपदेशहोतांचिसल्वर I साक्षात्कारमजव्हावा ॥७॥ तयासहुरूलाग 
|न॥ लक्षावधीमीदेईनधन ॥ धनमरदेंऐसेबोलेवचन ॥ परीअंतरींभावनसे ॥ < ॥ गोकुलनाथहेसाधुपूर्ण ॥ ऐसेंतयांनींनांवऐकोन ॥ 
|रक्षावधीभेट्घेऊन ॥ दर्शनालागींपातला ॥ ९ ॥ साशंगदंडवतघालोन ॥ हाणेमजलागींउपदेशून ॥ तत्काठप्रभूचेंद्यावेंदशन ॥ द्र y 


व्यअपारदेइनमी ॥ १० ॥ ऐसेंह्णोनिभेट्ठेवी ॥ लक्षावधीचादीगलावी ॥ शब्दांतअत्यंतगोरवदावी ॥ परीअंतर्रीप्रेमनसे ॥ ११ ॥ y 
||यावरीबोलतीगोङलनाथ ॥ तुझ्याशब्दाचीचतुरताबहुत ॥ त्यावरीमाज्ञेरिझलेंचित्त ॥ परीएकतुजलाविचारितो ॥१२॥ यासंसारीकांदीव |ॐ 
Vet ॥ तुझीप्रीतीअसेकींथोर ॥ जयाच्याविरेहेंकरूनिसलर ॥ देहींन्याकुळताहोतसे ॥१ ३॥ हामजलार्गीसांगप्रकार ॥ मगमीउपदेशदे y 
श | इनसत्वर ॥ तेव्हांतोमनींसावकार ॥ करोनिविचारपहातसे ॥ १४ ॥ तोंकोणावरीहीनसेप्रीत ॥ गोकुलनाथासीविनंतीकरित ॥ आ | 
'जिमाञ्याजीयत्किचित ॥ कोण्याहीवस्तूसीनसेहेतु ॥ १५ ॥ ऐसेंतयाचेंऐकतांवचन ॥ गोकलनाथजीनेराश्यपर्ण ॥ ह्मणतीदसराय | S 


स्थुंडोन De 


डोन ॥ उपदेशघेइजेतंयाचा ॥ १६ ॥ मजपाशींयेऊनयेचिवेळा ॥ प्रेमाच्यागोशीबहुतकेल्या ॥ इतक्यांतपलट्सीचौंडाढय ॥ कींन y 
| सेचिप्रीतीकवणाची ॥ ५७ ॥ जरीप्रीतीरचेकैसेंलक्षण ॥ तुजलामाहीतनसेविपूर्ण ॥ हरीच्यामेमरंगांतजाण ॥ भिजसीलकेसासांगरे| ४ 
१॥॥ १८॥ मगतोसावकारसिन्नहोऊन ॥ दरव्यघेऊनिगेलाउडेन ॥ ऐसेनेराश्यभक्तपूर्ण ॥ गोकुलनाथजीपहाहो ॥ १९ । । ॥ मू 


På 





$ |क° ॥ कान्ह हो हलाळखोरी घोरदियो मन लेके शामरससागरमे नागर रसालहे ॥ निसिको सुपनमांझ निएन श्रीनाथजूने आ|| ( 
ज्ञा दई भीति नई मोको ओट सालहे ॥ गोकुलके नाथजूसो बेगि देजताइ दीजे कीजे.याहि दृरि छबि प्रि देख्यी ख्यालहे ॥ भो 

(| र जो बिचारे नही धीरजको धारे वहां जांऊ कोऊ मारे पेडे पऱ्यो यहु लालहे ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ प्रभूसीआवडेमरेमपूर्ण ॥ 
$ || जातीपातीचेनसेकारण ॥ तेथेंचिचमत्कारझालाजाण ॥ लक्षदेऊनपरिसावा ॥ २० ॥ गोकुलनाथाचेघरींचा ॥ कानयाभंगीअसेसा 
६ || चा ॥ कायमहिमावणूतयाचा ॥ प्रभूचाआवडताअसेकीं ॥ २१ ॥ मथुरेमाजीकृष्णमंदिर ॥ गोकलनार्थेकेलेंसुंद्र ॥ तयाचेंपूर्वेसहोतें 
१ डार ॥ देवाचेंसुखउत्तरेसी ॥ २२ ॥ देवाचेसमक्षहोतेंगवाक्ष ॥ कान्हयायेतसेज्ञाडावयास ॥ मंदिराचेआसपास ॥ स्वच्छकरीतसवंदा 
6 ॥ २३ ॥ नित्यतयागवाक्षांतून ॥ कान्हयाहरीचेधेतसे दर्शन ॥ अंतरीतेंजडोनगेलेध्यान ॥ वारंवास्येऊनपहातसे ॥ २४ ॥ शामरूप | ४ 
y | रससागरांत॥ मनषेऊनिघोळिलेत्यांत ॥ सुंदररसाळअसेकींबहत ॥ गोडीतयासीलागली ॥२५॥ एकदाकानयाभंगीतेथ ॥ उभाअ | 
(| सेकींध्यानकरीत ॥ तोंएकतिकडूनआलापंडित ॥ महाकर्मठअसेतो ॥ २६ ॥ तेणेंपाहतांतोप्रकार ॥ ह्मणेहाहोतसेअनाचार ॥ गोकल || 


| & | नाथाजवळीसत्वर ॥ जाऊनी आपणकायसांगे ॥ २७ ॥ अहोजीआपुल्यादेवासमोर ॥ भितीसीगवाक्षअसेसुंदर ॥ परीएकहोतसेअना | | 
» | पार ॥ अतिनीचदेवापाहती ॥ २८ ॥ तरीकरावाबंदोबस्त ॥ तेपरिसोनिगोकुलनाथ ॥ तत्काळगवाक्षबुजोनिदेत ॥ ह्मणेहेंठीकनसे। ९ |. 
[कीं ॥ २९ ॥ गवाक्षबजवोनिदेतांझडकरी ॥ कान्हयाअंतरीतळमळकरी॥ हाणेहेदयाळाश्रीहरी ॥ केलीमजवरीअबकृपा ॥३०॥ तगम ||| 
(| गलागलीबहृचित्तास ॥ निद्रानयेचिरात्रंदिवस्‌ ॥ अन्नपानादीनरुचेयास ॥ देहाचेभाननसेकीं ॥३१॥ जयाचेअंतरीजेसाभाव ॥ ते { 
ॐ | साचितयासीअसेदेव ॥ इकडेमं दिरीदिवराव ॥ तळमळेकान्हयासीनपाहतां ॥ ३२ ॥ ह्मणेकायत्तोइबाह्ण ॥ कान्हयाचेंअंतरलेंदर्श ||| 
§ | न ॥ तयावीणमजलानपडेचेन ॥ मगदेवआपणकायकरी ॥ ३३ ॥ कान्हयासीअर्धरात्री ॥ स्वश्रीप्रगटोनिश्रीहरी ॥ आङ्गादेतसेझडक y | 
(री ॥ उदईकएककरावें ॥ २४ ॥ गोकुलनाथाजवळजाऊन ॥ माङ्नेसांगावेंतयासीवचन ॥ सन्सखगवाक्षाआडजाण॥ भिंतजेनवीनबां 





y देवाधिदेवाहेजगसती ॥ हेंकायअसेमाझेहातीं ॥ तेकांवचनमानितील ॥ ४४ ॥ आतांकेसेंहीहोवोजाण ॥ परीआपंणासगेल्याविण I 4 
(|| नायकेचिहाजगजीवन ॥ ऐसानिश्रयदृढकेला ॥ ४५ ॥ मगकान्हयाभंगीआपण ॥ गोळुलनाथाच्याभेटीलागन ॥ महाद्वारापाशीये| ४ 
$ उन ॥ द्वारपाछासीविनवीतसे ॥१६॥ परंतुको णीनबोलेत्यासी ॥ बहुवेळझालाउभेंराहावयासी ॥ दयायेवोनीतेएकासी ॥ केलेंतयासी भा | ( 
| घण ॥ ४७ ॥ कायबोलसीरेकान्हया ॥ ऐसेंविचा रितांजेब्हांतया ॥ तोह्मणेभीतरीजाऊनियां ॥ नाथजीलागींविनवावे ॥ ४८ ॥ मा 
| झीशुद्धीद्यावीनीट ॥ कान्ह्याआपुलीइच्छितोभेट ॥ कानावरीदेघालागोष्ट ॥ कृपाकरोनिमजवरी ॥ ९९ ॥ ऐसेंतयाचेंवचनऐकोन ॥ 
ý 
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| द्ारपात्योलतीकरोधेंकरून ॥ गोकुलनाथासींमूर्खाजाण ॥ गोष्टीकरणारकायतूं ॥५०॥ ऊउठपूर्खाजायेश्रून ॥ ऐसेसकळहीबीरतीजन ॥ 
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तोंकोणासीदयायेऊन ॥ केलेंनिवेदनगोकुलनाथा ॥ ५१ ॥ नाथजीनेऐकतांवर्तमान ॥ हणतीष्यातयासीबोछाऊन ॥ नाथासीठाउ 
कहोतेंजाण ॥ भगवद्धक्तहापूणअसे ॥ ५२ ॥ भीतरीतयासीबोलाऊन ॥ गोकुलनाथजीविचारितीआपण ॥ कायरेतुजसींकरणेंभाषण 
॥ करावेंसत्वरतेआतां ॥ ५३ ॥ तोह्मणेहेनारीनर॥ आपणाजवळूनकरावेदूर ॥ मगमीआपणासर्वप्रकार ॥ निवेदनकरीननाथजी ॥५४॥ 
मगजवळचेसकळजन ॥ गोङलनाथेदूरकरोन ॥ तयासीह्मणतीवर्तमान ॥ आतांतरीसांगसीकी ॥ ५५॥ तेव्हांकान्ह्याहातजोडोन ॥ 
नाथजीच्याजवळजाऊन ॥ करीसर्वहीनिवेदन ॥ जेंजेंप्रभूनेंकथिलेंहोतें ॥ ५६ ॥ ऐसेंतयाचेंऐकतांभापण ॥ नाथजीसआलेंगहिवरो 
न ॥ प्रभूनंमार्केलेंस्मरण ॥ घेतलेनांवसुखानें ॥ ५७ ॥ जेंकान्हयानेंकेलेंभाषण। तेहेद्वारांतहोतेजाण ॥ चारपायऱ्यातळींउतरोन ॥ 
कान्हयालागींविचारिती ॥ ५८ ॥ अरेकान्हयाप्रभनेआपण ॥ ऐसेंतुजसीकेलेंभाषण ॥ गोकुलनाथासीमाज्ञेंवचन ॥ सांगतोएर्णऐके 
g ५५ ॥ माझेंससानेंनामघेतळं ॥ माझ्ेठाईविश्वासरे॥ तोह्मणेजीऐसेंचिझालें॥ तेंचिनिवेदिलेंआपणा ॥ ६ on हेऐकतांपुनरपिआप 
ण ॥ चारपायऱ्यातळींउतरोन ॥ नववेपायरीउभेराहून ॥ तयागहिवरोनप्रसती ॥ ६१ ॥ ऐसेंश्रीहरीनेंकेलेंभापण ॥ गोकुलनाथमाझें 
मानीलवचन ॥ तोह्मणेजीऐसँचिजाण ॥ श्रीहरीआपणबोलिले ॥ ६२ ॥ तेन्हांअत्यंतगहिबरदाटला ॥ लगबगेंधांऊनतयेवेळां ॥ का 
न्हयाबळकटह्ृदर्याधरिला ॥ नेत्रींचालिल्याजळधारा ॥ ६३ ॥ प्रेमदाटलेंअछ॒त ॥ चारघटिकापर्यत ॥ देहावरीनसेनाथ ॥ मगसावध 
जाहले ॥ ६४ ॥ कान्हयासीआश्वासोन ॥ सत्वरआपणस्रानकरून ॥ गवाक्षदिधलेउघडोन ॥ भितपाडोनतेधबां ॥ ६५॥ ऐसेजया | 
सीअसेप्रेम ॥ तयासी आकळेमेघऱ्याम ॥ जातीपातीचानसेचिनेम ॥ यावरीसाधननसेचि ॥६६॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिर्सबो 
विनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामृत ॥ एकशेंसत्ताविसावाठुप्पागोडहा ॥ ६७ ॥ श्रीत्र्यंबकेब्वरापणमस्तु॥ nen 
__ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीग्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूनारसिंहा ॥ अहंकारकनककशिपयेव्हां॥ माझानिवटिजेदेवाधिदे' 
वा ॥ आएलामजलाजाणोनी ॥ १॥ ॥ गश०छ० ॥ रसिक रंगीलो भजनएंज सुठ बनवारीशामको ॥ बात कबित बड चतुर चो 


5.6 
व्र 





NY ) 


ख चोकस अति जाने ॥ सांरासारबिवेक प्रस्महंसनि परवाने ॥ सदाचार संतोष भरत सबको हितकारी ॥ आरज इन तन अमित 
|भक्ति दशधा ब्रतधारी ॥ दरसन इनीत अशय उदार आलाप रुचिर छखधामको ॥ रसिक रंगीलो० ॥ १२८॥ ॥टी०ओ०॥ 


B: कृष्णरसांतरसिकप्रर्ण Å 


| कुष्णरसांतरसिकपूर्ण ॥ Ros श्यामरंगांतरंगलेमन ॥ भजनाचेतेएंजजाण ॥ बनवारीसुंदरजाहले ॥ २ ॥ बोलण्यांतआणीकवनांत ॥ गोड 
|आणिचतुरबहूत ॥ त्यांतीलजाणेशोधअत्यंत ॥ परमसयुक्तशब्दूनिघे॥ ३॥ प्रमहंसाप्रमाणेंटीक ॥ सारासाराचाकरीविवेक ॥ सदाचा 
रामाजीसम्यक॥ संतोषत्तीसरवेदा॥२॥ सर्वभूतांसीहितकारी ॥ देहींुणतो आज व भारी ॥ दशधाभत्तीचेत्रतधारी ॥ दर्शनेंपुनी तकरी जनां 
॥ ५ ॥ आशयपहातांपरमउदार ॥ सुखधामजोसुरलीधर ॥ तयाचेआलापगाईरुचिर ॥ जेणेंकांअंतरआकळे ॥ ६ ॥ मूलभक्तिमालि 
'काग्नंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमाम्रत ॥ एकशेंअदाविसावाठप्पागोडहा ॥ ७॥ श्रीत्यंबके० ॥ ॥ 

` ` ॥ श्रीगणेशायनमः॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः॥ जयजयाजीसह्ुरूअच्युता॥ पावनकरोनिअनाथनाथा॥ पूर्णदयेतेंमजपदच्युता ॥ 


अक्षस्यपदीठेवावें॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ भागोत भलीविध कथनको धन जननी ऐके जन्यो ॥ नाम नरायनमिश्र वंश नवलाजु 
उजागर ॥ भक्तिनको अति भीर भक्तिदशधाको आगर आगम निगम एरान सारशाख्न सब देखे ॥ सुररुशुकसनकादि व्या 
सनारदछ विशेषे॥ सुधाबोध सुखसुरधुनी जसवित्तान जगमे तन्यो ॥ भागोत भली० ॥ १२५॥ ॥ टी०ओ० ॥ उत्तमग्रकारेक 
रूनियां ॥ भागवतकथनकरावया ॥ माठजठरापासोनियां ॥ तोएकधन्यजन्मला ॥ २॥ नामनारायणमिश्रसंदर ॥ नवलावंशांतज 
उजागर ॥ भगवद्गक्ताचीभीडफार ॥ जयाचेनिकटहोतसे ॥ ३॥ दशधाभक्तीचातोआगर ॥ आगमनिगमादिएराणसार ॥ आणि 
सकळहीशाख्रेसुंदर ॥ जेणेंअवलोकनकेलीकीं ॥२॥ बृहस्पतीआणिशुक ॥ व्यासनारदसनकादिक ॥ याचियापरीजगीविशेख ॥ नारा 
| यणमिश्रजाहले॥ ५॥ अग्रतासारिलाज्याचाबोध॥ सुखांतोनिजेनिघतीशब्द॥ गंगेसारिखेपावनविशद॥ जनांलागोनिकरितीते ॥ N 
øy u gege ॥ मिश्रश्रीनरायनज मधुपुरी वास कियो एनिह रव्होरमे नृसिंहारनसो मिले ॥ तिनकी सु आज्ञा पाई बदरिकाश्रम 





हि जाइ मिलि शुकदेवजूसो महासुखमे झिले ॥ आयेफिरि कासी सुंसरासी वे संन्यासी पाये तिन जो जनम निजसुख मनमे मिले॥ 
पंडित प्रवीन जिते faset कथासों तिते चितेमो चिते रहे मानों महाअहि किले ॥॥ neste ॥ मिश्रश्नीनारायणदास ॥ 
मथुरेंतज्यांही केलावास ॥ व्यावरीएक दाहरहोरास ॥ नसिंहारण्यासभेटले ॥७॥ नृसिंहारण्यपरमहस॥ भगवङ्गक्तांमाजीविशेष ॥ तयाची 
सेवाकरीबहुवस ॥ नारयणदासतेधवां ॥ < ॥ खामीद्यावरीमरसन्नहोऊन ॥ ह्मणतीकांहींमागवरदान ॥ भागवतावरीप्रीतीजाण ॥ ना | 
रायणदासाचीबहुअसे ॥९॥ तेन्हांविनवीकरजोडोन ॥ जेसेंशुकानेकेळेवर्णन ॥ तेसेभागवतमीकरवेंकथन ॥ हचिवरदानदेइजे nen] 
नसिंहारण्यतेदेती आज्ञा ॥ बदरिका श्रमासीजासज्ञा ॥ शुकाचार्यभेटोनिम्राज्ञा ॥ तुजभागवतसांगतील ॥ ११ ॥ यापरीहोतांचिवर 
दान ॥ सङुरूचीआज्ञापाऊन ॥ बदरिका श्रमासीगेलेजाण ॥ तॉशुका चार्यभेटले ॥ १२ ॥ शुकाचार्यीचीहोतांभेट ॥ ज्यापरीमनांत 
होतीगोष्ट ॥ भागवतऐकोनिघेतलेंस्पष्ट ॥ प्रेमरंगांतभीजले ॥ १३ ॥ सङुरूच्याकृपेकरून ॥ जेसेंशकानेकेलेंकथन ॥ तैसेचहृदयींरा 
हिटेंपूर्ण ॥ नारायणमिश्राच्यातेथवां ॥ १४ ॥ त्यावरीमगआलेकाशीसी ॥ तोंभेटलीसुखाचीराशी ॥ यरूनसिंहारण्यसंन्यासी ॥ तया 
चेंदर्शनजाहलें ॥ १५ ॥ घालोनियांसाष्टांगनमन ॥ बृत्तसर्वहीकरीनिवेदन ॥ मगहोवोनिअनन्यशरण ॥ संन्यासधेतलातेधवां ॥१६॥ 
संन्यासधेतांचिदेख ॥ उनजे्मझालासम्यक ॥ मनासीमिढालेनिजखुख ॥ परमानंदपावला ॥ १७॥ मगनित्यकरीभागवतकथन ॥ 
श्रवणासीयेतीअपारजन ॥ जेजेपंडितमहाप्रवीण ॥ छुब्धलेंमनतयांचें ॥ १८ ॥ जेवेळीकथाहेसांगतीविशद ॥ तेवेळींसकळहोउनीस्त 
ब्ध ॥ नेत्रासीनेत्रलाऊनिशुद् ॥ एकाभ्रचित्तबैसती ॥ १९ ॥ जाणोंजेसेमंत्रेंकरून ॥ महासपतिंकेलेंस्तंभन ॥ तेसेसर्वहीवेसतीजन ॥ 
ठुन्भहोऊनतेधवां ॥२०॥ यापरीयाकलियुगांत ॥ इसरासांगणारभागवत ॥ नाहींझालाभगवद्धक्त ॥ कितीमीवर्णनकरूंत्याचें ॥ २१ ॥ 
मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्रेमामृत ॥ एकशेएको णतिसावाढप्पागोडहा ॥ २२॥ ॥ 

` - श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीग्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरुजनार्दना ॥ हरो निमाइ्याविषयवासना ॥ आएत्याचरणीराखामना ॥ 





$ |कृपाकरोनियांमजवरी ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ कृलिकालकठिन जग जीति यो रार्घाकी उरीपरी ॥ कामक्रोधमदमोहलोभकी लहर 
(| न लागी ॥ स्रज ज्यों जलग्रहे बहुर ताही ज्यो त्यागी ॥ सुंदर सील सभाव सदा संतनिसेंवाब्रत ॥ गुरुधर्मनिःशंक निर्वह्यो विश्व 


a - में विदित बडो भृत ॥ आल्हुराम रावळ कृपा आदअंत धुकती धरी ॥ कलिकाल० ॥ १३०॥ ॥ टी०ओ० ॥ कलिकालहाम 
. ` || हाकठिण ॥ जिकिलाह्मणतीकित्येकजन ॥ परंतुविषयसंगेंकरून ॥ पावतेंमनश्षोभातें ॥ २ ॥ परीयाजगींतयाजिकोन ॥ राघवाचिए 
॥६ | रापडलाजाण ॥ यापरीभगवर्द्धक्तपूण ॥ कायमहिमानवणूत्यांचें ॥३॥ कामक्रोधमोहमदमत्सर ॥ लोभादिकहेषडरिऽथोर ॥ यांचीनला 


“| गलीजयासीलहर ॥ “hs भजनींतत्परसर्वदा ॥ ४ å । जैसियापरीग्रीष्मंऋतृत॥ सर्यजलातेंग्रहणकरीत ॥ पुढेंतयासीत्यागोनिदेत ॥ वर्षाऋतूंत | ¢ 
4 सवदा ॥ ५॥ इतुकेंकरोनिसयअलिप ॥ तैसेंचिकरोनिसंसारकृत्य ॥ राघवआपणदूररहात ॥ अलिप्तपर्णकरूनियां ॥ ६ ॥ शीलस्वभा på 


` IV lateagau संतसेवेचेसर्वदाजत॥ गुरूनेंकथिलेजेधमसतत ॥ निःशंकनिर्वाहकरीत्यांचा ॥ ७ ॥ शृत्यपणऐसेंकेलेंथोर ॥ सर्वविश्वामा ' 
|, SETER ॥ रावळ्ह्मणजेमहंतसुंदर ॥ अल्हुरामसहुरूजयाचे ॥ < ॥ याचियाकूपॅकरोनिसतत ॥ धारणाधरिलीआदिअंत ॥ avis 


७ ।खवळलेंज्याचेंचित्त ॥ यापरीराघवजाहले ॥ ९ ॥ मूल्भक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिस्सबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापंतभक्तिभ्ेमामू y 
y त ॥ एकशेंतिसावाठप्पागोडहा ॥ १० ॥ श्रीः्यंबकेश्वरार्पणपस्तु ॥ Hen Wen... usn ven 
! श्रीगणशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वायनमः॥ जयजयसहुरूउपेंद्रा ॥ सर्वहरोनिममदरिद्रा ॥ वर्णनकरवींसंतचरित्रा ॥ जेणेंनिजप { 
> |दापावेन ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ हरिदास भळपन भजन बल बावन ज्यो बढ्यो वांवनो ॥ अच्युतकुलसोदोष सुपनेह उर नहि आ 
§ | म्यो ॥ तिलकदाम अनुराग सवनि युरुजन करि मान्यो ॥ सदनमाहि वेराग्य विदेहनकीसी भाती ॥ रामचरनमकरंद रहति मन 
(सा मद माती ॥ जोगानंद उजागर वंशकरी निशिदिन हस्यिन गावनो ॥ हरिदास०॥ १३१॥ ॥ टी०ओ०॥ हरिदासा 
||& (Faen ॥ तेसेचिहरिभजनबलप्र्ण ॥ जेसेक्षणांतवादलेवामन ॥ तेवीहेंदोन्हीवाढळे ॥ २ ॥ दोषअच्युतकुलाचेठाई ॥ स्वप्नांतहदर्यी 
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हा ( ग॒यो कोउ अंत लेन बोल्योड् अनंत हरि संगे माया टारिये ॥ चळे उठि संग बाके पहरी कोपीन अंग बैठि गिरिकिंदरामे लागि 


` SR प्यारिये॥ तहां बनजारो आइ संपती चढाइ दई ओर संग पालकीडु महिमा निहारि ये ॥ जाइ लपटायो पाइ भाव मे न जा 


{ 





B AS 


IN |आणिलानाहीं ॥ तिलकमाळापहाताचपाहीं ॥ चित्तींअनुरागहोतसे॥ ३॥ तिलकमाळाजेकरितीधारण ॥ त्यासीमानीसडरूसमान ॥ 
Ç घरींचराहूनवेराग्यपणं ॥ जनकासमानजयाचें ॥ ४ ॥ रामचरणांचाजोमकरंद ॥ तेथेंचिमनीषाराहेविशद ॥ तयास्वादाचाचढलामद ॥ ||| 
6 | उन्मत्तह्ोऊनफिरतसे ॥ ५ ॥ योगानंदाच्यावंशी स्पष्ट ॥ इरिदासहेझालेश्रेष्ठ ॥ श्रीहरीचेणणवरिष्ठ ॥ रात्रंदिवसगातसे ॥ ६ ॥ मूलभ 
§ | क्तिमालिकाग्र॑य ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंत भक्तिप्रेमागृत ॥ एकशएकतिसावाङप्पागोडहा ॥७॥ ॥ ४॥ 
y श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूहरिमती ॥ हरोनिमाझीसर्वआरती ॥ करींमाझियामनाचीएरती | 

(विर्णवींकीतीसंतांची ॥ १॥ ॥ 030 ॥ जंगलीदेसके लोक सब श्रीपरसराम किये पारषद ॥ ज्यों चंदनकों पवन नीव sta 

$ | चंदन करई ॥ बहुतकाळतमनिबिड उदे दीपकज्यो हरई ॥ श्रीभट इनि हरिव्यास संतमारग अड॒सरई॥ कथाकीरतननेम रसनि हरि 

४ गुन उच्चरही॥ गोविंदभक्ति भवरोगगति तिलकदाम सदवैद हद ॥ जंगलीदेस०॥ १३२॥ ॥ टी०ओण। जांगलदेशांतीलसर्व | ४ 

४१ लोक ॥ उंचनीचादीजातीअनेक ॥ यांचाउडारकरोनिसम्यक ॥ केलेपापदहरीचे ॥ २ ॥ चंदनवक्षींचाजेसापवन ॥ निंबादिवृक्षांसीक | १ 

» |रीचंदन ॥ तेसेपरशरामसाधुप्रण ॥ केलेपावननीचादिकां ॥ ३ ॥ बहुदिवसांचेंनिविडतम ॥ जेवींप्रकाशितांदीपउत्तम ॥ क्षणांतत्याचे | $ | 

५ | नराहेनाम ॥ होतसेहरणतमाचें ॥ ४ ॥ तेवींतारिलेनीचजनांस ॥ श्रीभटआणिहरिव्यास ॥ यांच्या अनुसारेंगुरुमार्गास ॥ परशुरामभक्त||६ 

(| चालिले ॥ ५ ॥ कथाकीतेनींनेमज्याचा ॥ हरिगुणउच्चास्करीवाचा ॥ ऐसापरशुरामभक्तसाचा ॥ कितीमीवणनकरूंत्याचं ॥६॥ भवरो 

» | गियासीगती ॥ जेकरावीगोविंदभक्ति ॥ सद्वैद्यपणाचीहृदनिश्चिती ॥ केलीपरशुरामसंतांनीं ॥ ७ ॥ सर्वौसीअपोनितिलकमाळ ॥ 

§ | गोविंदभक्तीसीलाविलेनिर्मळ ॥ यापरीपरशुरामदीनदयाळ ॥ नीचांसहीपावनकेलेकीं nen ॥ मू०कं०॥ राजसी महंत देखि { 
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||यो कडु आन्यो. उरमांझ आवे प्रांन वारि डारिये॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ परशुरामहेभक्तजाण ॥ विषयभोगादीसर्वभोगून ॥ |ॐ 
॥४ ||भगवद्गक्तोमाजीएणे ॥ नकळेमहिमानकवणासी ॥ ९ ॥ कोणीएकहोतासंत ॥ तयासीयाचेंकळलेंब्रत्त ॥ कींराहोनिविषयभोगांत ॥| ४ 
| हरीचीभक्तीकरीतसे ॥१०॥ तरीतोकेसाराजसीमहंत॥ तयाचीपरीक्षापाहीनसत्य॥ केसाह्मण वितोभगवद्गक्त | झणोनितेवेपावळा ॥११॥ ||| 
s | परशुरामेंतोपाहो निसंत ॥ लगबगेंतयासीनमनकरीतं ॥ हातजोडोनिउभाराहात ॥ ह्मणेजीहेवूकायअसे ॥१२॥ तोह्मणेरेह्मणविसीसाधु।|| | 
IN |प्रकारतुझापहातांभोंद ॥ परशुरामवदेजो असेलबाधु ॥ तोमजलागींसांगावा ॥ १३॥ संतह्मणेरेऐकयुक्ती ॥ जोकांकरितोभगवङ्गक्ति ॥| ५ | — 
(|| जबळीनठेवीधनसंपत्ति ॥ विषयभोगांसीकरीदूर ॥ १४ ॥ जरीवूँअससीभगवद्भक्त ॥ तरीहेमायाटाळोनिसत्य ॥ आतांचिमाइयासवे | 
® निश्चित ॥ इसऱ्याठायासीचलावें ॥ १५ ॥ ऐसंसंताचेंऐकतांवचन ॥ परशुरामतत्काळउठोनिआपण ॥ अलंकारवख्ेसयेटाकोन ॥ क | ४. 
` | टीसीकोपीनघातली ॥ १६ ॥ निघालेतयाच्याबरोबर ॥ वोलांडीतगिरिकंदर ॥ एकपाहोनिअरण्यघोर ॥ तेथेंतोसंतबैसवी ॥ १७॥ | | 


{| भिक्षामागोनिमीयेतोंत्वरित ॥ तोंवरीवंबेसेयेथ ॥ परशुरामासीठेवोनितेथ ॥ गेलातोसंततेधवां ॥ १८॥ परशुरामासीबैसतांतेथ ॥ आ। ४ 
|| नंदवाट्लाबइचित्तांत ॥ हाणेहीनिवांतजागायेथ ॥ हरीचेभजनकरावया ॥ १९॥ मगआठवोनिजगन्नाथ ॥ तेथेंबेसलेध्यानकरीत ॥||( 
$ | तोबंजाऱ्यांचाराजानिश्रित ॥ येवोनितेथपातला ॥ २० ॥ तोपरशुरामाचाअसेशिष्य ॥ तेणेंपहातांचिसद्ठुरुस ॥ मनींवाटोनिबहुसं å 
ata करीअचेनराजोपचारें ॥ २१ ॥ लाबोनियांमंडपथोर ॥ मंगलख्ानघालीछुदर ॥ धनवस्नादिरत्नेअपार ॥ -करीअर्पणसङुरूसी |/§ 
॥ २२॥ पाललीदिधलीबेसावयासी ॥ सेवेसीदिधलेदासदासी ॥ सर्वहीअपोनिवेभवासी ॥ आपणतेथेचिउतरला ॥ २३॥ आस| 
# || पासउतरलेसेवकजन ॥ चोकीपहारेलागलेजाण ॥ तंवतोसाधुभिक्षामाएन ॥ तेथंयेऊनपोहोंचला ॥ २४ ॥ तयासीरोकितीसेवकजन| ® 


ब ||॥ तोह्मणेमाझाशिष्यजाण ॥ येथेंगेलोंकोंबेसऊन ॥ तयासीमीपहातसे ॥२५॥ तोंपरशुरामेंड्रोनिपाहिले ॥ लगबगेंधांऊनतेथेंआले ॥| NO 
|| हातजोडोनिद्यणेजीवहिलें ॥ चलावेंसत्वरदयाळा ॥ २६ ॥ संतानेंतोमहिमापहातां ॥ तेन्हांअबुतापहोवोनिचित्ता ॥ बळकटचरणांसी | 
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धरोनितत््ता ॥ काय आपणबोलतसे ॥२७॥ तुह्यासीपावलापूर्णभाव ॥ मीनजाणोनिठुमचाप्रभाव ॥ भलताचहृदयींआणोनिआव ॥ 
परीक्षापहावयाआलोंकीं ॥ २८ ॥ परीतुमचेंपूर्णवेराग्य ॥ हादेहाचाप्रारव्धयोग॥ ह्मणोनीवनांतहीबेसतांसांग ॥ राजोपचारग्राहोती 
॥ २९ ॥ दुयाळातुमच्याएणांवरून ॥ वाटतेंआएलेपंचप्राण ॥ लरेंटाकावेओवाळून ॥ कायतोमहिमावर्णावा॥ ३० ॥ मूलभक्तिमा 
लिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमाृत ॥ एकशेबत्तिसावाढप्पागोडहा ॥ ३१ ॥ श्रीत्यंबकेश्वरार्प०॥ 

> ्ीगणेशायनमः ॥ श्रीः्यबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरूश्रीकृष्णा॥ एरवींमाइ्यामनाचीठण्णां॥ यथेच्छसंतांचेंचरित्रजाणा॥ 
वर्णनकरवींममसुसें ॥ 9 ॥ ॥ मू०छ० ॥ शुननिकर are अतिसंबहिनिको लागे सुखद ॥ सजन सुहृद सुशील बचन आ 
रजप्रतिपाले ॥ निर्मत्सर निःकाम कृपाकरुणाको आले ॥ अनन्यभजन दृढ करन YR वप भक्तनि काजे ॥ परमधरमको सेत 
विदित इंदावन गाजे ॥ भागोतसुधा बरसे वदन काहूको नाहिन दुखद ॥ एननिकर० ॥ १३३॥ ॥ टी०ओ० ॥ गदाधरभड्शु 
णांचेआगर ॥ वाटेसवीसीबहुछुखकर ॥ सजनांचेंतोंसुह्ृदफार ॥ अतिप्रियकरलाडके ॥२॥ बृत्तीजयाचीपरमछुशील ॥ आर्जववचनेंक 
रोनिनिर्मळ ॥ करितीसवीचाग्रतिपाळ ॥ यापरीकोमलेह्ृदयज्यांचें ॥ ३॥ निर्मत्सरआणिनिष्काम ॥ करुणेचेतोकेवळधाम ॥ सज 
नर्चेकरावयाकाम ॥ देहचिथारणकेलाकीं स । ४ ॥ तेसेचिअनन्यत्वेकरोनियां ॥ हरीचेभजनहृदकरावया ॥ जेणेंधारणकेलीकाया ॥ 
ऐसेचिमजलावाटतें ॥ ५ ॥ परमधमीचेसेतुसत्य ॥ सर्वहीलोकांतअसेविदित ॥ बृंदावनांतकीतींअड॒त ॥ गाजतंअसेकीजयाची ॥६॥ 
जन्हांभागवतकथनकरीत Ul सुखानेंअमृतवर्षाबहोत ॥ कोणासीहीनझालेंदुःखद Nl परमसुखदसकळांसी ॥ ७ ) | । ॥ मू०णक० ॥ शा 
मरंगरंगीपद सुनिके daiga पत्र दे पठायो उभे साधुवेग धायेहे ॥ रॅनीबिन रंग कैसे चढ्यो अति सोच बढयो कागदमें प्रेम म 
ढ्यो तंहां लेके आयेहे॥ पुराढ्ग कूपतहां Å ससरूप लगे पूछिवेको तिनहींसों नाम ले बतायेहे ॥ रहो कोन टोर सिस्मोर इंदावनधाम 
नाम सुन झरा व्हे गिरे प्रान पायेहे ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ .इंदावनाहुनसातकोस ॥ राहातसेश्रीगदाधरदास ॥ भ्रेमरगाचापूर्ण 





$| चास ॥ हृदयीवागेतयाच्या ॥ < ॥ श्रीकृष्णरंगामाजीनिमम ॥ याचिलीलेचेंकरीतकवन ॥ जेऐकतांसंतजन ॥ होतीतलीनत्यामाजी 


| ९॥ एकदांएसेंकेलेंकवन ॥ शामरंगरंगीह्मणोन ॥ तेंएकसंतानेंपाठकरोन ॥ प्रेमेंगायनकरीतफिरे ॥ १० ॥ ऐसेंतेंपदगायनकरीत ॥ 
| ॥३१६॥ ९ 

at 5 || तीको णीहिंकेलेंकवन ॥ तेंमजलागांसांगावें ॥१ ९ तोह्मणेगदाधरभटजीदेख ॥ तेहीहेंपदकेलेंसम्यक ॥ तेऐकोनिवाटलेंकोतुक ॥ जी | ४ 
|| + वियुसांइसीतेधवां ॥*१३ ॥ अंतःकरणींभरोनिभाव ॥ गदाधरभटजीचाउसोनिठाव ॥ पत्रलिहोनिएकअपूर्व ॥ धाडोनिदेतीतेथवां |» 
{|| १४ ॥ दोघेसाधुसांप्रदाई ॥ तयांसीपत्रदेवोनिपाहीं ॥ पाठवोनिदिधलेंलवलाही ॥ गेलेतेसत्वस्तेधवां ॥ १५॥ पत्रांतीलभावऐका | ४ 
(| श्रवणी ॥ रंगारियाच्याझोठीलायनी ॥ हिंदस्थानांतह्मणतीरेनी ॥ तिजवीणकेसारंगचढला ॥ १६ ॥ रंगसिडकेल्यावांचून ॥ केसा || 
5 | चढलारंगप्ण॥ यांतीलतासर्यहेचिजाण ॥ लक्षलाऊनपरिसावें ॥ १७॥ प्रपंचाच्यात्यागावांचून ॥ श्रीरंदावनपाहिस्याविण ॥ प्रेमरंगके å 
j साचढलापूर्ण ॥ अयंतआश्रर्यमजवाटे ॥ १८॥ मानसींविचारवाढलाथोर ॥ परंतुतुमचानलागेपार ॥ ऐसेंप्रेमाचेंभरोनिअक्षर ॥| ४ 
( पत्रसत्वरपाठविरले ॥ १९ ॥ यापरीसङरूचेपत्रघेऊन ॥ उयभतांहीतेसाधुजाण ॥ गदाधरभटजीचेजेथेस्थान ॥ त्यापुरीनिकटपातले å 
॥ २० ॥ तोंगदाधरभटजीआपण ॥ नंगराबाहेरीकृपजाण ॥ तेथेंबेसलेहोतेयेऊन ॥ सहजेंकरूनतेधवां ॥ २१ ॥ गदाधरभटजीभक्तके | * 
वळ ॥ प्रेमरसाचेंस्वरूपनिमेळ ॥ आठवोनिमनींदीनदयाळ ॥ ध्यानलाऊनबेसलेती ॥ २२ ॥ त्यांसीचउभयतांहेसाधुविचारिती ॥ येथें | 
गदाधरभडकोठंराहती ॥ येरूवचनऐकतांनिश्रिती ॥ नेत्रउघडोनिपहातसे ॥ २३॥ तोंपाहिळेदोघेसजन ॥ तयांसीविचारीकरजो | 
डोन ॥ कोठूनआपलेझालेयेणें ॥ वस्तीचेंस्थानकोणतें ॥ २४ ॥ जेंत्रेलोक्यांतसुकुटमणी ॥ वृंदावनह्मणतीजयालायुनी ॥ तेंधामआसुचे | | 
जाणामनीं ॥ सप्रेमहोउनीसांगीतलें ॥ २५ ॥ भटर्जीनीऐकतांबुंदावन ॥ प्रेमामाजीझालेनिमम॥ देहाचेंकांहीनराहिलेंभान ॥ तेणें å ॥३१६॥ | 
| | नथजाहला ॥ २६ ॥ कूपाचेकांटींहोतेबेसले ॥ प्रेमाचीमूच्छीतयेवेळे ॥ येतांचिकूपामाजीपडले. ॥ प्राणहीगेलेतेधवां ॥ २७ | ý 8 


तोंसतआलाइंदावनांत ॥ तेथेंहोतेजीवयंसांईमहंत ॥ तेहीतिंपदऐकिलें ॥ ११॥ जीवगुंसांईचेंजडलेंमन ॥ तयासंतासीबोलावोन ॥ पुस 
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॥ ॥ शू०क० ॥ कांहु कही भट्ट श्रीगदाधरजी येइ जानो मानो उही पाती चाह फेरिके जिवायेहे॥ दियो पत्र हाथ लियो 
सीससो लगाइ चाइ वाचतही चले बेगी इंदावन आयेहे ॥ मिले श्रीएंसांइजीसो आखे भरि आये नीर सुध न सरीर धीरे 
धीर वही गायेहे ॥ पढे सबग्रंथ संग नाना कृष्णकथारंगरसकी उमंग अंगअंग भाव छायेहे॥ २॥ ॥टी०ओ०॥ उभयतां 
साधुघाबरून ॥ ह्ाणतीहायेथेंहोताकवण ॥ येणेंआसुचेऐकतांवचन ॥ मूर्च्छायेऊनपडलाकूपीं ॥ २८ ॥ तेथेंजेआणीकहोतेबैसले ॥ ते 
हींयासीसर्वकथिले ॥ हेगदाधरभट्टहोतेभले ॥ कायहाअनर्थजाहला ॥ २९ ॥ मगसर्वजनांनींमिन ॥ गदाधरभटजीलागून ॥ कूपा 
चेबाहेरकाहून ॥ पहातीतोंप्राणगेलेती ॥ ३० ॥ तेन्हतिसाधुखिन्नहोऊन ॥ झणतीआझासीपत्रदेऊन ॥ जीवएसांईनेंधाडिलेंजाण ॥ 
आतांकोणासीपतरद्ावें ॥३१॥ ऐसेतयांचेऐकतांवचन॥ गदाधरभटजीचेपरतलेप्राण॥ जाणोपन्नाच्याप्रीतीनेंपूर्ण ॥ तयाजीवदानदीधलें 
॥३२॥ सावधवैसतांखडबडोन॥ उभयतांसाधुछखपावोन॥ गदाधरभटजीय्यास्वरेकरून ॥ पत्रह्मतांतदी I ३३॥ येरूलगबगेपत्रथेऊन 
|मस्तकावरीवंदनकरून॥ हृदयी अत्यंतउत्साहभरून ॥ सप्रेमहोऊनवाचलें ॥३४॥ पत्राचेताखर्यकळतांजाण॥ अतिशयप्रेमदाटलेंपूर्ण ॥ 
तैसेचिआपणत्वरेंडडोन ॥ इंदावनासीचालिले ॥३५॥ बृंदावनाचेंलागलेंध्यान ॥ देहाचेंकांहींनसेचिभान ॥ सतवरपोहाचलेयेऊन ॥ जी 
वणसांइँसीभेटले ॥ ३६ ॥ उभयतांचीतेंहोतांभेटी ॥ चित्तचेतन्यापडलीमीठी ॥ इषेबाप्पदाटलेकँठीं ॥ आनंदरुष्टींतनसमाये ॥ ३७ ॥ 
नेत्रींमरोनिआलेजीबन ॥ देहाचेंकांहींनराहिलेंभान ॥ त्याम्रेमाचेकरितांवर्णन ॥ आलेंगहिवरोनम्रियादासा ॥ ३८ ॥ हळुहळूगहिवर 
आवरून ॥ मोठाअंतरींधीरधरून ॥ त्याप्रेमाचेंकेलेंगायन ॥ पुढेंव्तमानकायझालें ॥ ३९ ॥ भटजीएसांईसावधहोऊन ॥ आएत्याभा 
ग्याचेंकरितीवर्णन ॥ ऐसासत्संगजाहलाजाण ॥ आनंदपूर्णमानिती ॥ ४० ॥ यावरीजीवणुसांईकृत ॥ कृष्णलीलेचेहोतेग्रंथ ॥ तेसर्व 
हीपटोनिधेत ॥ गदाधरभटजीतेधवां ॥ ४१ ॥ उभयतांग्रेमांचाझालासंग ॥ कृष्णकथेचाहोतसेरंग ॥ तयाचाजोउठेउमंग ॥ व्यापिला 
भावअंगोअंगीं ॥ ४९ ॥ ` ॥ मू०क० ॥ नामहो कल्यानसिंह जाती रजप्रतप्रत Jon आइ कथा सो अद्भत रंग लाग्योहे 


Ta 


š 





| निपट निकट वास RT प्रकास गाव हास. परहास तज्यो तिया इख पाग्योहे ॥ जानी भट संगसो अनंगवास दूरि भयो करो लेके 


.. नई आनि हिये काम जाग्योहे॥ मांगत फिरत हुती जुवती ओ गभेवती कही ले रुपेया बीस नेक कहो राग्योहे॥ ३॥ ॥ टी० 


; ओ० ॥ गदाधरभटजीचानेमनित्य ॥ वाचितीश्रीमद्भागवत॥ तयाचा अर्थसायंत ॥ भाविकजनांसीसांगतसे ॥ ४३ ॥ पुराणश्रवणाला 


||§ गन ॥ सहसावधीमिळतीजन ॥ सर्वासीप्रेमयेतसेजाण ॥ आनंदप्रणेहोतसे ॥ ४४ ॥ तोंएकचरित्रभालेंजाण ॥ कल्याणसिंहनामेंक 


४ रून ॥ रजप्रताचापुत्नपर्ण ॥ कथेंतयेऊनबेसला ॥ ४५ ॥ तयासीअड॒तलागलारंग ॥ नावडेकांहींविषयसंग ॥ नियभागवतऐकोनि 
® सांग ॥ तयाचेंमननकरीतसे ॥ ४६ ॥ बहुजवळचिअसेठाव ॥ घरेरानामेप्रस्यातगांवं ॥ नित्यअंतरींधरोनिभाव ॥ पुराणश्रवणायेत 


JE से॥ ४७॥ कीतनश्रवणींवेधलेंचित्त ॥ सर्वकाण्राहेउदासभूत ॥ हास्यबिनोदादीसोडोनिदेत ॥ प्रपंचांतलक्षनघाली ॥ ४८॥ तया | 


७ |चीकांताअसेखंदर ॥ तिणेंपहातांहाचमत्कार ॥ ढुःखपावलेंतिचेंअंतर ॥ हणेहेंकायजाहलें ॥४९॥ कोणत्यायोगेंझालेभ्रमिष्ठ ॥ कामवा | 
| |सनाझाली भ्रष्ट ॥ तोंआठवलेगदाधरभट ॥ ह्मणेहायोगतयाचा ॥ ५० ॥ गदाधरभटजीचाहोतांसंग ॥ पतीचादूरिझाळाअनंग ॥ मंज 


` || |वरीकांहीनसेअबुराग ॥ कायमीआतांकरावें ॥ ५१ ॥ मगतीअंतर्रकरीविचार ॥ भटजींसींपतीचेंजडलेंअंतर ॥ त्यामाजीजेणेंपडेल 
| ॥४ अंतर ॥ पसाप्रकारकरावा ॥ ५२॥ कामजागलातीचेठाई॥ ह्यणोनिएसेआणिलेहृदयीं' ॥ तोएकगावांतभिकारीणपाहीं ॥ भि 


(| क्षामागतफिरतसे ॥ ५३ ॥ तेख्नीहोतीगरोदर ॥ इणेपाहोनितोप्रकार ॥ तियेसीबोलाउनसत्वर ॥ कायआपणबोलतसे ॥ 
# || ५४ ॥ तुजमीदितेंवीसरुपये॥ परीसांगतेंतोकरींअपाये ॥ हागभतयाएरुषाचाआहे ॥ थोडेंसेंबोलावेंसभेमाजी॥ ५५ ॥ N 
Y घू०क० ॥ गदाधरभट SG कथा मे प्रकास कहो अहो कृपा करो अब मेरी सुध लीजिये ॥ दई लोंडी संग. लोभरंग 
| 6 |चितिभंग किये दिये ले बताई अब मेरो काम कोजिये॥ बोले आप बेठिये् जाप नीत करो हिये पाप नही मेरो गई ‘l 
# || दरसन दीजिये ॥ श्रोता इख पाइ भाषे GE याहि मारि नासे साती कही राखे सुनी तनमन छीजिये ॥ ९ ॥ 
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॥ ॥ टी०ओ० ॥ तंवतीहीऊनलोभपर ॥ हणेकोणतातोआहेनर ॥ मजलागोनिसांगासलर ॥ आज्ञाइसारकरीनमी ॥ ५६ ॥ या { | 
NE परीभिकारीणहोतांकबूल Il तेव्हांकायहीबोलेबोलं ॥ जेणेकांपेलनह्मांडगगोळ ॥ ऐसेअनर्थकशब्दते ॥५७॥ वृंदावनांतगदाधरभद् ॥ श्री d | 


















6 मद्धागवतगाती श्रेष्ठ ॥ कथेमाजीतूँजाऊनिप्रगट ॥ यापरीस्पष्बोलावें ॥ ५८ ॥ मजसींकरोनिकामाचार ॥ उदरींस्थापिलागर्भसुंदर ॥ S 
` | तोसर्वेहीपाडीनिविसर ॥ एराणवाचितबेसलां ॥५९॥ अहोजीआतांकृपाकरावी ॥ सतवस्माझीशुद्धीघ्यावी ॥ ऐसीचतुरतातुवांकरावी॥ | ५ 
श निलनहोउनीसभेंत ॥ ६० ॥ यापरीतिजलाशिकऊन ॥ बीसरुपयेहातींदेऊन ॥ दासीदीधलीसवेंकरून ॥ गदाधरभटजीसीदावावया { 
{ ॥ ६१ ॥ यापरीलोमाचाअसेरंग ॥ तिचेचित्तासीकेलाभंग ॥ अनर्थबोलावयासीसवेग ॥ उद्युक्तझालीतेधवां ॥ ६२॥ दासीनेघेऊन | £ 
बरोबर ॥ दुरोनिभटजीसीदावीसत्वर ॥ येरूनिभिडकरोनिअंतर ॥ करीतएकारदीधेस्वरें ॥ ६३॥ अहोअहोगदाधरभटजी ॥ माझीप | å 
| | रिसोनिध्यावीअर्जी ॥ आतांकेसीवांकडीमर्जी ॥ हंकाययोग्यअसेतुह्या ॥६४॥ मजवरीकृपाकरोनिआपण ॥ उदरांतगर्भठेविलापूर्ण ॥ V || 
आतांमाञ्चेंकायेजाण ॥ कोणइसराकरीलहो ॥ ६५ ॥ आपणहोऊनबैसलॉमहंत ॥ मीतोंफिरतेभीकमागत ॥ यापरीतीबोलतांअनर्थ ॥ y 
श्रोतेस्तव्धसवेही ॥ ६६ ॥ गदाधरमटजीमहासमर्थ ॥ तिच्याचित्तानुरूपबोलत ॥ क्षणभरीदृवैसेंस्वस्थ ॥ बरीचभेटलीसयेवेळीं ॥ ५७॥| ५ 
y |यांतमाझेंनसेचिपाप ॥ नित्यआठवोनिवुझेंरूप ॥ हृदयींकरीतहोतोंजप ॥ कोठेंगेलीहोतीसत्‌ ॥ ६८ ॥ ऐसेंविपरीतऐकतांभाषण ॥ 
( इःखपावलेश्रोतेसजन ॥ ह्मणतीहीअसयबोलतेजाण ॥ बडवोनिरांडेसीवाटेलावा ॥ ६९ ॥ तेव्हांभटजीकायबोलिले ॥ अहोजीइणेस 
å ||त्यकथिलें ॥ सर्वजनांसीआपणवारिले ॥ बैसवो निघेतळेंतिजलागी ॥ ७० ॥ ऐसेऐकतांसाधुसजन ॥ तनुमनेंसीझालेक्षीण ॥ सर्वही 
| होवोनिअधोवदन ॥ चितेनेंब्याप्रनबेसळे ॥ ७१ A मू०क०॥ फाटिजाइ भूमि तो समाइ जाइ श्रोता कहे बहे इग नीर व्हे अ| 
ÅR संधि आइहे॥ राधिकावछम दास प्रगट प्रकास भास भयो इखरासि तब सनि सो बुलाईहे॥ साची कही दीजे नाही अभि जीवलीजे डर 
Å कही दई सुख लियो संज्ञा भाइहे॥ काढी तरवारि तिया मारिवे कल्यान गयो दयो सो प्रबोध हे मे करी दया नहहे ॥५॥ ॥ टी०ओ०॥ 





qofte 


. ॥३१०॥ 


गांवांतवार्ताफांकलीजाण।॥ तेव्हांउठावलेनिंदकडर्जन॥ गदाधरभटजीच्यासमक्षयेऊन॥ सर्भेतवल्गनाकरिताती ॥७२॥ युप्षऐेसेंकरोनिपा | & 
प॥ जनांसीदावितीसाधुस्वरूप ॥ प्रगटहीतसेआपोआप ॥ कोठरीएपराहेतें॥ ७३ ॥ ऐसेंदुर्जनांचेऐकतांवचन ॥ सजनहोउनीकंपाय | ४ | 
मान ॥ ह्मणतीयेसमईँपरथ्वीजाण ॥ जरीकांफाटोनिजाईल ॥ ७४ ॥ तरीतिजमाजीकरूंप्रवेश ॥ ऐसाअनर्थनपहावेविशेष ॥ यापरीसर्व | १. 
हीश्रोतेखुरस ॥ इःखेकरूनबीलती ॥ ७५ ॥ नेत्रांवाटोनिवाहेनीर ॥ कोणासहीनधरवेधीर ॥ यापरीअनर्थहोतांथोर॥ राधिकावछभघाब | ४ 
रा ॥ ७६ ॥ नमेभक्तःप्रणश्यति ॥ माझेंवचनअसेनिश्चिती ॥ ऐसाआठवयेऊनचित्तीं ॥ करुणाससुद्रधांवला ॥ ७७ ॥ दासाचाकराव || 


| G या्रगटप्रकाश ॥ कोतवालाचाधरोनिवेष ॥ दाखवीक्रोधाचा आवेश ॥ एराणामाजीपातले ॥ ७८ ॥ पांचपन्नाससवेसेवक ॥ कायबो 


Å लतीवेकंठनायक ॥ येथेकशाचागरबलादेख ॥ पुराणकांहोबंदझालें ॥७९॥ तेव्हांउगेनिभाविकसजन ॥ इग्खराशीचेंकरितीनिवेदन ॥ 
५ | तेणकोनिजगजीवन ॥ क्रोपेंतियेतेंपाचारिती ॥ <० ॥ हाणोनितीतेंपांचकोरडे॥ ह्यणतीसयगेबोलरांडे ॥ नातरीतुझाजीवनिवाडे ॥ 
(| सवीसमक्षेईन ॥८१॥ ऐसाक्रोधाचापाहोनिआवेश ॥ कंपसुटलछातिचेतनस ॥ अत्यंतवाटोनिभयमनास ॥ सत्यसत्यतेंबोलतसे ॥८२॥ | ४ 


JG कल्याणसिंहाचीकांतादर ॥ लोभेंमजलाकरो निश्रष्ट ॥ गदाधरभटजीवरीश्रेष्ठ ॥ अपवादमजकडोनबोलविला ॥ <a ॥ ऐसातिचाऐ।॥| ` 


» |कतांशब्द्‌ ॥ भाविकजनांसीहोयआनंद ॥ जयजयकारकरोनिविशद ॥ परमाल्हादेनाचती ॥ ८४ ॥ मगत्यासखियेतेंदिलेंकादोनी ॥||ॐ | 
y ||गदाधरभटजीसीनमनकरूनी ॥ राधिकावछभगेलेनिधोनी ॥ भक्तवत्सलत्वराखोनियां ॥ ८५ ॥ यापरीझालाचमत्कार ॥ सर्वहीअरि||४ 
।श्झालेंद्र ॥ मगहोवोनियांसवेहीस्थिर ॥ केला आरंभएराणासी ॥ ८६ ॥ परंतुकल्याणसिंहासीतत्त्वता ॥ विक्षोभवाटलाबहुतचित्ता ॥||( 
# ह्मणतसेघरींजाऊनआतां ॥ निवटीनकांतालवलाहें ॥ ८७ ॥ कीर्तनपुरणांतोनियां ॥ जाऊंनयेउठोनियां ॥ ह्मणोनिधीरधरोनियां ॥ | $ d 
तेसाचिराहिलाबैसोनी ॥ ८८ ॥ परंतुक्रोधेंवारंवार ॥ तरवारीकडेनेतसेकर ॥ त्याचेअंतरींचासकळविचार ॥ merean R 
ला ॥ ८९ ॥ अहोहारजप्रतअसेतच्वता ॥ निःशंकआएलीमारीलकांता ॥ तोभागवतसमांप्होतां ॥ कल्याणसिंहउठतसे ॥ ९० ॥ Iy 
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A | लगबगेंकरूनजातसेसत्वर ॥ भट्जीह्मणतीहोराहेंस्थिर ॥ कांहीतह्मासीकरणेंविचार ॥ सर्वजनांसीजाऊंद्या ॥ ९१ ॥ यापरीघेतलेबैस 
४ [वोन ॥ सर्वगेल्यावरी श्रोतेसलन ॥ तयासीप्रबोधकरितीआपण ॥ कायतेंवर्णनकरूंमी ॥ ९२॥ ज्याप्रबोधामाजीसुंदर ॥ नवीनचि 
७ || द्याकेलीअपार ॥ तिचेअपराधअसोनिथोर ॥ केलेंभवपारतिजलागीं ॥ ९३ ॥ अरेतूइच्छिसीकामिनीहत्या ॥ हेंकायतुजयोग्यवाटे 
på चित्ता ॥ तिचाअपराधनसेतच्वता ॥ अन्यायंतुझाअसेकी ॥ ९४ ॥ तीतोंकेवळप्रत्यक्षमाया ॥ प्रपंचस्वरूपतिचीकाया ॥ .तुजकारणें 
बळेंकरूनियां ॥ प्रपंचाकडेओढीतसे ॥ ९५ ॥ तृपरमार्थीअसतांनिवाड़े ॥ तिजलानवोदिसीआपणाकडे ॥ वधूंपाहसीवाडेकोडें ॥ हा 
|| कायएरुषाथनेटका ॥ ९६ ॥ ऐसंभटजीचेऐकतांवचन ॥ कल्याणसिंहळजायमान ॥ हणेजीजैसेंसांगालआपण ॥ तेसाचविचारकरी 
नमी ॥ ९७ ॥ भटजीद्यणतीतुवांजाऊन ॥ येथेंआणावेंतिजलागोन ॥ कल्याणसिरेतेंमान्यकरून ॥ सत्वरघरासीपातला ॥ ९८ ॥ तों 
तयाचीकांतासर्चित ॥ बेसलीहोतीविचारकरित ॥ आतांसत्वरयेवोनिकांत ॥ माझाप्राणांतकरतीलकीं ॥ ९९ ॥ तोंकल्याणसिंहआ 
४ लेघरांत ॥ येरूराहेउभीकांपत ॥ तंवतोह्मणेचालत्वरित ॥ सह्ुरूनाथपाचारिती ॥ १०० ॥ येरूलगबगेंनिधालीएंदें ॥ भटजीचेसमक्ष 


® | आलीनिवाडे॥ अपराधआठवोनिखळखळांरडे ॥ पायांवरीपडेधांवोनी ॥ १ ॥ गदाधरभटजीचेंद्रवळेंअंतर ॥ तिचेमस्तकींठेवोनिकर ॥ 
४ | श्रवणींओपोनिनामसत्वर॥ केलीपावनतिजलागीं ॥२॥ ऐसेदयाळुसंतजन ॥ छळकरितांहीमहाइरजन॥ तयासीआपणकरितीपावन ॥ 
६ | किर्तीतिंमाहात्यवणारवे ॥ ३॥ ॥ मू०क्‌० ॥ रहे काहु देशमे महंत आयो कथामाही आगे ले बेठाये देखि सबै साधु 
» | भीजेहे ॥ मेरे अश्चपात क्यों न होत सोचसोत परे करे ले उपाइ दे लगाइ मिर्च खीजेहे ॥ संतएक जांनिके जता 
इ दई भट्टको गये उठी सबै जब मिलि अति रीझेहे ॥ ऐसी चाह होइ मेरे रोइके एकार करी चली जल धार नेन प्रेम आइ धीजिहे॥६॥ 
|| ॥ Toste ॥ कोणीएकदेशांतीलराहणार ॥ यात्रेसीमहंतआलाथोर ॥ वृंदावनासीयेतांसुंदर ॥ भटजीचीकीतिएऐकिली ॥ ४ ॥ 
. || |काँभागवतसांगतीउत्तम ॥ सर्वलोकांसीयेतसेम्रेम ॥ ऐसेंभटजीचेऐकोनिनाम.॥ एराणश्रबणापातला ॥ ५॥ गदाधरभटजीनेंमहंतजा 
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णोन ॥ एऐंट्रबेसविलेआदरकरोन ॥ मंगप्रारंभकेलेंपराण ॥ श्रीमद्भागवततेषवां ॥ ६ ॥ ऐकतांश्रोलासीग्रेमदाटलें ॥ नेत्रावाटेनिअश्चु 
चालिले ॥ सर्वाचेंचित्तरंगोनिगेले ॥ आश्रयवाटलेंमहंतासी ॥ ७ ॥ अहोकायहाचत्कार ॥ सवीचेंदीद्रवलेंअतर ॥ मीचदिसतसेंएक 
निष्ठुर ॥ कांनअश्वुपातमजहोती ॥ < ॥ लोकांमाजीगाजलोमहंत॥ तेसेंचियावेंकींप्रेमअद्धत ॥ आतांसव॑हीह्षणतीलजंत॥ यासीका 
यविचारकरावा ॥ ९ ॥ ऐसियापरीतोदिवसगेला ॥ इुसरेदिवसीउपाययोजिला ॥ पदरींतिखटाचाबांधोनिगोळा ॥ बेसेयेऊनपराणासी 
॥ ११० ॥ जेव्हांभागवतप्रारंभझालें ॥ सवीसीहीम्रेमदाटलें ॥ यामहंतानंतयेवेळे ॥ तिखटलाविलेनेत्रांसी ॥ ११ ॥ तेऽहांदळदळांअश्च 
चालिले ॥ सुखकमळसवेहीलालझ्ञाले ॥ तेंएकसंतानेंओळसिलें ॥ जेकृयकेलेंमहंतानें ॥ १२ ॥ विषमभावअंतरींधरून ॥ गदाधरभट 
जीसीकेलेनिवेदन ॥ यासीतांदाटलेप्रेमगहन ॥ ह्मणतीहासत्यसाधूअसे ॥9३॥ मगपुराणसमाप्तझाल्यावर॥ गदाधरभटजीउठोनिसत्वर। 
महंतासीकरोनिनमस्कार ॥ गळांपडोनिरडतसे॥ १४॥ अहोजीआपणसाधुथोर॥ माङ्ञेअत्यंतरिञ्ञले अंतर आपुल्याऐसीइच्छासुंदर॥ 
केंहोईलमजलागीं ॥ १५ ॥ नेत्नींनयेतीअश्रुपात ॥ ह्मणोनितिखटघातलेंत्यांत ॥ ऐसीप्रेमाचीअसेअगत्य ॥ तेमजलार्गांनसेची 
॥१६॥ ऐसेंमहंतासीबोलोनिकोडें ॥ दीधस्वरातेंकरोनिरडे ॥ सत्यसत्यप्रमनिवाडे ॥ महंतासीआलेंतेधवां॥ १७ ॥ ह्मणेहासाधकेवदा 
समर्थ ॥ माझेअसोनियांअन्यथाकृय ॥ परीयाचेअंतरींथोरभावार्थ ॥ मजलाप्रज्यत्वदेतसे ॥१८॥ ऐसेंह्मणोनिदाटेगरिवर ॥ नेत्रावाटेवाहे 
नीर ॥ प्रेमामाजीनिमभअंतर ॥ चरणीलोळतसेभटजीच्या ॥ १९ ॥ सत्संगाचामहिमाथोर ॥ केसेंहीहृदयअसोकठोर ॥ तयासीसुटती 
प्रेमपाझर ॥ कायतोमहिमावणीवा ॥ १२० ॥ ॥ गू*क०॥ आयो एक चोर घर संपती वटोरि गांठि बांधिले मरोरि कयोहू उठे नाही 
भारीहे ॥ आइके उठाइ दई देखीइन रीती नई पूछो नाम प्रीती भई शूलो मे बिचारीहे ॥ बोले आप ले पधारो होतही सवारो आ 
वे ओर दशगुनी मेरे तेरी यहे ज्यारीहे ॥ प्राननिको आगे धरो आनिके उपाइ करो रहे ससुझाइ भयो शिष्य चोरी टारीहे ॥ ७॥ 
॥ gte ऐसियापरीचालतांरीती ॥ गदाधरभटजीचीवाढलीमहंती ॥ थोरथोरलोकदर्शनायेती ॥ दृव्यअपारठेवितीपुढें ॥२१॥ 





तेणेसपत्तीवादलीफार॥ तेंपाहोनियांकोणीचोर॥ तेणेअंतरीकेलाविचार॥ रात्रीयेथेंचोरीकरूं ॥२२॥ द्रव्यहीअसेअसंख्यात ॥ बंदोबस्तही 
नसेबहुत ॥ विचारोनिऐसेंमनांत ॥ मध्यरात्रीसीपातला ir al धनवस्रादिअलंकार॥ लगबगेंगोळाकरीफार ॥ लोमेंब्यापोनिगेलेंअंत 
र॥ वृप्ततामनासीहोईना॥२४॥मगतेएकाजागींकरून ॥ बळकटगांठेडेघेबांधोन॥ बहुतचि ओझेंझालेंजाण ॥ तयासीकांहीउचलेना॥९५॥ 
परंतुधनाचीऐसीमाया ॥ त्यांवूननठेवीचकादोनियां॥ उचद्धपाहेवळेकरूनियां॥ परीतेंकांहीं उचलेना ॥ २६॥ यापरीतयासीसंकटपढलें ॥ 
गदाधरभटजीनेंदरोनिपाहिळें ॥ हळूचआपणयेऊनवहिले ॥ उचलोनिदिधलेतयासी॥२७॥ ऐसीरीतीतेनवीनपाहोन ॥ चोराचेंद्रवळेंअं 
तःकरण ॥ हळूचह्मणतसेतुद्यीकोण ॥ नामाभिधानकायतुमचें ॥ २८ ॥ मीसांपडलों असताँचोर ॥ नधरोनिसाह्यकरितांसुंदर ॥ ऐसा 
तुमचापाहोनिप्रकार ॥ प्रीतीमजलागींउपजली ॥ २९ ॥ भुलोनिगेलेंअंतःकरण ॥ ह्मणोनिविचारींतुद्मालागोन ॥ तेव्हांभटजीबोळ 
तीआपण ॥ कार्यदूंसाधीआपुलें ॥१३०॥ कायविचारिसीनामाभिधान ॥ सत्वरजाईहेदरव्यघेऊन ॥ प्रातःकाळहोतांचिजाण ॥ होती 
लसवेहीलोकजागे ॥ ३१ ॥ जिवुकेंडेंतूनेसीधन ॥ माझेसदनींयाच्याहइन ॥ द्रव्ययेतसेदशणण ॥ तरीवनित्ययेतजाई ॥ ३२॥ सत्वर 
आतांहेंघेऊनजावें ॥ प्राणापलीकडेरक्षणकरावें ॥ नित्ययेऊनएष्कळन्यावें ॥ ऐसाचिउपायकरोनियां ॥ ३३ ॥ ऐसियापरीसमजावि 
ती ॥ तेव्हांचोरतोसमजेचित्ती ॥ गदाधरभडहेआहेतनिश्रिती ॥ यापरीशांतीकोणाची ॥ ३४ ॥ तेव्हांतेसर्बहीटाकोनिधन॥ अनन्य 
भावेंधरीचरण ॥ ह्मणेमी आतांआहेशरण॥ मजलापावनकरावें ॥३५॥ भटजीलागींदयायेऊन॥ नामदेवोनिकेलेंपावन ॥ यापरीशिष्यतो 
झालाजाण ॥ चोरीचाव्यवहारटाळिला ॥ ३६॥ ` ॥ Tefo ॥ प्रभूकी टहल निज करनि करत आप भक्तिको प्रताप जाने भागव 
त गाईहे ॥ देतहूते चोका कोउ शिष्य बहू भेट लायो दूरिहिते दास देखि आयो यो जनाईहे ॥ धोवो हाथ बैठे आइ SA रिसाइ उठे 
सेवाहीमे चाइ याको खीजी सझझाईहे॥ हिये हितरास जगआसको बिनास कियो पियो प्रेमरस ताकी आस å ले दिखाईहे ॥८॥ 
॥ ॥दी०ओ०॥ कायभटजीचीसांगूंरीती ॥ येवदीवाढलीअसतांमहंती ॥ आएल्याहस्तेंकरोनिनिश्रिती ॥ प्रभूचीसेवाकरीतसे ॥३७॥ 
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y || झाडणेंसारवणेसडाटाकणें ॥ आणीकसवहीसाहित्यलावणें ॥ हुकामखुदआपणचिकरणें ॥ शिष्यअपारअसोनिया ॥ ३८॥ यांतीलरे 

(| चिसुण्यकारण ॥ भक्तीचाप्रतापजाणेप्रणे ॥ नित्यभागवतकरीगायन ॥ शुद्धअंतःकरणझालेंतेणें ॥१९॥ एकदाऐसाञ्ञालाचमत्कार ॥ 

| सारवीतबैसलेहोतेमंदिर ॥ तोंकोणीधनवंतशिष्यथोर ॥ भेटबहृतघेऊनिआला ॥ १४० ॥ तयासीपहातांचदुरोन ॥ द्वारीजेहोतेदास 

` || जाण ॥ तेहींलगबगेंआंतयेऊन ॥ भटजीलागोनसुचविलें ॥ ४१ ॥ आपणसल्वरकरधुवोन ॥ आसनावरीबैसायेऊन ॥ आएल्याभेटी 

(४ लांगूनजाण ॥ धनबहुततोघेऊनआला ॥२२॥ ऐसेंतयाचेऐकतांवबचन ॥ गदाधरभटजीसीक्रोधयेऊन ॥ कायतयासीबोलती आपण ॥ 

® शिक्षापर्वकतेधवां ॥ ४३ ॥ ग्रभूच्यासेवेंतजडलीप्रीती ॥ कायहेविपरीतसांगतांरीती ॥ याहूनधनकायथोरनिश्रिती ॥ ऐसीचभक्तीकरी 

५ | तसां ॥ ४४ ॥ यापरीभटजीरागेभरून॥ सवौसीसांगतीसमजावोन ॥ त्यामाजीआएलेंनिश्लक्षण ॥ प्रत्यक्षकरोनदाविले ॥ ९५॥ 

$| ||ृदर्थीजोडिलीहिताचीरास ॥ जगांतीलआशोचाकेलाविनाश ॥ प्राशिलाहरिसेवेचाप्रेमस ॥ हाचिसारांशयामाजी ॥ ४६ ॥ ऐसिया 
| । परीनेराग्यहो ऊन || श्रीहरीचंजोकरीलसेवन ॥ तयासीआकळेजगजीवन ॥ हंचिलक्षणभक्तीचे ॥ ४७ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भ 
& क्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिमेमासृत.॥ एकशेतितिसावाछप्पागोडहा ॥ १४८ ॥ श्रीः्यंवकेश्वरार्पणमस्तु ॥ ७॥ 
|| श्रीगणेशायनमः-॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूमहापुरुषा ॥ माझीसवेहीनिवटींआशा॥ आएलेसेवनींलावीपरेशा ॥ 

| हेजगदीशाजगडुरो॥ 9 ॥ ॥ मू०छ० ॥ चरनसरन चारनभगत हरिगायक इता हुवा ॥ चोसुख चोरा चंड जगत ईश्वर गुन जा 
+ नि ॥ करमानंद अरु कोल्ह आल्हु अक्षरपरवांने ॥ माधो मधुरामध्य साधु जीवा नंदसीवा ॥ दूदा नरायनदास नाम मांडन नत 
५ ग्रीवा ॥ चोरासी रूपक चतुर वांनी वरनत seanse ॥ १३४ ॥ ॥ टी०ओ०॥ श्रीहरिचरणीशरणसम्यक ॥ चारणजा 
(| तीचेभेक्तलोक ॥ भगवंताचेशणगायक ॥ इतुकेझालेपरिसावे ॥ २ ॥ चोराआणिचवुर्सुख ॥ चांडनभक्ततिसरादेख ॥ याजगामाजीस 
* म्यक ॥ जाणतीणणईश्वराचे ॥ ३ ॥ करमानंदआणिकोल्हु ॥ तेसाचितोभक्तआल्हु ॥ जयाचेसुखांतोनिबोलु ॥ सप्रमाणिकनिध 
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$| ती ॥ ९ ॥ मथुरेतरारणांरभाधवभक्त ॥ साधूंच्याजीवासदेआनंदबहुत ॥ देष्याविषयीयाजगांत ॥ केवळसीमाचजाहली ॥५॥ इदा 
६ | आणिनारायणदास ॥ मांडननामेभक्तसुरस ॥ जयाचीग्रीवानम्रबहवस ॥ भूतांचेगईसर्वदा ॥ ६ ॥ चोच्यांशीप्रकारचेंस्पक ॥ चतुर 
y वाणीनेंवर्णिलेंसग्यक ॥ यामाजीचजन्मगेलादेख ॥ इतुक्याभक्तांचाजाणाकी ॥ ७॥ कथाकरमानंदाची N मू०क० ॥ करमा 
+| नद चारनकी वानीकी उचास्मे दारुनजो हियो होइ सोऊ पिधिलाइये ॥ दियो अह त्यागि हरिसेवा अनुराग भरे बटुवा छु ग्रीव 
व | हाथ छरी पधराइये ॥ काहूं ढोर जाइ गाड AA TRÀ वापे लाये उर प्रभु भूलि आये कहां पाइये ॥ फेरि चाह भइ वई शामको | 
|| जताई नात उई मंगवाइ देखि मती ले भिजाइये ॥ A टी०को० ॥ कर्मानंद्चौरणभक्त ॥ याचेवाणीच्याउच्ारांत ॥ कठोर 
+| हृदयजरीअसेलसर ॥ दवोनिजातसेतेचिवेळीं ॥ < ॥ कर्मानंदाचेयोखेराग्य ॥ हरिसेवेचाभेरेअबुराग ॥ घर्दाराचाकरोनित्याग ॥| ॐ 
१ | ात्ाकरीतफिरतसे ॥ ९॥ पिशवींतघाळोनिशालिग्राम ॥ गळ्यासीबांधोनठेवीउत्तम ॥ जेयेंबेणें असेवि श्राम ॥ तेथेप्रकारकायकरी ॥१०॥ ४ 
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| Mt ळे ॥ तेआएल्यासमक्षगाडी ॥ शालिग्रामाचीपिशवीतांतडी ॥ आटकवोनदेतसेतयाते ॥ ११॥ देवासीठउनयेभ || 
7 प्रकार ॥ एकवेळजाहलाचमत्कार ॥ तोसादरपरिसावा ॥ १९ ॥ एकदांएक्यासुकामावर ॥ देवतेसेचिकाटीवर |+ 


: अन्ता Be Å akk SN । १३ ॥ ध्यानामाजीजडलेंचित्त ॥ पिशवीराहिलीविस्मृतींत ॥ उक्ार्मीयेतां|' 
Ee ts केसे å N आताजावजरीपरतीन ॥ देवकायराहिलेअसतीलजाण ॥ तेथेंतोंहोतेअनेकजन ॥ केसेनि | ६ 
र सनीआपणापडलीविस्मृती ॥ हाणोनिविचारजोंकरीचित्ती ॥ ध्यामानाजीजडंलीवृत्ती ॥ तेणेंचिस्मरणनरा | 

ॐ | हिल ॥ १६ ॥ तरीहाअपराधअसेकवणाचा ॥ जेणेंआवरिळावेगमनाचा ॥ तयासीचआपणबोलेवाचा ॥ हेंकायदेवांकेलेंकी ॥१७॥| 
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र pen ढपीकेशआएलेंनामामिधान ॥ ae ॥ स्वामीआपणचिजाणावें ॥ ३९ ॥ तरीमनासीपडेविस्मृती ॥ 





आपुलेंबळकटलाविलेंध्यान ॥ तेणेंपिशवीआलोंविसरोल ॥ आतांसंत्वरद्याआणोन ॥ अपराधतुमचाअसेकी ॥ १८ ॥ आणीकदसरे 
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यार्वेकारणतह्मीचनिश्रिती ॥ यापरीहरीेगरेमीती ॥ जतावोनिगोष्देतसे ॥ २० ॥ देवेंभक्ताचेबोलऐकोन॥ — ॥ 
ब्हॉआपर्णा चको बुकेंकरून ॥ देतसेआणोनपिशवीकाठी ॥२१॥ करमानंदजापाहेआपण ॥ तोंुहेपिशवीकाठीजाण॥ परमानंदमनी 


) 


वोन ॥ श्रीहरीलागींआळवीतसे ॥ २२ ॥ परेमरंगांतभिजलीमती ॥ ह्मणेदेरे र बाकायरीती ॥ ऐसेचिभक्ताचेलळेनिश्रिती ॥ युगान|| 
युगींपुरवीतसे ॥ २२३॥ ॥ कथाआस्हुकोल्हूची ॥ ॥ मू०क०॥ कोल्हु AG भाइ दोऊ कथा सुखदाइ छुनो पहिलो बिर| 
क्त मदमांस नही खातहे ॥ हरिहीके रूप एन बानीमे उच्चार करे धरे भक्तिभाव RA ताकी यह बातहे ॥ दूसरो अनुज जानो खाइ 
संब अबुमानो नुपहीको गावे प्रभु कभर गाइ जातहे॥ RF अधीन रहे जोइ कहें सोइ करे इसकरी चाहे आप दीनतामे मात 
है॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ कोल्हुआल्हुबंधुउभयतां ॥ परमसुखदाईयांचीकथा ॥ आव्हादउसन्नहोतसेचित्ता ॥ लक्षलाऊनपरिसा 
बिं ॥ २४ ॥ कोल्हुनामेंबंधुवडील ॥ हरीचीसेवाकरीनिर्मळ ॥ विरक्तराहेसवकाळ ॥ संसारीचित्तनसेची ॥ २५॥ मद्यमांसनकरीभक्ष 


ण ॥ इरीचेरूपींजडलेंमन ॥ वाणीनेंउच्चारतोचिजाण ॥ हरिणुणगायनकरीतसे ॥ २६॥ भक्तिभावह्ृदयींधरिलाश्रे्ठ ॥ यापरीतयाची| 
असेगोष्ट ॥ आ्हुनामेजोइसराकनिष्ठ॥ वागणूकतयांतरीपरिसावी ॥ २७ ॥ संसारामाजीसदानिमम् ॥ मद्यमांससर्वकरीभक्षण ॥ नृ 
पार्चेचिकरीएणगायन ॥ तिकडेचिमनवेधलें ॥ २८॥ कधींकर्थाएखादेवेळ ॥ हरीचेशणगाईनिमेळ ॥ परीतयाचेएकशीले ॥ अनुस 
रोनिराहेबंधसी ॥ २९ ॥ सदाजेष्ठाचेअसेआधीन ॥ तोजेसांगेलतेंकरीआपण ॥ तयासीमानीईश्वरासमान ॥ दीनतेतश्रेमानीआप 
णा॥३०॥ ॥ यू०क्‌०॥ वड आप कही चले दारका निहारि सही मिथ्या जगभोग यामे आयुंही बिहातहे ॥ आज्ञाके अ 
शीन चल्यो आये पुर लीनभये नये चोज मंदिरमे सुनो कान बातहे ॥ कोल्हुने छुनाये सब जेजे नाना छंद गाये पाठे आल्हु दो 
चार कहे सकुचातहे ॥ AR इकारो प्रभु कही माला गरे डारो लाये पहरावो कह्यो मेरो बडो प्रातहे ॥ ३॥ . भी T 
दाश्रेष्कोल्हुआपण ॥ कायआल्हूसीकरीभाषण ॥ द्वारकापाहनयेऊंजाण ॥ घेऊंदर्शनरणछोडजीचें ॥ ३१॥ जगां 
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| हेमिथ्याभोग ॥ यामाजीआयुष्यजातेंसवेग ॥ काहीआएलेंहोतेंभाग्य ॥ ह्णोनिनरदेहसांपडला ॥ ३९॥ तरीआताचलावेंजाण ॥ ये 


| | रूज्येष्ठाचे आज्ञेआधीन ॥ सर्वहीजाण्याचीतयारीकरून ॥ गेलारायासीएसावया ॥ ३३ ॥ त्यावरीरायाचेंबहुतमन ॥ तोह्मणेआतांचन 


® | करींगमन ॥ एटेमीरजादेईनजाण ॥ मगयात्रेसीनिघावें ॥ ३९ ॥ तोह्मणेमशझेबंधुज्येष्ठ ॥ यांचीआक्ञामजवरिष्ठ ॥ श्रूपवदेमीआतां 
J fate ॥ दरमाहाबंदकरीनतुझा ॥ ३५ ॥ ग्रेरूवदेतेहोवोकांहीं ॥ आज्ञाबंधूचीनपालटेपाही ॥ ऐसेंबीलीनिलवलाही ॥ निधेआपणबं 
vara ॥ ३६ ॥ मगउभयतांबंधुआपण ॥ द्वारकेमाजीआलेजाण ॥ रणछोडजीचेंघेतांदर्शन ॥ झालेतलीनतेधवां ॥ ३७॥ रणछोइजी 
४ च्यामंदिरांत॥ नवीनविएक्झालेंचरित ॥ तेंपरिसावेंदेवोनिचित्त ॥ कोल्हुआळूंचेंतेथवां ॥ ३८ ॥ उभयतांबंधुगाणास्थोर ॥ कवनक 
ड रोनिगातीसुंदर ॥ रिञ्षवितीहरीसीफार ॥ असेंविख्यातअसेलोकां ॥ ३९ ॥ तेव्हांसवेहीलोकमिळोन ॥ आणीकथोरथोरसाधुसंजन UV 
||| मंदिरामाजीसभाकरून ॥ गायनाबैसवितीउभयतांसी ॥ ४० ॥ आरंभींकोल्हुकरीगायन ॥ छंदबंधादी अनेकजाण ॥ श्रीहरीसीरिझ 
(| वीआपण ॥ आएलेंकवनगाऊनी ॥ ४१ ॥ जेजेंहरीवरीकेलेंपद ॥ तेतेंसवौसीऐकवीविशद ॥ तेव्हांसकळांसीहोयआनंद ॥ ras 
å | तवोढवला ॥ ४२॥ यापरीगावोनिकेलेंसमाप्त ॥ मगआहूसीहझणतीसंतं ॥ आतांआपंणगावोनिगीत ॥ द्वार्काधीशासीरिश्चवा 
$ वे ॥ ४३ ॥'आल्हुहोयसंकोचित ॥ हयणेमीहेनजाणंकृत्य ॥ सदारायातेंरिझवित ॥ विषयाधीनहोवोनियां ॥४४॥ तेव्हांआग्रहकरिती 


|| (| सकळ ॥ आल्हूचेमनासीवाटेतळमळ ॥ लजायुक्तह्तोवोनिविकळ ॥ करीआरंभगायनासी ॥ ४५ ॥ मरनीह्मणेहेपतीतपावना ॥ माझ्या 


४ | न॥ इंकारआपणभरीतसे ॥ ४९॥ ज्यासीपरसन्नहोयश्चीरंग ॥ कायविचारणेंतयाचारंग॥ संवासहीदाटलग्रेमरंग ॥ तोंचमत्कारकायजा 


& | अपराधाचीनसेचिगणना ll कर्धीनआळविलेहुजमनमोहना ॥ विषयांतळंपटराहिलों ॥ २६॥ सर्वदारायाचेंकरी आर्जव ॥ तुझेचरणींठे 
विलाभाव ॥ आजिसकळांनींकरोनिगोख ॥ सन्छुखगायनाब्रेसविलें ॥ ४७ ॥ ऐसेंआठ्वोनिपतीतपण ॥ नेत्रावाटेवाहेजीवन ॥ 


OL DUN 


कांदीजेंकेलेंदरेतेंकबन ॥ हरीसआळवोनगातसे ॥ ४८ ॥ तांद्रारकाधीशपतीतपावन॥ याचेंपाहोनिपतीतपण ॥ कळवळोनिप्रसन्नरोऊ 
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» || हला ॥५०॥ पुजारिकासीदेव आपण ॥ कायकरीतसेआज्ञाजाण॥ माझ्यागळ्यातीलमाळघेऊन॥ आरूच्याकंगतघालावी N है वि १॥ ऐसी 
| आज्ञाहोतांचिजाण ॥ पुजारीआलेमाळाघेऊन ॥ आल्हूच्यागळ्यांतर्जोटाकितीजाण ॥ तोंकायआपणबोलतसे ॥ ५२॥ माश्षेबंधुहेआ 

हेतज्येष्ठ ॥ ईश्वरासमानमजवरिष्ठ ॥ प्रसादिकमाळाहेउत्कृष्ट ॥ यांच्यागळ्यांतघालावी ॥ ५३॥ ॥ मू०क० ॥ दियो 
पिन याहि दियो बडो अपमान भयो गयो ver सागरमे इखको न पारहे ॥ बूडतही आगे भूमि पाइ चलो af प्रीतीसो 
| |अनीति भूले नाहि मानो तरवारहे॥ सोइ अथे लेन हरीजन मन चेन झिल्यो मिल्यो कृष्ण जाइ पायो अति सुखसारहे ॥ बैठे जब 
भोजनको दइ उभय पातरि ले दूसरीजु केसी कही वही भाइ प्यारहे॥ ४॥ ॥ टी०ओ० ॥ मीतोंपापीविषयाधीन ॥ कोल्हश्री 
हरीचेभक्तपूर्ण ॥ त्यांसीचप्रसादद्यावाजाण ॥ तेव्हांएजारीकायह्मणती ॥ ५४ ॥ आज्मासहरीचीआज्ञाप्रमाण ॥ ठुह्यासीचप्रसाददेऊं 
¦ जाण ॥ ऐसेपुजारीत्यासीबोळून ॥ माळागळ्यांतघालिती ॥ ५५ ॥ सर्वहीकरितीजयजयकार ॥ ऐसापहातांचमत्कार॥ कोल्हुभक्ताचें 
| पोळलेअंतर ॥ अपमानथोरझालात्याचा ॥ ५६ ॥ उभयतांचेंझालेंगायन ॥ त्यांतआल्हूचाराहिलामान ॥ कोल्हृसीदुःसञ्षालेंगइन ॥ 
तयाचापारनसेची ॥ ५७ ॥ ह्मणेकायआतांठेऊनजीवन ॥ सागरामाजीबुडावेंपूर्ण ॥ ऐसाअंतरीविचारकरून ॥ टाकिलीउडीतेधवां ॥ 
॥ ५८॥ समुद्राचेंकायसामर्थ्य ॥ जोकांडुडवीलहरीचाभक्त ॥ कोल्हूसीसागर्रापरथ्वीलागत ॥ पुढारेचालतलगबगें॥ ५९॥ यापरीचाल 
|तांकांहीयोजन ॥ गुडध्याइतुकेंअसेजीवन ॥ तेव्हांअंतरींप्रीतीजडोन ॥ हरीचेगुणगातसे ॥ ६० ॥ परीतेद्वारकेतञ्ञालीअनीती ॥ तो 
(|| विसरनपडेयाचेचित्तीं ॥ जेसीकांतरवारलागेनिश्रिती ॥ त्यापरीखंतकरीतसे ॥ ६१ ॥ ह्मणेहेदेवाजगजीवना ॥ त्यजूनिसर्वहीप्रपंचवा 
$ सना ॥ अहनिशतुझ्याकरितांभजना ॥ अपमानमाझाकेलाकीं ॥ ६२ ॥ आल्हुसर्वदाविषयाधीन ॥ कधींदीतुशेनकेलंभजन ॥ त्याचा 
सजनांतठेविलामान ॥ हाकायन्यायअसेतुझा ॥ ६३ ॥ यापरीदेवासीशब्दठेवित ॥ तेसाचिलगबगेंपुटेंथांवत ॥ तोंसुवर्ण चिद्वारके आंत ॥ 
श्रीकृष्णनाथकायकरी ॥ ६४ ॥ बोलाउनीउद्धवाकूर ॥ तयांसीबोलेशारंगधर ॥ कोल्हुनामेंभक्तसुंदर ॥ माझ्याभेटीसीयेतसे ॥ ६५॥ 
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तरीजाउनीतुहझ्ीसन्छुख ॥ त्याचाआदरकरोनिसम्यक ॥ येथवरीघेऊनयावेंदेख ॥ आवडताभक्तअसेतो ॥ ६६ ॥ ऐसेऐकतांआज्ञावच 
न ॥ संन्खखआलेतेहरिजन ॥ कोर्हूसतयाचेहोतांदर्शन ॥ मनासीसंतोषवाटला ॥ ६७ ॥ परमानंदेंकरून ॥ एकमेकांसीमेटलेजाण ॥| १ 
| परस्परांचेहस्तधरून ॥ कृष्णासीजाऊनभटले ॥६८॥ तेव्हांअत्यंतसुखाचेंसार ॥ कोल्हुभक्ताचेंपावलेंअंतर ॥ प्रवदःखाचापडलाविसर॥ ४ 
|| | हरीनंआदरबहुकेला ॥६९॥ सर्वप्रकोरेकेलेंप्रजन ॥ जेन्हांकोल्हसीघालीभोजन ॥ तेंपत्रावळीमांडीदोन ॥ श्रीहरीकौठुकेंकरोनी noen] ४ 
. ॥कोल्डुभक्तविचारीतेव्हा ॥ हेंपात्रकोणासीमांडिलेंदेवा ॥ कृष्णह्मणेरेतुझ्याभावा ॥ प्रियकरमाझाअसेतो ॥ ७१ ॥ ॥ शू०क० ॥ सबै 
fa भयो इख गयो सोइ इवो नयो दयो परमोध वाकी बात उनि लीजिये ॥ तेरो छोटो भाइ मेरो भक्त सुखदाइ ताकी कथा ले y 
बचाइ जामे आपहीसो धीजिये ॥ प्रथमजनममांझ बडो राजपुत्र भयो गयो ग्रहयाग सदा मोसो मति भीजिये ॥ आयो बन कोऊ भू 
पसंग रागरंग रूपदेखि चाह भई देह दई भोग कीजिये ॥५॥ ॥ टी०ओ०॥ एऐसेंदेवाचेऐकतांवचन ॥ आदरजोकेलाहोताजाण ॥| & 
सर्वतोझालाविषासमान ॥ उद्डिममनजाहलें ॥७२॥ इःखजेविसरोनहोतेंगेले ॥ पुन्हतेंचनवीनउसन्नझालें॥ तेव्हांअंतरींबहुतळमळे ॥ ह्मणे 
४ | हान्यायकायदेवा ॥ ७३॥ त्यासीश्रीहरीकरीबोध ॥ तोभक्तमाझाअसेविशुद्ध ॥ त्याचेगोष्टीचापूर्वसंबंध ॥ परिसोनिधेईसवे आतां ॥७२॥ 
| तुझाजोबंधुअसेधाकुटा ॥ सुखदाईमाझाभक्तमोग ॥ तयाचीजेकथाउत्कष्टा ॥ श्रीहरीवर्णूनदावीतसे ॥ ७५ ॥ त्याकथेचेंकरितांवर्णन ॥ 
कोल्हूचेंआपेआपचिमन ॥ शांतजाहलेनलगतांक्षण ॥ परमसंतोषपावला ॥ ७६॥ हरिद्षणेहापूर्यजन्मांत ॥ थोरणायाचाहोतासत ॥ सर्व 
राज्यासीमारोनिलात ॥ ण्हाचाल्यागकरोनिगेला ॥७७॥ अरण्यामाजीराहेनिश्रिती ॥ सर्वदामजसीरंगलीमती ॥ इसरेठईनसेचिग्रीती॥ y 
यापरीआयुप्यघालविलं ॥ ७८॥ जेव्हांदेहासीआलाअंत ॥ कोणीभरपतीतयावनांत ॥ संवेकाभिनीशतानुशत ॥ विहारकरावयापात | 
ला ॥ ७९ ॥ रागरंगादिरूप॒अनेक ॥ रायाच्यासवेंहेतसेकोतुक ॥ येरूनेतेंपहातांसम्यक ॥ प्रीतीमनासीउपजली ॥ ८० ॥ पूर्वीआपण 
$| हीराज्यभोगिळें ॥ परंतुऐसेनपाहिलेसोहळे ॥ ऐसीइच्छाजोंकरीतेवेछे ॥ देहांतजाहछातित॒क्यांत ॥ ८१ ॥ तेभक्तांचेलळेपा 





वियोग अन्न जल सब त्यागि दियो जियो नही जात वापे वेगि रुधि लीजिये ॥ हाथपे प्रसाद दीनो आइ घर चिनि 
सुपनोसो गयो बीति प्रीति वासो कीजिये॥ द्वारिकाको संग सुनी आवतही आंग्ये चलो मिल्यो भूमि परी हग भ 
दीजिये ॥ कही सब बात शाम धाम तज्यो ताहि क्षिन क्यो बनवास दोउ मति अति भीजिये ॥ ६ ॥ 
Ate ॥ परंतुत्याचेपहाआचरण ॥ सवदाअसोनिविषयाधीन ॥ माझेसप्रेमतूंकरिसीभजन ॥ ह्मणोनिशरणतुझेठाई ॥ <३ ॥ तूंबुडाला 
सससुद्रांत ॥ तेणेंयासीदःखबहुत ॥ अन्नजलसर्वसोडोनिदेत॥ उपवासीतळमळकरीतसे॥ <४ ॥ इकडेत्याचीऐसीचन्यवस्था ॥ को 
रहुबुडालाऐको नितत्त्वता ॥ चेनकांहींनपडेचित्ता ॥ समुद्रतीरासीफिरतसे॥ <५॥ बंधूकडेचिलागलेमन॥ त्यागोनिदिधलेखानपान 
हेंसोइंपाहेप्राण ॥ देहाचेंभाननसेचि ॥ <६॥ तेंचिकोल्हरसीजगजीवन॥ सांगतसेकींतुजवांचून ॥ आ्हुसोडंपाहतसेप्राण ॥ 


hd 


विर 
।सत्वरजाउनघेईशुद्धी ॥ ८७ ॥ ऐसीकोल्हूसीलगबगकरून ॥ प्रसादहस्तावरदेतसेआपण ॥ क्षणभरीघेनेत्रलाऊन ॥ यावरीत्यासी 
॥ << ॥ कोल्हुबेसलानेत्रलाऊन ॥ क्षणमात्रेंजोंपाहेउघइन ॥ तोंपूर्वस्थळावरीआलाजाण ॥ जेथूनिसमुद्रीउडीटाकि 

॥ <९॥ ओळखूनघेतलंपूर्वस्थान ॥ आश्रययुक्तझालेंमन ॥ जेसेंहोऊनगेलेस्वम्न॥ ऐसातोचमत्कारजाहला ॥ ९० ॥ बंघूचेठाई 
।जडलेंमन ॥ ह्मणेतोभक्तआहेपर्ण ॥ त्यासींग्रीतीकरावीगहन ॥ ऐसासत्संगकोठँमिळे ॥ ९१ ॥ कोल्हसीपाहूनसकलजन ॥ जयजय 
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रंग्जंतीजाण ॥ अहोहाभक्तआहेपूर्ण ॥ द्वारकापाहूनपरतआला ॥ ९२ ॥ ह्वारकेचेंघेऊनदर्शन ॥ कोल्हुभक्तआलाजाण ॥ ऐसें 
आल्हूनंकरितांश्रवण ॥ लगबगेंधांऊनपुदेआंला ॥ ९३ ॥ प्रेमयुक्तगळांपडोन ॥ साष्टांगदंडवतघालीनमन ॥ गहिवरेंनेत्रआलेभरोन ॥ 
पाहिला ॥ ९४ ॥ ह्मणेकायजीआणिलाप्रसाद ॥ तोमजलागींद्यावाविशद ॥ तेव्हांकोल्हसीभरेआनंद ॥ aiaia 


॥ ९५ ॥ श्रीकृष्णाचीभेटीझाली ॥ हरीनेंतुझीवार्ताकेली ॥ ऐसेंउभयतांबोलतांबोली ॥ प्रेमरंगांतनिममझाले ॥ ९६ ॥ तेचि 





8 ली ॥ < ॥ तेणेंयासीयेऊनराग ॥ तत्काळअंगींभरवेराग्य ॥ घरदाराचाकरोनित्याग ॥ निघालासत्वखनासी ॥ ९॥ अंतःकरणीक 
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७ क्षणीविराग्यहो ऊन ॥ घरदारादीसर्वसोडून ॥ उभयतांहीबंधुजाण ॥ करितीवनवासतेधवां ॥ ९७ ॥ अत्यंतरंगातभिजलीमती ॥ ऐसा f 
४ [चप्नेमरसआहेनिश्रिती ॥ स्वर्गापवर्गादिसवेसंपत्ती ॥ ज्यापुढेतुच्छवाटतसे ॥ ९८ ॥. ॥ कथानारायणदासाची ॥ ॥गू० ३१ 
CE. ॥ अल्हृहिके बंसमे प्रशंस याहि जानि लेहु बडो ओरु भाइ छोटे नारायनदासहे ॥ दीरघ कमाउ लघु उपज्यो उडाऊ भाभी | y 
ॐ | दीयो सीरो भोजन ले भयो दुखरासीहे ॥ देवो मोको तातो करी बोली वह क्रोध भरी ag जाइ करो भरवावे कियो हासहे॥ 
| गयो ग्रह त्यागि हरि पाग क्यों वेसेही छु. भक्तिवस शाम कह्यो प्रगट प्रकासहे ॥७॥ ॥ ठी०ओ० ॥ आरूजीणावंशात ॥| 
6 |जन्मजयाचाअसेख्यात ॥.तेशाचपरीझालाभक्त ॥ जाणोनिष्यावेंअंतरी ॥ ९९ ॥ नामजयाचेंनारायणदांस ॥ उभयतांबंधुहोतेखुरस ॥ 
» | वडीलबंधुप्रपंचीविशेष ॥ द्व्यवहृतकमावीतसे ॥ १०० ॥ धाकुटेबंधुनारायणदास ॥ व्यसर्चीतसेबहुवस ॥ प्रपंचाकडेनसेचिलक्ष ॥ 
` ॥वयानेंअल्पअसेकीं ॥ १ ॥ बाळपणांतचितत्त्वता ॥ मरणपावलींमातापिता ॥ खेळण्यांतलक्षअसेसवंथा ॥ जेष्ठबंधुतोळळेपाळी ॥ २॥|| 
(| परंतुजेभावजयवडील ॥ याचात्रासकरीसर्वकाळ ॥ एकदानारायणखेळेखेळ ॥ तोंक्षधाबहतछागली ॥ ३॥ भावजईपाशींयेऊनआप 
$ | ण ॥ ह्मणेमजक्षुधालागलीजाण ॥ तेह्मणेशिळेठेविलेंअन्न ॥ तेथंजाऊनभक्षावें ॥ ४ ॥ ऐसेंतिचेऐकतांवचन ॥ इःखाचीराशीझालीजा 
` || ण ॥ ह्मणेमजद्यावेसाजुककरून ॥ संतप्तमनहोईलतेणें ॥ ५ ॥ तेव्हांतिसीक्रोधभरून ॥ कायतयासीकरीभाषण ॥ कोणतीआलांकमा 
y ईकरून ॥ ह्मणोनिआजेवेंकरुंतुमचीं ॥ ६ ॥ कांहीकरूनआणाकमाई ॥ अथवाप्रपंचसोड़नपाही ॥ आल्हुपर्वजासारिखाकांहीं ॥ जा y 
४ |ऊनपरमार्थकरावा ॥ ७ ॥ ह्मणजेतुमचेंकरूसेवन ॥ उष्णोष्णअन्नेंधाूंभोजन ॥ यापरीतीविनोदेंकरून ॥ नारायणदासासीबोलि|| 
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॥४ रीविचार ॥ आउलाकांहीनसोनिसंसार ॥ बळेचित्यामाजीशिरतासत्वर ॥ तरीधिकारअसोआपणा ॥३३०॥ मरोनिगेलींपितामा | 
(| ता॥ त्रासकरीतसेबंधुकांता ॥ ह्मणोनिरुदनकरीततत्त्वता ॥ एकटावनांतफिरतसे ॥ ११ ॥ यापरीतयासीफिरतांवनांत ॥ चतुर्भुजम्‌ 
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er | वीपाहिलीतेथ ॥ स्वरुपजीचेंसंदखहत ॥ वेधलेंचित्ततयावें ॥ १२॥ हणेहाकोणीदेंवआहे ॥ ऐसाचआएस्यागार्बीपाहें ॥ चतुर्भुजं |.+ 


त ॥ दादीरसोनआलाअसे ॥ १४ ॥ तरीबराचहासोबतीमिछाछा॥ ह्मणोनिअंतरीसुखपावला॥ मगउचरीनिधनसावळा। उमाकेला Y 
क्षाखालीं ॥ १५ ॥ पूर्तीवरीलधूळझाडोन ॥ पाणीआणिलेंशोधकरून ॥ श्रीहरीसीधातर्टेखान ॥ सप्नेमहोवोनितेधर्वा ॥ ३६ ॥ वनां || 
तीलपुष्पेतोइन ॥ श्रीहरीसीवाहिलींजाण ॥ तेसींचवनफळेंआणून ॥ देवासीअपंणकरीतसे ॥ १७॥ renani = ॥ ह्मणेहरीतू | ५ 
करीभक्षण ॥ मूर्तीकांहीनकरीमोषण ॥ उद्विममनतेणेंत्याचें ॥ १८ ॥ चारघटकावाटपाहून । le कायदेवासीव॒देआपण॥ ठुजबहुडःखझ़ा y 
हेंजाण ॥ असेतोअनुभवमजलागीं ॥ १९ ॥ आतांमीजेसेंसोडिलेंदःख ॥ तेसेंचित॒वांत्यजावेंसम्यक ॥ जरीउपवासीराहसीदेख ॥ प्रा 6 
णजाईलतुझाकीं ॥ १२०॥ ऐसीवारंवारकरीविनवण ॥ कंठयेतसेगहिवरोन ॥ मू्तीनकरीफळभक्षण I । मगनारायणकायबोले taa ng 
जरीदंकांहीनकरिसीभक्षण ॥ मीहीउपवासीराहीनपूर्ण ॥ यापरीछोटलेदिवसतीन ॥ नित्यसेवनकरीएसे ॥ २२ ॥ नारायणदासअत्प y 
बालक ॥ वारंवारखावयापाहिजेदेख ॥ तीनउपवासहोतांचिसम्यक ॥ अत्यंतक्षीणजाहछा ॥ ९३ ॥ तेव्हांअंतरीकरीविचार ॥ न्रिदि || | 
| नांतमाझाऐसाप्रकार ॥ देवासीदिवसतोंझालेफार ॥ प्राणजातील्याचेआंतां ॥ २४॥ मगदेवाच्याउब्रबैसोन ॥ Te ॥| $ | 
|| द्णदेदेवासोडीमोन ॥ केवदारागझाधरिसीद्‌ ॥ २५ ॥ बहुतझालेहोउपवास ॥ जीवहोतअसेलकासावीस ॥ जरीभक्षणनकरिसीफळा ||| 
७ |स ॥ प्राणसतरजाईलतुझा ॥ २६ ॥ जरीगेलियातझाप्राण ॥ तेंदःखमजलाहोईलगहन ॥ तरीमीठुझ्याआधाचजाण ॥ आउलाप्राण 
`| सोडितो ॥ २७ ॥ ऐसेभाषणकरीतआपण ॥ श्रीहरीच्याइःसेकरून ॥ भूवरीपडेषूच्छोयेऊन ॥ तेव्हांश्रीहरीहांसले ॥ २८॥ å] 
| | पाहोनिहास्यवदन ॥ येरूबेसेसावधहोऊन ॥ तेव्हाबोलेजगजीवन ॥ तुझ्याप्रेमास्तवबोलिला ॥ २९॥ कोणीनकरितीभावेप्रजन nafy NRR 
$ |णोनिपडलोयिथेयेऊन ॥ aiaga ॥ तेणेंप्रसन्नजाइलों ॥ १३० ॥ तेव्हांनारायणदासकरीभापण ॥ T ॥ ऐसि | 
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(| दरअसेलवलाहि ॥ तेसाचहाहीदीसतो ॥ १३ ॥ जरीहाएकटानिजेळवनांत ॥ भूवरीपडिलाअसेलोळत ॥ तरीआपणासारिखानिश्रि å 
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||§ | याक्ोधेकरूनजाण ॥ प्राणजाईलकीनिघोनियां ॥ ३१ ॥ तरीतुजआतामाझीशपथ ॥ कधींनकरीवाऐसाआकांत ॥ ऐसेऐकतांलश्ष्मी { 


|| कांत ॥ हृदयींघरितीतयातें ॥ ३२ ॥ यापरीतयासरीदेवपावोन ॥ जेसे्याचेमनोरथपूर्ण ॥ तेशाचपरीवर्ततीआपण॥ कायतेमरेमवर्णा | 


4 वें ॥ ३३॥ भक्तीसीवश्यदेवाधिदेव ॥ सर्वग्रंथांतप्रगटप्रभाव ॥ ह या ॥ दिसेयाकथेतस्पष्टकाँ॥ ३४॥ सूलभक्तिमा 
$ | लिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीका्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्रेमाशृत ॥ एकशेंचवतिसावाङप्पागोडहा ॥ १ ३५ ॥ ॥७॥ 


Å 
२\/7 
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GR 


Te Ra बड प्रथीनाम राज भक्तिराज कविराज हे ॥ सेवा spent अरु विषे वैराग्य ऐसो रानी पहिचानि नाहि मानो देखि| 2 
JG आजहे ॥ गयोहे विदेश तहां मानसी प्रवेश कियो हियो नहीछुवे केसे सरे मनकाजहे ॥ बीते दिन तीनी प्रभु मंदिर न दीठीपरे पा || 





॥ |दियामजवरकरिसीतूं ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ नरदेव उभेभाषा निपुन प्रथीराज कविराज हुव ॥ सवैया गीत शोक वेलि दोहा गुन 


| ` ||(|ण॥ दोनहीभाषांमाजीनिएण ॥ प्रथिवीराजनामेंनरदेवप्ूर्ण ॥ कविराजदेखजाहछा ॥ २ ॥ दोहासवैयागीतशछोक हर ॥ यांचीवेलीरचि 
| ` ` ||&|लीसम्यक ॥ नवस्सादियणअलोलिक ॥ ज्यामाजीसपष्टदिसती ॥ ३॥ ज्योतिपकाव्याचेंप्रमाणघेऊन ॥ नानाग्रकारेकरोनिजाण ॥ ह {| 
| ` || ।ीर्चेयशकेलेंगायन॥ कायतोमहिमावर्णावा ॥४॥ ऐशाविचारंकरोनिजाणा ॥ जेणेरचिलीशब्दरचना ॥ जियेचीपंडितकरितीवर्णना॥||ॐ | 
Å लीं ह. ॥ ६ ॥ रुक्मिणीलतानामेंकरून ॥ अनुपमलीलाकेलीवर्णन ॥ सरस्वतीचकेवळआपण ॥ तयाचेवदनींबेसली ॥ ७॥ ऐसेकवित्व। 

8 फिलेजाण ॥ ज्याकवनाचेंकरितांगायन ॥ सवेलोकांचेंहोयकल्यांण ॥ यापरीउत्तमअसेतें ॥८॥ ॥ मू° क०॥ मारवार देस भी | * 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयसहुरूकरुणासागर ॥ माझेअसोनिअपराधअपार ॥ त्यासर्वाचाकरोनिअन्हेर॥। 


y 


नवरस॥ पिंगलकाव्यप्रमान विविधि विधि गायो हरिजस॥ परि इखं विदुख ær वचन रचनाज्च विचारे ॥ अर्थ चित्र निर्मोल सवै | | 
सागर उद्धारे॥ रुक्मिनी लता वरनन FAG वागीस वदन कल्यानसुव॥ नरदेव० ॥१३५॥ ॥ टी*ओ*०॥ प्राकृतआणिसंस्कृतजा 
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जेभवदुःखासीजाणते ॥ ५ ॥ ज्यामाजीअर्थनिघतीफार ॥ तयाच्यामोलाचानसेचिपार ॥ केवळमंथोनियांसागर ॥ सर्वहीरत्नेंकाठि | रू 
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अपारजया 


à संगतयाचा ॥११॥ राणीकेसीअसे 
होतीबेसली।। परंतुरायेंनओळखिली॥ 


से ॥ १६ ॥ तोतिशूतिसिहासनावर ॥ 
लक्षलाऊन ॥ हृदयींश्तीचेंकरीध्यान॥ 


qo ॥ लिखिके पठायो देश सुंदर संदेश यह मंदिर न देखे हरी बीते दिन तीनहे ॥ लिख्यो आयो साइ बाचि अतिही प्रसन्न 
भये लगे राज बैठे प्रभु बाहर MLG ॥ सुनो ओर एक यो प्रतिज्ञा करी हिये घरी मथुरा शरीरयाग करें रसलीनहे॥ प्रथीपति जानिके 


सुहीमदई काबिलको बल अधिकाइ नही कालके आधीनहे॥ २॥ ॥ टी०ओ ज । मानसप्रजनझौलियावर सि यावर ॥ रायासीकांहींनधर 
वेधीर ॥ ह्मणेकायहाझालाचमत्कार ॥ शोधसत्वरआणवूंयाचा ॥ २९ ॥ बोलाउनीसांडणीस्वार ॥ तयासीपत्रदिधलैसत्वर ॥ त्यांतहा 
समाचार ॥ लिहोनदिधलारायानें ॥ २३ ॥ अहोआएस्यामंदिरांत ॥ ध्यानींनपाहिलेजगन्नाथ ॥ तीनदिवसलोटळेयांत ॥ तरीका 





॥ गोडवाटेलमनासी ॥ २५॥ 


hn Ra aS 
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Ay 





IG न तजे सुनी बातहे॥ जेजे धुनि भई व्यापि गई चंहु ओर अहो भूपती चकोर जस चंद दिनरातिहे ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ युदक 


$ | दियो वाहे इन्हे सांचो कियो लियो भक्ति भाव जाके छायो गातगातहे ॥ चल्यो चढी साढिनीपे लई मधुपरि आनि करिके सनान प्रा | 


å | रितांवाढेकोडें ॥ देहावसानआलेनिवाडें ॥ अतिशयदिवसराहिलेथोडे ॥ तेव्हांगडबडेश्रीकृष्ण ॥ ४३ ॥ एकेकदिवसजेहोतीजाण ॥ 
४ | देवासीजातीकल्पासमान ॥ पळमात्रकांहींनपडेचेन ॥ तेव्हांआपणकायकरी ॥ ४४ ॥ पृथ्वीरायाच्यास्वमांत ॥ प्रगटोनियांयादवना 
(| ॥ तयासीसर्वसांगोनिदेत ॥ अल्पदिवसांतस्ृत्युतुझा ॥ ४५ ॥ यापरीतंयासीसावधकेलें ॥ आपणाकडेसत्वरवोढिळे ॥ आएल्यादा 
$ | साचेसयलभलें ॥ लोकांसदाविलेंतेधवां ॥ ४६ ॥ यापरीसांगतांदेवाधिदेव ॥ रायाचेगात्रोगात्रींसव ॥ व्यापोनिगेलाभक्तिभाव ॥ 
§ | झालीलगबगतेधवां ॥ ९७ ॥ तत्काळसांडणीआणवोन ॥ यावरींबेसोनिनिधेआपण ॥ रात्रंदिवसकरोनिगमन ॥ सत्वरमधुएरीधितळी 
(||| ४८ ॥ लगबगेंखालींउतरोन ॥ यसुनेंतजाउनकरीख्रान ॥ श्रीकृष्णाचेंनामस्मरोन ॥ तत्काळप्राणसोडिले ॥ ४९ ॥ तीरावरीजेहोते 


® | लोक ॥ तेदींपाहोनितेंकवठुक ॥ जयजयकारकरोनिदेख ॥ करितीनिवेदनसंकळांसी ॥ ५० ॥ सर्वानींतीऐकतांगोष्ट ॥ जयजयकार 
७ | करितीरपष्ट ॥ ध्नीव्यापोनिगेलीउद्गट ॥ चहूंदिशांसीतेधवां ॥५१॥ यापरीयशाचाध्वजउभविला ॥ बादशाहासीवर्तमानार्थकळला ॥ 
| तेवेळींकेसान्यायझाला ॥ श्रवणकरावाचमत्कार ॥ ५२ ॥ तोदिवसकेवळचांदणीरात्र ॥ पथ्वीरायाचेंयशर्तेंचंद्र ॥ बादशाहतेंदोयचको 
|| (||३ ॥ प्रेमेतटस्थजाहळा ॥ ५३ ॥ हमणेस्यांअवरोधहोताकेला ॥ परीतयाचापणसिद्धझाला ॥ ऐसेंवर्णोनितयेवेळां ॥ प्रेमंबादशाहडोलत 


+ 


$ से॥ ५४ ॥ सुख्यश्रीहरीजगजीवन ॥ निजभक्तांचेराखीवचन ॥ पूर्वीआपणचक्रधरून ॥ राखिळापणभीप्माचा ॥ ५५ ॥ गूंलभक्ति 

I मालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिम्ेमागृत ॥ एकशेपस्तिसावाछः्पागोइहा ॥५६॥  ॥७॥ 
` || 6| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयंजयसद्वरुपतीतपावना ॥ भक्तिमालेवरजीकरितोरचना ॥ आपणचीकृपाकरो 
|| | निजाणा ॥ शेवटासदयाळानेइजे ॥ १ ॥ ॥ मू०छ०॥ द्वारिका देखि पालंटतीअचटि सीवे कीषीअटलः॥ अशर अजीज अनीति 


på sj de j 
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॥४ अगिनिमे हरिपुर aat ॥ सागनसुतने साद राइरनछोरे दीधो ॥ धराधामधनकाज मरन बीजाइ मांडे कमधुज कुटके हुवोचोक | ४. | 
(| चतु्युजनी चांडे ॥ वाढेल वाढि कीधीविकट चांदनाम चाडे सबल ॥ हारिका ॥ १३६॥ ॥टी० ओ०॥ काबाह्मणतीचोरजाती||5 || 
Å |स ॥ सांगननामेंत्यांचाईश ॥ तयाचाएत्रसीवासुरस ॥ कामध्वजह्मणतीतयातें ॥ २॥ तयासीवानेंअवचिता॥ पाहिरीद्वारका विध्वंस | | 
§ | होतां ॥ आपणयेवोनितत्ततां ॥ केली अचलपूर्ववत ॥ ३॥.अजीजखानामेयवन ॥ तेणेअनीतीकेलीजाण ॥ श्रीहरीचेपुरसंपूर्ण ॥ के | 
$| लेअर्पणअग्नीसी ॥ ४ ॥ सांगनपत्रासीतयेवेळीं ॥ रणछोहरायेंदिली आरोळी ॥ धराधामधनार्थयेवेळीं ॥ मरणसकळांचेमांडिलेयेणें ॥ ५॥ |. 

6 | कामध्वजासीकोधयेऊन ॥ चतुर्भुजाचेचोकांतरणकरून ॥ तरवाखहादरानेंजाण ॥ विकटतरवारकेलीतें ॥ ६ ॥ अजीजखायवनाची y | 

å सेना ॥ चांदनामेंप्रस्यातजाणा ॥ रणामाजीसबलपूर्णा ॥ परीतेसर्वमारिली ॥७॥ ॥ शू०क० ॥ कावापति सीवा सुत सागन|| { | 
Nær प्यारो हरि द्वारावति ईस यो एकारे रछा कीजिये ॥ सदा भगवान आप भक्त प्रतिपाळ करे करो प्रतिपाल मेरो सनी मति | ] 
॥४ भीजिये ॥ तुर्क अजीज नाम धामको लगाई आगि लई बाग घोरेकी आये दरक कीजिये ॥ दृष्ट सब मारे प्रभु FEA उवारं निज 


ala बारि डारे यह नयो रस पीजिये ॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ काबालोकांचापतीनिश्रित ॥ सांगननामेंअसेख्यात ॥ तयाचा 

|| | पुत्रसीवासमर्थ ॥ लाडकाभक्तहरीचा ॥ < ॥ द्वारावतीच्याआसपास ॥ काबालोकांचाअसेवास ॥ छुटोनियांनास्तिकादिकास ॥ सं 

|| |तविमांसीसेविती ॥ ९ ॥ जेसमईशूवरीमातलेयवन ॥ विध्वंसिलींसर्वदेवस्थानें ॥ तेवेळींद्वारवतीसयेऊन ॥ थोरउ्यातमांडिळा e 

| 8 | अजीजखानामेंयवन ॥ लक्षावधीसेन्यघेऊन ॥ डारकेसीवेदाघाळून ॥ कडबागांवांतभरोनिदीधला ॥ ११ ॥ सर्वेहीद्यावीपरीजाळोन ॥ 

॥ | ऐसातेणेंविचारकरून ॥ अम्निजोलावावाचहकडून ॥ तोंश्रीहरीनेंकायकेलें॥ १२॥ दी्घखरंकरूनजाण ॥ सीवाभक्तासीहाकमारून॥ 
॥६ह्मणेरेमाझेंकरीरक्षण ॥ थोरसंकटओदवलें ॥ १३॥ प्रियादासतैंआश्रयकरिती ॥ हरीचीनिरखोननवीनरीती ॥ सर्वेदाधांवोनिआपण y 
|| निश्चिती ॥ प्रतिपाळकरितीभक्ताचा ॥ १४.॥ आजिपडतांसंकटकाळ ॥ भक्तासीद्यणतीश्रीघननीळ ॥ थांवोनिमाझाकरीप्रतिपाळ ॥ 





nO की. - Å 
f. ofte | aea ॥ १५ ॥ सीवाहोतातेंअसावध ॥ यापरीहरीचाऐकताशब्द ॥ मेमरसाचाचढलामद ॥ मतीरंगांतमीजली ॥ १६ ॥ ४ 
23 $ | सावधहोवोनितऐकेवृत्त ॥ साद्यंतसांगतीडारकानाथ ॥ अजीजखानामेंतुरकयेथ ॥ येऊनीप्रळयमांडिला ॥ १७ ॥ द्वारकाधामींलावि | ५ 
| RRA लाअमी ॥ रक्षणकरावेंत॒वांयेवोर्नी ॥ ऐसेंसीवार्नेऐकता श्रवणी ॥ बेसलातेक्षणींघोज्यावर ॥१८॥ जिठुकेतयाचेहोतेसेवक ॥ सिड्झाले | || 
| 4 तिहीसम्यक ॥ सहलावधीधांवलेलोक ॥ घोब्यांचेलगामसांवरोनी ॥ १९ ॥ सर्वाचेपुदेसीवाधांवला ॥ ड्वारकेमाजीयेवोनिपोहाचला ॥||† 
| माधोनसवेहीमेळआला ॥ तासीवालोटलायवनांवरी ॥ २० ॥ सर्वेहीकरोनिदष्टीसमोर ॥ निर्भयचालबीतेतरवार॥ मिसळलेदोन्ही å 

सेन्यसंभार ॥ युद्धधोरांदरजाहळें ॥ २१ ॥ सीवानेंअद्भतयुदकेलें ॥ सकळहीतेइष्टमारिले ॥ संकटांतोनिहरीसीकाढिरेँ ॥ ्राणयागि || v | 

लेआएलेही ॥ 33 ॥ जाणोहरीवरी ओवाळून ॥ आएलेप्राणदिलेटाकोन ॥ हाएकभक्तीचारसनवीन ॥ प्रेमेप्राशनकरावा ॥ २३ UG] 


I 
3 | | 
| | मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभापॅतभक्तिप्रेमागृत ॥ एकशेंछत्तिसावाठप्पागोडहा ven ॥७॥ ० || ¬ ` 
I श्रीगणेशायनमः॥ श्रीःयंबकेथरायनमः ॥ जयजयसहुरूपरमा नंदा ॥ पूर्णकरावेंमाइ्याछंदा ॥ निवटो निमाझाप्रपंचधंदा॥ भक्ति) ४ | 


` |® |पंथासीलावावें ॥१॥ ॥ मू०छ०॥ प्रथीराजनृपकुलवधु भक्तशूप रतनावती॥ कथा कीरतन प्रीती भीर भक्तनकी भावे ॥ महा 
` I सुदित नित्य नंदलाल रडावे ॥ सुकुंदचरनचितवन भक्तमहिमा धुजधारी ॥*पतिपर लोभ न कियो टेक अपनी नही टारी ॥ भर 

Jaaa विशेषही आवेरसदन सुनखा जिती ॥ प्रथीराज ॥१३७॥ ॥ टी०ओ० ॥ पृथ्वीराजनूपाचेकुलांत ॥ रत्नावतीनागेवधख्यात ॥ | 

|| ® भक्तांमाजीतेझालीनाथ ॥ महिमातियेचापरिसावा ॥ २ ॥ कथाकीतनींबहुप्रीती ॥ भक्तांचीभीडआवडेनिश्रिती ॥ महामहोत्सवअने 

| करीती ॥ संतोषेकरूनीकरीतसे ॥ ३ ॥ नित्यनंदनंदनाचेआपण ॥ लाडएरवीकोठुकेंकरून ॥ प्रेमयुक्तसकुंदचरण ॥ न्यहांळूनपदहातसे 

y सर्वदा ॥ ४ ॥ ऐसीभक्तीकेलीसहज ॥ भक्तिमहिमेचाझालाध्वज ॥ सोडूनदिधलीसर्वहीलाज ॥ लोभनकेलापतीवरी ॥ ५॥ पतीची 

| अवज्ञाकरून ॥ आएलीटेंकराखिलीपूर्ण ॥ सवेप्रकारेंभलेपण ॥.विशेषसाविठेभक्तिमार्गी॥&॥ जेसाअंधारयुक्तघसंत ॥ चांदणीचाप्रका 
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|| |शहोत ॥ तीतयासीजिकोनघेत॥ त्यापरीइणेंजिकिलें॥ ७॥ अभेरच्यानृपाच्यासदनांत ॥ रत्नावतीहो यमहामक्त ॥ मोहांधकारनिवटोनि 
y सत्य ॥ केलेएनीतसर्वही ॥ < ॥ ॥ मू०क०॥ मानसिंहराजा ताको छोटो भाइ माधोसिंह ताकी जानो तिया ताकी बात ले बसा 
. || ९ | निये॥ ढिंग जो खवासिनि सो स्वासनी भरत नाम रटति जडित परेम रानी उर आनियें॥ नवलकिशोर कमन नंदको किशोर कभ बृंदावन 

|| | चंद कही आसे भरि पानिये ॥ सुनत बिकल भई छनि वेकि चाह भई. रीती यह नई कळु प्रीती पहिचानिये ॥ १॥ ॥टी०ओ०॥ 
क| अमेरचाजोनृपनाथ ॥ मानसिंहनामेंस्यात ॥*याचाधाकुटाबंधुनिश्रित ॥ माधवसिंहनामत्याचें ॥ ९ ॥ तयाचीतेजाणाकांता॥ रस्नाव 
[तीनामेंख्याता ॥ तिचीवणूनकरितांकथा ॥ प्रियादासह्मणतसे ॥ १० ॥ सर्वदाराहेती अंतःएरांत ॥ जनांचेदृष्टीकधींनपडत ॥ शताव 
धीदासीजवळराहत ॥ तिर्चेंसेवनक्रावया ॥१ १॥ ययांमाजीएक असेन्हाविण॥ तांब्ूलादिउपचारकरीघेऊन-॥ सर्वदानिकटराहेजाण ॥ परी 
तीइणेमक्तहोती॥१२॥ तीणेंश्वासोश्वासींनाम॥ घेतअसावेंभरोनिप्रेम ॥ ऐसेंकांहीतंनामउत्तम ॥ राणीचेह्ृदरयीमेमआणी॥१३॥ कधीद्य 
| णावेंनवळकिशोर। कधीह्मणावेंनंदकुमर॥ कधींबृंदावनचंद्रसुंदर ॥ नामोचारकरावा ॥. १ ४ ॥ जेव्हांकरीतसेनामोचार ॥ नेत्रीं भरो नियेतसे | 
नीरं॥ यापरीझणतसेवारंबार ॥ ऐकतांराणीविकळझाली ॥ १५॥ ह्मणेहीकायकरीउच्चार॥ माझेंभरोनियेतसेअंतर॥ जरीहेह्मणेलवारंवार॥ 





y निवांतश्रवणकरीनमी ॥१६॥ यापरीतीसीउपजेग्रीती ॥ प्रियादासह्मणतीहेनवीनरीती ॥ ऐसीज्याप्रीतीअसेलनिश्चिती ॥ तोचिहेरीती 
ओळखेल ॥ १७॥ ॥ eRe ॥ बारबार कहे कहा कहे उर गहे मेरो बहे हग नीर हो शरीर सुधी गईहे॥ gA मति बात सुख करो | 
दिनराति यह सहे निज गात रागी साधुकृपा भईहे ॥ अति उतकंठा देखि कहे सो विशेष सब रसिक नरेसनुकी बानी कहीदईहे ॥ टह 

$ (ल छुटाइ ओ सीराने ले बेग३ वाही यरुबुदि आइ यह जानो रीति नईहे॥२॥ ॥ टी०ओ० ॥ सत्रावतीसीएसेंझाले.॥ प्रपंचाकडून 
लक्षउडाले ॥' वेब्यासारिसेंहोऊलागलें ॥ सखाकडेपाहेसदातिया ॥ १८ ॥ ऐसेंजडोनगेलेअंतर ॥ केव्हांहीकरीलनामोच्ार॥ वाटपहा 

|¢ | तसेनिरंतर ॥ येतसेगहिवरभरोनियां ॥ १९ ॥ यापरीयेतसेमरेमंदाटोन ॥ तेव्हांवारवारजाण ॥ यादास्ीसीएसे आपण॥ कायहाउचारक | 
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; सोयापरीकृष्णचरिञ्र ॥ श्रवणकरितानिरंतर ॥ भावेंभरोनिगेलेंअंतर ॥ कायप्रकारमगझाला ॥ ३७ ॥ ऐसीउपजलीमनींउत्कंग ॥ कीं | 
पहावेवैकुंठ पीठ ॥ तोचिवेधलागलामोठा ॥ रात्रंदिवसकरीतळमळ ॥ ३८ ॥ मीतोंमहापातकीकेवळ ॥ कैसेंदर्शनमजहोईल ॥ नेत्रींभ |+ 
रोनियेतसेजळ ॥ सर्वकाळवाइतसे ॥ ३९ ॥,तयासखीचीकरीविनवण ॥ केसातोआहेमनमोहन ॥ ृ्टीपडेलमजलागोन ॥ तोचिउ | ६ 
| पायकरावा ॥ ४० ॥ आतांतेस्वरूपपाहिल्याविण ॥ मजलाकांहींनपडेचेन ॥ जेब्हांप्रभूचेंहोईलदर्शन ॥ तेन्हांचिजीवनवाटेल ॥४१॥| 
आपणजेंप्रभरचेंबणिलेंध्यान ॥ तेंचिमाझ्याहृदयीयेऊन ॥ बेसलीअसेकींअडोन ॥ केव्हांतेदृष्टीपडेलआतां ॥ ४२ ॥ तेव्हांतीसखीकाय 
बोले ॥ तेंकायदर्शनफुकटलागलें ॥ मोठेमोठेयोगीभले ॥ कष्टतीपरीनव्हेदर्शन ॥ ४३ ॥ आपल्यासारिखिराजेरणी ॥ राज्यपदादीस 
वैसोडोनी ॥ धुळींतराहतीसंदालोळोनी ॥ परंतुनपावलेतेंदर्शन ॥९४॥ जरीतेंध्यानपाहणेंपूर्ण ॥ तरीएकचिआहेसाधन ॥ प्रेमानेंवश्य 
|होतसेजाण ॥ आपल्याआपणदृष्टीपडे ॥४५॥ ययाम्रेमाचेऐसेलक्षण ॥ हृदयामाजीभावभरोन॥ श्रीहरीचेंकरीसेवन ॥ जैसे आए स्यादेहाचें | 
॥ ४६ ॥ जेजेरसाचीखाणह्यणवित॥ ऐसेम्रेवेपक्ान्नेंबहत ॥ करोनिसर्वदाप्रेमयुक्त ॥ प्रभरसीअपणकरावें ॥ ४७ ॥ आजिमाझ्यादेवा | 
|! चीखाण ॥ उघडलीह्मणूनहेंघडतेसेवन ॥ ऐसेंमनांतधरोनिपर्ण ॥ प्रेमांतनिममअसावें ॥ ४८ ॥ ॥ मू०क० ॥ इद्रनीलमनिरूप प्रगट 
| सरूप कियो लियो बहे भाव यो सुभाव मिलि चलीहे॥ नानाविधि रागभोग लाडको प्रयोग यामे जामिनी छुपनयोग भई रंग RU 
करत सिंगार छबि सागर न पारावार रहत निहारियाहि माधुरीसो पलीहे॥ कोटिक उपाइ करि योग यज्ञ पार परे ऐपे नही पावे यर! 
Å Å प्रेमगलीहे॥ ४॥. ॥ टी०ओ०॥ ऐसेंसखीचेऐकतांवचन ॥ रत्रावतीकायकरीआपण ॥ तत्काळचतुरजनबोलावून ॥ प्रशूचीश| 
(| पिकरवीतसे जि ४९ ॥ इंदनीलमण्याचेंरुप ॥ तेसेंचिप्रगटकेलेस्वरूप ॥ जेपहातांआपेआप ॥ अंतरींम्ेमदाटतसे ॥ ५० ॥ तो| 
| चिश्रीकृष्णआहेपणं ॥ ऐसाअंतरींभावधरून ॥ राणीनेंतीगूतिघेऊन ॥ आएत्यावंगल्यांतठेविली ॥ ५१ ॥ जेसासखीनेंकथिलाभाव ॥ 
| त्याचिमागांसीमिळोनिसर्व ॥ हरीचीसेवाकरीअपूर्व ॥ कायतेवर्णनकरावें ॥ ५२ ॥ नानाप्रकारचेरागभोग ॥ प्रेशषूसीअर्पणकरीसांग ॥ 
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Ra ४ |तोआनंदसांगावा ॥ ५५॥ भ्रेमरंगांतझालीनिमम ॥ अशेप्रहरतेंचिध्यान ॥ नियआएस्याहस्तेंकरून ॥ प्रशूसीःटंगारकरीतसे ॥ ५६॥ 
. _ | |आधींचश्रीहरीरूपसागर ॥ त्रिभुवनींऐसानसेसंदर ॥ त्यावरीप्रेमानेंकरीश्शंगार ॥ नसेपारावारतयाचा ॥ ५७ ॥ एकेककरोनिः्ंगा 
ØRN न्याहाळोनिपाहातसेवारंबार ॥ कायेगरेमवर्णफार ॥ ऐसाप्रकारजाहला ॥ se ॥ ध्यानाचेंजेंगोडपण ॥ तेंचिसवस्वेंझालेंजीवन ॥ 

` ||6 तेणेंचितिचेराहतीप्राण ॥ यापरीनिममप्रेमामाजी ॥ ५९ ॥ कोव्यावधीउपायकरून ॥ योगयज्ञादिअनेकसाधन ॥ याचापारपावलेपू 

l णे ॥ ऐसेअधिकारीजाहरे ॥६०॥ परंतुप्रेममार्ग असेदूर ॥ याचाकोणासीनलागेपार ॥ ज्यावरीप्रश्नचीकृपारुंदर ॥ त्यासीचलाधेअना 


|$ |उपजाइये ॥ नानाबिधि पाकसामा आगे आनि धरे आप डारि चिक देख्यो शाम द्रग न लखाइये ॥ ५॥ ॥टी०ओ०॥ तें 


|| जन ॥ सखीचीप्राथनाकरितसे ॥ ६५ ॥ सखीह्मणेएकअसेबिचार ॥ | a ले II आएस्यामहालाजवळीुंद्र ॥| 


||| यामाजीग्रीतीचाकरीम्रयोग ॥ जेणेश्रीरंगवश्यहोय ॥ ५३ ॥ रात्रंदिवसतोचिप्रकार ॥ त्यामाजीजडोनगेलेअंतर ॥ var 


३ | ढताम्रेमाधिकार ॥ तेव्हांश्रीधरकायकरी ॥ ५४ ॥ नित्यरात्रीसीस्तम्नांत ॥ रत्नावतीसीदर्शनदेत ॥ यापरीयोगघडोनियेत ॥ काय 


| | यासे ॥ ६१॥ ॥ यू०क०॥ देख्योइ चहत तऊ कहत उपाइ कहा अहा चाह बात कहो कोनको सुनाइये FÅ बनावो 
y [ढिंग महलके ठार एक चोकि छे बेठावो चहुओर समझाइये ॥ आवे इरिप्यारे तिन्हे आवे बे लिवाइ इहा रहे ते धुवाइ पाइ रुचि 


|` | श्रीहरीच्याकृपेकरून ॥ रत्नावतीसीलाधलेंपर्ण ॥ तथापिअंतरींइच्छागहन ॥ सर्वगतहरीसीपहावें ॥ ६२ ॥ एन्हात्यासखीचेधरीपाय ॥ 
| ाणेहीआणीकसांगिजेउपाय ॥ जेणसत्वर्यादवराय ॥ दृष्टीसमक्षपडतील ॥६३॥ अहाहामनांतीलइच्छाउद्धट ॥ दष्टीपडावेवेकुंठपीठ U 
|® तिजवांचूनहीऐसीगोष्ट ॥ कोणासीस्पष्टरकऊं ॥ ६४ ॥ माझेशांतवनकरीलकवण ॥ कोणभेटवीलजगजीवन ॥ ऐसीअत्यंतआर्तहो 


है योर्मंदिरखांधावें ॥ ६६ ॥ आणीकआपुल्यागांवाबाहेर ॥ आसपासदहादहाकोसांवर ॥ चोक्यांबेसवोनद्याव्यासत्वर ॥ ठेवोनि 
| | ERT ॥ ६७॥ त्यांसीसमजूनसांगावाप्रकार ॥ इकट्टननिघरतीलजेहरीचेप्रियकर ॥ तयांचाबहुतकरोनिआदर ॥ आणा 
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y वेसत्वरमजपाशीं ॥ ६८ ॥ ज्यांचेशरीरींमालातिलक ॥ तेचिजाणावेसाधुसम्यक॑ ॥ त्यांचेचरणींठेवोनमस्तक ॥ घरासीको तुकेंआ || ` 
णावे ॥ ६९ ॥ मगतेयेतीलसाधुसंत ॥ तयांचाआदरकरोनिबहुत ॥ राहवोनिष्यावेटांमंदिरांत ॥ सेवाउत्तमकरावी ॥ ७० ॥ तया ||, 
५ | चेचरणपक्षालोन ॥ तेंतीर्थप्राशनकरावेंआपण ॥ तीर्थाचाएसामहिमापूर्ण ॥ उपजवीनवीनरुचीतें ॥ ७१ ॥ यावरीनानाप्रकारेंकरू | 
| y न ॥ स्वयंपाकासीसरंजामजाण ॥ ठेवोनिद्यावापुटेनेऊन ॥ इच्छाभोजनघालावें ॥ ७२ ॥ तेथेंचिकाचापडदाटाकून ॥ आपणंबेसो | | 
निपहावेंपूर्ण ॥ तेजेकरितीलहरिकीतेन ॥ प्रेमानेंश्रवणकरावें ॥ ७३ ॥ यापरीसंतांचेंकरितांसेवन ॥ तयासीवश्यजगजीवन ॥ सं || 
| ,।तआपुल्यावरीकृपाकरोन ॥ दृष्टीसीदावितीलश्रीहरी ॥ ७४ ॥ *॥ मू*्क० ॥ आवे हरिप्यारे साधुसेवा करि R दिन eg 
$| पाव धारे जिन्हें इजभूमि प्यारीये ॥ हुगछकिशोर गावे नेननी बहाये नीर व्हेगई अधीर नीर रूप हगनि निहारियि॥ पूळिवा 
y | खवासनिसो शानि कोन अंग जाके इतनी अटक संग भंग सुख भारिये ॥ चली उठी हाथ गह्यो र्यो नही जात अहो I 
(ही इखलाज बडी तनक न बिचारीये ॥६॥ ॥ टी०ओ०॥ ऐसेसखीचेऐकतांवचन ॥ रत्नावतीसीआनंदपर्ण ॥ तेसेंचिस | | 
® |वैग्रकारेंकरून ॥ संतसेवनआरंभिलें ॥ ७५ ॥ विस्तीर्णमंदिरांधोनिएक ॥ यामाजीसाहिसठेवोनिअनेक ॥ जेजेयेतीसजनलोक ॥|| 
' |तयांसीतेथराइवी ॥ ७६ ॥ प्रेमेंचरणप्रभाळोन ॥ सद्भावेंकरीतीयप्राशन ॥ अनेकप्रकारेंकरोनिप्रजन ॥ पक्कान्नभोजनघालावें ॥'७७॥ 
प्रेमामाजीनिममहोऊन ॥ यापरीनित्यकरीप्रजन ॥ कितीएकगेलेदिवसलोटोन ॥ तोंएकवार्ताएकिली ॥ ७८ ॥ ब्जभूमीज्यासी प्रिय | | 
कर ॥ ऐसेचकोणीमंहंतथोर ॥ रघुनाथण्सांईनामेंखुंदर ॥ यामार्गानेंयेताती ॥ ०९॥ रत्नावतीनेहेऐकतां ॥ आणावयासीयासमर्था ॥ i 
|सभ्यलोकांसीधाडीतच्वतां ॥ उपचारउत्तमदेवोनी ॥ ८० ॥ मगतेजाऊनसभ्यलोक ॥ त्यांसीभेटोनिआदरपूर्वक ॥ राणीचानम 
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|अमेरगांवासीचालिले.॥ <२॥ राणीनेऐसाथारकेला ॥ जेथेसकामहोतसेभला ॥ सर्वसाहित्यतेचिवेळा ॥ सजनांसन्सखयेतसे ॥ <3 I 


र 





स्कारसांगोनिदेख ॥ नगरासीचलावेंग्रायिती ॥ <१ ॥ यापरीतेहींकरितांविनवण ॥ रत्नावती्यामावेंकरून ॥ एसांइजीचेंवळलेंमन ॥ ||| | 


sta ° || | जेसेंज्यांसीआवडेभोजन ॥ तेंचितयासीसिदपकान्न ॥ ऐशाथाटानेंसाधुसलन ॥ नगरजवळीपातले ॥ ८४ ॥ राणीसीकळतांवर्तमा | l | छप्पा 
GR । मिरतआणिलेमंदिर ॥ <५॥ रत्नावतीत्वरेकरून ॥ चिकाचेपडदेटाकवोन ॥ आ | ५ | १३७ 
। हसावधीसंत ॥ सुखानेंनामस्मरणकरीत ॥ काय (| | 
GE सर्वार्चेभरोनियेतसेअंतर ॥ वाहतसेनीरनेत्रांतोनी ॥ ८८ ॥ Jel. 
वेळझालीतेथवां ॥ ८९ ॥ पडद्याच्याबाहेरजाऊन ॥ सा | Å 
। तंवतेसखीपुढेयेऊन ॥ सकलसंतांसीनमनकरून ॥| V| 
१ ॥ कोणतीराणीतीअसेउत्तम ll जिचेअंगींइतुकेंप्रेम ॥ आसुचीसेवाकरोनि | 


णीसीअटकअसेनिश्चिती ॥ पडद्याआडोनिआपणाप्रती ॥ दंड | 


A 


इजीसीआश्चर्यफार॥ येवदी अटक असो निंथोर ॥ कायहाप्रकारभक्तीचा ॥ ९४ ॥| 
_योरखुखाचा अनुराग ॥ जिचेअंतरींवसतसे ॥ ९५ ॥ युसांइजीचेंपेसेंभाषण ॥| | 
तेव्हांतीउतावेळजाहली ॥ ९६॥ पडद्याबाहेरचालिलीउगेन ॥ तेन्हांतीसखीकर | l 
सोडोनियां ॥ म ॥ रत्नावतीदेतसेउत्तर ॥ ह्णेमजधरवलानजायधीर ॥ आजि 
< सखीह्यणेजेसँआजिवर ॥ लजेचेंदःखसाहिलेंथोर ॥ तेसेंचिृटकरोनिअंतर ॥ 
खादीर ॥ माधवसिहतुमचापतीसुंदर ॥ सकळहीरायांमाजीथोर ॥ बादशाहमानठेत्री 


अंतरीकेलाविचार ॥ पड्याबाहेरनिघोनिसलर॥ दर्शनालागीजातसां॥ su ॥| | 
ताको कीजिये अहार लाज कांनीं नीके टारिये ॥ रोकत उतरि आई जहां. संत g 
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।४ |लदाई आनि लपटाई पाइ विनती ले धारिये ॥ संतनी जिमाइ वेकी निजकरं अभिलाख लाखलाखभातिनिसो केसेके उचारिये ॥ 
| अज्ञा जोइ दीजे सोइ कीजे सुख वाहिमेज् प्रीति अवगाहि करो लागी अति प्यारिये ॥ ७॥ ॥ टी०ओ० ॥ यावरीराणीदेतसे | 
| | उत्तर ॥ अहोमीपणपाहिलाविचार ॥ श्रीहरीचेरूपसुंदर ॥ सर्वसाराचेंसारअसे ॥ ३॥ त्याचाचिआतांकरावा आहार ॥ लोकलजादिहे। 
| व्यवहार ॥ उत्तमप्रकारेकरोनिसत्वर ॥ सांडोनिद्यावेएकीकडे ॥ ४ ॥ ऐसेलगबगेबोलतबोलत ॥ उतरोनिसत्वरखालीयेत ॥ प्रियसखी 
| |जरीहोतीरोकत ॥ परीतेंकांहीनमा निलें ॥ ५ ॥ सखीराणीचीहोतीगुरू ॥ कैसातैंकेलाअनादरू ॥ त्यांतीलपरिसिजेविचारू ॥ हाप्रका 

रूवेगळाची ॥ ६ ॥ सकलसंतांचाहाचिभाव ॥ ज्यायोगेंसांपडेदेवाधिदेव ॥ त्यामाजीकोटीअसल्याअपाव ॥ कालत्रयींनबा धती non 
|बलीनेएरूचीअवज्ञाकरून ॥ श्रीवामनासीदिधलेंदान ॥ त्यैलोक्यामाजीतोज्ञालामान्य ॥ यापरीविचारअसेहा ॥ < ॥ जेथसुखदाईही 
तेसंत ॥ तेथेरत्नावतीआलीधांवत ॥ अंतर्रीहोवोनिप्रेमयुक्त ॥ बळकटचरणांसीलागली ॥ ९ ॥ सकलसंतांसीनमनकरोन ॥ प्रार्थीतसे | 
करजोडोन ॥ माझीविनंतीकरावीधारण ॥ कृपाकरोनमजवरी ॥११०॥ ऐसेंतिचेंप्रेमपाहोन ॥ सकलसंतप्रसन्नहो ऊन ॥ ह्मणतीजेइच्छा 


असेलजाण ॥ सवेतीपूर्णकरावी ॥ ११ ॥ येरूह्मणेआपुल्याकरेंकरून ॥ सर्वसंतांसीघालावेंभोजन ॥ एऐसीअभिलाषाअसेपूर्ण॥ हणो 
निरुदनकरीतसे ॥ १२ ॥ लक्षावधीप्रकारॅकरून ॥ सकलसंतांचीकरीविनवण ॥ तेंग्रेमयावाणीकरून ॥ केसेंवर्णनहोऊंसके ॥ १३ N 
जेकाही आपणद्यालआज्ञा॥तेचिमीपदार्थकरीनप्राज्ञा॥ त्यामाजीचलुखमजसर्यज्ञा ॥ कृपासत्वरकरावी ॥ १ ४ ॥ संतबोळतीप्रसन्नहोऊन ॥ 
आह्यीग्रीतीसीकेलेग्रहण ॥ आतांजेपदार्थकरिसीलजाण॥ तेचिप्रियकरआह्यांसी ॥१५॥ ऐसेदोतांआज्ञावचन॥ राणी अयंतप्री वी N 
un y स्वयंपाकासीलागलीजाण॥ बहुपक्कान्नकरीतसे॥ १६॥ vox ॥ प्रेममे न नेम हमथार ले उमगि चलि चली हग धार सो परोसींके 
JY जिवायेहे ॥ भीजि गये साधु नेहसागर अगाध देखि नेननी निमेष तजि भये मनभायेहे ॥ चंदन लगाइ आनि बीरीहु खवाइ 
|शांमचरचा चलाइ चख रूप सरसायेहे ॥ धूम परी गांव झूमि आये सब देखिवेको देखि गृपपास लिखी मानस पठायेहे ॥ < ॥ 
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å | जोनिगेलेंअंतःकरण ॥ साधइजनाचेंतेधवां ॥ १२० ॥ रत्रावतीचाप्रेमसा 
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| 4 |सजन ॥ आरंभकरितीहरिकीतेन ॥ त्यामाजीआनंदहोतसेपूर्ण ॥ कायतेंसुखवर्णावें ॥ २५ ॥ जेथें 
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। ॥ टी०ओ० ॥ एसेंतीसीदाटलेग्रेम ॥ यामाजीकांहीनराहिलेनेम ॥ जेंकधींहीनकेलेंकाम ॥ तेंचिआपणकरीतसे ॥ १७॥ स्वयेपा 
Y कसिडकरून ॥ हातींसोन्याचेंताटघेऊन ॥ त्यामाजीघाळूनपक्ान्न ॥ परेमेंचालिलीवादाचया ॥ १८॥ नेत्रावाटोनिवाहेनिर ॥ जेजेसं 
| ।तांसिरुचिकर ॥ तेतेपदार्थवादीसत्वर ॥ लगबगेंकरूनतेधवां ॥ १९ ॥ यापरीपकान्नघालोनिआपण ॥ सर्वसंतांसीघातलेंभोजन ॥ भि 
Se ना गर ॥ अगाधत्याचानलागेपार ॥ साधनीतोपहातांप्रकार ॥ 

| | तटस्थहोऊनीराहिले ॥ २१ ॥ निमिषोन्मेषांचाव्यवहार ॥ नेत्रांवासोडोनिदिधलासत्वर ॥ मरमाद्रेहोवोनिअंतर ॥ रब्रावतीसीपहाती 
|| || २२॥ जेसेंस्बावतीच्यामनांत ॥ होतेंतैसेचिघडोनियेत॥ सकलसंताचेधुवोनिहात ॥ आसनावरीवेसविले ॥ २३॥ आपुल्याह 
| { स्तेंलाविलेंचंदन ॥ तांबूलादिउपचारकरोनिअर्पण ॥ सन्छुखजोडोनिकरआपण ॥ उभीराहिलीतेधवां ॥ २४ ॥ तेव्हाग्रसन्नहोउनी 
er ' | रत्ावतीचेंवेधलेंगन ॥ प्रत्यक्षतेरूप 

|| झालेंदर्शन ॥ जिकडेपाहेतिकडेजाण ॥ श्रीहरीप्रणेदिसतसे ॥ २६ ॥ इकडेसर्वहीनगरांत ॥ घरोघरींवार्ताहोत ॥ कींरत्नावतीराणीस 
| | र्थे ॥ पडद्यावाहेरनिघाली ॥ २७॥ निभिडहोवोनिग्रेमयुक्त ॥ वेसलीसाधुसजनांत ॥ तेव्हांधांवलेलोकसमस्त ॥ तोचमत्कारपहावया | 
5 || २८ ॥ सजनांतराणीबेसलीनिभिड ॥ पहावयाजनांचीदाटलीभीड ॥ तारायाचादिवाणद्वाड ॥ तयासीविषमवाटलें ॥ २९ ॥ तेणें 
'४ तिंसर्वलिहोन ॥ माणसांच्याहातींदेऊन ॥ रायापाशीधाडिलेंजाण ॥ तेंवर्तमानपरिसिजे ॥१३०॥ ॥ मू०क०॥ हैकरी निसंक रा 
(नी बंकगती लई नई दई तजि लाज बैठि मोंडनकी भीरमे ॥ लिख्यो ले दिवान नर आये ले बखान कियो वाचि छनि आच ला ६ 
5 गि रृपके शरीरमे ॥ प्रेमसिंहुउत ताहि कालसो रसाल आयो भाळपे तिलक माल कंठी कटी तीरमे॥ भ्रूपको सलाम कियो नरनि जताइ| * 
|दियो बोल्यो आवो मोंडीकेरे पन्यो मन पीरमे ॥ ९ ॥  टी०ओ० ॥ रत्नावतीराणीनेंआपण ॥ नबीनचिवांकडीगतीघेऊन॥। अंतः | ७ 
| |करणींनिःशंकहोऊन ॥ दिलीसोइनसवैलजा ॥३१॥। झुलमुंडेजनांच्याभिडींत॥ निर्लजबेसोनिभजनकरीत ॥ आएस्याघरांतीलचालसम | ४ 
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स्त ॥ सोडोनिदिधलीराणीनें ॥ ३२॥ यापरीपत्रांतलिहोन ॥ हरकाऱ्याच्याहातींदेऊन ॥ दिछीमाजीधाडिलेजाण ॥ माधवसिंह| I 
|रायापाशीं ॥ ३३ ॥ तेव्हांसवेन॒पांतश्रेष्ठ ॥ बादशाहाचेतेजउद्गट ॥ तयाचीसेवाकरावयानीट ॥ दिल्लींतउमयतांराहती ॥ ३४ ॥ तों 
|हलकारेपत्रघेऊन ॥ माधवसिंहासीभेटतीयेऊन ॥ रायाचेसन्निधपत्रठेऊन ॥ छुजराकरोनउमेराहती ॥ ३५ ॥ रायानेतेपत्रघेऊन ॥ व 
[तैमानपाहिलेबाचोन ॥ अंतःकरणीविषमवाटोन ॥ हलकाऱ्यांसीएसतसे ॥३६॥ तेहीतैसेंचिकेलेनिवेदन ॥ ऐसेंरायानेंकरितांश्रवण ॥||| 
तेव्हांतयाचेशरीरीपूर्ण ॥ आंचलागोनिगेलीसे ॥३७॥ तोंप्रेमसिंहनामेंसुत ॥ रत्रावतीचाअसेख्यात ॥ पिद्यासीभेटावयातेथ ॥ तेचिस e 
मयासीपातला ॥ ३८ ॥ जेसीरलरावतीप्रेमळ ॥ तेशाचपरीतोअसेरसाळ ॥ गळ्यांतकंटीतुळसीमाळ ॥ मस्तकींतिलकशोभतसे ॥ ३९॥ | | 
कटीसीवेष्टिलेशख्भार ॥ तेणेंतयाचीशोभेकंबर ॥ हकधचडोलतडोलतवीर ॥ सभेमाञझारीपातला ॥१४०॥ माधवसिहासीसुजशकेला ॥|४ | 
| तेंचोपदारेशब्दठोकिला ॥ जतावोनिदिधलेंरायाला ॥ लक्षदेईजेपत्राकडे ॥ ४१ ॥ रायेपुत्राकडेपाहोन ॥ कायतयासीकरीभाषण ॥||$ 
यावेंसंडीचेतनयप्रूर्ण ॥ ऐसेंबोलोनमोन्यधरी ॥ ४२॥ ऐसेपित्याचेऐकतांवचन ॥ इःखामाजीपडलेमन ॥ आरजिरेकेसेंकेलेंभापण ॥ 
ह्णोनिविचारकरीतसे ॥ ९३॥ ॥ म०क० ॥ कोप भरि राजा गयो भीतरते सोच नव्यो पाठे पछि लियो क्यो नरनि वलानि 


कि ॥ तवतो विचारि अहो मोंडा हे हमारि जाति भयो सुख गात भक्तिभाव उर आनिके ॥ लिख्यो पत्रमाजी कों तु प्रीति हियें साजी| 


'जोपे सीसपर बाजि आइ राखो तजि आनके ॥ सभामध्य भूप कही मोडिको विरूप भयो रहो अब मोडीकेही भलो मति जानिके ॥१०॥ å 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ तोंतेसाचिक्रोधेकरोन ॥ भीतरीराजागेलाउटोन ॥ परेमसिाचेह्ृद्यीजाण ॥ नवीनचिइःखउभेराहि्ें ॥2२॥ मगमा | ६ 
धवसिहगेल्यावर ॥ जेदूतआलेहोतेसत्वर ॥ तयांसीविचारीसमाचार ॥ कायपत्रांतमजकूरअसे ॥४५॥ मगदूतसांगतीसायंत ॥ रत्नावती 


re ॥ प्रेमासिहेतेऐकतांदत्त ॥ बहुतसंतोषवाटला ॥२६॥ तेव्हांअंतरीकेलाविचार ॥ सुछसंडे असतीवैष्णववीर ॥ तरीतेआसचीजा | + 


तीखदर ॥ रावउत्तमबोलिला es यापरीभक्तिभावहदरयी आणिता ॥ देहासीठसजाहलेंसर्वया ॥ आइत्याशिविरसीयेऊनतच्तता ॥| | 











०९ y पंत्रमातेसीलिहीतसे ec हेरत्रावतीमाझीमाय ।| तूंआकळिलावेकुंठराय ॥ आसुच्याकुळींधन्यहोय ॥ पावनकेलेंसकळांसी ॥४९॥ जरी y | 


तुझेहद्यीपर्ण ॥ सत्यप्रीतीविराजमान ॥ तरीमस्तकावरीकठीण ॥ आजितोडावआलासे ॥ १५० ॥ ॥ दोहा ॥ धनदेनीकेराखितन y | 
| || तनदेशखीलाज ॥ लाजपांनतजिदीजियेएकप्रेमकेकाज ॥ 9 ॥ ओवी ॥ निजप्राणांचीसोडोनिआस ॥ आपलाराखावाडावविशेष ॥ || 


Y त्यांतीलपरिसावासारांश ॥ येथेंबृत्तांतकायझाला ॥५१॥ भरसभेमाजीभूपती ॥ विपरीतवोलिलामजप्रती ॥ याहोझंडीचेतनयनिश्रिती ॥ 


(| कायतेरीतीसांगावी ॥५२॥ लोकांतझालाअपमान ॥ तरीहाचआतांराखिजेपण ॥ जेंकांशूपतीबोलिलावचन ॥ तेंचिआपणसत्यकरावें | 


6 |॥५३॥ आतांशिरावरीलकरोनिसंडन ॥ राहावेंहोवो निवैष्णवपूर्ण ॥ जाणतबुजतकधींविसरोन ॥ यागोष्टींतचुकूंनये ॥५२॥ ॥मू०क०॥ 


| > |लिख्यो दे पठायो वेगि मानस ले आये जहां रानि भक्तिसानि हाथ दई पाती बाचिये ॥ आयो चढि रंग बाचि सुतको våte) 
|| |वार भीजे जे फुलेल ak किये प्रेम सांचिये ॥ -आगें सेवा पाक निसि महल वसत जाइ लाई वाहि. टोर mg) sl 
||| नीके गाइ नाचिये ॥ अन्न नृप त्यागि दियो लिखि पत्र पुत्र दियो भाई मोंडी अज्ञ तुम हित करि जाचिये॥ ५१॥ åte) i | 
lalate ॥ यापरीतेंपत्रलिहोन ॥ निजसेवकाच्याकरीदेवोन ॥ स्वदेशींदीधलेंपाठून ॥ आलेतेस्वरनगरासी ॥ ५५ ॥ भक्ति! 5 { 

|| |रंगांतनिममहोऊनी ॥ जेथेतीबेसलीहोतीराणी ॥ तेथेसेवकेत्वरेयेवोनी ॥ पत्रहातांतदिस्हेतीच्या ॥ ५६ ॥ रल्रावतीनेतेंपत्रवा y 


॥४॥चितां ॥ उत्राचाप्रसंगपाहोनितत्वता ॥ रंगचदोनिआलानलगतां ॥ कायआपणकरीतसे ॥ ५७॥ अत्तरफुलेंढागोनिविशेंष ॥ जे 


| + कांमिजलेहोतेकेश ॥ तेबोलावोनिनापिकास ॥ दूरकरोनिटाकिळे ॥ ५८ ॥ यापरीतिचेंसत्यभेम ॥ कांहीतीणेंनराखिलानेम ॥ जोप | + 
| § | वीचाअनुक्रम ॥ तोसवहीसोडिला ॥ ५९ ॥ दिवसाबाहेरमंदिरांत ॥ राहोनिसेवावेसाधुसंत ॥ रात्रीजावोनिमहालांत ॥ प्रभूचीसेवाक। 


JY रावी ॥ १६० ॥ स्वयंपाकादीसारून ॥ प्रशूसीनेवे्रअर्पून ॥ नंतरआपणजेऊन ॥ रात्रीतेथेंचिरहावें ॥ ६१॥ तोप्रकारदिलासोडून ॥ ¢ 


5 | प्रजादीखटलेसवेआणून ॥ मंदिरांतराहिलीयेऊन ॥ राज्याचेनांवसोडिलें ॥ ६२ ॥ उत्तमप्रकारेंकरून ॥ प्रभूसीतेयेंस्थापनन ॥ पायांत | 
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चाळबांधोन ॥ नृत्यगायनकरीतसे ॥ ६३ ॥ त्यागोनिदीधलेराजान्न ॥ संताचेउच्छिष्टकरीभक्षण ॥ अलंकारादीसोभाग्यभूषण ॥ एक 
हीधारणनकरीच ॥ ६४ ॥ गोपीचंदनउगाळून ॥ तिलकसुट्रादिकरीधारण ॥ तुळसीकाष्टांचेंभूषण ॥ सवीगावरीलेइलें। ६५ ॥ एसि 
यापरीकरोनिप्रकार ॥ पत्रासीलिहोनधाडिलंपत्र ॥ ज्यापरीतुझेंहोतेंअंतर ॥ तेसीमीसुंडीजाहलें ॥ ६६ ॥ आतांत॒वाआनंदेंकरून॥ आ 
ळवावाश्रीजगजीवन ॥ हरीनेंइच्छाकेलीपूर्ण ॥ झालंसाधकदेहाचें ॥ ६७॥ ॥ गून्क० ॥ गये नर पत्र दियो सीससो लगाइ लियो 
वाचिके मगन हियो रोझि बहू दईहे ॥ नोवती बजाइ डार वाटत वधाइ काइ नृपतीसुनाई कही कहा रीति नईहे॥ पूछे भूप लोग कह्यो 
मिटे सब सोक भये मोडिके छ जोग स्वांग कियो बन गईहे ॥ भूपती gaa बात अति इख भयो गात लयो बेरभाव ve त्यारीइत 
ईहे ॥ १२॥ ॥ टी०ओ० ॥ तेंपत्रषेऊनगेलेजन ॥ प्रेमसिंहासीदिलेनेऊन॥ तेगतंमस्तकींवंदनकरोन॥ वाचोनघेतलेतेधवां॥६८॥ 
अथपहातांचिपूण ॥ ममझालेंअंतःकरण ॥ त्यासेवकावरीप्रसन्नदोऊन ॥ धनवस्रादीदेतसे ॥ ६९ ॥ खोलोनियांभांडार ॥ याचकांदेत 
अपार ॥ इंदुभिठवो निङ्ठारावर ॥ वाजवावयासीलाविल्या ॥ १७० ॥ वांदीतसेसाखरमिठाई ॥ घरोघरींगातीबधाई॥ आनंदहोतसेते 
समई ॥ प्रेमासहाच्याबेड्यांत ॥ ७१ ॥ यापरीउत्साहकरितांबद्ृत ॥ सवेलोकांतप्रगटलीमात ॥ कोणीजाऊनितेंदृत्त ॥ रायाचेकर्णीघा 
तळ ॥ ७२ ॥ माववासहआश्रयकरी ॥ कोणताआनंदझालाभारी ॥ हाणोनिआजीऐसियापरी ॥ पुत्रानेंउत्साहमांडिला ॥ ७३॥ ते 
व्हांतयासीशहाणेचतुर ॥ विचाशवयासीधाडीसत्वर ॥ आजिकायहानवीनप्रकार ॥ एकाएकींचमांडिला ॥ ७४ ॥ कायतुह्यासीझाला 
आनंद ॥ झणोनिउत्साहमाडिलाविशद ॥ कायतयांतीलअसेलभेद ॥ तोआह्यासीकळवावा ॥ ७५॥ ऐशारायाच्याआक्षेवरून ॥ एसा 
वयातेंगेलेजन ॥ प्रेमसिंहाच्याजवळयेऊन ॥ सकत्यृत्तांतपूसती ॥ ७६ ॥ जेन्हांरायाचेविचारीतीलोक ॥ प्रेमसिंहसांगेसर्वकोतुक ॥ 
जेंपमजसीबालिलावाक्य ॥ तंआजिसर्वदीघडोनिआलें ॥ ७७ ॥ सर्वहीनाशोनिगेलेशोक ॥ संडीचातनयमीझालोंसम्यक ॥ माते 


FNS 


सोडोनिलनालोकिक ॥ वैष्णवाचेंसोंगघेतलें ॥४८॥ नरदेहहापावोनिश्रे्ठ॥ या चेंसार्थकजेकरणेंवरि्॥ तेसर्वमातेनेकेलेनीट ॥ माझी 
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यांतगो श्वनोनि सीकरितीनिवेद 
॥ १८० ॥ कीरतावतीनेंकेशकाढोन ॥ तिलकमाळादिधारणकरून ॥ राज्यपटादीसर्वसोडून ॥ वेष्णवातजाऊनराहिली ॥ ८१ ॥ 
ऐकतांगोष्ट ॥ शरीरींदुःखझाटेंउद्धट ॥ ह्यणेहोहीकायझ्ञालीकटकट ॥ ख्रीएत्रनन्हेहेवैरीमाञ्ञे ॥ <a ॥ जेव्हायादोधाचेजा 

प्राण ॥ तेव्हांचिमजलागींपडेलचेन ॥ ऐसावेरभावअंतरींधरून ॥ केलीतैंसिदतायुद्धाची ॥ <३॥ प्रथमसुताचाप्राणघेईन ॥ ह्य 
णोनिधांवलासेन्यघेऊन ॥ प्रेमसिंहासीकळतांवर्तमान ॥ तोहीलदावयासिड्झाला ॥ ८२॥ ॥ gogo ॥ नृप agag VET 
देसमे चवाव Å बुधिवंतजन आइ सुतसो जनाइहे॥ बोल्यो विषयलागि कोटिकोटि तन खोये एक भक्तिपर काम आवे यहे मन 
॥ पाइ परि मांगि लई दईज प्रसन्न तुम राजा निशि चल्यो जाई करो जियभाइहे ॥ आयो निजपुरटिंग दरी नर सील आ 

नि कह्यो सो बखानि सब चिता उपजाईहे ॥ १३॥ ॥ टी ९ओ* ॥ तेन्हांसुन्नजेहोतेप्रवान ॥ ह्मणतीहा अनर्थहोतसेपर्ण ॥ माध 
वसिंहासीविनंतीकरून ॥ अनेकप्रकारेंसमजाविती ॥ <५ ॥ अहोहीआपणकरितांगोष्ट ॥ यामाजीअपकीतीहोईलस्पष्ट ॥ सर्वहीदेशां 
तमिळोनिचावट ॥ निंदाअपारकरितील ॥ < ६॥ ख्नियेनेंविपरीतकेलीकरणी ॥ ह्यणोनिरायासीकोपयेऊनी॥ टाकिलेएत्रासीमारूनी ॥ 
| यापरीलोकवोलतील ॥ ८७ ॥ ऐसेंसमजावितीग्रधान ॥ रायाचेंकेलेंसमाधान ॥ शिबिरींबेसलाजाऊन ॥ परीअंतर्रतळमळे.॥ << ॥ 
सेचिकोणीबुद्धिवंतजन ॥ प्रेमसिंदाच्यानिकटजाऊन ॥ जेसीरायाचीकेलीविनवण ॥ तेशाचपरीसमजाविती ॥८९॥ परीतोकांहीना 
Jente ॥ हाणेमीयुडकरीनउद्धट ॥ जरीमृत्यृहीआल्यानिकट ॥ परीमजभीतीनसेचि ॥ १९० ॥ अहोयाविषयभोगालाएुन ॥ को 
व्यावधीदिलेजन्मगमाऊन ॥ हाएकदेहभक्तीकारण ॥ गेलियासार्थकहोईल ॥ ९१ ॥ आजितोहिँचिआलेमनीं ॥ रणींमरावेयुदकरोनी ॥ 
शरीयुक्त॒होवोनी ॥ युद्बालागोनिजातसे ॥ ९२ ॥ तेव्हॉतेधांउनीसवंजन ॥ प्रेमसिंदाचेधरितीचरण ॥ तोसोडवीतसेवळेकरून ॥ 
हनसोडिती ॥ ९३ ॥ ऐसेंसर्वार्चेचित्तपाहोन ॥ प्रेमसिइतेन्हांज्ञालप्रसन्न ॥ ह्मणेकायइच्छाअसेहोजाण ॥ तेमीप्रणेकरी 


* 





en ९४ ॥ तेह्मणतीयेवटेंचिद्यावेदान ॥ युद्धाचीवातांसर्वसोडून ॥ आपणबेसावेंशांतहोऊन ॥ येणेचिआह्यासुखअसे ॥ ९५ ॥ तो 
| ह्णेठुह्मासीदिलेंदान ॥ शिविरासीगेलाशांतहोऊन ॥ इकडेमाधवर्सिहेंआपण ॥ मनींकायविचारयोजिला ॥ ९६ ॥ एकटाचिसांडणी | 
| & | वरीबैसोन ॥ रातोरातनिघालाआपण ॥ ह्मणेमीआतांघरींजाऊन ॥ आएल्याकरीनमनासारिसें ॥ ९७ ॥ ऐसाविचारकरीतकरीत ॥ 
|| „| नगराजवळी्ञालाप्राप्॥ जेकोणीमार्गीलोकभेटत ॥ तयांसीइत्तउसतसे ॥-९८ ॥ सर्वतेसांगतीवर्णनकरून ॥ जैसीरत्नावतीकरीआ 
॥४ | चरण ॥ महाभक्ततीआहेपूर्ण ॥ केलेंपावननगरासी ॥ ९९ ॥ ऐसीतेहींवणितांवार्ता ॥ रायासीउपजेअंतरीचिता ॥ हणेयासत्रीनेंकरून | 
| अनर्था ॥ कलंकलाविलावंशासी ॥ २०० ॥ ॥ मू*्क० ॥ भवनप्रवेश कियो मंत्रि जो बुलाइ लियो दियो कही 'कटी नाक | 
|ॐ लोड निखारिये ॥ मारिओ कॅलंकहू न आवा यो सुनाइ भूप काइ बुधवंतने विचार ले उचारिये॥ नाहर जू पींजरामे दीजे छोडि| 
| |रीजे मारि पाछेते पकरि वह बात दाविडारिये ॥ सबंनि gas जाइ करी मनभाइ आयो देख्यो वा खवासि कही Res निहा 

fansen ॥ टी०ओ० ॥ तेसाचिकोणासीनकळतांजाणA॥। रायेंभवनांतप्रवेशकरून ॥ मंतर्यासीआणवीवोलावून ॥ कायत 


| ।यासीबोलतसे ॥ १ ॥ ऐसेंखीनेंकेलेंआचरण ॥ माझेंगेलेंनाककाटोन ॥ अपकीतिहेचिरक्जाण ॥ बाहातसेतेंसो निकाढ्ा ॥ २ ॥ ज/ 

|§ /रीटाकावेख्रीसमारोन ॥ तरीतेंद्यंशहोईलपूर्ण ॥ आह्यीरजपतबचेजाण våres ॥ ३॥ तरीखियेचाजावाप्राण ॥ क! 

|| रॅकनयावाआपणालायून ॥ यापरीक्षूपतीप्रश्रआपण ॥ प्रधानालायूनकरीतसे ॥ ४ ॥ तेव्हांकोणीबुद्िवंतनर ॥ कायरायासीबोलि 
लाविचार ॥ पिंजन्यांतआणोनिमत्तव्याप्र ॥ ऐसाम्रकारकरावा ॥ ५ ॥ रत्नावतीराणीराहातसेजेथ ॥ सोडोनिद्यावात्यामंदिरांत ॥ ते 

l ।णेराणीचाकरितांधात ॥ मगधरोनिध्यावेंत्यासी ॥ ६॥ परीहेलपवोनिंठेविजेगोष्ट ॥ छोकांमाजीनकरिजेप्रगट ॥ ऐसातयाचाविचारनी | 
AE ॥ रुचलासकब्लोकांसी॥ ७॥ इसरेदिवशींप्रातःकाळीं ॥ मिळो नियांतेइर्जनमंडळी ॥ भयंकरूयाप्रतेवेळी ॥ पिंजन्यांतघालोनिआ | 
oBer ॥ < ॥ राणीराहमतसेज्यामंदिरांत ॥ हृळूचसोडोनिदिधलात्यांत ॥ गर्जनाकरोनितोगेलाआंत ॥ तोंकायचमत्कार 
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जाहला ॥ ९ ॥ तोतेसमर्यीव्याप्रालाशन ॥ त्यान्हाविणीनेंपाहिलाजाण ॥ जिच्यासत्संगतीकरून ॥ महाभक्तराणीजाइली। 
| ९३० ॥ लगबगेतीसखीयेऊन ॥ रतनावतीसीसांगेआपण ॥ नरसिंहजीआलेजाण ॥ त्रन्यहाळोनपहावे ॥ १३ ॥ ॥ 
॥ मू०क० ॥ करे हरिसेवा भरि रंग अनुराग दृढ सुनी यह बात नेक नेन उत टारेंहे ॥ भावहीसो जानें उठी अति स्वनमाने 
(| अहो आज मेरे भाग श्रीरसिंहज पथारेहे ॥ भावना सचाई बही सोमा ले दिखाई फूलमाल पहिराई रचि टीको लागे प्यारहे॥ भो 
नते निकसि थाये मानो खंभफारि आये बिसुखसमूह ततकाल मारिडारेहे ॥ १५॥ ॥ दी०ओ० ॥ तेन्ांरत्नावती आपण । Ei 
|मरंगांतनिममहोऊन ॥ हरीचेंकरीतहोतीसेवन ॥ हृदअनुरागेंकरोनी ॥ १२ ॥ तोंयासखीचीऐकिलीगोष्ट ॥ नारसिंहजीआलेप्रगट ॥| 
तोंकांहींसीटाळोनिदृष्ट ॥ तिकडेनेत्रानेंपाहिलें ॥ १३ ॥ निरखिलाव्याप्रभयंकर ॥ परंतुभावेंदाटलेंअंतर ॥ झणेनसिंहजीआलेसलर ॥| 
| | आजिमजवरकृपाकरोनी ॥१४॥ उग्रेनिअतिशयकरीसन्मान ॥ अहोआजिमाझेंभाग्यगहन॥ श्रीयसिहजीखुदआपण ॥ द्यावयादर्शन 
||पातले ॥ १५ ॥ यापरीइचीभावनासत्य ॥ पहातांचिवळलेत्रैलोक्यनाथ ॥ तयाव्याप्राच्यास्वरूपांत ॥ आएलीशोभादाविली ॥ १६ ॥ | 
।मांडीघालोनिव्याप्रबेसत ॥ ग्रेमेरत्नावतीप्रजाकरीत ॥ पुष्पमाळाघातलीगळ्यांत ॥ मस्तकीतिलकलाविला ॥ १७॥ तेवेळींऐसेंशोभ y | 
; | व्यान ॥ मनासीगोडलागलेंपूर्ण ॥ नेवेद्यादिउपचारकरीअर्पण ॥ प्रेमांतनिममहोउनी ॥ १८ ॥ तेव्हांनरह्रीप्रसन्नहोऊन ॥ करेंकर्वा | * 
taes ॥ जिभेनेंचाटीप्रीतीकरून ॥ रत्नावतीच्यादेहासी ॥ १९ ॥ देवभक्ताचेंतयेवेळे ॥ ऐसेंअतिशयप्रेममिव्यलें ॥ मगनरहरी | 
| [RER ॥ कायतोप्रकारवर्णावा ॥२२०॥ जेसेस्तंभासीविदारून ॥ बाहेरत्रसिंहनिघालेआपण ॥ हिरण्यकशिपूर्चकेलेंहनन ॥ तैशा | 
।पपरीयेथेझाळे ॥ २१ ॥ केसेराणीचेंहोईलमरण ॥ पहावयाआलेहोतेजेइर्जन ॥ तोंएकाएकींगजनाकरून ॥ घरांतोनिव्याप्रनिघाला| 
| २२ ॥ जितकेविन्सखहोतेआले ॥ तत्काळसर्वहीमारोनिटाकिले ॥ गर्जनाकरोनितयेवेळे ॥ व्याप्रनिधोनिवनींगेला ॥ २३ ॥ ..॥| 
ee ॥ भूपको सरि भई रानीजुकी सुधि लई छनि नीकी भांति आप नम्र व्हेकें अयेहे ॥ भूमि परि साष्टांग करिकेउ हरि मति भई 


च... 


% 








दया आप आइ बाके वचन सुनायेहे ॥ करत प्रनाम राजा बोलि आज लालजूको नेक फिरि देखो mr ये लगायेहे ॥ बोल्यो 
नृप राजधन सबही तिहारो धारो पतिपे न लोभ कही करो सुख भायेहे ॥ १६॥ ॥ टी०ओ०॥ एकचिझालाहाहाकार ॥ रा 
यासीवाताकळलीसत्वर ॥ व्याभानेंप्रयकरोनिथोर ॥ आएलेसेवकर्मारिले ॥ २४॥ रायेंडसरेबोलाउनीजन ॥ ह्मणेतेथेसत्वरजाऊ | 
न्‌ ॥ र्तनावतीचीगतीझालीकोण Z तेमजयेऊनसांगावी ॥ २५॥ सेवकेयेऊनजोंशोधकेला ॥ तोंरत्नावतीचाप्रतापऐकिला ॥ तेसें 
चयेऊनसवंरायाला ॥ निवेदिलातोवृत्तांत ॥ २६ ॥ रत्नावतीनेनिर्भयहोऊन ॥ तयाव्याप्राचेकेलेंप्रजन ॥ मगल्यासिरेंबाहेर्येऊन 
आपुल्यासेवकांसीमारिळें ॥ Ken २७ ॥ ऐसेंरायानेंकरितांश्रवण ॥ अंतःकरणींअनुतापोन ॥ ह्मणतीहरिभक्तआहेपूर्ण ॥ ब्रथामीछळणकेले 
तिचें ॥ २८॥ माझीगतीतेहोईलकोण ॥ तरीराणीसीशरणजाऊन ॥ ध्यावेअपराधक्षमाकरोन ॥ तेणेमीपावनहोईनकीं ॥ २९ ॥ ते| 
व्हांअत्यंतनम्रहोऊन ॥ उत्तमप्रकारंगळाआपण ॥ जेथेरत्नावतीहोतीजाण ॥. त्यामंदिरां ge वेशला ॥*२३० ॥ तोंरनावतीप्रीती 
करून ॥ हरीचेंकरीतहोतीपूजन ॥ रायेंतिचेंधेतांदर्शन ॥ भक्तिचेंतेजपाहिलें ॥ ३१ ॥ ह्मणेहीकांतानव्हेआपुली ॥ श्रीप्रभचीअसेकू 
पावेली ॥ ऐसेंबोलोनिपडेधतळीं ॥ साष्टांगदेडवतधालीतसे ॥ ३२ ॥ परीतीराणीसेवेतरंगली ॥ ययामाजीचमतीहरोनिगेली ॥ मा 
थवसिहजरीआलाजवळी ॥ तिजलानसेचिमाहित ॥ ३३ ॥ रावतेसाचिराहेपडोनी ॥ तोंत्यासखीनेंपाहिलेंदुरोनी ॥ तिचेअंतरीद 
याहोवोनी ॥ आलीधांउनीआपण ॥ ३४ ॥ रत्नावतीसीऐकवीवोल॥ हाणेगेजवळीआलानपाठ ॥ साशंगदंडवतकरीतसेनिर्मळ ॥| 
होईकृपाळयावरी ॥ ३५ ॥ तेव्हांरत्नावतीकरीभाषण ॥ मजकांभूपतीकरितोनमन ॥ आजिलालजीसीहोऊनशरण ॥ ai) 
|| वतवालावे ॥ ३६ ॥ सखीद्मणेदीनहाझालानृपाळ ॥ सर्वहीआज्लेप्रमाणेंकरील ॥ परीदफिरोनियांएकवेळ ॥ थोहेसेनपासीपहा | 
वें ॥ ३७ ॥ तेव्हारत्नावतीकरीभाषण ॥ एकजार्गीहेछाविलेनयन ॥ आतांदुसरीकडेअवळोकन ॥ कदापिहीनकरीचमी ॥ ३८ ॥ 
ऐसेंतिचेंऐकतांवचन ॥ र॒पतीबोलेहातजोडोन ॥ आतांमजवरीकृपाकरोन ॥ अंगिकारसर्वखेंकरावा ॥ ३९॥ हेराज्यादिसर्वसंपत्ती ॥ 
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| ` | आएलीचजाणोनियांनिश्रिती ॥ जीवाटेलतीकरोवीरीती ॥ मजअर्थाथीपुसंनये ॥ २४० ॥ परंतुतिचेंवेरग्यभारी ॥ पतीवरीलोभनसे y 
... | /|अंतरी॥ मगराज्यादिसर्वसासग्री ॥ कायह्मणोनिइच्छील ॥ ४१ ॥ रायासीकायबोलिळीआपण ॥ तुह्मीचराज्यादीसर्वघेऊन ॥ aat) |` 
॥३३५॥ | » |सारिखेछखकरावेजाण ॥ तयाचीइच्छामजनसेची ॥ ४२ ॥ एकआवडेजगन्नायक ॥ तुच्छवारतसेरेत्रैलोक्य ॥ ऐसेरायासीवोलोनि |+ | | 

` || दिख ॥ प्रश्च्यासेवेतरंगली ॥ ०३॥ मगश्भपतीनिवालाआपण ॥ सेभ्यग्रधानाबोलाङनः॥ हाणेरल्नावतीच्याआङ्गेकरून ॥ तुद्यीसंपूर्ण | || 
६ वागावें ॥ ४४ ॥ एसेसकळांसीनिरोपून ॥ एन्हादिष्टीसीजायआपण ॥ भ्रेमेंपत्नाचीमेट्येजल ॥ उभयतांमिळनराहिले ॥ 2५॥ MØ 


mene ॥ राजा मानसिंह माधोसिंह उभे भाई चढे नावपर कंहू तहा RR så ॥ बोल्यो vert अब की| | | 
' | जिये. जतन कोन भान तिया भक्त कही छोट सुधि दईह ॥ नेक ध्यान कीथो तबे आनिके किनारो लियो ह्यो. ||. . 
` | |इल्सायी जेठ चाह नई Ge ॥ कऱ्यो आनि दरसन बिने करी गयो राजा अतिही अप कथा हिये व्यापिगईहे ॥ ३७ ॥ || 


.| || उभतांदीवंछुआपण ॥ ARTER 


. | (| ॥टी०ओ० ॥ माधवर्सिहाचाबंबुस्येष्ठ । Å मानसिहनामेंराजा श्रेष्ठ ॥ तेणेंहीवाताऐकतांस्पष्ट ॥ अंतरीविषमवाटलें॥ ४ ६॥ माधवसिंह | I ME 
ea |वीरअसोन ॥ केवळल्लीचेहोयस्वाधीन ॥ तिचेंपाहोनिविपरीतलक्षण ॥ कांहीनशिक्षाकेलीयेणें ॥ २७ ॥ तोंकांहीएककारणेकरून ॥ +| 


N 


सोन ॥ देशांतरासीचालिले॥ ४५८ ॥ तोंएकाएकीजातजातां ॥ बुडूंलागलीनावतच्वता ॥| ४ 


|| 6 ।घावरोनियांज्येष्ठ्राता ॥ माधवसिंहासीबोलतसे ॥ ४९॥ आतांकायकरावाउपाय ॥ हातोंओढवलाथोरअपाय ॥ तेव्हांमाधव | ५ |. 
| & |सिहपाहे ॥ हातजोडोनिबोळतसे ॥ २५० ॥ आपुल्याघरांतमहाभक्त ॥ माझीकांता आहेस ॥ तिचेस्मरणकरवेंतवरित ॥ तेणे |.ॐ | 


| दिर्होईलअनर्थहा ॥ ५१ ॥ यापरीतेणेंदीधलीशुद्धी ॥ मानसिंहाचीवळलीबुद्दी ॥ आतहोवोनितयेसंधी ॥ रत्नावतीचेप्यानकेले | 
IK देख ॥ यत्किचितकरितांध्यान ॥ एकाएकींचनावयेऊन ॥ नदीतीरासीलागलीजाण ॥ आनंदपूर्णजाहछा ॥५३॥ ऐसाचमत्कारपा Y 
kA होनिदेख ॥ मानसिहहदयींव्यापिलेंसुख ॥ नवीनप्रीतीचेअंङुरसम्यक ॥ त्याचेअंतरीउभेराहिले ॥ ५४ ॥-मनासीतगमगलागलीजा | * 
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fa ॥ महाभक्ततीआहेपूर्ण ॥ कुलपावनकेलेंआरचें ॥ ५५ ॥ मगउभयतांहीबंधुआपण ॥ तैसे 

गरीयेऊन ॥ रत्नावतीचेंघेतलेंदर्शन ॥ साष्टांगनमनकरोनी ॥ ५६ ॥ अत्यंतदीनपणेकरून ॥ रत्नावतीचेकरोनिस्तवन ॥ मगआ 
पुल्याकायालायुन ॥ गेलेनिघोनिउभ ७॥ हीकथाअसेअतिअनुपम ॥ हृदयांव्यापोनिगेलीपरम॥ आठवकरितांदाटेप्रेम ॥ भ 
'सीमरत्नावती मँरारा०॥ एकशैसदतिसावाठप्पागोडहा ॥ २५९॥ . ॥७॥ 
गगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ सहुरूतुझामहिमाथोर ॥ तुझियेअंतरींदयाफार ॥ माझेअपराधअसोनिअपार ॥ क्ष 
माकरोनिकरिसीदया ।॥ १ ॥ ॥ सू०छ०॥ पारिषद प्रसिद्ध कुलकान्हडा जगन्नाथ सीवाधरम ॥ श्रीरामानुजकी रीति प्रीति पन 

o || हिरदे धाऱ्यो ॥ संस्कारसम तत्व हंसज्यो बुद्धि विचाप्यो॥ सदाचार सुनिर्गत्त इंदिरापद्धित उजागर ॥ रामदाससुत संत अनन्य दश 

४ || थाको आगर॥ परुषोत्तमपरसादते उमयअंग पह्ऱ्यो परम ॥ पारिषद प्रसिद्० ॥ १३८॥ ॥ टी०ओ०॥ जगन्नाथहेकानडीजआह्मण ॥| 

|पारिषदनामेंजेप्रस्यातजाण ॥  त्याकुछांतज्यांचेंझ्ालेंजनन ॥ धर्माचीकेवळसीमांचअसे ॥ २॥ श्रीरामानुजेंजीघातलीरीती ॥ त्या 

चिप्रमाणेंचालवीपीती ॥ तोचिहृदयामाजीनिश्चिती ॥ पणधारणकेलासे ॥ ३॥ जेसाकरोनियांसंस्कार ॥ कांहींवस्तेचाकरिजेउद्धार ॥ 
'तैसाबुद्धीनिंकरोनिविचार ॥ तक्तशोधोनिकादिले ॥ ४ ॥ एकवट्झाल्यानीरक्षीर ॥ हंसनिवाडाकरीछंदर ॥ तैसायेणेकेलाप्रकार ॥ नि y 
वडोनिसारघेतले ॥५॥ ऐसाजयाचासदाचार ॥ सुनींचीवृत्ती धरिलीरुंदर ॥ इंदिरापद्धतींतउजागर॥ भंगवद्गक्तहेजाहले ॥६॥ रामदास | 
पित्याचेंनाम ॥ तयाचेपुत्नहेझालेउत्तम ॥ अनन्यलेंकरोनिपरम ॥ संतांचिठाईराहतसे ॥ ७ ॥ दशधाभक्तीचेकेवळआगर ॥ पुरुषोत्तम 
जयाचेसहुरुथोर ॥ तयांच्याप्रसादेंकरुनसुंदर ॥ उभयांगीकवचलेइलें ॥ ८ ॥ अंतरीहरीचेलागलेध्यान ॥ बाह्मसंतांचेंकरीसेवन ॥ उ y 


भयकवचहेंलेइलापूर्ण ॥ तेणेविषयाचीवाधानसे ॥ ९ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिस्सवोधिनीटीकास्यात ॥ मंहाराष्ट्रभाषेंतभक्तिग्रे| 
मागत ॥ एकशेअडतिसावाठप्पागोडहा ॥ १० i ॥ श्रीञ्यबकेश्वरापणमस्ठु॥ ` MN ॥७॥ 
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b ; ` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्र्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसहुरुमहापरुषा ॥ माझीपूर्णकरावी आशा ॥ भक्तिमालेचीटीकासरसा ॥ åg | > 
जेदयाळासिडीसी ॥ १ ॥ ह. सुपनेहूं मथुरादास न मंडियो ॥ सदाचार संतोष सुहृद सुट्सील सुभासे I y 
हस्तक दीपकउदय मेटि तम वस्तु प्रकासे ॥ हरिको हियविस्वास नंदनंदन बल भारी॥ कृष्णकल्ससो नेम जगत जाने सिरधारी॥ श्रीव ( 


| धेमानशरुवचनरति सो संग्रह नहि छंडियो ॥ कीरतन०॥ १३९॥ ॥ टी०ओ०॥ मधुरादासहेमहाभक्त ॥ जेसर्वदाकीर्तनकरीत ॥ जे |+ 


णेस्वमामाजीहीहात ॥ नाहीपसरलाकोणाऽदे ॥ २ ॥ सदाचारसंतोषइत्ती ॥ कायतयाचीसांगूरीती ॥ ऐसास्वभावअसेनिश्रिती ॥ सक | I 
ळांसीभासेपरमाप्त ॥ २॥ जयाचाहस्तकेवळदीपक ॥ ज्याचेमस्तकींपडेसम्यक ॥ अंतरीउदयहोवोनिदेख ॥ तमाचानाशहोतसे ॥ ४॥ |. 


एसाम्रकाशहोतसेजाण ॥ छख्यवस्तू्चेहोयदर्शन ॥ हृदयीहरीचाविश्वासपूर्ण ॥ मथुरादासाच्याअसेकीं ॥ ५ ॥ नंदनंदनहृषीकेश ॥ ब|| 


||4 भरन ॥ यावेंआएल्यामस्तकींघेऊन ॥ शिष्यअसोनबहुतही ॥ ७ ॥ जयाचेसहुरुश्रीवर्धभान ॥ यरूचेवचनारतीसंपूर्ण ॥ तोचिसंग्रह | ४ 


(| केलाजाण ॥ नकरीत्यागशब्दाचा ॥ < ॥ ॥ मू०क०॥ बासके तिजारेमांझ भक्तिरसरासि करी करी एक बात ताकों प्रगट far) 0 


` || हि॥ आयो भेखधारी कोउ करे सालिग्रामसेवा डोले सिंहासने आनि भीर छाइहे॥ स्वामीकेड शिष्य भये तिनहुँके भाव देखि वाहि|& 
| ५ को प्रभाव कह्यो आप fe पा । नेक आप चलो a रीतिको Ferris बडे सखज्ञ कही दुखे नहि जाइहे ॥ १॥ ॥टी*ओ०॥| 
| महाभक्तहेमथुरादास ॥ तिजरिगांवीज्यांचावास ॥ भक्तिरसाचीकेलीरास॥ ग्त्युलोकांतजयांनी ॥ ९॥ आणीकएकतेहीकेलीगोष्ट ॥ ती |. 





दावितोंमीकरोनिप्रगट ॥ कोणीवेषधारीसाधुश्रेष्ठ ॥ त्याचिगांवांतआलासे ॥१०॥ शालिय्रामाचेंकरीसेवन ॥ यासीकेलेजेसिंहासन ॥ | & 


गेमाहाल्यवाढलें ॥१ ९॥ पाहोनिमत्यक्षसाक्षात्कार ॥ पहावयायेतीलोकअपार ॥ भीडदाटतसेतेथेंफार ॥ द्रवतसेअंतरसकळांचें ॥१३॥ |. |. 


४ ता के FA. 
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चड 
l ' ARARAT ॥ कायचमत्कारहोतसे ॥३१॥ सिंहासनावरीदेवठेवोन ॥ जेव्हांतयानेंकरावेभजन ॥ मूतिडोलेआएस्याआपण ॥| ४ 
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å | लतयारचेअसेविशेष ॥ आणीकतयाचेनेमसुरस ॥ सर्वहीजगजाणतसे ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णप्रजेसीलागेजीवन ॥ त्यासीजोआणावाकलश| > | 


कितीएकत्याचेझालेशिष्य ॥ सर्वाचीप्रीतीजडलीविशेष ॥ मथुरादांसाचेजेकांदास ॥ त्याचेंहीमानसपालटेलें ॥ १४॥ त्यासाधूचापाहु 

नीप्रभाव ॥ त्यांचाहीतेथेजडलाभाव ॥ ह्मणतीहेकायअसेअपरव ॥ हृदयींगोडवाटलें ॥ १५ ॥ मगसकळहीजोडोनिहात ॥ मथुरादासा | 
सीविनंतीकरीत ॥ हणतीआपणहीचलोनितेथ ॥ तयारीतींसीपहावें ॥ १६ ॥ परंतुहेसर्वज्ञथोर ॥ अंतर्रीकपटाचाकब्लाप्रकार ॥ अहो 
मजतेर्थेजातांसत्वर ॥ नचालेलबछकपटाचें ॥ १७ ॥ तेव्हांशिष्यांसीदेतीउत्तर ॥ आह्यासीतेर्थेजातांसतवर'॥ त्यासाधूचेंद्खेलअंतर ॥ 
तरीआश्यासीजाणेंनाहीं ॥ १८ ॥ `॥ मू०क्‌० ॥ पाइ परि गयो लेके जाइ टिंग ठाडे भये चाहत फिरायो पे न फिरे सोच rn 
हे॥ जानिगये आप कछु याहिको प्रताप ऐपे मारो करि जाप यो विचार मन धऱ्योहे॥ मूठि ले चलाइ भक्तितेजआगे पाइ नांही वाई लपटा 
इ भयो ऐसों मांनो मऱ्योहे॥ व्हेकरी दयाल जा जिवायो समझायो प्रीतिपंथ दरसायो हियभायो शिष्य 8 Nan क्तम ॥ टीशओ०॥ 
तेव्हांसर्वहीगेलेनिधोन ॥ त्यासाध्रूचेचिकरितीसेवन ॥ परीएकशिष्यहोतापूर्ण ॥ तोचिराहिलाएरूपाशीं ॥ १९ ॥ केसातोआहेचम 
त्कार ॥ पाहावयात्याचेहीवळेअंतर ॥ मगकरोनिनमस्कार ॥ एरूचेपाईपडतसे ॥ २० ॥ ह्मणेएकदाकृपाकरोन ॥ आपणएऐकार्वेतया 

| चेभजन ॥ ऐसाअत्यंतआग्रहकरून ॥ मथुरादासासीघेऊनगेला ॥ २१ ॥ तेयेंभीडहोतीबहुत ॥ मथुरादासशिष्यांसहित ॥ एकीकडे || ॐ 
३ |उभेराहात ॥ चमत्कारपहातइरोनी ॥ २२॥ मथुरादासासीयेतांतेथ ॥ कपटप्रकारतोनङ्टहोत ॥ वेषधारीभजनकरीबहुत ॥ परीतीमू 

र तिहालेना ॥ २३ ॥ मंत्रतंत्रादीबहुतकरून ॥ फिखूंपाहतसेसिंहासन ॥ परीतेंकांहींनफिरेजाण ॥ संकटांतपडेबहुतेव्हा ॥ २४ na) Y 
| णेहेंकायझालेंजाण ॥ आजिकोणयेथेंआलानवीन ॥ तेणेनिजसामर्थ्येकरून ॥ केलेस्तंभनयंत्राचें ॥२५ ॥ हाणोनिपाहेजों आसपास ॥ 
y तोंपाहिलेमथुरादास । । कांहीयाचाचिंहाप्रतापविशेष ॥ समजोनिगेलाअंतरी ॥ २६ ॥ तरीयाचामीप्राणघेईन ॥. ऐसाअंतरींविचारक 
ý रून ॥ भजनादीसर्वआटोप्रन ॥ कायआपणकरीतसे ॥ २७ ॥ मंत्रेसिडकरोनिमूट ॥ य॒सांइवरीचालवीनीट ॥ यापरीतोमहादृष्ट ॥ कां 
४ हिनअंतरीविचारिलें ॥२८॥ परीमथुरादासमहाभक्त ॥ ज्यांचेंभक्तितिज अहुत ॥ सन्सुखयावयाकायसामर्थ्य ॥ मूठतेसीचपरतली ॥२९॥ 
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वेषधारीयासीचतत्काळ ॥ मूठयेऊनभेटलीप्रबळ ॥ तेणेऐसाझालाव्याङळ ॥ जाणोंमरोनिचपडलासे ॥ ३० ॥ एकचिङ्ञालाहाहाकार॥ 
ह्मणतीकायहाझालाप्रकार ॥ एकाएकीचमहंतथोर ॥ तळमळोनियामेलाकीं ॥ ३१ ॥ मथुरादासासीदृत्ततेकळलें ॥ एकाएकींचतेमह 
तमेले ॥ तेन्हांहेअंतरींसमजोनिगेले ॥ कपटफंब्लेंयाचेंतया ॥ ३९ ॥ मगआपणचिहोउनीदयाळ ॥ येऊनतयामहंताजवळ ॥ तन्व 
रीफिरवो निहस्तकमळ ॥ केलेजीवंततेधवां ॥ ३३ ॥ मगतोसावधहोवोनिमहंत ॥ मथुरादासाचेचरणधरीत ॥ हाणेमीअपराधीआहेंब 
इत ॥ क्षमासंप्रणेकरावी ॥ ३४ ॥ मथुरादासासीबोलती आपण ॥ एऐसावेष्णवीवेषघेऊन॥ पोटासाठींकपटकरून ॥ नरकासीकारणकरि 


खावे ॥ हंडियासराइ देखत इनीहरिुरपदवीको चढ्यो ॥ ॥ नृतकनरायन०.॥ १४०॥ ॥ टी०ओ०॥ नृयकरणारजेकांलो | // 
क ॥ ब्रजांततयांसीह्मणतीकत्थक ॥ तयांच्याजातीमाजीदेख ॥ नारायणदासजाहले ॥ २॥ ऐसाजयाचाम्रेमएंज ॥ .दिवसेंदिवसपुटे |ॐ 
[ढळासहज ॥ संतसभेंतलाविलाध्वज ॥ कायतोप्रकारवणोवा ॥ ३॥ गायनामाजीपदघेतलें ॥ मिरावाईनेजेकांकेले॥ लोकांतप्रसि || 
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काख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभत्तिप्रेमागृत ॥ एकशेएकुणचाळिसावाठप्पागोडहा ॥ ३९ ॥ श्रीज्यंबकशरापणमस्तु ७१ ॥ ७॥ ॥४ . 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्र्यंबकेथवरायनमः ॥ जयजयसहुरूपरमदयाव्ण ॥ कितीमीग्रा्शूवेळोवेळां ॥ नतुटेचिमाझीपापमाळा ॥| | Aa 
जेहींकल्पनास्तब्धराहे ॥१॥ gege ॥ नृतकनरायनदासको प्रेमएंज आगे बढयो ॥ पद लीनो प्रसिद्धि प्रीति जामें हृद नांतो ॥ +| | 
अक्षरतनमय भयो मदनमोहनरंग रात्यो ॥ नाचत सबकोइ आइ काहिपे वह बनिआवे ॥ चित्रलिखितसो रह्यो त्रिभंगी देशीछ få] y T 





आहेमलें ॥ प्रथमभावार्थअसेऐसा ॥ ४॥ ज्यामाजीप्रीतीचेंनातेंखुदृढ ॥ एकजाणतसेराधासुघड॥ किंवाजाणेवेकुंठनीड ॥ ऐसेंतेंपदस्प | |. 
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TAA ॥ ५ ॥ जेव्हांतेपदगायनकेलें ॥ अक्षरांततन्मयहोऊनगेले ॥ मनमोहनाचारंगांतरंगंले ॥ कांहीनराहिलेंदेहभान ॥ ६॥ सर्व |ॐ 
कोणातेंनाचतांयेतें ॥ परीहेघडोनिनयेकोणातें ॥ ग्रेमयुक्तनाचतांजयातें ॥ तन्मयहोऊनगेलाकी ॥ ७॥ पदाचाअर्थपहातांउत्तम ॥ | 
राधाकृष्णांचेंआठवलेप्रेम ॥ एकदांकुंजांतरयामाश्याम ॥ प्रेमाचेंलक्षणदाविती ॥ < ॥ त्रिभंगीठाणमांडोनिदेव ॥ राधेलागींदावितीअ ४ 
वयव ॥ कायतोवणोवाग्रेममाव ॥ करितीअवलोकनपरस्परे ॥ ९ ॥ किंचितवक्रहष्टीकरून ॥ प्रेमकटाक्षाचेमारितीबाण ॥ नारायणदा | * 
सासीतेंलागलेंध्यान ॥ चित्रलिखितसास्तब्धराहे ॥१०॥ हंडियासराईनगरांत ॥ सर्वजनांच्या देखतदेखत ॥ वैकुंठपदवीसीचदलासत्य ॥ | 
कायतेंवर्णनकरावें ॥ ११॥ ॥ मू०क०॥ हरिहीके आगे नृत्य करे हिये धरे यही ढे ओरदेशनमे जहां भक्तभीरहे ॥ हंडियास|४ 

राइमध्य जाइके निवास लियो लियो छुनि नाम सो मलेंछ जानि मीरहे ॥ बोलिके पढाये महाजन हरिजन सबै आयोहे सदन शुनी । 

लावो चाहपीरहे ॥ आनिके छनाइ भई अति कठिनाइ अब कीजे जोइ भावे वह निपट अधीरहे ॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ 
नारायणदासहेभक्तसुंद्र ॥ एकनेमतयांचाअसेथोर॥ कींश्रीहरीच्याचमूतीसमोर ॥ नृत्यआपणकरावें॥ १२ ॥ ऐसाचिहृदयीधरिलाप 
ण ॥ करीतसेशमिपर्यटण॥ जेथेंभक्तांचीभीडजाण ॥ तेथेंचिआपणराहातसे ॥ १३ ॥ तोंप्रयागाजवळीसंदर ॥ इंडियासराईनामेंन 
| गर ॥ तेर्थेसरुषपाहोनिथोर ॥ जावोनिआपणराहिरे ॥ १४॥ तेथेनित्यहोतसेकीर्तन ॥ श्रवणकरावयामिळतीजन ॥ तेहीप्रेमांतहोती 
| निम ॥ परमानंदवर्षतसे ॥ १५ ॥ तोतिथींचाअधिकारीजाण ॥ मीरखानामेंहोतायवन ॥ तयासीकळलेवर्तमान ॥ थोरमाहात्मेआलेयेथें | 
॥ १६॥ जयांचियाकोर्तनांत ॥ प्रेमवृष्टीहीतसेअड़त ॥ ऐसेऐकतांतयाचेंचित्त॥ आर्तजाहरेऐकावया ॥ १७॥ हणेमीधाडितांबोछावण ॥ | 
|नयेतीलतेजाणोनियवन ॥ केसेंऐकण्यांतयेईलकीर्तन ॥ ह्यणोनिविचारकरीतसे ॥ १८ ॥ मगगांवांतीलमहाजन ॥ -आणीकेसत्रुष | ४ 
[हरिजन ॥ तयांसकळांसीबोलाबून ॥ नारायणदासाकडेधाडी ॥ १९ ॥ अहोआपल्यागांवांत ॥ ऐसाएणिजनआलाभक्त ॥ तळमळ||$ 
करितसेमाझेंचित्त ॥ तयाचेंकीतेनऐकावया ॥२०॥ तरीसर्वहीतुद्यीजाऊन॥ यासीआणावेंबहुविनवोन ॥ ऐसीतयाचीऐकतांविनवण॥ | | 











` गिलेसजनध्यावया ॥ २१ ॥ नारायणदासाजवळयेऊन ॥ सर्वहीसजनहातजोडोन॥ श्रवणींघालोनिवर्तमान ॥ हृमणतीआपणचलावें ॥ 
. |६॥॥२२॥ नारायणदासेहेएकोन ॥ बेसलेतेव्हांस्तन्धहोऊन ॥ ब्णेहेंअयंतझालेंकठिण ॥ कायहोआतांकरावें ॥ २३॥ तेव्हांबोलतीस 
ग || कुळसजन ॥ वाटेलतेसेंकरावेआपण ॥ परीतोअधीरझालापूर्ण ॥ आपलेंकीतनऐकावया ॥ २४ ॥ ॥ भू०क० ॥ बिनाप्रभु आगे 

| गिल करी पेन नेम यहे सेवा वाके आगें कहो कैसे बिस्तारिये ॥ कियो यो बिचार ऊंचे सिंहासन माला धारि तुलसी निहारि हरि 

- ४ गान करो भारिये ॥ एकओर वेव्यो मीर निरसे न नेनकोर मगन किसोररूप रुधि ले बिसारिये ॥ चाहे कछु बान्यो परे ओच 
` ||6|कही प्रान हाथ रीक्षि सनमांन कियो मीचलागी प्यारिये॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ प्रभुसान्निध्यावांचोन ॥ नकरींचमीनृत्यगायन ॥ 
[a सामाझानेमसंपूर्ण ॥ तेथेंतोकेसाकरावा ॥ २५ ॥ त्यायवनाच्यासमोर ॥ हरिसेवेचाविस्तार ॥ केसाकरावासत्वर ॥ सांगाविचारक 

|| ४ |रूनी ॥ २६ ॥ मगसकळांनींमिळून ॥ ऐसाविचारकेलाजाण ॥ यवनांचेंघरनिर्मळकरून ॥ गोमयानेंसारवावे ॥ २७॥ सिंहासनउंच 
.॥४ |मांडोन ॥ त्यावरठुळसीमाळठेऊन ॥ सन्सुखआपणकरावेंकीतन ॥ भगवत्स्वरूपअसेमाळा ॥ २८ ॥ करोनियांऐसानिश्रय ॥ «fs 
å |नीसंतससुदाय ve ॥ नारायणदासआलिपाहँ ॥ तयायवनाच्याघरासी ॥ २९ ॥ तेसाचिसर्यकरोनिप्रकार ॥ माळाउेविलीआसनावर ॥ 

| | दुळसीमाळेसीपाहोनिसमोर ॥ कीतेनाआपणउभेराहिले ॥ ३० ॥ ऐेसेंहरिगानकेलेथोर ॥ प्रेमांतरंगोनिगेलेंअंतर ॥ अधिकारीजोयवन 

| 6 मीर ॥ बेसलायेऊनएकीकडे ॥३१॥ अधिकारीवेसलाकोणीकडे ॥ किंचितनपाहिलेंयेणेतिकडे ॥ किशोररूपामाजीनिवाडे ॥ नाराय 

_ |® | णदासनिमम ॥ ३२ ॥ मार्गेवणिलेंगूलछप्प्यांत ॥ तोचिप्रकारक्षालायेथ ॥ मिराबाईचेगातांगीत ॥ प्रभूचेस्वरूपीलीनझाले ॥ ३३ ॥ 
|| इ |गाणोप्रभूवेध्यानपहातां ॥ इच्छाउपजलीषसीचित्ता ॥ कीऐसियासमयींतत्त्वता ॥ ओवाळूनकांहींटाकावे ॥३४॥ हणोनिवस्त॒जोंपाहे 
ई | आपण ॥ अवचितहातींलागलेप्राण ॥ तेचिटाकिलेओवाळून I स्वरूपावरीरिझोनियां ॥ ३५॥ यापरीथोरकेलासन्मान ॥ ज्यामाजी | 

|| गोडलागलेमरण ॥ ऐसेएकाहूनएकजाण॥ भगवद्धक्ततेझाठे ॥ ३ ६॥ गूलभ ०॥ भक्तिरस °॥ महा ०॥ एकशेचाळिसावाळप्पागोडहा ॥३७॥ 
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Å श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्येबकेश्वरायनमः ॥ ऐसासह्ुरुकरुणाकर ॥ माझेअपराधअसोनिथोर ॥ तयांचाकरोनिअव्हेर ॥ हृद yi 
| यींमजलालावितसे ॥ 9॥ gea. ॥ गुनगन विशद गोपालके येते जन भये भूरिदा ॥ वोहितराम sure कुंवर गोविद मांडि | | 
(| र ॥ छीतस्वामि जसवंत गदाधर अनंतानंद॒ भल ॥ हरिनाभमिश्र दीनदास वछपाल कन्हर जसगायन ॥ गोख रामदास नार र | 

| & |द श्याम इनि हरिनारायन ॥ कृष्णजीवन भगवानजन श्यामदास बिहारी अम्ृतदा ॥ एनगन०॥ १४१॥ ॥ टी०ओ०॥ गोपा| ॐ 
4 लिजीचेशणगण ॥ शरूवरीयालोकालागून ॥ विशदकरोनियांजाण ॥ येहींपुष्कळदीधले ॥२॥ तेभक्झञालेकोणकोण ॥ तयांचेंपरिसाना | ४ 
| 6 |माभिधान ॥ वोहितरामगोपालजाण ॥ इंवरगोविंदमांडिते ॥३॥ छीतस्वामीआणिजसवंत ॥ भलेगदाधरअनंतानंद ॥ हरिनाभमि | | 
| # | श्रश्ालेसंत ॥ दीनदासभक्ततेसेची ॥ ९ ॥ वत्सपालकानडीजाण ॥ श्रीहरीचेंयशकरीगायन ॥ गोसुरामदासहरिनारायण ॥ ATTAT å 
| ५ |रदश्यामतेसे ॥ ५ ॥ कृष्णजीवनजनभगवान ॥ श्यामदासबिहारीजाण ॥ अम्ृतासीदेणारपर्ण ॥ जेणेपावनजनहोती ॥ ६॥ मूलम | 
{ क्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसंबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामृत ॥ एकशएकेचाळिसावाङप्पागोडहा ॥ ७ I । nen 
$ श्रीगणेशायनभः ॥ श्रीः्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसद्गुरूपरमानंद ॥ मजवरीकृपाकरोनिविशद ॥ भक्तिमालेचाजोलागलाठं | * 
| y द॥ दयेनेंप्णकशवा ॥ १॥  ॥ मू०छ० ॥ निवर्त भये संसारते ते मेरे जजमान सब ॥ उदव रामरैनु परसराम गंगा धसेतनिवा | N | 
|¢ |सी ॥ अच्युतङुल कृष्णदास विश्राम सेषशाहीके वासी ॥ किंकर कुंडा कृष्णदास पेंम सोंटा गोपानंद ॥ जयदेव राघो विइर. दयाल 0 
| ( | दामोदर मोहन परमानंद ॥ उद्धव रघुनाथी चतुरोनगन कंजओक जे बसत अब ॥ निवत भये ॥ १४२॥ ॥ टी०ओ०॥ सं ||| 
a |सारांतोनिजेझालेनिवृत्त ॥ तेसवमाझेयजमानसमर्थ ॥ उद्धवपरशरामरामरेनीभक्त ॥ गंगाधूकेजनिवासी ॥ २॥ शेषशायीनगरींवासउ y | 
| y त्तम ॥ कृष्णदासनामेंभक्तपरम ॥ अच्युतकुलासीएर्णविश्राम ॥ऐसेंआचरणजयाचें ॥ ३ ॥ किंकरूंडाकृष्णदास ॥ गोपानंदसोटाखे | 
La मसुरस ॥ जयदेवराघवविइुरविशेष ॥ धूवरीदयाळजाहे ॥४॥ दामोदरपरमानंदमोहन ॥ उद्वरघुनाथीचत॒रोनगन॥ नाभाजीतयावें | 
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करितीवर्णन॥ हठींतेरहणारकुंजभुवनी ॥५॥ ॥ मू०क०॥ झीथडेढिंगहीमे जेतारनविइर भयो भयो हरिभक्त साधुसेवा मती पागीहे ॥| 
बरखा न भई सब खेती सकि गई चिंता नई प्रभु आज्ञा दई बडो बडभागीहे ॥ खेतको कटावो ओ गहावो ले उडावो पावो दोहजार | 
(/|मन अन्न सुनी गीती जागीहे ॥ करी वही रीति लोग देखे न प्रतीति होति गाये हरि अमित रासि लागी अनुरागीहे ॥१॥ . ule 

teate ॥ झीथड्याजवळीछटेरागांव ॥ तेथेंराहण्याचा असेगव ॥ जयतारणविदुरजयाचेंनांव ॥ भगवद्भक्जाहला ॥ ६ ॥ शेतीवाडी | » 
| | करून ॥ जेकांहीहेईलउसन्न ॥ तेणेंसंतांचेंकरावेसेवन ॥ त्यामाजीचमतीरंगली ॥ ७ ॥ यापरीलोटलेदिवसकितीक ॥ एकदाकायज्ञा 9] 
लेंदेख ॥ वर्षाकतयेतांसग्यक ॥ केलीपेरणीअग्रधान्याची ॥ < ॥ तोंकांहीसापाऊसपडून ॥ हातभरपीकआलेंजाण ॥ तोंपडिलेकीअ | | 
षण ॥ गेरूतेसुकोनसरवही ॥ ९ ॥ विद्रासीचिंताउपजेनवीन ॥ ह्मणेपीकहेंगेळेंसुकोन ॥ कैसेंसंतांचेंघदेललेवन ॥ ह्मणोनितळमळ 
| करीतसे ॥ 9० ॥ रात्रंदिवसनपडेचेन ॥ हेंपाहोनिजगजीवन ॥ स्वम्मामाजीप्रगटहोऊन ॥ आज्ञातयासीदीधली ॥ ११ ॥ कायतया | 
( |णीकरूनभले ॥ उडवोनियांभ्रूसनिराळें ॥ धान्यकाढावेनिवडोनी ॥ १३ ॥ दोनसह्रमणधान्य ॥ प्रापहोईलतुजलागोन ॥ ऐसेंप्रभरचें| ॐ 
|| å [Gata आनंदविइासीजाहला ॥ १४ ॥ पहिलेंचिविद॒राच्याचित्ती ॥ सत्सेवनाचीहोतीप्रीती ॥ स्वप्रीमिटतांजगत्पती ॥ | Å 
६ ||विकचिप्रीतीवाढली ॥ १५ ॥ प्रातःकाळींउडोनिविइर ॥ तैसीचरीतीकरीसत्वर ॥ सवंगणीकरूनियांसुंदर ॥ धान्याचेंशोधनकरीतसे 
GL १६ ॥ तोपाहोनिचमत्कार ॥ हांसतीसवेहीनारीनर॥ ह्मणतीहाभ्रमिष्ठझालाविडर ॥ वृथाहीखटपटकरीतसे ॥ १७ ॥ ऐसेजोंहांसतीस 
| ® किलजन ॥ तोंप्रशृत्याकृपेकरून ॥ कोरड्याभुसांतूननिघालेंथान्य ॥ दोनसहसमणतेथवां ॥ १८ ॥ ऐसीजनांतेंहोतांप्रतिती ॥ ह्मणती 
| | एणेदाभक्तनिश्रिती ॥ भक्तवत्सलश्रीजगसती ॥ सलयाग्रतीपावछा ॥ १ ९॥ देवभक्ताचीकरोनिवर्णना ॥ जयजयकारेंकरितीगर्जना ॥ 
| („| तपाहोनिविद्राच्यामना ॥ अनुरागथोरजाहला ॥ २०॥ धान्याच्याराशीलागल्याअमित ॥ ह्मणेहेंसर्वहीप्रशरचेंकृत्य ॥ भक्तांसीपुरवितातो 
EN PG | | 
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एकसत्य ॥ इथाकांआपणकष्टवें ॥ २१ ॥ ऐसाविचारकरोनिसवेग ॥ घरदाराचाकेलात्याग ॥ संतसेवेसीकरीसांग ॥ अनुरागयुक्तहो 
वोनी ॥ २२ ॥ यापरीकरितांसंतसेवन ॥ साह्यहोतसेजगजीवन ॥ जयासीभक्तीपाहिजेप्रण ॥ तेहींसंतचरणसेवावे ॥ २३ N मूलभ 
क्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषंतभक्तिम्रेमामृत ॥ एकशेबेचालिसावाछप्पागोडहा ॥ २ el Nh 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ सहुरोआतांकृपाकरोन ॥ माझ्याविकल्पाचेंकरीछेदन ॥ चैननपडेचियेणेंकरून ॥ 
अंतरीबहृतत्रासलों ॥ १॥  ॥ मू०छ० ॥ श्रीस्वामीचतुरोनगन मगन रेनिदिन भजनहिंत ॥ सदायुक्त अनुरक्त भक्तिमंडलको 
पोषत ॥ पुरमथुरात्रजभूमिरमत सबहीको तोषत ॥ परमध्रमहृदकरन देव श्रीयुरु अराध्यो ॥ मधुर बेन सुनि ठोरोर हरिजनसु 
ख साध्यो ॥ संतमहंतअनंतजन जस विस्तारे जासु नित ॥ श्रीस्त्रामी> ॥ १४३॥ ॥ टी०ओ० ॥ श्रीसामीचतुरोनग 
न ॥ महाभक्तहेझालेपूर्ण ॥ भजनांतनिममरात्रंदिन ॥ हितसंपूर्णतेंचित्याचें ॥ २ ॥ संतचरणीजडलेंचित्त ॥ त्यामाजीचसदांवर्तत ॥ 
भक्तिमंडळाचेंपोषणकरीत ॥ ग्रपंचधंदासोडोनी ॥ ३॥ मधुपुरादित्रजशूमींत ॥ सर्वजीवांसीतोषवित ॥ आनंदयुक्तसदाफिरत ॥ त्या 
माजीचित्तरंगलें ॥ ४ ॥ परमधर्माचेंआचरण ॥ त्याचेंकरावयादृटीकरण ॥ श्रीयरुआणिजगजीवन ॥ यांचेंआराधनपूर्णकेलें 4 ५॥ 
ऐसेंकेलेंमधुरभाषण ॥ श्रवणकरित्यासीआनंदपूर्ण ॥ जागोजागींजेणेंआपण ॥ भक्तांचेंसुखसा पिलें ॥६॥ संतमहंतादिजनअनंत ॥ यश 
विस्तारितीज्याचेंनित्य ॥ ऐसेजाइलेमहाभक्त ॥ चतुरोनगनस्वामीदेखा ॥७॥ ॥ मू०क०॥ आये शरु गेह यों सनेहसो ले सेवाकरे धरे 
हिये साचो भाव अति मति भीजिये ॥ टहल लगाइ दई नई रूपवती तिया दियो वासो कही स्वामी कहे सोइ कीजिये॥ सेवाके RATA या | 
ते प्रेम उर नित नयो दयो घर घरवधू कृपा करी लीजिये॥ धाम पधराइ सुख पाइकें प्रनाम करि धरी ब्रजभूमि उर बसे रस पीजिये॥ Nad ॥ ॥ 
॥टी०ओ०॥ चवुरोनगनाचाधन्यभावार्थ॥ युरूचीसेवाकेलीअड्धत॥ ऐसीकोणीचारीयुगांत॥ नसेलके लीवा ट तें ॥ < ॥ पूर्वहिहोतेण्हस्था 
श्रमी॥ घरांतकांताहोतीनामी ॥ वारंवारतयाचेधामीं ॥ ऊपेनेंसहुस्येतहो ते॥ ९ ॥ येणेंपरमस्रेहेंकरून ॥ सहुरूचेंकरावेंसेवन ॥ जयाचेहृद 
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भाववसतसे ie १० ॥ शरुसवेचीपरमप्रीती ॥ अतिशयरंगोनिगेलीमती ॥ आणिआएडीजीकांतानिश्रिती॥| 


यी चेंचळलेंमन ॥ ऐसात्रेलोकींतआहेकोण ॥ ख्रीसंगेंविकारनाउठे ॥१८॥ भारतांतव्यासोनारायण ॥ ऐसेंबोलोनि 
| जाण ॥ एकशैयासनजरीहोय ॥ १९ ॥ केसाहीविठ्ठानअसोपुरुष ॥ विटाळतसेत्याचेंमानस ॥ तेथें 
गुरूचेंकायविशेष ॥ विषयांतमनरंगलें ॥ २० ॥ चतुरोनगनगेल्याबाहेरी ॥ नित्यसहुरूयेवोनिधरी ॥ खियेसीनिजवोनिशेजारी ॥ 
।विषयसुखासीभोगीतसे ॥ २१ ॥ निजपतीच्याआज्ञेवररून ॥ तीहीअनुकूलहोतसेजाण ॥ कांहींदिवसांनीतेंवंतमान ॥ चतुरोनगनासी | 
[समजलें ॥ २२ ॥ हणेखियेनेंकेलेंउत्तम ॥ रिझवोनिघेतलेगुरुसत्तम ॥ ऐसेंआठवोनिहदर्यीप्रेम ॥ नियनवीनदाटतसे ॥ २३ ॥ ह्मणे 


| सहरूदयाळथोर ॥ सर्वस्वेकेलाअंगिकार ॥ ऐसाआनंदमानोनिफार ॥ कायविचारकरीतसे ॥ २४ ॥ सर्वस्वेंसीघरदार ॥ आणीआए 
लीकांतासुंदर ॥ गुरूसीअर्पणकरोनिसत्वर ॥ ह्मणेजीअंगिक 


| REUT ॥ २५ ॥ प्रपंचाचामजहोताभार ॥ आपणळृपाकरोनिथोर ॥ 
तयाचाकेलाअंगिकार I कितीउपकारतोवानं ॥ २६ ॥ ऐसीविनंतीकरोनियां ॥ कांतेसीहातींधरोनियां ॥ शरूशेजारीवेसवोनि| 
'साष्टांगनमनघातलें ॥ २७ ॥ यापरीअर्पणकरोनिसम्यक ॥ अंतरींपावोनिबहुतसुख ॥ आठवोनियांवेकुंनायक ॥ धरिली 
तित्रजभूमी ॥ २८ ॥ सदाहोवोनिआंनंदयुक्त ॥ भ्रेमस्सातेंप्राशनकरीत ॥ त्रजश्रमीमाजीराहत ॥ दर्शनघेतफिरतसे ॥ २९ ॥ 
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॥ ॥ मू०क० ॥ श्रीगोविदचंद्रजूको भोरही दरस करि केशव सिंगार राजभोग नंदग्राममे ॥ गोवर्धन राधाकुंड व्हेके आवे वदाव 
न मनमे हुलास नित करे चारी जाममे ॥ रहे पुनि पावनपे भूखे दिन तीन बीते आये दूध ळे प्रवीन येऊ रंगे sat ॥ मांग्यो 

नेक पानि ठावो फेरि वह प्रानि कहां इख मति सानि निसि कह्यो कियो कांममे॥२॥ ॥ टी०ओ०॥ पंचपंचउषःकाळीं॥ 
मंगलारतीचेवेळीं ॥ दर्शनघेईप्रेमसमेळी ॥ गोविंदचंद्रप्रभूचें ॥ ३० ॥ मगतेथोनिनिधेग्रेमढ ॥ शंगारतीचीपाहोनिवेळ ॥ केशवजी 
चेंदर्शननिमेळ ॥ सप्रेमयुक्तघेतसे ॥ ३१ ॥ तेथोनिराजभोगाचेसमई ॥ नंदग्रामासीजातसेपाहीं ॥ दर्शनघेवोनियांलवलाहीं ॥ गोव 
धेनासीजातसे ॥ ३२॥ तेसेचिराधाकुंडावरोन ॥ इंदावनासीयावेंजाण ॥ मनांतउत्साहधरोनिपूर्ण ॥ यापरीनित्यकरीतसे ॥ २३ ॥ 
दिवसभर्रातचारीम्रहर नाहे ॥ ऐसानित्यकरावाप्रकार L । सायंकाळींयेऊनसत्वर ॥ व्रंदावनांतराहावें ॥ ३४ ॥ ऐसियापरीदिवसतीन ॥ त्र 
जांतकेलेंपर्यटण ॥ नाहीसेविलेंअन्नपान ॥ नसेचिभानदेहाचें ॥ ३५॥ चवथेदिवर्सीआहाराविण ॥ देइअत्यंतञ्चालाक्षीण ॥ नंद 

गांवाजवळीजाण ॥ मानससरोवरजेथेंहोते ॥ ३६ ॥ तेथेंपडलेमूच्छायेऊन ॥ तेकळवळलेजगजीवन ॥ बारावर्षांचेरूपधरून ॥ गोपा 

ळहोऊनआलितेथे ॥ ३७ ks ॥ भक्तवत्सलमहाम्रवीण ॥ sunset ॥ कायतयासीबोलतीवचन ॥ अरेहेदुग्धप्राशनकरीं 
॥ ३८ ॥ चतुरोनगनतेन्हांउडोन ॥ लगबगेंदुग्धकरितीप्राशन ॥ सतिजोपहातीविलोकन ॥ तोरंगलेंमनतयाचें ॥ ३९ ॥ ह्मणे 
।होतुझीआहांतकोण ॥ माझेमोहूनघेतलेंमन ॥ तरीथोड़ीसीकृपाकरून ॥ मजलाजीवनपाजावें ॥ ४० ॥ वरे्मणोनिजगजीवन ॥ ते 

वहांसत्वरगेलेनिधोन ॥ एनरपिनाहींदिधलेंदशन ॥ Sa चतुरोनंगनतळमळकरी ॥ ४१ ॥ हणेतोकोणहोताएरुष ॥ हरोनगेलामाझ्याम | 
नास ॥ याच्यादर्शनाचीलागलीआस ॥ अझोनिजीवनकांनआणी ॥ ४२ ॥ वारंवारूपआठवोन ॥ मतीदुःखांतहोतसेनिमम ॥ ते 
वहांरात्रींस्वभांतयेऊन ॥ जगजीवनभेटले ॥ ४३ ॥ कायतयासीबोलतीवचन ॥ जेणेकरबिलेदुग्धप्राशन ॥ तोमीचआलोंहोतोंजाण ॥ 
॥दीधलेंदर्शनतुजलागीं ४४ ॥ ॥ मू०क० ॥ पानिसो न काज त्रजभूमिमें विराज दुध पीवो घरघर आज्ञा प्रभु 


åå 





; जूने दहे ॥ येतो जजवासि सदा छीरके उपासि केसे मोको लेन देहे कही देहे उनि नईहे॥ डोले धामधाम शाम vår जोइ 

{|| मानि लियो दियो ले परचो हु प्रतीति तब भईहे॥ जहां जा छिपावे पात्र बेगी हंडि आप लावे अति सुख पावे कीनि लीला रसमईहे NAN 

2१॥ 6 | आतांदूंसोडावेंउपोषण ॥ नित्यकरावेंदुग्धप्राशन ॥ जलाचेंकार्यनसेचिजाण ॥ प्यावयामिळेलदग्धबहु ॥२५॥ ब्रजामाजीविराजमान ॥ 
| et ॥ ऐसीतयासीआज्चाजाण ॥ प्रधनेंजआापणदीधली ॥ ४६ ॥ त्यावरीबोलेचतुरेनगन ॥ हेतोंब्रजवासीमहाकृपण ॥ | 

` ||| इग्धाचेउपासकप्रणं ॥ तेकायधेउंदेतीलमजला ॥ ४७ ॥ श्रीहरीबोलेआपेआपण ॥ देतीलठुजलादूथआणोन ॥ ऐसीतयासीआ्गादे 
|. ह| ऊन ॥ तेव्हांआपणयुप्तझाले ॥ ४८ ॥ तोंनवीनचिझालाचमत्कार ॥ श्रवणकीजेहोऊनसादर ॥ इुसरेदिवसींघरोघर ॥ चतुरोनगनफि। 
Je |रतसे ४९ ॥ दारापासोनिकरीशब्द ॥ प्रभचीआज्ञाअसेविशद ॥ तरीआणोनिद्यावेंदुग्ध ॥ मजलाप्राशनकरावया ॥ ५० Våg 

|$ | शूनंकथिळेंजाण ॥ तैसेंचियेणेंकरोनिमान्य ॥ केलेंघरोघरीपर्यटण ॥ परीनकोणीद्ग्धदेती ॥ ५१ ॥ ह्णतीआह्मीदृग्यावर ॥ चालवि 

| (| वीआएलेंउदर ॥ यासीदेऊनतेंसलर ॥ कायमगभीकमागावी ॥ ५२ ॥ तेव्हांप्रभूनेंदिधलीप्रचीती ॥ मगसकळांसीझालीप्रीती ॥ के 

. ॥# |सातोग्रकारहोयनिश्चिती ॥ सादरश्रवणकरावा ॥ ५३ pod ॥ घरोषरीजेडग्धकलश ॥ भरोनिठेविलेहोतेसुरस ॥ त्यांसीचयेऊनआवेश ॥ च 
|| ठरोनगनाजवळीयेती ॥५४॥ तेव्हागोवळीकरितीविचार ॥ अहोहाचटकीअसेथोर ॥ जेंपात्रदृष्टी पडेसमोर ॥ तेचिउडवोननेतसे ॥ ५५॥ 
| ¢ |सगढर्वाचेकलशषेऊन ॥ घरांतटेवितीङृळ्पलावोन ॥ तेवेळींश्रीहरीआपण ॥ कायचमत्कारकरीतसे ॥५६॥ जेयेंजेथेंतेगोवडीजन ॥ 

` | ध्यपपानेठेवितीलपवोन ॥ तेथोनहीआणावींधुंडोन ॥ सत्वरचतुरोनगनापाशीं ॥ ५७ ॥ तेव्हांगोवळीझालेचकित ॥ a) 
re ॥ मगहोवोनिशरणागत ॥ चवुरोनगनासीप्रारधिती ॥५८॥ हाणतीआझ्ीनिययेऊन ॥ दधआपणासीदेउंपर्ण ॥ सुखेआपण 

` |. |करावेमाशन ॥ ऐसाप्रकारनकरावा ॥ ५९॥ अतिसुखपावोनिचवुरोनगन ॥ गोळियांसदेऊनआश्वासन ॥ नित्यआएल्याचघरीजाण N 

| 6 | पथेचछडुग्धप्राशनकरी ॥६०॥ भक्तवत्सरुघनसांवळा ॥ तेणेरसमर्यीकेलीलीला ॥: ऐसीयाचीपाहोनिकळा ॥ आश्रर्यसुखहोतसे ॥६१॥ 
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| y प्रियादासासीयेऊनप्रेम ॥ वर्णनकरूनदाविती ॥ <॥ ज्यासीङंभारह्मणतीजन ॥ परंतुतोमहापावन ॥ कुलाचाउडारकेलाजाण ॥ 
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चतुरोनगनात्यागादीवर ॥ जोकोणीराहेअयापवर ॥ तयालागोनिइर्धअपार ॥ गोछीजैनदेतीअणोनियां ॥ ६२ ॥ मूलभक्तिमालि 
काग्रंथ॥ भक्तिस्सवोधिनीटीकाख्यात॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ एकशेत्रेचाळिसावाठप्पागोडहा ॥६३॥ श्रीः्यंबकेश्वरार्पणमस्तु ॥ | 
र श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यृबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूकरुणाघना ॥ दुष्काळविकल्पकरोनिहरणा ॥ कृपेचीवृष्टीकरोनिप्र्णा ॥ 
| + | भक्तीच्याअंकराउभवावें ॥ 9 ॥ ॥ मू०छ० ॥ माधुकरी मांगि सेवे भगत तिनपर हों बलिहार कियो ॥ गोमा परमानंद प्रधान 
| ४ द्वारिका मथुरा खोरा ॥ काळ सांगानेर भलो भगवानको जोरा fee टोंडे खेम पेडा गूंनोरे गाजे ॥ स्यामसेनके वंश चीधर 
tar रबि राजे ॥ जेंतारनगोपालके केवळ कूवे मोल लियो ॥ माधुकरी” ॥ १४५॥ ॥ टी०ओ०॥ मांधुकरीमागोन ॥ जे | 
| & |हींसंताचेकेलेसेवन ॥ तयांसाधुपरुषांवरून ॥ केलीवोवाळणीमीआपणा ॥ २ ॥ तेकोणकोणतेभक्तप्रसिड॥ गोमाआणिपरमानंद ॥ पर 
|` पानलेंकरोनिविशद ॥ द्वारकाएरीतजाहले ॥ ३॥ मथुरेमाजीखोरासंत ॥ कालखनामेंसांगानेरांत ॥ भगवाननामेंकरूनिभक्त ॥ उभ 

(| यतांउत्तमजाहले ॥ ४ ॥ टोडेगांवींविडठलभक्त ॥ खेमपंडानामेंसंत ॥ गनोरेगांवीहोयविख्यात ॥ कायतेंमाहाल्यवर्णावें ॥ ५ ॥ शाम 
सेनाच्यावंशांत ॥ स्यासार्खिविराजित ॥ चीधरपीपाझालेस्यात ॥ एकापरीसएकदेखा ॥ ६॥ जयतारणआणिगोपाळ ॥ तैसाचि 
y केवलकूबाप्रेमळ ॥ ये्हीतोंविकतघेतलेंकेवळ ॥ मजलागोनिवाटतें ॥ ७ ॥ ॥ ग्रू्क० ॥ कहत कुंभार जग कुल निस्तार कियो 
केवल छ नाम साधुसेवा अभिरामहे ॥ आवे बहु संत प्रीति करी ले अनंत जाको अंत कोन पावे ऐपे सीधों नही धामहे ॥ बडी 
पे 





l पे गरज चले करज निकासिवेको बनियां न देत aar खोदो कीजो कामहे ॥ कियो बोलि कही तोरि लियो नीके रोलि करी| 
| $ | हितसो जिमाये जिन्हें प्यारो एक शामहे ॥ १ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ इतुक्यामक्तांचींकथिलीनामें ॥ त्यांदूनएका चेंचरित्रउत्तम ॥ 


|| पेप्णवपरणअसेतो ॥ ९॥ केवलअसेजयाचेनाम ॥ साधुसेवेंतवहुअभिराम ॥ नित्यंआइलेकरोनिकाम ॥ संतसेवनकरीतसे ॥ १० ॥ 
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|| नाम हुवा कांम वाने på å भयो सुख भारिहे ॥ आई रेत भूमि झूमि माटि दबि रहे वामे केतिक हजारमन होत केसे न्यारिहे VEN. 

(||क करि आये धाम रामनाम धुनि काहुं कान परी बीत्यो मास कही बात प्यारीहे ॥ चले वाहि ठोर सुर सुनि प्रीति भोर परे ४ | 
रीति कछ ओर रुधि बुधि अति टारिहि॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ दुसरेदिवशींकुदळीघेऊन ॥ खियेचेहातीपांटीदेजन ॥ कूपखोदा | 6 
5 | वयागेलआपण ॥ दाविलेंजेंस्थानवाण्यानें ॥ १९ ॥ ख्लियेसीवरीउभीकरून ॥ खोदावयासीलागलेआपण ॥ मातीपांटीमाजीभरून ॥ é | 

॥४ द्यावीउचलोनतियेसी ॥ २० ॥ भोंवतीटांकोनिद्यावीतिणें ॥ यापरीआरंभकेलायेणें ॥ नामोचारणकरीसुखानें ॥ राधाकृष्णह्मणोनि 


॥यां॥ २१ ॥ जेसीलावोनिएकटेंक ॥ पिंजऱ्यामाजीबोलेशुक ॥ तैसानामोचारसम्यक ॥ एकसारिखाकरितसे ॥ २२॥ ऐसियाप्रका | | 


दाहाबारामडकीकरून ॥ त्याचाविक्रयकरोनिजाण॥ कुटुंबाचेंकरीपोषण ॥ तेसेंचिसेवनसंतांचें ॥ 9१ ॥ याचीपाहूनिबहुप्रीत ॥ | + 
नियघरासीयेतीसंत ॥ येरूसेवांकरीअनंत ॥ जयाचाअंतकोणपाहे ॥ १२ ॥ एकेदिवशींसरकारांत ॥ मढकेंगेलेंबेगारीत ॥ तोंपातले y 
घरासीसंत ॥ मागतीभोजनतेधवां ॥ १३॥ येरूशोधोनिपाहेघरांत ॥ साहित्यनाहींयत्किचित ॥ संतसेवनींआस्थाबहुत ॥ चालिलेक | 
र्जकाढावया ॥ १४ ॥ कोणीनयासीकर्जदेत ॥ येरूतळमळेंबहुचित्तांत ॥ तोंएकवाणीकायबोलत ॥ आइचेंकार्यदंकरावे ॥ १५ ॥ कू Å 
पखोदोनिद्यावासुंदर ॥ ह्मणजेसाहित्यदेईनसत्वर ॥ केवलानेतेकरोनिकरार ॥ वचनतयासीदीधले ॥ १६ ॥ मगतोलोनिसाहित्यघे 
त ॥ आणोनिउत्तमकरीपदार्थ ॥ परमानंदेंप्रीतियुक्त ॥ तयांसीभोजनघातलें ॥ १७ ॥ जयासीह्ृदयांतोनिप्रियकर ॥ एकमेघऱ्या | 


$ मसुंदर ॥ ऐसियाभक्ताचाकरोनिआदर ॥ यथेच्छभोजनघातलें ॥१८॥ o goe गये कुवा खोदिवेको. खवा ज्यो उच्चारे 


$ ||रकरितांखनन ॥ कृपामाजीलागलेंजीवन ॥ तेयासीऐसेंवाटलेंजाण ॥ कोहेंपर्णकामझालें ॥ २३॥ सुखवाटलेतयासीथोर ॥ तोंकायतेयें 
$ झालापकार॥ वरिवरीमातीहोतीसुंदर॥ अंतरींवाळूलागलीसे॥ २४॥ जेव्हांकूपांतनिघालेपाणी ॥ तेणेरेतीआलीनिघोनी ॥ भीतरीसर्व 


कळहोउनी I पडेढसळोनिमृत्तिका ॥ २५॥ त्यामाजीकेवळराहिलादबून ॥ वरीमृत्तिकाहजारोमणं ॥ कैसीतीदूस्होईलजाण ॥ थोरअ | J 
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रही महीरावसी व्हे 
द्वार नर उमडि अपार आये 


x 


९ ॥ मार्तीतदबल्याचीयेवदीखूण ॥ पाठीसीइबब्हीपाहिलेंजा 





Ex 


ता |e ण॥ लोकाततयादिवसापाखून ॥ केवलळूबानामझालें ॥ ४३ ॥ घालोनियांपद्मासन ॥ बेसलेहोतेकरीतभजन ॥ जवळीएकपात्रजा 
| १४४ 


|| ण॥ जलानेभरोनठेविेसे ॥ १३ ॥ एसातयाचापाहोनिआव ॥ सकळांचेमनींउपजलाभाव ॥ ह्मणतीहाकोणीअसेदेव ॥ अुतवैभ 
Up वअसेयाचें ॥ ९५ ॥ मगसवीनींविनंतीकरून ॥ बाहेरकाढिलेहातींधरून ॥ मोगचिसमारंभकरून ॥ मिखतआणिलेघरासी ॥ ४६॥ 
`  श्जेचाअतिशयलागलाथाट ॥ दारावरकोणासीनमिळेचिवाट ॥ ऐसीगर्दीझालीअचाट ॥ जनअपारधावोनिआले ॥ ४७ ॥ तयाचामहि 
. | मावादलाअपार ॥ देशोदेशींचेनारीनर ॥ दर्शनालागोनियेतीसत्वर ॥ दव्यहीबहुतओवाळिती ॥ ४८ ॥ यापरीजेव्हांडव्यसांचलें ॥ 
| श्बानेंकायआरंमिलें॥ मंदिरासीकामलाविळें ॥ सदावतेठेविलेजागोजागीं ॥४९॥ जेकोणीयेतीसाधुसंत ॥ आदरतयांचाकरोनिवहुत । | 
ह | |मोजनघालोनिम्रेमयुक्त ॥ जेंमागतीलतेंबरीयावें ॥ ५० ॥ ॥ मू०कृ० ॥ सुंदर सरूप शाम लाये पधराइवेको साधु निज 
da धाम आइ कूबाजूके बसेहे॥ रूपको निहारि मनमे विचार कियो आप करे कृपा मोपे प्रभु अचल व्हे बसेहे॥ करत उपाइ संत टरत न नेकु| 
| ४ [कड कही ड अनंत हरी री स्वामी ऐसेहे ॥ धऱ्यो जानराइ नांम जानि लई RA बात अगमे न मात सदा सेवासुख ne ॥| 
१॥॥_॥ टी०ओ०॥ यावरीकोणीसाधूनर ॥ प्रभूचीमूर्तिकरवोनिसंदर॥ स्थापनाकरावयासत्वर ॥ आएल्याघरासीनेतसे ॥५१॥ तोंमार्गा | | 
नेजातजात ॥ ळूबाचेघरीयेऊनराहत ॥ येणेंसेवाकरोनिबहुत ॥ राहवोनिघेतलेतयांसी ॥ ५२ ॥ तोंसाधूजवळतीपाहिलीगूर्ती ॥ सु+ | | 
द्रस्वरूपअसेनिश्रिती ॥ तियेचेठाईजडलीप्रीती ॥ अंतरींविचारकरीतसे ॥५३॥ जरीमजवरीकृपाकरून ॥ श्रीहरीयेथेंचिराहतीलआप। ४ || | 

|ण ॥ वेधलेंमाझेंअंतःकरण ॥ करीनसेवनप्रीतीनें ॥ ५४ ॥ तोंकायझालाचमत्कार ॥ इसरेदिवसीतोसाधुनर ॥ शुडाळोनिआएलेबिदा || 
र ॥ निजनगरासीनिघतसे ॥ ५५ ॥ गूर्तीसीगेलाउचलावया ॥ तंवतीनहालेतेथोनियां ॥ तेथेंचिराहिलीवेसोनियां ॥ प्रेमेंकरूनियांक | $ | vea | 
|| AT ॥ ५६ ॥ तोसंतकरीबहूउपाय ॥ किंचितनहालेदेवराय ॥ मगद्मणेआपणाहाचिठाय ॥ आवडतसेकायश्रीही ॥ ५७॥ केवल|४| ` ॥| 
| y | कबासीबोलावून ॥ ह्मणेठुजवरीप्रसन्नहोऊन ॥ येथेंचिराहिलेजगजीवन ॥ नचलतीबरोबरआऊुत्या ॥ ५८ ॥ तेन्हाकेवलजीजोडोनि | - 


| 
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हात॥ श्रीहरीसीकायबोलत ॥ जैसेआएलेंनामअनंत ॥ तेसीचलीलाअसेहो ॥५९॥ ऐसेतयाचेएकतांशब्द ॥ प्रसन्नहोवोनिआनंदकंद | | * | 
किंचितहास्पकेलेंविशद ॥ तेंपाहिलेंसकळांनीं ॥ ६० ॥ जयजयकारकरितीसकल ॥ ऐसेस्वामीभक्तवत्सल ॥ मगउत्साहकरोनिनिर्म | | 
ळ ॥ केलीस्थापनातेथेंची ॥ ६१ ॥ उरांतीलगोष्टवेतलीजाणून ॥ हणोनिजानराईनामामिधान ॥ कूवानेटेविलेंत्रीतीकरून ॥ प्रेमअं |. 
|गांतनसमाये ॥ ६२ ॥ सर्वकाळसेवाकरीआपण ॥ प्रेमसुखरसांतहोयनिमम ॥ प्रीतीअत्यंतजडलीपूर्ण ॥ उभयतादिवभक्तांची ॥ ६३ ॥ $l 
॥ Ng क०॥ चले द्वारामति छाप लावे यह मती भई आज्ञा प्रभुदई फिरि घरहीको आयेहे ॥ करो साधुसेवा धरो भाव हियें। å | 

























दढ मांझ टरो जिनि कंहू कीजे जेजे मन भायेहे ॥ ग्रेहहीमे शंखचक्रआदि निजदेह भये नयेनये कोतुक प्रगट जग गायेहे ॥ गो V) 
मतीसो सागरको संयम हो रहो चुन्यो सुमरनी पठाइके यो दोऊ ले मिलायेहे॥ ५॥ ॥ टी०ओ०॥ द्याग्रीतीचीऐकारीती॥ ए |“ 
कदाळूवाचेआलेंचित्ती ॥ काँजावो निद्वारावती ॥ धारणकराव्यातपसुद्रा ॥ ६० ॥ ऐसेंअंतरीघरून॥ निघेसर्वहीतयारीकरून ॥ देवासी |'ॐ | 
उसावयालाउन ॥ आलामंदिराततेधवां ॥ ६५॥ करोनियांसाष्टांगनमन ॥ येतोंह्मणोनिविचारी आपण ॥ तेव्हांप्रभूनेंतयासीजाण ॥ ४ 
यापरीआज्जादीधली ॥ ६६ ॥ तुवांघरासीजाचेंफिरोन ॥ आह्यीतु्ियाग्रीतीलाएन ॥ घरीचराहिलोपहायेऊन ॥ आणिवंकोठेंबाहेरजा 
[सी ॥ ६७॥ हृदयींधरोनियांहदभाव॥ साधूंचीसेवाकरीअपूर्व ॥ कोठेहीजाण्याचानकरींआव ॥ येथेचिसर्वसुखध्यावे ॥ ६८॥ जें | *| 
जॅठुझ्यामनींआवडे ॥ येथेंचिकरोनिघेईनिवाडे ॥ शंखचक्रादिछापकोडे ॥ प्राहोईलघरींच ॥ ६९ ॥ ऐसेंजोंबोलेजगजीवन ॥ तों Å y | 
देहावरीझालेंचिन्ह ॥ शंखचक्रादिसुद्राजाण ॥ स्पष्टडमटल्यादीसती ॥ ७० ॥ यापरीनवेंनवेंकौतुक ॥ भक्तांसीप्रगटकरोनिदेख U| y 
दावीतसेजगन्नायक ॥ ARTATI ॥ ७१ ॥ ऐसाहोतांचमत्कार ॥ सर्वजनकरितीजयजयकार ॥ जगांतकीर्तीवादलीफार ॥ å { | 
घरोघरीयशगाताती ॥ ७२ ॥ तोंआणीकझालाचमत्कार ॥ श्रंवणकरिजेहोऊनसादर ॥ द्रारावतीसीविचित्रप्रकार ॥ एकाएकींचजा | 
[हला ॥ ७३ ॥ गोमतीचाससुद्राचा ॥ जेथेसंगमअसेसाचा ॥ तेथेप्रहारलाटांचा ॥ वस्वेवरीहोतसे ॥ ७४ ॥ एकदालाट्येतांथोर ॥ 
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. | गोखाद्यण ॥ जेशाहरीनेंकपाकरोन ॥ तपतसुद्रादुद्यांठागून ॥ घरींचवेसोनदीधल्या ॥ ८१ ॥ तैसेंचतुह्मासीतेयेंनयेतां ॥ आमुचेकार्यहो 






` ॥६ ह्लीजावीघेऊन ॥ श्रीहरीकार्यसाधील ॥ <३ ॥ तेव्हातिब्राह्मणभावपूर्वक ॥ 





तेणेरेतीआलीफार ॥ जेयेंसंगमंहोतारंदर ॥ तोसर्वहीबंदझ्ाला ॥ ७५ ॥ गोमतीचेंपाणीवादलें ॥ लोकसर्वहीघावरूनगेे ॥ रेती 
o [सीवोदोनिकादितीबळें ॥ तोंतीलाटेनेंवाढेअधिक ॥ ७६॥ तेव्हांविचारांतपडलेजन ॥ ansees ॥ tars 
0 | हेकोण ॥ प्रववतसंगमकरीलपन्हा ॥ ७७ ॥ तोंकूबाचीऐकिलीकीतीं ॥ तेव्हांसकळहीविचारकरिती ॥ तयासीजाऊनकरावीविनं' 
HE ती ॥ ANTE RAD ॥ ७८ ॥ मंगमिव्येनिगोखाह्मण ॥ तयाचेनगरामाजीयेऊन ॥ केवलासीविनंतीकरून ॥ सर्वहीप्रकारनिवे 
MA |दिती॥ ७९॥ येरूह्मणेमीकरूंकाय ॥ माझेनिकेसेकार्यहोय ॥ यावरीमजलादेवराय ॥ आज्ञानदेईजावया ॥ ८०॥ iaie 


| + |हलतच्वता ॥ सत्वरकृपाकरोनिआतां ॥ उपाययोजावाकांहींतरी ॥<२॥ कूबानेऐसेसंकटपाहून ॥ स्मरणीदीधलीतयांलागुन॥ हणेहीतु 
त il 8 a ed स्मरणीघेऊनआलेदेख ॥ गोमतीसागरासीदावितांसम्यक । 
तोंकायकीतुकजाहलें ॥ ८४ ॥ चिलाट्येऊन ॥ रेतीसर्वहीगेलीवाहून ॥ संगमउभयतांचाझालापूर्ण ॥ जयजयकारसर्वकरिती | 
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(ai <५॥ . ॥ मू०क० ॥ भये शिष्यसाखा अमिलाखा साधुसेवाहीकी महिमा अगाध जग प्रगट देखाईहे ॥ आये घर संत ति 
|` |या करति रसोइ कोइ आयो वाको भाइ ताको खीरि ले बनाईहे ॥ ळूवाजू निहारि जानि याको हित सोदरसो कीजिये बिचार ए 
| कि सुमति TRR I कही भरि लावो जल गई डकलपेन लई इत सेमई सब भक्तनि जिमांईहे ॥६॥ ॥ टी०ओ०॥ यापरीतेथेहोता 
|= | भकार ॥ इवाचीकीतिवादलीफार ॥ शिष्यशाखाञ्ञालीअपार ॥ परंतुअभिमाननसेची ॥ ८६॥ साश्वंचीसेवाकरीबहृत ॥ तयाचाअ | 
| |गाधमहिमाजगांत ॥ सवोसीप्रगटकरोनिदावित ॥ त्याविणकांहीनावडे ॥ <७॥ एकदांघरासीआलेसंत ॥ तयांसीभोजनघालावेंस 
ह | | ॥ ह्मणोनिस्रियेचेहातींतवरित ॥ स्वयंपाकासीकरवीतसे ॥८८॥ तोंखियेचाबंधुआला ॥ तिजलापाहुनआनंदझाला ॥ करोनियांआ | 

| | दरभला ॥ बेसविलेतयासी ॥ <९ ॥ मनामाजीकरीविचार ॥ साधुतोंयेतीनिरंतर ॥ परीआजिआलासहोदर ॥ कांहींतरीपक्तान्नकरा 
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| Å T ॥२०॥ मगएकोकडेचूल्मांडोन ॥ खीरकेलीबंश्कारण ॥ इत॒क्यातकाहींकार्यालायन॥ कवाजीतेथेपातले ॥ ९१॥ तेहीतेदृष्टीपाहिली 
I [खीर ॥ अंतरीजाणोनिगेलेविचार॥ आजिआलासेइचासहोदर ॥ याकारणेपदार्थकेलाहा ॥९२॥ तरीखीरहेअर्पिजेसंतां ॥ कायविचा र | 
| ॥ | स्करावाआर्ता ॥ तेब्हांसहुद्धीकरोनितत्वता ॥ एकयोजिलाउपाय ॥ ९३॥ ख्रियेसीह्मणेसंतांलाएन ॥ ठषाबहुतलागलीजाण ॥ घ। 
\ || रांतकांझनसेचजीवन ॥ _ तरीजळभरोनआणवेगीं ॥ ९४ ॥ आणावयातीगेलीजळ ॥ परंतुमनींकरीतळमळ ॥ खीरजेकरोनिठेविली 
| | निमळ ॥ तीसंतांसीनवादोकी ॥ ९५ ॥ ऐेसीमनांतभीतीधरून ॥ आणावयाजोंगेलीजीवन॥ तोइकडेक्बानेंत्राकरून ॥ संतांसीखी' 
|| 6 |स्वादढिरी ॥ ९६ ॥ तीशेवयांचीहोतीखीर ॥ भक्तांसीखाउंघातलीसंदर ॥ मांब्यांतनठेविलीतिलमात्रु॥ केलीअर्पणसर्वही ॥ ९७॥ ॥| 


| | दुई गई पति कियो ओर ऐसी मन आईहे ॥ पन्‍्योह अकाल बेटा बेटी सो न पालि सके तके कोऊ ठेर मति अति अकुलाइहे ॥ 


$ as E ॥ खीरजोंपाहेविलोकून ॥ तोंकिंचितहीनसेची ॥ ९८ ॥ जेसेंअग्रीनेंकराबेंदहन ॥ तेसीह्ृदयांतजळालीप्र। 
[॥ पदराखालींसुखझांकोन ॥ दीधरुदनकरीतसे ॥ ९९ ॥ बंधूसीद्यमणेकायकेले.॥ मजचांडाळाच्याघरींदिषलें ॥ इःखसागरामाजी |$ | 


Fe I 


९ 
er 


SR VR VT 


| हांतहोईल्माझा ॥१॥ ऐसेंतिचेऐकतांवचन ॥ कूबाह्मणेही विन्सुखपर्ण ॥ काढोनिंदिधलीघरांतोन ॥ अहोहादइःसंगनकोकीं ॥ २ ॥ 
क्‍ कांतेसीहीरागयेऊनी ॥ देशांतरासीगेलीनिघोनी ॥ तेथेंडसरापतीकरूनी ॥ प्रपंचधंदाचालविला ॥ ३ ॥ ऐसेंतिचेआलेंमनांत ॥ Få 
थेंचिभोगूंसुखसमस्त ॥ त्यावरीलेंकरेंबाबंबहुत ॥ तिजलागोनिजाइलीं ॥ ४ ॥ तोंकायझालेंअकस्मात ॥ अकाळपडलात्यादेशांत ॥ ४ | 
अन्नखावयानमिळेतेथ N बेहुतअनर्थजाहला ॥ ५ ॥ ऐसीतिचीहोतांविपत्ती ॥ अत्यंतव्याकुळझालीमती ॥ तेव्हांविचारकरीचि | | 
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॥ मू०क० ॥ बेगि जल लाइ देखि अगिसी बराइ हिये झाके मुख भाइ दुखसागर बुडाईहे ॥ विसुख बिचारि तिया कूबाजू निकारि | 


ये संग क्यो जोई पत्र पति भूख भोई आइ परी झींथडामे स्वामीको सुनाईहे ॥ ७॥ ॥ टी०ओ०॥ तोंलगबगेंजलभरून ॥ | 


बुडविले ॥ यत्किचितहीसुखनसेची ॥ १०० ॥ शाज्रंदिवसयेतीसंत ॥ स्वयंपाककरावालागेअनंत ॥ क्षणभरीहीनाहीउसंत ॥ कंधींदे 
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| f aeie | Y त्तीं ॥ आपणहीकोठेंजावेंनिधोन í Te ६ ॥ मगत्याइसऱ्यापतीसस्वर्तमान । ] आणीकजेकांउत्रसंतान ॥ सर्वहीसवेधेङन ॥ |. 
EK | देशांतरासीचालिली Hen क्षुधनेंव्याप्ाझ्नालीफार I मगपूर्वरचिआठवलेंघर ॥ जेथेंसवेदाअन्नछ्त्र. ॥ अनेकसंतजेविती nen , 
सीचझीथडागांवांत ॥ श्रुधेनंव्याकुळयेऊनपडत ॥ 'तीतेंओळखोनिलोकसमस्त ॥ 'श्रवणींघालितीस्वामीच्या ॥ ९ ॥। 


INA N 


। ॥ मू०क० ॥ नानाविधि पाक होत आवे संत जेसे सोत सुख अधिकाइ रीति केसे जाति गाईहे ॥ सुनत बचन बाके दीन 


|. | 
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|| ८ सहो डार झ्ञारो करो पहुंचे अहार तुमे महिमा निहारि इग थार ले बहाईहे॥ < ॥ ॥ टी०ओ० ॥ तेथेंपरमानंदवर्षत ॥ नानावि 
| | |थीचेपाकहोत ॥ जेथेंअनंतयेतीसंत ॥ जेसाकींप्रवाहनदीचा ॥ ११०.॥ जोंजोंसंतयेतीअनंत ॥ तोंतोंकबासीहर्षअधिक ॥ केसी | 5 
| तेरीतीगाइजेलदेख ॥ सेवेचीसीमाजाहली ॥ ११ ॥ ऐसियात्यागडबडीआंत ॥ कुटुंबाचेऐकिलेंबृत्त ॥ तेथेंयेऊनजोंपहात ॥ व्या 
कुळहोऊनपडलीसे ॥१२॥ कूबास्वामीचेपाहीनिवदन॥ खावयासीतेमागेअन्न॥ अहोजीमाझेवांचवाग्राण ॥ तुह्यासीशरणआलेंमी॥१३॥ 
` ||® | ऐसेतिचेएकतांवचन ॥ इःखांतपाहोनिमहालीन ॥ सर्वभूतींपाहणेसच्निद्धन ॥ अत्यंतप्रवीणयामाजी us en आत्माव्याङुळपाहोनियां ॥ 
|. 4 |मानसामाज्ीआलीदया॥ तीतेंसमजावितीबोलोनियां॥ कायगेविपरीतकेलेतूं॥ १५॥ पहागेमाझाकेसापती ॥ यापरीमाझीचालवीस्थि || 
१ | ती ॥ दंआएलाहीपाहँनिश्चिती ॥ केसीहेरीतीयाचीअसे ॥१६॥ संकटाचासमययेताजाण ॥ तेन्हांतयासीपडलेंकठिण॥ तुजसमागमेंदी | ( 
¢ |नहोऊन ॥ हायहायकरीतफिरतसे ॥ १७॥ जरीठुजकरणेंहोतापती ॥ तरीकांनवरिलाहाश्रीपती ॥ तेणेंतुझीसर्वनिश्चिती ॥ होतीइहपर | ४ 
लोकांत ॥ १८ ॥ आतांद्वारापार्शीरहावें ॥ सडासंमार्जननित्यकरावें ॥ येथेचितुह्यांसीअन्नपावे ॥ जोंवरीदष्काळअसेहा ॥ १९ ॥ ४ | 
{ एसंस्वामीचेएको निवचन ॥ आणितोमहिमापाहोनिपूर्ण ॥ नेत्रावाटोनिनिघेजीवन. ॥ एकसारिख्याधाराटाकीतसे ॥ १२० ॥ ny 
[00 ॥ कियो प्रतिपाळ तिया पूरिको अकाल मास भयो जब समे बिदा कीनी. उठिगईहे ॥ अति पढिताति वह बात अब पा 
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å |¢ ada महा निपट प्रवीन मनमाझ दया आईहे॥ देखि पति मेरो ओर तेरो पति देखि याही कैसेंकें निवाहि सके परी कठिनाईहे ॥ y | 
y 
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|» वि कहां जहां साथुसंग रंग सभा रसमईहे ॥ करे जाको शिष्य संतसेवाही बतावे करो जो अनंत रूप उन चाह मन भईहे ॥ नाभाज ब 
| y खान कियो मोको इन मोल लियो दियो दरसांड अति लीला नित नइहे॥९॥ ॥ टी०ओ०॥ असोळूबानेंदयाकरुन ॥ खरियेचकेलेंप्रति | 
। | ॥ इप्काळमासजेंदोतापूर्ण ॥ तेसमरैबिदाकेलीतिची ॥ २१ ॥ जेब्हांतीगेलीउठोन ॥ अतिपश्रात्तापफरीजाण ॥ आतांतीगो 

| å | धतिजलागोन ॥ केसियापरीपावेळ ॥ २२ ॥ जेथेऐसेहोतीप्रसंग ॥ साधुसंगाचाउमटेरंग ॥ रसमईतीसभासांग ॥ कूबाचेंभाग्यकाय | 
TEN २३॥ जयासीतेणेंकरावेंवश्य ॥ मार्गदावावाहाचिविशेष ॥ संतांचीसेवाकरिजेसुरस ॥ जरीपरमार्थपाहिजेतुद्यां ॥ २४ ॥ 


== ee 


| अन॑ताचेरूपणण ॥ केसेआहेततेपहावेपूर्ण ॥ मनींइच्छाजरीझालियाजाण ॥ तरीसत्सेबनकरावें ॥ २५॥ ऐसेसत्सेवनीकराक्षपूर्ण ॥ हा 
|णोनिनाभाजीनेंकेलेंवर्णन ॥ इहीमजविकतघेतलेंपूर्ण । rv यांतीलहाभावदर्शविला ॥ २६ ॥ मजलाहीअतिप्रीतीकरून ॥ सुख्यआवडे 
सत्सेवन ॥ BMR e ॥ अजुभवीकपूर्णहोताती॥ २७ ॥ गूल्भक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥| 
महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमाम्नत ॥ एकशेचव्वेचांळिसावाछप्पागोडहा ॥ १२८ ॥ श्रीत्र्यंबकेश्ररापणमस्तु १" ॥ ७॥ ॥&॥ 
... श्रीगणेशायनमः ॥ श्री्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयसदुरूपरमानंदा ॥ निवर्टीमाझियादःखकंदा ॥ निशिदिनदावींआपुल्यापदा ॥ 
जेणेआपदामिटेळ ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ श्रीअग्रअनुग्रहते भये शिष्य सनै धर्मकी धुजा ॥ जंगी प्रसिद्धी प्रयाग विनोदी पूरन ब 
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A धमधी लघु ऊधो ॥ त्रिविधताप मोचन संवे सोरभ प्रभु जिनसिर सुजा ॥ श्रीअग्र० ॥१९५॥ ॥ टीः ओ०॥ श्रीअग्रदासहेमहंत | 


N Q 


| pi ॥ तयांचाअनुग्रहजयावर ॥ तेसवहीशिष्यसुंदर ॥ धर्माचीध्वजाजाहले॥ २॥ जंगीलोकांमाजीप्रसिद् ॥ प्रयागदासआणिविनो | ४ | 
दीशुद्ध ॥ परनवनवारीविशद ॥ महानहेभक्तजाहले ॥३॥ नृसिंहआणिभगवानेउत्तम तैसेचिदिवाकरंभक्तसत्तम ॥ इृत्मतधारीझाले | (| 


| अ 


y | 
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Å y नवारी॥ भल नृसिंह भगवान दिवाकर हद ब्रतधारी॥ कोमल हृदे किशोर जगत जगनाथ खळ्धो ॥ औरो अनुग उदार सेम ली] v 
| 


परम ॥ कायतेवर्णनकरावे ॥ ४ ॥ जयाचेंअतिशयहृदयकोमळ ॥ ऐसेकिशोरदासझालेप्रेमळ ॥ जगांततयाचेंमननिमेळ ॥ जगन्नाथा 
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शा VG 6 सींलोभलें ॥ ५ ॥ ऐसियाचपरीशिष्यआणिक ॥ परमउदारजाहलेदेख ॥ खेमखीचीलघुउद्धवसम्यक ॥ धर्गपरबुद्धीजयाची ॥ ६॥ अ 
| |ग्रदासाचाकृपायुक्त ॥ जयाचेशिरीपडलाहस्त ॥ सर्वहीप्रस्याततेझालेसमर्थ ॥ त्रिविधतापांतोनिमोचनकर्ते ॥ ७ ॥ सूलभक्तिमालिका 

ग्रंथ || भक्तिरसबोधिंनीटीकास्यात UH महाराष्ट्रभाषेंत भेक्तिप्रेमा मर त UH एकशेपंचेचाळिसावाछप्पागोडहा ॥८॥ "nen 
` श्रीगणेशायनमः ॥ अ्रीज््यंबकेथवरायनमः ॥ जयजयसहुरूकरुणामती ॥ आतांमाझीदेपुरवीआती ॥ भक्तिमालेचीकरीपूर्ती ॥ 

महाग्रूढमतीमीअर्से ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ भरतसंडभूधरसुमेर टीलालाहाकी पद्धति प्रगट ॥ अंगद परमानंददास जोगी जग जा 
गे ॥ खरतर खेम उदार ध्यांन केसो हरिजन अनुरागे ॥ स्फुट त्योला शब्द लोहकरवंस उजागर ॥ हरिदास कपिप्रेम सबै नव 
||वाके आगर ॥ अच्युतकुल सबै सदां दासतन दशधा अघट ॥ भरतखंड ॥ १४६॥ ॥ टी०ओ०॥ भरतखंडांतभूधरअनेक Il 
| | त्यांमाजीछख्यमेरुतिलक ॥ तैसीसवेहीपडधतींतदेख ॥ छाहाचीपड्तीप्रगटअसे ॥ २ ॥ अंगदपस्मानंददास ॥ उभयतांयोगीझालेवि å | 
शेष ॥ उघडजगांतजागलेछरस ॥ कायतयांसीवर्णावें ॥ ३ ॥ खेमणसाईमहाखरतर ॥ बृत्तीजयाचीपरमउदार ॥ ध्यानकेशवार्चेंधरी | ४ 

(| निरंतर ॥ सर्वेदातसरसंतसेवनीं ॥ ४ ॥ प्रसन्नहोउनीहरिजन ॥ त्यावरीप्रीतीठेवितीपूर्ण ॥ इथावडवडनकरीजाण ॥ स्फुटभाषणकरी | | 
तसे ॥ ५ ॥ तोलोनियांबोलेशब्द ॥ जेणेंसवॉसीहोयआनंद ॥ लोहाराच्यावंशींविशद ॥ जमजयाचाजाहला ॥६॥ तेसेचिइरिदासभ | ॐ 
क्तउत्तम ॥ मारुतीचेठाईबहुप्रेम ॥ ऐसेएकाइनएकपरम ak आगरचिनवधाभक्तीचे ॥ ७ ॥ सर्वदासेविले अच्युतङुळ ॥ जीसर्वासीअघ।| ४ | 
[केवळ ॥ ऐसीदशधाभक्तीमबळ ॥ दासांचेठाईकेलीजिहीं ॥ < ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभा | (| 
पेंतभक्तिप्रेमाहृत ॥ एकशेंरेचाळिसावाछप्पागोडहा ॥ ९॥ ॥ श्रीत्यबकेश्वरार्पणमस्तु॥ ner nanl 
| श्रीगणेशायनमः॥ श्रीःयंबकेशवरायनम: ॥ जयजयाजीसहुरू ॥ तूंचिमाझाकल्पतरू॥ नकरींमाझाअव्हेरू ॥ पूर्णमनोरथूकरींमा 
STUM ॥बू०छ०॥ मधुपुरी महोछो मंगलरूप कान्हरकोसों को करे ॥ चारि बरन अश्रम रंक राजा अन्न पावे॥ भक्तनिकों | ४ 
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बहु मान विसुख कोऊ नहि जावे ॥ बीरी चंदन वसन कृष्णकीरतन बरखे॥ प्रभूके भूखन देइ महा मन अतिसय हरसे ॥ freser 
| FT फिरे दासचरनरज सिर धरे il मधुएरी ०॥ १४७॥ I टी o Sik ॥ परमात्साइकरितीअभूप ॥ परंतुमथुरेंतमंगलरूप ॥ का 
न्हरासारिखाउत्साहभ्रप ॥ कोणइसराकरूंसके ॥ २ ॥ चारीवर्णचारीआश्रम ॥ रावरंकादिनीचोत्तम ॥ पावेसवीसीअन्ननिःसीम ॥ कि 
| |... तहीउणेनपडेची ॥ ३॥ करीभक्तांचाबहमान ॥ कोणीविन्छुखनजातीजन ॥ तांबूलचंदनादिउपचारपूर्ण॥ सर्वांसीअर्पणकरीतसे॥ 
॥ ४ ॥ महंतसंतआणिअर्किचन ॥ यथायोग्ययांचेंकरोनिप्रजन ॥ सर्वालागोनिदेतसेवसन ॥ संतुष्टमनठेवीतसे ॥ ५ ॥ मेळवोनियां 
[संतजन ॥ श्रीकृष्णाचेकरीकीर्तन ॥ अग्रृतवर्षावहोतसेपर्ण ॥ कायतोआनंदवर्णावा ॥ ६॥ जैसेंसंतांचेंकरीसेवन ॥ तेसेंचिप्रशूचेंकरी | | 
|जन ॥ नानाप्रकारेंअपींभरूषण ॥ ज्यामाजीमहानरत्नमणी ॥ ७ ॥ विठठलदासाचेहेसुत ॥ निर्मलअंतःकरणेंफिरत ॥ संतचरणरजातें | | 
धरीत ॥ आइल्यामस्तकीसर्वदा ॥८॥ मूल्भक्ति० ॥ भक्तिरस० ॥ महाराष्ट्र ॥ एकशेंसत्तेचाळिसावाठप्पागोडहा nan] ‡ | 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूमहापरुषा ॥ आतांमाझीएरवींआशा ॥ पडरिपंच्याकरोनिनाशा ॥ ४ | 
संतसेवनीलावावें ॥ 9 ॥ ॥ e 5०॥ भक्तनिसो कलयुग भले निंवाही नींबाखेतसी ॥ आवहि दास अनेक उठिव आदर क | | 
[रि लीजे ॥ चरन धोइ दंडोत सदनमे डेरा दीजे॥ गोरठोर हरिकथा हृदे अति हरिजन भावे ॥ मधुखचन ag लाइ विविधभाति y | 
fa ड लडावे ॥ सावधान सेवा करे निईखन रति चेतसी ॥ भक्तिनसो० ॥ १४८ ॥ ॥ टी० ओ०॥ ऐसियाकलियुगामाजी|$| | 
जाण ॥ निवासेताचेभलेपण ॥ भक्तांचेगईराहिलेपूर्ण ॥ कायतेवर्णनकरावें ॥ २ ॥ श्रीहरीदासयेतीअनेक ॥ आपणउठोनिभक्तिप्र/ १. 

वैक ॥ तयांचाआदर्करोनिसम्यक ॥ हातींधरूनआणावे ॥ ३ ॥ चरणप्रक्षाउनकरोन ॥ साष्टांगदंडवतकरावेंनमन ॥ आएल्यासद | 

नामाजीजाण ॥ राहवोनिष्यावेंतयांसी ॥ ४ ॥ जागोजागींहरिकीर्तन ॥ करवावेंतयांचेंआपण ॥ हृदयामाजीअतिहरिजन ॥ fr) Å 
यकरलागतीजयाच्या ॥ ५ ॥ संतांच्याइखासारिखेजाण॥ मधुरवचनबोलेआपण ॥ अनेकप्रकारेंकरून ॥ तयांचेलाडपुरवीतसे ॥ ६॥ 4 
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(T = भक्ती & |सर्वदाराहीनिसावधान ॥ सजनांचेकरावेसेवन ॥ चित्तामाजीरतीपूर्ण ॥ निर्दूषणअसेज्याच्या ॥ ७॥ मूल्भक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्ति 
| .. | ४ |्सबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंत मक्तिप्रेमास्त ॥ एकशेअडेचाळिसावाछप्पागोडहा ॥ < ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७॥ 
| (| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंवकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूगंगाधरा ॥ सत्वरउडरीमजपामरा ॥ चवच्यांशीचाफिरतांफेरा ॥ 3 

å |इतकष्टमजहोती ॥ 9 ॥ ॥ मू०छ० ॥ बसन बढ़े कुंतीवधु यों तुंबर भगवानके ॥ यह अचरज भयो एकं खांड घत मेदा बरखे॥ 

|| रजत स्क्मकी रेल सृष्टि सबही मन हरखे ॥ भोजन रास बिलास कृष्ण कीरतन कीनो ॥ भक्तनिको बहु मान दान सबहीको दी। 
et कीरति कोनी भीमसुत छनि भूपमनोरथ आनिके ॥ बसन बढे कुंती ॥ १४९॥ ॥टी०ओ०॥ कोंतेयांचीवधूजाण ॥| 
| ® |द्रीपदीतिचेंनामाभिधान ॥ इयोधनानेकरितांछलन ॥ वाढळेवसनजेसेंतिचें ॥२॥ तेसेंचितुंबरभगवानाचें ॥ एकआश्रर्यहेझाठेसाचें N 


a |आयो यो समाज करो धारी मन आइहे ॥9॥ '॥ टी०ओ० ॥ तुंबरमगवानभक्तपवित्र ॥ रजप्रतभीमसिहाचेपुञ् ॥ तयाचेंश्र 
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| ६ पसाखरआणिमेंयाचे ॥ केवळवर्षावजाइरे ॥३॥ चांदीसोन्याचीरेलचेल॥ सृष्टींतकरोनिदिधलीसकळ ॥ तोचमत्कारपहातानिर्मळ ॥ स | 

( कळांचेमनहर्पले ॥ ४ ॥ भोजनघातलेसकळांस ॥ नानाप्रकारचेरासविलास ॥ कृष्णकीतनकेलेंसुरस ॥ कितीतोआनंदसांगावा ॥५॥ 
|| भक्तांचाबहतकेलामान ॥ आणीकसकळांसीदिधलेंदान ॥ अतिशयकीतीकेलीजाण ॥ भीमसिंहाच्यापुत्राने ॥ ६॥ मथुरेमाजीयेङ 
yan सावभोमरायासारिसेजाण ॥ सकळांचेमनोरथकेलेपूर्ण ॥ ठुंबरभगवानएसेञ्ञाले ॥ ७॥ ॥ मू०क० ॥ बीतत बरख मास आ 
|¢ | FATT नेम्‌ Feat Feet रासि हेमही छुटाइये ॥ संतनी जिमाइ atat पट पहराइ पाछे विजनी बुलाइ कळु पूजे पे न भाई 
|| |थे॥ आयो कोऊ काळ धन माल जा विहाल भये चाहे पन UR आये अलप कराइये ॥ रहे विप्र दुःख सुनि भयो सुख भूख बदी 


| वणकराहोचरित्र ॥ कायचमत्कारजाहला ॥ < I । बादशाहापाशींहीताचाकर ॥ सहखावधीअसेपगार ॥ घरींद्रव्याचेभस्लेभांडार ॥ त 
: | | यांचाविनिमयऐसाकरी ॥९॥ प्रतिवर्षीभादरपदमासीं ॥ नेमानेयेवोनिमधुपरीसी ॥ प्रेमेकरीमहोत्साहासी ॥ सोन्याच्याराशीलुटवी ॥१०॥ 
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o- ५॥२॥ तुंबरभक्तासीभेटावया ॥ २१ ॥ ॥ gogo ॥ अति सनमान कियो लाये जोई सोपि दियो लियो गांठि बांधि तब विनती! 
` |$ |उनाइये॥ संतनि जिमावो भावे रास ले करावों भावे जेवों सुख पावो कीजे बात मन भाईये॥ सीधो लाइ कोठे धऱ्यो रोक हो सो थेली 
EF. ` शं भऱ्यो डिजानि बुलाइ देत Fig न घटा्ये ॥ जितंनो निकासे ताते सोनो बत ओर येकयेक टोर वीसखनो दे पठाइये ॥२॥ ॥ टी० | 

AG ette ॥ ऐसेतेसकळ्येतांबाद्मण ॥ तुंबभगवानउठोनिआपण ॥ अतिशयेंसीमानकरून ॥ हातजोइनउभाराहे ॥२२॥ तेव्हांतेसवेहीगडब 


5 Å |डकरिती ॥ तयातिद्यणतीशीघ्रगती van । साहित्याचीकरीनिश्चिती॥ उत्साहाचीआलीवेळ॥२३॥ कोणीउठेनियांबाह्मण ॥ उत्साहायेंजेंहोतें 
४ स्थान ॥ तेथेंकरोनियांसंमार्जन ॥ दुंबगसीहाकमारिती ॥२४॥ कोणी 


y 
वीकीतन ॥ त्यांसहीअपारदेतसेधन ॥ मागोनिविमांसीबोलाबूनेः॥ त्यांचेंप्रजनकरीकांहीं ॥ १२ ॥ परीतेंनरुचेब्राह्मणांसी ॥ हणती y | 

||| करितोहा अपमानासी ॥ आर्धीपूजोनिइतरजातीसी ॥ मगआद्यांसीप्रजीतसे ॥ १३ ॥ असोयापरीतयाचानेम ॥ बहुतवर्षेचािलाउ। 
Je त्तम ॥ तोंओढवलेंविभपरम ॥ तयासीविपरीतकाळआल्ं ॥ १४ ॥ जावोनिसर्वहीधनमाल ॥ दर्खिकरोनिझालाव्याकुळ ॥ परीतेअं | 
| y तरीकरीतळमळ ॥ REPETAT ॥ १५ ॥ तोंपातलाभाद्रपदमास ॥ उधारमागोनिमगलेकांस ॥ थोडेसेमेळवोनिसाहित्यास N 
| येऊनमथुरेसपोहोंचला ॥ १६ ॥ पूर्वीचविप्रहोतेडःखित ॥ तेहींयाचेंऐेकिलेंदत्त ॥ कींदररिटिंकरोनिव्याप्त ॥ तुंबरमगवानआलासे ॥१ ७॥ | 
| तेव्हांसकळांसीझालेंखख ॥ मनामाजीवाढलीभूक ॥ आतांयाचेंपाहंकोतुक ॥ केसाउत्साहकरितोकी ॥ १८॥ सकळहीआपंणमिळून ॥। 
| | तयासीआग्रहकरुंजाण ॥ पूर्ववतसमाजकरून ॥ उत्साहआरंभकरावा ॥ १९ ॥ वाटपहातहोतोंसकछ ॥ केव्हांतुंबस्येईलप्रेमळ ॥ आ। 
| ४ | ताउत्साहाचीआलीवेळ ॥ लगवगेसा हित्यकरावें ॥ २० ॥ यापरीकरूंबलात्कार ॥ ऐसाधरोनिमनीविचार ॥ सहखावधीविप्रआलेसत | 


क्रोनियांपंचपक्रान्न ॥ सकळसंतांसीघालीभोजन ॥ नानाप्रकारचेअमोलवसन ॥ पाधरोनदेलसेतयांसी ॥ ११ ॥ तेसेविरासादीकर | 
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मा च) रे हणेआणवाभांडें ॥ एकहाणेमीआणितोंकोडे I तोंएकउठोनिकाय | 
EAS ॥ घाडावेआमत्रणसंतांसी॥२५॥ वाटपहातहोतों सकल ॥ केव्हांतोयेईलभक्तप्रेमळ ॥ आजितेसुंदरआलीवेळ॥ सत्वरआचारीबोलवा | 
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॥२६॥ ऐसेंसकळांचेऐकतांवचन ॥ ठुंबरहोऊनलजायमान॥ अंतरींहणेहेजगजीवन॥ का यही वेड आजि आली ua मगजेंसाहित्यहोतें 
आणिलें ॥ तेंविप्रांसीसवसोंपिलें ॥ येहीपदरीबांधोनिषेतलें॥ विनोदेंहांसलेपरस्पर॥२८॥ तुंबरभगवानजोडोनिहात ॥ विनंतीसकळांसी | ६ 
ऐकवित ॥ मजपासींइठुकेंचअसेसाहित्य ॥ पाहिजेलतेंयांतकराआतां ॥२९॥ जरीठुद्यांसीआवडेलजाणं ॥ तरीसंतांसीघालाभोजन || 
अथवारासधारीआणोन॥ यथेच्छरासकरवावा॥३०॥अथवातुह्मीचसकळमिळोन॥ इच्छानुरूपकराभोजन॥ जीगोष्टमनासीआवडेजाण॥ | & 
तेचिकरूनिसुखपावा॥३१॥ तेव्हांविनोदेंबोलतीब्राह्मण॥ यांतसर्वहीहोईलपूर्ण ॥ तुंबराचीफजितीग्हावीह्यणोन॥ कायविचारकरितिझाले | 
॥३२॥। प्रतिवाषिकजेहोतेघर॥ त्यामाजीजेंअसेकोठार॥ तेथेतेंसा हित्यनेऊनसुंदर ॥ रांजणांतघाळूनठेविले॥३३॥ थोडेजेंरोकडहोतेंजाण॥ |, | 
थेलीमाजीतेंभरोन ॥ जामदारखान्यांतनेऊन ॥ ठेविलेंजतनकरोनी ॥ ३४ ॥ मगसर्वदीब्रजभमींत ॥ जिठुकेब्ाह्मणहोतेरहात ॥ आमं || | 
त्रणधाडोनित्वरित ॥ तितुकेहीबोलाविले ॥ २५ ॥ ऐसीफजितीचीयेतांवेळ ॥ तेंकायकरीमक्तवत्सल ॥ ऐसेंसाहित्यएरविलेंसकळ ॥ के |$ | | 
वळवर्षावजाहला ॥ ३६॥ मेंदाआणिवूपसाखर ॥ सकळांकारणेंदेतीसुंदर ॥ थैलींतहातघालोनिसत्वर॥ दक्षिणाअपारवांटिती॥ von) y 
परंतुनहोयकांहीन्यून ॥ जितुकॅकादोनघेतीत्यांतून ॥ तयामाजीवादेशतणुण ॥ पाहोनिआश्रर्यसर्वकरिती ॥ ३८॥ ह्मणतीतुंबरभक्त Å) 
४ सत्य ॥ जयासीसाह्मजगन्नाथ ॥ आपणउणेंपहातोंसत्य ॥ परीतोहोऊंदेईलकैसें ॥ ३९ ॥ मगसकळांचेंद्रवलेंअंतर ॥ एकदाचिकरोनिज ३ 
|| यजयकार ॥ खोलोनियांतोभांडार ॥ वांटितीअपारतेथवां ॥ ४० ॥ संकलब्रजांतीलसंतमहंत ॥ आणिकरावरंकजेकांरहात ॥ एकेकांचे | ४ 
; |घर्रीअगणित ॥ देतीसाहित्यपाठवोनी ॥ ४१ ॥ कांहींसंख्याकरितोंकथन ॥ एकेकामनुष्यामागेजाण ॥ साहित्यपाठविलेंवीसगुण॥ कि || 
॥तीतेंवणनकरावें ॥ ४२ ॥ पूर्वीद्रोपदीचेंसाह्मकेले ॥ सभेमाजीवखएरविलें॥ तेसेंचतुंबराचेंमहत्वराखिलें ॥ साहित्यवाढविळेंअपार॥४३॥ | & | धि 
४ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात -॥ महागषट्रभाषेतभक्तिमेमामृत ॥ एकरेएकणपन्नासावाछप्पागोडहा ee UP ॥२९९० | 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसंहुरूपूर्णदयाव्य ॥ स॒वेऽरविसीमाझालळा .॥ आतांहीसंपूर्णभक्तिमाळा ॥ GE 
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ब बोलवींमाझियासुखानें ॥ 9 ॥ ॥ मू०छ०॥ जसवंतभक्ति जैमालकी रुढा राखी tare ॥ भक्तनसो अति भाव निरंतर अंतर ना 
|| दी ॥ कर जोरे इक पाइ खदित मन आज्ञा माही ॥ श्रीइंदावनहृदवास कुंजकीडारुचि भावे ॥ श्रीराधावलभलाल नित्पप्रति ताहि 
* | लडावे ॥ परमधरम नवधा प्रधान सदन सांच निधि प्रेम जड ॥ जसवंत० ॥ १५०॥ ॥ टी०ओ० ॥ जयमाछनामेंमहाभक्त ॥ 
» | जयाचीभक्तिबहयशवंत ॥ राठवडनामेंरजप्रतकुलांत ॥ जिणेंश्रेष्ठताराखिलटी ॥ २ ॥ भक्तांचेगाईनिरंतर ॥ अत्यंतभावअसेनिरंतर ॥ त 
y | यामाजीनसेचिअंतर ॥ सर्वदासादररहातसे ॥ ३॥ अंत'करणींहोऊनिसदित ॥ संतांच्याआज्ञेचीवाटपहात ॥ जोडोनियांदोनीहात ॥ 
(| नम्रहोऊनउभाराहे ॥ ४॥ श्रीइंदावनींवासहद ॥ कुंजक्रीडेचीफारआवड ॥ राधावछुभाचेनिल्यलाड ॥ प्रेमेकरूनिपुरवीतसे॥ ५ ॥ परम 
« | पर्मामाजीजाण ॥ नवधाभक्तिअसेप्रधान ॥ जडतयाचीम्रेमपूर्ण ॥ तेचिनिधिसंचयघरींज्याच्या ॥ ६॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्ति 
| रसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमामत ॥ एकशोपन्नासावाछप्पागोडहा ॥ ७॥ श्रीतर्यंबकेश्वरापणमस्तु॥ ॥ ४ ॥ 
(|. श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबके थरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरू॥ भवसागरहामहाइस्तरू ॥ तुजविणमजलाकोणतारू॥ जोभवपा 


+ र्करील ॥ ३॥ ॥ मू०छ० ॥ हरिदास भक्तनहित धनि जननी एके जन्यो ॥ अमित महान गोप्य सार चित सोई जाने ॥ 
``. ||§ |देखतको तुलाधार इरि आसे उनमाने ॥ देई दमान्यो पैज विदित इंदावन पायो ॥ राधावळभभजन प्रगट परताप दिखायो ॥ पर 
ARTER सुद कलिजुग कामधेनुमे गन्यो ॥ हरिदास०॥ १५१॥ ॥ टी०ओ० ॥ हरिदासजीपूर्णभक्त ॥ सजनांचेंकरावयाहि 
GE | त ॥ धन्यजननीच्याउदरांत ॥ हेचिएकजन्मले ॥ २॥ संतांचेअमितमहागुण ॥ गोप्यसारअसतीपूर्ण ॥ जेणेंआएस्या चित्तींजाण ॥ 
` | तिसर्वजाणूनघेतले ॥३ ॥ दुरोनिपहातांसंतजन ॥ अंतःकरणींतोलकरून॥ आशयघेतसेओळखून ॥ त्यापरीसादरराहातसे॥ ४॥ सर्वासी 
GE j विदितअसेजाण ॥ जेणेंडंकावाजवून ॥ सिडआएलाकेछापण ॥ सोडिलादेहइंदावनीं ॥ ५॥ राधावळभाचेंभजनबल ॥ त्याचाप्रगट 
O p प्रतापकेवळ ॥ लोकांमाजीदाविलानिर्मळ ॥ यापरीप्रेमठअसेतो ॥ ६ ॥ परमधमीचेंजेसाधन ॥ लोकांतसुददकेलेंपूर्ण ॥ केवळकामधे 
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ॐ | बसीजाण ॥ कलियुगांतगणिलागेलाकीं 
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तन त्यागो इजभूमीही ॥ भयो \ झर नारी 
निको दई अंगि धरो 


॥ ss] ॥ नवज्वरादीरो गये 
eres ॥ घरोघरींगेलेउठोन ॥ आफप्षादिरुदन 
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गांव EGEJ 
पर्दीलक्षल्ावूनी 

॥ आइ दसस कियो FE गुरू 

[ बैन सब कही कही तादिनही आयो 

॥२॥. ॥ टी०ओ० ॥ तोंमार्गातये 
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येत ॥ मध्येंचिझालादेहपात ॥ तेसाह्महोवोनिजगन्नाथ ॥ तयाचापणसिडकेला ॥ १९॥ तेथेंचिप्रगटदाविलेंबन ॥ तेंहरिदासजी | १ | 
जाऊन आपण ॥ सकळसंतांचेंधेतलेंदर्शन ॥ राधावहमासीपाहिलें ॥ २०॥ सड्डस्सुरदासगुसांई ॥ तयाच्याहरिदासपडेपायीं ॥ हृदयी > 
प्रेमघरूनिपाहीं ॥ आणिलीशूतिध्यानांत ॥ २१ ॥ मगतयासीसव्यघालोन । । चीरघाटावरीजाऊन ॥ कालिंदीचेंकरोनिस्रान ॥ आए y 

घलेंसोडून ॥ जयजयकारकरितीसजन ॥ एकचिआनंदजाहला ॥ २३॥ 

गातहरिदासासीजाण ॥ डोढींतघालोनसंतयेती ॥ २४ ॥ तोंजाहलेंदे| AN 

तापण ॥ तोनहरीनेंसिडकेला ॥ २५ ॥ असोमगसाहित्यमेळवून ॥ हरि| १ 
| तले ॥२६॥ चोंघांचेहीनेत्रआलेभरोन ॥ सकळसंतांसीकरितीनिवेदन ॥ | 6 
ऐसाहरिदासाचाहोतापण ॥ मध्येंचिअवसानहोयदेहाचें ॥ २७ ॥ ऐसीत्यांचीपांहोनिलगबग ॥ सकळहीद्यणतीकरितांसोंग ॥ तेदि å | 
शीयिथेयेऊनसांग ॥ हरिदासआद्यांसीभेटले ॥ २८॥ सकलसंतांचेंधेऊनदर्शन ॥ चीरघाटावरीकरोनिस्रान ॥ तेथेआसुच्यासमक्षजा | I 
॥ देहासीसोइनदीषले ॥ २९ ॥ तेव्हांतेचोघेद्मणतीसजन ॥ आह्यीम्त्यक्षकेलेंदहन ॥ आतांहेंकायसांगतांआपण ॥ बहुतआ | 
AATE ॥ ३० ॥ तेव्हांबोलतीमहंतसर्व ॥ हाभक्तीचाअसेप्रभाव ॥ यांतनआणावाइसराभाव ॥ हेंकांहीअप्वअसेकी ॥ ३१ 04 
श्रीहरीच्याकृपेवांचून ॥ केसेंहेंग्रापहोतसेजाण ॥ जोसंताचेंकरीसेवन ॥ त्यासीहँछुलभअसेहो ॥ ३२ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रथ ॥ भक्तिर | ५ 
बोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामत ॥ एकशेंएकावन्नावाछप्पागोडहा ॥ ३३ ॥ ॥ श्रीञ्यंबकेश्ररापणमस्तु| nen) 
ओऔगणेशायनमः || श्रीव्यंबकेथरायनमः॥ जयजयसहुरुदयामर्ती ॥ सजनचरणींदेईभक्ती ॥ तेणेंसकण्हीमिटेलआर्ती ॥ संसारश्रां | 
तीफिटेल ॥१॥ ॥ मू०छ०॥ भक्तभार जूडे छगल धर्मधुरंधर जग विदित ॥ बांबोली गोपाल saft गंभीर vare ॥ दक्षिनदिस Rls 
| [स गांव कासीर भजनभट ॥ भक्तनिसो हय भाव भजे एरु गोविंद जेसे ॥ तिलकदामअधीन खबर संतनप्रति जैसे ॥ अच्यु | 
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(४ | करून 5 ॥ किंवाउभयतांरषभजाण ॥ भरलेलीगाडीओदितीजेसे ॥ २ ॥ तेशाचपरीहेदोघेमिळून ॥ भक्तभारउचलिलासहजेंकरून ॥ स 
५ विजगासीविदितप्रूर्ण ॥ घर्मधुरंधरउभयतां ॥ ३॥ एकणणेकरोनिगंभीर ॥ गोपालदासनामेसुंदर ॥ बांबोलीगांवीजयाचेंघर ॥ हरिश 
|| $ णसर्वदागातसे ॥ ४ ॥ काशीरगांवींदक्षिणदिशेस ॥ इसरातेयेंराहेसुरस ॥ नामतयाचेंविष्णुदास ॥ केवळशूरभजनामाजी ॥ ५॥ भ 
teite ॥ जेसेमजावेस इुरुदेव ॥ तिलकमाळादिपहातांवेभव ॥ होतीस्वाधीनतयाच्या ॥ ६ ॥ जेजेभक्तमागतीसुंदर ॥ तो 
6 तोश्रीहरीदेतसेवर ॥ तैसेचिहेउभयतांछुवर ॥ देतीयथेच्छसंतांप्रती ॥ ७॥ अच्युतकुलासीजेजेपण ॥ श्रीहरीनेकेलेकथन ॥ तेतेएकर 
७ |सनिष्ठेकरून ॥ पारपाडिलेउभयतांनी ॥ <॥ ॥ मू०क०॥ रहे ENE दोऊ भाई साधुसेवा दिये ऐसे सुखदाई नई रीति ले च 
| |लाइहे ॥ जाइ जा महोछोमे बुलाये हुलसाये अंगसंग गाडिसामा सोभंडारि å मिलाइहे ॥ याको तातपर्य संतघटती न सहीजा 
[ति बात बे न जाने सुख माने मनभाइहे ॥ बडे उरू सिड जग महिमा प्रसिद्धि बोळे बिनेके उचारि सोइ कहिके garn ३ ॥ 


तकुलपन एकरस निवह्यो ज्यों श्रीसखगदित ॥ भक्तभार ०॥ १५२ ॥ l | टी०ओ०॥ जैसेदोघेजणमिळून ॥ भारउचलतीसहजें 


|| |॥ ॥ टी०ओ० ॥ गोपालदासआणिविष्णुदास ॥ उभयंतांहेयरूबंधुसुरस ॥ हृदयींसाधुसेवाविशेष ॥ उभयतांच्याहीआवडतसे॥ ९॥ 
IN ऐसेसुसकरझाळेबहुत ॥ नवीनचिचाळ्केलीरीत ॥ जेथेंउत्साहबोलावणेंयेत ॥ तेथेंआपणकायकरिती ॥ १० ॥ हृदयीं आनंदहोऊनपर 


॥४॥म॥ गाडेचेगाडेसरंजाम ॥ भरोनिनेतीबहुतउत्तम ॥ देतीमिळवोनभंडाऱ्यामाजी ॥ ११ ॥ आणीकदेहानेकरावेकष्ट ॥ यांतीलता 
$ | तपयहेचिस्पष्ट ॥ संतांचेउणेंकांहींप्रगट॥ नपडावेंदृष्टीलोकांच्या ॥१२॥ संतांचेंकांहींउणेपण ॥ उभयतांसीहीनहोयसरन ॥ सेवेमा जीपडती 
॥ झटून ॥ इसरीगोष्टनजाणती ॥ १३॥ जेणेंसंतांचीहोयपूर्ती ॥ तेणेंचिउभयंतांसुखमानिती ॥ तेचिगोडवाटतसेचित्ती ॥ यापरीवृत्ती 
४ रंगलीसे ॥ १४ ॥ ऐसेंसवदाकरितीसेबन ॥ परंतुढुसीनपावेमन ॥ ह्मणतीएकदामहोत्सवजाण ॥ आपुल्यासदनींकरावा ॥ १५॥ भू 
५ | वरीजिवुकेअसतीसंत ॥ त्यांचीसेवाकरावीअनंत ॥ ऐसेंदोघांच्याबहुमनांत ॥ वारंवारयेतसे ॥ ३६ ॥ तयांचेसहुरूमोठेसिड ॥ जगांत 
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| el । दुझीमिळवो निसाहित्यबहुत 
४ | चारीदिशांसीदिल्हेंटाकून ॥ केलीं आमंत्रणेसवसंतां 


® | र॥ ते्थेयेऊनपोहोचले ॥ २४ ॥ आसपासभीडझालीबहुत 

y | लाडके ॥२५॥ ऐसादृष्टीनेंमेळापहातां ॥ उभयतांच्याहीआनंदचित्ता ॥ लगब 
y आदरपर्वकविनंतीकरून ॥ सकव्णंसीरहावयादिधलेंस्थान ॥ चंदीचारादिसाहियजा 
तन्हेचींकरोनिपकांन्रें ॥ त्रिकाळसंतांसीघालितीभोजन ॥ पांचदिवसपर्भतजाण i 
बर॥ महावस्रा दिवखेसुंदर I संतांकारणेंदेऊनिअपार ॥ अतिथोरछखदीधलें ॥ २९॥ ॥ मू०क०॥ आज्ञा गरु दई भार आवो फिरि आं 
सपास महाएखरारि नामदेवजू निहारिये॥उजलबसनतन एकले प्रसन्नमन चलेजात बेगि सीस पाइनिमे धारिये ॥ बेइ दे बताइ श्रीकबीर | 


.. ` ||| अतिधीर साघु चले दोऊ भाई परदठिना बिचारिये॥ प्रथम निरखि नामा हरखि लपटि पग लगि रहे छोडत न बोले सुनो धारीये॥ ३॥|| 








I3 उभयतांहीधरितीचरण ॥ तेव्हांभक्तराजप्रसन्नहोऊन ॥ दिधलामानदोघांसी ॥ ४५ ॥ ऐसियापरीउभयतांसजाण ॥ कबीरनामयावें | * 
{| झालेंदर्शन ॥ संतांचीकृपाझालीपूर्ण ॥ ऐसाप्रतापसेवेचा ॥ ४६ ॥ प्रियादासह्मणतीआपण ॥ संतसेवेचाप्रतापगहन ॥ कोठवरीतोक y 
® रावागायन ॥ नपावेअंतजयाचा ॥ ४७ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिर० ॥ महारा० N एकशेबावन्नावाछप्पागोडहा ॥ gele 
J श्रीगणेशायनमः U श्रीव्यंबके थरायनमः ॥ जयजयसङुरूदीनदयाळा ॥ माझीचुकवींजन्ममाळा ॥ हाएकमाझापुरवींलळा ॥ y 
ई | कृपेचीलीलादाउनी ॥ १ ॥ ॥ मू०छ० ॥ कील्हकृपाकीरति विशद परमपारषद शिष्य प्रगट ॥ आसकरन रिषिराज रूप भगवान ६ 
॥ भक्त युरु॥ चतुरदास जग अभे छाप छीतर चतुरवर ॥ लाखा AET राइमल खेम मनसां क्रम बाचा ॥ रसिक राइमल गोंद दें | 
+ |वा दामोदर हरिरंग राचा ॥ सबे सुमंगल दास दद धर्मधुरंधर भजनभट ॥ कील्ह० ॥ १५३॥ ॥ टी०ओ०॥ कील्हदासाच्याह |» | 
y पेंउत्तम ॥ विशदकीर्तीजयाचीपरम ॥ पार्षदांप्रमाणेभक्तसत्तम ॥ शिष्यविस्यातजाइरे ॥ २॥ आसकरननामेंभक्त ॥ केवळकपिराज | | 
७ | झालेसमर्थं ॥ तेसेचिरूपभगवानसंत ॥ भक्तांतसडुरूजाहरे ॥ ३ ॥ चतुरदासजीयाजगास'॥ अभयदेणारझालेविशेष ॥ यागोष्टीची | Y 
७ || छापसुरस ॥ प्रख्यातअसेजयाची ॥ ४ ॥ छीतरजहेचतुखर ॥ लाखाअडधतकीतिथोर ॥ कायावाचामनेसंदर ॥ खेमरायमछभजनक |ॐ 
१ र्ति ॥ ५ ॥ दुसरेरायमलछभक्तजाण ॥ देवानामेंगौडबाह्मण ॥ हरिरंगांतरंगलेपूर्ण ॥ दामोदरनामजयाचें ॥ ६ ॥ सर्वहीसुमंगलझालेस | ५ 
१ | जन ॥ जयांचेसुद्दढकोंदासपण ॥ धर्मधुरंधरझालेपूर्ण ॥ भजनांतकेवळमहाशूर ॥ ७ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटी y 
काख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामत ॥ एकशेत्रेपन्नावाछप्पागोडहा ॥ < ॥ श्रीत्यंबकेश्वरार्पणमस्ठु॥  ॥७॥ nen 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसहुरुवरदायका ॥ माझ्यानिवटोनिसर्वशका ॥ आपुल्याचरणींठे विजेदेखा Y 
_ y अनाथमजलाजाणोनी॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ रसरासि उपासिक भक्तराज नाथभद निर्मळ बैन ॥ आगम निगम पुरान सार शाखे y 
8 विचाऱ्यो ॥ ज्यो पारो दे एटहि सबहिको सार उधाऱ्यो ॥ श्रीरूपसनातनजीवभडनारायनभाष्यो॥ सो सर्वछ उर सांच जतन करि 
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॥३५२॥ 
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| करत बढ़ाई ॥ संसारस्वादसुखवांत करि फेरि नही तिनतन चही ॥ कठिनकाल० ॥ १५५॥  ॥ टी०ओ०॥ कठिणकाळी ||| 
कलियुगांत ॥ असोनियांखियांचीजात ॥ ऐसीकर्मेतीझालीभक्त ॥ निष्कलंकराहिली ॥.२॥  नश्वरपंतीचीत्यागोनिरती ॥ कृष्ण $ 


पदार्सीजोडिलीप्रीती ॥ सर्वजगाचीफांसनिश्रिती ॥ तोडोनिटाकिलीठणासमान ॥ ३॥ काथड्यानामेंकुलनिर्मळ ॥ त्यामाजीपरश | I 


| रामकेवळ ॥ त्याचेउद्रीझालीप्रेमठ ॥ जिचेनिधन्यत्वसकळांसी ॥ ४॥ इंदावनजीचेंवसतिस्थान॥ विदितअसेहेंसवीलायन ॥ संतआ | 
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पुल्यासखंकरून ॥ वणितीथोरत्वजियेचें ॥ ५॥ संसारखादाचेंसखजाण ॥ वांतीप्रमांगेदिलेंटाकोन ॥ एनरपिमर्नीइच्छाधरून ॥ ति 6 
! कडेकिचितनपाहिलें॥ ६ ॥ Igogo ॥ सेखावतनपके पुरोहितकी बेटी जानो: बासंहो खंडेला करमेती सो बखानिये॥ बस्यो उ |» | 
{| र शाम अभिराम कोटिकामहुते शूले धाम काम सेवा मानसी पिछानिये ॥ बीति जाति"जाम तन बाम अनुकूल भयो फलि अंग || 

|गति मानो मति छबि सानिये॥ आयो पति गोनो लेन भायो पितमातहिये लिये चित चाव पट आभरन आनिये ॥ १॥ 6 
! ॥ ॥ टी०ओ* ॥ सेखावतरायाचापुरोहित ॥ परशुरामनामेंएण्यवंत ॥ तयाचीकन्यामहाभक्त ॥ कर्मेतीबाईजाणावें ॥७॥ खंडेलाना | | 
मेंकरूनिगांव ॥ तेथेराहण्याचाअसेठाव ॥,तीचेंचरित्रअसेअपूर्व ॥ प्रियादासवर्णनकरितसे ॥ < ॥ कोटिकामाहनिमनोहर ॥ ऐसाश्री|| | | 
| 6 कृष्णश्यामसुंदर ॥ कर्मेतीच्याह्ृदर्यी दृढतर ॥ अल्पवयांतचिबेसला ॥ ९॥ तेणेंविसरलीदेहभांन ॥ कामधामाचेनसेचिस्मरण ॥ अंत ||| ` 

| { ।रींहरीसीओळखोन ॥ मानसिकसेवनकुरीतसे ॥ १० ॥ सर्वदाम्रेमामाजीनिमम ॥ त्यामाजीदिवसजातीनिष्रन॥ वयानुसारझालेलम | * | 
| नसेचिमाहिततिजलागी॥ 9 नसी ॥ पुढेतारुण्यआलंजाण ॥ जेणेंख्नियेसीएंद्रपण ॥ देहअनकूल्झालापूर्ण ॥ अवयवअंगींउभारले ॥१२॥||$ | 
y तोंजाहलीऋतुमती ॥ परंतुतीर ॥ श्रीकृष्णरूपीरंगलीमती ॥ कोणविचारीदेहातें ॥ १३ ॥ तिचेंजाणोनितरुणपण ॥ पती । ४ 
| न्यावयाआलाआपण ॥ 'तयाउत्साहासीजाण ॥ झणतीगोनात्रजवासी॥ १४॥ मातापित्यांच्याहृदयांत ॥ तेव्हांआनंदझालाबहुत ॥ (| 
|| | उत्साइभरोनिनिजचित्तांत ॥ समारंभकरितीतेधवां ॥१५॥ डागडागिनेवस्रपात्र ॥ ठेवितीकन्येच्याएटेंसवत्र ॥ हणतीजेंतुजआवडेस्व | ॐ | 
(१ तंत्र ॥ घेऊनजावेंहेंसासुरवाडी ॥१६॥ सारख्यासारश्यासखियामिळून॥ विषयाचीतिजलासांगतीखूण॥ तेव्हांकंटाळलेंतिचंमन ॥ हाणे | 

| याविपरीतकायबोलती ॥ ३७॥ Igege ॥ पर्‍्यो सोच भारि कहा कीजिये बिचारि हाइचामसो सवारी देह रतिके न का। /| 
मकी ॥ ताते देवो त्यागि मन सोवे जिनि जागि अरे मिटे उरदाग एक सांची प्रीती शामकी ॥ लाजको न काज जोपे चा|.% | 
| | हे ज्रजराजडुत बडोई अकाज जोपे करे सुधी धामकी ॥ जानी भोर गोनो होत सानि अनुरागरंग संग एक वही चली भीजी म y | 
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५ |ति वामकी ॥२॥ ॥ टी०ओ०॥ तिजलाइःखजाइलेफार ॥ ह्मणेकायआंताकरावाविचार ॥ अस्थिचर्माचादेहनश्वर ॥ होईलसंवा y y 
| & |स्मजवरी॥ १८ ॥ जयादेहाच्याअंतरी ॥ aaa ॥ तोकायलाविजेकामाचारी ॥ विषयरतीसीनसेयोग्य ॥ १९॥ या 
# पिक्षांत्याचाकरावात्याग ॥ ऐसेंतियेसीभरेवेराग्य ॥ मनासीह्यणेरेजागजाग ॥ नकरीनिद्रायेसमयीं ॥ २० ॥ एकसत्यलेंकरोनिसवे 
ann प्रभूसीप्रीतीलावितांसांग ॥ तरीह्ृदयांतीलसर्वडाग ॥ निवटोनिजातील्येधवां ॥ २१ तेव्हांमनानेंकथिलाउपाय ॥ जरीवूई 
E || च्छिसीश्रीकृष्णंपाय ॥ तरीलजेचेंकोणकार्य ॥ घरदारसर्वसोडआतां ॥ २२॥ जरीघराचीकरिसीलशुद्धी ॥ लौकिकलजेंतलाविसी 
` || लिबुद्दी ॥ तरीसवेत्रअकायांचीसिद्ी ॥ मस्तकींठुझ्यावांजेळ ॥ २३ ॥ ऐसीकरूनमनींविचारणा ॥ जेदिवर्सीसकारींहोणारगों 
la ना ॥ तयाचेएवेदिवशींजाणा ॥ अध॑रान्नीसीकरीकाय ॥ २० ॥ सर्वनिरखोनिनिद्रापन्न ॥.हळूचघरांतूननिघेआपण ॥ मनीं आठवोनि | 
__ ४ बिदावन ॥ लगबगेंचालिलीतेथवां ॥ २५ ॥ हरीचेठाईपूर्णअनुराग ॥ तोचिव्यापोनिगेलारंग ॥ त्याविणइुसरानसेसंग ॥ मतीमिजोन [४ 
` || ८ |गेलीतीची ॥ २६॥ ॥ gge ॥ आधीनिसि निकसी यो बसी हिये मूरति सो प्रत सनेह तन सुधि विसराईहे॥ भोर भये 
a सोर पर्‍्यो माता पिता सोच कऱ्यो करिके जतन ठोर इंडि फिरि आईहे ॥ चारोओर दोरे नर आये ढिंग टरी जानि उंठके करं > 
१ |कमध्य देह जा RRR ॥ जगडुरंगंध कोऊ ऐसी बुरी लागी जामे बहु sva सो सुगंधलो सराहीहे॥ ३॥ ॥ टी०ओ० NY 
( | यापरीनिघालीअधैरात्ीं ॥ उरीजेबेसलीकृष्णशार्ति ॥ तयाच्यास्रेहांतगडलीमती ॥ देहशुद्धीगेलीविसरोनियां ॥ २७॥ कांहींतिजलान | ५ 
å |वाटेभय ॥ जातसेअरण्यामाजीनिर्भय ॥ इकडेहोतांसयोंदय ॥ घरांतीलजनजागेज्ञाले ॥ २८ ॥ माताउठोनिशीत्रगती ॥ अंथुरणाव||ॐ 
y |रीजोपहाती ॥ तेथेंकर्मतीनसोननिश्रिती ॥ सर्वघरांतपहातसे॥ २९ ॥. नमिळेतेथेंघरंतपहातां ॥ सेजाऱ्याच्याघरीशोधितां ॥ «åR y | 
6 | चानलागलापत्ता ॥ मगमायवापघावरले ॥ ३० ॥ गांवांवगलब॒लाझालाबहुत ॥ उभयतांहीदःखेन्यापत ॥ प्रयत्नेंकपनिशोककरित ॥ | ९ ९॥ 
रे प्रत्येकपरीपाहोनिआले ॥ ३१ ॥ कोठेनतिचालागेपत्ता ॥ मगरायासीकळवितीतल्वता ॥ तेणेंएकतांविसेवकनलगतां ॥ चारीदिशां | * 
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|सीधाडिले ॥ ३२॥ स्वारशिपाईंसांडणीस्वार ॥ चारीदिशांसीधांवलेसत्वर ॥ कर्मेतीनेतेपाहिलेदूर ॥ कीहेष्यावयामजयेती ॥ ३३ ॥ 
||, ऐसाअंतरीजोंकरीविचार ॥ तोंतेजवळीपातलेनर ॥ तेव्हांकमेंतीघाबरोनिसत्वर ॥ लपावयास्थानपहातसे ॥ ३४ ॥ तोंएकउंटाचेप्रेत 
| पडिले ॥ जनावरार्नतिंहोतेंकोरिलें ॥ यामाजीशिरोनितयेवेढे ॥ कर्मेतीलपोनबेसली ॥३५.॥ जगाचीदुर्गंधीऐसीकांहीं ॥ तिजलावा 
å |इंट्लागलीपाहीं ॥ उंटाचाइर्गैवतोळवलाहीं ॥ सुगंधबहुतवाटला ॥ ३६ ॥ त्यासुगंधाचेंकरीव्णन ॥ ह्मणेआजीयेणेमजलागुन ॥ ज 
१ गाच्याइमैधीपासोन ॥ घेतलेंबांचवूनयेसमई ॥ ३७ ॥ ॥म०क०॥ बीते दिन तीनि वा करंकहीमे संक नही बंक प्रीति रीति य 
6 | ह केसेकरि गाइये ॥ आयो कोउ संग ताहि संग गंगातीर आई तहांसो अन्हाइ देके भूषन बन आइये ॥ हृंडत फरसराम पिता| 
ॐ |मधुएरी आये पते ले बताये जाये माथुर मिलाइये ॥ सघन बिपिन ब्रह्मकुंडपर बर येक चदिकरि देखि भूमि आसुवा भिजाइये nen 
॥ ॥ टी०ओ०॥ यापरीत्याम्रेतांतजाण॥ बैसलीसेनिःशंकहोऊन॥ लोटोनिगेलेदिवसतीन॥ अंतरींध्योनहरीचें॥३<८।हिप्रीतीचीरीती अ 
gal प्रियादासजीकायह्यणत॥ केसीगाइलीजायसाद्यंत॥ जियेचाअंतनपावे॥३९॥ यावरीसर्वशोधकरून ॥ गेलेरायाचेपरतोनिजनाते || 
वहाँकर्मेतीबाईआपण ॥ प्रेताच्याबाहेरनिघाली॥४०॥ तायात्रेकरीकोणीलोक ॥ तिजलासंगतीमिळालीसम्यक ॥ तयाज्यासंगेंकरूनिदेख। | * 
गंगेच्यातीरापातली॥४५॥ गंगेमाजीकरोनिख्ान॥ अंगावरी जें हो तें भूषण विप्रासीतेंदानकरून॥ मगआपणकोयकरी॥१ २।गंगातटीं | Å 
चीमातीघेऊन॥सर्वागासीकरीचर्चन ॥ तेंचितिणेंमानोनिभूषण | बृंदावनासपातली॥ ४ al ब्रजभूमीसर्वफिरोन॥ देवासंतांचेंघेऊनदर्शन।।' y 
) |पाहोनियांएकांतस्थान ॥ बह्मकंडावरराहिळी ॥४४॥ इकडेमायबापखंतीकरिती ॥ जांवईगेलासदनाप्रती ॥ लोकसुखावंरीसर्वनिदिती। | 
$ | नवीतरणीडुलगीगेलीनिधोनं ॥ ४५ ॥ परशुरामभटासीपस्मइःख॥ ह्मणेहामजलालागलाकलंक ॥ तरीआपणचिजाऊनसम्यक ॥ क |» 
y | न्येचाशोश्वकरोनिआणूं ॥ ४६ ॥ मगअंतरीकरीविचार ॥ कन्येसीध्याननिरंतर ॥ श्रीकृष्णाचेंदोतेंसुंदर ॥ तरीतेवृंदावनींअसेलगेली | ४ 
6 |। ४७॥ तेव्हांएकटेचिशोधकरीत ॥ परशुरामआलेमधुपरींत ॥ सर्वासीहीविचारितांमात ॥ तॉएकचोव्यानंदाविलें ॥ ४८ ॥ तोह्मणे | | 


|| 


y 





ret ॥ त्यामाजीरक्षअतिसंल्म ॥ तेस्थळींबद्मकुंडावरीजाण ॥ वटबक्षणकथोरअसे ॥ ५० ॥ तयाबृक्षावरीचदोन ॥ कर्मेतीसीपाहिली। I 
| ॥३५४॥ | | जाण॥ तंवतीश्रीहरीध्यानींनिमम ॥ नसेचिभानदेहाचें ॥ ५१ ॥ वनांतएकटीपाहोनिवाळा ॥ पित्याचे अंतरींमोहदाठला ॥ नेत्रांतून (| 
då |अञ्चवाहतीढळदढळां ॥ तेणेंप्रथ्वीभिजोनिगेली ॥ ५२॥ ॥ 40%0 ॥ उतरिके आइ रोई पाई लपटाइ गयो कटी मेरी नाक जग मु ४ 


Eeg | जैसेंसांगतांविन्ह॥ तेसीएकपाहिलीकन्यातरुण ॥ परशरामभदजीसीसवेबेऊन ॥ दीधळीदाऊनकमेंतीसी ॥ ४९ ॥ तेडिकाणींअरण्य |+ | छप्पा 


| Yla न दिखाइये ॥ चलो ग्रह बेगि सब लोक उपहास मिटे सासुघरजावो मती सेवा चित्त ret ॥ कोउ सिंहव्याप्र आ वएको बि| | | 
-o y नास करे त्रास मेरे होइ फिरि मृतक जिवाइये ॥ बोली कही सांच विनभक्त तन ऐसो जानो जोपे जियो चाहो करो प्रीति जस ४ 


गाइये॥ ५॥ ॥ टी०ओ० ॥ वृक्षाच्याखालींउतरोन ॥ दीधेस्वरेंकरीरुदन ॥ बछकटधांवोनिधरीचरण ॥ ह्मणेहेकन्येकायकेले॥५३॥ | ४ 

वूंडकडेआलीसनिधोन ॥ सर्वहीनिदाकरितीजन ॥ नवीतरणीकन्यागेलीपळून ॥ ऐसाइलोकिकजाहला ॥ ५४ ॥ माशेंगेलेंनाकतुटेन॥| I 

फिसेंदावा्वेंजगासीवदन ॥ तरीवंआतांकृपाकरोन ॥ सत्वरचलावेंसदनासी॥ ५५ ॥ सर्वलोकांतजोउपहास ॥ यायोगानेंहोईलनाश॥ | | 
6 |जरीनआवडतुस्यामनास ॥ वरीनजावेंसासुरवाडी ॥ ५६ ॥ घरामाजीचबेसोनिस्वस्थ ॥ प्रभरच्यासेवेंतळावींचित्त ॥ येथेभयंकरञरण्य ||| 
$ बहुत ॥ थोरअनर्थहोईलकीं ॥ ५७॥ कोणीसिंह॒व्याप्रयेजन ॥ तुझ्यादेहासीकरितीलभक्षण ॥ तेणेमजलात्रासगहन ॥ कायतेंदःखसां å 
$ गावें॥ ५८ ॥ मागेंतुझ्याविरहेंकरून ॥ मृतकप्रायमाझेंजीवन॥ ऐसेंपियाचेंऐकतांवचन ॥ करमेंतीकायबोूतसे ॥ ५९॥ ताताजें | ४ 
॥आपणबोलतांवचन ॥ तेंचिआहेसयतेंकरून ॥ जगींहरीच्याभक्तीवांचून ॥ मृतकप्रायजीवनजाणा ॥ ६० ॥ जरीजगांतइच्छितांजीव | 
» न ॥ तरीभ्रीहरीचेचरणीपूर्ण ॥ प्रीतीकरावीमनेंकरून ॥ जेणेयशगातीलसर्वही ॥ ६१॥ ॥ ग्रून्क०॥ कही तुम नाक कटी कटे||$ 
Y | जोपे होई कहूँ नाक एक भक्ति नाक लोकमे न पाइये॥ बरख पचास लगी विषेहीमे बास कियो तऊ न उदास भये चबेको चबा ४ 
{इये ॥ देखे सबभोग मे न देखे एक शांम ताते काम तजि धाम तन सेवामे लगाइये ॥ रातिते ज्यो प्रात होत ऐसे तम जात भयो EN 
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दयो ले सरूप मरभू गयो हिये आइये॥ ६॥ ॥ टी०ओ०॥ ह्मणतांकींतुद्मीनाकतुटलें ॥ कधीतुह्यासीहोतेकींपहिरें ॥ नरदेहाचें 
Y नाकभलें ॥ हरीचीभक्तीअसेकी ॥ ६२ ॥ नरदेहांतजेघडेभक्ती ॥ तेनसांपडेस्वर्गाप्रती ॥ तिचीनतुमचेठाईवस्ती ॥ मगकोठोनिनाकतु 
p ह्यां ॥ ६३॥ पन्नासवपेपर्यंजाण ॥ विषयांतवासकेलापूर्ण ॥ तंथापिउदासनझालेंमन ॥ वारंवारपशुवतचाविलेंचाबितां ॥ ६४ ॥ वि 
å | यभोगांतमीपाहिलेंपूर्ण ॥ कोठेंनदेखिलानंदनंदन ॥ तेणेकामधामादिसर्वसोइन ॥ तत्रसेवंतलाविलीसे ॥ ६५॥ ऐसेतिचेऐकतांबो 
क| छ ॥ जेसीरात्रीजाऊनसकळ ॥ होतसेमहाप्रातःकाळ ॥ सर्वअंधारनाशपावे ॥ ६६ ॥ तेसँपित्याचेंतयेवेळे ॥ तमसर्वहीदरझालें ॥ अजु 
( | तापानंचित्तरंगळें ॥ पायधरिलेकमेंतीचे ॥ ६७ ॥ आतांमाझाकरींउद्वार ॥ तूंचिमाझासहुरुथोर ॥ कर्मेतीहोऊनदयापर ॥ वरदहस्त 
= RGT ॥ ६८ ॥ श्रीहरीचेरूपसुंदर ॥ पित्याकारणेंदिल्हेंसत्वर ॥ ऐसीकांहीकृपाकेलीथोर ॥ प्रभुदृदयांतप्रगटले ॥ ६९ ॥ मगपि 
त्यासीबोलेआपण ॥ माझेंकांहींभाग्यगहन ॥ ह्मणो निपावलेंबंदावन ॥ नयेचियेथूनमीआतां ॥ ७० ॥ आतांतुद्यीधरींजाऊन ॥ का 

{| यावाचामनेकरून॥ श्रीहरीचेंकरासेवन ॥ तेणेसार्थकहोईल ॥ ७१ ॥ यापरीतिणेजेंजेंकपिलें ॥ तेंतेंतयाच्याहदयीजडलें ॥ निःशं 
» | कहोऊनतयेवेळे ॥ निजसंदनासीचालिला ॥७२॥ ॥ मू०क०॥ आये निसि घर हरिसेवा पथराय अति मनकों लगाय वही 2 
$ हल सुहाईहे ॥ कहुं जात आवत न भावत मिलाप कहुं आप नप पूछे द्विज कहा सुधि आईहे ॥ बोल्यो कोऊ तन धाम शामसँग 
१ पागे छनि अति अनुरागे वेगि खबर मंगाईहे ॥ कहो तुम जाय ईस ईहाई असीस करो कही भूप आयो हिय चाहि उपजाइहे।७॥ 
॥ ॥ टी*ओ०॥ चालतांसुकामोसुकामासी ॥ रा्रीयेऊनपोहोंचलाघरासी ॥ जेसेकमेतीनेकथिलेत्यासी ॥ तेसाचिप्रकारकरीतसे ॥ 

॥ ७३॥ श्रीहरीचीमूर्तीस्थाप्रन ॥ सेवेचेसाहित्यमेळवून ॥ तेथेंअत्यंतमनलावून ॥ रात्रंदिनसेवनकरीतसे ॥ ७४ ॥ प्रश्नचीसेवाकरा 
वीगोड ॥ हेचिमानसींबसलीआवड ॥ संसाराचीकांहींखडसड ॥ तयासीदाडलागतसे ॥ ७५ ॥ रायाचांअसोनिपुरोहित ॥ कधींतया 


6 | चियरीन जात ॥ सर्वेदासेवेमाजीरहात ॥ जातयेतनसेकोठेही ॥ ७६ ॥ कोणाचीहीभेटनआवडे ॥ एकदारायाच्याचित्तीनिवाडे ॥ स्मर 
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$ णहोवोनिवाडेंकोर्दें ॥ विचारीजवळच्यालोकांसी osi तितुक्‍्यांतकोणीबोलिलाजन ॥ परशरामभटासीवैराग्यहोऊन ॥ घर y | 
१ | दारादीदेहजाण ॥ प्रभ्व्यासेवेंतलाविलें ॥ ७८ ॥ प्रशूसीसंगझालापूर्ण ॥ यामाजीगेलेनिममहोऊन ॥ ऐसेंशयानेंकरितांश्रवण॥ अ 
तिअनुरागउपजला ॥ ७९ ॥ बोलाबूनसलरप्रधान ॥ तयासीह्यणेतुहीजाऊन ॥ समाचारयावाघेऊन ॥ येतीलतरीबरोबरआणात्यां 


||सी ॥ <० ॥ तयांचेंमजलान्हावेदर्शन ॥ ऐसी अंतरीइच्छागइन ॥ यापरीआज्ञाहोतांप्रधान ॥ परशरामजी चेघरीं आला ॥८१॥ तंबते| $| | 
| रंगलेहरिसेवेंत ॥ प्रधानाकडेकांहीनपहात ॥ येरूघालोनिदंडवत ॥ विनंतीबहुतकरीतसे ॥८२॥ रायाचेअंतरीइच्छागइन ॥ कींआपलळें |. 


{| व्हावेंदर्शन ॥ तरीनृपावरीकृपाकरून ॥ चलावेआपणतेथवरी ॥८३॥ यापरीबहुतकरितांविनंती॥ तेव्हांविभाचे आरूंचित्ती॥ कायनोल | ( 

॥ तिसेप्रधानाप्रती ॥ रायासीआशीर्वादसांगामाझा ॥ ८९ ॥ रायापाशीतुद्यीजाऊन ॥ ऐसेंमाझेंसांगावचन ॥ घरींचबेसोनिशुभाचितन 
| $ करीतअसतोंमीठुमचें ॥ ८५॥ एकारायाचीकरितोंखुशामत ॥ वेळसवहीजातोत्यांत ॥ भेटावयासीयकिचित ॥ मजलाफुरसतनसे 
Te ॥ ऐसेंविमाचेंतेंभाषण ॥ येऊनरायाजवळीप्रधान ॥ करीसर्वहीनिवेदन ॥ ऐकतांचनिष्ठावादली ॥ ८७ ॥ ह्मणेऐसाभक्तजरा | ४ 
ET ॥ तेथेंचजाऊनध्यावेंदर्शन ॥ ऐसीहृदयांतइच्छागहन ॥ तैन्हांरायाच्याउपजली ॥ ८८॥ मगमेळवूनीशिष्टसजन ॥ मोव्याभक्ति | † 
| भावेकरून ॥ विगाचे्यावयाआलादर्शन ॥ अंतर्रप्रममरोनियां ॥८९॥ ॥ मू०क०॥ देखि रुप प्रीति रीति get सब बात कही ने |» 
|§ नि अश्रुपात वह रंगी शामरंगमे ॥ बरजत आयो भूप जायके लिवाय ल्याऊं पाउँ जोपे भाग मेरे यही चाह अंगमे ॥ कालिंदीके | Y 

(तीर गडी भीर दृग भूप लली रूप कळु ओरे कहा कहे वे उमंग मे ॥ कियो मने लाखबेर ऐपे अभिलाल राजा कीनी कुरी आ y 

* aa भीजे सो प्रसंगमें ॥८॥ ॥ टी०ओ०॥ सतवरयेऊननृपनाथ ॥ परोहितासीनमनकरीत ॥ तेवतोछागलाहरिसेवेंत | | Å कां | Å 

y हींचइकडेनपाहे ॥ ९० ॥ शेसीपाहोनतीप्रीतीरीती ॥ रायासीग्रेमदाटलेंचित्ती ॥ विप्रासीआपणकरोनिविनंती ॥ सर्वहीबृत्तविचा I 

J ARR ॥ ५३ ॥ केसाहातुह्मासीझालाग्रकार ॥ तेव्हांविभासीदारोनिगहिवर ॥ नेत्नावाटेवाहेनिर ॥ सर्वहीवृत्तसांगतसे॥ ९२ ॥ मा y 
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झीकमेतीकन्याधन्य ॥ प्रशच्यारंगांतरंगलीपूर्ण ॥ तिणेंमजवरीकृपाकरून ॥ हालाभजोडूनदींधला ॥ ९३ ॥ asiaa 
॥ घरदाराकडेनसेचित्त ॥ रंगोनिगेलीश्यामरंगांत ॥ नसेचिभानदेहाचें ॥ ९४ ॥ ऐेसेतिचेऐकतादृत्त॥ राया्चेतेयेंजडलेंचित् va 
णेतीऐसीमहासमथे ॥ घेईनदर्शनतिचेंमी ॥ ९५॥ अनेकप्रकारेंविनंतीकरून ॥ निजनगरासीआणीनपूर्ण ॥ तेव्हांगयासीबोलेजाद्य 
ण ॥ इंदूसहसाकरूंनको ॥ ९६ ॥ रंगोनिगेलीजेबृंदावनांत ॥ तीकायआतांयेईलपरत ॥ ऐसेंपरशुरामतयासीवर्जित ॥ परीतोप्रेमानें 
निघाला ॥ ९७॥ अंतर्रीतेचिलागठीतठमछ ॥ हागेभाग्यमाझेकांदी असेल ॥ तरीचतिचीमेटीहोईल ॥ यापरीदेहांतग्रेमदारे ॥ ९८॥ 
अत्यंतआतेहोऊनमानसीं ॥ भ्रूपतीपातलाइंदावनासी ॥ तोंकर्मेतीजद्मकुंडासी ॥ यसुनातीरावरउभीअसे ॥ ९९ ॥ शतावधीजनघेती 
दर्शन ॥ दृष्टीचीभीडझालीगहन ॥ भूपजोंपाहेविलोकून ॥ कांहींतेरूपवेगळेंचि ॥ १०० ॥ कायतयाचेंकरावेंवर्णन ॥ ईश्वरीकृपेचेतेज 
गहन ॥ हरिरंगाचारंगपूर्ण ॥ देहावरउमटोनआलासे ॥ १ ॥ तेव्हांनपतीभीतभीत ॥ हळूचयेऊनीनमनकरीत ॥ हस्तजोडोनियांविन 
वित ॥ ह्मणेमजपावनकरावें ॥ २॥ नगरासीआपुल्याचळून ॥ सर्वहोदेशकशवापावन ॥ तेव्हांकमेंतीबोलेहंसन ॥ हँकायआतांबोल 
तोसी ॥ ३॥ जरीमाझागेलियाप्राण ॥ तरीनसोडीमीडंदावन ॥ कांहींभाग्यहोतेंपूर्ण ॥ ह्मणोनिहालाभजाहला ॥ ४ ॥ ऐसातिचापा 
होनिनिश्रय ॥ तेंकायविनंतीकरीराय ॥ तरीमजइसरासांगाउपाय ॥ ज्यामाजीसेवाघडे आएली ॥ ५ ॥ तीह्मणेमजनसेइच्छाकांहीं ॥ 
दुंकायसेवाकरिसीलपाहीं ॥ तेव्हांरायानेंचित्तांतकांही ॥. इसराचिविचारयोजिला ॥ ६ ॥ येथेकेवळअसेअरण्य ॥ थंडीआणिउष्णपर्ज 
न्य ॥ कर्मेतीसीलागेलजाण ॥ तरीएककुटीबांधावी ॥ ७॥ कर्मेतीनकरीअंगिकार ॥ वर्जितअसतांलक्षवार ॥ परंतुसेवेचीइच्छफार ॥ 
रायानेंकटीबांधिळी ॥ <॥ अदापितरहङंडावर ॥ कर्मेतीचीकुटीसुंदर ॥ सर्वपहातीनारीनर ॥ विराजमानअसेकी ॥९॥ यापरीभूपती 
सेवाकरून ॥ निजनगरासीआलाआपण ॥ तेथेंजोप्रसंगझालापूर्ण ॥ त्यामाजीअंतरंगळे॥११०॥ तोहीलांगलाभक्तिमार्गास ॥ यापरीए 
काहूनएकविशेष ॥ संतांचींचरित्रेंअसतीपुरस ॥ जयाचापारनलागेचि ॥१ Viia । मू०॥ भ०॥ म्‌°॥ एकरेंपंचावन्नावाछप्यागोडहा ॥११२॥ 





: R 
VW 
भ५टा०| N 
र 
224 AD, 


 श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्र्यंबकेशवरायनमः ॥ जयजयसहुरूमहामंगला ॥ eA AEE ॥ ूर्णकरावीभक्तिमाला ॥ y | 


|| IV हिंचिवरदानमागतसें॥ १॥ ॥ gegn श्रीगोविंदचंद्रणनमंथनको खडसेनबानी गे पे 

|| - ॥ ॐ दानि Amt | बानी विशद ॥ गोपीग्वालपितुमातनाम 
RR ४ भारी॥ दानकेलि दीपकप्रचुर अति बुडी विचारी ॥ सखा सखी गोपाल काल लीलामे बितयो ॥ कायथकुळ उद्धार Mipsis 
|| |+ |चितथो॥ गोतमीतंत्र उर ध्यान भरत न त्यागो मंडल सरद ॥ श्रीगोविंद० ॥ १५६॥ ॥टी०ओ०॥ गोविदचंद्राचेगुणअपार ॥ 


|| | याचागोफविणणेंछुंदर ॥ ्यामाजीनिमेलवाणीचतुर ॥ खङ्गसेनाचीअसेहो ॥ २॥ सर्व्रजांतीलगोपीगोप ॥ आणितयांचेआइबाप na | 


(| थाचानिर्णयकरोनिअमूप॥ सकठांचींनामेंका दिली ॥३॥ प्रभूनेंकेलीजेदानलीला॥ आणिकन्रजांतीलदीपमाळा ॥ अत्यंतबुद्धीकरोनिनि - 


ॐ मळा ॥ यांचेंवणनबहुकेलें ॥ ४ ॥ प्रभूचेसखासखीगोपाळ ॥ यांचेलीलेंतकंठिलाकाळ ॥ कायस्थांचेंउडरिलेंकुछ॥ त्यामाजीजन्मघेऊ || 


क ||नी॥ ५॥ ऐसीहदभक्तीकेलीपूर्ण ॥ 2 
SK जें वर्णन =+ KR | l e : गोत मीत॑ $ 
{| जेंरासवर्णन ॥ तेचिअंतरींध्यानभरू त्यामाजीनिममसरवैदा ॥ ६॥ गोतमीतंत्रांत 


$ ||रीहे॥ खेलतमे जाय मिले त्यागि तन भावना सो 


१ |भावकनि सरसाई बात लागी प्यारीहे ॥१॥ रेगैततयाचें | 
® | न्‌॥ स्वेदातेथेंरहातसे ॥ <॥ वरचेवरसमाजमेळ तेरि Drie l 
` कितीएकवर्षेऐसेंचालिलें ॥ एकदाकायआश्रर्यझ ति A 
क | द्ञाला ॥ भारीअतिशयरंगवादला ॥ हावभावादिनृत्यकळा 
४ | पाहतीनिबाडे ॥ हावभावादीवाडँकोडें ॥ बहुतचिकरूनिदाति 
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$ शब्दजाण ॥ एकसारिखाहोतसे ॥ १३ ॥ एकगोपीएकक्ृष्ण ॥ इुंद्रनोब्यादिसतीपणे ॥ खङ्गसेनपारेन्याहाळोन ॥ पदमुखानेंगांतसे { 
{ ॥ ३४ ॥ यापरीपदगातगात ॥ सम्नेमरासलीलापहात ॥ देहसोडोनिअकस्मात ॥ जाउनरासांतमिळाला ॥१५॥ जाणोंसम्रेमभावयुक्त। || 
| अपारखुखासीघेतघेत ॥ रिञ्ञोनिहरीवरिअकस्मात ॥ देहओंवाळूनिटाकिला ॥ १६॥ जेकांहीम्रेमाचीसत्यप्रतीती॥ तिचीदाखवोनिदि र 
॥धलीरीती ॥ सर्वहीलोकआश्रर्यकरिती ॥ जयजयकारथोरजाइला ॥ १७ ॥ ऐसंपाहोनितयेवेळीं ॥ भाविकाअंगींसरसंताझाली ॥ रास | & 
y |लीलेवरीनिष्ाजडली ॥ प्रेमाचासुकाळजाइला ॥ १८ ॥ प्रियादासजीकायबोलत ॥ यापरीहेगोष्टअछुत ॥ मजलागोडलागलीबहुत ॥||् | 
(| मेमचित्तांतनसमाये॥ १९॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरस० ॥ महाराष्ट्र० ॥ एकशंढप्पन्नावाछप्पागोडहा ॥ २०॥ nen 
¢| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यकेश्वरायनमः ॥ जयजयसद्गरूप्रह्मा ॥ तुजविणदुसराकोणआह्या ॥ सतवरनिबटोनिद्वेतकमा ॥ ||ॐ 
||§ | आउत्यास्वरूपीमेळवीं ॥ १॥ -॥ मू०छ० ॥ सखा शाममनभावतो गंगग्वाल गंभीरमती ॥ शामाजूकी सखी नाम आगमविंध पा | ४ 
(यो ॥ ग्वाल गाय इजगांव प्रथक नीकेंकरि गायो ॥ कृष्णकेली सुख झिली अघर उर अंतर 'धरई ॥ तारसमे नित मगन असद | 
||||आलाप न करई ॥ इजवास आस इजनाथ शरुभक्त चरनरज अनन्य गति ॥ सखा शाम०॥ १५७॥ ॥टी०ओ० ॥ गं $| 
` || § | गाखालभक्तउत्तम ॥ श्रीहरीचाससासत्तम ॥ मनापासोनिआवडेपरम ॥ मतिगंभीरजयाची ॥ २ ॥ पवीद्वापारयुगाचेठई॥ हुरीचीस | I 
4 [खीहोतीपाहीं ॥ नामतियेचेंगंगाबाई ॥ तोचिअवतारअसेहा ॥ ३॥ तेसेचिआगमविधीकरून ॥ गंगारवालनामाभिधान ॥ प्रापझा || 
१ लितयालागोन ॥ आणीकएकखूणऐका ॥ e ॥ ब्रजांतीलगाईंगोपीगोपाळ ॥ आणिआसपासचेगांवहीसकळ ॥ पृथकपथककरूननि 
मेळ ॥ नामघेऊनगाइलें ॥ ५ ॥ पूर्वी श्रीकृष्णाच्यासवेंदेख ॥ अघटितलीलेचेंपाहिलेंसु ॥ तेचिह्ृदयांतधरोनिसम्यक ॥ त्यारसांतनि y | 
.. ॥४ |ममरहातसे ॥ ६॥ असदाआपकधींनकरित ॥ स्ेदाश्रीहरीचेंगीतगात ॥ ्रजवासाचीआसबहुत ॥ याविणप्राणसोडंपाहे ॥ ७ ॥ y 
| सडडर्त्रजनाथसंतमहंत ॥ तयाचेचरणरजीं आसक्त ॥ गंगाग्वालसदारहात ॥ अनन्यभावेकरोनियां ॥ ८॥ ॥पग्रून्क०॥ पृथ्वीप 
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ति आयो बंदावन मन चाह भई सारंग सुनावे कोऊ जोरावरी ल्यायेहे ॥ वलभइ संग स्वर भरतही छायो रंग अतिहि रिझायो। || छप्पा 
हग अंसुव RAR ॥ ठाडो कर जोरि बिने करी पे न धरी हिये जिये ब्रजशूमिहिसो बचन सुनायेहे ॥ केद करी साथ लिये दि |$ || १५७ 
eta छुटाय दिये हरिदासतूंबरने आये प्रान पायेहे an ॥टी०ओ०॥ गंगाग्वालनामेंभक्त ॥ गोवर्धननाथाच्यागाईराखत ॥ 
हरीसींतयाचीजडलीप्रीत ॥ नित्यपरस्परखेळतीवनीं ॥ ९ ॥ ऐसीतयांचीपाहोनिरीत ॥ वल्भावायंअनुग्रहकरीत ॥ शिष्यकरोनिहरि| å | 
।सेवेंत ॥ तयांलागोनिठेविलें॥ १० ॥ गायनकलेततोझालानिपुण ॥ त्यामाजीसारंगरागपूर्ण ॥ ऐसासंदरकरीगायन ॥ तेणेंजगजीव | 
y |नवश्यहोय ॥ ११ ॥ परंतुश्रीहरीवांचून ॥ दुसऱ्यापुढेंनकरीगायन ॥ एकदादिलीमाजीजाण ॥ तानसेनबैसलेगावया ॥ १२॥ तोंबा | ९ 
दशाहसांगेआपणं ॥ सारंगरागकरिजेगायन ॥ तेव्हांतानसेनकरीवर्णन ॥ ब्जवासीगंगाग्वालाचें ॥ १३ ॥ तेणेचिसारंगकरावागाय 
$ न ॥ ऐसाभूवरीनसेचिआन ॥ ऐसेंतानसेनानेंकरितांवर्णन ॥ सयासीइच्छाउपजली ॥ १४ ॥ कींतयासीयेथेंआणून ॥ सारंगरागक || 
` || |रूश्रवण ॥ त्यावरीबोलेतानसेन ॥ बोलावण्यानींनयेतीते ॥ १५ ॥ आपणचितेथेंकरो निगमन ॥ श्रवणतयाचेंकरावेंगायन ॥ तेव्हांबा | ¢| 
_॥॥ दिशाहनिधेआपण ॥ सर्वेवेवोनितानसेना ॥१६॥ श्रवणाचीइच्छाधरोनिमनांत॥ बादशाइआलाइदावनांत ॥ वभाचायीज्ाघरीयेत॥ | / 
* |विनंतीबहुतकरीतसे ॥ १७ ॥ गंगास्वालाच्यासुसेकरून ॥ सारंगरागकरावाश्रवण ॥ ऐसीइच्छाआलोंधरोन ॥ तेआपणपूर्णकरावी 
$ ॥५८॥ तेवछभाचार्यकायबोलती ॥ तोतरीस्वच्छंदआहेनिश्रिती ॥ ऐसीएकतयाचीअसेरीती ॥ हरिविणनगाईकोणाएंें ॥ १ ९ ॥ बाद 
(शाहह्मणेकेसेंटीकरून ॥ तयाचेंगायनकरविजेश्रवण ॥ तोंगंगाग्वालासीकब्लेंजाण ॥ ऐकण्यासगायनवादशाहआला ॥२० ॥ तेव्हां 
| विषमवाटलेंपूर्ण ॥ हणेत्रिभुवर्नीच्यानाथावांचुन ॥ यामशकाएंढेंकरावेंगायन ॥ हेंतोंअग्ठाध्यवाटतें ॥ २१ ॥ तेव्हांवभाचार्यआप 
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ण ॥ तयासीधाडोनिबोलावण ॥ मोव्याबलात्कारेंआणून ॥ निकटआपुल्याबेसविलें ॥ २२ ॥ ह्मणेमीगायनकरितोंमुंदर ॥ तुवांबरोबर 
y Penger ॥ ऐसातयासीदेवोनिधीर॥ आरंभकेलागायनासी ॥२३॥ उभयतांमिळोनकरितांगायन ॥ गंगाग्वालासी आलेंस्फुरण ॥ श्री 
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y वलभाचार्यधरितीमौन ॥ तेव्हांतोएकटाचिगातसे ॥ २४ ॥ जेव्हांआरंभकरीसारंग ॥ त्याचेसुस्वरभरतासाग ॥ तेणेंव्यापोनिगेला 


रंग ॥ सर्वहीलोकतटस्थ ॥ २५ बादशाहअतिशयगेलारिशोन ॥ अश्चुवाहतीनेत्रांतोन ॥ तत्काळआपणउभाराइन ॥ आतंहोऊनवि 


6 नवीतसे ॥ २६॥ अहोजीआचार्यकृपाकरून ॥ गंगाग्वालासीआज्ञापोन ॥ मजसवें दिलीसधा डिजेआपण ॥ मनःपूर्वकधनदेईनमी 
+ || २७॥ आचारयद्मणतीहेविचारींत्यास ॥ मजलादव्याचीनसेचिआस ॥ तेव्हांबादशाहविनवीबहुवस ॥ गंगाग्वालासकरजोडोनी 
|| २८ ॥ परीतोकांहींनधरीह्ृदयांत ॥ बादंशाहासीकायबोलत ॥ ब्रजभरूमिहीआसुचेंजीवित ॥ याविणप्राणनराहती ॥ २९ ॥ Å 
/ | सेंरायासीऐकवीवचन ॥ तेणेंतोहदयांतहो यखिन्न ॥ मगंअंतरीईर्षांधरून ॥ कायआपणकृत्यकरी॥ ३०॥ पाहकेसेंहोइंदावन ॥ सोडितां 
चियाचेजातीप्राण ॥ मगतेथोनदिलीपर्यंतजाण ॥ भोयांचीडांकबेसविली ॥ ३१ ॥ निजसेवकांसीआज्ञापून ॥ गंगाग्वालासीबळक 


<धरून ॥ तररेनेंग्यान्यांतधालोन'॥ ङळुेवाहेरूनलाविलीं ॥ ३२॥ तेसंचिडांकमार्गेकरून ॥ सतवरदि्छीतआणिलेंजाण ॥ म्यान्यांतपा| 
हतीजोंखोळून ॥ तोंत्यांतप्रेतपडिलेंस ॥ ३३॥ तेन्हाताबादशाहबइघाबरला ॥ ह्मणेकायहाअनर्थझाला ॥ गांवांतसंतजेहोतेत्यांजला ॥| 


बोलावून आपणविचारीतसे ॥ ३४ ॥ तेयेंहरिदासहोतेतुंबर ॥ तेहीकथिलासर्वप्रकार ॥ अरेहेत्रजांतीलकेवळजलचर ॥ त्यावीणप्राणजा 


तीयांचे a ॥ ३५॥ तरीआतांचित्वरकरून । = साइन ॥ तेणेंपरततील्याचेप्राण ॥ निश्रयेंकरूनजाणपां ॥ ३६ ॥ तें 
वादशाहतेसेचिधाडिले ॥ तुंबरेयापरीसोडविले ॥ जेव्हांहबजांतयेजनपोहोंचले ॥ तत्काळआलेप्राणत्यासी ॥ ३७ ॥ एसातयाचानि। 


अयपूर्ण ॥ त्रजशूमिहेकेवळजीवन ॥ गंगाखाल्पावोनजीवन ॥ लागलासेवेतहरीच्या ॥ ३८ ॥ भूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसो 
विनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिम्रेमामृत । । एकशेसत्तावन्नावाङप्पागोडहा ॥ ३९॥ ॥ श्रीत्र्यंबकेश्वरापणमस्तु॥ ॥७॥ 


| | श्रीगणेशायनमः र ॥ श्रीञ्यंवकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरूनाथा ॥ सत्वरकृपाकरोनिआतां ॥ मजलाविजेभक्तिपंथा Ug 
| / | जविणअनाथाकोणतारी NAN) ॥ मू०छ० ॥ सोतीश्ाघ संतनिसभा इतिय दिवाकर जानियो॥ परम भक्तिप्रताप धर्मधुज नेजा धा. 
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।रामउपासिक छाप दृढ़ ओर न कछु उर आनियो॥ सोतीःछाघ० ॥१५८॥ ॥ टी०ओ० ॥ सोतीनामेभक्तराय ॥ संतसमेंतवखर्ण 
नीय ॥ केवळजाणिजेप्रति्तय ॥ कितीमाहात्म्यवणावें ॥ २॥ जयाचाभक्तिप्रतापपरम ॥ ऐसाआचरलाकांटींधर्म ॥ सकलसंतांमाजी 


॥ ४ ॥ अंयोध्यानाथजानकीजीवन ॥ तयाचेचरणींअनन्यशरण ॥ जेणेनरदेदीयेऊनजाण ॥ तोचिएकलाभजोडिला ॥ ५ ॥ नरहरी 
नामेंसहुरूथोर ॥ तयात्याप्रतापेंकरूनसंदर ॥ पुत्रपोत्रादिवंशपरंपर ॥ रघुनाथभक्तीचालतआली॥ ६॥ श्रीरामाचेपरमउपासक ॥ ऐसी 
हीछापचिपडलीसम्यक ॥ जेणेंदुसरीउपासनादेख ॥ कधींहीहृदयांतनआणिली ॥ ७ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटी 
काख्यात ॥ मदाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमागृत ॥ एकशेंअडावन्नावाछप्पागोडहा ॥८॥  ॥ श्रीत्यंबकेश्ररापणमस्तु१" ॥ ७४। 

श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यबकेश्वरायनमः॥ जयजयसङ्गरूदीनदयाळा ॥ प्रणकरावीभक्तमाळा ॥ तुजविणमाझाकळवळा॥ कोण 
दुसराकरील ॥१॥ ॥ मू०छ० ॥ जीवत जस पुनि परमपद लालदास दोनो लही ॥ हृदे हरिणुनखानि सदा संतसंग अनुरागी॥ 
पद्मपत्र जो dat लोभकी लहर न लागी ॥ विष्णुरातसम रीति वधेरेसो तन त्याज्यो ॥ भक्तबरातीदृंदमध्य दूलह जो राज्यो ॥ 
खरी भक्ति हरिखाएरे ग॒रुप्रताप गादी गही ॥ जीवत जस० ॥ १५९॥ ॥ टी०ओ० ॥ ऐसेलालदासझालेभक्त ॥ जयांसीदोनी 
झालेप्राप्त ॥ यशमिळविलेंजावरीजीवत ॥ परमपदप्राप्तमेल्यावरी ॥ २॥ हृदयीहरिगुणांचीकेवळखाण ॥ यापरीहरियशकेलेंवर्ण 
न ॥ सत्संगाचीप्रीतीगहन ॥ अतिशयप्रेमवसेतेथें ॥ ३ ॥ जेसेंजलांतराहोनिसतत ॥ त्याइनकमलदलअसेअलिप्त ॥ तैसीचलोभाची 
लहरकिंचित ॥ प्रपंचांतअसतांनलागली ॥ ४ ॥ अंतींपरीक्षितीसमानरीती ॥ करोनिसोडिलेंदेहाप्रती ॥ बघेरेगांवींहेझालेनिश्रिती ॥ 
केसेतीकीतींपरिसावी ॥ ५॥ जेसेआसपासवऱ्हाडीबेसती ॥ त्यांमाजीशोभेवरज्यारीती ॥ तेसेसंतसमाजींनिश्रिती ॥ लालदासजीमिर 
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विले ॥ ६ ॥ श्रीमद्धागवतकरितां श्रवण ॥ शेवर्टीसमाप्होतांजाण ॥ सकळसंतांसीनमनकरून ॥ विचारूनदेहसोडिला ॥ ७॥ ag र 
ख्च्याप्रतापेकरून ॥ सत्यभक्तीजीक्षणतीजाण ॥ तीहषेयुक्तपरिपूर्ण ॥ रृद्धारणकेलीजेणें ॥ < ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रथ ॥ भक्तिरस | ळू | 
ग्रेधिनीदीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामरत ॥ एकशंएकुणसाठावाछप्पागोडहा ॥ ९ ॥ श्रीज्यंबकेथरापंणमस्तुन_._ ey 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबके्वरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरू ॥ ममांगींभरलात्रिविधज्वरू॥ कृपाओषधीकरूनसतरू ॥ करि | १ 
जेदूरदयाळा ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ भक्तनिहित भगवान रचि देही माधोग्वाठकी ॥ निसिदिन R विचार दास जिहिविधि 89) e 
पावे ॥ तिलकदामसो प्रीति हदें अति हरिजन भावें ॥ परमार्थसों काज हिये स्वास्थ नहि जानें ॥ दशधा मत्त मराल सदा Å I 
गुन गानं ॥ आरत हरिगुनसील सम प्रीती रीति प्रतिपालकी ॥ भक्तनिहित०॥ १६० ॥ ॥ टी०ओ०॥ केवळभक्तांचेंकराव | 
याहित ॥ देवेंचतुरताकरोनिबहुत ॥ माधवग्बालाचादेहसत्य ॥ निर्माणकेलावाटतें ॥२॥ निशिदिनहाचिकरीविचार ॥ ज्याज्याप्रकारेंक | | | 
रोनिसुंदर ॥ संतांसीछुखपावेअपार ॥ तेणेंचिसंतोषवाटतसे ॥ ३॥ जयासीहृदयापासो निनिश्रिती ॥ तिलकमाळेचीबडप्रीती ॥ हरीचे| |. 
दासअतिआवडती ॥ त्यांमाजीदृत्तीरंगली nel अंतःकरणापासोनिसय ॥ सर्वदाझिजेपरकार्यार्थ ॥ नजाणेचिआएलास्वाथ ॥ लक्षही ~ o 





तिकडेनसेची ॥ ५॥ क्षीरनीराचानिवाडानिःशेष ॥ ज्यापरीकरीराजहंस ॥ तेसीचदशधाभक्तीविशेष ॥ वेगळीकरुनदाविलीजेणें ॥ 
॥ ६ ॥ श्रीहरीचेलीलाएण ॥ सर्वकाळकरीगायन ॥ अंतरीपरमआतंहोऊन ॥ हरियुणींप्रेममसतसे ॥ ७ ॥ शीलसबेदाजयाचेसम ॥ 
कधींनअंतरींदीयविषम ॥ जगींजेप्रीतीरीतीउत्तम ॥ तेचिप्रतिपालनकेलीजेणें ॥८॥ मूलभक्ति० ॥ एकशेसाठावाठप्पागोडरा ॥९॥ ॥ ६ 
ीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेशवरायनमः ॥ जयजयसङुरूदयामूर्ती ॥ तुजविणएरवीलकोणआरती ॥ भक्तिमालेचीकरावीपूर्ती॥ | ॥| 
हेंचिदयाठामागतसें ॥ १ ॥ ॥ ग०छ० ॥ अगरखुयुरुपरतापते पूरीपरी प्रयागकी ॥ मानस वाचक काय रामचरननि चित्त Å ||. 
भक्तनिसो अति प्रेम भावना करि सिर लीनो ॥ रासमध्य निर्यान देह इतिद्सा दिखाई ॥ आडोवलियोअंक महोछे पूरी पाई ॥ क्या | |. 
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GR रे कलस ओली ध्वजा faen rar भागकी ॥ अगर० ॥ १६१ ॥ ॥टी०ओ०॥ स्वामीअग्रदासजीगुरुवर ॥ तयांच्याप्रतापेंक | | 
fo रुनखुंदर ॥ प्रयागदासाचीनिशथोर ॥ घोरकलियुगांतपारपडली ॥ २ ॥ कायावाचामनेंकरून ॥ रामचरणींचित्तकेलेंअपेण ॥ भक्तांचे 

å ठाईग्रेमपूर्ण ॥ कायतेंवर्णनकरावें ॥ ३॥ जैसादेवतेसेचिसजन ॥ ऐसीभावनाकरोनिएू्ण ॥ मस्तकावरीकरीधारण ॥ विकल्पञंतरींनसे || र 
च | ची॥४॥ जेणेंदेहंतसमयाच्यावेळे ॥ जनांसीइसरेंरूपदाविलें॥ देहींअसतांतैसेंचिकेलें॥ संतसमजाविलेदोंरूपें ॥ ५॥ देहांतसमईचाप्रका å 
१ र॥ कैसाझालातोऐकासादर ॥ एकदारासलीलेंतसुंदर॥ अछुतरंगवोदवला॥ ६॥ सजनासमक्षहरीवरून॥ पूर्वदेहराकिलाओंवाळून ॥ 
® |दिव्यदेहहुसरादाखबून ॥ प्रभूच्यास्वरूपीमिव्ले ॥ ७॥ देहांतींदाविलाऐसाप्रकार ॥ दुसरेपूर्वी असतांभ्रवर॥ कायदाखविलाचमत्कार॥ 
` तोहीसादरपरिसावा ॥ <॥ मोजेअडोवलीगांवींसुंदर ॥ ध्वजारोपणाचाउत्साहथोर ॥ तेसाचिमोजेक्यारीवर ॥ कलशस्थापनाचाउत्साह | & 


४ असे ॥९॥ एकेचदिवशींदोनीठिकाणीं ॥ महदुत्साहरोताह्मणोनी ॥ प्रयागदासासीप्रीतीकरूनी ॥ आलेदोहींकडूनबोलवावया ॥१०॥ y 
* | उभयतांचेऽरवावेमनोरथ ॥ हझणोनिअड॒तकेलेंकृत्य ॥ दोनरूपंधरोनित्वरित ॥ दोहींगांवांसीपातले ॥ ११ ॥ क्यारीसकेलेंकुंभस्थापन I 


|| ओलीसकेलेंध्वजारोपण ॥ जाणतेसंजनगेलेउमजून ॥ भाग्याचेंवर्णनकरितीत्याच्या ॥ १२॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधि। » 


$ | नीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतमक्तिप्रेमाशत ॥ एक्शेएकसष्ठावाळप्पागोडहा ॥ १३॥ ॥ श्रीज्यंबकेश्वरापणमस्तु॥ ॥ ७॥ ७ ॥| १ 
G श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यवकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूवषटकारा ॥ मायेचांमजवरीफटकारा ॥ सत्वरतिजलागींललकारा U| V 
å भोगितोंकाराबहृतमी ॥ 9 ॥ ॥ मू०छ० ॥ प्रगट अमित युण प्रेमनिधि धन्य विप्र जिन नाम धऱ्यो ॥ सुंदर सील सुभाव मधु | & 
IN र वानी मंगल करू ॥ भक्तनको सुखदेन फल्यो बहुधा दशधा FG I सदन बसत निवेंद सारभुझ जगत असंगी ॥ सदाचार उदार नेम 
७ हरिदासप्रसंगी ॥ दयादष्ट बस आगरे कथा लोकपावन FA ॥ प्रगट अमित ॥ १६२॥ « ॥ टी०ओ० ॥ जेसेप्रेमनिधीना 
6 || माभिधान ॥ तेसेचिअमितप्रगट्युण ॥ धन्यतेज्योतिषीजाह्मण ॥ जेहींनामकरणकेलेंयाचें ॥ २ ॥ जयाचेसुंदरशीलस्वभाव ॥ तेसीचम | £ 
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३ धुरवाणीअपूर्य ॥ जीमाजीवहतभरलेंगोरव ॥ मंगळकारकसकळांसी ॥ ३॥ भक्तासुखयावयालाय॒न | केवळकल्पतरूचजाण ॥ दशधा| y 

१ प्रकारॅफळलापर्ण ॥ पावतीसजनआनंदा ॥ ४ ॥ जगातवसोनिअसंगराहे ॥ घरीराहोनिनिवेंदपाहे ॥ त्रैलोकी जेंसारआहे ॥ तेंचिसे 

(| वनकरीतसे ॥ ५॥ उत्तमजयाचासदाचार ॥ वृत्तीपहातांपरमउदार ॥ हरिदासासीप्रसंगफार ॥ सेवेसीसादररहातसे ॥ ६ ॥ दयाह | I 

छीसकळांवर ॥ अगन्यामाजीराहेणेंसुंदर ॥ सर्वलोकांसीपावनकर ॥ हरिकीर्तनकरीतसे non ॥ गून्क० ॥ प्रेमनिधि नाम करे 
jam अभिराम शाम आगरो सहर निसि सेस जल are ॥ बरषा सु रिठु जित तित अति कीच भई भइ चित्त चिता केसे आप|' 
| ८ |रस आइये ॥ जोपे अंधकारहीमे चल्यो तो बिगार होत चले यो बिचारि नीच डवे न सुहाइये ॥ निकसत द्वार जब देख्यो se) 


$ | वार एक हाथमे मसाल याके पाछे चलेजाइये ॥ १ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ प्रेमनिधिनामेभक्तथोर ॥ प्रश्नचीसेवाकरीरंदर ॥ आगरे| 


। | |गांवीजयाजेंघर ॥ त्यांतीलतासर्यपरिसावें ॥ < ॥ इंदावनादित्रजाहन ॥ सर्वघांटाचेनिमेळजीवन ॥ आगन्यामाजीयेतसेवाहून ॥ ह्य y 


४ | णोनिआगरह्मणतीत्यातें ॥ ९ ॥ ऐसेंस्थानपाहोनिउत्तम ॥ तेथेरहातसेभक्तसत्तम ॥ प्रभुसेवेचानित्यनेम ॥ निशिदिनतसरत्यामाजी 


ट्र 


Å 
५2) 
> 


å | १० ॥ नित्यमागिल्यारात्रींउठोन ॥ श्रीहरीच्यासेवेलागुन ॥ कालिंदीचेंआणावेंजीवन ॥ मस्तकींकलशघेऊनियां ॥ ११ ॥ एकदा 
IN | वर्षाकवूसीजाण ॥ अतिशयेंसीपडेपर्जन्य ॥ जिकडेतिकडेमार्गातून ॥ चिखळअत्यंतजाहला ॥ १२॥ प्रेमनिधीसीतेंपाहन ॥ चित्तीं ५ 

१ चिताउपजलीगहन ॥ आतांकेसेयेईलजीवन ॥ अंधकारहीबहृतपडला ॥ १३ ॥ जरीयेवेळेजावेंआपण ॥ तरीचिखलांतजाऊंभरून ॥ | 

„| अथवाङठेंपइंघसरून ॥ तेणेंखराबीहोईलकी ॥ ३४ ॥ तरीझालियाप्रातःकाळ ॥ बहुतप्रकाशहोईलनिर्मेळ ॥ परीकोणाचाहोऊनविटा 


` ||$ | ळ ॥ व्यर्थतेजाईलजीवन ॥ १५ ॥ असोआतांकेसेंतरी ॥ आतांचिजावेंयसनातीरी ॥ ऐसाविचारकरोनिअंतरीं॥ दाराबाहेरीनिघत 


HEL १६॥ ऐसेसंकटपाहोनिसत्वर ॥ न्हाव्याचेंरूपधरोनिसुंदर ॥ तेथेमरगटलेकरुणाकर॥ द्यावयासुखभक्तासी ॥ १७॥ प्रेमनिधीजों पाहे | y | 


॥ | देख॥ तोंसुकमारएकवालक ॥ हातींमशाळघेऊनसम्यक ॥ यसुनातीरासीजातसे ॥१८॥ प्रेमनिधीकरीविचार॥ याच्यामागेंचलावेंसचर ॥ | 





अनायासेंनिप्रकाशथोर ॥ ह्णोनिलगवगेजातसे ॥१९॥ ॥ शू०क० ॥ जानी यहे बात पहुंचाये कंहू जात यह अबही बिलात भले । ४. 
प गयो आयगयो घर नहीदेखि कहा करीहे॥ लागी चटपटी अटपटी न सझझिपरे भटभटी भई नई नेन नीर झरीहे॥२॥ ॥ टी०ओ०॥ ६ 
ऐसीगोष्टआणिळीमनांत ॥ कोणासीहापोहोंचवोनियेत ॥ आएर्याघरासी असेजात॥ माझें ही कार्य वरेंझा लें ॥२०॥ ऐसेंमानोनिसुखचित्ता | £ 
त॥ ह्णेहा आतांचिजाईलत्वरित ॥ ह्मणोनिलगवगेंगमनकरीत॥ वरचेवरपाहतसेतयाकडे ॥२१॥ परीत्यासुलाचेंरूपसुंदर ॥ भेमनिधीचे | å 
॥ . . | जडलेंअंतर | ह्मणेशुभघटिकाहीअसेथोर ॥ ऐसाहाबालकदृष्टीपडला ॥ २२॥ ॥ क्षे०क० ॥ लालचहुं चही पाग बांधी अनुराग |४ 
| GE |हीसो तापे झुकि र्यो ठरा अतिही विसालहे॥ झगा घेरदार फेटा बांध्यो अतिचातुरीसो गरे इंजमाळ सोभा देत प्रेमजालहे ॥ बाहु | 
| il |ऊंचिके चढाय चूडा चमकाय अतिओचकही आयो लिये हाथमे मसालंहे ॥ आगे आगे चल्यो जाय मनको लगाय लियो खु|$ 
(१ धिबिसराय चिते करत निहालहे ॥१॥ Nesten ऐसेत्याकडेपाहतपाहत ॥ आलेयसुनातीरपर्यंत ॥ आश्रर्यलागलेबहुचित्तांत ॥| ४ 
å | अझोहाबाळककोणअसे ॥२३॥ वखिरीदेहासीस्रानघालिती ॥ परीत्यारूपेंहरिलीमती ॥ घटभरो नितैसाचिनिश्रिती ॥ निघेमस्तकावरीघे || 
» |वोनियां ॥२४॥ जोंवरीकरीतहोतेहेख्ान ॥ तोंपर्यैततोबालकजाण॥ उभाराहिलामशालषेऊन ॥ यासवेंपुनरपिपरतला ॥२५॥ जेन्हांम्रेम | ४ 
y निधीचेंसदन ॥ जवळीआलेऐसेपाइन ॥ बालकझटपटगेलाआपण ॥ युप्तहोऊनतेधवां ॥ २६ ॥ एकाएकींदष्टीपढून ॥ बालकगेलाउ || 
होऊन ॥ चहूकडेग्रेमनिधीपाहेआपण ॥ कोठेंहीदृष्टीनपडेची ॥ २७॥ अंतरींगेलमगसमजोन ॥ हणेतेहोतेजगजीवन ॥ माङ्ञेंसंकट ||, | 
» |पाहोनिपूर्ण ॥ मशालघेऊनधांवले ॥ २८ ॥ आतांकायकरावाविचार ॥ धिकारमाईयाभक्तीवर ॥ कष्टविलेमीकरुणाकर ॥ महापामर| < | 
$| असेमी॥ २९ ॥ अंतरींलागोनगेलीचटपट ॥ ह्मणेहेदेवाचीनसमजेअटपट ॥ कायहेआजीझालीभटभट ॥ बहुतचिकष्टदिलेमी ॥३०॥ Å ||।३६०॥ 
(| थोरपश्नात्तापझालाअंतरी ॥ नेत्रांतोनिजलाचीवाहेशरी ॥ ह्मणेकायभक्तीपाहोनिश्रीह्री ॥ माझियासेवेसीपातले ॥ ३१ ॥ agn ४ | 


| | EGG | 


॥ ॥३६०॥ 


MBL Lb 
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$ | कारेंकरून ॥ जगजीवनासीआळ्वोन ॥ नित्यअंतरींग्रेमनवीन ॥ धरोनिसेवनकरीतसे ॥ aa ॥ ॥ मून्क ॥ कथा ऐसी कहे| 
| |जामे गहे मन भाव भरे करे कृपादृष्टी दृष्टजन इःख पायोहे ॥ जायके सिखायो पातसाह उर दाह भयो कही तिया भलीकों समूह | 
{| घर छायोहे ॥ आये चोपदार कहे चलो यही वारवार झारी it प्रभ आंगे चाहे सोर लायोहे॥ चले तब संग गये धुळे नप रंग | 
|è कहा तियनि प्रसंग करो कहिके छनायोहे ॥ ३॥ ॥टी०ओ० ॥ ऐसेंअहनिशकरीसेवन ॥ काँदीवेळजोउरेत्यांतोन ॥ तेसमईक ||. 
Y रावेंप्राणकथन.॥ त्यांतहीअड॒तरंगवसे ॥ ३३॥ श्रवणकरावयाथोरलहान ॥ अपारयेवोनबैंसतीजन ॥ सर्वावरकृपादष्टीकहन ॥ अ 
(/ थैनिवेदनकरावा ॥ ३४ ॥ सर्वाचेअंतरींभावधरून ॥ हरणकरोनिधेतसेमन ॥ थोरसमारंभहोतसेजाण ॥ गर्दीअपारजमतसे ॥ ६५॥ 
å ऐसासमारंभपाहोनिदेख ॥ इष्टजनांसीपावलेंदुःख Mandater ॥ हासर्वगांवासीलुटतसे ॥ ३६॥ तरीरचोनिकांहींपा | 
y खंड ॥ याचेनिवटावेंसर्वहीबंड ॥ तेव्हांमिळोनिदृष्टडदंड ॥ बादशाहापाशींआलेरत्री ॥ ३७॥ हणतीमातलाकलीगांवांत॥ FRU I 
१ | यावून्यायपहात ॥ घरोघरीहोतसेआकांत ॥ ख्रियासर्वीच्याभ्रष्टझाल्या ॥ ३८ ॥ ऐसावृत्तांतसांगतांत्याला ॥ रायाचेअंतरींदाहझ्ञाला ॥ | 
* ह्णेहाअनर्थकोणीकेला ॥ तोदुष्टमजलासांगिजे ॥ ३९॥ तेव्हांतेनिवेदनकरितीइजेन॥ एकप्रेमनिधीनामेंजाण ॥ मोहनीमंत्रादिसिद { 
ॐ || करून I भरवाजारीबैसतसे ॥ ४० ॥ तिकंडनज्याज्यानिघतीस्रिया ॥ तोघेतसेवश्यकरूनियां ॥ सर्वेत्याजाऊनलागतीपायां ॥ आए 


| | ल्याकरोनितोठेवीतसे ॥.४१ ॥ थोरथोरांच्याभल्याकामिनी ॥ नित्यबैसतीतेयेंजाउनी ॥ घरतयाचेंजायव्याइनी ॥ ऐसासमूहरोतसे ॥ | ४ 
{|| ४२॥ आएुल्यागांवींचेसभ्यजन ॥ लजेनेंगेलेव्याप्होउन ॥ घरांतीलउणेतहझांलाउन ॥ केसेनिवेदनकृरतीलहो ॥ ४३॥ aat] | | 
ऐकतांवचन ॥ रायासीअत्यंतकोपयेऊन ॥ चोधचोपदारबोलाऊन ॥ तयांसीआज्ञाकरीतसे ॥ ४४ ॥ येचिवेळेसीतुद्यीजाऊन ॥ प्रेम | + |. 


N | निधीसीआणाधरून ॥ यापरीआज्ञाहातांजाण ॥ आलेतेधांऊनलगबगें ॥ ४५॥ ोंग्रेमनिधीइकडेआपण ॥ प्रभूसीशयनीनिजऊन॥| y 
4 गंगाजळीठेवावीभरून ॥ झणोनिआलेबाहेरी ॥ ४६ ॥ तोंतेयेवोनिचोपदार ॥ ह्मणतीरायाजवळीसत्वर ॥ चलावेनकरितांकांहीउशी r 





न र॥ नातरीबलात्कारकरुंतुह्या ॥४७॥ येरूह्मणेश्रीहरीच्यासमोर॥ गंगाजळीठेऊनयेतोंसत्वर ॥ रात्रीटषालागल्याफार॥ कोणमगपाणीपा | 
| जीलकीं ॥९८॥ तेह्मणतीआतांपरेसोंग ॥ सर्वहीबाहेरनिघेलदोंग । । तन्हांहातींधरोनिसवेग ॥ आलेघेऊनरायापाशीं ॥ २९ ॥ मगत 
। याच्याबरोबर ॥ म्रेमनिधीगेलेरृपासमोर ॥ भूपतीहोवो निक्रो धपर ॥ कायएसतसेतयासी ॥ ५० ॥ अहोकायहातुमचारंग ॥ केसा | 

{ e | यांचाकरितांप्रसंग ॥ सर्वलोकांच्याघशसीडाग ॥ लाविलाटोंगमाजऊनी | । ५३ ॥ येणेंत॒ह्यांसीशिक्षाहोईल ॥ ऐसेरायाचेऐकतांबोल ॥ 


| तिव्हांतयासीइत्तसकछ ॥ प्रेमनिधीनेऐकविलें ॥ ५२॥ । Å मू०क० ॥ कान्हभगवानहीकी बात सो बखान कहो आनि 8 नारी/ 
नर लागी कथा प्यारी हे॥ काँहुको बिडार झिझकारे नेक जो fa दृष्टिके निहारे ताको लागे दोष भारीहे॥ कही तुम भली तेरी 
गलीहीके लोग मोको आयके जताइ वह बात कछु न्यारीहे ॥ बोल्यो याको राख्यो सब करो निरधार नीके चले चोबदार लेके रोके प्र 


सु धारीहे ॥ ४ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ आसुचाश्रीकृष्णभगवानश्रेष्ठ ॥ त्यांचीवर्णॉनमीसांगतोंगोष्ट ॥ तेथेनरनारीयेऊनस्पष्ट ॥ श्रवण | 


करावयाबैसती ॥ ५३ ॥ हरिकथागोडलागेबहुत ॥ ह्मणोनियेवोनिवेसतीसगस्त ॥ कायरागेंभरावेंतयांसीसत्य ॥ किंवाहांकावेंथकादे | ९ 
ऊनी ॥ ५४ ॥ जरीविषयदृष्टीकरून ॥ करीतअसेनमीअवलोकन ॥ तरीतयाचादोषगहन ॥ मजकारणेंलागेलकीं ॥ ५५ ॥ बादशा y 
इक्षणेठुह्मीसांगतांऐसं ॥ शेजास्चेळोकयेऊनतेसें ॥ मजलागोनिसांगतीकेसें ॥ खरेंमानावेंयांतकोणां ॥ ५६ ॥ भळतीचकांहीतेवेगळी 
गोष्ट ॥ मजलायेऊनसांगतीस्पष्ट ॥ यामाजीकांहीपापउद्गट ॥ तुमचेंदिसोनयेतसे ॥ ५७॥ मगचोपदारासीसांगेआपण ॥ यासीठेवावें 
जतनकरून ॥ उदईकनिर्धारसवैकरीन ॥ उत्तमन्यायकरोनियां ॥ ५८ ॥ प्रेमनिधीसीतेव्हांधरून ॥ चोपदारचालिलेघेऊन ॥ बंदिशा y 
í ळेंतआणून ॥ केदकरूनठेविले ॥ ५९ ॥ तेंप्रेमनिधीसीहोयतळमळ ॥ केदबैसल्याचीनसेहळहळ ॥ मुख्यदेवासीप्यावयानिमळ ॥ जळ 
|| भरूनठेविळेनाही ॥ ६० ॥ तेचिअंतरींलागळी आशा ॥ जरीआजिरात्रींश्रीजगदीशा ॥ बहृतलागलीअसतांठषा ॥ केसाप्रकारहोईलते || 

॥ ६१ ॥ हेचितगमगकरीबहुत ॥ तेंजाणोनिकृष्णनाथ ॥ निजमक्ताचीएरवीनआर्त ॥ ऐसँमनांतधारणकेलें॥ ६२॥ ॥ गून्क० | VEG 
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ने लेखाने तब अतिही रि |! 


| । पीरपेगंवरहोऊनखुरस ॥ स्वप्तीप्रगटोनिबादशाहास ॥| 
[य [पणव प ञ्ज रे ¢ ¢ लेसे TIN 
Å आपणबोलती ॥६४॥ अरेम बादशाहद्यणेंआंबखान्यांत ॥ जलनिर्मण्टेविलेंसे॥ ६०) | ४. 
| परमडुजनअसेहा ॥ ६६॥ तेथेंकोणीकी आहेमेमळ ॥ ४ 

करीमी॥ ६७॥ मगतयासीमारोनिलात ॥ ह्मणतीकायरे। 


Ø 
SEN 


॥७१॥ तेणकोपलेजगजीवन ॥ 

त ॥ तत्काळतोहोयजागत ॥ केवळतोचि 

ये देख लपटाये पाय नृप इग ओर 
7 दा पावहीसो लाग्यो रहों गहों 

5 |षीजेहे ॥६॥ zozo 

y रोनियां ॥७४॥ प्रेमनिधीसीपह्‌ 





edel 4 पराधक्षमाकरून ॥ सत्वरघरासीजावेंआपण ॥ तषाक्तांतनगजीवन ॥ पाजावेंजीवनतुद्यींजावोनी ॥ ७६॥ इसऱ्याच्याकरेनपितीजीव l 


(न ॥ तुह्यांवरीचएकरिझलेपूर्ण ॥ तरीआतांदुह्मीजाऊन ॥ पाणीसत्वरपाजावें ॥ ७७॥ आणिमजवरीकृपाकरून ॥ सेवेसीदेशगांव्या 
(/|वेवेतन ॥ जेणेंपायांसीलाग्रूनराहीन ॥ होईलस्मरणआपणासी ॥ ७८ ॥ त्यावरींप्रेमनिधीकायबोलती॥ आसुचास्वामीजेलोक्यपती ॥ 
å | आह्यासीउणेंकायनिश्रिती ॥ कांहींचचित्तीनसेआशा ॥ ७९ ॥ वारंवारपायधरून ॥ बादशाहकरीतसेविनवण ॥ कांहींतरीजीध्यावेंध 


BS $ नि ॥ कृपाकरूनमजवरी ॥ ० ॥ परीमेमनिधीनिराशपूर्ण ॥ कांहींच अंगिकारनकरीआपण ॥ देवासीदपालागलीह्मणून ॥ तेसेचिल 


(| गबगनिघाले ॥८१॥ मगवादशाइेतेचिक्षणीं ॥ मशालजीसीसवेदेउनी ॥ घरासीदिभलेपोहाचवोनी ।प्रेमनिधीसीमेमानें ॥८२॥ तोंठपे 
å |नेजगजीवन ॥ अंतरीन्याकुळबहृहोॉऊन ॥ कपाटजाळउघडेंकरून ॥ वाटपहातबेसलेती ॥ ८३ ॥ तोप्रेमनिधीनेंपहातांप्रकार ॥ गहिव | 


ह ६ | रकरोनिदाटलेअंतर ॥ सत्वरआपणघेऊननीर ॥ श्रीह्रीलाएनपाजिलें ॥ <४ ॥ जेव्हांभक्तांच्याहस्तेंसुंदर ॥ श्रीहरीनेंप्राशिलेंनीर ॥ ते | y || - 


(| ब्हांसतोषपावलेंअंतर ॥ प्रेमरंगांतभीजलें ॥ <५ ॥ ऐसीदेवभक्तांचीलीलाएंदर ॥ याचाकोणासीनलागेपार ॥ सेवाकरोनिजोराहेनि | 
७ । रंतर ॥ तयासीरेँछ्खप्रापतहोतसे ॥ ८६ ॥ सूलभक्ति० ॥ ARRES ॥ महाराष्ट्रः ॥ एकशेबासष्षवाछप्पागोडह् ॥८७॥ ॥ ७॥ 
ड श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयजगन्मंगला ॥ स्वेहीतु्याहस्तींकळा ॥ पूर्णकरावीभक्तमाळा ॥ मजअमं 
४ गळाकडोनी ॥ १॥ ॥ घू०छ०॥ दूबरो जाहि इनिया कहे सो भक्त भजन मोटो महंत ॥ सदाचार एरु शिष्या त्यागि विधि å 
% गट दिखाई ॥ बाहरि भीतर विशद लगी नही कलयुग काई॥राघो रुचिर सुभाव असद आलाप न भावे॥ कथाकीरतननेम मिले || 
5 संतनि एन गावे ॥ ताप तोलि पूरो निकषि ज्यो घन अहर ART सहंत ॥ बरो जाहिर ॥ १६३॥ ॥ टी०ओ०॥ राघवदास || 4 
$ || महाभक्त ॥ दूबरोजयासीलोकह्यणत॥ त्यांतीलकारणपरिसासत्य ॥ जेव्हांहेहस्णिणवणिती ॥ 0 प्रत्येक आएल्याकवनां त ॥ दी नलेंदुबरो ना | ६ 
6 |मघालित ॥ तेणेंचिदूवरोलोकबोळत ॥ परीतोअशक्तनसेचि ॥ ३॥ सकळहीभक्तमंडळीत ॥ तेसेिहरीचेभजनांत॥ राघवदासमोठेम | 
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जवरीकृपाकरीतसे ॥ १.॥ ॥ मू०छ० ॥ केवलराम कलजंगके पतितजीव पावन किया ॥ भगत भागवत विसुख जगत एरूनाम 
जाने ॥ ऐसे लोग अनेक एंचि सनमारग आने॥ निरमल रति निहकाम अजाते सदा उदासी ॥ तत्वदरसी तमहरनसील करुना 
गी रासी ॥ तिलक दाम नवधा रतन कृष्णकूपा करि हद दिया ॥ केवलराम०॥ १६८॥ ॥ टी०ओ०॥ केवळराममहासमर्थ ॥ 
लियुगातीलजीवपतीत ॥ जेहींपावनकेलेबहुत ॥ सन्मार्गीविढेचिलाउनी ॥ २॥ श्रीहरीचिभक्तभागवत ॥ यांसीसदाजेविन्सुखराहत ॥ 
जन्मोनियाजगांत ॥ एरूचेंनामनजाणिळे ॥ ३॥ ऐसियापरी अनेकजन ॥ तयांसीबलात्कारेंकरून ॥ सन्मार्गासीआणिलेजाण॥ 
रुणानिधानकेवलजी ॥ ४ ॥ जयांचीरतीपाहतांनिमळ ॥ निष्कामअंतःकरणसदळ ॥ अजाहाणजेमायाकेवळ ॥ तिणेशींसवेदा 
उदासी ॥ ५॥ स्पष्टतच्वदेतीदाऊन ॥ जेणेंतमाचेंहोतसेहरण ॥ जयाचेंशीलपहातांपूर्ण ॥ केवळराशीचकरुणेची ॥ ६॥ श्रीकृष्णाच्या 
पेकरून ॥ नवधासरृदभक्तिरत्र ॥ मेळऊनतिलकमाळाजाण ॥ कितीएकलोकांसीदीधली ॥७॥ ॥ मू०क० ॥ घरघर जाय क 
यहे दान दीजे मोको कृष्णसेवा कीजे नाम St चित्त SA ॥ देखे भेषधारि दसवीस कह अनाचारी दिये प्रभुसेवनके रीति 
दे सिखायके ॥ करुनानिधान कोऊ सुनें नही कान कहु बेलके लगायो साटो लोटे दया आयके ॥ उपर्‍्यो प्रगट तन मनकी स 
चाई अहो भये तदाकार कहो केसें समुझायके ॥ १॥ ॥ टी०ओ ० ॥ लोकांच्याघरोधरजाऊन ॥ दारापाशींधरणेंबेखन ॥ ह्मणेम 
एवटेंद्यावेंदान ॥ श्रीकृष्णसेवनकरावें ॥ < ॥ सद्भावयुक्तचित्तलाऊन ॥ तेसेचिकरावेनामस्मरण ॥ ऐसेअंतरींदयायेऊन ॥ लोकांसी 
[गतफिरतसे॥ ९ ॥ तेणेंकितीएकझालेपावन ॥ साक्षात्कारपूणपावोन ॥ केवलजीसह्मणतीकरुणानिधान ॥ तेंचिप्रस्यातनामझालें 
॥ १० ॥ गेलेएकऐशादेशांत ॥ जेथेंदुजनराहतीबहुत ॥ हेजॉफिरतीबोषकरीत ॥ परंतुकोणीचनायकती ॥११॥ झाणतीतुमच्यासारिखे 
जन ॥ तिलकमालाधारणकरून ॥ आसच्यागांवांपासनजाण ॥ दहाकोसांवरराहती ॥ १२ ॥ दुमच्यासारिखाचिअसेवेष ॥ पंरंतु 

लुटितीयात्रस्थांस ॥ पहिलेंतयासीबोधाविशेष ॥ मगभजनासीलागूंआह्मी ॥ १३॥ वरिवरीदावितांभक्तिधम॥ त्यासारिखेतुमचे असे 
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लकम ॥ जरीतुमचाबोधउत्तम ॥ तरीतेसकळबोळवावे ॥ १४ ॥ एसेतयाचेऐकतांवचन ॥ केवळदासजीनिघालेआपण ॥ जेथेवेषधा || $ 
रीहोतेजाण ॥ तेथेयेऊनपोहोंचळे ॥ १५ ॥ सर्वेत्यालोकांसीबोलाबून ॥ ह्णतीतुद्यी हावेषचेऊन ॥ कशासाठीहेकुकर्मजाण ॥ करितां | 
नरकांतपडावया ॥ १६ ॥ तेझणतीआह्मीपोटासाठी ॥ ऐसीकरोनियांआटाआटी ॥ यात्रस्थांसीघालोनिसंकर्टी ॥ आपलानिर्वाहचा l 
लवितों ॥. १७ ॥ त्यावरीबोलतीकेवलदास ॥ जरीतुद्यातेंघनाची आस ॥ तरीमीसांगतोंउपायास ॥ निश्रयधरूनकरालकीं ॥ १८॥ 
तेब्हांतेह्णतीसकल्जन ॥ जेणंआह्यांसीमिळेलधन ॥ तोआह्ीउपायकरूंपूर्ण॥ मगराव्यवहारसर्वसोडं ॥ १९ ॥ केवलजीह्यणतीस 


वॉसीआपुल्यासवेंधेऊन ॥ बेसलेकरीतनामस्मरण ॥ सप्तदिनपयैततेधवां ॥ २१ ॥ यापरीलोटतांसप्तदिवस ॥ मगकायकरीकेवलदास॥। | 6 
|आळवोनियांश्रीकृष्णास॥ ह्मणेमनोरथपुरवायांचे ॥ २९ ॥ ऐसाभक्तांचाजाणोनिआशय ॥ कायकरीतसेमाधवराय ॥ एकाएकीहाल | * 
TSR ॥ वर्षावहोयसुवणीचा ॥ २३ ॥ एकाएकाचतेपहातांधन॥ चोरासीवेराग्यझाळेंपूर्ण | ह्मणतीइतुकेंचकरितांस्मरण ॥ एवढाचला | | 
भजाहला ॥ २४ ॥ तरीसर्वकाळकरितांस्मरण ॥ कायलाभहोईलनकळेपूर्ण ॥ ऐसाअंतरींविवेकहोऊन ॥ धनलुखूनदीधर्लेतें ॥ २५॥ | (| 
केवलदासाचेचरणधरून ॥ ह्मणती आह्यासीकरावेंपावन ॥ मगसवीसीउपदेशून ॥ सन्मार्गासीलाविळे॥ २६ ॥ ऐसियापरीतेवेषधारी ॥ ४ 
पाहोनिदहावीसअनाचारी ॥ प्रभुसेवेचीरीतीभारी ॥ शिकवोनिदीषलीसकळांतें ॥२७॥ मगत्यायेवोनिगांवांत ॥ तेथीलहीसकळकेलेम | , 
क्त॥ एटएकठिकाणींफिरतफिरत॥ जाउनियांजोंपोहोंचले॥ २८॥ तोंतेजागींचेकटिळजन ॥ यांसीएसतीनामाभिधान॥ येरुसांगतीभावें 

करून॥ केवळदासह्मणतीसवेही॥२९॥ कोणीकोणीभाविकजन ॥ मातेंझणतीकरुणानिधान॥ ऐसेंतयांचेंऐकतांवचन ॥ सर्वेहीइजनहांस 
ती॥३०॥ ह्मणतीकेवेंनामसुंदर॥ कोणीनेतीनाइकल्यावर॥ कोणीह्मणतीकरुणाकर॥ केसें आहेतेंपाइंकी ॥२१॥ चाबूकहा ती पेउनस त्व 
| एकवृषभासीकेलाप्रहार ॥तेंपाहोनिकांपलेंअंतर॥ केवलदासाचेंतेधवां ॥३२॥ अंतःकरणींदयायेऊन ॥ तत्काळपडलेपूच्छांपन्न तेव्ह 


-o 0 
| 





प्दिवस ॥ मजसवेकरातुह्मीउपवास ॥ हृदयींआठवोनिजगन्निवास ॥ अहनिशिनामहाणावें ॥ २० ॥ ऐसँतयासीकब्ूलकरोन ॥ स| í 


el ६ तेथांवलेसकंळजन.॥ केवळदासासीजोपहाती ॥३३॥ चाबूकमारिल्याचावळ॥ तयाच्यादेही दिसेनिर्मळ॥ तेव्हांसर्वहीकरितीहळहळ॥ द्य 
o णतीकरुणानिधानसयहे va en नामासारिखीमनाचीसत्यता ॥ केवळतदाकारझालेतत्त्वता ॥ श्रूतमातरांचेठाईऐक्यता॥ ऐसीकोणाची || 
å | नपाहिली ॥३५ ॥ प्रियादासजीक्षणतीआपण ॥ केसेंसांगावेंतेंसमजाबीन ॥ मजलाकांहीनकब्लेंपू्ण ॥ अगाधचरित्रसंतांचें ua | * 
||| मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमागृत ॥ एकशेअड्सष्ठावाछ॒प्पागोडहा ॥३७॥ ॥| y | 
(| श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरूपरमानंदा ॥ माझीनिवटोनिसर्वआपदा ॥ सत्वरआपुल्यादाखवींप 
दा ॥ भक्तीचाधंदालावोनी ॥ १ ॥ ॥ मू०छ० ॥ श्रीमोहनमिश्रितपदकमळ आसकरनजस विस्तऱ्यो ॥ धर्मसील गुनसींव म { | 
` | हाभागोत राजरिषि ॥ एृथ्वीराजङुलदीप भीमसुत विदित कील्हसिखि ॥ सदाचार अति चतुर विमल वानी रचनापद ॥ R f; i 


(6 |र उदार बिने भलपन भक्तनि हद ॥ सीतापतिपद राधासुवरभजन नेंम कूरम 'धऱ्यो ॥ श्रीमोहन० ॥ १६९  ॥टी०ओ०॥ 
$ | आसकरनराजामहाभक्त ॥ श्रीमोहनजीच्याचरणकमलांत॥ भक्तिभावेंझालामिश्रित॥ हेंयशजयाचेंविस्तारिळें ॥२॥ वृत्तीजयाचीधमशी 
Å | ७॥ गुणांचीतोसीमाचकेवळ ॥ महाभागवतअसेनिर्मळ ॥ रायांताजऋषीजाहला॥ ३॥ पृथ्वीरायाच्याकुलांत ॥ कुलदीपकहेझालेस 
Mer ॥ भीमसिंहरायाचेसुत ॥ सर्वासीविदितअसेकीं nen कौल्हदासाचेशिष्यसुंदर ॥ निमलजयाचासदाचार ॥ पदरचनेंतअतिशयच y 
® तुर ॥ निर्मळवाणीजयाची ॥ ५ ॥ क्षत्रियांमाजीशूरधीर ॥ दाहलपणेंअतिउदार ॥ भलेपणामाजीथोर ॥ विनयबहुतअंगींवसे ॥ ६॥ { 
$ | सीताकांतआणिराधावर ॥ यांमाजीकांदीनधरीअंतर ॥ उभयतांच्याहीचरणींतत्पर ॥ भजनाचानेमधरिलासे ॥७॥ हिंदुस्थानीक्षत्रियक 
y ete ॥ कछुवानामेंअसेजात ॥ आसकरणराजामहासमर्थ ॥ तयाच्यायातींतजन्मळा ॥ < ॥ भूवरीभक्तमंडळींत ॥ Aasiaat y 
८ लीहद ॥ प्रेमहरीचेचरणींशुद्ध ॥ कितीतेंवर्णनकरावें ॥ ९ ॥ ॥ मू०क० ॥ RRR ताको राजा नरवर जानो मोहनजू धरी RA 
å सेवा निकी करीहे ॥ घरी दस मंदिरमे रहे रहे चौकि डार पावत न जान कोऊ ऐसी मती हरीहे ॥ पऱ्यो कोऊ काम आये अवही | & 


vikulguru Kalidas Sanskrit Uniy 





| | त्यावो कहे परथ्वीपती लोग कानमे न धरीहे॥ आई फोज भारी सुधी दीजिये हमारि सुनि वहु बात डरी अति परी सखरीहे ॥१॥ or | | 
ØL ॥ टी०ओ० ॥ सवेरायांतनरवर ॥ नगरजयाचेंनरवर ॥ ऐसाजोकांनृपतीथोर॥ नामआसकरणजयाचें ॥ १०॥ राधिकारमणमन å 
® | मोहन ॥ तयातेंद्ृदयींधरोनिगगर्ण ॥ उत्तमप्रकारेंकरीसेवन ॥ सम्रेमयुक्तहोउनी ॥ ११ ॥ आएल्यानजखागांत U सुंदरमंदिरखांधोनि 


तेथ ॥ मोहनजीचीस्थापनाकरीत ॥ सप्रेमयुक्तपरजीतसे ॥ १२ ॥ दाहाघटिकादिवसपर्यत ॥ मोहनजीचींसेवाकरीत ॥ तोंपर्यंत 
१ मंदिरांत ॥ येऊंनदेतकोणासी ॥ १३ ॥ चौकीबेसविलीदारावर ॥ तयासीआक्षाकरीभयंकर ॥ भीतरीकोणीआलियानर ॥ र्ड 
॥ |शिर*छेदकरीनतुमचा ॥ १४ ॥ परमसंकटहीआलियाजाण ॥ मजलानकरावेंनिवेदन ॥ भंगकरीलजोमाङ्चेंमन ॥ घेईनप्राणत || 
ajam ॥ १५ ॥ ऐसेंहरीचेंकरीसेवन ॥ सर्वस्वेंहरोनिगेलेंमन ॥ इसराकोणीनआवडेजन ॥ सर्वहीआपणसेवाकरी ॥ १६ ॥| ॐ 
४ |मंगलातीपासोन ॥ राजभोगापर्यंतजाण ॥ आपुल्याहस्तेंकरीसेवन ॥ एंकाग्रमनकरोनी ॥* १७॥ ऐसियापरीकरितांसेवन ॥| 
6 | एकदाऐसीआलीअडचण ॥ कांहीकार्येपडलेंहणून ॥ बादशाहआलानरवरा ॥ १८ ॥ सेवकांसीआज्ञाकरीत ॥ आतांचितुद्यीजावोनि | | 


# त्वरित ॥ आसकरणासीआणायेथ ॥ कांहींआमु्चेकार्यअसे ॥ १९ ॥ बादशाहाच्याआज्ञेवररून ॥ बोलवावयासीआलेजन ॥ तोंतया| 

y |सीसांगतीप्रधान ॥ येवेळींभूपतीनभेटेची ॥ २० ॥ ऐसेऐकतांतेडूतकोपले ॥ हणतीबादशाहेंआश्यांसधाडिलें ॥ रायासीभेटोनियेचिवे 
J42 å ॥ नेऊंसत्वरतयासी ॥ २१ ॥ प्रधानह्मणतीबादशाहकोण ॥ साक्षातइंद्रहीआल्याजाण ॥ आसुचाश्रपेतीआसकरण ॥ नभेटेचितया 
सी २२॥ बादशाहासीसांगाविनवण ॥ दाहाघटकाआलियादिन ॥ आपोआपभूपतीआपण ॥ प्रापहोईलआपणापाशी ॥ २३॥ 
`. ` || तिब्हांयादूतांसीक्रोधयेजन ॥ बादशाहापाशी लेरेजाऊन ॥ सर्वहीकरितीनिवेदन ॥ तेणेंतयासीकोपचढलछा॥ २४ ॥ ह्मणेकरारेसेन्यसि | 
© [ZU Ss अल ॥ यापरीअंतरींभरोनिक्रोध ॥ ससेन्यआलानरवरावरी ॥ २५ ॥ सेवकांसीआज्ञाकरीत ॥ शुद्धीजावोनि |] 
He Teen कीसेन्यआललेंसेअसंस्यात ॥ युदकरावयातह्मासीं ॥२६॥ सत्वरधाडाआसकरणासी ॥ नातरीव्हावेसि्ययुद्धासी ॥ दूतीं | 





| 


॥३६६। 


BR यार 


| 


' ऐकतांयावंचनासी ॥ आलेनखरासीधांजन ॥ २७॥ ते्जेहोतेप्रधानजन ॥ तयांसीसर्वहीकरितीनिवेदन ॥ तेहीतीगोध्करितां | * 
श्रवण ॥ भीतीउत्पन्नजाहछी ॥ २८ ॥ सकळहीअंतरींखडअडीन ॥ हाणतीकायकरावेंजाण ॥ जरीरायासीकरावेंनिवेदन ॥ तरीतोप्रा | 
Y णवेईलकीं ॥ २९ ॥ तरीआतांअसोकांही ॥ मरावेंरणांगणाचेठाई ॥ रायाचीअवज्ञाकरोनिपाहीं ॥ इथाअपमृत्युकांकरावा ॥ ३० VG 


Pent पट 


FR 


Aa 


B 


कहिके पठाई कहो कीजिये लराइ सुनि रुचि उपजाई चली प्रथ्वीपती आयोहे ॥ पर्‍्यो सोच भारी तब बात यो बिचारी कही आ | 


pe प एक जावो गयो अविरज पायोहे ॥ सेवा करि सिद्धि साष्टांग व्हेके af परे देखि बडि R पाव खडग लगायोहे ॥ कटि गई 


! 


एंडी ऐपे टेढिइ न भोंह करी करि नितनेम रीति धीरज दिखायोहे॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ बादशाहासीसांगोनिधाडिती ॥ 
आपणआसचेसुख्यभूपती ॥ आएस्यावरीशखनिश्चिती ॥ आश्वकिसेंउगारावें ॥ ३२ ॥ पहिलेंआपणशस््रकादावें ॥ आह्ांसीचारघा 
$ | यहाणावे ॥ मगआपणासीआहेठावे ॥ क्षत्रियधर्माचाप्रकार॥३२॥ जोकोणीयुद्धासी आलियासमी प॥। स्वामी अथवा असो की बाप॥ आउ 


 स्यावीरपणाचाप्रताप ॥ कोतुकेंकरूनदाखबावा ॥ ३४ ॥ जयझालियायशसंपूर्ण ॥ मृत्युपावलियास्वर्गसुवन ॥ मिठेलआएल्याकृपेक 


|| रून ॥ आज्ञादुसारसिद्आह्ी ॥ ३५॥ यांपरीतयाचेवर्तमान ॥ बादशांहासीहोतांश्रवण ॥ दृदर्यीडपजलीप्रीतीपूर्ण ॥ मगआ| i 


॥४ पणचिनिधाला ॥ ३६ ॥ कोठेंआहेतीआसकरण ॥ तयाचीमेटमीचघेईन ॥ जेथेंनजरबागहोताजाण ॥ तेथेंयेजनपोहोंचछा ॥ ३७ ॥ 


॥४ तिंद्वारपाछासीसंकटपडलें ॥ आतांकैसेंकरावेंवहिलें ॥ सुख्यवादशाहचियेथेंआले ॥ यांसीरोधावेंकवण्यापरी ॥ ३८ ॥ ऐसामगत 


न ॥ बादशाहासीहातजोडोन ॥ हणतीएकटेचिजावेंआपण ॥ दुसरानन्यावाबरोबरी ॥ ४० ॥ बादशाहितेमान्यकरून ॥ एक 


easier ॥ एकटेचअंतरींबादशाहाला ॥ जाउद्यावेंइतरसकळां ॥ रोधोनिबाहेरठेवावें ॥ ३९ ॥ ऐसाअंतरीविचारकरू| 


'टेचिभीतरीगेळेआपण ॥ पाहतीतारावआसकरन ॥ प्रशरचेंप्रजनकरीतसे ॥ ४७ ॥ तिकडेचियाचेंलागळें्यान ॥ बादशाहासी | | 
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सासकळांनींविचारकरून ॥ आपुलेंसजकरोनिसेन्य ॥ जागोजागींतोफालाऊन ॥ युदासीसिडजाहले ॥ ३१ ॥ uge U| 


| प्रभूसीकरीसाशंगनमन ॥ देहभानग्रेमंनसेची ॥ ४३॥ दोनघटिकापर्यत ॥ पडलाराहेदंडव॒त ॥ तेंपाहोनिवादशाहतेथ ॥ कायआ 


(| तीएकलोटोनिगेलेदिवस ॥ कालॅकरूननिजधामास ॥ आसकरनभक्तपावला ॥५६॥ बादशाहासीहोतांश्रवण ॥ इ+खपावलेंअंतःकर 


|| | नपाहिलेंजाण ॥ येरूअंतरींआश्रर्यपाऊन ॥ उभाराहूनपाहतसे ॥ ४२ ॥ तेव्हांसर्वरीझालेप्रजन ॥ पंचारत्यादीस्तवनकरून । 


|2 पणकरीतसे ॥४४॥ आपुलेंखडुनमकरून ॥ रायाच्यापायांसीठेवीलाउन ॥ हाणेकेसेलांगलेध्यान ॥ आतांचिसमजूनयेईलकीं ॥ ४५। 
4 | तोनमस्कारआधेपून ॥ उभाराहेजोंआसकरन ॥ खड़पायांसीलागून ॥ टांचाकाएनगेल्याकीं ॥ ४६॥ परंतुतयासीनसेचिस्मरण। 
४ | भकुटीहीवांकडीनकेलीजाण ॥ तेसाचिप्रेमेंकरीपूजन ॥ नियनेमाच्याप्रमाणें ॥ ४७ ॥ आएल्याधीरत्वाचीरीती ॥ -स्पष्टदाविली 

बादशाहाप्रती ॥ हरीचेठाईअगाधप्रीती ॥ कितीतेकीर्तीवणीवी ॥ ४८.॥ ॥ ग्रूव्क० ॥ उठि चीक ak तब पाछेसो 
निहार कियो gav बिचारि पातसाह अति AA ॥ Rart सचाई यहै नेक न कचाई होतः PA चलाई भाव सु 
निसुनि भीजिहे ॥ बीते दिन कोउ नृप भक्त सो समायो ` एश्वीपति दुख पायो सुनि भोग हरि छीजेहे R विम सेवा 
| तिन्हे गांव लिखि am दिये बाके प्रानप्यारे लाड करो कही धीजेहे ॥ ३॥ ॥ टी*ओ० ॥ मगसर्वहीप्रजाआटो 
» | पून ॥ सेजेवरीप्रभूसीनिजऊन ॥ चिकाचापडदाआडटाकोन ॥ नंतंरपाहिलेंपाठिमागें ॥ ४९ ॥ तेवतेदेखिलेवादशाह ॥ मुजराकरोनि 
Y लवलाहें ॥ हातजोडोनिउभाराहे ॥ ह्मणेअपराधक्षमाकीजे ॥ ५० ॥ त्याच्याभक्तीचाविचारपाहोन ॥ बादशाहहीझालेसप्रसन्न ॥ आ 
6 | सकरनासीहृदर्यीलाऊन ॥ करितीवणनतयाचें ॥५१॥ मोहनजीचेठाईप्रीत ॥ तुमचेहृद्यी आहेसत्य ॥ न्यूननसेचियत्किचित ॥ Vara 

क्तमीदेखिलानाहीं ॥ ५२॥ मगउभयतांहातधरून ॥ प्रभचीचर्चाकरितीपूर्ण ॥ परस्परेंभाषण श्रवणकरून ॥ प्रेमानेअंतरींभीजले ॥५३॥ 
मगबादशाद्बोळेवचन ॥ निशिदिनऐसेंचिप्रेमंकरून ॥ मोहनजीचेंकरावेंसेवन ॥ दिल्लीसआपणनयावें ॥ ५४ ॥ ऐसेंरायासीआ शासी 
॥नी ॥ बादशाहआलाआपुलेस्थानी ॥ इकडेआसकरनप्रीतीकरूनी ॥ नित्यतेसीचकरीपूजा ॥ ५५ ॥ यापरीसेवनकरितांसुरस ॥ कि 


I कल्क कन्या । 





+ | ण ॥ मोहनप्रमूसीआठवोन ॥ हणेहोत्मचाभक्तगेछा ॥ ५७ ॥ कोणऐसेंकरीलसेवन ॥ नानाप्रकास्चेभोग॒करून ॥ कोणतुद्यासीकरी 
ळअर्पण ॥ ह्मणोनिअंतरींखेदकरी ॥ ५८ ॥ आसकरनगेल्यावर ॥ मोहनजीच्यासेवेवर ॥ विप्रजोठेविलाहोतासुंदर ॥ तयासीझडकर 


आणविलें ॥-५९ ॥ तयासीबादशाहकरीविनवण ॥ मोहनजीच्यासेवेलाएन ॥ खर्चाचीतजवीजसर्वजाण ॥ लाविळीचअसेलरायानें 
॥ ६० ॥ परंत॒गांवहेमाइ्याकड्ून ॥ आणीकध्यावेसेवेलायुन ॥ ह्मणूनदेतसेसनदकरून ॥ वरीविनवणकरीतसे ॥ ६३ ॥ आसकरना A 
I चेप्राणप्रिय ॥ बहुतचिहोतेदेवराय ॥ सर्वस्वेंप्रीतीकरोनिपाहें ॥ तयाचेंसेवनकरीतहोता ॥ ६२ तेसेचवुह्यीहीप्रीतीकरून ॥ मोहनजी ||; 

चेंकरावेंसेवन ॥ ऐसेंसांगतसांगतजाण ॥ गेलाप्रेमांतरंगोनी ॥ ६३॥ ऐसासंतांचासमागम ॥ बादशाहासीफावलेप्रेम ॥ मोहनजीच्या | Y 
y सेवेचानेम ॥ सर्वदीआपणचालवी ॥ ६४ ॥ मूलभक्ति० ॥ भक्तिरस० ॥ महाराष्र०॥ एकशंएकुणसत्तरावाछप्पागोडहा ॥ ६५ ॥७॥ | ¦ 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङ्गरूपर्रह्मा॥ नकळेकवणासीतुझामहिमा ॥ ज्यावरीकृपाकरिसीपरमा å 
/ तोचिएणकांहींगातसे ॥ १ ॥ ॥ मू०छ०॥ निहकंचन भक्तनि भजे इरिप्रतीति हरिबंसके ॥ कथा कीरतन प्रीती संतसेवा अनुरा ४ 
I far ॥ खरिया खुरिया रीति ताहि ज्यो सर्वछ त्यागी ॥ संतोषी सुठि सील असद आलाप न भावे ॥ काल an नहि जाय निरंतर | ६ 
å गोविंद गावे ॥ शिष्य सपूत श्रीरंगको उदितपारिषद अंसके ॥ निहकेचन०॥ १७०॥ ॥ टी०ओ०॥ जोकोणीभक्तअर्किचन॥|& 
|| याचे श्रीहीचकरीमजन ॥ ऐसेंव्यासाचेंवाक्यप्ूर्ण ॥ भंगवद्रीतंतअसेकीं ॥ २ ॥ हरिवंशेतेधरोनिचित्ती ॥ त्यावरीठेविलीसत्यमती | ६ 
ती ॥ कथाकीर्तनींपरमग्रीती ॥ संतसेवनींबहुप्रेम ॥ ३॥ जेसेप्रवीन्यासोनारायण ॥ भारतामाजीकरितीवणेन ॥ तृणविकणारएकजा | ( d 
ण ॥ सर्वस्वतेणेंदानदीधळें ॥ ४ ॥ कोणीनृपतीएकयात्रेस ॥ ससेन्यगेलाकरक्षेत्रास ॥ तेथेंदानाचामहिमाविशेष ॥ खर्यगरहणपर्वकाळीं # gao | 
॥ ५ ॥ तेणेंसर्वखेकेळेंदान ॥ इतरकितीकानेंकेलेंपण्य ॥ तयारायाच्यासेन्यांतजाणे ॥ घासविकणारएकहोता ॥ ६॥ तोहीविचाक ४७ | 
रीआपण ॥ कांहींसर्वस्वकरावेंदान ॥ परंतुजवळीनसेचिधन ॥ कायतेंएण्यकरावे ॥ ७ ॥ मगह्यणेसर्वस्वहंचिआपुलें ॥ खुरियाघासभर / | ` न 
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प्याचेजाळे ॥ खुर्यांद्यणजेखुरपावहिळें ॥ हाणोंनितेंचिदानकरी ॥ < ॥ सुळींचहोताअकिचन ॥ त्यावरीऐसेकिलेंदान ॥ तेणेंश्रीहरी | ४. 
झाेप्रसन्न ॥ तत्काळअनुभवदाविळा .॥ ९॥ रावजोंपरतलानगरास ॥ उष्णकाळाचेहोतेदिवस ॥ सर्यतपतसेबहुवस ॥ तेणेसकळां | | 
सतापहोतसे ॥ १० ॥ तयामाजीतोठणविकणार ॥ जातसेजयामेळ्याबरोबर ॥ त्यावरीछायाकरुणाकर ॥ मेघाचीसततठेवीतसे ॥११॥ ४ 
मुख्यतात्पर्यतोघासविकया ॥ जेसेयागीखरियाखुरिया ॥ तैशाविप्रकारेंकरोनियां ॥ हर्विंशेसवेस्वत्यागिलं ॥ १२ ॥ सुंदरजयाचा ® 
स्वभावजाण ॥ संतोषवृत्तीनेगरेपर्ण ॥ कधींनआवडेअसद्भाषण ॥ मजनींनिममसर्वदा ॥ १३॥ कर्धीनब्रथाघाळबीकाळ ॥ गोविंदा ||; 
चीकीर्तीनिमेळ ॥ सर्वदागायनकरीकेवळ ॥ त्यामाजीनिममराहतसे ॥ १४ ॥ श्रीरंगाचेशिष्यसप्रत॥ सर्वेकाळसेवेमाजीउदित ॥ अंश | 
रूपेंकरोनिविशद ॥ विष्णुपाषेदजाणावे ॥ १५ ॥ शूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमाग्रत॥ | 
एकशेंसत्तरावाठप्पागोडहा ॥ १६॥ ॥ श्रीत्र्यंबकेथरापणमस्तु १" ॥ Ne nen ॥ ७ ॥ UN å 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्य॑बकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूदीनदयाव्य ॥ तुजविणकोणकरीलकळकळा ॥ शेवटासनेइजेभक्ति| | 
माळा ॥ अनाथमजलाजाणोनी ॥१॥ ॥ मू०छ० ॥ हरिभक्तिभलाइ उनगंभीर वादे परी कल्यानके ॥ नवलकिशोर दढब्रत G 
अनन्य मारग हृढ धारा ॥ मधुखचन मनहरन सुखद जानत संसारा ॥ परउपकार बिचारि सदा करुनाकी रासी ॥ मनबचसवेछ रु $ 
प भक्तपदरेन उपासी ॥ धर्मदाससुत सील सुटि मन मान्यो कृष्ण सुजानके ॥ हरिभक्त? ॥ १७१ ॥ ॥ टी०ओ०॥ जेशातेशा | | 
्रकारेकरून ॥ हरिभक्तांचेंभलेंकारण॥ गंभीरपणेहाचिएण ॥ कल्याणजीच्यावांव्वासआला ॥ २॥ नदीचीधारावाहेसतत ॥ तेस ||| 
|याचेंहृढत्रत ॥ अनन्यमार्गेकरोनिसत्य ॥ नवलकिशोरचरणीरतसदा ॥ ३ ॥ सुखदआणिमनोहर ॥ ऐसेंउचारीवचनमघुर ॥ सर्वजाण | $ 
तसेसंसार ॥ सारअसारकायआहे ॥ ४ ॥ सदाअंतरीतोचिविचार॥ जेणेघडेकांपरोपकार ॥ हृदयामाजीदयाफार ॥ केवळकरुणेची ||, 
'राशीचकी ॥ ५ ॥ रूपजी जयाचेसहुरुपूर्ण ॥ कायावाचामनेकरून ॥ सर्वस्वेतयाचेंकरीसेवन ॥ ऐसाएरुभक्तअसेको ॥ ६ ॥ भक्तचर | y 


| { 
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| : | 





ved: (| णरजांचासग्यक ॥ कल्याणंदासपरमउपासक ॥ धर्मदासाचेचिरंजीवदेख ॥ शीलसुंदरजयाचें ॥ ७॥ श्रीृष्णप्रमुजगजीवन ॥ घेत 


| हाएर्तेपणींजाणोन ॥ तेव्हांतयाचेंधालेंमन ॥ त्यामाजीनिममराहिळे ॥ ८ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥| y 


॥३६८॥ & |महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्ेमामत ॥ एकशेंएकाइत्तरवाछप्पागोडहा ॥ ९॥ Usain nel eA My 


६ | श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीव्यंबकेथरायनमः ॥ माझासदरूपरमदयाळ ॥ माझेठाईपरमकळवळ ॥ पुरवीतसेसर्वेहीआळ ॥ अपराध 
९ क्षमाकरोनी ॥ १॥ ॥ शू०छ० ॥ विठ्ठलदास हरिभक्तिको इह्हाथ लाडू लिया ॥ आदिअंत निरवाह भक्तपदरजत्रतधारी ॥ रह्यो 


|è | जगतसो ऐंडि तुठ जाने संसारी ॥ प्रभु सीतापतिकी पधित प्रगट कुलदीप प्रकासी ॥ महत्तसभामे मान जगत जाने रेदासी ॥ I 


3 पद पदत भई परलोकगति शरु गोविंद छगल फल दिया॥ विद्ठळदास० ॥ १७२॥ ॥ टी०ओऽ ॥ जेसेदोनीकरातर्छदर ॥ प्रे 
४ | मानेंलाडइष्यावेसत्वर ॥ तेसेहरिभक्तआणिश्रीवर ॥ विहलदासेंग्रीतीनेंसेविले ॥ २ ॥ जन्मादारभ्यआदिअंत ॥ हेंचिनिर्वाहकेलेंबृत्त ॥ 


रा ( संतचरणरजातेंसत्य ॥ प्रेमेंधारणकरावें ॥ ३ ॥ संसारीजनातेंठुच्छमानोन ॥ सर्वजगासीराहेदुरोन ॥ सीतापतीचेकरीसेवन ॥ तेचिप 


|| ४ | डतीप्रगटज्याची ॥ ९ ॥ कुलामाजीदीपप्रकाशी ॥ ज्याचीमान्यतामहतसभेसी ॥ सर्वजंगजाणेरोहिदासासी ॥ तेसेचिथोरत्वअसेयाचे 
(| | ५ ॥ श्रीहरीचेपदगातगात ॥ परलछोकगतीझालीप्राप्त ॥ सहुरुचरणीनिष्ठाबहुत ॥ तेसेचिसेविलेगोविंदासी ॥ ६॥ याउभयतांनींक शं 
५ | पाकरून ॥ दोन्हीफलेंदीधटीपूर्ण ॥ इहलोकींमान्यताझालीजाण ॥ अंतींपरलोकप्राप्तझाला vol मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधि { 
$ | नीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभत्तिम्रेमामृत ॥ एकशेंबाहत्तरावाछप्पागोडहा॥ ८॥ ॥ श्री्यंबकेश्वरापणमस्ठु॥ ॥ ७॥ 
| श्रीगणेशायनमः ॥ श्री्यंबकेश्वरायनमः ॥ माझासङुरूभक्तवत्सल ॥ जेजेभक्ताचेंकार्यसकळ ॥ तेतेग्रर्णकरीतसेसफळ ॥ ऐसा 
y अभिमानदासाचा ॥ १॥ ॥ eve ॥ भगवंत रचे भारी भगत भक्तनके सनमानको ॥ काहव श्रीरंग सुमनि सदानंद MG) 0 
JS त्यागी ॥ शामदास लघुलंब अनन्य लाखा अनुरागी ॥ मारू छुदित कल्यान परसवंशीनारायन ॥ चेताखाल ANG संकर लीला E 








$ पारायन ॥ संतसेय कारज किया तोषत शामसुंजानको ॥ भगवंत? ॥ १७३ ॥ ॥ भक्ताचाकरावयासन्मान ॥ देवेंथोरहेरचिले 
y सजन ॥ तयांचेंपरिसानामाभिधान ॥ एकेकवेगळेकरूनियां ॥ २ ॥ कावहआ णिश्रीरंगसुमन ॥ तेसेचिसदानंदभक्तजाण॥ जेहीसर्व 
£ स्वित्यागकरून ॥ सेविलेचरणसंतांचे ॥ ३ ॥ शामदासआणिळघुलंबजाण N. जेभक्तांचेठाईअनन्य ॥ लाखाभक्तासीअनुरागएण ॥ सं 

तांचेचरणींसर्वदा ॥ ४॥ मारूभक्तपरमसंतोषी ॥ कल्याणसादरसदासेवेसी ॥ नारायणदासपरसाबंसी ॥ संतचरणांसीसदानम्र ॥ ५॥ 
चेताग्वालगोपालसंकर ॥ हरीचीलीलापरमसुंदर ॥ यामाजीहेपरायणफार ॥ जन्मादारभ्यकार्यहेंचिकेलें ॥ ६॥ श्यामसंदरमहासर्वज्ञ ॥ 


(| तयासीसंतसेवनेकरून ॥ परमसंतोषदिधलाजाण ॥ यापरीभक्तहेजाइले॥ ७॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात॥ |; | 


å महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकशेंत्र्याहत्तरावाछप्पागोडहा ॥ < ॥ ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरापणमस्तु॥ ॥७॥ 


{| 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंवकेश्वरायनमः ॥ जयजयाजी सडुरुराया ॥ सत्वरमजलादाखबींपाया ॥ प्राप्नझालीहेहल॑मकाया ॥ १ 


(| जातसेवायांकायकरूं ॥ १ ॥ 
७ च टेक बलि॥ परमधरम प्रल्हाद सीस जगदेव देन कलि ॥ बीकावत बानेत भक्तिपन धर्मधुरंधर ॥ दंबरकलदीपक संतसेवा नि 
` |त अनुसर ॥ पार्थ पीठ अचिरज कोन सकलजगमे जस लियो ॥ तिलकदाम०॥ १७४ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ तिलकमाळाजेधार 
{| णकरिती॥ तयांचीसेवाकरावयानिश्रिती ॥ प्रभूनेंविचारकरोनिचित्ती ॥ इरिदासभक्तनिर्मिला ॥ २॥ शरणागताचेंकरीपारन ॥ ज्याप 
® | रीशिविनृपतीजाण ॥ दधीचीसारिसेदेतसेदान ॥ निश्रयवलिंसमजयाचा ॥ ३॥ पल्हादासारिखापरमधर्म ॥ कलींतदेणगीदेण्यांतप 


-. |।२म॥ जगदेवनामेंझालाउत्तम ॥ हरिदासयासमजाहले ॥ ९॥ बीकावतनगरचेतृपनाथ ॥ बाणेबंदरजप्रतजात ॥ धमधुरंवरभगवद्भ 
. | ॥ भक्तीविषः पणपूर्णज्याचा ॥ ५ ॥ ठुंबरभक्ताच्याङळीदेख ॥ केवलझालेकलदीपक ॥ संतसेवाकरीसम्यक ॥ नित्यअनुसरेत्यामा 


y जी ॥ ६ ॥ पाथाच्यामाग्ेंकलियुगांत ॥ हरिदासभक्तऔालासमर्थ ॥ कोणआश्रयंअसेयांत ॥ arata ॥ ७ ॥ पार्थेमि 


॥ मू०छ० ॥ तिलकदामंपर कामकों हरिदास हरि निर्मियो ॥ सरनागतिको सीबर दान Å 





विलेयशअङ्धंते ॥ Spå सँचियेणेंसबेजगांत ॥ यशमिव्यवोनिधेवर्लेबहुत ॥ यापरीविस्यातजाइले ॥८॥ ॥ मू०क० ॥ पल्हादआ | f छ्प्पा 
दे भक्त गाये उन भागवत सर्व इकठोरे आय देखे आज हरिदासमे ॥ रीझ जगदेवसो यो कहिके बखान कियो जानत AMEN ||. १9४ 
नो क्यो ळे प्रकास मे ॥ रहें एक नटी शक्तिरूप गुन जटी गावे लागे चटपटी मोह पावे मद हासमे ॥ राजा fet RA 
कौ बिचारि पै न पावे सार काव्यो सीस राख्यो तेरे पासमे ॥१॥ ॥ टी०ओ०॥ हरिदासाच्याउपमेलागुन ॥ शिबीदधीची || # 
बुलीसजन ॥ प्रल्हादादिघेतलेपूर्ण ॥ सर्वतेमाहितआहेतकी ॥ ९॥ यासर्वाचिएकंदर ॥ भागवतांतएणवर्णिलेखुंदर ॥ परंतुदेगगीदेण्यां 
तथोर ॥ जगदेवकेसाजाहला ॥ १० ॥ तयाचेएणवर्णनकरून ॥ सर्वासीमीकरितांकथन ॥ कोणासीमाहीतनसेचिजाण ॥ करितोंप्र 
काशश्रवणकरा ॥ ११ ॥ जगदेवनामेंनपसमर्थ ॥ बीकावतचाशूपतीर्यात ॥ राज्यकरोनिभक्तिपयांत ॥ सावधानराहेसवंदा ॥१२॥ 
कदाजेनिघाले्सांदन ॥ त्याचेंसत्यलेंकरीपालन ॥ देणगीदेण्यांतपरमनिएण ॥ त्यासमइसरानसेचि ॥ १३॥ एकवारांगनाहोतीथो | 4 
२ ॥ देवीसारिखिंरुपसुंदर ॥ अंगीँभरलेएणअपार ॥ कायतेंवर्णनकरावें ॥ १४ ॥ जेव्हांतिणेंकराबेंगायन ॥ चटपटलायुनजातसेपूर्ण ॥ ¢ 
त्यांसीनराहेदेहभान ॥ जेश्रवणासीबेसती ॥ १५ ॥ जीचियामूदुहास्येंकरून ॥ केसाहीविरक्तअसोजन ॥ अंतःकरणींमोहपावून ॥ ६ 
तिजआधीनहोतसे ॥ १६ ॥ एकदांशयाच्यासभेआंत ॥ यावारांगनेसीकरितांनृत्य. ॥ रंगओढ्वलापरमअद्धत ॥ जगदेव | 
प्रसन्नजाइले ॥ १७ ॥ कायदेणगीद्यावीह्मणून ॥ अंतरीपाहेविचारकरून ॥ परंत॒तिचेंजेसेंगायन ॥ यासमसारनमिळेची ॥ ३८ ॥ म Iy 
गअंतरीकेलाविचार ॥ ASARTAR ॥ यामाजीसारमस्तकसुंदर ॥ तेंचिअर्पणकरावेंईसी ॥ १९ ॥ तिजलाजवळीबोलाऊ| ४ 

॥ हाणेदुजवरीमीझालोमरसन्न ॥ आपुलेंदेतोंशिर्कापोन ॥ येसमईदेणगीतुजलागीं ॥ २० ॥ ह्मणेअहोजीमजपावलें ॥ ठे| & 
वाआपल्यापाशीयेवेळे ॥ जेव्हांमजलागेलतेव्हांचिभले ॥ मांगोनधेईनआपणासी ॥ २१ ॥ ॥ शू०क० ॥ दियो कर दाहिनो मे यासो| ६ 
नही जाचो कह खुनि एक राजा भेद भावसो बुलाइहे ॥ नृत्य करि गाइ रीझ लेवो कही आप देऊ ओब्यो बायो हात रिसभरिके खनाइ ||; 
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$ | च्यासमेतयेंजन ॥ हाणेहेपांहोनघेइजे ॥ ३४ ॥ मगत्यावरीलवसखकाढोन ॥ रायासीदीधलेंदाखबोन ॥ येरूतेकरितांअवलोकन ॥ मूर्च्छा å 
J येऊनपडेधरणी ॥ ३५॥ ह्मणेजगदेवाचीधन्यधन्य ॥ यापरीदेणारआहेकोण ॥ हीगोश्धनाचीनसेचिजाण ॥ येथेंआपणकायकरावें || 
॥ ३६ ॥ तियेसीह्मणेमीहरलाँपूर्ण ॥ हॅजगदेवाचेकृयपाहोन ॥ परंतुतुझाकेसापण ॥ यासारिखास्पष्टदाखवीं ॥ ३७ ॥ त्यावरीवारांग 
í |नाकायबोळत ॥ जगदेवाचीजेसीदेणगीसत्य ॥ तैशाचपरीमीदीधलाहस्त ॥ तुह्यांसीकोतुकदाविते ॥ ३८ ॥ जरीकरदीधलाअसेलस 
त्य ॥ तरीजगदेवजीहोईलजिवंत ॥ मगसवेंघेऊनतोनृपनाथ ॥ आंलीतेप्रेतजेथेंदोतें ॥ ३९ ॥ त्याधडावरीठेवोनिशिर ॥ नृत्यासीआ 
रंभकरीसुंदर ॥ जेंपदएकोनरिझलानपवर ॥ यापरीदेणगीदीधली ॥ ४० ॥ त्याचिपदासीकरीगायन ॥ रागयुक्तवेतसेतान ॥ जगदे 
वेंतकरितांश्रवण ॥ बेसेउठोनएकाएकीं ॥ ४१ ॥ जेसेनिद्रेतूनउठेनबेसती ॥ तेसीजगदेवाचीझालीरीती ॥ जयजयकारसर्वकरिती ॥। ४ 
| वर्णितीकीतीरायाची ॥ ४२॥ ॥ मू*क०॥ सुनि जगदेवरीती प्रीति नृपराजस॒ता पितासो बखानि कही वाहिको ले दीजिये ॥ å 
| तबतो बुलाये ससझाये बहुभांति खोलि बचन सुनाये आउ बेटी मेरी लीजिये ॥ नव्यो सतवार जब कही डारो मारि वे ले मारि ४ 
वेको बोली वह मारो मति भीजिये ॥ दृष्टिसो न देखे कही ल्यावो काटि मूंड ल्याये चाहे सीस आखिनिको गयो फिरि SER 
nen ॥ टी०ओ० ॥ सर्वभूवरीप्रगट्लीकीर्ती ॥ सुख्यबादशाहजोहोतानिश्रिती ॥ त्याच्याकन्येनेहेऐकतारीती ॥ छागलीप्रीतीज | * 
गदेवासी ॥ ४३ ॥ ऐसेंजयाचेंसत्यपण ॥ तोचिमीभ्रतारकरीनपूर्ण ॥ आएल्यापियासीकरीविनवण ॥ करावेंअ्पणमजत्यासी ॥४३॥ || 
बादशाहेंऐकीनितोविचार ॥ जगदेवासीआणवीसत्वर ॥ सवेहीत्यासीकथूनिप्रकार ॥ ह्मणेहीआक्षापाळावी ॥ ४५ ॥ तेव्हांतोविचार | ४ 
|करीआपण ॥ हीतोंजातीचीआहेयवन ॥ मीतोंरजप्र्तबचापूर्ण ॥ विपरीतघडेलकेसेहे ॥ ४६ ॥ केवळहोऊनविषयाधीन ॥ बादशाहा | * | 


च्यालोमांतयेऊन ॥ यवनीसवेलावाबेंलम ॥ अधःपतनहोयजेणें ॥ ४७ ॥ जरीहेप्राणजाती लस्पष्ट ॥ तरीदीमजलानकरणेंगोष्ट । शश Je 


साआएलाविचारपगट ॥ बोळूनदाविलाबादशाहासी ॥ ४८ ॥ तेव्हांबहतप्रकारेंकरून ॥ वादशाहसांगेसमजाबोन ॥ आजिहेमाझीक || 
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न्याजाण ॥ देतसेंग्रहणकरींतूं ॥ ४९ ॥ अर्धराज्यमीदेईनतुजला ॥ आणीकजेंजेंमागसीलमजला ॥ तेतेदेईनयेचिवेळां ॥ करीदंकन्ये 
चाअंगिकार ॥ ५० ॥ यापरीशतवारबोधकेला ॥ परंतुजगदेवनटोनिगेला ॥ ह्यणेमीकांतानकरीइजला ॥ तेंकोपआलाबादशाहासी 

॥ ५१ ॥ सेवकालागींबोलाऊन ॥ ह्मणेध्यासतरयाचेप्राण ॥ बादशाहाच्याआज्ञेवरून ॥ चालिलेघेऊनरायासी ॥ ५२॥ कन्येसीकळ| ४ 
तांवतमान ॥ ह्मणेजगदेवाचेनध्यावेम्राण ॥ त्याचेठिकाणींमतीप्रण ॥ रंगोनिमाझीगेलीसे ॥ ५३ ॥ एकदांनपाहिलेडोळेभरून ॥ म || 
|जलासाचेंद्यावेंदशन ॥ बादशाह्मणेतोइषटपूर्ण ॥ नकरींअवलोकनतयाचें ॥ ५४ ॥ जरीठुझाहेतुपर्ण ॥ तरीआणारेशिरकापोन ॥ क $ 
न्यापाहीलन्यहाळोन ॥ मगफेंकूनद्यावेत्यासी ॥ ५५ ॥ सेवकेंतयात्याआज्ञिवरुन ॥ त्वरेंआणिलेंशिरकापोन ॥ कन्याजोंपाहेउत्सकहो Å | 
|ऊन ॥ तोंकायचमत्कारजाहला ॥ ५६ ॥ जगदेवाचानिश्रयथोर ॥ गतप्राणहीअसतांशिर ॥ त्यायवनीच्यानहोतसेसमोर ॥ गेलेफि {| 
रोनपाठीमागें ॥ ५७ ॥ जिकडूनजिकडूनतीपाहेसम्यक ॥ तिकडूनतिकडूनतेंहोतसेविन्सुख ॥ ऐसेंबादशाहेपहातांकोतुक ॥ रीझले | 
तयाच्यानिश्रयावरी ॥ ५८ ॥ मगतेंहातीशिरघेकन ॥ तयाधडासीदिलेंलाऊन ॥ तयाचानिश्रयपहावयाप्रणे ॥ कायआपणबोलतसे | 
॥५९॥ माझेकन्येचेठाइसत्य॥ तुझेंकिंचितहीनसेलचित्त ॥ तरीवूंसत्वरहोऊनजिवंत ॥ देशील आलिंगनमजलागीं ॥ ६० ॥ ऐसेंतयाचेऐक | ( 
तांभाषण॥ जगदेवतत्काळेसेउठोन ॥ बादशाहेंहृदर्यीलाविलापूर्ण ॥ यापरीनिश्रयजयाचा ॥६१॥ ॥ मू क०॥ निष्ठारिझवाररीति कीनी | | 
बिस्वारि यह उनो साधुसेवा हरिदासजूने करीहे॥ परदान संत सोहे देतहे अनंत सुख रह्यो सुख जानि भक्तसुता चित्त धरीहे ॥ दोऊ मिलि | 
सोवे रितुग्रीषमकी छातपर गातप्रगात सोये सुधी नही परीहे॥ दांतो नके केको चढ़े निसिसेस आप चादर उठाय नीचे आये ध्यान हरी | 
॥५॥ Naeste aaa ॥ हरिदासाचेंबक्षीसदेणें॥ आणिनिश्रयाचीरीतीपर्ण॥ केलीवर्णनविस्तारें ॥६२। आ G | 
तांहरिदासेग्रीतीकरून ॥ केसेंसाधूचेंकेलेंसेवन ॥ तेंहीपरिसासावधान ॥ कोणतेरीतीसेवेची ॥ ६३ ॥ हरिदासजीनुपतीअसोन ॥ के | ७ | 
हंहीपरांतयेबीसूजन ॥ परंतुपडदानसेचिजाण ॥ अंतर्रहांतफिरतांही ॥ ६४ ॥ केवळआपलेंघरजाणोन ॥ संततेथेराहतीयेऊन ॥ हरि | ४ 


१. 2) 4? 


© 


på र | 
| 
MV 
. - y 
s | 





- अं०टी "| ४ | दासजौसेवाकरून्‌॥ सुखअनंतदेतसेतया ॥ ६५ ॥ ऐसेतेथेसुखजाणोन ॥ कोणीएकराहिलासजन ॥ नित्यभक्षितांउत्तमाज्ञ ॥ इंद्रिये 


` || 6 सर्वहीचेतलीं॥ ६६॥ त्यावरीराहेअंत'पुरांत ॥ कामानेंखवळोनिगेळेंचित्त ॥ हरिदासाचीकन्यानिश्रित ॥ रुपेंबहुतसंदरअसे ॥ ६७॥ 
+ || तियेचेठिकाणींवेधलेंमन ॥ तीहीयासीरतलीपूण ॥ दोघांचेचित्तएकहोऊन ॥ झालेनिममविषयामाजी ॥ ६८ ॥ एकदांग्रीष्मऋतूओं 


|| || ॥ गरमीशरीरीहोतसेबहत ॥ ह्मणोनिमाडीवरजाऊनिनित्य ॥ उभयतांहीविषयकरिती ॥ ६९ ॥ एकदांउभयतांगळांपडून ॥ निज $ 


( लिअसतांप्रीतीकरून ॥ तोंधोरनिद्रागेलीलागून ॥ शुद्वीनराहिलीदोघांतें ॥ ७० ॥ उभयतांचेंहीउघडंशरीर ॥ तोंमागिल्यारात्रींसत्वर ॥ 


. ` ||9||हरिदासआलेमाडीवर ॥ एुखमाजेनकरावया ॥ ७१ ॥ तोंविपरीतहापाहिलाप्रकार ॥ दोघांचेंहीउघडँशरीर ॥ आइल्याअंगावरचीचाद 
॥ en घातलीसत्वरउभयतांवरी ॥ ७२ ॥ तेसेचिआपणसखालीयेऊन ॥ बेसलेकरीतहरिचंध्यान॥ ऐसेंविपरीतनेत्रीपाहन ॥ चित्तीविक्षीभ 


|| |नसेची ॥ ७३॥ ॥ मू०क०॥ जागिपरे दोऊ sat देखि चादरको पेखि पहिचांन सुता पिताहीकी जानिहे॥ संत रंग नये चले 
` बेठे मग पग लये गये एकांतमे यो विनती बखानिहे॥ नेक सावधान व्हेके कीजिये निसंक काज इष्टराज छिद्र पाय कहे FET || ( 
å |नीहे ॥ दुमकोड नाव धरे जरे सुन हियो मेरो डरे निंदा आपनी न होत सुखदानिहे॥ ६॥ ॥ टी०ओ०॥ तोंइकडेजागेहोऊ|# 
y || न्‌॥ उभयतांजोपहातीआपण। तँबअंगावरीचादरजाण॥ हरिदासाचीदेखिली॥७४॥ कन्येनेंपित्याचीचादरह्मणून॥ घेतलीएरतपण्णेजा 
fa | णोन॥ दोघेंदीरजायमानहोऊन॥ तैसींचिउतरोनखालींआलीं ॥७५॥ आधोभागींदष्टीकरोनियां॥ संतजोंजातसेउतरोनियां ॥ पहिलेचि 
å हरिदासयेवोनियां ॥ बेसलेहोतेभागोवरी ॥ ७६॥ जेसेखार्ीउतरतांसनन ॥ लागेचरणांसीजाऊनआपण ॥ हळूचतयातेंरातींधरून ॥ 
५  गेलेघेऊनएकांतीं ॥ ७७ ॥ विनंतीकरूनकायबोलत ॥ जेंकांहीआपणकरितांकृत्य ॥ तेणेसंतोषमजचित्तांत ॥ परंतुएककरावें ॥७८॥ 
४ | काँहींसावधराहोनिउत्तम॥ करणेंतेनिःशंककरावेंकाम ॥ लोकांसीहकळतांपरम ॥ निदाकरितीलतूमची ॥ ७९ ॥ भाऊबंदआमुचेराजे ४ 
ॐ िष्ट ॥ छिद्राचीरेषाहोनिगोष्ट॥ आसुर्‍्यातोंडावरीस्पष्ट ॥ कटुभापणकरितीलकी ॥८०॥वुह्यासीकोणीठेवितांनांव॥ माझे श्रवणींपडतांभाव ॥ $ 
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| हृदयजळूनजाईलसर्य ॥ ऐसेंआपणनकरावें ॥ ८१ ॥ आपणमाज्ञेसुखावेदानी ॥ आपलीनिंदानव्हावीजनी ॥ यालागींमीभीतसेंम | 


नीं॥ आणीककांहींचितानसे ॥ ८९ ॥ Eo इतनी जतावनीमे भक्तिको कलंक लगे ऐपे संक वही साधुघटतीन 484 I 


भई लाज भारी विषेवास थोय डारी नीके जीके इःसरासी चाहे कडू उठि जाइये ॥ निपट मगन किये नानांबिधि रुख दिये दिये| 


पै न जानि मिल लाळनि vere ॥ गोविंद sag जाके वासुरीको साचो पन मनमे न ल्यायो नप इहिबिधि गांइये ॥ ७ ॥ 
॥ ॥ टी०ओ० ॥ यांतएकशंकाआलीजाण ॥ इरिदासेंसंतासीघरांतनेऊन ॥ इतुकेंदी धलेकीजतावोन ॥ येणेंमक्तीसकळंकलागे.॥ 
(|! ८३ ॥ तरीऐसीशंकानध्यावी ॥ हरिदासचित्तीऐसेभावी ॥ कींसंतांचीघटतीनन्हावी ॥ ह्णोनितयांसीजताविलें ॥ ८४ ॥ यापरी 
å बोधितांभक्तराज ॥ संतांसीबहुतवाटोनिलाज ॥ हृदयींविषयाचाजोहोतासमाज ॥ उत्तमप्रकारेंधुवोनिटाकिला ॥८५॥ मगतेंजीवीक 


मंआठवोन ॥ इःखाचीराशीहोतसेगइन ॥ अहोकोठेतरीजावेंउठोन ॥ ऐसेंहृदयांतबहूइच्छी ॥ ८६ ॥ तेंहरिदासेंप्रीतीकरून ॥ नानाप्र 
कारेंछसदेऊन ॥ अतिशयप्रेमांतकेलेनिमम ॥ जाउंनदीधलेंसंतांसी ॥ <७॥ संतआणिआपणमिळोन ॥ श्रीहरीचेलाइइखोन ॥ अ| 


त्यंतभक्तिप्रेमंकरून ॥ निशिदिनसेवाकरितेझाले ॥८८॥ हरिदासाचांधाकटाबंधु ॥ गोविंदनामे असेसाधु ॥ दयाचेहीअंतरीपस्मवोधु ॥ 
प्रेमरंगांतरंगला ॥ <९॥ तयाचेअंगींसड्णथोर ॥ ऐसीसुरलीवाजवीसुंदरं ॥ जणेंसकळांचेंमोहेअंतर ॥ परीएकपणसत्यत्याचा॥ ९०॥ 


एकश्रीहरीवांच्नदेख ॥ सुरलीनवाजवीकोणासन्सुख ॥ परीतयाचाएणअलोलिक ॥ तळमळतीकितीएकऐकावया ॥ ९१ ॥ सुख्यपृ 
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थ्वीपृतीबादशाह ॥ ऐकावयासीकरीउपाय ॥ महाभक्ततेगोविंदराय ॥ कांहीनमानसींआणिलेंतें ॥ ९२ ॥ ऐसियाग्रकारेनिष्टेकरून ॥| 


हरीपुढंबासुरीकेलीगायन ॥ कांहींअंतरींआशाधरून॥ नाहीवाजविलेकवंणाएटें ॥ ९३ ॥ मूलभक्तिमालिकागरथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटी 


f Fa 


| कार्यात ॥ महाराष्ट्रभोपेतभक्तिप्रेमाग्रत ॥ एकशंचवऱ्याहत्तरावाछप्पागोइहा ॥ ९४७॥  ॥७॥ ` न SD hen 
(| Pt श्रीज्यंबकेरायनमः ॥ जयजयाजीसङ्करुदेवा ॥ तंचिदयेचापूर्णेवा ॥ माझाउडारकरिसीकेव्हा ॥ भवता 
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| gaiei ॥ १.॥ ॥ मू०छ० ॥ नंदकुवर कृष्णदासको निजपदते am दियो ॥ तान मान सुर ताल छलय gÈ सो | | छ 
हे ॥ सुधा sit गान उपमाको को हे ॥ रत्नाकर संगीत रागमाला रंगरासी ॥ रीझिये राधालाळ भक्तपदरेनउपासी ॥ स्व| ४ | १9४५ 


णेकार खड्गसुवन भक्तमजनपन EG ल्यि ॥ नंदङंवर ॥ १७५ ॥ ॥टी० ओ o |l कृष्णदासाचामहिमाथोर ॥ सा.) 
क्षातश्रीहरीनंदळुंवर ॥ आएस्यापायांतीलनूपुर ॥ प्रसन्नहोऊनदेतेझाले ॥ २॥ गायनकलेंतनिपुणफार ॥ तानमानसप्स्वर ॥ लय | & 
तालबेतसेसुंदर ॥ शोभाउत्तमयेतसे ॥ ३ ॥ प्रेमेंहरीपदेनयकरीत ॥ अंगसुरडिवनेत्रकटाक्षपात ॥ केवळअमृतवर्षावहोत ॥ उपमाको || 
णतीअसेदुसरी ॥ ४ ॥ रत्नाकरादीसंगीतशाख्रांत ॥ रागमालाजेशावणिल्यात ॥ तदनुसारसर्वकरीकृत्य ॥ रंगाचीराशीजमतसे ॥॥| ४ 
॥ ५॥ आपुल्यागृत्यादिकलेवर ॥ प्रसन्नकेलेश्रीराधावर ॥ भक्तचरणांचेरजसुंदर ॥ तेचिउपासनाअसेज्याची ॥ ६॥ जातजयाची G 
असेसोनार ॥ खड़सेनपित्याचाकुमर ॥ संतभजनाचापणसुंदर ॥ सदृद्हृदर्यीधारणकेला ॥ ७ ॥  ॥ मू०क०॥ कृष्णदास ये|| # 
सुनार राधाळृष्णसुखसार लियो सेवा करी पाछे नृत्य गान बिस्तारिये ॥ व्हेकरी मगन काइ दिन तनसुधि भुलि एक|४ 
पग चएरसो fri न संभारिये॥ लाल अतिरंग भरे जानियत भंग भई पाय निज खोलि आप बांध्यो सुखभारिये ॥ फेर | 
घि आई देखि धारा ले बहाई नेन किरति यो छाई जग भक्ति लागी प्यारिये ॥ १॥ ॥ टी$ओं० ॥ कृष्णदासहेभक्तसुंदर ॥ | ७ 
जातजयाचीअसेसोनार ॥ राधाकृष्णाचजसुखसार ॥ तेंसवेसादरचघेतलें et एकाग्रलक्षेकरून ॥ श्रीहरीचेकरावेंप्रजन ॥ परजाझाल्या | 
वरीजाण ॥ नृत्यगायनविस्तारावें ॥ ९ ॥ यापरीनित्यकरावेआपण ॥ ऐकावयाबेसतीयेडनसजन ॥ नित्यसमाजहोतसेनवीन ॥ ¢ 


|» | मिव्तीअपारजनतेथें ॥ १० ॥ एकेदिवशींनृत्यगायन ॥ करितांप्रेमांतसालेनिमम ॥ देहाचीशुद्धीनगहिलीजाण ॥. हरीच्या & 
क | रंगांतरंंगले॥ ११ ॥ तंवएक्याचरणीचेंचपुर ॥ गळोनिखालींपडलेंसत्वर ॥ विरसहोण्याचाआलाप्रकार॥ तेंश्रीहरीनेंपाहिले ॥ १२ UV 


नत्यायाअलंतप्रेमरंगांत ॥ हरीचेंभरलेंहोतेंचित्त ॥ भंगझालाहेपाहोनित्वरित ॥ देवआपणकायकरी ॥ १३ ॥ आएत्यापायांतीलच्‌ y 





å पायांतीलच्नपरतुओन ॥ सभेमाजीपडलेंसे ॥ १६ ॥ मगजोंपायांकडेपाहे ॥ तोंम्रभूचेंतरपुरबांधिलेंआहे ॥ अहोहेकायकेलेंदेवें ॥ amt 


o . y nel नरसिंहारण्यश्रीहरिभक्त ॥'जेहींचंद्रोदयकेलाग्रंथ ॥ माथवमधुसरदनसरस्वतीसत्य ॥ परमहंसवतवागले 
. ||| ५॥ रामभद्रआणिप्रवोधानंद ॥ तेसेचितिसरेजगदानंद ॥ कलियुगांतहेभक्तम्रसिद्ध ॥ धन्यधन्यकीतिजयांची ॥ ६॥ ॥ मूर 
>... eE latente. बडे रसिक आनंदकंद श्रींचेतन्यचंदजूके पारपद AR ॥ राधाळृष्णंजकेली निपट नव वेली कही av) 


प | इर ॥ श्रीहरीनेंसोडोनिसलर ॥ निजकरकमलेकरूनसुंदर ॥ बांधिलेंपाईकृप्णदासाच्या ॥ १४ ॥ तेगेंनरंगांतझालाभंग ॥ तेव्हांहरीसी | 
| | सुखअभंग ॥ तेवेळींअतिशयेंदाटलारंग ॥ सकळहीप्रेमांतममझाले ॥ १५ ॥ एढेआटोपतांनत्यगायन ॥ कृष्णदासजोंपाहेआपण ॥ तों 


५, | निगहिवरेतेधवां ॥ १७ ॥ नेत्रींहूनचालिल्याजळधारा ॥ प्रेमेंशरीरकांपेथरथरां ॥ ह्मणेहेदयाळाकरुणाकरा ॥ हेंकायकेलेंआपण ॥१८॥ 
यापरीपहाततोचमत्कार ॥ सर्वहीकरितीजयजयकार ॥ कृष्णदासाचीकीतिअपार ॥ व्यापोनिगेलीजगामाजी ॥ १९॥ जेहींजेहींतेऐ | 
किलीकीती ॥ गोडतयांसीलागलीभक्ती ॥ तेहीलागलेत्याचिपंथीं ॥ प्रेमेंसेवितीहरीतें ॥ २० ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबो 
धिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामृत ॥ एकशेंपंचाहत्तरावाठ॒प्पागोडहा ॥ २१ ॥ श्रीत््यंबकेश्वरापंणमस्तु ॥ Ven 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसहुरूआनंदकंदा ॥ भवरूपीमजबाधेआपदा ॥ सत्वरदावोनिआत्मपदा॥ 

| प्रपंचधंदानिवटिजे ॥ १॥ ॥ गू०छ० ॥ परमधरमप्रतिपोषको संन्यासी ये सुशटमनि ॥ चित्तसुख टीकाकार भक्ति सर्वोपर राषी 
॥ दामोदरतीरथ रामअर्चनविधि भाषी ॥ चंद्रोदय हरिभक्त नरसींन्हारन कीनी ॥ माधोमधुसदनसरस्वती परमहंसकी रति ली 
नी ॥ प्रबोधानंद रामभद्र जगदानंद कलियुग धनी ॥ परमधरम० ॥ १७६॥ ॥ टी०ओ० ॥ परमधर्मह्मणजेभक्तिधर्म ॥ याचेंपी 
पणकरणारपरम ॥ संन्यासीहेझालेउत्तम ॥ मुगुटमणीचजगामाजी ॥ २ ॥ थोरथोरघेऊनग्रंथाधार ॥ ऐशाकेल्याटीकासुंदर ॥ ज्यांमा| 
|| जीभक्तीसवोपर ॥ चित्ताससुखकरठेविली ॥ ३ ॥ दामोदरतीर्थस्वामीदेखा ॥ जेहींरामार्चनचंद्रिका ॥ उत्तमप्रकारेंकेलीसम्यका ॥ 
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|® रसरूप दोऊ किये हग तारेहे ॥ इंदावनवासका इलास ले प्रकास कियो दियो सुखसिंधु कर्म धर्म सब टारेहे ॥ ताहि सुनिसुनि| ४ Å 
ARAR जन रंग पायो. विपिन खुहायो बसे तन मन बारेहे ॥ १॥  ॥ठी०ओ० ॥ मोठेरसिकप्रबोधानंद ॥ भूवरीकेवळआनं | > 
aa ॥ कृष्णचेतन्याचेप्रियकरपार्पंद ॥ भक्तरेप्रसिदजाहले ॥ ७॥ राधाकृष्णानेंआनंदयुक्त ॥ क्रीडाजेकेलीनिकुंजांत ॥ तिचेंवर्णनके | | 

| ५ Saga ॥ जेसीनवीनवलछीशोभे ॥ < ॥ ऐसेंरूपरसकेलेंग्रहण ॥ उभयतांराधाआणिकृष्ण ॥ नेत्रामाजीकेलेनिमम ॥ निर्षोनदीधलेवा। | 

| |हेरी ॥ ९ ॥ वृंदावनवासाचाथोरउल्हास ॥ तोचिवर्णनकेलाप्रकाश ॥ केवळखसुखसिंधरचदिलासर्वांस ॥ कर्मधर्मइतरटाळिले ॥ १० N 
| तोचिउल्हासऐकऐकोन ॥ कोटिकोटिरंगपावळेजन ॥ गोडवाटोनियांबृंदावन ॥ राहिलेतनमनओवाळूनी ॥ ११ ॥ मूक्तभक्तिमालिका 
ग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमाम्रत ॥ एकशेशाहत्तरावाठप्पागोडहा ॥१२॥ nen ॥७॥४॥ 

श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्येबकेश्वरायनमः॥ मजवरीसद्गरुकरीलाड ॥ माश्चेसर्वहीएरवीकोड ॥ भक्तिमालेचीटीकाअवघड ॥ अ| ® | 

सोनिसुघडकरवीतसे ॥ १॥ ॥ eve ॥ अष्टांगयोग तन त्यागियो द्वारिकादास जाने इनि ॥ सरिता कूकसगांव सलिलमे | | 
(| गान FAT मन ॥ रामचरनअनुराग GET जाके साचो पन ॥ सुत कलत्र धन धाम ताहिसो सदा उदासी ॥ कठिन मोहको |. 
ia तरकि तोरी कुलफांसी ॥ कौल्हकूपा वलिभजनके ज्ञानखडग माया हनी ॥ अष्टांगयोग? ॥ १७७॥ ॥ टी०ओ०॥ हार A 

कादासभक्तपूर्ण ॥ जेहीअष्टांगयोगसाश्न ॥ निजतदसीदिल्हेसोडून ॥ सर्वदीजनजाणती ॥ २ ॥ कूकसगांवजयाचेंस्थान ॥ तेथेंन | | 

| दीएकअसेपरण ॥ तिच्याउदकांतनित्यबेसोन ॥ धरावेंमनध्यानामाजी ॥ ३॥ जयाचासुरृदसत्यपण ॥ रामचरणींचअनुरागपूर्ण ॥ छ 

तकलत्रादिधामधन ॥ त्याहूनउदासराहेसदा ॥ ४ ॥ जातीकुलादिकांसीप्रणे ॥ याच्यामोहाचीगांठकठिण ॥ द्वारकादासेंसहजेंकरू| 
I न ॥ तटकनतोडूनटाकिली ॥ ५ ॥ कील्हदासाच्याकृपेंकेवळ ॥ अंगींभजनाचेंहोऊनबळ ॥ ब्ञानखङ्गघेऊनसकळ ॥ मायामारूनय | å 
FEST ॥६॥ मूलभक्तिमालिकाअंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराषट्रभाषेंतभक्ति०॥ एकशेंसत्याहत्तरावाछप्पागोडहा ॥७। ॥ | | 
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. श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंवकेश्वरायनमः ॥ माझासहुरूपरमश्रेष्ठ ॥ माज्वेसर्वहीहरोनिकष्ट ॥ मक्तिमार्गासीदावीस्पष्ट ॥ झृपाउड्ध | | 
टकरोनी ॥ १ ॥ ॥ गमू०क्‌० ॥ पूरन प्रगट महिमा अनंत FRE कोन बलान ॥ उदेअस्तपरवतगहरमध्य सरिता भारी ॥ जो 


अनंत ॥ कोणासीवर्णवेलतोसायंत ॥ परिसाचरित्रिकाँहीसें ॥ २॥ उदयअस्ताचलींमध्यगहरांत ॥ थोरगंगेवाओघवाहत ॥ पूर्णदा | # 
सजींबेसोनितेथ ॥ योगाभ्यासनित्यकरिती ॥ ३॥ योगाभ्यासीविश्वासपर्ण ॥ दृदघालोनिवैसतीआसन ॥ सिंहव्याप्रथोरकरितीग | | 
जैन ॥ कांहीनशंकामानीतसे ॥ ४ ॥ अधोभागींजोवाहेपवन ॥ उल्टेंतयासीऊर्ध्वआणोन ॥ प्राणायामविधीकरून ॥ जिंकोनियेत ||, 
लेप्राणांसी ॥ ५ ॥ ऐसाजरीयोगाभ्यास ॥ तथापिआवडेभक्तिविशेष ॥ त्यावरीपदेंनवीनसुरस ॥ ऐसीउत्तमकथनकेली ॥ ६॥ मो | ४ 
व्यामोव्यांचेशव्दनिर्मळ ॥ त्यामाजीसाक्षीघाळूनकेवळ ॥ भक्तीचेंस्थापनकरोनिसरळ ॥ निर्वाणपदेंगाइलीं ॥ ७॥ प्रूलभक्तिमालि Y | 
काग्रंथ ॥ भक्तिससबोधिनीदीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामत ॥ एकरोंअदृयाहत्तरावाछप्पागोडहा ॥ <. ॥।  ॥ ७॥|६ 

_ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेथ्वरायनमंः ॥ माझासडुरूभक्तवत्सल ॥ दीनजनांचीबहुकळकळ ॥ मायाजनितअपरांधसकळ ॥ | | 
मानोनिजनातेउद्धरी ॥ १॥ ॥ शू०छ० ॥ श्रीरामानुजपद्धितप्रताप भटलछमन अनुसऱ्यो ॥ सदाचारसनिवृत्ति भजनभागोत उ y| 
| जांगर ॥ भक्तनसो अति प्रीतिभक्तिदशधाको आगर॥ संतोषीसुटि सील हृदे स्वार्थ नहि लेसी ॥ परमधर्मप्रतिपाल संतमारग 3 i | 
जोकांप्रतापअसेसाचा ॥ त्यासीअनुसस्लेकायावाचा॥ मनेंकरूनीलक्ष्मणभड'॥ २॥ जयाचापाहतांसदाचार ॥ सनीसारिखीगत्तीथो å | 
[र ॥ श्रीमद्वागवतांनुस[र ॥ भजनउजागरजयाचें ॥ ३ ॥ भक्तांचेठईअतिप्रीती ॥ दशधाभक्तीचीखाणनिश्रिती ॥ संदरशील्संतो | | 
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|गछ्ुगतविस्वास > दृद आसन धारी ॥ व्याप्रसिह्युंजेखरा कछु संक न माने ॥ अर्थ न जातें पवन उलट RY आनें॥ ४ | 
साखी शब्द निर्मल कहा कथिया पद निर्वान ॥ धरने प्रगट०॥ ॥ टी०ओ० ॥ पूर्णदासजीप्रगटजगांत ॥ जयाचामहिमाअमे ||. | 





पदेशी ॥ श्रीभागोतवखानिके नीर क्षीर विवरन ant ॥ श्रीरामानुज० ॥ १७९॥ ॥ टी०ओ०॥ श्रीरामानुजपद्धतीचा ॥ | | 





षीवृत्ती ॥ परोपकारीसर्वदा ॥ ४॥ परमधर्माचाकरीप्रतिपाळ ॥ सन्मार्गाचाउपदेशनि्मेळ ॥ करीलोकांसीसर्वकाळ ॥ स्वार्थाचालेश 
नसेहदयीं ॥ ५ ॥ श्रीमद्वागवतकथनंकरोन ॥ काढिलेंसारासारनिवडोन ॥ क्षीरनीरांचान्यायपूर्ण ॥ जैसापरमहंसकरीतसे ॥ ६ ॥॥|४ 
) | मूळभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिर्सबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापेंतभक्तिप्रेमामरत ॥ एकशेंएकणऐशींवाछप्पागोडहा non ॥७॥| 
AN > श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्र्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयाजीसहुरूशंकरा ॥ मजलादेऊनउत्तमवरा ॥ भक्तिमालहाग्रंथपुरा ॥ कृपा | 
MG करोनियांकरिजेकीं ॥ १॥ ॥ मू०छ० ॥ दधीचपाछे दूसरी करी कृष्णदास कलि जीति ॥ कृष्णदास कलि जीति न्योति नाहर 
| s पल दीयो ॥ आतिथ्य धरम प्रतिपाळ प्रगट जस जगमे लीयो॥ उदासीनताकी अवधि कनक कामिन नही रात्यो ॥ रामचरनमकरंद | 
` || रहत निसिदिन मद मात्यो ॥ गलिते गलित अमितगुन सदाचार सुटि नीति ॥ दधीचपाठे० ॥ १८० ॥ ॥टी०ओ०॥ द å |` 


| ¢ | घीचऋषीच्यामागेंजाण ॥ इसरेनिजयकेलापूण ॥ ऐसाकलिकालअसतांकठिण ॥ कृष्णदासदानीजाइले ॥ २ ॥ कलिकालासीजिंको 
| शि न ॥ व्याप्रासदेजनआमंत्रण ॥ निजमांसाचेंघालोनिभोजन ॥ आतिथ्यधमंप्रतिपाळिला ॥ ३ ॥ प्रगटजगांतघेतलेंयश ॥ नरतेचिकन 
5 | ककामिनींस ॥ उदासीनताऐसीविशेष ॥ केवळअवधीचजाहली ॥ ४ ॥ श्रीरामचंद्रचरणमकरंद ॥ तेथीलकेवळभ्रमरविशद ॥.निशि 


| ६ | दिनंत्याचाघेऊनस्वाद ॥ त्यामदेंमातलारहातसे ॥ ५ ॥ जयपुराजवळीगल्थाजाण ॥ तेथेंतयाचेंवसतिस्थान ॥ जयाचेपहातांअमित | 


|| ॥ गुण ॥ सदाचारनित्यसुंदरज्याचा ॥ ६॥ ॥ मू०क० Jå हेग॒ुफामे देखे सिंघ डार आयगयो लयो यो विचार हो अतिथ आड 
| & |आयोहे ॥ दइ जांघ काटि डारि कीजिये अहार आङ महिमा अपार धर्म कठिन बतायोहे ॥ दियो दरसन आय सांचमे रह्यो न 


| ४ |जाय निपट संचाई इख जान्यो न बिलायोहे ॥ अन्न जल देवेहीको खीजत जगत नर करि कोन सके जनमन भरमायोहे ॥ १॥ 
MØ ॥ टी०ओ० ॥ एकदाबैसलेसहजण्हेत ॥ घोरअरण्यहोतेंतेथ ॥ तोएकव्याप्रंश्चुधाक्रांत ॥ बेसलायेऊनद्वाराजवळी ॥ ७ ॥ कृष्ण 





|$ | दासासीकरावेमक्षण ॥ परंतुतयाचेंतेजपाहून ॥ तेसाचिवैसलास्तव्भहोऊन ॥ तळमळकरीतअंतरीं ॥ ८ ॥ कृष्णदासेतेपाहूनिचिन्ह ॥ y 
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» | कीरति गाई ॥ हरिविश्वास हिय आनिके छुपनेई आन न आसकी ॥ मलीभांति० ॥ १८१ ॥. ॥ टीन्ओ० ॥ कठिनकळीचीअ || ळे 


है i j 


अंतरींघेतळेंओळखून ॥ अहोहाअवितीआलाजाण ॥ भ्रुधाबहुतअसेयासी ॥ ९ ॥ परीहाअसेमांसआहारी॥ इसरेंकांहींनआवडेभारी॥ 
मगकापोनिमांडीसलरी॥ व्याभाच्यासमोरटाकिली ॥१०॥ व्याघ्रासीबोलेजोडोनिकर ॥ आजिहाआहारकरावासुंदर ॥ कायतोमहिमा 
वणिजेअपार ॥ केठिणधर्मकीदांखविला ॥११॥ एसेतया चेंसत््वपहातां ॥ राहवळेंनजायजानकीकांता॥ तत्काळप्रगटहोवोनितत्त्वता॥ 
दर्शनतयासीदीषलें ॥ १२॥ कृष्णदासासीहृदयीँवरून ॥ पाठीथापटितीप्रीतीकरून ॥ ह्यणतीरेभक्ताधन्यधन्य ॥ तुजतुल्यआननसेची 
॥ १३॥ अतिशयतुझेंसत्वपर्ण ॥ हिंसकपशूचेंदइःखजाणोन॥ आएलीमांडीदिलीकापन ॥ कांहीनअंतरीशंकलासी ॥ १४ ॥ हाछांज 
गांतीलमनुष्येसकळ ॥ थोडेंसेंचद्यावयाअन्नजळ ॥ हृदयामाजीकरितीतळमळ ॥ एसेंहेंकठिणकोणकरूंसके ॥ १५ ॥ एसेेतुङ्ञेपहयतां 
दान ॥ तटस्थहोतीसकळजन ॥ माझेंहीभ्रमिष्ठञ्ञालेमन॥ मगरघुनंदनकायकरी ॥१६॥ कृष्णदासाच्यादेहावरून ॥ कृपेनेहस्तफिरविती 


|| आपण ॥ तोपूर्बवतझालेजाण ॥ सर्वहीशरीरतयाचें॥ १७ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंत Å 
(/ |मिक्तिप्रेमाशत ॥ एक्शेऐशीवाङप्पागोडहा ॥१८॥ ॥ श्रीत्यंबकेथरापेणमस्त Un usuy ` 


_ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयेसङ्गरुउमाकांता ॥ मजवरीकृपाकरोनिआतां ॥ पूर्णकरिजेसवेयाग्रंथा ॥| ६ 


y || बुद्धिहीनमजलाजाणोनी ॥ १॥ ॥ मू०छ०॥ भलिमांति निवही भगति सदा गंदाधरिदासकी ॥ लालबिहारीजपत रहत निसवा å 


४2... 
NN 


सर फूल्यो ॥ सेवा सहजसनेह सदा आनंदरस झूल्यो ॥ भक्तनिसों अति प्रीत रीति सबही मन भाई॥ असे अधिक उदार संत हरि||४ 


y |स्तास्थिती॥ गदाधंरदासाचीभगवद्धक्ती ॥ उत्तमम्रकारेंकरूननिश्रिती॥ भूवरीनिभलीसर्वकाळ ॥ २ ॥ लालबिहारीमेघश्याम ॥ हें 


`| 6 | चिनिशिदिनजपेनाम ॥ तेचिठिकाणींठेवोनिप्रेम ॥.प्रफुछितराहेसवदा ॥ ३॥ लालबिहारीचेंनित्यआपण ॥ सहजखेहँकरीसेवन ॥ त्या 


| चिआनंदरसांतजाण ॥ सर्वदानिममराहातसे ॥ ४ ॥ भक्तांचेठाईअतिप्रीती ॥ तेचिआवडलीमनासीरीती ॥ जयाचाआशयपहातांनि | 
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श्रती ॥ उदारत्वअधिकअंगीवसे ॥ ५ ॥ श्रीहरीआणिभगवजन ॥ यांचीचकीर्तीकेलीगायन ॥ a ॥ कायतोप्रका 3 
४ र्सांगावा ॥ ६ ॥ हंरीहनइसरानसेसमर्थ ॥ हाचिहृदर्याआणोनअर्थ॥ aE ॥ आशाकिंचितकेलीनाही ॥ ७ ॥ | ४ 
y ॥ ॥ मू०क० ॥ बुदानपुरढिंग वाग तामे बैठे आयकरी उर अनुराग ग्रह त्याग पागे-शांमसो ॥ गांवमे न जात लोग किते हा Ke 


f: __ ३७५ 
de ET खात खुख मान लियो गात नहीं काम अरु कांमसो ॥ पर्‍्यो अतिमेह देह बसन भिजाय डारे तब इरिप्यारे बोले स्वर अभिरा 
मसो ॥ रहे एक साह भक्त कही जाय ल्यावो उन्हे मंदिर करावो तेरो भऱ्यो घर दामसो ॥ १॥ ॥ टी०ओ०॥ महाभक्तगदा | Å 
र धरीदास ॥ संसारावरीहीऊनउदास ॥ सोडोनियांनिजघरदारास ॥ दूरदेशासनिघोनिगेले ॥ < ॥ बन्हाणएरनगराजवळ ॥ एकबगीचा | $ 
å || असेनिर्मळ ॥ तेथेयेऊनवेसलेप्रेमळ ॥ रंगळंमानसप्रशसीं ॥ ९ ॥ हरीचेठाईँअनुरागपर्ण ॥ बहुतकोणासीनकरितीभाषण ॥ ऐसाअधि।| | 
१ कारपाहूनजन ॥ मिळतीअपारदर्शनासी ॥ १० ॥ जेथेबेसलेगदाधरदास ॥ छायातेथॅनसेचिविशेष ॥ शीतोष्णादिपडेपाऊस ॥ स| † | 
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बेहीसहनकरीतसे ॥ ११ ॥ तयासीविनवितीसकळजन ॥ गांवामाजीचलावेआपण ॥ येरूत्याचेनऐकेवचन ॥ मगतेयेतीकाङलती | ४ 
£ |॥१२॥ प्रीनायकेचिगदाधरदास ॥ तेथेंचिमानोनिघेसुखमनासं.॥ देहाचीकांहीनठेवी आस ॥ इतरहीविषयांसतुच्छमानी ॥ १ ३॥ एकदा || † 

+ [पजन्यपडोनिफार ॥ सवल्नभिजोनिटाकिलेशरीर॥ पवनेसीतलागोनिफार ॥ अंगथरथरांकांपतसे ॥१४॥ ऐसीभक्तांचीपाहोनितिपत्ती॥ |+ | 
|| भक्तवत्सलश्रीराधिकापती ॥ कळवळोनियांबहुतचित्तीं ॥ हरिदासाप्रतीबोलिले॥ १५॥ एकाएकींचआकांत ॥ अत्यंतमनोहरनि|४ | 
7 घेशब्द ॥ गदाधरदासप्रेमेंऐकत ॥ तोंकांयबोलिलेश्रीह्री ॥ १६॥ तुझियादेहाचीविपत्तिहोत ॥ तेणेंकळवळेमाझेंचित्त ॥ तरीरहावेंतु | (6 

$ || बांगांवांत ॥ माझीहेआज्ञापाळावी ॥ १७॥ ऐसेंतयासीबोलोनिमधुर ॥ इकडेगांवामाजीसुंदर ॥ एकसावकारराहेथोर ॥ हरीचाभक्त | ४ 

| असेतो ॥ १८ ॥ तयासीभेटोनियांस्वभांत ॥ कायश्रीहरीआज्ञाकरीत ॥ तुवांजावोनियांबांगांत ॥ आणावेघरींगदाधरदांसा ॥ १९॥| ४ 
हु घरांतसंपत्तीभरलीअपार ॥ feires ॥ माझीआज्गासांगोनिसत्वर ॥ घेऊनयावेंतयासी ॥ २०॥ ॥ मु०क० ॥ नी 


Å 





-X रेदिवसासाठीसाहिय ॥ शिळेंनठेवीयत्किचित ॥ अन्नाचाकंणनराहेघरॉत ॥ पा्रेंधु वो नसर्वठेवावीं ॥३०॥ मगआपणकरावेंशयन ॥ यापरी 
Ee ॥नियहोतसेजाण ॥ बहुतेकशिष्यजाइलेजन ॥ सेवेसीअनुकूलराहाती ॥ ३१॥ इसरेदिवशीजेन्हांकोणी ॥ शिधासाहिसदेईलआणोनी॥ 


जी. | | रीतोझालाप्रकार ॥ श्रवणकरावातोहीसादर ॥ एकेवेळेसीपाककरणार ॥ कौयकृत्रिमंकरीतसे ॥ १६ ॥ निटप्रभ्ूच्यानेवेय्ास ॥ विलंब 


$ | ठिनीठि ल्याये हरि बचन सुनाये जबतब करवायो उंचो मंदिर सवारिके॥ प्रशु पधराये नाम छालहो बिहारि शाम अति अभिराम रूप रह 
(Yia निहारिके ॥ करे साधुसेवा जामे निपट प्रसन्न होत वासो न रहत अन्न सोवे पात्र झारिके ॥ करत रंसोइ सोइ राखिही छिपायी 
४ सामा आये घर संत कही आप ज्यांवो प्यारिके ॥॥ ॥टी०ओ०॥ मगश्रीहरीच्याआज्ञेवरून ॥ सावकारपातःकाळींचउठोन ॥ गदाधर 
å | दासाजवळयेऊन ॥ प्रार्थनाबहुतकरीतसे ॥ २१ ॥ स्वम्मामाजीजेआजङ्गाझाली॥ तेसर्वहीनिवेदनकेली ॥ बहुतआग्रहेतयेवेटी ॥ सद 
||६ | नींतयासीआणिलें ॥ २२ ॥ श्रीहरीचीइच्छाजाणुन ॥ गदाधरदासआलेआपण ॥ मगसावकारेंसहृतेपाहोन ॥ लाविलेंकाममंदिरासी | 
na ॥ उंचआणिबहुविस्तीण ॥ भकमकामकरविलेंजाण ॥ मोज्यामहोत्साहेंकरून ॥ केलेंस्थापनप्रशूचें ॥ २० ॥ लालबिदारीठेविलें 
& | नाम ॥ वर्णजयाचामेघश्याम॥ रुपेपहातांअतिअभिराम॥ चित्तहरोनियांघेतसे॥२५॥ गदाधरदासाचेंगडलेचित्त ॥ अक्षयन्याहाळूनरूप | 

Y | पहात ॥ सर्वकाळसेवेंतसादररहात॥ अतिशयप्रेमेंकरूनी॥। २६ ॥ गदाधरदासाचीपूणभक्ति ॥ तेसीचहरीचीसुंदरमूर्ति॥ ऐसीजगांतप्र 

(| गटलीकीर्ती ॥ दशनायेतीअपारजन ॥ २७ ॥ सहलावधीयेतसेमेट ॥ व्ययतयाचाकरीनीट ॥ जेकोणीयेतीसाघुश्रे्ठ॥ आदरपूर्वक 
# | सेवीतसे ॥२८॥ ऐसियापरीकरावेंसेवन ॥ जेणेतेअलंतहोतीप्रसन्न ॥ जेदिवर्सीजित॒केंयेतसेधन ॥ तितुर्केहीखच्रूनटाकीतसे ॥ २९॥ इस 


नंतरतयाचापाकहोवोनी ॥ देवासीनेवेयहोतसे ॥ ३२॥ कर्थीनेवेद्रप्रथमप्रहरी ॥ कर्धीहोतसेद्धितीयप्रहरी ॥ कधींकधीतेततीयप्रहरीं ॥। 
देवासीनेवेयहो तसे ॥ ३३ ॥ ऐसाहोतसेनित्यप्रकार ॥ त्यायोगेंजेदोतेसेवेवर ॥ त्याचेंत्रासोनिजातसेअंतर ॥ खावयासत्वरनमिळेह्मणो 
नी ॥ ३४ ॥ तेंजाणोनिजगजीवन ॥ भक्तांचेंकांहींनपडावेंउणें ॥ एकासावकारासीबुद्धीदेऊन ॥ लाविलेंनित्यसेवेसी ॥३५॥ केशाप 
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त्यांतोनकांहींकाढोनिउत्तम N 

मद्धक्ताच्याआजिनेमा ॥ खंडितकरीतसे 

ठाईसुंदर ॥ सजनमेळाक्षुधातुर ॥ येऊनपोहोंच 

सत्वरकरवोनिस्वयंपाकास ॥ प्रीतीनेंभोजनधा 

[जिहाविनोद ॥ कायसेवेंत अंतरपडलें ॥ ४२ ॥ 
सेलतेंसांगावें॥२३॥ ॥मू०क०॥ वो 


होत 


गो ॥ प्रात भये भूखे हरी गये तीन जाम 2 


ताहिसमे Zaa रूपया धेरे बोले शरु सीस लेके मारो किते पाविगो ॥ ३॥ 


॥ जळात a ॥ ते Å पाककरणार ॥ spl नित्यपाका 
सीहोतसेउशीर ॥ जेन्हांयेतसेकोहुनभंडार ॥ तेव्हांनेवे्लागतसे ॥ ४४ ॥ लालजीराहतीश्षुधातुर॥ झणोनिऐसामीकेल ॥आ 


जिसाहित्यांवूनकाहींसुंदर ॥ ठेविलेंद्सस्यादिवसासाठी ॥ ४५॥ प्रातः काळींउठोनिसत्वर ॥ देवासीनेवेद्यकरूंसुंदर ॥ ऐसामाझाअसे | * 


विचार ॥ यावरीजेसीआएली आज्ञा ॥ ४६ ॥ तयाच्याऐकोनियांवाक्यास ॥ अंतरींसमजलेगदाधरदास ॥ हाणेहेनआवडलेजगदी 
शास ॥ हणोनिहाग्रकारजाहला ॥ ४७ ॥ मगतयासीहझणतीआपण ॥ सत्वरसरंजामतोकाहींपूर्ण ॥ स्वयंपाकासीसिदकरून ॥ घा. 
लावेंभोजनसंतांसी ॥ ४८ ॥ मगआपणएढेंजाऊन ॥ संतांचाआवआदरकरून ॥ तेचिवेळींपाकसिद्धकरून ॥ घातलेंभोजनसंतांसी 
॥ ४९ ॥ तेव्हांअंतरींवाटलेंसुख ॥ ठृप्रजाइलेसजनलोक ॥ सेवेचीरीतीपाहोनिसम्यक ॥ देतीआशिवादपरीतीनें ॥ ५० ॥ 


सर्वजगामाजीवुझेंयश ॥ प्रीतीनेंजनगातीलविशेष ॥ ऐसाआशिर्वाददेऊनसुरस. ॥ संतोषयुक्तसजनगेले ॥ ५१ ॥ इुसरेदि 
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हींचआलें ॥ सर्वहीउपाशीबैसले ॥ 


चोरूनठेविलेंशेति 
सोडवीलकर्धी आपणालागून ॥ ऐसे 
बिहारीपुदेउत्कृष ॥ दोनशेंरुप 
हाणातयांचेमस्तकावर 


जैसेजेसेंकरीसेवन ॥ तोंतोंउपजे 
आपण ॥ कांहींदिवसतेयेंराहुन ॥ मगसे | & 
उक ॥ तेंचिग्राशनकेलेंसम्यक ॥ त्यामाजी | ४ 


व 





न | (| हि निज बल करि ata ॥ हिये स्वरूपानंद लालजस रसना भाखि ॥ परचे प्रचुर प्रताप जान मन रहसि सहायक॥ श्रीनारायन 
$ | प्रगट मनो लोगनि सुखदायक ॥ नित सेवत संतनि सहित दाता उत्तरदेस गति ॥ हरिमजन० ॥ १८२॥ ॥ ठी०ओ०॥ 


| को सोग हिये रूपको न भोग होत कियो यो विचारहे।॥ करे रखवारि सुख पावतहे भारी कोउ जाने न प्रभाव उर भाव सो अपारहे॥ 
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co y My 


y निमयराहूनी ॥ ६७॥ तेर्थेजंकाहींधनमिळालें ॥ aaRS ॥ आणिसंतांच्यासेवनींभले ॥ भुगतोनिदीषलेसर्वही ॥ ६८॥ 
( | ग्रियादासह्मणती आपण ॥ जितुकेकांहींमींजाणिळेगुण ॥ तितुकेसुंदरमतीलाऊन ॥ गाइलेप्रीतीनेंआएल्या ॥ ६९ ॥ मूलभक्तिमालिका 
er ॥ भक्तिरसवोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमामृत ॥ एकशेंएक्यांशींवाछप्पागोडहा ॥ ७० ॥ -॥७॥ ॥७॥ 
है... श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीन्यंबकेथरायनमः ॥ माझासङुरूदीनदयाळ ॥ दीनजनांचीमोठीकव्यवछ ॥ प्रणकरवीतसेभक्तिमाळ ॥ 
श अतिशयछंदजाणोनिमाझा ॥ १॥ ॥ मू०क्‌०॥ हरिभजनसीव स्वामी सरस श्रीनारायनदास अति ॥ भक्तिजोगयुत सुद्दढ दे 


§ | हरिभजनाचीसीमाविशेष ॥ भक्तांमाजीअत्यंतसुरस ॥ ऐसेस्वामीनारायणदास ॥ महाभागवतजाहले ॥२॥ भक्तियोगयुक्तसवैकाल॥ 
(| आपुल्यादेहासीतेंचिबळ ॥ सुहृढकरोनिशखिलेकेवळ ॥ तेणेंचिङभत्तराहातसे ॥ ३॥ हृदयींभरिलास्वरूपानंद ॥ नंदनंदनाचेंसुयशसु 
å | खद ॥ सर्वदावाणीनेंगाइलेंविशद ॥ त्यामाजीनिममराहातसे ॥ ४ ॥ हरीचीएकांतलीलाकोतुक ॥ त्यामाजीजयाचेंमनसहायक ॥ ज 
§ याचाप्रचुरप्रतापसम्यक ॥ परिचयअनेकजाणती ॥ ५ ॥ श्रीनारायणदासश्रेष्ठ ॥ जाणोलोकांसीसुखउत्कृष्ट ॥ द्यावयासीहेझालेप्रंग | 
|| ॥ कायतेंवर्णनकरावें ॥ ६ ॥ निल्संतांचेंकरितीसेवन ॥ तेणेसींसहितराहेआपण ॥ अंगींबहुतउदारपण ॥ राहतीउंत्तरेसबद्रिकाश्र 
७ मीं॥७॥ ॥ मू०क०॥ आये बद्विनाथञ॒ते मथुरा निहारि नैन चेन भयो रहे जहां केशोजूको द्वारहे ॥ आवे दरसन लोग जूतिन 


{| आयो एक दृष्ट पोट पृष्ट सोतो सीस दई लई चले मग ऐसो धीरज हो सारहे॥ ५॥ ॥ Aese ॥ राहोनिबद्रिनाथाजवळ॥ 
(| सत्सेवाकरावीसर्वकाळ ॥ एकदामनांतआँनिमंळ ॥ त्रजभूमीसुंदरपहावी ॥ < ॥ मगतेयात्राकरीतकरीत ॥ त्रजभूमीसीआलेत्वरि 
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au मधुएरीजोनेत्रीपहात ॥ आनंदचित्तांतजाइछा ॥ ९॥ आपुलेंसंतपणठेवोनियुप्त ॥ दर्शनयात्राकरीतफिरत ॥ केशवजीचेंमंदिर | * å | 


| जेथ ॥ येऊनतेथराहिले ॥ १० ॥ हणेकांहीतरीकरावेंसेवन ॥ परंतुओळखीनसेचिजाण ॥ द्वारासी रहातहोतेआपण ॥ मगकायअंतरीं | } 
७ | विचारकेला ॥ ११ ॥ जेकोणीदर्शनायेतीजन ॥ द्वारासीठेवितीउणहन ॥ अंतरींजातीपरंतुमन ॥ तेथेंचियुंतोनराहातसे ॥ १२ ॥ 

å || कोणीचोरूननेईलसत्वर ॥ ऐसाअंतरीराहेविचार ॥ तेणेकेशवा चेंध्यानछंदर ॥ चांगलेंपोटभरनपाहती ॥ १३॥ तरीसर्वाचेपादज्राण ॥ | 
$ || त्याचेंआपणकरारवेरक्षण ॥ तेणेंतेथ्यानकरितील्प्रण ॥ ऐसाअंतरींविचारकेला ॥१४॥ मगदारासीबैसोननित्य ॥ पादत्राणाचेरक्षणक 


Låten चांगलीनि्मळकरोनिठेवित ॥ बाहेरजेयेतीलतयांपुढे ॥ १५ ॥ ऐसेकरितांनियच्यानित्य ॥ थोरसुखद्ृदयामाजीपावत ॥ कोण | 


+| हीनजनजाणेतेथ ॥ प्रभावनारायणदासजीचा ॥ १६ ॥ जयांचेहृदयामाजीछुंद्र ॥ भक्तिभावभरलासेअपार ॥ जनह्मणतीकोणीअसे | 6 
4 [किंकर ॥ पडिलाआहेद्वारपाशीं ॥ १७ ॥ तंवएकदृष्टराजडूत ॥ घोड्यावखैसोनिआलातेथ॥ कांहींओझ्याचीगांगोडीबहुत ॥ तयाच्या | * 
y | जवळहोतीकी ॥१८॥ बेगान्यांसीहोतापहात ॥ तोंनारायणदासपाहिलेतेथ ॥ बळेंचिओहूनत्यांसीनेत ॥ शिरावरीदेतगांठोडी ॥१९॥-ध | ४ 


IG |केधुकेदेऊनबहुत॥ घोड्यासवेनेईथांवत ॥ नारायणदासआनंदभरित ॥ लगबगेंचालततयासवे ॥२०॥ ह्मणेब्रजवासीकोणीजन ॥ तयां | 
ja | चिकांहींघडावेसेवन ॥ ऐसीबहुइच्छाहोतीजाण ॥ देवेंतीपरण आजिकेली ॥२१ ॥ प्रियादासह्मणेपैयैसार ॥. आजिरेपहाण्यांतआलेंयोर ॥ | * 

- __ ||§||नारायणदासाचामहिमाअपार॥ कायमीपामरवर्शूशकें॥२२। ॥ मू०क० ॥ कोऊ बडो नर देखि मग पहिचानि लिये किये परनाम | å 
fr परी भूरि नेहको॥ जानिके प्रभाव लिये पाव महादष्टहने कष्ट अति पायो छूव्यो अभिदान देहिको ॥ बोले आप चिंता जिन करो Å 
# री काम होत नेन नीरसोत सुख देखो नही ग्रेहकी ॥ भयो उपदेश भक्तिदेस उन जान्यो साध शक्तको विशेष यही जान्यो भाव मेहकी na  & 

१ ॥ ॥ éea ॥ ऐसीतयाचीषेऊनवेगार॥ नारायणदासजोंचालतीसत्वर ॥ तोंकोणीएकभाग्यवंतनर ॥ वाहनावखेसोनआला 
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सर्वेजयाच्याशतावधीसेवक ॥ तेणेनारायणदासासीदेख ॥ पहातांचिओळखूनघेतलेसम्यक ॥ झणेहेएयकर्धींआले॥ ae 
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| aie | + त्यांचीप्रवीचीओळखहोती ॥ वाहनावरोनिसत्वरगती ॥ खालीउतरोनिचरणाप्रती ॥ सद्भावेंदंडबतघातलें ॥ २५ ॥ उभाराहेहातजोड | | छपा कै । 
[. oo y न॥ केठ्येतसेगहिवरोन॥ अश्हीभावउदरींदाटोन ॥ प्रेमानेस्तवनकरीतसे ॥ २६॥ नारायणदासेंतयापाहोन ॥ हाणतीहासेवेंतआ |} | S 
en { [विन ॥ तयासीकायबोलती आपण येवेळीं अवसरनसेभेटीचा ॥२७॥ ब्रजवासीचेंकरितोंसेवन॥ तुह्यासीयेऊनमीभेरेन आपण ॥ खा |||. | 
| _ ` || र्नेंसवेहीतेंकेलेंअअलोकन ॥ आणिहेभाषणणँकिलंयाचे ॥ २८ ॥ नारायणदासाचापूर्णप्रभाव ॥ त्यांस्वारानेंपाहतांचिसर्व ॥ अंतरीं | ४ 
` $ | भेनिआलाभाव ॥ सत्वरउतरलाघोब्याखाली ॥ २९ ॥ चरणांसीधांवोनिलागलास्पष्ट ॥ सुखानेंह्मणेमीबहुपापिष्ट ॥ तेंतोअंतरीमहा |ॐ | 
ER y दुष्ट ॥ अतिशयकष्टपावछा ॥ ३० ॥ देहीचाअभिमानसटोनिगेला ॥.चरणावरीलोळेतयेवेळां ॥ ह्मणेमींअनर्थथोरकेला ॥ अपराधदया | ६ 
| ` ॥& ळाक्षमाकीजे ॥ ३१ ॥ नारायणदासबोलतीओपण ॥ कांहींनचितातूंकरींजाण ॥ तुझेंकार्यहोतसेपूर्ण ॥ घरीपोहोंचवोनदेतोंमी ॥३२॥| | 
Hå ऐसेंस्वामीचेऐकतांभाषण ॥ आलेत्यादष्टासीगहिवरून ॥ नेत्रीहनऐसेंवाहेजीवन ॥ केवळनदीचीधाराचालिली ॥३३॥ सुखानेंह्मणेमींसो | & 
|| डिलेंसदन ॥ आतांतिकडेनकरींअवलीकन ॥ दयाकरोनिकरावेंपावन ॥ अनन्यशरणअसेंदास ॥ ३४ ॥ यापरीआतैपाहनित्यास ॥| ४ 
|| (| कृपाकरोनिनारायणदास॥ ठेऊनमस्तकींकरउपदेश ॥ केलेंपावनतयासी ॥३५॥ संतशक्तीचेंमाहात्म्यबहुवस ॥ हँचिअंतरीजाणाविशे | e 
|ॐ ||ष उपदेशठ्सलातयादृष्टास ॥ भक्तीचाप्रदेशजाणिलातेणें ॥ ३६॥ जेसेउदधीचेक्षारजीवन ॥ मेतरजेव्हांतेंकरीप्राशन ॥ तेंचिहोतसे | ४ 
।अग्नतासमान ॥ बीजेंनवीनउसन्नहीती ॥ ३६ ॥ यापरीहामेघाचाभाव ॥ संतांचेठाहेअसेअपूर्व ॥ दष्टांचासर्वनाशोनिआव ॥ सस्संगें| I 
| पावनहोतसे॥२९॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटी ० ॥ महाराष्ट्रभषिंतम ० ॥ एकशेंब्याऐशींवाछप्पागोड्हा ॥ ३७ ॥| ¢|. 
| श्रीगणेशायनमः॥ श्रीञ्यंवकेश्वरायनमः॥ जयजयसङुरूपरमानंदा ॥ माझीसर्वहीहरोनिआपदा ॥ सत्वरआएल्यादाखवींप | ४ 
दा ॥ संसारकंदानिवटोनी ॥ १ ॥ ॥ मू०छ० ॥ भगवानदास श्रीसहित नित सुहृद सील सजन सरस ॥ भजनभाव आरूढ ग्रूढ 


४ युन ललित वलित जस ॥ श्रोता श्रीभागोत रहसिग्याता अक्षरुस ॥ मथुरापरी निवास आस पद संतनि इक चित्त ॥ श्रीयुत खो|| 
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FG Vel _विलकमालाकरितीधारण ॥ यासंवीचेंठुद्यीकरितांसेवन ॥ येणेंतोंराज्यबुडतआंलें॥ १५ ॥ रावह्मणेतेकोणतेसजन ॥ तरी 


टि जीशांम धाम सुख करि अबुचरि हित ॥ अतिगंभीर सुधीर मति हुलसत मन जाके दरस ॥ भगवानदास? । mn १९॥ l 
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णेरायासीकेलीविनंवण ॥ आपणाससाधुपाहिजेतपूर्ण ॥ तरीमीदाउनदेतोंठुह्यां ॥ १४ ॥ हेतोसर्पपोटा 
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त्वरगती ॥ जरीरायासीकळतांनिश्चिती ॥ मारो 
॥ भक्तिसुखाचीराशीतच्वता ॥ भरोनिगेलीह | 
क्षीण॥ नामस्मरणतेंघडेनघडे ॥२३॥ आजिहेंउ || 
४॥ मगकायकरितीभगवानदास ॥ तिलकलाउ å 
प्यांसीबोलावून ॥ ह्मणतीचलारेघालोनिभूषण ॥ आजि Y 
इतरीप्राणांचालोमधरून U| 
आपण ॥ आलेरायाच्यास I 


i 
D 
3 3 
VG 9 
® 
AN 
30 
AG 


Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
00600 pe Fs पत 





याहुनआनकायआता॥ ३४॥ जरीदूँआणीककांहीदेसी ॥ तरीदेइजेवासमथुरेसी ॥ ज्यायोगानेंअनायासी ॥ होईल्माजीगतीउत्त À 
म्‌ ॥ २५ ॥ तेव्हांरायानेमंधुपुरांतिळ ॥ तहसीलदारीदिलीनिर्मळ ॥ यावजन्मकशवीसरळ ॥ हणोनिदिधलेंपत्नलिहोनी ॥ ३६ ॥ गम 
निधालेभगवानदास ॥ येऊनपातलेमथुरानिवास ॥ तेथेसंतांचीसेवासुरस ॥ करोनिजन्मकादिला ॥-३७॥ गोवर्धनाच्यातेथेसुंदर ॥ 
हरदेवजीवेंबांधिलेंमंदिर ॥ मानसींगंगेचेंकंडमनोहर ॥ भगवानदासेकरविलें॥ ३८ ॥ अद्यापिलोकयात्रेलोगन ॥ जेजेकोणीजाती बै 
जन ॥ कुंडआणिदेवस्थान ॥ सर्वहीडोळ्यांनींपहाती ne ३९ ॥ असोजेवेळीभगवानदास ॥ निजदेहाचीनठेबीआस ॥ गेलेमेटावया | 
पएथ्वीपतीस ॥ तेबेळींवरोबरकोणहोते ॥ ४० ॥ कांहीहिड्होतिसजन ॥ परंतुदोघेससलमान ॥ मीरमाधवआणिरसांखान ॥ परमभक्तश्री | 
हरीचे ॥ ४१ ॥ भंगवानजीचेहेउभयशिंष्य ॥ त्यामाजीमीरमाधवदास ॥ जयंदेवाच्याचरित्रींसरस ॥ कथाजयाचीवर्णिलीसे ॥ ९२॥ ग 
आणिएकतयाचाअसेनेम ॥ वेळोवेळउ्यारीहरीचेंनाम ॥ भोंवतेजनजेऐकतीउत्तम ॥ तयांच्याप्रेमदाटेअंतरी ॥४३॥ ऐसेतेनामकराव | å 
याश्रवण ॥ शतावधीसमेंचालतीजन ॥ बादशाहेंतोचमत्कारपाहन ॥ मीरमाधवासीविचारिलें ॥ ४९ ॥ कितीएककरितीनामस्मरण॥ y 
ऐकावयापरीनमिळतीजन ॥ तुझासीकरितांहरीचेंभजन ॥ श्रवणासीअपारलोकमिळती ॥ ४५ ॥ मीरमाधवतेव्हांनिश्रिती ॥ निरमि y 
मानकायबोलती ॥ ऐसेंआश्र्यवायेनिवित्ती ॥ लोकहेमिळतीपरिसावें ॥ ४६ ॥ राषबोलेमधुरखर ॥ आश्रकोणानवाटेथोर ॥ जरी | ४ 
कावळाबोलेसुस्वर ॥ पहावयाअपारलोकमिळती ॥ ४७ ॥ यांपरीवृत्तीनिरभिमान ॥ मीरमाधवहोतेसजन ॥ तेसेचिइसरेरसालान ॥ | ५ 
त्तीनेपूर्णजाहळे ॥ ४८ ॥ पूर्वीआएल्याजातीवेथोर ॥एकसहुरूहोतेपीर ॥ रसाखानतयाच्याबरोबर ॥ कोठेंदेशांतरींजातहोते ॥ ४९॥ 


मार्गातलागलेंबृदावन ॥ रसाखानपाहनझालेनिमम ॥ कांहींपूर्वी वेमहत्ण्य ॥ उदयासआलेतेधवां ॥ ५० ॥ बृंदावनाच्याङुंजगछींता। 


¢ 


~ { 
ड | 
o { 


Sarek ॥ teraf ॥ ५२॥ तयासीसावधकरीपीर ॥ परीयाकांहीनधसेतीर ॥ हृदयीजडलायादववीर ॥ तो y 





र ॥ मनमोहनश्रीकृष्णनाथ ॥ दष्टीसीपडलेतयाच्या ॥५१॥ हरीचीमूर्तिपडतांदष्टी॥ चित्तचेतन्यापडलीमिठी॥ ||| 


pode] १ | कांहींबाहेरनिधेना ॥५३॥ कांहीविळानेंधरीधीर ॥ तोंतयासीह्मणतसेपीर ॥ उठचालरेमजबरोबर ॥ हीकायव्यवस्थाजाहलीतुझी ॥५९॥ 
¢ |तोह्मणेमीबृंदावन ॥ सोडोनिकीठेंनकरींगमन ॥ पीरबळेंचिनेईधरोन ॥ येरूपळोनलपेविपिनीं ॥ ५५ ॥ मगतेथेंचिकरीवास ॥ सद्गरू 
$ केलेभगवानदास ॥ तुळसींच्यामाळाघालीगळ्यास ॥ अतिशयेंकरूनिसर्वदा ॥ ५६॥ एकदाजाहगीरबादशाहजाण॥ रसाखानासीवि 

— चारीआपण ॥ इतुक्यामाळाकरितांधारण ॥ यांतीलकारणकायअसे ॥ ५७ ॥ तेव्हांरसाखाननिरभिमान ॥ कायतयासीबोलेआपण ॥ y 
| $ | यांतीलवुह्यांसीसांगतोंकारण ॥ लक्षलाऊनपरिसावें ॥ ५८ ॥ जैसापाषाणअसल्यालहान ॥ थोड्या चिकाष्टांवरीठेऊन ॥ नदीमाजीदे 


IG तीलोहन ॥ पेलपारपावेनबुडतां ॥ ५९ ॥ जरीअसल्याथोरपाषाण ॥ काहेंबहुतलागतीजाण ॥ तेसाचिमाझादेइजाण ॥ अत्यंतजडअ 
» सेकीं ॥ ६० N भवनदीहेमहाकठिण ॥ हादेहतरावयात्यावरून ॥ बइुतकाएंकरींधारण ॥ यांतीलकारणहेचिअसे ॥ ६१॥ ऐसेमीरमाध | 
$ |वरसाखान ॥ यवनांतभक्तहेझाटेप्रण ॥ वत्तीजयांचीनिरभिमान ॥ सर्वेदासेवितीसंतांतें ॥ ६२ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्ति 
(/|स्सबीधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमाशत ॥ एकशेत्र्यायशींवाछप्पागोडहा ॥ ६३॥ ॥७॥ ॥ ७॥ 
e _ _ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेथवरायनमः ॥ जयजयसहुरूमहादेवा ॥ दयेचातुजपाशींअसेठेवा ॥ त्यावरीमाझाअसेहेवा ॥ उडा 
Y | स्करोनिघेईनमी ॥ १ ॥ ego ॥ भक्तपक्ष उदारता यह निबही. कल्यानकी ॥ जगन्नाथको दास निपुन अति प्रभुमन भा 

(यो ॥ परमपारषद समझि जानि प्रिय निकट बुलायो ॥ प्रानप्रयानो करत नेह खुपतिसो जोऱ्यो ॥ सुत दारा धन धाम मोह fa! 

å | नका ज्यो तोऱ्यो ॥ ed ध्यान उरमे वस्यो रामनाम सुख जानकी ॥ भक्तपक्ष' ॥ १८४॥ ॥टी०ओ०॥ कल्याणसिंर्‌ 

९ हेभक्तथोर ॥ भक्ताचापक्षकरणेंसंदर ॥ ऐसीउदारताजभभर ॥ निभोनिगेलीजयाची ॥ २॥ कल्याणसिहेप्रथमआपण ॥ जगदीशाचें 


I दास्यकेलेंपर्ण ॥ त्यामाजीअत्यंतझालेनिपुण ॥ प्रशूच्यामनासीआवडले ॥ ३॥ जेसेवैकंटीनंदसुनंद ॥ तेसेवियांसीमानिलेपार्षद ॥ 


(| आएलालाडकाजाणोनिविशद ॥ बोलाइनीजवल्ठेविले ॥ ४॥ पुढेंकल्याणसिंहासीपाही ॥ प्राणप्रयाणकरितेसमई ॥ खेहजोडिलाराधव 
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5 | | SN å | | | | | { Sag | 

` || |पाईँ u कितीनवाईवर्णूते ॥ ५ ॥ त्रदारा दिघरसंपत्ती ॥ जनाचियेठिकाणींअत्यंतप्रीती ॥ तोमोहकल्याणसिंहेनिश्रिती ॥ टाकिलातो 4 
क| हैनटणाममाणं ॥ ६॥ याचियेसारिखाकोणधन्य ॥ मुखानेंजानकीरामस्मरण ॥ | हृदर्यतेंचिधरिलेध्यान ॥ मगदेहासीसोडिलें ॥,७॥ y 
(| श्लभक्तिमालिकाअंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकशेंचवन्यांयशीवाछप्पागोडहा ॥८॥ nen) 


A 


__ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेशवरायनमः ॥ माझासहुरूपरमभोव्य ॥ नजाणेजनांचीकपटकळा ॥ समदृष्टीनेंपाहेसकळां ॥ दी | I | 

नांचालळापुरवीतसे ॥ 9 ॥ ॥ मू०छ० ॥ सोदर सोशूरामके सुनो संत तिनकी कथा ॥ संतदास सदवृत्ति जगत छोई करि डा y | 

Ga ॥ महिमा महाप्रवीन भक्तहित धर्म frit ॥ बहुरो माधोदास भजनंबल परचो दीनो ॥ करि जोगिनिसो बांद बसन पाव ||6| ` 

(क प्रति लीनो ॥ परमधरम विस्तारि हित प्रगट भये नाहीनतथा ॥ सोदर सोशू० ॥ १८५॥ ॥ टीण्ओ०॥ सोभूरामहेपरमभ 

ब फि॥ तेसेचित्यांचेबंधुसमर्थ ॥ संतहोकरोनिएकचित्त ॥ कथातयांचीपरिसावी ॥ २ ॥ दास्यलेंसेवीसतांप्रती ॥ हेचिजयाचीउत्तमवृत्ती ॥ ४ 

| अस्पर्शाप्रमाणेंजगाचीरीती ॥ दूरटाकोनदिलीजेणे ॥ ३॥ ऐसामहिमाविस्यातजाण ॥ भक्तांचेंहितकरावेंप्र्ण ॥ त्यामाजीहेमोठेप्रवी | | 

å |ण ॥ सर्वदाविचारत्याचिधर्माचा ॥४॥ माधवदासेंबहुतवेळां ॥ भजनबळाचापरिचयदाविला ॥ एकयोगियासींवादझाला॥ परस्परसा | $ 
$ धनावरून ॥ ५ ॥ योगीह्मणेआसरचेसाधनउद्धट ॥ माधवदासह्मणेमजनश्रेष्ठ ॥ यापरीहोतांबहुकटकट ॥ दिव्यघेण्यावरीपातले ॥ ६॥ 

॥ | योगीहयणेमीकाऽआणोनी ॥ कडकडीतसिडकरितोंअभी ॥ त्यामाजीदिन्यार्थउभयतांनां॥ आपल्याबाण्यासीटाकावें ॥ ७॥ जयाचाबा | 

| णाजाईलजळून ॥ तयाचेंसांधनजाणावेंहीन ॥ नजळतांजयाचाराहीलपूर्ण ॥ 


` |$ |अ्मीतटाकितोंयेचिवेळीं ॥ तुह्णीहीआऽल्यामाळासकळी र I अपणकराव्याअग्ींत 
| |रीरावरून ॥ na me ॥ दिव्यार्थओपीनइसरेकांहीं ॥१ रू 
EE योग्यानेंआइलेंटाकिलेभूषण ॥ यरूकीपीनवखरफेको ॥ ११ ॥ तोंकायचमत्कारझालाजाण ॥ योग्याचेंजळोनगेलेंभूषण ॥ याचेनजळ 





Nede 
३८१॥ 


y 
११ ॥१४॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसवोधिनीटीका पतभक्तिप्रेमाम्‌ शेपंचायशींवाछप्पागोड पु 
| 3 फमालि फेरसबावनाटाकाण्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमाशत ॥ एकशेपंचायशींवाछप्पागोडहा॥- १५ 6 


तंवश्षकोपीन ॥ तैसेंविराहिलेअभीमाजी ॥ १२॥ ऐसापरिचयबहतवेळा ॥ माधवदासानेंजगींदाविला॥ परमधर्माचाविस्तारकेला॥| I |: 
जनास्थापिलाभजनमाग UA RU कलिकालहामहाइर्घट ॥ FA rate ॥ यासाटींचकेवळझालेप्रगट ॥ यामाजी अन्यथानसेचि | | 


श्रागणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसङुरूडारकानाथा ॥ सर्वाच्यापूर्णकरिसीअर्था ॥ मजवरीकृपाकरोनिसम्न| 5 

था ॥ छाविजेपंथाभक्तीच्या ॥ ॥  ॥ gege ॥ बूडिये विदित कन्हर कपाल आत्माराम आगमदर्शी ॥ कृष्णभक्तिको वंभ 
(| न्क परम उजागर ॥ क्षमासील गंभीर सर्वैलक्षनको आगर ॥ सर्वसु हरिजन जानि हृदे अनुराग प्रकासे ॥ असन बसन सनमा | 
न करत अतिउजल असे ॥ सोभूरामप्रसादते कृपादृष्टी सबपर बसी ॥ बूडिये बिदित० ॥ १८६ ॥ -॥ टी०ओ०॥ बुडियेगांवा | ॐ 
I |माजीरहात ॥ कानडीब्राणअसतीविदित॥ आत्मारामहेकृूपाळूबहुत ॥ दावितेआगममागीसी ॥ २॥ कृष्णभक्तीचेस्तंभकेवळ॥ जाती| 


||| जयांचीब्रह्मकुछ Il प्रउजाग्रभक्तनिभळ ॥ मृत्युलोकांतजाहले ॥ ३ ॥ क्षमाशीलआणिमहागंभीर ॥ यासवलक्षणांचेकेवळआगरा så 
. ॥॥ | हरीचिजेभक्तरंदर ॥ तेंचिसवस्वजयाचें ॥ ४ ॥ सर्वस्वजाणो निहरिजन ॥ हृदयांतीलअनुरागजाण॥ तेठिकार्णीप्रकाशीएूर्ण॥ कितीतें | * 





चिसोशूराम ॥ तयाच्याग्रसादेंकरोनिउत्तम ॥ सर्वहीजीवावरीसम ॥ राहिलीज्यांचीकृपादष्टी ॥ ७ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरस | 


बोधिनीटीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभषेंतभक्तिप्रेमाइत ॥ एकशेंशायशींवाडप्पागोड्हा ॥ < ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरार्पणमस्ठु ॥ neu 


{ १. KR _ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसदुरुपांडरंगा ॥ मजबरीपद्रिएकरितीदंगा ॥ सांच्यासर्वहीकरोनिभंगा॥2ै॥ , 
a SATAN ॥ यू०छ० ॥ भक्तरत्नमारा सुधन गोविंद कंठ विकास किय॥ रुचिर सील घननीळ लील रुचि सुमति y nze 
| सरितपति ॥ विविधभक्त अदुस्त व्यक्त ag चरित चतुर अति ॥ लघु दीरघ सुर सुद्ध वचन अविरुद् उचारन ॥ विस्वावास fen 


n.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ॐ PETR ॥५॥ कोणीही आल्यासंतजन ॥ तयाचाकरीबहुसन्मान ॥ अन्नवश्रादिकरीअर्पण॥ अत्यंतनिमळचित्ताने ॥६॥ सङ्गूजया | | 


y 


Xa दास परचे विस्तारन॥ जान जगतहित सबगुननि सुसम नारायनदास दिय ॥ भक्तरत्न० ॥ १८७॥ ॥ टी? ओ०॥ भक्ति 
||| रनमालाहेविधन॥ गोविददासेंप्रीतीकरून ॥ आपल्याकंठामाजीजाण ॥ प्रकाशमानकेलीसे ॥२॥ शीलजयाचेपरमसुंदर॥ सागरासा 
५४ रिखीमतीगंभीर ॥ घननीलाचीलीलारुचिर ॥ सर्वेकाळगातसे ॥ ३ ॥ नानाप्रकारेंभक्तिकरून ॥ हरीचेठायीअनुरक्तप्रण ॥ एकांतली 
å लास्पष्टकरून ॥ बहुतचरित्रगाइलें ॥ ४ ॥ ऐसियापरीअत्यंतचतुर ॥ नारूघुनादीधफारं ॥ ऐसेकंटींकादीसुस्वर ॥ सर्वाचेंअंतरमोरपा 

§ वे॥ ५॥ ऐसेंउ्यारीशुदवचन ॥ अवरुडनसेकोणालायुन ॥ विश्वीआत्मरूपकरी अवलोकन ॥ विश्वासबहुतसंतपायी ॥६॥ संतसेवेचे 

( अनुभवपुर्ण ॥ जगींदाविळेविस्तारकरून ॥ ऐसेपरोपकारीजाण ॥ गोविंददासजाहले ॥ ७ ॥ नाभाजीहेचिनारायणदास ॥ 983 
a || शिष्यगोविंददास ॥ सारिखेसवेहीशणांतसरस ॥ निष्ठाबईतसंतसेवनीं ॥ < ॥ नाभाजीनेंऐसेंपाहन ॥ सर्वजगाचेंहितजाणोन ॥ भक्त 
4 | मालदिधलीतयालागोन ॥ प्रीतीनेंसायंतशिकविली ॥ ९॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंत 
४ | भक्तिप्रेमाग्रत ॥ एकशेसत्त्यांयशींवाठप्पागोडहा ॥ १० ॥ ` ॥ श्रीः्यंबकेश्वरार्पणमस्तु ॥ ॥ ७॥ ॥ ७ ॥ | 
å श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीत्र्यंबकेथरायनमः ॥ जयजयसहुरुकल्याणराय ॥ कृपामजवरीकरोनिपाहे॥ सत्वरआपुलेदाखवींपाय ॥ 


जेणेंअपायदूरहोती ॥ १ ॥ ॥ gege ॥ भक्तेस भक्त भवतोस करी संत नृपती वासोकुंवर ॥ श्रीयुत नृपमनि जगतसिंघ हृढ | 

| भक्तिषैरायन ॥ परम प्रीति किये सुवससील लक्ष्मीनारायन ॥ जासु सुजस सहजहि कुटिल कलि कल्पज्ञ धायक ॥ आज्ञा अटल 

सुप्रगट सुभट कटकनि खखदायक॥ अतिही प्रचंड मारतंडसम तमखंडन दोरदंडवर ॥ भक्तेस भक्त०॥ १८८ ॥ ॥ टी०ओ०॥ भक्त 

Je |आणिभक्तांचाइश ॥ तेसेचित्रपंचीलोकजेत्यांस ॥ सकळांसीहीकरीसंतोष ॥ ऐसेजगतसिंहभक्तदेखा ॥ २॥ जैसाभवरीअसेभपती ॥ 
| y | तेसाचिसंतांमाजीनृपती ॥ दोन्हीमार्गातमिणविलीकीती ॥ बासोकुंवरह्मणतीतया ॥ ३ ॥ आनंदसिंहरायाचेपुत्र ॥ जगतसिहहदेभक्तप 

| |वित्र ॥ राजेअरर्यअसतांस्वतंत्र ॥ दृदपरायणभक्तिमार्गी ॥ ४ ॥ ऐसेंजयाचेंशीलजाण ॥ जेगेंपरमप्रीतीकरून ॥ वळविलेलक्ष्मीनारा 
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NG 
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यण ॥ वश्यकरूनठेविले ॥ di ५ | कलीमाजीकटिलजन ॥ जयांचेंसर्वदाविकल्पीमन ॥ रायाचेंसयशकरितांश्रवण ॥ सहजधाकातेंपावती | | gar 
॥६॥ जयाचीआज्ञांमान्यसकळां ॥ उत्तमवीरप्रस्यातमलछा॥ सुखदायकजोनिजकटकाला॥ परसेन्यालाभयंकर॥७॥ तमखंडनी जेवीं मार्त 


Øen तेसाचिहाअत्यंतप्रचंड ॥ परमप्रतापीदोर्देड ॥ शत्रुउदंडनिवटिले ॥८॥ ॥ Fogo ॥ जग ताको पन मन सेवा श्रीनारा || 


| हृ ro संगी ॥ ३॥ ॥ टी०ओ० ॥ जगतसिंइृजेसेंनाम ॥ तेसाचिजगांतपणउत्तम ॥ मनःपर्वकसेवानिःसीम ॥ ना 
;| रायणाचीकेलीजर्णे ॥ ९ ॥ नारायणाच्यासेवेंतप्रर्ण ॥ ऐसाजाइलापरायण ॥ जेथेजेथेंजातसेआपण ॥ देवासीबरोबरनेतसे ॥ १०॥ 


यनज्ञ भयो ऐसो पारायन रहे डोलासंगही ॥ ललेकों चले आगे आगें सदा पाछे रहे å जल सीस ईस भयो हिये रंगही ॥ ७३ 
सुनि जसवंत जयसिंघकें इलास भयो देखे दिल्लीमांझ नीर ल्यावत अभंगही ॥ भूमपर विने करी धरी देह तुमहीने जातें पायो å 


A 
A 
ट्र 
NZ 
A 
N ४ 
पे 


t NG ॥ måle NO ॥ जित॒केंराजऐश्रयप्र्ण ॥ सर्वहीचालवीदेवापुटें ॥ ११ ॥ आपणमागेसेवकासमान ॥| 
| सक m मन ॥ जेव्हांयुडाचेंपडेकारण ॥ तेव्हांसन्सुखहोतसे ॥ १२॥ शतावधीअसतांसेवकजन ॥ जितुकेंदेवांचेंपडेसेवन N y 
IG RISTE ॥ इसऱ्यासीहस्तलावूंनदेई ॥ १३ ॥ दिछीमाजीसर्वकाळ ॥ EARRAS ॥ तेथेंहीसेवाकरीनिर्मळ ॥ | | 


॥ १५ ॥ जयपरींचाजयसिंहराव ॥ ल्याणेंहेयशऐकिलेंसर्व ॥ तयाचेअंतरीहोयउत्साह ॥ अहोकींदर्शनघ्यावेत्याचें ॥ १६॥ दिछींतबा 
| द ाहाजवळराइन ॥ कोणाचीअंतरीलजानधरून ॥ आऽल्यामस्तकावरोनिआणीजीवन ॥ नित्यहरीयासेनेलागीं ॥१७॥ एकदापंच 
$ पंचउपःकाळीं ॥ saita bise अ ॥ तोंहेजीवनघेऊनभाढीं ॥ यसुनेवरोनिपरतले ॥ १८ N भोंवतेशतावधीसेवकजन ug 
७ जगतसिहचालतीआपण ॥ झखानेंहरीचेंकरीतभजन ॥ प्रेमरंगांतडइछतसे ॥ १९ ॥ जयसिहानेंतेंपाहन ॥ अंतरींतयाच्याप्रेमभरून ॥ 


å परमप्रीतीनेंहरीची ॥ १४ ॥ देवप्रजेसीयसुनाजळ ॥ आपुल्यामस्तर्कांआणीनिमळ ॥ प्रेमाचारंगअहळबहळ ॥ पूर्णभरलासेउरामाजी ! 
4 भूवरीसाषांगनमनकरून ॥ हातजोडोनिविनवीतसे ॥ २० ॥ हणावाजैसानरदेह ॥ दुझीचधारणकेलाकाय ॥ हरीचेठाईपावलास्रेह ॥ 





| ॥३१८२॥ 4 
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ण ॥ तुमच्याबहिणीचेप्रेमपूर्ण ॥ छक्षांशतिच्याम्रेमासमान ॥ नपावलेंचिमजलागी ॥ २४ ॥ नामतियेचेंदीपकुंवरी ॥ तैसाचितिचाप्र 


तोकिंचितप्रेमेंकरून ॥ perset ॥ २ ६ ॥ जयसिंहानेऐकतांवचन ॥ सुखअंतरीझालेंगहन ॥ कांहीरुसावाहोताजाण ॥ दी 


यउपकारावाचूंमी ॥9॥ _॥ मू०छ० ॥ गिरथरनि ग्वाल गोपालको सखा साचलो संगको ॥ प्रेमी भक्त प्रसिद गान अति गद 
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काशभारी ॥ योरभक्तिमानअसेअंतरीं ॥ कोणबराबरीतिचीकरील ॥ २५ ॥ केवळजातीरसाचीखाण ॥ वश्यकेलासेजगजीवन nat) 


जोकांदुळमखरनरां ॥२१॥ भक्तीचाहाप्रसंगसंदर ॥ पाहोनिमान्ञे भिजले अंतर ॥ कृपा असावीजीमजवर ॥ तेणेंउडारहोईलमाझा ॥२२॥ å 
 ॥ शूश्क० ॥ नपतीजेसिंधजूसो बोल्यो कहा नेह मेरे तेरी ज बहीन ताकी गंध को न पाऊं å ॥ नाम Avsatt सो बडी भ 
किमान जात वह रससानि ऐपे कछुक लडाऊं मे ॥ सुनि सुख भयो भारी हुती रीस वासो टारी लिये गांव काटि फेरि दिये हरि { 
ध्याऊ मे ॥ लिखिके पठाई वाई करे सोई करन दीजे लीजे साधुसेवा करी निसिदिन गाउँ मे ॥ २॥ N feste ॥ sura å 
सिहानहेपेकतांवचन ॥ जयूसिंहासीकायबोलेआपण ॥ कितीखेहतोमाझाजाण ॥ कायवर्णनकरितांतुद्यी ॥ २३ ॥ श्रीहरीचेठाईजा Å 


पङवरीमहीणीवरी ॥ २७ ॥ ह्मणोनितिचेगांवजाण ॥ ठेविलेहोतेजप्तकरून ॥ तत्काळतेपत्रधाडून ॥ दिलेसोडूनरायानें ॥ २८ ॥ अं ४ 
तराअनुतापझालागहन ॥ ह्मणेमीहरीचेंध्यानकरीन ॥ राज्यादिसर्वकारभारजाण ॥ दीपकुंवरीचपाहीलआतां ॥ २९ ॥ मगदुसरेंपत्र| ॐ 
fote ॥ प्रधानासीदिलेंपाठबून ॥ दीपङुंरीचेतेंसर्वराज्यपूर्ण ॥ करीलजेसेंतीकरूंगावें ॥३०॥ तिचेआक्ञेमाजीराहून ॥ करोनिष्या | || 
वेंसंतसेवन ॥ इकडेमीहीरात्रंदिन ॥ करितोंगायनहरीचें ॥ ३१ ॥ सत्संगाचामहिमागहन ॥ जगतसिंहाच्याभेटीकरून ॥ जयसिंहाचें | 
TESHA ॥ भक्तिमार्गासीलागला ॥ ३२ ॥ घूलभक्तिमालिकामरंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकार्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतमक्तिप्रेमाश | ( 
ते ॥ एकशआड्यायशींबाडप्पागोड्हा ॥ ३३॥ ` ॥ श्रीज्यंबकेशरापणमस्तु ॥ nen nang 
श्रीगणेशायनमः ॥ शरीज्यंबकेशवरायनमः ॥ जयजयाजीसहरुनाथा ॥ करीधरोनिमजअनाथा ॥ व़ेंटाविसीभक्तिपंथा nær å 
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५ गद वानी ॥ अंतर प्रभुसो प्रीति प्रगट रहे नाहिन छानी ॥ नृत्य करत अमोद विपिन तन बसन विसारे ॥ हाटक पट हित दा 
Çla रीझि ततकाल उतारे ॥ मालपुरे मंगल करन रास रच्यो रसरंगको ॥ गिरधरन ग्वाल गोपालको सखा साचलो संगको ॥ १८९॥ 
® ॥ ॥ टी०ओए० ॥ भक्तगिरिषरनामेंग्वाल ॥ श्रीकृष्णाचासखापूर्वील ॥ त्यासवेंखेळेसर्वकाळ ॥ सससत्यरँजाणाकीं ॥ २ ॥ प्रेमळभ 
3 क्तअसेप्रसिड ॥ हरियणगायनकरीशुद ॥ वाणीभरोनियेतसेगहूद ॥ प्रेमेंअत्यंततयाची ॥ ३॥ प्रभ्नूसींअंतरंगअसेप्रीती ॥ येरूलप 
१ वीबहुतांरीती ॥ परीतेप्रगटहोतसेनिश्रिती ॥ प्रेमजंगांतभरेजेव्हां ॥ ४ ॥ एकदाबृंदावनांतविशद ॥ नृत्यकरितांभरेआनंद ॥ देहाची 
| नकांहीराहिलीशुद्ध ॥ कटीचींवखेंगळोनिपडलीं ॥ ५ ॥ परंतुतेसेचिकरीनृत्य ॥ यापरीप्रेमळअसेभक्त ॥ रासलीलेवरीबहुप्रीत ॥ 
å एकदाकायजाहलें ॥ ६॥ मालणुरेगांवीएकवेळा ॥ मंगलकारकरासरचिला ॥ अद्भतरसाचारंगआला ॥ गिरिपरग्वालापडेमोह ॥ 


ई ॥ ७ ॥ आएल्याघरांतीलवखसुवर्ण ॥ तत्काळसर्वहीबाहेरकादुन ॥ रासलीलेवरीप्रसन्नहोऊन ॥ दिधलेंदानरासधाऱ्यां॥<८॥ ॥ 
(| Home ॥ गिरधरनग्बाळ साधुसेवाहीसो ख्याल जाकेदेखि यो निहाळ होत प्रीति सांचि पाईहे ॥ संततन छूटहुते 
# लेत चरनांगत जो ओर अब रीति कहो कापे जाति गाईहे ॥ भये द्विज पंच इकठोरे सो प्रपंच मानो आन्यो सभामांझ 
५ कहे छांडो न सहाईहे ॥ जाके हो अभाव्‌ मति लेवो मे प्रभाव जान्यो मृतक यों बुद्धि ताको बारो सुनि भाईहे ॥ १॥ 
em nã संतसेवेवरीसदालक्ष ॥ त्यामाजीगिरिधरग्वालदक्ष ॥ साधूआलेहेंपहातांसमक्ष ॥ बहुतचिप्रसन्नहोतसे 
GUS ॥ लोकांतह्मणतीजिससप्रीती ॥ तेतोंयासींचपावलीनिश्रिती ॥ अङुतयाचीअसेरीती ॥ कायमीवर्णनकरूंते ॥ १०॥ 


` 


बंकीणीजन ॥ भक्तिभवेंकरील्पूजन॥ येरूमेल्यावरीहीकरीसेवन ॥ घेईचरणामृतप्रीतीनें ॥११॥ याहूनआतांडसरीरीती ॥ 
$| वरि्ठअसेकासांगाकोणती॥ कोणासीवाणिलीजाईलनिश्रिती ॥ ग्रीतीचीहदजाहली ॥१२॥ एकदाकायश्ालेंअप्रव ॥ ऐसातयाचापाहो 
$ निभाव ॥ विपराचेअंगींजडलाआव॥ मिळालेपंचएकजागीं ॥ १३॥ स्वाला्याभक्तीचीरीतीसाच ॥ परीतेसवहीमानितीप्रपंच ॥ आ 
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पसांमाजीबोलतीपंच ॥ अहोहाअनर्थहोतसे ॥ १४ ॥ गावींचेथोरथोरपंडितमिळून ॥ सर्वपंचानींसभाकरून ॥ गिरिधरग्वालासीबळे ||: 
४ जाण ॥ आणिलेधरूनतेठिकाणीं ॥१५॥ सर्वेहीबोलतीधिकारून ॥ हेरीतीतुक्लींयावीसोडून ॥ आह्यासीनगोडवारेपूर्ण॥ करूयातींवनभ 
z तुह्या ॥ १६ ॥ ऐसंतयांचेंबचनऐकोन ॥ गिरिधरग्वालबोलेआपण ॥ जयांसीअभावअसेपूर्ण ॥ यांनीहिंप्रकरणकरूंनये ॥ १७॥ 
å |मीतोंपरतेपणेंकरून ॥ घेतलेंसेकीमनीजाणोन ॥ संतांसीनसेचिजननमरण ॥ चेतन्यस्वरूपआहेतते॥ १८॥ भाईसकळहीकराश्रवण ॥ 
y || ज्यांसीसंतांचेटाईजाण ॥ बुद्धीअसेकींमेलाह्मणून ॥ तयांसींसजीवजाळावें ॥१९॥ वाटेलतेसेंतुद्यीकराआज ॥ मजलाजातीचीनसेचि | 
(| गरज ॥ ऐसेधिकारिलेसवीसीसहज ॥ यापरीनिश्रयजयाचा ॥ २० ॥ गूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात ॥ महा { 
# ||राष्ट्रभाषेतभक्तिमेमागृत ॥ एकशेएकुणनन्बदावाछप्पागोडहा ॥ २१ ॥ श्रीत्यंबकेश्वरापेणमस्तु॥। o nen ॥&॥ 
_ श्रीगणेशायनमः॥ श्रीत्यबकेश्वरायनमः॥ जयजयाजीसङुरूनाथा॥ तुजळाचिमाझीकळवळसमर्था ॥ हणोनिऐसियाद्घटग्ंथा ॥ | y 
पूर्णकरविसीमजखुखें ॥ १ ॥ ॥ 4030 ॥ गोपाली जनपोषको जगत जसोदा ओतरी ॥ प्रगट अंगमे प्रेम ` नेमसो मोहनसे 
वा ॥ कल्युग॒कलुष न लग्यो दासते कबहु न छेवा ॥ बानीसीतळ सुखदसहज गोविंदधुनि लागी ॥ लक्षन कला गंभीर धीर 
॥ | संतनअनुरागी ॥ अंतर शुद्ध सदा रहे रसिक भक्ति निज उरधरी ॥ गोपाली०॥१९०॥ ॥ टी०ओ० ॥ गिरिधरग्वालाचीजन 
१ नीजाण ॥ गोपालीबाईभक्तपूर्ण ॥ संतजनोंचेकरावयापोषण ॥ जर्गीहियशोदाअवतरली ॥ २ ॥ प्रगटशरीरींवसेग्रेम ॥ मोंहनसेवेचा 
å लवीनेम4। कलियुगींपातकअसेनिःसीम॥ परीतिजलाकांहीस्पर्शलेनाही॥ ३ ॥ दासांचीसेवाकरीनिरंतर ॥ त्यामाजीकधींनठेविळेंअंत 
4 |र॥ वाणीऐसीबोलेमधुर ॥ सीतळआणिसुखदसकळां ॥ ४॥ गोविंदनामाचीलागलीघून ॥ अंगींमत्तीचेपर्णलक्षण ॥ सकळहीकले 
४ | माजीनिएण ॥ धीरगंभीरवृत्तीजीची ॥ ५॥ संतचरणींपरमअनुराग ॥ सदाशुदराहेअंतरंग ॥ रसिकभक्तीहरीचीसांग ॥ निजह॒ृदयांत | 
PRAG ॥ ६॥ शूलमक्तिमालिकाग्र॑थ ॥ भक्तिरसबोधिनीरीकास्यात ॥ महाराष्ट्रभापंतभ० ॥ एकशेंनव्वदावाडप्पागोडहा ॥ ७ N 
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| ode | | ` श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीश्यंबकेशवरायनमः ॥ सहुरुमाझापतीतपावन ॥ हणोनिमाश्याहस्तेंकरून ॥ भक्तिमालटीकाकरवी प्र 
. कणे क ॥ ३ ॥ ॥ यू०छ०॥ श्रीरामदासरसरीति सो भलीभात सेवत भगत ॥ सीतल परम सुसील व 
} ॥१८॥ १ |चन कोमळ छल निकसे ॥ भक्त उदित रवि देखी उदो वारिज जिम विगसे॥ अति अनंद मन उमगि संतपरिच््या करई ॥ चरन| 
EN { वाय दडात विविध भोजन विस्तरई ॥ बछवन निवास विस्वास हरियुगलचरन उर जगमगत N श्रीरामदास” ॥ १९१॥ M 
~ ; ॥दी०ओ०॥ रामदाससरसरीतीकरून ॥ उत्तमग्रकारेंकरीसंतसेव॒न ॥ परमसुशीलसीतलवचन ॥ सुखीहूनकोमलनिघेज्याच्या ॥ २॥ जे 

| y वीउदयाचर्लदिखताआदिय ॥ तत्कालकमलहोयविकसित ॥ तेसेसन्छखपहातांसंत ॥ परमआल्हादरामदासा॥ ३ ॥ अतिआनंदम 
| नींयेतसेभरून | । संतांचीपरिचियाकरीआपण ॥ पायधुवोनकरीतीर्थप्राशन ॥ साष्टांगदंडवतघालितसे ॥ e ॥ नानाप्रकारचेकरोनिप 

कान्न ॥ प्रीतीनेसंतांसीधाठीभोजन ॥ यापरीसाधूंचेकरोनिसेवन ॥ वत्सवनांतराहातसे ॥ ५ ॥ हरीवेठाईविश्वाससदळ ॥ राधाकृष्णा 
चेचरणकमळ ॥ जयाचेद्ृदयामाजीनिर्यळ ॥ सर्वकाळविलसतसे ॥ ६॥ ॥ मून्क० N सुनि एक साधु आयो भक्तिभाव देखिये 
की बढे रामदास पूछे रामदास कोनहे ॥ उठे आप धोये पाव आवे रामदास आव रामदास कहा मेरे चाहि औरगौनहे ॥ चलोज 


प्रसाद लीजे दीजे रामदास आनि यही रामदास पंग थारो' निज मोनहे ॥ लपटानो पायनिसो चायनी समात नाही भायनिसो 


| आलाभक्तिभावपहावया ॥ ७ ॥ तेहिाहेरवैसलेहोते ॥ साश्येवो निविचारीत्यांतें ॥ रामदासकोणतीआहेमातें ॥ भेटवो निद्यावेंयेसमई 
॥ < ॥ यरूतत्काळउठीनआपण ॥ प्रेमानेंकरीपादपक्षालन ॥ ० हाणेजीरामदासआतांचियेऊन ॥ मेटेलआएल्याचरणांसी ॥ ९ ॥ संत | J | 
| | झणतीरमाञ्यापीरी ॥ इच्छाअसेकींव्हावीभेटी ॥ कांहींतयासींकरणेंगोष्टी ॥ मजउठाउठीदाखवीजे ॥ १० ॥ येरूहमणेजीसिद्धनेवेद्य ॥ 


k 


| f 
शरि 


॥३८४॥ 
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: भऱ्यो EN 3 जव 9 ०ओ Å Q . चिंउ EER गरि 
| यो हियो छाइ जस जोन्हंहे ॥ १॥ ॥ टी ॥ श्रीरामदासभक्तपूर्ण ॥ संतांचेंउत्तमकरीसेवन ॥ एकसाधूनहकरीनिश्रवण॥ 


घरामाजीचत्योनिविशद ॥ आर्धी आपणपेइजेत्रसाद ॥ रामदासयेईलतोंवरी ॥ ११ ॥ त्यावरीसाधुबोळेआपण ॥ मगमीस्तस्थकरीन 
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ae o o I याचिदेहासीसकलजन ॥ aa 
मोन ॥ यांतील्हेंचिसुख्यकारण ॥ रामाचेंदास्यत्वनघडेचिपरण॥ 
भावेसाधूर्चेभरळंअंतर ॥ बळकटचरणांसीलागेसत्वर ॥ शरीरींउत्सा 


` || (| सऱ्याकिलवाआणून ॥ कोणाचेंनअंतरीभयमा 

संत ॥ तयांसीगांठोच्याबांधोनिदेत ॥ तेणेंपावेसुख 
णिलीरीती ॥ यापरीमावभरलाचित्तीं ॥ नसेचिस्मृतीसंसाराची ॥ २४ ॥ 
ह | AN i ee ॥ २५॥ क वि न्न ॥ केसेहरीसीघालावेभोजन ॥ याचीस्वच्छताकेली 
* ||. ¬ ` 5 ` १7 ०६ NNN rare ॥ माझेहीमनींआवडलीपणे ॥ सर्वसाधबेंअंत-करण ॥ हरोनिधेत| 


| 
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{| 
{| 






























| सेश्रवर्णीपढतां ॥:२७ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिरसबो० ॥ महाराष्ट्रभा० ॥ एकशेएक्याण्णवावाछम्पागोडहा॥ २८ ॥ 


pe  श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्येवकेश्वरायनमः ॥ जय॑जयाजीसहुरुदेवा ॥ पर्णतूंकरिसीमाझाहेवा ॥ मक्तिमालेन्याग्रदभावा ॥ कळ 
6 वोनिटीकाकरविसीपूर्ण ॥ १ ॥ ॥ यू°छ॥ विप्रसारखुतघर जनम रामराय हरिरति करी ॥ भक्ति ज्ञान वैराग योग अंतरगति पा 
ग्यो॥ काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर सब त्याग्यो ॥ कथाकीरतनमगन सदा आनंदरस झूल्यो॥ संत निरखि मन सुदित उदित रवि 
' पंकज फल्यो ॥ वेरभाव जिन द्रोह किय ang पागि खिस भै परी ॥ विप्रसारसुत? ॥ १९२॥ ॥ टी०ओ० ॥ रामरायहेभक्तउ 
त्तम ॥ सारस्वतवि्राघरींजन्म np र ह्रीचेठाईरतीपरम॥ मनापाखनकेलीजेणें॥ २॥ भक्तिज्ञानआणिवेराग्य ॥ तेसियाचपरीयोगमार्ग ॥ यां 
७ | तीलअंतरगतीसांग ॥ रामरायजीसपावली ॥ ३॥ कामकोधमदमत्सर॥ मोहलो भहेषड्रिपुक्र ॥ सर्वहीत्यायूनदिधलेदूर॥ नपाहिलेंकिं 
| चिततयाकडे ॥ e ॥ नित्यहातसेकथाकीतेन ॥ त्यामाजीसदाराहेनिमम ॥ आनंदरसघेतसेपूर्ण ॥ त्याचिरंगांतडुलतसे ॥ ५॥ सन्स 
४. संतांसी आलेपहातां॥ बहृतआनंदहोतसेचित्ता ॥ जेवींखयीचाउद्यहोतां ॥ कमलेहोतींप्रुलित॥ ६॥ लोकसर्वहीकरितीस्तवन॥ ए | 
{ काइष्टासी नझालेंसहन ॥ वेरभावअंतरींतेणेधरून ॥ रामरायजीचाद्रोदकरी ॥ ७ ॥ एकदासाधूचेसमाजांत ॥ रामरायजीचीनिंदाकरि 
७ त ॥ तोंकायझालेंअकस्मात ॥ पांगोटेंपढलेंभूवरी॥ ८॥ जेसीकांशिरींमारावीथापड ॥ त्यापरीपागोटेपडलेउघड ॥ मनासीसंकोचवाटो 
निअवघड ॥ खुखझांकोनिपळाला ॥ ९ ॥ यापरीसंतांचीकरितांनिंदा॥ इष्टजनांचीहोतसेआपदा ॥ याकारणेंचुकोनहीकदां ॥ संतांची 
निदाकरूंनये ॥१०॥ शूलभक्तिमा०॥ भक्तिरसबोधिनीटी ° ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिप्रेमामत ॥ एकशेब्याण्णवावाङप्पागोउहा ॥११॥ ॥ 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीज्यंबकेश्वरायनमः ॥ जयजयसङुरूपरमानंदा ॥ माझ्याबुडीची हरोनिआपदा ॥ भक्तिमालेचाजोकेलाधं I 

ET ॥ कृपेनेंप्रणकरिसीतूं ॥ ३ ॥ ॥ शु०छ०॥ भगवंत सुदित उदार यश रस रसना अस्वाद किय॥ कुंजबिहारीकेलि सदा अ। ४ ॥॥२८५५॥ 
भ्यंतर भासे ॥ दंपति सहज सनेंह प्रीति परमित परकासे ॥ अनन्य भजन स्सरीति पृष्टमारगकर देखि॥ विधिनिषेधबल यागि पा | 
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गि रति हृदे बिशेषी ॥ माधवरुत संमत रसिक तिलकदामधर सेव लिय ॥ भगवंत० ॥ १९३॥ ॥ टी०ओ० N उदारआणिस||.+| | 
वेदासुदित ॥ यापरीराहेभगवंतभक्त ॥ हरियशाचारसस्वाद ॥ रसनेनेंग्रहणकरीतसे ॥ २ ॥ हरीनेंकुंजांतजोकेलाविहार ॥ संदाअभ्यं y 
।तरीविलसेसंदर ॥ दंपतीराधादामोदर ॥ यांसींसहजस्नेहज्याचा ॥ ३॥ हरीचेगईप्रीतीवहत ॥ परंतुप्रकाशकरीपरिमित ॥ बादशाहाचा ||| 
[कारमारकरित ॥ प्रपंचीदिसंतसकळांसी ॥ ४ ॥ अनन्यभजनाचीरसरीती ॥ जेठिकार्णीपाहेनिश्रिती ॥ पष्करीत्यामार्गाप्रती ॥ दुसरा |+ 
धर्मचिनावड़े ॥ ५ ॥ विधिनिषेधयाजर्गाप्रबढ ॥ येणेंतोत्यागूनदिधछासकछ ॥ श्रीहरीसीरतीनिर्मळ ॥ ह्ृद्ीविशेषपावली ॥ ६॥| | 
|माधवदासभक्ताचेछत ॥ रसिकजनज्यासीदेतीसंमत ॥ तिलकमाळधरितेकेवळसंत ॥ निर्विकल्पसेवोनिघेतठेजेणें ॥७॥ ॥ मूर y 
क० ॥ छुजाके दिवान भगवंत रसवंत भये इंदावनवासिनिकी सेवा ऐसी करीहे ॥ विप्र के झुंसांह साधु कोउ ब्रजवासि sg) 
देत बहू धन एक प्रीति मति हरीहे ॥ छनि गुरुदेव अधिकारी श्रीगोविंददेव नाम हरिदास जाय देखे चित्त धरीहे॥ ज्योग्यताइ सी Å | 
वा पश्न दूधभात मांगि लियो कियो उतसाह तऊ पेखे अरबरीहे ॥ १॥ ॥ टी०ओ० ॥ लखनोरचाबादशाह ॥ खजादौलात्या | शं 

| बैनाव ॥ तयाचेवजीरभगवंतराव ॥ भक्तरसवंतजाहले ॥ < ॥ वृंदावर्नीजेकरितीवास ॥ तयांचीऐसीसेवासुरस॥ करीतसेजेअल्यविशे | £ 
प ॥ नपाहेचितयामाजी ॥ ९ ॥ ब्रजांतीलकोणीअसोजाह्मण ॥ किंवाकोणीसाधुसजन ॥ अथवामहंतयसांईपूर्ण ॥ सर्वासीसमानप्रजी ७. 
[तसे ॥ १० ॥ कोणीत्रजवासी जावोजाण ॥ त्याचाअत्यंतआदरकरून ॥ परमोत्साहआरंभोन ॥ प्रीतीनेसेवनकरीतसे ॥ ११॥ राहो | ¢ 
निघेतसेकांहींदिवस ॥ पक्कान्॒भोजनघालीत्यास ॥ धनवस्रअलंकारवहृवस ॥ इच्छानुरूपदेतसेतया ॥ १२॥ एवढयाप्रीतीचेकारणए 
क ॥ ब्रजावरीमतीमोहिलीसम्यक ॥ हणोनितेथीलजेयेतीलोक ॥ सर्वस्वेंसेवनकरीयांचें ॥ १३॥ तेणेंलौकिकझालाबहुत ॥ सहुरूनें i | 
|वीऐकिलीमात ॥ रहातहोतेतेइंदावनांत ॥ अधिकारीगोविंदमंदिराचे ॥ १४ ॥ हरिदासजीत्याचेंनांव ॥ ऐसाशिप्याचाऐकोनिभाव॥ | ९ 
चित्तामाजीधरिलांआव ॥ भेटावेभगवंतभक्तासी ॥ १५ ॥ सद्गुरूहीमोठेहोतेमेमळ ॥ योग्यताईचीसीमाचकेवळ ॥ प्रशनेंएकदांतयाज |.( 
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| hd Fl ॥ १६ ॥ कांहींउत्साहघरीकेला ॥ भोजनायेतसेसंतमेळा ॥ रज्दिवसहोतसेहछा ॥ हजारोपानजेवीतसे। y 
(| १७ ॥ एकदांसप्रदाईंजन ॥ दिवसभरकष्टकरितांजाण ॥ गडबर्शीतचांगलेंनझालेंभोजन ॥ ह्मणोनिरात्रीकायकरिती ॥ १८ 0 t 


।|| ® |शिजारतीझालियावर ॥ आणवोनियांड॒ग्घसुंदर ॥ भातकरवोनियांतयार ॥ सिदजाइलेभोजनासी ॥ १९ ॥ गोविंदेंतोप्रकारपाहून ॥ ॐ |. 

_ ` (४ |ह्यणेमजअपणकेत्यावांच्रन ॥ केसेहेकरुंबेसतीभोजन ॥ ह्मणोनिआपणकायकरी ॥ २० ॥ इरिदासजीचेसमरांत ॥ प्रगटे निह्मणतीमी ४ | 

GARE ॥ भोजनघालावेंदूधभात ॥ येवेळींसत्वरउगोनी ॥ २१ ॥ येरूखडबडोनिजागेझारे ॥ शिष्यांसीसत्वरपाचारिँ ॥ ह्मणती 
[o |गोषिंदजीक्षुवितराहिळे ॥ कायजाहलेंकारणयासी ॥ 22 ॥ भोजनामागतीदूधभात ॥ यांतीलतासर्यसांगात्वरित ॥ मगतेसर्वहीजो 


| | डोनिहात ॥ झालेतेकृत्यनिवेदिती ॥ २३ ॥ हरिदासह्मणतीहेंकायकेलें ॥ गोविदजीसीनकैसेंअर्पिलें ॥ तुह्मीतोवैष्णवह्मणवितांभले ॥ 


| | तैसेंचिभक्षितांदूधभात nen तरीगोविदजीचेपटखोळून ॥ दूधभातहाकराअर्पण ॥ नंतरप्रसादसेवाआपण ॥ ऐसेंकधींहीनकरिजेआ 
(ता ॥९५॥ मगप्रभरचेपटखोळून ॥ तोकूधभातकेलाअर्पण ॥ ऐसेहरिदासजीभक्तपूर्ण ॥ निघालेभगवंतभेटीसी ॥२६॥ ॥ मू०क०॥ 


A 


|» EGG आवत अमावत न किहु अंग रंग भरी तिया सो यो कही कही कीजिये। बोली घर वार पट संपती भंडार सब भेट करि 
| दीजे एक धोति धारि लीजिये NÅR छनि वानि साचि भक्ति तेही जानि मेरे अति मन मानी कही आखे जल भीजिये ॥ य 


LG RT बात परी कान श्रीएंसाइ लई जानि आये फिरि deras पन मति AR ॥ २॥ ॥ टी ०ओ०॥ सवेशतावधीशिष्यजाण ॥ | y 


| |मजलोमजर्लीजातीआपण ॥ तोंभगवंतरावासीझालेंश्रवण ॥ सडुरूभेटीसीयेताती ॥ २७ ॥ अंतरीअत्यंतहोयउत्साह ॥ ज्याचानअं | 


|` | गीहोयसमाव ॥ प्रेमरंगाचाभरोनिआव॥ ख्रियेसीआपणपुसतसे ॥२८॥ तिकड़नकोणीआलियासंत ॥ तयाचीसेवाकेलीअनंत ॥ आ 


{| तायेतातिसङरुनाथ ॥ सेवाविशेषकायकरावी ॥ २९ ॥ तेव्हांकांताकरीविनवण॥ आएलेंघरदास्संपत्तीधन॥ वखअलंकारभंडारजा ४ 
o ॥ करावेंअर्पणसहुरूसी ॥ ३० ॥ नेसावयासीदोधांसमात्र ॥ एकेकत्यांवूनघेइजेवस्र ॥ इसरेंकांशनचेइजेपात्र ॥ यापरीविचारकथि 





गेलें 


ग 


५ | भलीसे ॥ ४३॥ 





| | Lå बाद रीलवलाह्या ॥ ब्रजजनठेविलेबधकरोनियां ॥ दंतरीजावोनिसोडवावे ॥४७॥ सङ्गरूच्या आज्ञेवरून ॥ भगवंतरावजीतियेंजाऊन ॥ a 
Eo oo y बादशाहाचीभेटषेऊन ॥ दिलेसोडऊनतयांसी ॥ ४८ ॥ मगकारभाराचीसर्वपावती ॥ देऊनएरतेपणेंनिश्रिती॥ परतोनबृंदावनाप्रती ॥ | | ' 
fr Ra | निश्चितयेजनराहिले ॥ ४९ ॥ एकदारात्रीचेचोरयेऊन ॥ घरांतीलनेलेसर्वचोरून ॥ भगवंतरावासीकळतांजाण ॥ किंचितहीनाकनघुर 

-o $| डिलें॥ ५० et । ्णइंदावनांतचोरवनमाळी ॥ येणेंमजवरीकृपाकेली ॥ ह्मणोनिअंतरीतयेवेळीं ॥ परमसंतोषमानिला ॥ ५१ ॥ लाल | * 

| प्यारीच्यामेमरंगांत ॥ रंगोनिगेलीसेमतीबइुत ॥ त्याचीउभयतांमूर्तीसत्य ॥ व्यापोनिदृष्टींतगेलीसे ॥ ५२॥ मोठाचिमोठाभाग्यवंत ॥ 

| मध्ूचेगईअनुरागबहुत ॥ त्याचेचिटाईरतिजगांत ॥ जागलीऐसेंवाटतें ॥ ५३ ॥ भगवानदासाचेंझालेंचरित्र ॥ आतांतयाचेपितापवि ( 

f तर ॥ माधवजीजैव्हांगेलेपरत्र ॥ तेवेळींगो्कायजाइली ॥ ५४ ॥ बादशाहाच्याचाकरींत ॥ आगभ्यामाजीहोतेरहात ॥ हरीचेठाईर | 2 


नि T 


daga ॥ सर्वदाचित्तबृंदावनीं ॥ ५५ ॥ ॥ मून्क०॥ आयो अंतकाळ जानि वेखुधि पिछानि सब आगरेंते लेके चले इंदावन | ४ 

जाईये॥ आये अधीदूरी सुधी आई बोले चरि व्हेके कहां लिये जात कर कही जोई ध्याइये॥ कह्यो फेरो तन बन जायवेंको पात्र Få 6 
| जरे वास आवे मियापियको न भाइये ॥ जानहारो होई सोई जांयगो जुंगलपास ऐसे भावरासि चली ताहि ठेर आइये ॥ ४ ॥| ४ 
॥॥॥ ॥ टी०ओ०॥ तोंपातलाअंतकाछ ॥ वेद्यसोडोनिगेलेसकळ ॥ वेशुडहोऊनपडलेविकळ ॥ आलेंनिदानजवरत्याचें ॥ ५६ ॥ 
! जाणोनिगेलेघरांतीलजन ॥ आतांयांचेंआलेनिदान ॥ इंदावनीबहूहोतेंमन ॥ तेथेचिघेऊनजावेयासी ॥ ५७ ॥ पालखीमाजीतयाघा 
BET ॥ sind तवरेनेबइृतकरितीगमन ॥ अधीदूरजों आलेजाण ॥ तोमाधवरावसावधझाले ॥५८॥ पाहतीतोंपालखींतघादूनआपणा ॥ लग 
PRESIGI EE ne । तेंकोधवाहनअंतःकरणा ॥ परिवारासीकायवोलती ॥ ५९ ॥ कोटेंदृष््होजातांघेऊन ॥ तेव्हांतेबोलतीहातजो 
(डीन ला सी ॥ नित्यजयाचेंकरितांध्यान ॥ तेथेचिआपणानेतोंजी ॥ ६० ॥ येरूह्मणेठद्यीमूर्सकेवळ ॥ पंचभोतिकहादेहकशमल ॥ त्रजभूमीहे| ४ 
४ | परमनिमळ ॥ तेथेहायोग्यनसेन्यावया ॥ ६१ ॥ राधाकृष्णाचेंविहारस्थान ॥ तेथेंयादेहाचेंकरितांदहन ॥ अत्यंतदुगैधीउठेछजाण ॥ å * 
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... | आजिमजपामराचेनिहाते ॥9॥ _॥ मू०छ० ॥ कविजन करत बिचार बडो कोऊ ताही मनिजे ॥ कोऊ कहे अवनी बडी ज 


y ईलासउभयतांसी ॥ ६२ ॥ जाणारभाहेतोजाईलसत्वर ॥ उभयतांजवळीहोईलसादर ॥ ऐसंसकळांसीबोलोनिउत्तर ॥ आलेफिरोन 
{| पूर्वस्थानीं ॥ ६३॥ अपूर्वचिहेत्याचेमानसी ॥ भक्तिभावाचीभरलीरासी ॥ शेवटीपावलेत्याचिगतीसी॥ झालेसेवेसीसादर ॥ ६४ ॥ 
| भगवद्भक्तांचामहिमाअपार त्याचाकोणासीनलागेपार॥ तेथेकायवर्णूसकेंमीपामर गुरुकपेकिंचितगाइलें ॥६ ५॥ मूलभक्तिमालिकाग्रं 
S | थ॥ भक्तिरसबोधिनीटीकास्यात॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिमेमामृत ॥ एकशेऽ्याण्णवावाङप्पागोडहा॥६६॥ श्रीत्र्यंबकेश्वंरापणमस्तु ॥ ७ ॥ 
ý श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीञ्यंबकेश्वरायनमः ॥ सद्गुरूमोठाकरुणाकर ॥ कांहींचनसतांमजअधिकार ॥ भक्तिमालेवरीटीकासुंदर ॥ 
(| माझेनिहस्तेकरविली ॥ १॥ ॥ मू०छ॥ इुलभमाबुषदेरको लालमती लाहो लियो॥ गोरशामसों प्रीति प्रीति जमनाकंजनिसो ॥ 
å |पंसीवटसों प्रीत प्रीति जरजरजपुंजनिसो ॥ गोकुल aa प्रीति प्रीति घनवारहबनसो ॥ पुरमथुरासो प्रीति प्रीति गिरगोवधनसो ॥ 

वास अटल इंदाविपिन इदकरि सोमगिरि कियो ॥ इुलंभमानुष० ॥ १९४॥ ॥ हठी०्ओ० ॥ सळी चमनुष्यदेहदुळभ॥ त्यामाजी 
४ जोद्घटलाभ ॥ लालमतीनेंतोचिस्वयंभ ॥ करोनिघेतलाआपणासी ॥ २॥ राधाकृष्णासींप्रीतिभारी ॥ तेसीचयसुनाङंजावरी ॥ वंशी 
# | वटबहु आवडेअंतरीं ॥ आवडतीपुंजत्रजरजाचे ॥ ३॥ गोकुलनाथादियुरुजन ॥ तेसेचन्रजांतीलबारावन ॥ यांवरीज्याचीप्रीतीसघन॥ 
y कितीतेवर्णनकरावी ॥ ४ ॥ मथुराआणिगोवर्धन ॥ यांचेठिकाणींप्रीतीगहन ॥ बहुतचिआवडेबंदावन ॥ तेथेअक्षयवासकरी ॥ ५ ॥ 

लालमतीहेभक्तउत्त ॥ सोमगिरीजीयाचेंचिनाम ॥ जेणेदृदतरकेलानेम ॥ नजाणेंबाहेखजांवूनी ॥ ६ ॥ बूळभक्तिमालिकाम्रंथ ॥ भ 
क्तिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभापेतभक्तिमेमा मृत ॥ एकशंचवऱ्याण्णवावाठप्पागोडहा ॥ ७॥ VEN ॥७॥ N 


श्रीगणेशायनमः॥ श्रीञ्यंबंकेश्वरायनमः ॥ सङ्रूतुझाथोरउपकार ॥ भक्तिमालअसतांकठिणफार॥ दावरीटीकाकरविलीसुंदर ॥ 
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e |४ गत RR सो धारी सिर शेष शेष शिव भूपन कीनो ॥ शिव आसन केलास भुजनि भरि रावन लीनो ॥ रावन 





# |जीत्यो वालि बालि राधौ इक dk साइक गडे ॥ अगर कहे त्रेलोकमे हरि उर धारे ते बड़े ॥ १९५॥ ॥ टी०ओ० ॥ सर्वकवि| 
जनकरितीविचार ॥ कोणपत्रैलोक्यींआहेथोर ॥ जयासीकश्रेष्ठमानोनिफार ॥ भ्रजावेंशरणरिघोनी ॥ २ ॥ एकह्मणेहीएथ्वीथोर ॥ दु 
y जात्यावरीदेईउत्तर । Er शेषानेआएल्यामस्तकावर ॥ पुष्पप्रायधारणकेली ॥ ३ ॥ जरीतोह्मणावाथोरशेष ॥ तरीत्याभूषणकरीविश्वेश ॥ 
शिवाचेंआसनगिरिकेलास ॥ तयासीश्रेष्ठमानावें ॥ ४ ॥ तरीरावणेंभुजेंकरून ॥ शंकरासहिततोपर्वतजाण ॥ सहजघेइजेतोदशान ॥ 
वाळीनेंङुक्षीतदाबिला ॥ ५ ॥ त्यावाळीचाघेतलाप्राण ॥ रामेंमारोनिएकबाण ॥ भक्तांनी आएल्याहृद्यींजाण ॥ तोरघुनंदनआक 
ढिला ॥ ६ ॥ तेव्हांकवीचाझालाविचार ॥ जैलोक्यामाजीभक्तथोर ॥ यांसौचशरणजावेसत्वर ॥ तेणेंचिसकळकार्यसाधे ॥ ७ ॥ 
ATTEST ॥ परमभक्तहेअग्रदास ॥ हेचिआज्ञायांचीविशेष ॥ सेवाबेसजनप्रीतीनें ॥ < ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ॥ भ 
å | फिरसबोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेतभक्तिमेमासृत ॥ एकशेंपंचाण्णवावाङप्पागोडहा ॥ ९॥ श्रीञ्यंबकेश्वरार्पणमस्तु॥ ॥ ४॥ 
f श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीःयंबकेश्वरायनमः ॥ माझासङुरुपरमदयाळ ॥ आजिमाझीपुरविलीआळ ॥ भक्तिमाळेवरीटीकानिर्मळ ॥ 
(| पामराचेनिहस्तेकरविली ॥ 9 ॥ मू०छ०॥ हरिसुजस प्रीति हरिदासके त्यों भावे हरिदासजस ॥ नेह परस्पर अघट निवहि 
७ | चारो छग आयो ॥ अनुचरको उतकर्ष शाम अपने सुख गायो ॥ ओतप्रोत अनुराग प्रीति सबही जग जाने ॥ एर प्रवेश रघुवीर 
HARRI बखाने ॥ अगर अचुगणनबरनते सीतापति तिन होय बस ॥ हरिसुजस० ॥ १९६ ॥ ॥ टी०ओ० ॥ श्रीहरीच्याय 
४ शावर ॥ हरिदासाचीप्रीतीफार ॥ तेसीचदासांचीकीर्तीसंदर ॥ ह्रीसीबहुतआवडे ॥ २ परस्परांचारेहअधटित ॥ चालतआलाचारी 
$| युगांत ॥ दांसाचाउत्कर्षमागवतांत ॥ हरीनेंगाइलानिजसुखें॥ ३ ॥ देवभक्तांचेपरस्परांत ॥ अनुरागभरला ओतप्रोत ॥ सर्वहीजगजा ४ 
4 | णेग्रीत ॥ रामायणांतपहाकेसें ॥ ४ ॥ निवटोनियांलंकानाथ ॥ जैंप्रवेशलेअयोच्येंत ॥ तैंनिजसखेंश्रीरघुनाथ ॥ करितीवर्णनभक्तकी | I 
IT ५॥ भरतशचच्नतीन्हीमाता ॥ वसिष्ठादिशरूपाशीतत्त्वतां ॥ एकेकवानराचीकीर्तीसर्वथा ॥ राघवेप्रीतीनेंवर्णिली ॥ ६ ॥ ह्मणो | ४ 
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जानकीकांतहोतसेवश्य ॥ त्यावरीवि 
भक्तिप्रेमागृत ॥ एकशेंशाण्णवावाळप्पागोडहा 


४ री ॥ २॥ ऐसामाझानसेसद्गुरू ॥ समानसवीचाकरीआदरू 
चाअ्थकठिण ॥ परंतुसङुरुकृपेकरून ॥ 
| 6 |नको अचिरज कोऊ जिन करो ॥ इर्वासाप्रति 
# य जदुनाथ चरन थोय झूठ उठाई 
® | चित धरो ॥ उत्कर्ष ॥ १९७॥ 


Gla ताचाबहउत्कष ॥ अग्रदासेंवणिलाविशेष ॥ ह्याऐको निआश्रर्यास ॥ निजचित्तांतमानंन |. 
6 |ये ॥ ६॥ दुर्वासासीश्रीविष्णूने ॥ दासवशताकथिलीसुखाने ॥ शबरीचींफलेंअतिप्रीतीनें ॥ राधवेकेसीभक्षिलींपहा ॥ ७ ॥ धुवगज | ४ 
॥ | आणिभक्तप्रल्हाद ॥ यांचेसाक्षी आहेतविशद ॥ जेहींभाकितांकरुणाशब्द ॥ धांवलेगोविंदलगबगें ॥<॥ पहाराजसययज्ञांत ॥ आपुल्या || 
करंश्रीयइनाथ॥ चरणभक्ताचेप्रक्षालित॥ उच्छिष्टकादितलगबगें॥ ९ ॥ पांडवांचीविपत्तीजाण ॥ हरीनेंकितीदाकेलीनिवारण॥ विषा 
| { चेविषयाअक्षरकरून॥ चंद्रह्मसासीरक्षिलें॥१ ०॥ ऐसेकलियुगांतहलींप्रगर॥ विशेषपरिचयदाविलेस्पष्ट ॥ आस्तिकहोवो निपरिसानीट ॥ 


| i हीरीतीबळकरहृद्यींषरा॥११॥ ॥मू०दो०॥ पादपपेडहि सीचतें पावे अंगअंग पोष ॥ पूरब जा जो बरन ते सब मानियो संतोष ॥१॥ 


` ||! ॥दी०ओ० ॥ रृक्षपुळासीकरितांसिंचन ॥ अंगअंगासीपावेपोषण ॥ फलपत्रशासांसीआणीजीवन ॥ प्रकुछितसर्वहोताती ॥ | 
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y ॥ 93 gaange ॥ यांसीवणिलेयाग्रंथांत ॥ तेणेंसंतोषअंतरींबहुत ॥ सकलसंतांनींमानावा ॥ १३ ॥ ॥ Ye y 
ete ॥ भक्त जिते भ्रूलोकमे कथे कोनपे जाय ॥ ससुदरपान श्रद्धा करे चिरिया पेट समाय ॥ २॥ ॥ टी०ओ० ॥ 
å | जरीवर्णवेसकलसंत ॥ तरीभूवरीकितीकभक्त ॥ याचाकांहीनलागेअंत॥ कोणासीकथिलेजातीलते ॥ १४ ॥ विमणीनेंम 
|नीइच्छाधरून ॥ बेसलीकरावयाससुदरपान ॥ परंतुतिच्याउदरींपूर्ण ॥ इतुकासमावहोईलकीं ॥ १५॥ ॥ मू०दो० ॥ श्रीमूरति 
(सम वेष्णव लघु दीरघ गुनन अगाध ॥ आगे पाठे बरनते जिन मानो अपराध ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ लहानमोठेवेष्णवजन ॥ 
® | सबहीश्रीमूतीसमान ॥ एकेकाचेअगाधगुण ॥ परीएकविनवणअसेमाझी ॥ १६ ॥ मारगपुदेमीकेलेंवणन ॥ याचाकांहींअपराधजा 
$ | ण ॥ नमानावामनांतून ॥ कृपाअसावीमजवरी ॥१७॥ ॥ यू०दो० ॥ फलकी सोभा लाभ तरु तरु सोभा फल होय॥ युरू शिष्यकी 
( कीरतिमे अचिरज नाही कोय ॥ ४॥ ॥ टी०ओ०॥ फलाचीशोमावृक्षजाण ॥ वृक्षाचीशोभाफलेंकरून ॥ कोणाएकाचेंक रितांव | 
6 | णेन ॥ इसऱ्याचेंसहजहोतसे ॥ १८ ॥ तेसेंचगरूशिष्यांतजाण ॥ कोणाएकाचेंकरितांवर्णन ॥ तेणेंउभयतांचेंहोतसेस्तवन ॥ आश्रर्य 
å | यांतनसेकांही ॥ १९॥ ॥ este ॥ चारिङ्गनमे जे भगत तिनके पगंकी धूरी ॥ सर्वसु सिर धर राखिहो मेरी जीवनीमू $ 


||| री ॥ ५॥ ॥ टी०ओ० ॥ चारीयुगांतीलजेजेसंत॥ तयांचीचरणधूळीसत्य ॥ सर्वस्वजाणोनिनिजचित्तांत I राखोनठेवीनमस्त 


6 की ॥ २० ॥ माझ्ियाजीवनाचीसुळी ॥ संतचरणरजाचीधूळी ॥ हेचिमागेंमीदेवाजवळी ॥ दुसरीआवडीनसेचिमज ॥ २५॥ N 
$ | मू०्दो० ॥ जग कीरती मंगल उदे तीनो ताप नसाय ॥ हरिजनको गुन am हरि उर अटल बसाय ॥ ६॥ ॥ Aeae I 
y || जर्गीग्रगटतांसंतकीर्ती ॥ सकळमंगलाचाउदयनिश्रिती ॥ त्रितापांचीहोतसेशांती ॥ अणीकएकलाभजोडे ॥ २२ ॥ हरिजनांचेवणि 
॥४ ताण ॥ हृदयामाजीजगजीवन ॥ बेसतसेहोअदळयेऊन ॥ नटळेचिमगटाळितांही ॥ २३॥ ॥ मू०दो०॥ हरिजनको शन बरन 
|$ |ति जो जन करे STA ॥ इहां उदर बाढे बिथा अरु परलोक नसाय॥ ७॥ ॥ टी०ओ०॥ हरिदासाचेवणितांयण ॥ हृदयींजोकोणीअ | 
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} ॥३९०। 


का .  . | शं 
बंब भाईहे ॥ रसिकसमाजमे बिराज रसरोजा कहे चहे सख A फले सुसससुदाईहे ॥ जनमन हरि लाळ मनोहर: 


नाम पायो उनैको मन हरिलीनों याते AR ॥ 9.॥ ॥ टी०ओ० ॥ सुंद्रपणेंसीजीकविताई ॥ ज्यांतअत्यंतअसेरसिका३ ॥ सं 
तगुरुदेवज्यासीपाही ॥ दीथलीत्यासीचपावलीसे ॥ ३५ ॥ त्याचेचिहेहृदयाआंत॥ सरसपणेंझालीविस्त्रत ॥ नवेनवेउत्साहहोत ॥ आ 


y 


a g 
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| i नंदउठतपदोपदी ॥ 35 ॥ ऐसेंहोतसेअंतःकरण ॥ प्रेमरंगाचेंकेवळभवन ॥ त्यामाजीप्रेमेराधिकारमण ॥ अक्षययेऊनराहती ॥ 30 ॥ { 


असेनि्मळदर्पणाआंत ॥ प्रतिबिंबदेंचांगलेंशो भत ॥ तेसेंचिदाच्यानिजहृदयांत ॥ राधिकारमणविलसतसे ॥ ३८ ॥ जेथेंरसिकाचाहो 
$ | तसेसमाज ॥ त्यामाजीदिसेतोतेजःऽंज ॥ सर्वहीद्मणतीहारसराज ॥ करितीवर्णनबहुप्रकारें ॥ ३९ ॥ सर्वप्रफुलअंतरींहोऊन ॥ त्या 
५ | चंपुहाबयाइच्छितीवदन ॥ जिकडेकरीतसेतोअवलोकन ॥ सुखससुदायहोयतेथें ॥ ४० ॥ आणीककायमीकरूंवर्णन ॥ जोसर्वजनांचें I 
४ | हरीमन॥ यायोगेंनामेंमनमोहन ॥ सर्वजगांतहाकमारिती ॥ ४५ ॥ त्याहीहरीचेंअंतःकरण ॥ जेणेंकरोनिधेतलेंहरण ॥ त्यायोगेमोहि 


| र नीस्वरूपजाण ॥ सर्वजगांतदहोतसेतो ॥ ४२॥ हरिगुरुसंतकृपेकरून ॥ ऐसीरसिकताहोतसेपूर्ण ॥ सकलहीत्यासीकरितीमान्य ॥ 


# होतसेधन्यजगत्रयीं ॥ ४३॥ ॥ मू०क०॥इनहीके दास दास दास प्रियादास जानो तिन ले FE मानो टीका सुखदाईहे ॥ गोव 
Å sn हाथ मन पर्‍्यो जाको क्यों बास इंदावन लीला मिल ME ॥ मतिअनुसार कह्यो vat मुख संतनके अंतको न पा 


४ वे जोइ गावे हिय आइके ॥ घटबदी जानि अपराध मेरो छमा कीजे साधु उनग्राही यह मानके सुनाइहे॥ २॥ ॥ टी०ओ०॥ 


å | तेचिसजनसङ्॒रुईश ॥ सांच्यादासाच्यादासाचादास ॥ मीएकपामरमियादांस ॥ जाणावेंअंतरींसकळांनीं ॥ ४९ ॥ तेहींच आपल्या || 


Å | कपेंकरून ॥ बोळविलँजाणामजकइन ॥ ह्यणोनिऐसीटीकाजाण ॥ सुखदायकझालीसकळां ॥ ४५॥ मीआपल्यानसेंस्वाधीन ॥ गो 


{| वर्थननाथाच्याहातींजाण ॥ पडोनिगेलेंसेमाझेंगन ॥ तोजेंकरीलतेंहोतसे ॥४६॥ तेणेचिटंदावनीकरविलावास॥ अंतःकरणी हीकरो निप्रवे { ; 


| 4 श॥ ऐसीहीसंतांचीलीलासुरस ॥ माझियासुखानेंगाइली ॥ ४७॥ तेणेंविआइल्यामतिअजुसार॥ संतांचीलीलावणिलीछंदर॥ सुखही 
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| |मानोनिघेतलेयोर ॥ नातरीसामर्थ्यमाङ्चैकिती teen संतजनांचापावेअंत ॥ ऐसाकोणआहेसमर्थ ॥ तेचिप्रवेशोनियाह्ृदयांत ॥ आ |) 
४ पुलेंआपणयशगाती ॥ ४९ ॥ हांभावआणोनिनिजचित्तांत ॥ कांहींजास्तीकमीकवनांत ॥ दृष्टीपशोनयेईलकिंचित ॥ तोअपराधक्षमा | 
A | करावा ॥ ५० ॥ साधूतेगुणग्राहीप्रण ॥ हँचिअंतरीमीजाणोन ॥ भक्तिमालेवस्टीकाकरून ॥ करविलीश्रवणसजनांसी ॥ ५१॥ ॥||' 
Taeg. ॥ कीनी भक्तमाल सुरसाल नाभास्वामीजने तरे जीवजाल जग जन मनमोहनी ॥ भक्तरसबोधिनी छु टीका तमसोधनी हे 
| वाचत कहत अर्थ लागे अतिसोहनी ॥ जोपे प्रेमलछनाकी चाह आवगाही याहि मिटे उरदाह नेक नेननहू जोहनी ॥ टीका अरु मल || 
* | नाम भूल जाय सुने जब रसिक अनन्यसुख होत विश्वमोहनी ॥ ३॥ ॥ टी०ओ०॥ नामास्वामीनेंपरमरसाळ ॥ निमाणकेली | 
a |हेभक्तिमाळ ॥ तेणंतरतीजगींजीवजाळ ॥ जनमनमोहिनीझालीसे ॥ ५२॥ त्यावरीसंतकृपेकरूनी ॥ नामेभक्तिससबोधिनी ॥ टीकाझा | ॐ | 
लीतमशोधिनी ॥ तेणेंजनांसीस्वल्पझाळें ॥ ५३ ॥ याटीकेसीम्रेमेंवाचितां ॥ सर्वजनांसीअर्थसांगतां ॥ अत्यंतगोडवाटेतच्वता ॥ श्रो| ६ 
॥ त्यांवक्त्यांउभयतांसी ॥ ५४ ॥ प्रेमलक्षणाचीइच्छाज्यास ॥ तेणेंपहावेंयाटीकेस ॥ उरांतीलदाहपावतीलनाश ॥ नेत्रीहेकिचितप 


|» हातांटीका ॥ ५५ ॥ आणीकएकअद्धतजाण ॥ कोणीसंसारीग्रस्तहोऊन ॥ टीकेचंमूळाचेंनामाभिधान ॥ अगर्दीचविसरुनगेलाजरी ||: | 

y usai एखादेदिवर्सी अकस्मात ॥ गूळअथवाटीकाप्राकृत ॥ जरीकांश्रवणामाजीपडत॥ तोंकायचमत्कारहोतसे ॥५७॥ जरीतोजनअस | I y | 

॥ ल्यारसिक ॥ सर्वसेंहेतसअनन्यसख ॥ कांहींचनावडेमगअणीक ॥ यापरीविश्वमो हिनीहे ॥ ५८  .॥ गून्क०॥ नाभाजको अभि y | 

लाष पूरन ले कियो मेतो ताकी साखी प्रथम सुनाई नीकें गाइके ॥ भक्तिविस्वास जाके ताहिको प्रकास कीजे भीजे रंग हियो Å > op 
जे संतन लडाइके ॥ संवत प्रसिद्ध दससातसतउनहत्तर फाल्यनमास वदी सप्तमी बिताइके ॥ नारायनदास सुखरासि भक्तमाल लेके | 
y प्रियादासदासंउर बसो रहो छाइके ॥४॥ ॥ टी०ओ० ॥ नाभाजीचीइच्छाह्मणून ॥ मीहेटीकाकेलीपूर्ण ॥ नातरीमाशझेंसाम्थ्य | ४ | 
® | कोण ॥ यापरीकवनकरण्याचें ॥ ५९ ॥ याचीसाक्षीपहिलेंचिजाण ॥ उत्तमप्रकारेंगायनकरून ॥ सवौसीमीकरविलीश्रवण ॥ आणि | | 





5 एकविनवणऐकाआतां ॥ ६० ॥ ज्यांसीमक्तीचापूर्णविश्वास ॥ स्ांसीचभक्तिमालकरिजेप्रकाश ॥ जेणेतयाचेंहृदयसुरस ॥ प्रेमरंगात 
भिजेलकीं ॥ ६१ ॥ मोव्याअतिशयग्रीतीकरून ॥ सजनांचेलाडपुरून ॥ जोकांकरूनघेईलसेवन ॥ तोचिअधिकारीश्रवणाचा॥६२॥ 
संवतसन्रा शेंएकणहत्तर ॥ प्रसिद्फाल्युनमाससुंदर ॥ कृष्णपक्षांतील्सप्रमीथोर ॥ तेदिवसीप्रकारहाझाळा ॥ ६३॥ केवळपरमसुखा 
चीरास ॥ भक्तिमालळहीघेऊनसुरस ॥ कृपाळूपणेंनारायणदास ॥ कायआपणकरितेझाले ॥ ६४ ॥ गहिवरोनिबोलतीपियादास ॥ मज 
वरीकृपाकरोनिबहुवस ॥ हृदयीयेऊनकरितीवास ॥ आपुलेंवेभवव्यापनी ॥ ६५ ॥ त्याचियासामर्थ्येकरूनदेखा ॥ भक्तिरसबोधिनी 
झालीटीका ॥ यामाजीमाझानसेविआवांका ॥ सर्वहेंकठेत्वतयाचें ॥ ६६॥ ॥ मू०क० ॥ अगन जरावो लेके जलमें बुडावो भा 
वे खलिपे चढावो घोरि गरल पीवायवी ॥ बीछ कटवावो कोटि साप लंपटावो हाथि आगे डरवावो इति भीति उपजायवी ॥ सिंघ 
पे खवावो चाहो भूमि गडवावो तीखी आनी विंधवावों मोहि इःख नही पायवी ॥ ब्रजजनप्रान कान्ह बात यह कान भक्तसो Å 
सुख ताको सुख न दिखायवी ॥ ५॥ ॥ टी०ओ०॥ आतांएकमाझेंमागणें ॥ मजलाअम्रीमाजीजाळणें ॥ अथवापाण्यामाजीबु 
डविणें ॥ वाटेलतरीशूळींचदवा ॥ ६७॥ अन्नांतधोळूनपाजागरळ ॥ विंच्रआणोनिडसवापुष्कळ ॥ अथवामाइयाअंगींसदळ ॥ को || 
टिसपौसीवेष्टवा ॥ ६८ ॥ किंवामत्तगजेंद्रापढती ॥ लोटोनिद्यावेमजलानिश्रिती ॥ ऐशाभयंकरदावोनिरीती ॥ अत्यंतभीतीउपजवीजे | å 
॥ ६९ ॥ वाटेलतरीसिहाकडून ॥ यथेच्छमजलाकरवाभक्षण ॥ अथवाभूमीमाजीएरोन ॥ बाणतीक्ष्णवरोनिविधा ॥७० ॥ इतुर्केकेल्या |' 
हीजरीछळण ॥ मजलानपावेचिदुःखजाण ॥ परीएकमाझीअसेविनवण ॥ दीनपणेंमीमागतसें ॥ ७१ ॥ ब्रजजनांचेप्राणजीवन॥ हेक | 
न्हैयानंदंनंदन ॥ येवढीमाझीगोष्टआपण ॥ लक्षळाऊनपरिसावी ॥ ७२ ॥ भक्तजनांसीजोकांविन्सुख ॥ कदापिनत्याचेंदाविजेसुस ॥ 

हंचिमागर्णेमाझेसग्यक ॥ कृपापरवकदेइजे ॥७३॥ ॥ इतिश्रीभक्तमालटीकाभक्तिरसबोधिनीसमापता॥  ॥ प्रार्थना ॥ जेसी 

हरिएरुसंतृपेन ॥ भक्तिरसोधिनीटीकाजाण ॥ मियादासजीनेंकेलीपूर्ण ॥ तेसेंचिकवनमाझेंही ॥ ७० ॥ नावमात्रमाझेंअसेमातैड॥ 


EN 








परीमीकृतकीमोठा वितंड ॥ केवल्सहुरूचीकृपाप्रचंड ॥ हणोनिसहुद्ीचालिलीहे ॥ ७५ ॥ हेसडुरूचेथोरउपकार ॥ मीआठवणकरूंको | * 
उवर ॥ महापातकोमीअसोनिथोर ॥ भक्तिप्रेमामृतकरविळें ॥ ७६ ॥ संवतएकोणीसशेअडतीस ॥ नंदननामसंवत्सरास ॥ फाल्युन å 
शुद्धअश्मीस॥ मंगळवारी हाग्रंथज्ञाला ॥ ७७ ॥ ग्वाल्हेरीजवछीलष्करांत ॥ ग्रंथप्रारंभझालातेथ ॥ पुढेंद्रारकंसीसहुरूनाथ ॥ यात्राक |€ 
रावयानिघाले ॥ ७८॥ मार्गीहाग्र॑थहोतहोत ॥ द्वारकायात्राकरेनियेत ॥ बडोदेंगांवींग्रेथप्रणहोत ॥ श्रीसङुरूच्याप्रतापे ॥ ७९॥ सा | € 
रआहीसाधुसजन ॥ माझेंनपाहतांग्रूषेपण ॥ यांतीलनिवडूनघेतीलगुण ॥ सर्वहीदोषटाछुनी ॥ ८० ॥ याविरहितजेलोकनास्तिक ॥|| # 
| त्यापदेमाईकवनकितीक ॥ वेदासीहीतेमानितीलटिक ॥ याहून आणिककायअसे ॥ ८१ ॥ असोहाजेसातेसाग्रंथ ॥ श्रीरमचरणींअ| ४ | ` 
| पेणसत्य ॥ आतांसवंहीझालाएनीत ॥ जेसीकांसमर्थगंगामाता ॥ <२॥ भागीरथीचाबिदषएक ॥ दूरकरितसेअखिलपातक 86) | 
।याग्रंथाचेंसम्यक ॥ एकाक्षरसवेदोषनाशी ॥ <३॥ जरीपारायणकरितांसव ॥ दोषांचाकांहींचनुरेठाव ॥ वश्यहोतसेवैकुंठराव ॥ याहून | 
कायराहिलेंआतां ॥ ८४ ॥ मूलभक्तिमालिकाग्रंथ ॥ भक्तिससवोधिनीटीकाख्यात ॥ महाराष्ट्रभाषेंतभक्तिप्रेमामृत ॥ एकशेंसत्याण्णवा | ४. 
वाङप्पागोडहा ॥ <५॥  ॥ श्रीत्यंब्केश्वरार्पणमस्तु ॥ ner vern ven net null 
> श्रीगणेशायनमः॥ श्रीसङुरुचरणारविंदाभ्यांनमः ॥ ॥ 4030 ॥ परमपवित्र दामोदर स्वामीचरणकंजमो भाळ ॥ | ] 
वैराग्यजोसों नही सरवस्ब तजी नित a99 ॥ परचो छीन बटूकभेरो जिन तेजसों पिछुखसें ॥ अध्यात्मरामायण निज इष्ट || 
वायुसुत सत्तुपवाये ॥ आडु फिरत ऋषिवर वचननाममहिम मिलाये ॥ चेलखंड दे खंड भक्तिसरूप बतायो परमदयाल ॥ परमपवि | 
ज०॥१॥ ॥ टी*ओ ० ॥ अनमोसडुरुचरणा ॥ तूंपुरविशीसकळकामना ॥ तुझेगाईसदाभावना ॥ ऐसेमनाउपदेशी॥१॥ श्रीता $ 
पीतीरपरमपवित्र ॥ जेथेंअसेप्रकाशक्षेत्र ॥ तेथेझाळादामोदरविप्र ॥ त्याचेंचरित्रपरिसावें ॥ २ ॥ बाळपणींचवेराग्यशीळ ॥ कंठींबांधी | 
|दळसीमाळ ॥ अध्यात्मरामायणकेवळ ॥ संग्रहजवळअसेज्याच्या ॥ ३ ॥ एकांतपाहूनियांवन ॥ नित्यतेथेंचिजाऊन ॥ एकाग्रकरूनि y 


y 
N 
| 
| 
Ii 
VW 
y 

| 





ff I MCs 
म्ह å 


| | | होनिमहीधत्ती ॥ भ्यंकरचित्तावाटतसे ॥ ४३ ॥ परीदातोअतिधीट ॥ मनीनआणीकांदीवीट ॥ जेवेतेथेहोबोनिउड2 ॥ रामायण । | 
(araa ॥ ४४ ॥ एवंचालिंटाबोखनी ॥ शतरञ्ालियाब्षीबेसोनी ॥ पत्रफळादिभशोनी ॥ काळक्रपणींमत्तअसे ॥ ४५ ॥ ` तोंदो । १ 


| नचारमासगेलेनियोन ॥ परीनसोडीअध्यात्मरामायण ॥ हिंडतसेवनोवन ॥ जेथैजनदि 
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j सेना ea ॥ तोंएकेदिवरसीनवलवर्तलें UV) 
जोंगुढीलअरण्यांतशिरळे ॥ तेथेएकऋषिपादिले ॥ पहातांचळलकारिळेंयेरूसी ॥ ४७ ॥ कोणंबेवूंकहांचळा ॥ ऐसेऐकोनिवचनाला A 
ह्मणाला ॥ Ê मियाचेण्यालाजातोंमी ॥ ९८ ॥ येरुद्णेजरिजालवकरी ॥ किमियातोहरिनामकलियुगामाझारी I] 


+ 


॥ किमियाइुसरीकांहीनसे ॥ ४९ ॥ येडुनेंपाहर्तानवलरूप ॥ पाहतांचिझालातेथेंचूप ॥ बिसरोनियांसर्वतप UA 


॥ ५० ॥ रामनामपरमजप ॥ रामनामपरमतप ॥ नामेनिरसीएण्यपाप ॥ नामनिर्विकल्पसमाधी ॥ ५१॥ | ४; 
एणलोंसाचार ॥ परब्रह्मनामचिनिर्धार ॥ नामावरकोटीनसेदुजी ॥ ५२॥ रामनामजर्पेरेमना ॥ FET | & | 
तसेसकळकामना ॥ नकोउपासनाकरूंदुजी ॥ ५३ ॥ ऐसानामींजडलाभाव ॥ तेथोनिपरतलातोशदे | ईं 
raggi ॥५४॥ नामकिमियामिळविलासत्य ॥ येरसारेअसेअसत्य ॥ नामावांचोनिइसरेअ || 
। मगतोआलाङ्विजवर ॥ जेवैपवित्रतापीतीर ॥ सुरतनामेंदिव्यनगर ॥ तेयेंगररुवरमि | & 
बेशग्यत्याचेंअतिदारुण ॥ दामोदरपाहीनिआपण ॥ संन्यासग्रहणकरिताझाला ॥ 
[ऊन ॥ सहुरुचरणांतेंबंदोन ॥ देडकमंडलुकरीधरून ॥ करीगमननमेदातीरी ॥ ५९ ॥ कां 
धरूनी ॥ देडकमंडळुतेत्यागोनी ॥. परमहंसाग्रणीजाइला ॥ ५९ ॥ जेवावयालोकनेती ॥ 
नामगजतीवेळेवेळा ॥ ६० ॥ तोंकाँहीकाळलोटलिया ॥ तेथेएकभक्तयेवो | ४ 
से ॥ ६१ ॥ स्वाभीस्वच्छंदेंगेळेतथ ॥ भक्ततोआश्रमकरोनिदेत ॥ भो 
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EET > खीमीससमस्तअचुङूळआला ॥ ६२॥ मगतेथेचिराहतीआपण ॥ लोकयेतीकरितीवंदन ॥ त्यालागीं 
` ||| सिडणदशजाण॥ नित्यआपणदेतसे ॥ ६३ ॥ तंवएकेदिवसींकायजाहरें ॥ स्वामीघरांतहोतेबैसले ॥ तोंएकनवलवर्तलें ॥ मनवळलेंपर 
* खीकडे ॥ ६४॥ स्वामीमनप्रमादापाहून ॥ जवळिकाबलेखयादि आणोन ॥ ेरूकरोनिआङ्गाप्रमाण ॥ सुयादोनदेताजाहला ॥ ६५ ॥ 
|$ | तस्वामीछुयाघेऊन ॥ नेत्रांतदेतसेखोएन॥ नेत्रअन्यायमनी आणोन ॥ मनींस्वस्थपणधरीतसे ॥ ६६ ॥ अजरामर ॥ 
$| अक्षवेदवचन ॥ तेथप्रमाथिनेत्रांचेंकायकारण ॥ ऐसेंबोलोनस्वस्थराहात | 
6 चोपाळ्यावरीबेसोन ॥ भाषाक | 
` ॥&॥पीनमात्रअसे॥ ६९॥ एवंब्रह्मानु 
-~ y इतरजनतेसेवाकरिती 
||6दिहभौन॥ निशिदिन 
» || पिशापस्थळींजाऊन ॥ 
y |पणालोरला ॥ 
(| ऐमीतोंकिती I 
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aof | पत्रेवेवोनिखासी ॥ मा 


मलेदारापासींतोगेला ॥८१॥ राजीनामेलिहोनिदिले ॥ दफ्तरकागदांचेपुटठेविळें ॥ त्यांनमस्कारकरोनिनिधा|| 0 eau | 
la ॥ चालिलेप्रकाशक्षेत्रासी ॥ <९॥ मार्गीबंधुजनआंडवेआले ॥ परीयेरुनेंनाहीऐकिलें ॥ सर्वासीतैंनमस्कारिले ॥ तेथूनपोहोंचलेप्| å * २८ 
का शक्षेत्री ॥ ८३ ॥ सवैस्वब्राह्मणांदेउनी ॥ निर्वाहकरीमाधुकरीमायनी ॥ पा्यांतचाळबांधोनी ॥ अष्टपदोगावोनिनाचतसे ॥ <४॥ ` y त 
| तोत्याक्षेत्रींकविप्र ॥ राहातहोतापरमपवित्र ॥ महाराषटरदेशस्थज्याचेगात्र ॥ मंत्रशाखज्याअवघेंसिड ॥ ८५ ॥ जोशीबावाह्मणतीस| G| | 
कळ ॥ सिद्असेतोविमछ ॥ निष्कामअनुष्ठानेंअळुमाळ ॥ अनेककाळकेलींतेणें ॥ ८६॥ देवीबोलतसेप्रत्यक्षवरून ॥ वरंब्रूहीउचारून ॥| | o 
(| पाठकाळातेसाधुन ॥ परीकामनेवांडुनयेरूनबोळे ॥ ८० ॥ पश्मातदेवीकृपेकरून ॥ अद्वेतवस्तुत्यालाउुन ॥ अवधूतगीतापाहोन ॥ घ ||४ | 
|| ® | डोनआलीअनुभवा ॥ << ॥ मगतेदीसर्वथा ॥ वाचीतहोतेनाथभागवता I ज्ञानेश्वरीपाहतसेगीता ॥ खंडोबानिशतातेथेगेले ॥ <९॥|| ¢| 
\ | उभयतांपडताँगांठी ॥ आनंदनसमायेपोर्टी ॥ जेवींपेनुबत्सामेटी ॥ तेवींउठाउठीमेटले ॥ ९० ॥ मगखंडोबातेथेचिवसे ॥ नाथभागवता |® | 
` ||| दिवाचितसे ॥ जोशिबावाऐकतसे ॥ कोणएसेत्याआनंदा ॥ ९१ ॥ खंडोबासेवारात्रंदिन ॥ जोशीबावाचीकरून ॥ वश्यकेलेतयाचेम | |. 
|® | न ॥ आपणउपदेश्ूनघेतसे ॥ ९२ ॥ सहुरूनिजशिष्यांग्हयसांगती ॥ ऐसेवणिळेंभागवती N तेंघडलेंखंडोबाप्रती ॥ सहुरुप्रीतीअप्र्व ४ 
l उरुपाहातसेत्याचेंमन ॥ तुजमिळेलसावभौमासन ॥ AATA ॥ आतांआपणकरवितों ॥ ९४ ॥ चा |$ 
तुजलागोनदेतोंकी ॥ ९५ ॥ ऐसेंऐकोनिसहुस्वचन Ui) 
वंलोटलियाअनेकदिवस ॥ सद्गरुपाहोनितु्यदिवस ॥ पाचारो | ४ 
fres ॥ तिसऱ्यात्याचिपळ्या | |, 


|| ज्ञाण ॥कृपाधनदेताझाला ॥ 
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SR १००॥ संहूसहसहरुवरतीआले ॥ खंडोबासीतटींटाकिळे ॥ इतरांशिष्यांसिष्याखंडोबाबोलिले ॥ आपणलोपलेतापीमाजी ॥ १ ॥ 
एक्चिजाइलाजयजयकार ॥ शिष्यकरितीपुकार ॥ परीसिदाचानलगेपार ॥ खंडोबायुरुवरमहिमाजाणे ॥ २ ॥ निजधामागे | 
लियायुरुनाथ ॥ खंडोत्रातोविरहसंतप ॥ झडकरीतिथोनियांनिधत ॥ अनुभवरहितफिरतसे ॥ ३ ॥ मगविचारीमनांत ॥ आ 
तापाहावेविश्वनाथ ॥ ह्णणोनिनिधेतोलरित ॥ गुरस्यानत्यागेसंतसमनीं ॥ ४॥ परीददकरोनियांमन ॥ आपणकरीतसेगमन l ४ 
मार्गात अनेकतीर्थेकरोन हीर ॥ आनंदवनपाहताझाला .॥ ५ ॥ तेथेरहोनिकांहींदिवस ॥ भेटोनिसंतमहंतांस ॥ अनेकरीतीनेंभ | 
a के बरोनिहीसप्राशितसे ॥ ६॥ पढेसडर्कपेचियाभरें ॥ खंडोबासीबुद्धिअतिस्फुरे ॥ कोणाससांगतांनलगेबरें ॥ परीतेंखरें| ५ 
युरुकपेनें ॥ ७॥ याविषीपरिसाचमत्कार ॥ काशीतहोतसेकीतैनफार ॥ तोंएकेदिवर्सीपंचगंगेवर ॥ हरिदासाचेंकीतनसुदरहोतहो | £ 
ते ॥ ८ ॥ खंडोबाहीतियेंगेले ॥ आयंततेथेजकीर्तनझालें ॥ तेसाद्यंतयांही श्रवणकेलें ॥ मनासबहुतगमलयांना ॥ ९ ॥ पुढेयेउनिवि | | 
दारी ॥ कीर्तनाचाविचारकरी ॥ तोंसर्वहीस्फुरेशडकरी ॥ अभंगादिसारीपाठझाली ॥ ११० ॥ परीनस्फुरेएकआर्या ॥ छणोनिलागले || | 
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'नामाझिया ॥ हाणोनियांआलोका । १३॥ तंवतोबोलेहरिदास ॥ येवदीचआर्याकशास ॥ कीर्तनांतऐकिलेतेंतुद्यांस ॥ कंठवशसर्व Y 
TOFT ॥ त. 9 Å ॥ येरूह्णेविचारावें ॥ को. बुकेलतरीतेंसांगावें ॥ तंवतोबोलेत्यासवें ॥ पदवानावेंअसुक ॥ १५ ॥ एवंविचारिलीसर्वक | ( 
ATI येरूनंसांगितलीतत्वता ॥ अभंगादिकांहीनडकता ॥ आश्रर्यचित्ताहरिदासाच्या ॥ १६ ॥ हरिदासानेंसाशंगनमन ॥ केलेत |+ 
[संडोबालाउन ॥ धन्यबुद्ह्िणोन ॥ आयाहपोनिनिवेदिळी ॥१७॥ यांतआश्रयनोहेकांही ॥ सहुरुकृपामोठीपाहीं ॥ आणिकअष्टपदी | 
अभ्यासही ॥ एकपारीएएन्हीकोणऐसे ॥३८॥ एवंहिंडतांअनेकदेश ॥ बहुतभेटलेसंत विशेष ॥ जेंऐेकिलेंतेंकरोनिस्ववश ॥ सागस््रामा V 
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विचारकराया ॥ आतांकायकरूंउपाया ॥ हरिदासाउसायाजावेंकीं ॥११॥ तेंतेसेचिसकाळींउठोनी ॥ निघालेहरिदासालागोनी ॥ glg 
कामाचापत्तालावोनी ॥ भेटोनिविनवणीकरितेझाले ॥ १२ ॥ महाराजसांगिजेतेवदीआर्या ॥ माझ्यावरीकृपाकरोनियां ॥ iq ४ | 


|| सपातले ॥ १९ ॥ तेथेंराहिलेकाही दिवस ॥ अष्टपदीचानित्यअभ्यास ॥ प्रेमंकरितीकीतनास ॥ राधारमणासआळविती ॥ १२०॥ या 
å रीतीनेंकालक्रमण ॥ करीतकेळेंदेशाटन ॥ आतांपाहविंतापीलायुन ॥ ह्मणोननिघाळेसत्वर ॥ २१ ॥ परीस्थिरनोहेत्याचेंमन ॥ इत्‌ 
å | क्यांतआठवर्लेसहुरुवचन ॥ कांहींसंदेहझाल्यासजाण ॥ दामोदरकृपाघनत्वांपाहावा ॥ २२ ॥ तंवपातलेनांदोदासी ॥ दामोदरस्वा |* 
३ | मीचरणांसी ॥ साष्टांगकरोनिनमनासी ॥ विश्रामासीपावले ॥ २३ ॥ तेथेस्वामिसेवाकरून ॥ नाथभागवतादिवाचून ॥ स्वामीसीऐ y 
2 कवितीखंडोबाआपण ॥ रात्रींकीतनकरीतसे ॥ २४ ॥ दामोदरस्वामीकीर्तनापाहोन ॥ खंडोबातेंवश्यहोवोन ॥ करवीबद्यानंदास्वाद | 

` Hella ॥ गदगदहोवूनजातसे ॥ २५ ॥ वारंवारप्रसन्नहोऊन ॥ खंडोबासीपाचारोन ॥ नाथभागवतकरूनिश्रवण ॥ हेंकायवचनबोछत | 
IN से॥ २६॥ एवंआठमासखंडोबाजाण ॥ राहिलेस्वामीचरणसेवून ॥ तापीतीरींजावेंद्यणोन ॥ स्वामीसीविनवणकरितेझाले ॥ २७॥| y | 


७ | मृगस्वामीतेंक्रपाघन॥ खंडोवामस्तकींहस्तफिरवोन॥ हाणेसो इंनकोवत्साकीतन॥ नाममहिमानसांगतेझा ले ॥ २८॥ आणिकखंडोबाभा | 


Å ग्याचीनवाई ॥ श्रोतेपरिसाएकबाई ॥ राहातसेस्वामीचेठायीं ॥ स्वामीनेंलवलाहींबोलविली ॥२९॥ तंवतीआलीस्वामीलागुन ॥ उभी | i 


॥४ रिहेहातजोड़न ॥ स्वामीबोलेपेटारींतून ॥ रुमालआणोनदेईमातें ॥ १३०॥ येरीहणेरुमालकासया ॥ स्वामीबोलतीखंब्यांसयावया ॥ | å 
y माझाखंडजातोझणोनियां ॥ सर्वस्वबांधायारुमालंदेगे ॥ ३१ ॥ तंवतिनेंडोढेचदवोन ॥ ऐसाबिर्मालआणोन ॥ स्वामीहस्तांतदेवो 


| न ॥ तेथोनवेगळीजातसे ॥ ३१ ॥ रुमालपाहातांस्वामीबोलती ॥ कांगेनाणिसीनवानिगुती ॥ येरीबोलेयानिमकहाराम्याप्रती॥ 
å | केचीप्रीतीकरितांतुझी ॥ ३३ ॥ तंवदयाद्रदृदयतेबोलती ॥ कुपत्रोजायेतकचिदपिकुमातानभवति ॥ रांडेआणींगेपरमप्रीती ॥ 
y रुपालयाप्रतीदेदजे ॥ ३४ ॥ आणवोनिरुमालदयाघन ॥ निजमानसीप्रसन्नहोऊन ॥ कळवळोनिखंडोबालागोन ॥ सर्वस्वअर्प 
{|| णकरितेझाले GÅ ३५ ॥ बाळामरणपर्यंतहेंत्वांवस्ष ॥ मस्तरकीबांधावेपरमपवित्र ॥ कीतनींवर्णावेंभगवच्चरित्र ॥ बुदिक्षिप्रस्फुरणित्वां 
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ate, Men NE 
ped ॥आणिकरहस्यऐकरेएक ॥ चित्तांतठेवींअलोलिक ॥ जेणेंमिळेलतुजसकळिक ॥ नामधारकत्वांव्हावे ॥ ३८ ॥ नामनिशाणमो |` 
N ठेअसे ॥ कळिकाळाकांपवीतसे ॥ नामाजवळीदेवोवसे ॥ अश्सिडिहोदसेदासीनामें ॥ ३९ ॥ नामहेचिसर्वरहस्य ॥ नामेंहो || 
* | तसेविश्ववश्य ॥ नामेंचिसांपडेहरीचेंदास्य ॥ नामेंअवश्यदेवभेटे ॥ १४० ॥ बापनामहेंचिवशीकरण ॥ नामेंडुकेजन्ममरण ॥ ज 
. 8 पोनिरामनामहेदीनवण ॥ अधमवर्णवाल्मिकीतरला ॥ ४१..॥ नाममाहात्यऐसेंथोर ॥ गातांशिणलेवेदचार ॥ निशिदिनभजे।| y 
gaar ॥ मीतोंपामरकायवाणूं ॥ ४२ ॥ ह्मणोनिचित्तींनामधरिजे ॥ नामींमनदृदरंगिजे ॥ मगजेंलागेलतेघेइजे ॥ नामउपदेशिजेज | y 
` oaei वेदादोप्रथमहरिह्मणती॥मागोनिप्रणवाउचारिती॥ अनंतरआरंभवेदाक नामवेदांतातेसेची ne ena 
fa |निनामतत्त्व ॥ संडोबामस्तकींकरठेवित ॥ येरूस्वामीचेचरणधरित॥ झालोंकृतार्थबो लतसे ne sl ह्मणेसहुरुवर्या दी नानाथा कृतार्थकेलें| 
॥ |||||जीमजअनाथा॥ आतांठेवोनिचरणींमाथा ॥ विनवितोंतापीतटाजावया ॥ ४६ ॥ आणिकअसेएकमागणें ॥ आपणजेंउपदेशिलेंम | 
TRE त्यावरीदृदविश्वासराहणें ॥ हेतोंकरणेसङुरुहातीं ॥ ४७ ॥ ऐसेऐकोनिशिष्यवचन ॥ मगतोबोलिलाकृपाघन ॥ अन्यथा | 
seria ॥ हॅचिआशिवेचनअसेमाझें ॥ ४८॥ सुखेंकरीरिकीतन ॥ देवाआळवींनाचोन ॥ संतमहंतांसेवोन ॥ काळक्रमणअसो | $ 
IN GN ४९ ॥ इत्यादिअनेकशिक्षावचन ॥ शिक्षानोहेआशिर्वचन ॥ सहुस्बोलिलेआपण ॥ खंडोबालागोनफळलेते ॥ १५० ॥ जेसे | y | 
। | अइत्रियाऽत्रदशन ॥ अथवादषार्ताजीवन ॥ कींक्षधार्तालागीअन्न ॥ अंधालागोनियष्टिजेवी ॥ ५१ ॥ अथवाससुद्रीबुडतांजाण ॥ ||| | 
` ` |® |हातालागलेजहाजयेऊन ॥ किंवादीधरोगियावेद्यदर्शन ॥ खंडोबालागोनसहुरुतेसे ॥ ५२॥ मेलियाजैसे्राण ॥ कींदरिद्रियाजोडेसा || 
JA |विभोमासन ॥ अथवासूर्खासरस्वतीप्रसन्न ॥ खंडोबालागोनतेवींजाइरें॥ ५३ ॥ असोत्यावेठीचेजेखुख ॥ तेतोखंडोबाजाणेएक ॥ तें y | 
ØRET ॥ जेथेसहससुखसमथनोहे ॥ ५४ ॥ पुढेंसडुरुआज्ञेकरोनी ॥ ट्यांचियाचरणांतेंबंदोनी ॥ खंडोबानिधालेपै्यधरोनी ॥ 
|... ||%|तापीलागोनिचालिले ॥ ५५॥ जेवीकृष्णासोडितांउडवालागोनी ॥ बद्रिकाश्रमाजातांमनीं ॥ विरह॒आठवेरानोरानीं॥ संडोबालागोनि. 
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तेवींजाहळें ॥ ५६ ॥ तोंकांहींदिवसाततापीतीरी ॥ येवोनराहिलेफळाहारी ॥ अंगीवेराग्यअसेभारी ॥ कीर्तनकरीराजंदिन ॥ ५७॥ |ॐ 
हुंबृत्तकळलेंलोकांसी ॥ दर्शनायेतीदिवसोदिवसीं ॥ बंधुआदिसोइन्यांसी ॥ कळतांत्यापासींआलेते ॥ ५८॥ परीईश्वरीतेजपाहोनी NY 
नबोलवेत्यांलागोनी ॥ त्यांच्यासवछ॑देंकरोनी ॥ अपेक्षितआणोनिदेताती ॥ ५९ ॥ मगतापीतीरानजीक ॥ तळोदेनामेनगरएक ॥! 6 
तेथलेश्रडाळुकांहीलोक ॥ खंडोबानजीकयेंतहोते ॥ १६० ॥ तंवलोटल्याकांहींकाळ ॥ तळोदेवासियांचीजाहलीहळहळ ॥ महाराजअ | & 
सावेआपुल्याजवळ ॥ ह्मणोनितळमळकरिताती ॥ ६१ ॥ मगत्याचियाप्रेमनदीच्याओघें ॥ तळोद्यासयावयाखंडोबानिचे ॥ हेंपाहो। ४ 
| नियांजनअवघे ॥ आपुठींभाग्येंवाखाणिती.॥ ६२॥ असोतळेद्यासगाल्यामहाराज ॥ एकत्रजाहलालोकसमाज ॥ मंदिरांधावेंए | 6] 
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कसहज ॥ परमार्थकाजहेंमोठें ॥ ६३ ॥ नकीकरोनिविचार ॥ रुपयेझालेपांचहजार ॥ दिव्यबांधिलेंमंदिर ॥ त्यांतरुक्मिणीवरबैसविले। * 
। ६४ ॥ खंडोबाझालेअतिप्रसन्न ॥ याचिमंदिरींआपण ॥ शिष्याग्रहास्तवराहोन ॥ नित्यकीर्तनकरितीग्रेमें ॥ ६५ ॥ आणिकतया। I 
चेजेजेनियम ॥ तेंतेपरिसावेअत्युत्तम ॥ ऐसेंनघडेकवणाकर्म ॥ कायश्संतममीवाणूं॥ ६६ ॥ तळोद्याहइनकोसदोन ॥ तापीअसेपरम | ४ 
पावन ॥ तेथेंआश्रमअसेएकजाण ॥ कोटेश्वरह्मणूनएराणम्रसिद ॥६७॥ अतीवत्याचीरमणीयता ॥ भवंतालीदोनकोसांचीविशदता ॥ || 
» | आणीकतेथीलजीसिकता ॥ पाहतांकोठेंमिळेना ॥ ६५ ॥ दोंहीतटांबृक्षअनेक ॥ मध्यतापीतपवेतएक ॥ तयाचेंस्वच्छअसेखडढक ॥ व ||} 
$| नस्पतीअनेकज्यामाजी ॥ ६९ ॥ तापीतीयेतवहातआली ॥ विशदप्रवाहंगजेली॥ घोधोशब्देंनादिली ॥ पर्वतावहिलीजातसे ॥१७०॥ ४ 
अंग्रतासमानउदकगोड ॥ पाहतांचिएरतसेकोड ॥ आणिकनररेकांहींचाड ॥ अवघेंत्र्मांडपाहतांही ॥ ७१ ॥ तापीतीनप्रवाहेंकरून ॥ || 
| 'वाहतसेत्याखडकांतून ॥ मधल्याधारिचेंमाहात्यवणन ॥ श्रोतेसजनपरिसावे ॥ ७२ ॥ तीधाराश्वेतवर्णं ॥ पाहातांआनंदल्हरीजाण॥| $ 
TM || खळखळशदंगर्जान ie GÅ ॥ ७३॥ जाणोत्याआश्रमापाहीन ॥ पाहातांचिदेहभानविसरोन॥ सरर्यकन्याअतिवेगेंकरून 
जी” णहातांचिदुरूनधांवतेकी sen पूर्वेवनतापीर्चेआगमन ॥ पश्रिमेलागींहोतसेगमन ॥ दक्षिणोत्तरतटांचेजन ॥ करीतपावनवाहतसे ॥ 
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स्वयंभूअसतीपरमपावन ॥ कोटेथरआणिधारेश्वरजाण ॥ ऋषिवरपूजनज्यांचेंकरिती ॥ ७६॥ 

श्वरविराजमान ॥ लाइन्याबेटांतराइतीजाण॥ पारेशरत्याहनवायव्यांत Noon एवंत्याआश्रमांची 

प्रथमधारेनीकोटेशवराप्रती ॥ दक्षिणेसनियतीकेलेंअसे ॥ ७८ ॥ आणिमध्यमधाराजीवार्णली ॥ तीको 

गीभागकली ॥ आश्यावर्णिलीजातनाहीं ॥ ७९ ॥ धारेश्वराच्यादक्षिणेंत ॥ कांहींस्थळासोडोनिए 

कोटेश्वराचेंमाहात्म्यथोर ॥ पद्मपुराणींन्यासेथवर ॥ बोलिलाअसेअति 

प्रस्यातनामेंकोटेथर ॥ ज्यातंदृष्टजंतुजलचर ॥ राहातसेदूरसोडोनियां 

झालियाएकहीपेळ॥ बुद्धिनिमळहोतसे lea असोखंडोबातेयेंनित्य॥ 

णीकपरिसाएकसत्य ॥ करोनिनृत्यआळवीदेवा॥ <४ ॥ सायंकाळींतळोद्यास ॥ येवोनिकरीभोजनास ॥ 

Y भक्तीचाउपदेशकरितीजनां ॥ <५ ॥ एवंहोतांबहुतदिवसे ॥ मगकांहींलोकजाऊनिकोटेश्वरास ॥ उष्णादि 
£ पीडानव्हावीत्यांस ॥ हणोनिमंडपासकरितिझाले ॥ ८६ ॥ येरूऐसियातापीतीरीं ॥ बेसोनियांकोटेथरी ॥ उभेराहूनिमंडपाभीतरी ॥ 
4 | वस्चिवरीआळवीदेवा ॥ <७ ॥ यांहींपढेमनींआणिलें ॥ एकनाथानेंअसेकेलें ॥ तेंभावार्थरमायणमिळविळें ॥ वाचावेवहिटेंयेथेचि 
१ |॥ ee ॥ तोंपाहोनिशभसुहूर्त ॥ रामायणआरंमिलेंतर्त ॥ परीनियमविकटधीत्यांत ॥ कशंतयाहूनिनसेइजा ॥ ८९ ॥ एकापायाव 
{ रउभराहणे ॥ वल्कलवखातेनेसणें ॥ इस्तकासीगळांबांधणें॥ रामायणवाचणेतापीतीरी ॥ १९० ॥ दृदकरोनियांविचार ॥ मस्तकीं 
ठेविलाजटाभार ॥ आणीकऐकिजेस्वल्पआहार ॥ खातीभाकरजोंधळ्यांची ॥ ९१ ॥ एवंतीनव्षेधरोनिहड ॥ एकांतसेवोनितापीत | 
y ट ॥ भावार्थरामायणवाचिलेंस्पष्ट ॥ कायहेकष्टवानावे ॥ ९२ ॥ समाप्तआलियारामायण ॥ मगतेखंडोबाआपण ॥ लोकांचीपाहोनि 
GI यांविनवण ॥ विशेषेकरूनतळोद्यांतराहती ॥ ९३ ॥ पुढेवाढलेंप्रस्थान ॥ त्याचेऐकावेंवर्णन ॥ अष्टहीपरहरांतकीतनावीण ॥ एकहीक्ष 
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s | णतरथानोहे ॥ ९४॥ शिष्यवादलेअनेक ॥ तेहीनिशिदिननामधारक ॥ कीर्तनायेतातीसवेळोक ॥ महिमाअलोलिकतेणेंझाला ॥९०॥ 
| कीतिफांकलीदेशांतरीं ॥ लोकयेतीवरिच्यावरी ॥ तोंएकपातलाजद्यचारी ॥ नंदुरवारीराहणेत्याचे ॥ ९६ ॥ उत्तमरामतयाचेंनाम ॥ 
भावेंतेसाचितोउत्तम ॥ कर्णापरीक्रीधर्म ॥ हृदयींवर्मनसेज्याच्या non तोयेवोनिमंदिरांत ॥ राहिलादिवसपांचसात ॥ खंडोबाजव 

y ढीमंत्रवेत ॥ नित्यकीतनांतनाचतसे. ॥ ९८ ॥ ऐसेझालियाकांहीदिवस ॥ तेणेंतेथेंचिकेलानिवास ॥ सङुरुसेवारात्रंदिवस॥ होवोनि 

भक्तिवशकरीतसे ॥ ९९ ॥ स्वयंपाकआणिदेवपूजन ॥ सङुरुब्चेग्रक्षालन ॥ इत्यादिसवहीतोआपण ॥ असेकरूनसवेदा ॥२००॥ 


दव्ययेतसेबहुत ॥ आणियेतीसाधुसंत ॥ उत्तमरामसवौअन्नदेत ॥ तेणेंमहंतप्रसन्नहोती ॥ १ ॥ प्रातःकाढींकांकडाआरती ॥ सहुरु 


| आज्ञेनेंतोनिगुती ॥ नित्यरिक्षवोनिविङलम्रति ॥ घरोनिप्रीतिकरीतसे ॥ २॥ नित्यमाध्यान्हींकीत॑न ॥ खंडोबाकरितीआपण ॥ सायं Fi 
काळींकथाश्रवण ॥ देवालाशनऐकविती ॥ ३ ॥ात्रींवांधोनियांचाळ ॥ अष्टपदीगावोनिम्रेमळ ॥ नृत्यकरोनियांनिमेळ ॥ कीर्तनक | # 


VIRETA Y NN 


| छोळहोयमेमें ॥ ४ ॥ ऐसाचालिलानित्यक्रम ॥ कीर्तनकरितीधरोनिप्रेम ॥ खंडोबाआणिउत्तमराम ॥ विश्रामगमझालेलोकां ॥ ५॥ y 
| पुढेपरिसावेजेजेनियम ॥ त्यांहींबांधिलेअत्युत्तम ॥ ज्यांच्यांतहोतसेपरमधर्म ॥ वश्यपुरुषोत्तमहोयजेणें ॥ ६ ॥ एकादशीसउपोषण ॥ | | 


सर्वदिवसनामस्मरण ॥ रात्रीसहोतसेकीर्तन ॥ एराणश्रवणमागोनी ॥ ७ ॥ द्वादशीच्यारात्रीसपंचारती ॥ झालियाहोतसेखिरापती ॥ ॐ | 
जिच्याप्रसादासाटींयक्षपती ॥ एकनाथबोळतीलाळघोंटी ॥ < ॥ कार्तिकमार्सीप्रातःखान॥ असंख्यातहोतसेब्राह्मणमोजन ॥ देवदिपवा | ४ 


ळीमहोत्सवपूर्ण ॥ सुख्यकीतनसवीत ॥ ९ ॥ माघांतयेतसेमहाशिवरात्र ॥ त्यादिवशींकीतेनअहोरात्र ॥ शंभुमहिमागावोनिपवित्र ॥| V 


her * | अभेदमात्रदाखविती ॥ २३० ॥ फाल्छनवद्यप्छी ॥ जीसबोलतीएकनाथपष्टी ॥ त्यादिवर्सीएकनाथवेडंठीं ॥ सोडोनिसृष्टिगेळेअसती | 


JS u ११ # त्यादिवर्सी अवधागांव ॥ प्रसादायेतसेधरोनिभाव ॥ अनेकसंतांचामेळाव ॥ कीत॑नगोखरात्रंदिन ॥ १२॥ प्राणिमात्रांस y 
Pi ॥ हीप्रतिज्ञाअत्यंतगहन ॥ परीस्वदासांचापण ॥ मनमोहनऽरवीतसे ॥ १३॥ AEAT ॥ संतमहंतांआलिया ॥ ४ 





(भावदिकनियां ॥ जावयागाब्यादेतीत्यांतें ॥ १४ ॥ चेत्रमासींनवदिवस ॥ भावार्थशमायणपारायणास ॥ समाप्तकरोनिरामन| * 
विमीस॥ मध्यान्हासकीतनहोतसे ॥ १५ ॥ ज्येष्रशुदपोणिमाझालिया ॥ सववेंघेऊनिशिष्यससुदाया ॥ पंढरीचीवारीकराया ॥ जातीपा | Å 
॥यांप्रतिवर्षा ॥ १६ ॥ तोंकांहीवर्षे्ञालिया ॥ येरूनेंविचारिलेमना आएलिया ॥ विठोबाचेंसुखपाहोनियां ॥ कीर्तनआपुलियाकेसेंघडे | ४ 
७॥ पूर्वीचेसर्वेहीसाधुसंत ॥ देवापुढेंनाचतनाचत ॥ नित्यदांहोतेआळवीत ॥ अनेकग्रंथशऐेसेंबोलती ॥ १८॥ तेंआपणकायतें र 
पापकेले ॥ देवापाहोनिनआळविलें ॥ कींदेवानंगमेभजनआपुलें ॥ हणोनिसोडिलेंअन्नपान ॥१९॥ ऐसेंझालियाकांहींदिवस ॥ देव| $ 


__ | तोअसेभक्तवर्य ॥ खर्मीसांगेपजान्यास ॥ संडोबहितसमानयावा॥२२०॥ त्यादिवसापासोनियाचेकीर्तन ॥ रंगरिलेवरीहोतसेजाण॥ | I 


||,6 तोसवंजननृत्यपाहोन ॥ आश्रयीपावोनतटस्थहोती॥२१॥ सर्वत्रवादलामहिमाथोर ॥ कीर्तनायेतीभक्तवर ॥ कीरतनहोतसेरंग शिळेवर ॥| (| 
|| देवासमारपेमानें ॥२२॥ मासएकतेथेंरहोनी॥ मगनिघतसेदेवावंदोनी॥ मार्गीङ्ानेश्वरादिस्थानपाहोनी ॥ एकरात्रभजनकरोनिजातसे | « 


` || 3 |॥२३॥ मार्गीजातांत्यात्यागांवी ॥ साशुनेतसेआइल्यागर्वी ॥ थेरूत्यांची आशाएरवी ॥ सर्वादावीभक्तिमार्ग ॥२४॥ एवंपेढरीचीयात्राक || 
|| रून ॥ येतसेस्वस्थळालागोन॥ संतसमाजमेळवून ॥ करितीपूजनतयांचे ॥२५॥ ऐसेआषादआणिश्रावण ॥ तेसेचिभाद्रपद्‌आश्चिन ॥ | ५ 


|; पंढरीयांत्रानिमित्तजाण ॥ आनंदेकरूनमार्गीक्रमिती ॥ २६ ॥ प्रतिवर्षीएसानियम ॥ धरोनिभक्ततेसम्रेम ॥ मार्गाजातांथोरधर्म ॥| ® 
| å |उत्तमरामकरितसे ॥ २७ ॥ बरोबरंदाहाटाळकरी ॥ आणीकएकतोऽजारी ॥ इसराअसेसारंगीधारी ॥ शृदंगवाद्यकरीतिसरातेसा ॥२८॥ | Y 
शऐसेहेतेरजण ॥ चोदावाउत्तमराम्कष्ण्‌॥ पंधरावेमहाराजआपण ॥ करितीकीर्तनस्वानंदे ॥ २९ ॥ कीर्तनाचीशोभाथोर ॥ श्रोतेप | ई 
|| परिसाहोऊनिस्थिर ॥ कोतनाउभेसङुरुबर्‌॥ देवासमोरतेऐका ॥२३०॥ आदीत्यांच्यादेवाचेंचरित्र ॥ ऐकावेंअसेंपरमपवित्र ॥ सहुरुचें | ४ 
` || & चालल्याकोतंनखञ ॥ पंढरीसविचित्रमनींआले ॥३१॥ नित्यअसावेंदेवदर्शन ॥ तेंहीपाहिजेगरुडासन ॥ त्यासमोरकरावेंकी्तन ॥ fr 
| | | इतिक्षणोनकरविल्या ॥३२॥ उत्तमकृष्णवर्णीपापाण ॥ त्याच्याराईरखुमाईपांडुरंगजाण ॥ जिमूतिकरवो निनिर्माण ॥ त्यांकरितांगरुडासन | | 








ret पेरिसाकथनतेंचियें ॥ ५२ ॥ लोकदराचारीसर्वरी ॥ नजाणतीएकादश्यादित्रतेकोण्ही ॥ देव॑बाह्यगादिधमही ॥ « 
जेयेंडोपुछासे ॥ ५३ ॥ परीयाभक्तांच्याळृपाबळें ॥ भक्तीकडेसर्ववळले ॥ गांवोगांवींमंदिरेदेवञ्ञाले || छागलेअवधेभक्तिमार्गी 
TG ४ ॥ त्यादेशांतीलभिळजन ॥ तेहीकरितीएकादशीउपोषण ॥ आणिनित्यनियमेंनामस्मरण ॥ कायतेइतरजनवानावे ॥ ५५॥ 
å | आर्णिजयांचेएकएकशिष्य ॥ नामधारकझालेभव्य ॥ तयांचींनांबेंअह्मांवंद्य ॥ ह्मणोनिअवश्यपरिसिजे ॥५६॥ प्रकाशक्षेत्रीजीवेशवर ॥ 
६ | जोबह्यरूपचिसाचार ॥ वेकुंठनाथाअतिप्रियकर ॥ ह्मणोनिसत्वरस्वेच्छेंगेला ॥५७॥ तेसाचिनंदुखारींएरुषोत्तम ॥ योगिराजतोपरम ॥ | 
( | ज्याइनत्यागीनदृढतम ॥ अखंडनामवाचेज्याच्या ॥ ५८ ॥ तोसाक्षातशिवाचागण ॥ बह्मगिरीवरीउमारमण ॥ देताझालादरशन ॥ || | 
|» स्वप्रीजाणज्यालागी ॥ ५९ ॥ जेणेंत्यंबकेशथराचेंमंदिरदेख ॥ नंदुरारींबांधिलेसुरेख ॥ ज्याचीकीतिअलोलिक ॥ तत्रत्यरोकगाताती | & 
५ || २६० ॥ यापरीचठाकुरदास ॥ नामेंभक्ततोकङरसुंब्यास ॥ अंजलीदेऊनिसंसारास ॥ नामधारकासप्रञ्यतछु ॥ ६१ ॥ साधेत्रयको || 
(टिहरेराममंत्र ॥ जेणेंजपिलाअहोरात्र ॥ शांतप्रकृलिमेहापवित्र ॥ बल्मचिगात्रअसेज्याचें ॥ ६२ ॥ तेसाचिभक्तपवित्रहरिचो धरी ॥ सह | ६ 
$ | रुचरणांतेंकदांनांतरी ॥ तळोदेगांवींस्थितीखरी i परीनअंतरीसहुरुदर्शना ॥ ६३ ॥ नंइरवारीइळूभदास ॥ निरंतरध्यातसेश्रीकृष्णा $ 
Y सि॥ अत्यंतम्रियकरसडुरूस ॥ नामींविश्वासरृदज्यांचा ॥ ६४-॥ तेसेचिबिल्वमंगळविष्णुस्वामी ॥ आणिठतीयकेशवस्वामी ॥||५ 

॥ नामगर्जोनिवेकुंठधामीं ॥; टांकोंनिभूमीतेगेले ॥ ६५ ॥ ऐसेभक्तएकार्हनिएक ॥ झालेदुसरेअनेक ॥ तेसवेहीनामधारक॥ 
महिमाअलोलिकसहुरुंचा ॥ ६६ '॥ असोजयाचेंपुण्ययोर ॥ कायवादंमीपामर ॥ परंतुज्यांहीपरोपकार ॥ अगणितसाचारके 
å लाअसे ॥ ६७ ॥ कोव्यावधीबंद्यंभौंज .॥ आणिअनेकपुण्यकाज ॥ साधुसंतांचामेळवोनिसमाज ॥ द्रव्यपंंजलुटवियेले ॥ ६८ ॥ 
_ | |तदेशीअँमळनेर ॥ आणिकसंस्थानमुल्हेर ॥ जेथीलभक्तवर्यथोरथोर ॥ वाखाणितीसाचारकीतिज्यांची ॥ ६९ ॥ असोसहुरुरुमालबां 
|| 6|धोन ॥ पन्नोसवरपेंकीतन ॥ असंडितकेलेत्यांहीजाण ॥ संस्थानव्यवस्थापनपरिसावें ॥ २७० ॥ उत्तमरामाचाकनिश्बंधु ॥ काशीरा 
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